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हिन्दी 


` एकविश भाग 


वसुम ( सं० छी० ) घनिष्ठा नक्षत्र । (१.० राो०१०।१६ ) 
वसुभरित ( सं० लि० ) धनंपूर्ण । 

वसुमाग--एक प्राचान कवि । . 

. वसुमूत ( सं पु०-).एक गन्धवेका नाम 

वसुभूति ( खं० पु० ) १ एक वेश्यका नाम । ( मदु ` २।३२ 
: टीकामें कुल्लूक ) २ पक ब्राह्मणका नाम । र 


( कथासरित्सा० ७३।२०६) १ 


वसभूद्यान ( सं० पु०) १ सप्तषिके (मध्य पक ऋषि । 
वसिष्ठके एक पुलका नाम । 


वसमत्‌ ( सं० लि०) धनयुक्त, अथवान | 
वसमतो. ( सं० स्त्री») वसूनि धनरत्नानि सन्त्यस्योः 
.. इति वस-मतुप-डीप्‌ । १ पृथिवी। २ छ; वर्णो' का एक 
वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें तगण और सगण होते हैं । 
... चसमतीपति ( सं० पु०) वसुमत्याः पतिः। पृथिवोपति 
` राज्ञा। 
वसमत्ता ( साँ० खी०) वस अस्त्यर्थ मतुप्‌, वसमतो 
- भावः तळ-टाप |  वसमतका भाव या धम, घनवत्ता । 
वसमनस ( सां०.५० ) पुराणानुसार पक मन्लद्रष्ठा ऋषिका 
` १नाम । 2 
चसमय ( सां० लि०) वंसु खरूपे मयर्‌। : वसुखरूप । 
वसमान ( सां० पु० ) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम जो 
उत्तरः दिशामें दे । दन 


| चसमिल--पक वौद्ध आचाय। 


ये महायान शाखाके 
अन्तर्गत वेभाषिक सम्प्रदायके थे। इनका - निवास 
काइमोरके पश्चिम अशमापरान्त देश कद्दा गया है । 

वुमित्र--शु गमित्रवंशीय पक अति प्रबळ पराक्रान्त राजा 


कालिदांसके मालविकाग्निमित्र नाटकसे जाना जाता है, 


-कि ये सुप्रसिद्ध वेदिकमार्गप्रवत्त क तथा अश्वमेधयज्ञ- 


_ कारी अग्निमिलके पौल थे । ये दी यज्ञके अश्वकी रक्षाके 


लिये. नियुक्त किये: गये थे। इन्होंने सिन्घुनदके तीर 
.यवनोंकों पराजित करके जयश्री प्राप्त को थी।' इनकी 
दी वोरतासे -पांटलिपुलमें अश्वमेधयज्ञ सुसम्पन्न हुआ 
था। ईसाके जन्मसे दों सो वष पहेले इस मंहावोरका 
अभ्युदय हुआ। 

वायुपुराणीय राजगुइ-माद्दात्म्यमै लिखा है, कि 


_ प्राचीनकालमें चखु नामक एक राजा थे। वे ब्राह्मण 


वंशीय थे । उनको वीरता तथा पौरुष लिभुवनमें विख्यात 
था। राजगुदके वनमें उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। 
इस यज्ञमें उन्होंने द्राविड, महाराष्ट्र, कर्णाट, कोंकन; तेळंग 
प्रभृति कई एक देशोंसे श्रेष्ठ युणसम्पन्न, सुशील तथा वेद 
चेदांगपारग दाक्षिणात्य ब्राह्मणोंको बुलाया था। उन 

के गोलों के नाम नीचे लिखे जाते है १ वत्स, 
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७ शाण्डिद्य, ८ भरद्वाज, ६ कोशिक, १० काश्यप, ११ 
वसिष्ठ, १२ वात्स्य, १३ सावर्णि, १४ परासर। उक्त 


सभो मद्दात्मागण क्रग्वेदी आश्वळायन-शाखाध्यायी थे । “| 


राजाने यज्ञ पूरा दोनेके बाद उन लोगो को राजगुइपुरका 


वसुर- बसुसारा 


वसरथ--पक कघि। 

बसरात ( खं० पु० ) पुराणाचुसार एक ऋषिका नास । 
( मार्क०पु० ११४।१३ ) 

वसरुख_( सं० णु० ) पक प्रकारके देवता । 


राज्य दिया था| इसके, अलावै राजाने उन लेगेंके मध्य | बस्‌ रुचि (सं० पु०) एक गन्धर्चका नाम । 


अलिगोलवालेंको गिरित्रजमें एवं उनके मध्य अनेकांका | 


( अथव ८।१०।२७ ) 


चकुण्ठपद्के निकट ब्राह्मण-शासन प्रदान किया था। | बस रूप ( रां० पु०) शिव। | 
इसके सिवाय उन छेगेंकों पृथक, पृथक्‌ दक्षिणा भो मिळो | बस्‌ रेता ( ० पु०) १ अग्नि। २ शिव। 


थी। उसी दिनसे उक्त विप्रगण इस तीर्थ में पूजित दोते 
आ रहे हैं। 
अब प्रश्‍न उठता है, कि उक्त ब्राह्मणबंशोय वखुराज 
क्रोन थे ? मद्दामारत और पुराणमें जरासन्धके पितामद्द 
रिरिन्रजप्रतिष्ठाता जिस घसुराज्ञका उरलेल है, वे जातिके 
क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नदों। इस प्रकार ब्राह्मण वसुराज्ञ ज्ञो 
स्वतन्त व्यक्ति थे, इसमें सन्देह नहीं । 
पूर्व ही लिख आये हैं, कि ईसा-जन्मके दो सौ वर्ष 
पहले शुड्रव शका अभ्युद्य हुआ । विष्णु और भागवत- 
पुराणके मतसे-मौर्यब शोय शेष राजा बृद्दद्रथको मार 
कर पुष्यमिल्ते शुद्भव शको प्रतिष्ठा की.। ' पुष्पमिल् घोर 
बौद्ध-विद्व षी थे । .दिव्यावदान नामक प्राचीन वौदधभ्र'थसे 
पता चलता है, कि राजा पुष्यमिदने अशोकको प्रतिष्ठित 
चौरासो हजार घर्शराजिकाको ध्व स करनेकी अनुमति दी 
. था | उनके ही पुत्र कालिदासके 'माळ।वकार्निमिल्र' तारक- 
के तायऋ अग्निमिल थे.। अखिमिल भो. अश्वमेध यज्ञ पच' 
चेदिकक्रियाकाण्डका उद्धार कर विख्यात हुए थे । इन्दी 
अग्निमिलके पौल वसुमिल्न थे |. वोघगयासे उनकी 
शिलालिपि और नानां स्थानोंसे उनकी मुद्रा आविष्छृत 
हुई दै। यहो वसुमित्र राजशुदमाहात्म्य-चणित बसराज 
हैं। ब्राह्मण-भक्त वखुमित्रने दक्षिणी घ्राह्मणको राजग्रह* 
नगरी दान कर पूचंभारतमें ब्राह्मण्य-धर्मप्रचार करनेके 
लिथे उन्हे प्रतिष्ठित किया था । वसमिलके वाद और भी 
पाँच शुङ्ग शी राजाओमि राजत्व किया। पोछे कण्व 
योल वास देव नामक शाङ्ग 'सेनापतिने अपने प्रभुको मार 
डाला और शुङ्ग साम्राज्य अपने अधिकारमें कर लिया । 
वसुर ( सं० पु० ) १ वसूल, देव।  ( ल्लि० ) २ दुष्ट । 
बसरक्षित ( सां० पु० ) पक बौद्ध आचार्यका नाम | 


बस्‌ रोचिस ( सं० झो०) वसवः रोचन्ते अस्मिन्निति 
रुच-दीछो ( वसो रुचेः संशायां। उय २११२) इति 
इसिन्‌। १यश। (पु०) २ एक मन्द्रा ऋषिका 
नाम । 

वस्‌,रोधी ( स्शं० पु० ) शिव । 


 बखुछ ( सं० पु० ) बस दीसि छाति ग्रह्मतीति छा-क । 


देवता । व 

वखुवणि (स'० पु० ) १ .घनपोष, घन बचाना । २ यज्ञः 
मान । 

वखुवन (सः० पु०) १ चसदान, धन देला । (छो०) २ वृह ` 
त्संदिताके अनुसार ईशान कोणमें स्थित एक देश । 

वसुवाह,( स्‌'० पु० ) १ घनो । २ एक ऋषिका नाम । 

वसुदीद्दन ( स'० लि० ) कोषयुक्त । 

बलुदिदु ( स'० लि० ) वसूनि निवास स्थात्तानि विन्दते 
विदु-किप्‌। १ निवासस्थानका प्रापक, जिसे रहनेके लिये 
जगह मिळो हो । ( पु० ) २ अग्नि । 

वखुदृष्टि ( स ० ख्री० ) घनदान | 

बसुशक्ति ( स'० स्रो० ) एक बौड-मिक्षणीको नाम | 

वछश्रवस्‌ (स ० लि०) १ ` धनवान्‌, दोळतमंद । 
२ व्याप्तान्न। 

वसुश्री ( स'० खो० ) स्कन्द्को अनुचरी एक मातृकाका 
नांम। (भारत & प० ) 

चसूश्चत (स ० ल्रि० ) १ मद्दाधनो, बड़ा 
२ झलिगोलो एक ऋषिका नाम । 

वसुश्रष्ठ (स ० क्ली० ) वसूना दीप्त्या श्रेष्ठ । रूप्य . चाँदी । 

वसुषेण ( स० पु०) वसुसेन, कर्णराज | 

बसुसार ( स० पु. ) एक ऋषिका नाम । 


दौलतमंद । (पु०) 
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.. बससेन ( स'०:पु० ) कर्णराज-। 


-: पुरी, अलका । 
-.वसद'स (:स' ० पु० ). वसदेवके पुत्र पक यादवका नाम । 
५ वसद (स'० पु० ) चसूनां दीप्तीनां हद्द इव । . वकवृक्ष, 


वखर ( स ० पु०) वस्‌ हट्ट स्वाथ कन । वकदक्ष, 
` .झगस्तका पेड़ । 


चसूजू ( स'० लि० ) १ धनाभिलाषी, धनको इच्छा करने - 
_.बाळा। (पु०)२ अब्रिवंशीय पक सूक्तद्रछा ऋषिका 


.बसूया.(-स'० ख्री० ) घनेच्छा, घनकी कामना । 
बसूयू ( स'० लि० ) घनेच्छु, घनकी कामना करनेवाला । 


:. प्राप्त): २ ज्ञो चुका लिया गयां हो, ओ द्वाथपें आया हो 
० छब्ध। (पु० ) ३ उस्‌क्ष देखो । 
- बसूली ( अ० स्त्री० ) १ चुकता करानेको क्रिया, दूसरेसे 


, -चरूकथः (:स'० पु०) वडुते. इति घएक गतौ बाहुलकात्‌ 


_ इसके दूधका. गुण . लिदोषनांशक, तर्णण और बळकर 


` बसुसेन--वस्ति 3 


कर्मणि घञ्‌.। १ छाग; बकरा | :(रञ्जी०) २ बस्तु देखा । 

| (सं० झो०) छलिम लवण, बनाया छुआ नमक । 

बस्तकणी ( स'०.पु० ) वस्तरूय छागस्य -कर्णाकृतिः पत्रांव- 

- च्छेदे अस्त्यस्येति. वस्तकर्ण,अर्श आदित्वादच्‌ । शाखः 
बृष, साखूका पेड़ । 

वरूतगन्या (स'० खी०) वस्तस्य गन्ध इव गन्धो यस्याः 

: चह जिसकी गंध बकरे-सी हो। 

चस्तमोदा ( स'० खी०) वस्तं छागं मोदयतीति सुदर्वणच 
अच । अजमोदा । 

स्तव्य ( स'० लि० ) वस-तव्य । बासाई, वासके योग्य। _ 

चस्तव्यता ( स० ख्री० ) चस्तव्यह्य भावः तळ डाप्‌ । 
वस्तव्यका भाव या घर्श, वास |. 

वस्तान्ली ( स'० खी०) वस्तस्येच अन्नमख्या', गौरांदि- 
त्वांत्‌ ङीष्‌ । छांगलाक्षिक्षप। पर्याय- चृषगन्धाख्या, 
मेषान्ली, वषपल्षिका, अज्ञान्ली, वोरकी । गुण--कटु, कास- 
दोषनाशक, गर्थाजनक और शुक्रवद्धक । ( राजनि० ) 

वस्ति ( सं० पु० स्लो०) वसति मूलादिकमल, 
(वसेस्ति |. डण_ ४१७६) इति ति। १नाभिका अधो 
भाग, पेड़, । २ सूलाशय, पेशादको थैली । ३ वस्तिसद्दश 
यस्ल, पिचकारी । -चैद्यकर्में चस्तिविधिकां विषय अथात्‌ 

पिचकारी देनेको प्रणाली इस प्रकार लिखी दै-- 

' चस्ति दो प्रकारकी होती है, अनुवासनवस्ति और 

निरूहवस्ति । इन दोनों प्रकारकी वस्तिधोंमें स्नेह 

द्वारा ज्ञो वस्तिप्रयोग किया जाता है, उसे अचुवासन- 

` चस्ति तथा क्ष्वाथ, दुग्ध और तैल द्वारा जो वस्ति प्रयोग 
किया जातां है, उसे निरूहावस्ति कहते हैं। वस्ति 
द्वारा ( सुगादिके सूलाशय द्वारा ) प्रयोग करना होता 

. है, इस कारण इसको वस्ति कहते दैँ। ' ' 

'सावस्ति अनुवासनवस्तिका भेदमात हे। इसको 
` माला दो वा पक्ष पल है। रुक्ष व्यक्ति, तीक्ष्णाग्निसस्पत्न 
व्यक्ति तथा जिनके केवल वायुप्रवळ है, वे अनुवासन 
बस्तिके उपयुक्त है ।..कुष्ठरोगो, मेदरोगो, स्थूलकाय और 

. उद्ररोगीके लिये अनुवासनबस्ति उपकारी नहों है । 
अजीर्णरोगी, उन्मादरोगी, तुष्णारोगो. तथा शोथ, 
'मुर्च्छा, अरुचि, भय, श्वास, कास और क्षयंरोगाक्रॉग्त 


वससेन--एक वि । 
चंसर्थळो (:स'० स्त्री०) वसूनां धनानां स्थलो । कुघेरकी 


अगख्तका पेड । 


वसद्दोम ( स'० पु०) १ वह दोम जो वसुके उदं शसे 
दिवा जाता है । २ पुराणानुसार अङ्गदेशके एक राजाका 
नाम । | ॒ | 

वसूक (स ०.झी०) १ सास्मर लवण । २ वकद॒क्ष, अगस्त- . 
का पेड़ । 


नाम । 
वसूत्तम ( स'० लि० ) मद्दाधनवान्‌, बड़ा दोळतमंद । 


चंसूमती ( स० खरी० ) वखुमती, पृथ्वी । 


बंसूळ ( ३० बि० ) १ पास पहु'चा हुआ, मिला हुआ 


रुपया पैसा या वस्तु. लेनेका काम |. २ बाकी निकला 
या चोद्दता हुआं रुपया लेनेका काम । 
घरक ( स“० पु० ) वस्क-भमावे घञ्‌। अध्यवसाय । 


अथन्‌। . :एकदायण घरस, 'बकेना वछड़ा । 
धस्कथनो. ( स'० स्त्री७) बस्कथ पकहायणो वत्सः, तेन 
नोयतेःइति नी-क्षिप्‌ छोष्‌। चिरप्रसूता गांभो, बकेती गाय । 


माला गया है १ 


“ खर्कराटिका ( स्९ स्त्रो9 ) वशि 0. Jangamwadi Math Col ०षकतिके,, bs क किक और स्याम घे दोनों द्द 
- ऽस्त (० यु०)  पच्श्यते “बक्षाथ ` यश्यले इति बरूत प्रकारको वस्ति प्रशस्त द्दै। 


2 बस्ति 


विरेचनके बाद वस्तिप्रयोग करनेमें ७ दिनके बाद 
तथा शरोरमें बलोपचय दोनेसे आहार करा कर सायं 
कालमें अनुवांसनवस्तिको प्रयोग करना हांगा | अनुवा- - 
सनक्रिया करतेमें रोगोके शरोरमें तेल छगा कर कुछ 
उष्ण जल द्वारा स्नान करना और पीछे'भोजनके बाद 
सौ कदम रहलना होगा । इसके वांद चायु, मूल ओर. 
मलत्याग होनेसे स्नेहवस्तिका प्रयोग हितकर है। ` 


`` ` सुवणांदि.घातु, पक्ष, ,बांस, नल, दन्त, श्टड्लाग्र 
मणि आदि द्वारा नल प्रस्तुत करना होगा । वस्ति- 
: प्रयोगमें एकसे छः वर्षकै रोगोके लिये.६ उगलीका, ७ 
वर्षेसे १२ वर्षे तकके लिये ८ उ गलीका, १२ वर्षसे ऊपर 
रोगियोंके लिये १२ उ'गली लम्बा नंळ वनानां होगा । 
` उस नलकां छेद यथाक्रम सू'ग, कलाय और वेरके घोजके | 
बरावर होगा। उसका गोढुमोकार होना आवश्यक है। 
नलका सूळ भाग गोदुमांकार वना कर मुखको ओर 
क्रमशः सूच्म करना होगा। | 
सुग, छाग, शूकर, गो अथवा महिषकी सूलकोष वस्ति 
द्वारा वस्तिकाय करना होगा। सभी प्रकारको वस्ति 
को कषायादि द्वारा रञ्जित कर लेना होगा। उसका 
स॒दु,-स्निग्य अथच इूढ़ होना आवश्यक है। घणपें जो 
वस्तिप्रयोग-किया ज्ञाता है, उसका नळ ्ळक्षण और 
आठ-अ गुल, परिणाहमें गृध्र पक्षीको नलिकाके समान 
तथा छेद मू गके वरावर वनाना होगा । 
बस्तिके अच्छो तरह प्रयुक्त दोनेसे शरीरका उपखय 
वणंको उत्कषता, वळ और आरोग्य तथा परमायुको 
बृद्धि होती हे) शीत और वसन्तकालमें दिनको स्नेह 
वस्ति तथा प्रीष्म, वर्षा और शरतूझाळमें अनुबा्न 
वास्तका प्रयोग न करे | क्योंकि एक समय स्नेहभोजन 
और अनुवासन दोनों प्रकांरके स्नेह सेवित होनेसे मत्तता 
और मूच्छा होती है तथा अत्यन्त रुक्षद्रव्य भोजन करके 
भो अनुवासन करना उचित नहीं, करनेसे बळ भौर वर्ण 
कां हास होता है | अतपय सुचिक्रित्सकको चाहिये, 
कि स्निग्ध द्रव्य भोजन करा कर अनुवासन वर्तिका 
प्रयोग न करे'। ४० न 
वस्तिका प्रयोग करनेमें पहले मात्राके ऊपर विशेष 
लक्ष्य करना होगा क्योंकि हीनमःत्रामें घस्तिकां प्रयोग | . 
करनेसे कोई फल नहीं होता तथा अधिक मात्रा होने से 
भी आनाह, छान्ति और अतीसार रोग. उत्पन्न होता है । 
अचुवाँसचवस्तिकरी श्रेष्ठ मात्रा ६ पल, मध्यम मात्रा 
३ फळ और हीनमात्रा २ पळ है। जिस स्नेह द्वारां 


जिस समय स्नेहवस्तिका प्रयोग करना दोगा, उस 

समय रोगीको बाई .करवर सुलावे। पाछे उसको वाई | 
जांघ फैळा कर और दाहिनी जांघ सिकुड़ा कर गुहादेश- 
में स्नेह सुक्षण करे। अनन्तर चिकित्सक वस्तिके सु'हः - 
फो सूत्र द्वारा बाँध कर वाये" हाथसे उसका सु'ह पकड 
ओर दाहिने हाथसे गुह्यदेशमें योजना करके मध्य वेगसे 
पीडन करे। तीस मात्रा काळ इसी प्रकार पीडन ` 
करना होगा। दूसरे समय कभी भी पोड्न फरनां 
उचित नहीं | वस्तिप्रयोगके समय जंभाई करना, खांसना 
ओर हिचकना आदि मना हे । 


इस प्रकार स्नेह अन्तःप्रविष्ट: होनेसे एक सौ वाक्‍य 
उच्चारण करनेमें जितना .समय छगे, उतना समय रोगीको 
उत्तानभावमें सोना चाहिये । -पहले जो माला. और 
कालका. विषय कहा गया है, उसका तिषय इस प्रकार 
स्थिर करना होता. है---अपनी जांघ पर उ गली मटका 
कर हाथ घुमा कर उस जगद ळानेमें जितना समय लगता 
है, उतने समयको पकमालो कहते है अथवा आँखके 
पक वार सूदने और .खोलनेमें या शुरुवर्णका उच्चारण 
करनेमें जितना समयः लगता है, उतने समयका नाम 
माला है। 


अच्छो तरह वस्तिप्रयोग- होनेसे बस्तिवी य॑. सारे ' 
शरीरमें बहुत जल्द फैल जाय, इसके लिये चिकित्सकको 
चाहिये, कि वै रोगीकी दोनों जांघ और वाहुको:तीन वार 
आंकुञ्जन और तीन बार प्रसारण करे'। - इसके बाद्‌ 
रोगोके करतळ, पद्तल और“करिदेश :इन सब स्थानोंमें 

_ व्रस्तिअयोग करना होगा, उस स्तैहके - साथ सोया और | इस्त द्वारां भाघात तथा करिदेश पकड़ कर शय्या पर. 
सू,व्थवका चूणको पूर्ण-यात्रा.६ माशा, मध्यम मात्रा ४ | वीन वार निक्षेप करे । दों पाणि द्वारां भो पूर्गवत्‌ शस्या 
माशा तथा हीनमात्रा २ माशा हीत. CC Jengamadi Ma 0०परप्ाधात?०करची”"होगा । "इस प्रकार निरूदण कार्य । 


2 . होनेकी आशङ्कासे तोन दिनके अन्तर पर | 
कर्तव्य है । रुक्ष व्यक्तियोंको अहपमालामें दीर्घोकाळ तक ` 


` उसी प्रकार स्निग्ध व्यक्तियोंको अहपमाल्लामें निरूहः 


वस्ति म ष 


सम्पन्न होनेसे रोगीको सुखशय्या पर शयन करा कर . 


नोंद लानेकी कोशिश करनी चाहिये । 

___ अनुवासन क्रियाके वाद यदि दिना उपद्रवके वायु 
आर मळके साथ स्नेह बहुत जल्द निकल आवे, तो उस 
व्यक्तिको अजुवासनक्रिया अच्छी तरद हुई है, जानना 
दोगा । इस प्रकार स्नेह निकळनेखे यदि भूख मालूम 
पड़े, तो सांयंकालमें ससिद्धं अन्न वा लघुद्रव्य खिलाना 


_ होगा। दूसरे दिन रोगीकों उष्ण अछ चा घनिये और : 


सोंठका काढा बना कर पिलाना होगा । इस नियमके 
अनुसार ६, ७, ८ यां ६ वार स्नेहदंबस्तिका प्रयोग कर पीछे 
निंरूइचरितिका प्रयोग करे । 


पहले जो वस्तिप्रयोग किया ज्ञाता है उसके द्वारा सूला | 


शय-और वङ्क्षण स्निग्ध होता है । दूसरी वार शिरोगत 
व यु विनष्ट होती है, तीसरी वार रछ और वर्णकी उत्क 
` घता, चौथी वार रस, पाँचवीं वार रक्त, छठी वार मांस, 
सातवीं बार मेद, आठवीं बार अस्थि - तथाःनवमों वार 
वस्तिप्रयोग द्वारा मज्जा स्निग्ध होती है। अठारह दिन 
यथाविधि वस्तिप्रयोग करनेसे शुक्रगत दोष प्रशमित 


होता है । प्रति अठारहचे' दिनमै जो व्यक्ति नियमपूव क ` 


वस्तिक्रिया करता है बंद हाथीके समान बलवान्‌; घोड़े - 

_ के समान वेगवान. और .देवताके समान प्रभावशाली 

- होता है। | 

| रुक्षता और वायुका प्रकोप रइनेसे' प्रति दिन सनेह- 
वस्पिको प्रयोग करे, किन्तु अन्यान्य स्थांनोंमें अग्निमान्द्य 


स्नेह प्रदान करनेसे जिस प्रकार कोई अनिष्ट नहों होता, 


घस्तिका प्रयोग करनेसे -मी. कोई अपकार--न हो कर 
विशेष उपकार दोता हे। 
घस्तिप्रयोग करनेसे यदि वह अच्छी तरद भीतर 
घुस फर प्रयोग करते हो वाहर निकल आवे, तो पुनर्वार 
पूवंमालासे अल्प माल्ामें प्रयोग करे | . । 
वमन विरेचनादि द्वारा यदि शरीरको शोधन न कर 
` ` के अज्ुबासनवस्ति प्रयोग किया ज्ञाय, तो उस स्नेदके 


- मळके साथ संयुक्त हो कर बाहर न “निंकलेनेंस शरीर) 


फन शा. 2 


की अवसक्षता, उद्राध्मान, शूल, श्वास तथा पक्काशयमें 
गुरुत्व उपस्थित होता है। ऐसो हालतमें निरूहवस्ति 
अथवा तीक्ष्ण औषधके साथ तोश्णफ ज़चत्ति का प्रयोग 
करे । वायुका अचुलीमकारक, मलशोधक, अथच स्निग्ध- 
कारक विरेचन. तथा. तीक्ष्ण नस्य भी इस. अर्वस्थामे 
प्रशस्त है । र 
स्नेहवस्तिके नहीं निकलनेसे यदि कोई उप- 
द्रव न हो, तो जानना चायिये, कि सक्षतासै प्रयुक्त हो वदद 
न निकलेगी । अतएव उस समय किसी प्रकार प्रतीकार- 
को चेष्टा न करनी चाहिये । पक दिन रातको अपेक्षा 
करनी होगी, यदि उसमेसे रुनेद न.निकळे, तो संशोधक 
औषध द्वारा दोषको शान्ति करे। किन्तु स्नेह निकालने 
के लिये फिरसे स्नेदका प्रयोग न करना दोगा, करनेसे 


- विशेष अनिष्ट दोता है । गुळञ्च, परण्ड, पृतिकरज्ञ, अड स 


कत्तृण, शतमूली, भिण्टी और काकजद्धा प्रत्येक एक पल, 
जौ, उड़द, तोसी, बेर और कुलयो, दो दो पल, इन्हे. एक 
साथ मिलो कर चार द्रोण जलसे सिद्ध करे। पीछे एक 
द्रोण ( ६४ सेर ) शेष रते उतार कर उससे १६ सेर 
तेळपाक करे । झल्काथे जीवनीयगणकी औषध प्रत्येक 
एक पळ करके ग्रहण करे । इस तेलसे यदि अनुवासन- 
चस्तिका प्रयोग किया जाय, तो सभो प्रकारके वातज्ञरोग 
विनष्ट होते हैं । 
अचुपयुक्त नळादि द्रव्य द्वारा वस्तिक्रियाके दोषसे 
अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, इस कारण विशेष 
सावधान हो कर वस्तिक्रिया करै | स्नेहपानसे आहारादि- ` 


को जो व्यवस्था है, इसमें भो उसी व्यवस्थाके अनुसार 
चले । 


निरूहवस्ति--निरूहवस्ति कारणभेदसे अनेक प्रकारकी ` 
हे । यह दोष और घातुओंको यथास्थानमें स्थापन करती : 
है, इस कारण इसका एक नाम आस्थापन है | निरूद- ' 


वस्तिकी श्रेष्ठमावा १] प्रस्थ ( ढाई सेर), मध्य माला 
१ प्रस्थ (दो सेर) और हीनमात्रा डेढ़ सेर दै। 


जो व्यक्ति अत्यन्त स्विग्ध, उत्छिष्ट दोषसम्पन्न, 
क्षतरोगाक्रान्त, कृश तथा.उदराडमान, वमि, हिक्का, अशी, - 


कास, श्वास, गुह्य रोग, शोथ, अतोसार, विसचिका 
कुष्ठ, मधुमेह और जलोद्रादि रोगाभिभूत व्यक्ति एवं 


ए०मर्भवती'ण्लोको/अफस्याश्रन प्रयोग न -करे। | 


६ ( बस्ति 


ज्ञो ब्यक्ति घातव्याधि, उदावते, वातरक्त, विषमज्वर, 
मूच्छां, तृष्णा, उद्र, आनाइ, मूलछच्छ , अशमरी, 
अस्तक.दर, मन्दाग्नि, प्रमेह, शूळ, अस्लपित्त तथा हृदुरोगा- 
-क्रान्त हैं, वे यथाविधान निरूद्वस्तिका प्रयोग करे' । 
वायु, मळ और सूत्र परित्यागके वाद स्नेहास्यङ्ग और 
उष्ण जलमें स्नान करा कर ६धित अवस्थामै दो पहरको 
“घरके. मध्य. रख यथायोग्य निरूइणका प्रयोग करे। 
निरूदवस्ति अच्छी तरह प्रयोजित होनेसे मुहत्त काल तक 
“जव बाहर न निकले, तव तक उत्कट भावमे बेडा रहे 
यदि सुहत्त कालके अन्तमें भो वहिगत न हो, तो शोषक 
“औषध वो क्षार, मूल, अग्छ और सैन्धव: द्वारा फिरसे 
निरूद्दवस्तिका प्रयाग करे । 
कफ, पित्त, वायु और मळ क्रमान्वय वद्दिर्गत हो कर 
` शरोर जव हल्का हो ज्ञाता है, तव उसे खुनिरूद कहते हैं 
तथा जिसके वस्तिवेगकी अल्पताके कारण मळ निःसारण 
न हौँ कर मूतराग जडता और अरुचि उत्पन्न होती है, 
उसको दुनिकद कहते हैं। आस्थापन और स्नेहवस्तिका 
अच्छी तरह प्रधोग होनेसे वस्ति द्वारा प्रक्षित औषध 
निःसरण; मनस्तुष्टि, देहकी स्निग्धता और व्याधि प्रश- 
मित होती है। इस नियमसे दो वार, तोन वार वा चार 
वार यथोपयुक्त विवेचना करके परिडतोंके! निरुहवस्ति- 
` का प्रयोग करना चाहिये । 

... _ निर्हवल्ति वायुरोगमें उष्ण स्तेहके साथ एक 
बार, पेत्तिक ध्याधिमें उष्ण दुग्धके साथ दो घार तथा 
शेष्मिक रोगमें उष्ण, कषाय, कटु और मूल्रादिके साथ 
तोनं बार प्रयोग करे | उक्त प्रकारसे निरूदवस्तिका प्रदांन 
.. कर पेल्रिक ध्याधि सर्पन्नको दुग्ध, शठ ष्मिक व्याघि 
: खम्पचको यूब और थायुरोगसम्पक्षकों मांसरसके साथ 

-भोजन करा कर पीछे अचुवासनप्रयोग करना होता है । 
. सुकुमार, बुद्ध तथा वाळकोंके लिये सुदुवस्ति पइत 
कारक हे | इम्हे' तोक्ष्नवल्तिका प्रयोग करनेसे उनके 
बळ और परमायुका हास होता है । पदले उत्क्लेशन वस्ति, 
-मध्यमें. दोषहर,घस्ति तथा पश्चात्‌ संशमनोय वस्तिका 
प्रयोग करना उचित है । 

उत्क्लेशनवस्ति--एरण्डवीज्ञ, यष्टिमु, . पिप्पलो 
सेय्थव, बच तथा हथुवा फलके कटक धारा जो बस्तिपयों: 
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किया जाता हे, उसे उत्क्लेशन वस्ति कहते हैं। दोषहर 
चस्ति-शतसूली, यष्टिमघु, विश्व तथा इन्द्रजी इन सव 
ट्रब्योको कांजी और गोसूलके साथ मिला कर जो चस्ति- 
प्रयोग किया जाता है, उसका नाम दोषहर वस्ति है । संश- 
मनीय वस्ति--प्रिय ग॒, यष्टिम घु, सुख्तक और रसांजन, ` 
इन्हे' दुधके साथ मिला कर जो वस्ति प्रयोग किया जाता 


_ है, उसे संशमनीय वस्ति कहते हैं। लेखनवस्ति-- लिफला 


के काथ, गोमूल, मधु तथा यवक्षारके साथ उषणादि- 
गणका चूर्ण प्रक्षेप दे कर उससे जो वस्तिप्रयोग किया 
ज्ञाता है, उसको लेखनवस्ति कहते हैं । 

वृ'हणवस्ति-ब्व'ण द्रव्यके क्वाथ और जावनीय- 
गणके कल्कके साथ छत और मांसरस मिला कर उससे 
ज्ञो वस्तिप्रयोग किया ज्ञाता है, उसका नाम वृ दणवस्ति 
है । न प न 

पिच्छिलवस्ति--भूमिकुष्माण्ड, नार'गी, बहुवारक 
तथा शाल्मली पुष्पके अ कुर इन सव. द्रव्यो को दूघके 
साथ सिद्ध कर मधु. और रक्त मिला जो वस्तिप्रयोग 
किया जाता है, उसे पिच्छिलचस्ति कहते हैं। . छाग 
मेष और कृष्णसार इनका रक्त प्रण करना होता है। 
इसकी मात्रा यारद पल अर्थात्‌ डेढ़ सेर है। . 

निरूदधस्तिका नेह बनानेका विधान--पहले २ तोला 

सेन्धक और ४ पळ मधु एक साथ मिला कर पीछे ६:पळ 
स्नेह, २ पल कटक द्र्य, ८ पल क्वाथ सथा 8 फल प्रक्षेप- 
का द्रव्य इन्हे' एकल मथ कर उससे निरूहवस्ति 'प्रदान 
करे। उक्त प्रणोलीसै प्रस्तुत सामग्रीका .परिमाण कुछ 
२४ पळ होगा | 

थातजन्य रोगमें ४ पल मधु और ६. पळ स्नेह, पित्तज 
सोगमें ४ पळ मधु और ३ पल स्नेह तथा कफज रोगमे 


३ पल मशु और ४ पल स्नेह द्वारा निरूहवस्तिका प्रयोग 


करे | 

_ मधु तेलवस्ति--परण्डक्काथ ८ पलक मधु और तेल 
दोनों मिळा कर ८ पल, शलूफ! आध पल तथा सैन्धव 
आध.,पल इन सव दृर्व्योको एकत कर पक काष्णण्ड द्वारा 
अच्छो तरद घोंट कर जो बस्तिप्रयोग किया ज्ञाता है, उसे 
मधुतेलवस्ति कहते हैं । इस वस्ति द्वारा - मेद, गुम, 


।िमिःलीहः मक, उदावते नष्ट होता लथा-शरार 


३४८” 
य 


बस्ति--वस्तिक्‌ एडलिका ७ 


उपचित चल, वणे, शुक्र और अग्निको बृद्धि होतो दै। . 

यापनवस्ति -मधु, एत और दुग्ध प्रत्येक २ 
तथा दृबूषा और सेन्धव प्रत्येक २ तोळा ळे कर अच्छी 
तरह घोंटे । इससे जो वस्तिप्रयोग किया ज्ञाता है, :उसे 
यापनचस्ति कद्दते हैं । 


युक्तरथोचस्ति-परण्ड सूलका क्राथ, मधु, तेल सेन्धव॥ 


वच तथा पिप्पली इन सब द्वव्यांको एकत्र कर उससे 


वस्तिप्रयोग किया जाता है, उसे युक्तरथोचस्ति कद्दते हैं। | 


___ खिद्धवस्ति--पञ्ममूलका काथ, तैळ, पिप्पली, मधु 
सैन्धव तथा यष्टिमछु इन सबको एकल कर जे! वस्ति- 
प्रयोग किया जाता है, उसको सिद्धवस्ति कहते है । 
निरूहवस्ति प्रयोगके बाद उष्ण जळमें खान करे, 
दिनको न सोचे और अज्ञीण जनक घस्तु न खावे। 
उत्तरतृस्ति--उत्तरवस्तिनल १२ अशुल लम्वा 
होगा' तथा उस .नळके मध्यदेशमें एक कणिका ( गोक- 
णादिचत्‌) बनानी दोगी। नलका अप्रमाग मारती 
पुष्पके जुन्तकी तरद तथा छेद ऐसा होना चाहिये, कि 
उसके मध्य हो कर एक सरसों निकल सके । 
पचीम वसे कम उपरवाले व्यक्तिके लिये स्नेहको 
मात्रा ४ तोळा तथा उससे ऊपरवाळेके लिग्ने ८ तोळा 
बलळाई गई है। रोगीको पदले आस्थापन द्वारा शोधन 
करके स्नान करावे । पीछे तुसिके साथ भोजन करा कर 
आसन पर घुटना टेक बेठावे । इसके बाद रुनेहसिक्त 
शलाका द्वारा पहले अस्वेषण करके पीछे घृतन्नक्षित 
नल लिङ्गके मध्य घोरे घोरे प्रवेश फरावे। ६ अ सुळ 
प्रविष्ट होनेले वस्तिपीडन होगा। पोछे नछको घोरे 
घोरे बांदर कर लेना होगा । अनन्तर स्नेह प्रत्यागत 
से स्नेहवख्तिके विधानाचुसार क्रियां करनो होगी । 
__ स्त्रियोंके लिये दश अंगुल लम्बा तथा फनिष्ठांगुलिके 
समान टोटा वना कर नल प्रस्तुत करे। उसका छेद 
सू'गके वरावर दोगा । इसके अपथ्यपथमें चार अ गुळका 
तथा सूलङच्छ में उसोको तरद सूक्ष्म नळ प्रस्तुत करके 
२ अ'णुळ भर प्रवेश करा कर बस्ति प्रयोग करे । बालकों- 
- के सूलकूष्छ रोग मे एक॒अंशुळका नळ काममें लाबे। 
चिकित्सक खिर्योकी योनिमें सूक्ष्म नळ धोरे घोरे प्रवेश 


करांचे; पर जिससे वद्द कम्पित न दो? दसक लसि 


ध्यान रहे । नळको आकृति मालती पुष्पके वृन्तके समान 
होनी चाहिये । गर्भाशय शोधनके लिये स्नेह दो पल तथा 
सूतकूच्छके लिये एक पलक प्रयोग करे) - 
` स्त्रियॉको उत्तरवस्ति प्रयोग करनेमें पहले उत्तान 
भावमें खुळा कर दोनों छुटने उठा कर वस्ति प्रयोग करे। | 
उस उत्तरवस्तिका यदि बदिनिश्सरण न (हो, तो पुनं- 
चार संशोधक द्रब्यके साथ चस्ति प्रदान करे। ` 
योनिमार्गमे छूखनिःसारक अथच स्निग्ध संशोथक द्रव्य 
, संयुक्त दृढ नलवत्ति का प्रयोग करे । 
चस्तिक्रिया द्वारा किसो स्थानमै दाइ उपस्थित 
होनेसे क्षोरी वृक्षके क्वाथ और शीतल जळ द्वारा फिरसे 
चस्तिका प्रयोग करै | वस्ति प्रयोग द्वारा पुरुषके शुक्रदोष 
तथा खिरयोंके आत्त व दोष विनष्ट ्ोते हैं। किन्तु प्रमेह 
रोगा्ान्त व्यक्तिको कभी मौ उत्तरवस्तिका योग न. 
करे । ( मापप्र० पूर्वख० ) निरूह शब्द देखा । 
चस्तिक (सं० एु०) पिचकारी । 
वस्तिकमे (सं० पु०) लिङ्ग न्ट्रिय, युदेन्द्रिय आदि मांगों 
में पिचकारो देनेकी क्रिया । ` 
चस्तिकर्माढ्य ( सं०-ए० ) वस्ति कर्मणां तच्छोधनव्यापा- 
शेण आळ्यः, चस्तिशोधने पवार्य  प्रचुरकार्याकरत्वात्‌ 
तथात्वं । ` अरिष्ट वृक्ष, रोठेका पेड़। २ 


चस्तिकुएडलिका ` ( सं० खरी ) सूलाघात रोगा 
सेद। इसका लक्षण--जब द्र तबेगसे पथगमन, परि- 
श्रम, अभिघांत और पीडन द्वारा सूलाशय अपने स्थानसे 
ऊपरको उठ कर गर्भकी तरद स्थूल हो जाता है, तव शूल, 
स्पन्दन और दादके साथ थोड़ा थोड़ा सूल निकलता दे । 
नाभिक्ते अधोदेशमें पीडन करनेसे घारांदादिकरूपमें 
सूल निकलने लगता है तथा रोगो स्तब्धता और उद् छन 
द्वारा पीड़ित होता है सूलाघात रोगमें ये सब लक्षण 
दिलाई देनेसे उसे वस्तिकुण्डलिका कहते हैं| इस रोग- 
मै प्रायः वायुको ही अधिकता रहती है। . यद शख और 
विषको तरह भयङ्कर होता दै । :- इस रोगके उत्पन्न दोते 
ही चिकित्सकको चादिये, कि बडी सांवघांनीसे चिकित्सा 
करे। इस रोगमें पित्ताधिक्य . दोनेसे दाह, शूळ ओर 


चिन दोता-है।। -कफ़ूक़ी अधिकता दोनेसे देहकी शुरूता 


पकाए 


और शोथ, स्निग्ध, सफेद साथ साथ गाढा मूल निक- 
लता है। क 

वस्तिकुण्डलिको रोगमें. यदि ' बस्तिका सुखरस्थ 

कफ कत्तु आजत अथवा वस्तिमें पित्त जमा हो जाय, 

.,तो उसे असाध्य समझना चाहिये। यदि इस रोगमें 

- बस्तिका सुखरन्ध्र कफ कत्तु क आवृत और वस्तिके मध्य 


. चायु कुएडलोभूत दो कर, न रहे, तो रोगको साध्य ह 


चाहिये । चस्तिके मध्य वांयुके कुण्डलो भूत हो कर रहने से | 
रोगोको पिपासा, मोद. और श्वांस उपस्थित होता है । 
| ( माबप्र७ मूत्रोधातरागाधिक ) 
चस्तिविल ( सं० छ्वी० ) वस्तिद्वार, सूतद्वार । | 
बस्तिमल (स० छवी) मूल : . । 
बस्तिवात ( स'० पु० ) एक सूत्ररे!ग । : इसमें वायु विगड़ 
कर वस्ति ( पेड़, )में मूत्रका रोक देता है। व 
“ बस्तिशोषे ( स० क्लो० ) प्रत्यक्षविशेष, पेडूका ऊपरी 
भाग | 0 कर 
बस्तिशूळ ( स'० झो० ) चस्तिवेदना, पेडूमें दृढ होना । 
वस्तिशोधन (सं ० क्ली०) १ मदन फळ, मेनफ़छ | २ मदन. 
वृक्ष, मेनफलका,पेड़ । मकर 
वस्तु (सं ० स्जो०) वसतोति वस_.(वसेस्तुन । उण १।७६) 
इति तुन । १ द्रव्य, चोज़ । २ बहे जिसका अस्तित्य हो, 
बह जिसको सत्ता दो, वद जो सचमुच हो । जैसे,--डर 
“कोई वस्तु नहों | ३ पदार्थ ।. नैयायिकोंके मतसे 
` परिदुश्यमान जगत्सें दो प्रकारकी वस्तु होती है-भाव 
और : अभाव । लेकिन वेदान्तदर्शनके अनुसार जगतमें 
“वस्तु एक हे सच्चिदानन्द अद्वय ब्रह्म ही वस्तु हैं। 
; ब्रह्मके सिवाय.और वस्तु नहीं है । अज्ञान आदि जड़- 
. . समूद्द अचस्तु है। ( वेदान्तसार ) ४ कार्य । ५ अर्थ। 
` ( कुमार० ५६५ मह्क्तिनाथ ) ६ इतिवृत्त, बृत्तान्त। 
७ सत्पात्र। ८ सत्य | ६ नारकका कथन या आख्यान, 
` कथावस्तु । नाटकीय कथावस्तु दो प्रकांरकी कहो 
- गई - है--अधिकारिक जिसमें नायकका चरित्र हो और 
प्रासद्रिक. जिसमें -नायकके अतिरिक्त और किसीका 
` चरित्र वीचमें आ गया ढो ।. . नाटक देखे | 
वस्तुक (स० क्ली०) वस्तु .स'ज्ञाया कन | वास्तुक शाक, 
वथुआ नामका साग | 


= 
७ RRR कक कक त 


.. वस्तिबिल-वस्द 
` बस्तुको (स.० झी०) वस्तुक गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । वास्तुक 


शॉक, बथुआ नामका साग |. 


' वस्तुज्ञान (स'० पु०) १ किसी वस्तुको पहचान । २ मूळ 
` तथ्यका बोघ, सत्यको जानकारी, तत्त्वज्ञान । 


वस्तुतः ( स'० अव्य० ) यथार्थतः सचमुच, असलमें । 


' चस्तुंता (स? स्री०) वस्तु भावे तच्‌ टाप । वस्तुका भाव 


या घर, वस्तुत्व । 


वस्तुधमे ( स॑ ° पु० ) वस्तुका धर्म, वस्तुत्व । . | 


' बस्तुनिर्देश ( स'०.पु९) मङ्गलाचरणक्का एक भेद जिसमें 
` कथाका कुछ आभास दे दिया जाता. है । 


चस्तुपाळ ( स'० पु०) सुराष्ट्रके एक प्रसिद्ध जैन-कवि । 

वस्तुवल ( स'० छो० ) वस्तुका गुण ! 

वस्तुभाव (स ० पु९ ) वस्तुका धमे या-रूप | 

वस्तुभेद ( सं० पु०”) वस्तुका प्रकार। 5 | 

बस्तुवाद्‌ ( सं० पु०.) वह दार्शनिक सिद्धान्त जिसमें 
जगत्‌ जैसा दृश्य है, उसी रूपमें उसको सत्ता मानो जाती 
है। जैसे-न्याय और वेशेषिक । यह सिद्धान्त अद्वौत- 
वादका विरोधो है जिसमें नामरूपात्मक जगत्‌की सत्ता व 
मानी जांतो। टे 

वस्तुविचार ( सं० पु० ) चस्लुका गुण निर्द्धारण । 
बस्तुविवत्त ( स'० हो० ) वेदान्तके मतसे. याथाथ्यका 
विवत्तं। ् 

वस्तुशक्ति ( स'० सत्री ) वस्तुकी शक्ति । ... 
वस्तुशासन ( स० झी० ) वस्तुनिर्णय । 
वस्तुशून्य (स ० स्त्रो०) द्रव्यद्दीन | र 
वस्तूत्यापन (स ० क्वो०) भोजव्राजीतमें वस्तुका 
करना । दु व 

घस्तूपमा (स'० स्त्रो०). उपमालङ्कारभेद्‌ । 

वस्त्य ( स ० छो० ) वस-क्तिन बस्तिर्वासस्तस्याँ साधु 
वस्ति इति यत्‌। .( तत्र साधु; पा ४।४।६७ ) ग्रह, घर, 
बसनेको जगह । . अ तक क्ट 

वस्त्र (सं० क्ली०) वस्यते आच्छाद्यते अनेनेति क्स आच्छा- 
दने दन्‌ ( सव घातुभ्य; ष्टन्‌ । उण 81१५८ ) परिधानादि- 

` के उपयुक्त . कार्पाससूतादि प्रस्तुत. वस्तु, कपड़ा। 
पर्याय--आच्छाद्न, वासस्‌, चेळ, वसन, अ शुक, (अमर) 


रूपान्तर 


पोत. 0 ९ 
00-0. Jangamwadi Math ०८ सिच पोत. बक्तक,कर्पर, शारक,; कशिषु, ( जटाघर ) 


हिन्दी 


` एकविश भाग . ` ` 


चसुभ.( सं० छी०) धनिष्ठा. नक्षत्र । ( ब.०-स०१०।१६ ) 
वसुभरित ( सं० लि० ) धनपूर्ण । 
वसुसाग-पक प्राचांन कवि । . _ 
चसुभूत ( संश पु० ) एक गन्धवेका नामः। 


न“ 


चसुभूति ( सं०.पु०:) १ पक वेश्यका नाम।.( मनु २।३२. 


टीकामें कुल्लूक ) २ एक ब्राह्मणका नाम । 
( कथासरित्स[० (७३।२०६.) 
चसभृद्यान ( स्ं० पु०) १ सप्तषिके (मध्य एक ऋषि | ` 
वसिष्ठके पक पुल्का नाम . ,.. . : 
वसमत्‌ ( सं० लि० ) धनयुक्त, अथेवान । 
वसमतो ( सं० सो०) वसूनि धनरत्नानि सन्त्यस्यो; 
ति वसु-मतुप-डीपू। १ पृथिवी। २ छ; बर्णो का एक 


वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमै ताण और सगण होते हैं) 


चसमतीपति ( सां० पु०) वसुमत्याः पतिः | . पृथिवीपति 
राज्ञा। ` 

बसमत्ता ( सां० खी०) चस अस्त्यर्थं मतुप्‌, वसुमतो 
भावः-तळःयाप्‌। ` वसमतका भाव या धम, धनवत्ता । 

वसमनस ( सं० पु० ) पुराणाजुंसार पक मन्तद्रष्टा ऋषिका 
नाम । 


वसमय ( सां० लि०) वसु ' खरूपे मयर्‌। . बसुखरूप । | 


वसमान ( सां० पु० ) पुराणानुसार एकं पवेतक 
उत्तर दिशामें है। ८१ 


वसमित्र-एकऋ :बौद्ध आचाय) यै महायान “शांखाके 


अन्तर्गत वेभाषिक सम्प्रदायके थे। इनका .. निवास 
काश्मीरके पश्चिम अश्मापरान्त देश कदा गया है। 


बछुमित्र--शु'गमित्रवंशीय एक अति प्रबल पराक्रान्त राजा; 


कालिदासके मालविकाग्निमित्र नाटकसे जाना ज्ञाता है, 


` "कि ये सुप्रसिद्ध वेद्कमार्गप्रवत्त क तथा अश्वमेधयज्ञ 


कारी अग्निमित्रके पौत्र थे। ये ही यज्ञके अश्वको रक्षाके 
लिये नियुक्त किये गये थे। इन्होंने सिन्घुनदके तीर , 


| यवनोंकों पराजित करके जयश्री प्रात को थी।. इनको 


दी वोरतासे पांटलिपुलमें अश्वमेथयज्ञ सुसम्पन्न हुआ 
था। ईसाके जन्मसे दो सौ वष पहले इस मह्दावोरका -. 
अभ्युदय हुआ। हे 
वायुपुराणीय राजगुइ-माद्दात्म्यमै लिखा है, कि 
प्राचीनकालमें वसु नामक एक राजा थे। चे ब्राह्मण 
वंशीय थे । उनको वीरता तथा पौरंघ लिसुवनमें विख्यात 


`था। राजगहके वनमें उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था ।-: 


इस यज्ञमें उन्होंने द्राविड, महाराष्ट्र, कर्णाट, कोंकन; तैलंग 


"प्रसृति कई एक देशोंसे श्रेष्ठ गुणसम्पन्न, सुशील तथा वैद 
: चेदांगपारग दाक्षिणात्य ब्राह्मणोंको चुढाया था। उन... 
“ होयोंके गोलो के नाम नोचे लिखे जाते है- १ वत्स, 
र (७-७. Jangamwadi:Mgth २ उपमिन्यु। 'ई“कॉरिडन्य ४ राग ५ हारित ६ गोतम 


> बोर र चसुर्‌-वसुसारा 


७ शारि भरद्वाज, ६ कौशिक, १० काश्यप, ११ | चसरथ-पक कधि। 

वसिष्ठ, १२ वातस्य, १३ सावर्णि, १४ परासर। उक्त | बसुरात ( खं० पु० ) पुराणाचुसार पक ऋषिका नाम । 

सभो महात्मागण उएग्बेदी आश्वलायन शाखाध्यायी थे | ( मार्क ०पु० ११४॥१३ ) 

राजाने यश पूरा दोनेके वाद्‌ उन छोगो' को राजग्रृदपुरका | वसरुख ( सं० पु० ) एक प्रकारके देवता । 

राज्य दिया था। इसके, अलावे राजाने उन लोगोंके मध्य | वस्‌ रुचि (सं० पु०) एक गन्धवेका नाम । 
अलिगोलवा्ेंको गिरिवजमें एवं उनके, मध्य अनेकों को ु ( अथर्व ८१०२७ ) 
चेंकुण्ठपद्के निकट घछाह्मण-शासन - प्रदान किया था. | वंस रूप:( हाँ० पु०) शिव । 

इसके सिवाय उन छेगेंको पथका पृथक्‌ दक्षिणा भो मिल बस्‌ रेती (सं० पु०) १ अग्नि। २ शिव | 

थी। उसी दिनले उक्त विप्रगण इस तोर्थमें पूजित होते | वस रोचिस ( सं० छो०) वसवः रोचन्ते अस्मिन्निति 
सा रहे दें। रुच-दीस्तौ ( वसौ रुचे; संशायां। उ २११२) इति 

अब प्रश्‍न उठता दै, कि उक्त त्राह्मणवंशोय व्राज | इसिन। १ बश। (पु०) २ एक मन्हद्रष्टा ऋषिका 

कौन थे ? मद्दामारत और पुराणमें जरासन्धके पितामद | नाम। 
गिरित्रजप्रतिष्ठाता जिस वछुराज़का उल्लेख दै, वे जातिके | बस्‌ रोधी ( खं० पु० ) शिव । 

क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नद्दों। इस प्रक्ार ब्राह्मण वसुराज जो घंखुछ ( सं० पु०) बस दीप्ति' छाति ग्रह्मतीति ला-क । 
खतन्‍्त व्यक्ति थे, इसमें सन्देद नहीं । देवता । | 

पूर्व दी लिख आये हैं, कि ईसा-जन्मके दो सौ वर्ष | वस्ुवणि ( स० पु० ) १ घनपोष, घन बचोना.। २ यज्ञः 

पहले शुड्डव शक्रा अभ्युद्य हुआ । विष्णु और भागवत- | मान । 
पुराणके मतसे-मोर्यब'शीय शेष राजा वृद्द्रथको मार बखुवन (स'० पु०) १ बसदान; धन देना । (क्वो०) २ बुद्द 
कर यरि, ुङ्गवं शको प्रतिष्ठा को। -पुष्पमिल घोर | स्संद्विताके अनुसार ईशान कोणमें स्थित एक देश । 
बौद्ध विद्व षी थे । . दिव्याबदान.नामक प्राचीन वोड्प थसे | बलुबाह.( से'० पु०,) १ घनी । २ पक ऋषिका नाम ।': 
पता चलता है, कि राज्ञा पुष्यमि्ने अशोकको प्रतिष्ठित चखुबादन ( स'० लि०) कोषयुक्त । 


चोरासो इजार धर्गराजिकाको ध्व'स करनेकी अनुमति दी बंसुंचिंु (सः लं) वंसूनि निवास जानानि विन्दते 


था। उनके हो पुत काळिदासके 'माळ। वकारिनिमिल्न' नाटक- विद-किप्‌। ६ निवासस्थानका प्रोपंक, जिसे रहनेके लिये 
के नायक अग्निमिल थे । अग्निमित्र भो अश्वमेध यक्ष पव'| जगद मिलो हो । (QO ke 


चेदिकक्रियाकाएडका उद्धार कर विख्यात हुप थे । इन्दीं वसुपृष्टि ( स'० ख्रौं ) घनदान । : 
अग्निमिल्रके पौत्र वसुमित्र थे। बोघगयासे उनकी बसुंशंक्ति ( सं ° त्रौ ) एक बौड-भिक्षणीको नाम | 
शिलालिपि और नानां स्थानोंसे उनकी मुद्रा आविष्कृत वैसुभवेंस (० लि») १ ` घनान्‌, दौलंतमंद्‌ । 
हुई है। यदी बसुमिल राजग्रृदमादात्म्य-वणित बसुराज | ३ ख्यात्तान्न। 
है। ब्राह्मण-भक्त वखुमित्रने दक्षिणी ब्राह्मणकों राजग्रह-. | बक्षी (सं ० स्री० ) स्कन्दकी अजुंचरो एक मातुकांका 
नगरी दान कर पूवभारतमें.ब्राह्मण्य-धर्मभ्रचार करनेके | नाम | (भारत & १० ) 
लिये उन्हे प्रतिष्ठित किया था । वसमित्रके वाद और भी वसुथ्रुत ( सं ० त्रि० ) १ मद्दाधनी, बड़ा दौलतमंद । (पु०) 
पाच शुद्धुव शी राजाओगि राजत्व किया । पोछे कण्व २ अलिगोली एक ऋषिका नामं | < कु 
गोल वासु देव नामक शुङ्ग सेनापतिने अपने प्रभुको मार वसुथ्रेष्ठ ( स'० की० ) वसूना दीप्त्या झा रुप्य | चांदी! 
डाला और शुङ्ग-सान्नाज्य अपने अधिकारमें कर लिया । | बसुषेण ( स'० पु०) वससेन, कर्णराज । 
बसुर ( स० ३०) १ वसुछ, देव। (ति०) २ दुष्ट। . | बसुसार ( स" पु०) पक ऋषिका नाम । ˆ 


बसरक्षित ( सं० पु० ) पक बौद्ध आचार्यक्रकनाक्र/[(०७ 00 “बसुसरि (से सीँ?) कुवैरकी पुरो, अलका । . 


| 
| 
| 
| 
| 


बसुसेन--वस्ति ३ 


कर्मणि घजः ।. १ छाग; बकरा |: (ख्री०) २ “बस्तु देखा । 


-ब्लसेन ( स'० पु० ) कर्णराज। ` 


: बससेन्न--एप कचि । (सं० छो० ) इलिस लवण, बनाया हुआ नमक | 
_ ब्रसश्थळो ( स'० खी० ) वसूनां धनानां रुथलो | कुवेरकी | बस्तकणे ( सॐ पु० ) चस्तर्य छागस्य कर्णाङतिः पखव- 
~ पुरी, अळका । : च्छेदे अस्त्यस्येति: बस्तकर्णः अशं आदित्वाद्च्‌। शालः 


बृक्ष। साखूका पेड़. 
'वस्तगन्घा (स'० स्त्री०)- वस्तख्य अन्ध इव ` गन्धो यस्याः । 
चह जिसकी गंध बकरे-सी दो। : + 
बर्तमोदा ( स*० खी०.). बस्तं छागं मोदयतीति सुवःणिच 
अच । अजमोदा । a 
वस्तव्य ( स'० लि० ) वस-तव्य । चासाहँ, वासके ग्रोग्य । 
चस्तव्यता ( स'० स्री० ) वस्तव्यस्य भावः. तल डापू । 
चस्तव्यका साव या घर्ग वास। , 
वस्तान्ली ( स'० ख्री०) वस्तस्येव अन्नसर्याः, गौरादि 
त्वात्‌ ङीष्‌ । छांगछाक्षिक्षप । पर्याय-वुषगन्धाइ्या, 
मेषान्ली, चषपलिका, अज्ञान्ली, वोरकी । गुण--कडु, कास- 
दोषनाशक, गंशेजनक और शुक्रवद्ध क । ` ( राजनि० ) 
चस्ति ( सां० पु० स्मी०) वसति मूलादिकमल, वस 
( बसेस्ति। उयां ४।१७६ ) इति ति। १ नामिका अधो 
` भाग, पेड़ । २ सूलाशय, पेशादको थैली । ३ वस्तिसद्श 
यन्त्र, पिचकारी । वैद्यकमे बस्तिविधिकां विषय अर्थात्‌ 
` पिचकारो देनेको प्रणाली इस प्रकार लिखी है-- 
चस्ति दो प्रकारको होती है, अनुवासनवस्ति और 
' निरूहवस्ति । इन दोनों प्रकारको वस्तियोंमें स्नेह 
द्वारा ज्ञो यस्तिप्रयोग किया जाता है, उसे अचुवासन- 
` चस्ति तथां क्वाथ, दुग्ध और तैल द्वारा जो वस्ति प्रयोग 
किया जातां है, उसे निरूदावर्ति कहते हैं। 
` द्वारा ( सगादिके सूलाशय द्वारा ) प्रयोग, करना होता 
है, इस कारण इसको वस्ति कहते हें। २. 
मःवाचस्ति अन्ुवासंनवस्तिका मेदमाल है। इसको 
मात्रा दो वा एक पळ है। रुक्ष व्यक्ति, तोष्टणाग्निसम्पन्च 
' इयक्ति तथा जिनके केवल वायुप्रवल है, वे अनुवासन 
वस्तिके उपयुक्त हैं । कुष्ठरोगी, मेहरोगी, सं्थूलकाय- और 
- डद्ररोगीके लिये अनुवांसनबस्त उपकारी नहीं दै । 
अजीर्णरोगी, उन्माद्रोगी; तृष्णारोगी तथां शोथ, 
` मूच्छा, अरुचि, भय, श्वास, कोस और क्षयरोगाकॉन्त 
' व्यक्तिके पक्षमें अनुवासंन और -आख्थाप्रन ये दोनों हो 
।००(क रित व शिल प्रशश्त हे. 


..- चसद'स ( स'० पु०:) चसदेवके पुल एक यादवका नाम । 
-' चह :( खस ० पु० ) चसूनां दीप्तीनां हइ इव। चकदक्ष, 
अगस्तका पेडः। ` 
वसुदडक ( स'०.पुश) वस्‌ हद्द खाथ . कन्‌ । चकश, 
अगस्तका पेड़ । . | व 
वसुहीम ( स० पु०). १.वह होम ज्ञो वसुके उद्देशसे 
हिया ज्ञाता है। २ पुराणानुसार अङ्गदैशके एक राज्ञाका 
- नाम । 
बसूक (स'० छी०) १ साम्भर लवण । २ बक्क, अगस्त 
का पेड! - हट 
( स'० लि० ) १ धनामिलाष्री, धनको इच्छा करने 
घाला.। (पु०)२ अल्रिनंशीय एक सूक्तदष्टा ऋषिका 
नाम । 
वसूत्तम ( स'० लि० ) महा्नवान, वडा दौळतमंद । 
“बंसूमती ( स'० ख० ) वसुमती, पृथ्वी। | 
“ चसूया ( स'० स्री०) धनेच्छा, घनकी कामना । र 
वसूयू ( स'० लि० ) घनेच्छु, धनकी कामना करनेवाला । ' 
बसूळ (३० वि०) १ पास पहु चा हुआ, मिला हुआ, 
` ग्राप्त। २ ज्ञो जुका लिया गयां हो, ओ द्वाथपें आया हो 
लब्ध । ( पु० ) ३ उसक्ष देखो । 
` बसूली ( अ० स्री० ) १ चुकता कराने क्रिया, दूसरेसे 
रुपया पैसा या वस्तु लेनेका काम। २ वाकी निकळा 
या चाहता हुआ रुपया लेनेका काम । 
घरक ( स'७ पु० ) बस्क-भांवे घञ्‌! अध्यवसाय | 
- ब्रस्कथ-' (स'० पु०) सङ्गते इति घएक गतौ बाहुलकात्‌ 
-आथन्‌। अकहायण घर्स, बकेना वछड़ा। ` 
अस्कयली (० र्री० ) ` घस्कथ पकहायणो वत्सः, तेन 
नोयते इति मी किप छोष | खिरप्रसूता गांसो, घक्रेनी गाय | 
इसके दूधका शुण' लिदोषनांशक, तर्पण ` और -बलकर 
माला गया: है। 
अश्क्राटिकाः (`° स्त्री») श्व॒श्चिक्र । 
~` आश «(५ ७ दु"); कछायते अशाथ कये अति “शेत 


SST लिला शाचा 


सुवर्णादि धातु, वृक्ष, बांस, नल, दन्त; -श्यङ्घाप्र वा 
; ` मणि आदि द्वारा नल प्रस्तुत करना होगा । वस्ति 
. प्रयोगमें एकसे छः वर्षके रोगीके लिये ६ उ गलीका, ७ 
- वषसे १२ वर्षे तकके लिये ८ उ गलीका, १२ वर्षसे ऊपर 


रोगिय्रांके लिये १२ उ'गली लम्बा नेल बनाना होया ।' 


उस नलका छेद यथाक्रम सू'ग, कलाय और बेरंके वोजञके 

बरावर होगा। उसका गोदुमोकार होना आवश्यक है। 

` नलका सूळ भांग गोडुमाकार वना कर मुखकी ओर 
क्रमशः सूच्म करना होगा। १ 


जुग, छाग, शूकर, गो अथवा महिषको सूलकोष वस्ति 
सभी प्रकारको चस्तिः 


` द्वारा वस्तिकार्य. करना होगा । 
को कषायादि द्वारा र्त कर लेना दोगा |. उसका 


र सदु, स्निग्ध अथच हूढ़ होना आवश्यक है। बणमें जो १ 


... वस्तिप्रयोग किया ज्ञाता है, उसका नल इलक्षण और 
आउ अंगुछ, प्ररिणाहमें गृध्र . पक्षोको.नलिकाके समान 
तथा छेद सू'गके वरावर वनाना . होगा ।, 

. चस्तिके अच्छो तरह प्रयुक्त होनेसे शरीरका उपखय, 
वर्णको उत्कता, वळ और आरोग्य तथा _परमायुक्र 

. वृद्धि होती है। शीत और चसन्तकालमें दिनको स्नेह- 
वस्ति तथा प्रीष्म, वर्षा और शरत्ङ्ालमें अचुवाप्तन- 


. और.अचुबासन दोनों प्रकांरके. स्नेह सेवित होनेसे मत्तता 


और मूर्च्छा होती है तथा अत्यन्त रुक्षद्रव्य भोजन करके 
भी अनुवासन करना उचित नहीं, करनेसे वळ भौर वर्ण- 
:~ कां हास होता है। अतएव सुचिकित्सकको चाहिये, 
अनुवासन वस्तिका | 


_ कि स्निग्ध द्रव्य भोजन करा कर 
प्रयोग न करे | 


वस्तिका प्रयोग. करनेमें पहले मात्राके ऊपर विशेष | 
लक्ष्य करना होगा) क्योंकि हीनमःल्रामें घस्तिको प्रयोग | ` 


-करनेसे कोई फंल.नहों होता तथा अधिक माला होनेसे 
:. भी आंनाह, झ्ञान्ति और अतीसार रोग उत्पन्न होता है। 
अनुवासनवस्तिक्री श्रेष्ठ मात्रा ६ पळ, मध्यम मात्रा 


- ` ३ पळ: और हीनमात्रा २ पल है। जिस स्नेह द्वारां | ` 


-- चस्ति-प्रयोग करना होगा, उस रुनेहके साथ सोयाँ और 
*:- सन्धवका--चूर्णको पूर्ण मात्रा. ६ माशा, मध्यम माला ४ 


_ वास्तका प्रयोग न करे। क्योकि एक समय स्नेहभोजन | ' न सोना, चाहिये.। 


वस्ति . 


चिरेचनके वाद वंस्तिप्रयोग  करनेमे ७ दिनके बाद 


तथा शरोरमें वलोपचय होनेले आहार करा कर सायं-' 


कालमें अनुचांसंनवस्तिकां प्रयोग करना हांगा । अनुवा 
सनक्रिया फरनेमें रोगोके शरोरमै वेल : लगा कर कुछ 
उष्ण जल द्वारा स्नान करना और पोछे'भोजनके बाद 


- सौ कदम टलना होगा ` इसके वाद वायु, मूल और 


मलत्याग होनेसे स्नेहवसख्तिका प्रयोग हितकर है । 


जिस समय स्नेहवस्तिका प्रयोग करना होगा, उस 


समय रोगोको वाई' करवट खुलावे। पाछे उसको वाई 


जाँघ फैला कर और दाहिनी जांघ सिकुड़ा कर गुहादेश- 
में स्मेह मुक्षण करे । अनन्तर चिकित्सक वस्तिके सु ह 
को सूल द्वारा बाँध कर वाये' हाथसे उसका मु द्द पकड़ 


ओर दाहिने हाथसे गुहारेशमें योजना करके मध्य वेगसे 
प्रकार पोडुन, 


पीड़न करे। तीस मात्रा काळ इसी 
करना होगा । दूसरे समय कभी भी पोड्न फरनां 
उचित नहीं । वस्तिप्रयोगके समय जंभाई करना, खांसना 
और हिचकना आदि मना है। | | 


इस प्रकार स्नेह अन्तःप्रविष्ट. होनेसे. एक सौ वाक्य - 


उच्चारण करनेमे ज्ञितना समय लगे, उतना समय.रोगोको 


एक घार मू'दने और खोलनेमें या गुरुवर्णका . उच्चारण 
करनेमें जितना समय ढगता है, उतने समयका नाम 
मात्रा है । 


है] 


अच्छो तरह वस्तिप्रयोग' होनेसे वस्तिवीर्य सारे 


शरीरमें बहुत जल्द फैल जाय, इसके लिये चिकित्सकको 
“चाहिये, कि वै रोगीकी दोनों जाँघ और” बाहुको तीन वार 
` आंकुञ्जन और तीन: वार. प्रसारण करे!। इसके बाद 
रोगोके करतळं, पद्तल और करिदेश इन सब स्थानोंमें 
इस्त द्वारां भाघात तथा करिदेश पकड कर शय्या पर 
तीन बार निक्षेप करे। दो पाण द्वारा भों पूर्णवत्‌ शय्या ' 
माशा तथा हीनमाता २ मोशा ह, ...८,,,.०॥८४ ००४०३ झव, ऋड़नुए/दोगा।+ इस प्रकार निण्य ˆ` 


पहले. जो:. माला. और - 
कालका विषय कहा गया है, उसका विषय इस प्रकार ' - 
स्थिर करना होता है--अपनी जांघ पर उ'गली मरका. 
कर हाथ घुमा कर उस जगह छानेमै जितना समय लगता - 
- है, उतने, समयको प॒कमाली, कहते. हैं. अथवा आँखके 


` सम्पन्न होनेसे रोगीको सुखशय्या पर शयन करा कर 
- नोंद लातेकी कोशिश करनी चाहिये । 
-. _ अनुवासन क्रियाके वाद यदि विना. उपद्रवके वायु 
आर मळके साथ स्ने वहुत जल्द निकल आवे; तो उस 
` व्यक्तिकी अचुवासनक्रिया. अच्छी तरह हुई है, जानना 
` द्ोगा.। इस प्रकार स्नेह निकलनेले यदि भूख मांत्यूम 
` पडे, तो सांयंकालमें सुसिद्ध अन्न वा लघुद्रव्य खिलाना 
होगा। .दूसरे दिन रोगीको उष्ण जल वा धनिये और 
सोंठका काढ़ा वना कर पिछाना .होगा। इस नियमके 
अनुसार ६, ७, ८ वा ६ वार स्नेदवस्तिका प्रयोग कर पीछे 
निरूइवस्तिका प्रयोग करे । 

पहले जो वस्तिप्रयोग किया ज्ञाता है“ उसके द्वारा | 
शय और वङक्षण स्निग्ध होतां है । दूसरी वार शिरोगत 
व यु विनष्ट होती है, तीसरी वार *छ और चर्णकी उत्क 
ता, चौथी बार रस; पाँचवीं बार रक्त, छठी वार मांस, 
सातवों बार मेद, आठवों वार अस्थि तथा नवमों वार 
` वस्तिप्रयोग द्वारा मज्जा स्निग्ध होती है। अठारह दिन 
यथाविधि वस्तिप्रयोग करनेसे :शुक्रगत दोष प्रशमित 


- होता हैं । प्रति अठारहचे' दिनमें जो व्यक्ति नियमपूवक ` 


चस्तिक्रिया करता है वह हाथोके समान वलवान्‌, घोड़े - 
'के समान वेगवान्‌ और देवताके समान प्रभावशाली 
“होता है। 
: शक्षता और वायुका . प्रकोप रहनेसे प्रति दिन स्नेह 


खस्तिका प्रयोग करे, किन्तु अन्यान्य स्थानोंमें अग्निमान्द्य | 


होनेकी आशङ्काखे तोन दिनके अन्तर पर वस्तिप्रयोग 
कर्चव्य है । रुक्ष व्यक्तियोंको : अहपमात्रामें: दीर्घकाळ तक 
स्नेह प्रदान करनेसे जिस प्रकार कोई अनिष्ट नहीं होता, 


उसी प्रकार स्निग्ध व्यक्तियोंको अहपमांलामें निरूहः 
_ बस्तिका प्रयोग करनेसे भो. कोई अपकार न हो कर 


विशेष उपकार होता है। | 
` ८. . बस्तिप्रयोग करनेसेः यदि: वह अच्छी तरह. भीतर 


घुस कर प्रयोग करते हो-वाहर निकल आवे, तो पुनर्वार |. 


पूर्घेमालासे अल्प मालामें प्रयोग करे। 
वमन पिरेचनादि द्वारा यदि शरीरको शोधन न कर 


के अचुवासनवस्ति प्रयोग किया जाय, तो.उस स्नेहके - 


चले । 


की अंवसन्नता, उद्राध्मान, शूल, श्वास तथा पंक्काशयमें 


. गुरुत्व उपस्थित होता है। ऐेखो हालतमें ` निरूदचस्ति 


अथवा तीईणं औषधके साथ तोक्ष्णफ वत्ति का प्रयोग 
करे | चायुका अजुलोमकारक, मलशोधक, अथच स्निग्ध- 


कारक विरेचन तथा तीक्ष्ण नस्य भी इस अवस्थामें 
“प्रशस्त - है । 


» सनेहवस्तिके नहीं - निकलनेसे यदि : कोई उप- 
द्रव न दो, तो जानना चायिये,.कि रुक्षतासे प्रयुक्त दो बद 
न निकलेगी | अतपव उस समय किसी प्रकार प्रतीकार- 
को चेष्टा न करनी चाहिये। पक दिन-रातको अपेक्षा 


. करनी होगी, यदि उसमेसे स्नेह न.निऋले,.तो संशोधक 


औषध द्वारा.दोषको शान्ति करे । .किन्तु स्नेह निकालने 


के लिये: फिरसे स्तेद्दका प्रयोग न्‌ करना होगा, करनेसे 


विशेष अनिष्ट होता है । गुलञ्च, परण्ड, पूतिकरञ्ञ,.अड़स 
कत्तण, शतसूली, भिण्टी और काकजद्धा प्रत्येक एक पल, 
जौ, उड़द, तोसी,.बेर और कुछथो, दो दो पल,.इन्हे :पक 
साथ.मिला कर चार द्रोण जळसे सिद्ध करे। पीछे एक 
द्रोण (६४ सेर). शेष रदते उतार कर उससे १६ सेर 
तैलपाक करे । .कडल्काथे जीबनीयगएको औषध प्रत्येक 


_एक.पल करके ग्रहण करे । इस तेळसे यदि अनुवासन- 


वस्तिका प्रयोग किया जाय, तो सभो प्रकारके वातजरोग 
विन होते हैं । 

अनुपयुक्त नळादि द्रव्य द्वारा वस्तिक्रियाके दोषसे. - 
अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते है, इस कारण विशेष 
सावधान हो कर वस्तिक्रिया करे! स्नेहपानसे आहारादि 
की जो व्यवस्था है, इसमें भो उसी व्यवस्थाके अनुसार 


निरुदवस्ति--निरूइवस्ति कारणमेदसै अनेक प्रकारकी- 


: है। यह दोष और घातुओंको यथास्थानपें स्थापन करती 


है, इस कारण इसका एक नाम आस्थापन है। निरूद-. - 


-बस्तिकी श्र छमाला १। प्रस्थ ( ढाई सेर), मध्य माला - 
. श प्रस्थ (दो सेर) और हीनमात्रा डेढ़ सेर दै। 


जो व्यक्ति अत्यन्त स्मिग्ध, उत्छ्लिष्ट दोषसम्पम्न, उरः- ... 


-क्षतरोगाक्रान्त, कश तथा उद्राध्मांन, वमि हिक्का, अशी 
- कास, श्वास) शुश्य रोग, शोथ, अतोसार, विसचिका,  . 


कुष्ठ; मधुमेह और: जलोद्रादि रोगाभिभूते ब्यक्ति एवं 


-: मलके साथ संयुक्त हो कर बाहर न पनिकलनेल्े/शरोर/5प ८जामेधती) ह्लोको,आश्थापन प्रयोग न. करे। - 
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जो ब्यक्ति वातव्याधि, उदावत, घातरक्त,- विषमज्वर, 

* मूच्छा; तृष्णा, उदर, आनाह, मूलकूच्छ , अश्मरी, इद्धि, 

` ` अस्टक द्र, मन्दाग्नि, प्रमेह, शूळ, अम्लपित्त तथा 

-क्रान्त हैं, वे यधाविधान निरूद्वस्तिका प्रयोग करै । 

- “वायु, मल और" मूल परित्यागके वाद स्नेहाअ्यङ्ग और 

उष्ण जलमें स्नान करा कर क्षेधित अवस्थामें दो परको 

“घरके मध्य रख यथायोग्य निरूइणका प्रयोग करे । 

निरूदयस्ति अच्छी तरह प्रयोजित होनेसे सुहुत्त काल तक 
जव वाहर न निकले, तव तक उत्कट भांव॑में बैठा रहे 


यदि मुहुर्त काळके अन्तमें भो वहिंगंत न हो, तो शोषक | 


औषध वो क्षार, सूत्र, अस्छ और सैन्धव द्वारा फिरसे 
निरूहवस्तिका प्रयाग करे | 
` कफ, पित्त, वायु और मल क्रमान्वय वहिगत हो कर 
` शरोर जव हल्का हो जाता है, तव उसे सुनिरूद कहते हैं 
तथा जिसके वस्तिवेगकी अढपताके कारण मल निःसारण 
न हे। कर मूलराग जड़ता और अरुचि उत्पन्न होती है, 
उसको दु्निरूद कहते हैं। आस्थापन और स्नेहवस्तिका 
अच्छी तरह प्रयोग होनेसे वस्ति द्वारा प्रक्षि औषध 
निःसरण;, मनस्तुष्टि, देहकी रिनिग्यता और व्याथि प्रश€ 
'मित होती हे । इस नियमसे द्वा बार, तोन वार वा चार) 
बार यथोपयुक्त विवेचना करके पण्डितको निरूहवस्ति- 
.- का प्रयोग करना चाहिये । 
. . - निस्हवस्ति वायुरोगमें उष्ण स्नेदके साथ एक 
: बार, पैसिक व्याधिमें उष्ण दुग्धक साथ दो वार तथा 
शेष्मिक रोगमें उष्ण, कषाय, कडु और मूल्ादिके साथ 
तोन वार प्रयोग करे | उक्त प्रकारसे निरूहचस्तिका प्रदान 
-. कर प्रेलिक ध्याधि सम्पस्नको दुग्ध, श्लैष्मिक व्याधि- 
`.) सम्पचको यूष_बौर. घायुरोगसम्पक्षक्री मांसरसके साथ 
-भोजन करा कर पीछे अचुवासनप्रयोय करना होता है। 
¬ “खुछमार, बुद्ध तथा बाळकोंके लिये ख़दुधस्ति [इत 
कारक है । इन्हे: तीक्ष्नवस्तिका. प्रयोग करनेसे उनके 
बळ और प्रमायुका डास होता है । पहले उत्क्लेशन वस्ति, 
-.मध्यमें दोषहर चरित चथा पश्चात्‌ संशमनोध घस्तिक्का 
: - अ्रयोग: करना उखित है । ढे हः 
१उत्फलेशनवस्ति--प्ररडवीज, यण्टिमधुः पिप्पलो, 
सेन्धत्र, वच सथा“ददुसा फलके करक हारा जो बरितिप्रयोग 


किया जाता है, उसे उत्कलेशन वस्ति कहते हैं ।. दोषदर 
वस्ति--शतसूली) यष्टिमधु, = बिश्व तथा इन्दजी इन सब 

- दब्योंको कांजी और गोमूलके साथ मिला कर जो वस्ति- 
प्रयोग किया जाता है, उसका नाम दोषहर चस्ति है । संश- 
मनीय वस्ति--प्रिय शु, यष्टिमध्चुः मुख्तक और रसांजन, 
इन्हे' दृधके साथ मिला कर जो चस्ति प्रयोग किया जाता 
है, उसे संशमनीय वल्ति कहते हैं। लेखनवस्ति- लिफ़ला- 
के काथ, गोसूल, .मचु तथा यवक्षारके साथ उषणादि- 


| -गणका चूर्ण प्रक्षेप दे कर उससे ज्ञो बस्तिप्रयोग किया 


जाता है, उसको लेखनबस्ति कहते हैं । 
वृ'हृणवस्ति--द'दण द्रव्यके क्वाथ . और ज्ञावनीय- 
गणके कलकके साथ छत. और मांसरस मिला कर उससे 
जो वस्तिप्रयोग क्रिया जाता है, उसका नाम बर'इणवरित 
' पिव्छिलवस्ति--भूसिकुष्माण्ड, नारःगी, वहुबारंक 
- तथा शामली पुष्पके अ कुर इन सव द्रव्यो'को दूधके 
साथ सिद्ध कर मधु और रक्त मिला जो: चस्तिप्रयोग 


किया जाता है, उसे पिच्छिलवस्ति कहते दै. छाग, 
३ मेष और छष्णसार इनका रक्त रण करना होता है । 


इसकी माला वारह पल अर्थात्‌ डेढ़ सेर है ।-. 

निरूहवस्तिका स्नेह बनानेका विधान-+पहले २ तोला 
सेन्धक और ४ पळ मधु एक साथ मिला कर पीछे ६ पल 
` स्नेह, २ पल कटक द्रव्य, ८ पल फ्चाथ सथा ४ पल प्रक्षेप- 
का द्रव्य इन्हे पकल.मथ कर उससे “निरुहवस्ति अदान 
'करे। उक्त ग्रणोलीले प्रस्तुत सामप्रीका . परिमाण कुछ 

२४ पल होगा । र प्या 
' 'घातजन्य रोगमें ४ पल मधु और दे पल स्नेह, पित्तज 
सेगमें ४ पल मधु “और ३ पलः स्नेह तथा कफज रोगमें 
६ पछ मधु और ४ पल स्नेह द्वारा निरुहवस्तिका. प्रयोग 
'मधु तेळवस्ति--परण्डक्काथ ८ पलः मु और तेल 
दोनों मिला कर ८ पल, ' शलूफ आध पल तथा सेन्बव 
आध,पल इन सब दर्व्योको एकल कर एक काष्ठलण्ड द्वारा 
अच्छो तरह घोंट कर जो वस्तिप्रथोग किया ज्ञाता है, उसै 
'मंचुतेळवस्ति कहते हैं ` । इस यस्ति द्वारा मेद, गुल्म, 
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वस्ति--वस्तिक्‌ ण्डलिका डः 


उपचित;चल, चणे, शुक्र और अग्निको वृद्धि होतो दै! 
यापनचस्ति -मछु, छुत और दुग्ध: प्रत्येक २ े 


तथा दबूषा और सेन्धव प्रत्येक २ तोला ळे कर अच्छी |. 


` तरद्द घोटे । इससे जो वस्तिप्रयोग किया ज्ञाता दै, :उसे 
यांपनचर्ति कहते है. ।.. 


-युक्तरथोवस्ति-परण्ड सूलका छाथ, मधु, तेल सेन्धव;: 


वच तथा पिप्पली इन सव द्वष्योंकी एकल कर उससे 
चस्तिप्रयोग किया जाता है, उसे युक्तरथोवस्ति: कहते हैं । 
सिद्धवस्ति--पञ्चमूलका काथ, तैळ, पिप्पली, . मधु, 
सेन्धव तथा यष्टिमछु इन सबको एकल कर जो वस्ति- 
प्रयोग किया जाता है, उसको सिद्धवस्ति कहते हैं.। 
_निरुहवस्ति प्रयोगके बाद उषण जलमे ख़ान करे, 
दिनको न सावे और अजीणं जनक चरतु न खावे । 
उत्तरवस्ति--उत्तरवस्तिनल १२ अशुल लम्बा 
होगा तथा उस नळके मध्यदेशमें पक कणिका ( गोक- 


णांदिवत्‌-) - बनानी होगी नलका अभ्रमांग मालती 


पुष्पके. डुन्तकी तरद तथा छेद ऐसा होना चाहिये, कि 
उसके मध्य दो कर एकः सरसों निकल सके । 

- पचीस वर्षसे कम उमरवाले व्यक्तिके लिये स्नेहको 
मात्रां ४ तोळा तथा उससे क्रपरवालेके लिये ८ तोला 
बतळाई.गई'है। रोगीको पददळे आस्थापन द्वारा शोधन 
करके स्नान करावे । पीछे तृप्तिके साथ भोजन करा कर 
आसन पर घुरना टेक बेठावे-। इसके वाद. स्नेहसिक्त 
शलाका द्वारा पहले अन्वेषण करके. पीछे घृतन्क्षित 
नल लिङ्गके मध्य घोरे घोरे प्रवेश कराचे। ६ भुल 
प्रविष्टः होनेसे - वस्तिपीडन दोगा । पोछे नलको घोरे 
धीरे बादर कर लेना होया । अनन्तर स्नेह प्रत्यागत होने- 
से स्नेहवस्तिके चिधानानुसार क्रिया करनी होगो । 

'खियोंके-छिषे दश अ'शुल लम्बा तथा कनिष्ठांगुलिके 
समान . दोरा दना कर नल प्रस्तुत करे। उसका छेद 
मू'गके बराबर होगा । इसके अपथ्यपथमें चार अ गुलका 


तथा सूलकूच्छ में उसोको तरद सूक्ष्म नल प्रस्तुत करके. 


२ अ गुल भर प्रवेशः करा कर वस्ति प्रयोग करे | बालकों 
के सूलकुञ्छ रोगमें एक अंगुलूका नळ काममें लाचे । 
चिकित्सक. खियोंकी योनिमें सूक्ष्म नळ धोरे धीरे प्रवेश 
कराचे;.पर जिससे वह क्पित न दो, ईसं पर विशेष 


वस्तिकुएडलिका : ` 


ध्यान रहे.। नळको आकृति मालती पुष्पके वृन्तके समान. 
होनी चाहिये | गर्भाशय शोधनके लिये स्ने दो पल तथा. 
सूत्ररुच्छके लिये एक पलकाः प्रयोग करे।: 
स्त्रियॉको उत्तरचहित प्रयोग करनेमें पदले उत्तान 
भांवमें छुछा कर दोनों घुटने उठा कर वस्ति प्रयोग करे ।- 
उस उत्तरवस्तिका यदि. बहिनिःसरण न'हो, तो-पुनः 
चार संशोधक द्वष्यके साथ वस्ति प्रदान करै। अथवा 
योनिमागेमें मूलनिःसारक- अथच स्निग्ध संशोथक द्रव्य-- 
संयुक्त दृढ नलवत्ति का प्रयोग करे | 
वस्तिक्रिया द्वारा किसो स्थानमै दाढ उपस्थित 

दोनेसे क्षीरी वृक्षके क्वाथ और शीतल जळ द्वारा फिरसे 
बस्तिका प्रयोग करे | वस्ति प्रयोग द्वारा पुरुषके शुक्रदोष 
तथा ख्रियोंके आत्त व दोष चिनष्ट द्वोते हैं। किन्तु प्रमेह 
रोगाक्रान्त व्यक्तिको कभी भौ उत्तरवस्तिका एयोग न . 
करे। ` ( भावप्र पूव ख०) निरूइ शब्द देखा | 

वल्तिक (सं० पु०) पिचकारी । 

वस्तिकमे (सं० पु०) लिङ्ग न्द्रिय, गुदेन्द्रिय आदि मांगों. 
में पिचकारो देनेकी क्रिया । 

वस्तिकर्माढ्य ( सं०.पु० ) बस्ति कर्मणां तच्छोधनव्यापा- 
रेण आख्यः, वस्तिशाधने एवास्य प्रचुरकार्यकरत्वात्‌ 
तथात्वं । , अरिष्ट वृक्ष, रोठेका पेड़। ` 


( सं० - स्री ) खूलाघात रोग 
भेद। इसका लक्षण--जब द्र तबेगसे पथगमन, परि- 
अम, अभिघातः और पीडन द्वारा मूलाशय अपने स्थानसे | 
ऊपरको उठ कर गर्सकी तरद स्थूळ हो जाता दै, तब शूल, . 
स्पन्दन. और दाइके साथ थोड़ा थोड़ा सूत्र निकलता है । 
नाभिके अधोदेशमें पीडन करनेसे धारावाद्विकरूपमें 
सूल. निकलने लगता :है तथा रोगो स्तब्धता और उद्र एन 
द्वारा पीडित होता है। मूलाधात रोगमें ये सब लक्षण 
दिखाई देनेसे उसे वस्तिकुण्डालका कहते हैं । इस रोग 
में प्रायः वायुकी ही अधिकता रहती हे । यदद शस्त्र और 
विषकी .तरद्-सयडुर होता है । . इस. रोगके उत्पन्न दोते 
दी चिकित्सकको चाहिये, कि बड़ी सावधांनीसे चिकित्सा 
करे । इस रोगमें पित्ताधिक्षय दोनेसे दाद, शूळ और 


th विवंण होती ह) by हो अधिकता होनेसे देहकी शुझ्ता 


। i 
Ve 
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` और शोथ, स्तिग्ध, सफेद साथ साथ गाढ़ा सूल: निके- 
लता है। . 
घस्तिकुण्डलिको रोगमै यद्‌' वस्तिका. सुखरस्थ 
कफ कत्तु क आयुत अथवा वस्तिमे पित्त जमा हो जाय 
त्रो उसे असाध्य समझना चाहिये।. यदि इस रोगमें 
बस्तिका मुखरन्ध कफ कत्त क आंदृत और वस्तिके मध्य 
वायु कुण्डलोभूत हो कर न रहे, तो रोगको साध्य 
चाहिये । वस्तिके मध्य वांयुके कुण्डलीभूत हो कर रहने ले 
रोगोको पिपासा, मोह. और शरास. उपस्थितः होता है । 
( भावप्र० मूत्राघातरागाधिक ) 
वस्तिबिछ ( सं० झी० ) वस्तिद्वार, सूलद्वार । 
वस्तिमल (स ० कली ०) सूत्र । | 
वस्तिवात ( स ० पु० ) एक सूत्ररोग । इसमें वायु विग . 
_ कर बस्ति ( पेड़ )में मूलको रोक देता है। . 
वस्तिशोष ( स'०कलो० ) प्रत्यद्धविशेष, पेड़ का ऊपरी 
भाग | 


वस्तिशूल ( स'० क्वी० ) वस्तिवेदना, पेडूमें द्दे होना । | 


वस्तिशोधन (स ० झो०) १ मदन फळ, मैनफल । २ मंदन 
वृक्ष मेनफळकापेडइ। | : 

वस्तु (सं ० ख्रो०) वसतोति वस_ (वसेस्तुन । उण १।७६) 
इति तुन्‌। १ द्रव्य, चोर्ज | २ वद्द जिसका अस्तित्यं हो 
वह जिसको सत्ता दो, बंद जो सचमुच हो । जैसे--डर 

“कोई वस्तु नहीं। ३: पदाथ । नैथायिकोंके मतसे 
परिदृश्यमान जगतमें दो प्रकारकी वस्तु होती है-_भाच 
ओर : अभाव । लेकिन वेदान्तदर्शनके अंतुसार जगतूमें 
वस्तु एक है 

' ब्रह्मके सिवाय और वस्तु नही है .।, अज्ञान आदि जड़ 
समूह अवस्तु.है। ( वेदान्तसार) ४.कार्य। ५ अथ । 


७ सत्पाल। ८ सत्य । &.नारक़का कथन या आख्यान, 
` कथावस्तु ) ` नाटकीय कथावस्तु दो प्रकारको कही 
गई. है--अधिकारिक. जिसमें नायकका चरित्र दो और 


प्रासद्रिक जिसमें नायकके. अतिरिक्त. और. किसीका- 


चरित्र बीचमें-आ गया हो, । , नाटक देखा । . 


वस्तुक (स ०,क्वी०) वस्तु .स'ज्ञाया कन | वास्तुक शाक, 
बथुआ नामका साग । . ... . .... | 


सञ्चिदानन्द्‌. अद्वयः ब्रह्म दी: वस्तु हैं। . 


=. बरितिबिल-वस्त्र 


वस्तुको (स'० क्ली०) वस्तुक गौरादित्वात्‌ ङीष्‌-। वास्दुक 
शाक, बथुआ नामका साग। 


वस्तुशान (सं ० पु०).१ किसी वरुतुकी पहचान । '२ सूळ 


तथ्यका बोघ, सत्यको जानकारी, तत्त्वज्ञान । 
वस्तुतः ( स'० अव्य० ) यंथार्थतः; सचमुच, असलमें । 
चस्तुता (स ० स्री०) वस्तु भावे तच राप । वस्तुका भाव 
या धर्म, वस्तुत्व । 
वए्दुघमे ( स० पु० ) वस्तुका धर्म, वस्तुत्व। 
वस्ठुनिदेशः( स'० पु०) मङ्गलाचरण एक भेद जिसमें 
कथाका कुछ आभास दे दिया ज्ञाता है। 
वस्तुपाल ( स'० पु० ) सुराष्ट्रे .एक प्रसिद्ध जैन-कवि । 
वस्तुबल. ( स ० कली ० ) वस्तुका गुण !. 
वस्तुभाव ( स'० पु० ) वस्तुका धमं या रूप । . ` . 


` | वस्तुभेद ( सं० पु०') वस्तुका प्रकार । 
बस्लुवाद्‌ (सं० पु० ) वद दार्शनिक . सिद्धान्त . जिसमें ` 


जगत्‌: जैसा दृश्य है, उसी रूपमे उसको ससा मानो जाती 
है। जैसे- न्याय और वैशेषिक । यह सिद्धान्त अद्वोत- 
वादका विरोधी है जिसमें नामरूपात्मक जगत्‌की सत्ता 
मानो जांतो । 

वृस्तुविचार ( सं० पु० ):वस्तुका गुण निर्द्धारण। ` 


चस्ठुविषत्त (स० क्वी०) वेदान्तके मतसे याथार्थ्य 


विवत्त । ; 
बस्तुशक्ति ( स'० स्रो० ) वस्तुकी शक्ति । 
वस्तुशासन ( स'० क्वो०.) वस्तुनिर्णय । 
चस्तुशून्य (स'० स््रो०) द्रव्यदीन)। 


चस्तूत्थापन - (स ० क्ली ०) भोजवाजो तमें वस्तुका रूपान्तर 
करना । . 


बस्तूपमा (स'० खस्रो ड 
( ` कुमार ५।६५ मल्लिनाथ ) ६ इतिवृत्त, वृत्तान्त | | ०) उपमालङ्कारमेद्‌ । 


चस्त्य, स ० क्को० ) वस-क्तिन. वस्तिर्वासस्तस्यां साधु 
बस्ति इति यत्‌। (तत्र साधु; 
बसनेको जगह । 


० छै 


पा.४४६७ ) ग्रह, घर, ` 


वस्र (साँ० झी०) वस्यते आच्छाद्यते अनेनेति बस.आच्छा- 
दने दन ( सर्व धातुभ्यः ष्टन्‌. । उण . ४ १५८) परिधानादि- 


के उपयुक्त कार्पाससूलाढि प्रस्तुत वस्तु 


हो कपड़ा । 
` पयाय--आच्छांदन, वासस, चेल वसन 


अ शुक्र, (अमर) 


मक SE सिचय, प्रोत 
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वहिष्कार-वहूदक १७ 


वहिष्कार ( स*० पु० ) वितांडुन, दूर करना । 


चहिष्काये ( सं० लि० ) १ त्यागोपयोगी, छोड़नेके छायक | | 


२ ताड़नीय । 
चहिष्कुटीचर ( स'० पु०) कर्कर, केकड़ा । 


वहिष्क्रत ( सं० त्षि० १ चिताड़ित, वाइर छ्या हुआ | | 
२ परित्यक्त, त्यागा हुआ, अलग किया हुआ । ३ घाह्य- | 


रूपसे प्रदर्शित । 

चहिष्कृति ( सं० स्ञ्री० ) वहिष्कार। 

यहिष्क्रिय ( स'० लि० ) पविलकृत्यवज्जित, जो शास्त्र- 
कथित घर्म-कर्शमें अथवा यज्ञादि कियासम्पांदनमें अपने 
समाजसे निषिद्ध या खाधिकारश्रष्ट हो । 

चहिष्क्रिया ( स० ख्री०) धर्मकर्मका बहिरङ्ग । 

वहिष्टांत्‌ ( स'० अव्य० ) वाहृरस्थित, वाहरमें t= 

बहिष्ठ ( स'० लि० ) । बहुभारवाही, “अधिक भार उठाने- 
चाला | | 

वहिष्पट (स० छझो०) गालवस्त्रभेद, शरीरका एक प्रकारका 
कपडा । 

बहिष्प्राकार ( स'० पु० ) दुर्गका बाहरी प्राचीर । 

वहिष्पाण (स'"० पु०) १ जीवन। २ श्वास चायु। 
३ प्राण तुर्य प्रिय घस्तु। 8 अर्थ । ` 

वबहिस_( स'० अध्य० ) बाह्य । 


चहीं ( हि' अध्य० ) उसी स्थान पर, उसो जगद्द। जव 
वहां शब्द पर जोर होता है, तब 'ही' लानेके कारण उस 
का यह रूण हो जाता है। 


बही ( हि'० स्चे० ) १ उस तृतीय व्यक्तिकी ओर निश्चित 
रूपसे संकेत करनेचाळा सर्वनाम जिसके सम्बन्धमें 
कुछ कहा जा चुका हो, पूर्वोक्त व्यक्ति । जैसे--यहं बही 
आदमी है जो कळ आया था । २ निर्दिष्ट व्यक्ति, अन्य 
नहों। जैसे-जो पहले वहाँ पहुचेगा चहदी इनाम 
पावेशा । 

बहीयस ( स ० ल़ि०) अति विपुल । 
होर ( स० पु० ) -१ शिरा, रक्तवाहिनी नाड़ियोंकां पक 
वर्ग) २ स्नायु । ३ मांसपेशी, पुट । 


यह बाँकुड़ों नगरसे १२ मोळ दूर दारिकेश्वर नदोके 
दक्षिणी तट पर सचख्थित है। यहांके सिद्ध श्वरका 
मन्दिर दहुत प्रसिद्ध दै। यह मन्दिर नाना प्रकारके 
शिव्पचातर्थ्यके साथ पत्थरोंका वना हे । मन्दिरिस्थ 
शिबलि'ग देखनेसे यहां शेवधर्शक्रो प्रधानता अनुभ्रूत 
होने पर भी मन्द्रगालस्थ उलंग अैनमूर्चि योंकी निरी- 
क्षण करतेसे भाळून पड़ता है, कि प्राचीनकाळमें यहां 
झैनधर्मका विशेष प्रादुर्भाव था । इस समय उस सम्प्र- 
दायके प्रतिष्ठित मन्दिर तथा मठादिको दीवारोंका चिद्द न 


तक विलुप्त दो गया दै, सिफ यत्नपूर्चेक रखी हुई उनकी 


भम्त प्रतिमूत्तियां वत्त मान मन्दिरांकी दीवारोंमें लगाई 
गः हैं। इनके अलाचे मन्द्रिगांलमें दशभुजा तथा गणेश- 
को मूर्ति याँ भी हैं । 

` इस मन्दिरके सामने एक, चारों कोणों पर चार पचं 
अन्य तीन दिशाओंमें सात छोटे छोडे मन्दिर खुस- 
ज्ञित हैं । 


चहदक--स'न्यासो सम्प्रदायभेद । सूतसंडितामे कुटो 
चक, वहूदक, दस तथां परमहस नामक चार प्रकारके 
स'न्यासियोंका विवरण दिया गया है। वहुद्क 'सौंप्र- 
दायिकगण स न्यास धारण करनेके वाद ही वन्धु पुल्ादि- ._ 
का परित्याग करके भिक्षावृत्ति द्वारा अपनो जीविका 
चलाये'गे । वे एक गुहस्थके घरका अन्न प्रहण 
नहीं कर सकते, उन्हे सात गृहस्थोके ग्रहसे शिक्षा लेनी 
होगो ! गोपू छके केशको डोरो द्वारा चद लिद ड, शिक्षय, 
जल्पूर्णपात्, कौापीन, कमण्डलु, याल्लाच्छादन, चम्या, 
पांदुका, छल्न, पव्ित्रचर्श, सूची, पक्षिणी, रुद्राक्षमाला, 
योगपट्ट, बहिवास, खनित्र तथा कृपांण; वे प्रहण कर 
सकते हे । इनके अतिरिक्त चे सारे शरीरमें भस्मलेपन 
एवं लिपुण्ड, शिखा तथा यज्ञोपवीत धारण करेगे । वे 
घेदाध्यन तथा देवताराधनांमें रत दो कर एवं संदा 
बेतुको बातोंका परित्याग करके अपने इएदेवको चिता 
में मग्न रहेंगे। सन्ध्याके, समय उन्हे गांयलोका जप 
करके अपने धर्मोचित क्रियाचुष्ठान करना चाहिये। 


चहूंदुक लोग स'न्यासियोंके स्वकालपूड्य देवता 


बहुलारा--बाँकुडा जिळाके अन्तर्गत पक प्राचीन स्थांन। | महदिवकी ही उपीसिर्नी किया करते है। नित्पस्नान, 
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शौचाचार तथा असिष्य़ान करना उन हे!गोंका प्रधान 
कत्त ष्य है। वे वाणिज्य, काम, क्रोध, हर्ष, रोष, लाभ, 


सेइ, दशम, दपे प्रभृतिके वशचत्तों न होवे, फ्योंकि इससे ' 


उनके आचरित धर्ममें व्याघात पहु'च सकता है। घे 
चातर्माख्यका अनुष्ठान किया करते हैं। इस सम्प्रदायके 
स'न्यासिंगण मोक्षामिळाषी होते हैं । सृत्युके वाद इन 
स'न्यासियोंकी झतदेहको जळमें भसा देते हैं । 

चहेड़ क ( सं० पु० ) विभोतक वृक्ष, वहेड़ का पेड । 

वहेलिया--उत्तर-पश्चिम भारतवासी ब्याध जाति । पौरा- 
'णिक किम्बद्न्तीके अनुसार नापितके औरस द्वारा ध्यभि- 
चारिण अहीरिनके गर्भसे इनको उत्पत्ति हुई है। वङ्काल- 
की दुसांघज्ञातिके साथ इन लोगोंकां ज्ञान पान चलता है 
एवं थे दोनों ज्ञातियां परस्पर एक सूछवृक्षक्तो. विभिन्‍न 


- शाखा कह कर अपना परिचय देती हैं, किन्तु वास्तविक 


में सामाजिक विवाहादि वन्धनसे आवद्धश्यदो हुँ । कोई 
कोई वहेछिया अपनेक्को फारसी जातिका दछ वतलाते हें 
एवं पश्चिमाञ्चलको बहेलिया ढोग भीलजञा तिसे अपनी 
उत्पत्ति खीकार करते हैं । 


इस श्रेणोके वहेळिया लोग अपना पक्ष समर्थन करने- 


के लिये कहते हे, कि उन लोगोंके आद्‌ पुरुष सुविख्यात 
वाढमीक बन्दा जिलेके चित्रकुट पर्वतका परित्याग करके 
अपने दळवळके साथ इस देशमें आ कर वस गये । उस 
दिनसे वे लोग उसी अञ्चलमे व्याधत्रृत्ति अवलस्वत कर 
वास करते थे । भगवान्‌ कृष्णने मथुराघाममें उन छोगों 


को वहेलियाके नामसे ससि हित किया | मिर्जापुरवासी 


बहेलिया छोग कहते हैं, कि श्रीरामचन्द्र पश्चचटोमें चास 
करनेके समय पक खर्णखुगको घूमते देख कर भ्रमले 
उस रावणाचुचर मारीचरूपी मायासृगळे पीछे दौड़े | 
जव मारीचकी छलनासे सीता हरी गई, तब भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र क्रोधोन्मत्त दो कर इधर उधर घूमते हुए 
अपने दोनों हार्थोको वार वार मळने लगे । उससे शोष्न 
ही दार्थोकै चमड़े से मैल बाहर हुआं | उसी मैछसे मनुष्य- 
रूपी एक बोर पुरुष पैदा हुआ ; भगवान्‌ रामचन्द्रने उसे 
अपना सहयोगी शिक्ारोरुपमे नियुक्त किया | उसके 
चंशधर पीछे चहेलियाक नाभ्रसे विख्यात डुप्‌ | 


मिर्जापुर वराइ, गोरखपुर, प्रतापपढ़ प्रशत | 
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वंहेड क--चहेलिया 


स्थानोंमे इन लोगोंके पाशी, श्रीवास्तच, चन्देल, छगिया, 
रुधिमया, क्षत्रो, भोंगिया प्रशुति स्वतन्त्र दल हैं। पूर्चा- 
टके वहेलियोंके मध्य बहेलिया, चिड़ियामार, करौछ, 
। पुरवीया, उत्तरोया, हजारो, केरेरोपा और तुकोंया एवं 
सूळ वहेखियोच्ने मध्य कोटिहा, वाजधर, सूर्यघंश) तुकोया 
और मासकार प्रशृति विभिन्‍न वृत्तियोंके अनुसार 
विभाग निहदिष्ट है। अयोध्याके चहेलियोंके मध्य रघु- 
वंशी, पाशिया तथा करोळा नामक तीन शाखा-विभाय 
देखे जाते हैं। ये लोग आपसमें पुत्र तथा कन्याओंके 
आदान प्रदान कर सकते हैं। 


सामाजिक दोष चा अपराध विचारक लिये उन छोगोंफे 
मध्य एक पंचायत है, “साक्षी” उपाधिधारी पक व्यक्ति 
इस ससाके सभापति रहते हैं । 'साक्षी' समाजके प्रधान 
प्रधान व्यक्तियोंके साथ व्यमित्रार था इस पापके लिये 
किसी रमणीशो बहकांने एवं जातीय वा सामाजिक 
नियमादि उलंघन करनेके अपराधोंका दणड विधान किया 
करते है। | 


विभिन्न शालाओंके साथ पुन्रकन्याका विवाह करते हैं | 
जिस चंशमें थे ढोग एक घार पुलका विवाह झरते हूँ, ' 
उस वंशकी कुटुस्बिता ज्ञितने दिनों तक स्मरण रहती है 
उतने दिनों तक उस बंशमें कन्याका विवाह नहीं करते | 
कोई व्यक्ति दो वहनोको एक साथ पट्नीछपमे ग्रहण नहीं 
छर सकते, एक पत्नीको स्ृत्युके वाद्‌ 
शादे कर सकते हे | 


साळोक सांथ 
स्ोके बन्ध्या चा रोगप्रभावसे 
अयोग्य हो जाने पर पंच्रायतके आदेशमें वद्द व्यक्ति फिर 
दूसरी स्रो ग्रहण कर सकता है।.. कु वारो वालिकाके 
किसी न.यकके साथ घुणित प्रेममें आसक्त हो जाने पर 
उसके पिता माताको अर्थ दण्डसे दण्डित होना पड़ता है 
एवं जातीय ळोगोंको भोज लिळाना पड़ता दे । 


| _ सोहिण तथा नाई आ कर विवाह सम्बन्ध ठोक करते 
हैं। साधारणतः कन्याक्को शादी सात आउ वर्षकी 
। अपस्थार हो होतो है। विवाद सम्बन्ध ठोक हो जाने 
पर उसे तोड़नेक्रा कोई उपाय नहीं रहता। बिधवाए 
सगाई मतानुसार फिर 


चिब्ाह्द क ऐ हैं, किन 
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'पितूकुछ वा मातृकुछका वाद दे कर ये ळोग परस्पर अ 


बहेलिया 


किसी सूत पत्नीके स्वामीके साथ ही 
करनेको वाध्य होती हैं। 

रमणीके गर्भवती होने पर उस जुदकी कोई वृद्धा वा 
शुदकली एक पैना वा एक मुद्दे चावळ उस गर्भिणी रगणो- 
के मस्तकमें छुआ कर फाल्यूचीरकी पूज्ञाक्रे निमित्त अलग 
रख देता हैं। सूतिकागारमें चसारिन घाई आ कर 
प्रसव कराती है एवं नवजात शिशुका नाड़ीच्छेद करके 
पुष्पादि धररे वाहर गाइ देती है। गृहस्थ सूतिकागारके 
सामने विल्यद्एड इत्यादि रख कर भूतयोंनिका प्रकोप 
निवारण करता है। ये लोग यथारीति अन्यान्य रुथानोय 
उच्च चर्णो'की तरह सूतिकाग्रदक्ते अवश्यकरणीय कार्य 
सस्पादन करते हैं। जन्मके छठे दिन पष्ठो पूजा 
'होती है। इस दिन प्रात कामें प्रसूतिके स्नान करने 
पर धमारपल्नों सूतिकागार परित्याँग करके चली ज्ञाती 
है। इसके वाद हज्ञामिन आ कर प्रसूतिके आवश्यक्षीय 
कार्य करने लगती है। १२ दिनमें वरही पूजा पय्येन्त | 
हजामिनकों खूतिकांगारमें रहना पड़ता है। इस रोज | 
स्नान तथा नबत्यागके वाद प्रसूति और जातवालक 
शुद्ध हो कर अपने परियारके साथ आहार विहारमें प्र 
होते हैं। इस दिन जाति कुदुखको भोज 
ज्ञाता है। 


प्रथमतः विवाह 


खिलाया 


इनलोगोंके विचाहरी प्रथा अधिक अंशमे अन्यान्य 
निकट भ्रेणियोंक्ी प्रथासे मिळतो जुलतो है। विवाहसे 
घर कन्या सुखी होंगो वा नहों, यदद बिवाद गुदस्थक्रा 
भंगलजनक होगा वा नहीं, इत्यादि वाते' आचार्यसे पता 
छगाया जाता है। जव सव लक्षण मंगळपूण दीख 
पड़ते है, तव लड़केके पिताके हाथमें कुछ दे कर विवाह 
कौ बात पक्को की जाती है। वहेलियोंमें दोला प्रथासे 
विधाह होता है। इसमें विवाहकी वात पक्की होने पर 
निर्झा रित दिनसे आठ दिन पहले ही कन्याको वरके घर 
आना पड़ता है। थोड़ा धूम धाम होता है। त्रिचाहके 
तोन दिन पहले मण्डप तैयार किया जाता है। मण्डपर्के 
डोक मध्य़भागसें लाङ्गलके काएखंड, वंशदरड ओर केले 
का थंभ वांध कर उनके नीचे ओलली, मूसल, जाँता, 


| 
कलसो प्रभति बच्तुएण संज्ञा कर र्री जाती, १ 
| 


शज सन्ध्य'के समय 'मरमंगर' हाता है । चिचाहक पह 
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दिन 'भत्तवान' होता है, जिसमें आत्मीय खजनको भाज 
दिया जाता है। | 
विवाहके दिन वर क्षौर-कर्मके याद स्नान करके नाना 
बेशभूषासे सुसज्ित होता है पव॑ सन्ध्याके समय घोडे 
पर सवार हे! कर ग्रामके कई स्थानोमें परिश्रमण करने- 
के बाद घर लौट आता हे । इसके वाद विवाहकाळ उप- 
नीत होने पर बरदे। घरके अन्दर ळे जाते हैं एवं वर और 
कन्याके एक जगह वेड जाने पर कन्याके पिता आ करं. 
दोनोंकी 'पांव-पूजा' करते हैं। इसके अनन्ठर ये कुशं 
ले कर 'कन्यादान' करते हैं और वर न्याको मांगमें 
'स'दुरदान! करता है। इसके पोछे वर और कन्याको 
चाद्रोंमें 'गे ठ बन्धन' करके देनोंके मंडपके मध्य दंडके 
चारों ओर पाँच वार घुमाते हैँ । इस समय उपस्थित 


रमणियां उन दोर्नोकी देह पर भुद्टाका छाचा छीटतो 


रद्दती हैं । 
- इसके वाद वर और कन्या कोहबरघर जाती हैं। 


यहां चरकी सालो तथा पत्नी साला नाना प्रकार की हसी 


मजाक किया करती हैं। इसके पीछे जाति कुटुस्वोंका 
भाज्ञ होता हैं। 

विवाहके वाद्‌ कालूचीर और निमन परिहारको पूजा, 
हाती है। चौथे दिन चर और कन्या हज्ञामिनके साथे 
किसी भिकटबत्तों अळांशय पर जाती हैं एवं पविल जळ: 
पूर्ण “कलस” और “दन्घनवार” ज्ञळमें निक्षेप करके 


सनान करतो हैं | इसके वाद्‌ घर छोटनेंके समय रास्तेमें 


ग्रामके निकटवत्तो पोपलके- नीचे चे दानां पितृपुरुषोंके 
उद्दे शसे पूजा करती हे! 

खुत्युकोल उपस्थित होने पर वे ढोग मुघूछुको ग्रे 
के बाहर छे आते और उनके सुलमें गंगाजल, स्वणे 
तथा तुळसीके पत्ते रखते हैं। जित समय ये सव चस्तुप' 
नहीं मिलतीं, उस समय दद्दी ओर सक्कर आदि मिष्टान्न 
ते हैं। सूत : व्यक्तिको श्मशानमें ला कर स्नाव 
कराते हैं, इसके बाद उस स्त देहको नवोन कपड़े पहना 
कर चिता एर रखते है । कोई निऊरात्मोय व्यक्ति मुखाग्नि 
देता है । दाहऋर्म समाप्त होने एर स्वान करके घे लेग 
घर लोट आते हैं एवं नीम और अग्निका रुपशे करते है। 
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दूसरे दिन पंडित आ कर हजामके द्वारा वरःक्षकी डालीमें 
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एक जलपूण कळसे बंधवा देते हैं। इस रोज | 
स्वज्ञातिका ओज खिछाना पड़ता है । उसै 'दूघका भात' | 
चा 'दूधभात' भोजन कहते हैं। १० दिनके वाद अशो- । 
चान्त समय स्वज्ञातिमंडलो एक पुष्करिणीके तीर पर | 
पल होतो है। यहां सब काई नख केशाद्‌ सु डन कराते ! 
हैं. एवं स्नानादिसे निवृत्त हो पिण्ड दान करके शुद्ध | 
हा जाते हैं । 

काळूबीर और परिहारके शलावे सुसलप्तानोंके पीर 
एवं हिन्दुऔंको देवदेवियों की भो अत्यन्त भक्तिके साथ 
नियमाचुसार पूजा करते हैं। प्रामके-ब्राह्मण छोग ग्रह- 
कर्ममे उन छोगेंको पुरोहितो .करते हैं। नागपंचमी, 
दशमो, कजरी तथा और फशुआं पर्वेमै चे लोग बहुत 
आनम्द प्रकाश करते हैं। विखूचिक्रा रोगके अधिष्ठाता | 
देवता हरदेव ळालको पूज्ञामें अधोध्याचासो बहेलिया | 
ढोग बकरा, शकर प्रति पणुओका चरि प्रदान करते हैं | ; 


घे छोग वकरेका मांस ता खाते हैं, किन्तु शुकरका मांस |. 


नहीं खाते । क 
वह्ि ( स० पु० ) वहति धरति हव्यं देवार्थमिति वदद-नि | 
(बहश्षिभू य्तरिति | उण ४५१) १ चिलक, चीता । २ भलातक, | 
भिलावा । ३ निम्बुक । (राजनि०) ४ रेफ । (तत्र) ५ अग्नि | | 
द्वादश चहिके नास यथा --जातवेद्स , करमाद,, कुसुम, 
दृदन, शोषण, तर्पण, महाचळ, पिटर, पतग, खणे, अगाध 
और भ्राज । अन्यत्र उक्त दशविध वहिक नाम जैसे-- 
जम्भक, उद्दोपक, विश्रम, भ्रम, शोभन, आवसध्य, आइय- 
नीय, दक्षिणाग्नि, अन्वाहाय्ये और गार्हपत्य । किसी 
किसीके मतसे दशविध चिके नाम्न यथा--प्राजऊ, रञ्जक, 
क्लेदक, स्नेइक, धारक, बन्धक, द्रावक, व्यापक, पावक 

और इलेष्मक । 

उक्त शरीरस्थ दश यहि दैद्विगणके दोष तथा दुष्य 
रुथानसमूहस संलोन रहते हैं । दोप अथंसे वात, पित्त 
और कफ एवं दुष्य अर्थले. सप्त घातु हैं । 

“बह्वयो दोपदुष्येषु संन्नीना दश देहिनः | 
` वातपित्तकफा दोषा दुष्याः स्युः तस धातवः |" 
( सारदातिल्लक ) 
कूम्मपुराणमें बह वा अग्निके विषयमे इन सब निषिद्ध 


कर्मोका उउ्डेख है। यथा--भशुकि अवस्थामें अग्नि परि. 
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चरण -तथा देव वा ऋषिका नाम कोरांन नहीं करना 
चाहिये । विज्ञपुरुष अग्निलंघन चा अग्निको अधो दिक .से 
स्थापन, पाँच द्वारा परिचालन एवं सुखको हवासे प्रज्वा 
लन नहीं करेंगे | अग्निमें अग्नि निक्षेप नहों करना 
चाहिये एवं जल ढाल कर अग्नि बुझाना भो निषिद्ध है। 
विश्ञपुरुष अशुचि अवस्थामै सुलसे फूँक मार कर अग्नि 
प्रज्वलित करनेको चेष्टा नहों करगे । हस्तद्वारा अपनो 


.जळाई हुई अग्निका स्पर्श नहों करना चाहिये एवं बहुत 


समय तक जलमे वास करना भी निषिद्ध है। सूपं वा 
हाथके द्वारा अग्निको घूमित वा अपक्षिप्त नहीं करेगे ।# 

ब्रह्मवैवत्तपुराणमें वहिकी उत्पत्ति इस तरह लिखी 
है। शौनकने सूतसे पूछा--महाभाग आपके मुखसे 
कई एक कथाएं सुन चुका हुं। मेरो बहुत कुछ इच्छा 
पूरी हाँ चुकी है। इस समय मेरी इच्छा वह्लिकी उत्पत्ति 
खुननेकी हो रही है, कृपया आप सुभास वहो कथा कहे । 
सूतने कद्दा--जिस समय सुष्टिका विस्तार हुआ, उस 


` समय पक दिन ब्रह्मा, अनन्त और महेश्वर थे तीनों देव- 


ताओंमें श्रेष्ठ जगत्पति विष्णुके साथ साक्षात्‌ करनेके' 
ल्यि श्वेतद्वोपमें गये । अहाँ जा कर घे सभामें हरिके 
सामने बेडे, उस समय हरिके शरोरसे कई एक सुंन्दरी 
कामिनियाँ उत्पन्न हुई' । घे सव नाचती हुई मधुर खरसे 
विष्णुको छीछागाथा गान करने लगो'। उनके - 
विपुळ नितम्ब, कठिन स्तनमएडळ, स स्मित खुंखप . देख 
कर ब्रह्माकी कामदेवने सताया | पितामह किसी तरह 
भी मनःसंयम नहीं कर सके। उनका बोः स्खलित हो 
गया । उन्होंने शर्मसे वस्त्र द्वारा मुख ढक लिया । पीछे 


न 
+ "नाशुदाऽरिनि परिचरेत्‌ न देवान कीसियेदृषीन । 

न नाग्ि ल्लंधयेद्दी मान नापदध्यादधः क्वचित्‌ ॥ 

न चने पादत; कूर्यात्‌ मुखेन न घमेद्बुधः | 

अग्नौ न नित्तिपेदर्रिन नाद्भिः प्रशमयेत्तथा ॥ 

न बहि मुलनिश्वासेजलियेन्नाशुचिवु'धः । 

समरिंन नेव हस्तेन स्पृशेन्नाप सु चिर वसेत्‌ ॥ 
नापाङ्चिपेन्नोपेधमेन्न सूपे'ण च पाणिना | 

मुखेनारिंन समिन्नीत मुखादरिनरजायत ||” 


( कोम्मे उपवि० १५ अं०.) 


वह्नि 


जव संगीत समाप्त हुआ तव ब्रह्माने उस वस्त्रके साथ | 
प्रतप्त वीर्यको क्षोरार्णबमें प्ररण किया । उस क्षीरार्णबसे | 
शीघ्र हो एक पुरुष पैदा हुआ, वह पुरुष त्रह्मतेजसे देदो प्य" । 
मान हो रहा था। वह तेजखी वाळक ब्रह्माकी योदमें आ | 
बौठा, ब्रह्मा उस समय संभाके मध्य वहुत ही लज्जित | 


$ 
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हुए। इस घरनाके कुछ दी क्षणके बाद जळपति वरुण | 
क्रोघोन्मत्त हो कर उस सभामें उपस्थित हुप एवं उस ; 
वाळकको ब्रह्माको गोदसे छीन लेनेको उद्यत हुए । वह | 
वाळक भयभीत हो फर दोनों हाथोंसे ब्रह्माको पकड़ कर | 
रोने.लगा। जगड्िधाता उस समग्र.ळजाके वशीभूत दो | 
कर कुछ भी बोळ न सके । इधर वरुण वालकको पकड़ | 


कर बड़ क्रोधसे खींच रहे थे । अन्तमें उन्होंने ( वरुणने ) 


हृष्टिसे उन्हे उस समय सुतवत्‌ मूर्छित होना पड़ा। उस | 
समय महादेवने असुतद्रष्टिसे बरुणको बचाया । चैतन्य | 
हो कर घरूणने कहा--यह बालक अलसे पैदा हुआ है। | 
सुतरां यह हमारा पुल है। हम अपने पुलको ले जा रहे 
७, इसमें ब्रह्मा क्यों बाधा डाळ रहे हैं? इस पर ब्रह्माने | 
विष्णु ओर महादेवको सम्वोधन करके कहा--यह लड़का 
मेरो शरणमें आ गया है और रो रहा है, छुतरां इस शर- 
णागत भीत बालकका हम कैसे परित्याग करे? जो 
शरणमें आधे हुए पुरुषको रक्षा नहो' करता, वह सूखे 
जब तक चन्द्रमा और सूयं आकाशमें स्थित रहते हे, तब 
तक नरककी यातना भोगता है । दोनों पक्षको वाते खुन 
कर सर्वतत्त्वज्ञ मधुसूदन हंस कर वोळे- ब्रह्मा कामि- 
नियोंके रम्य नितम्वविम्ब देख कर कामातुर इप थे। 
उससे उनका बोये पतित हुआ था, उस वोर्यको उन्होंने 
. छज्ञाके वशोभुत हो कर क्षोरार्णवके निर्मल अळमें फे क 
दिया । उसीसे इस वालकको उत्पत्ति हुई है, खुतरां यह 


बालक धर्मानुसार त्रह्माक हो मुख्य पुन हुआ। किन्तु | 


शास्त्रानुसार यह वालक वरुणका भी क्षेत्लज गोण पुल है । 
महादेव बोले-विद्या और योनिरे सम्बन्धाचुसार शिष्य 
और पुल दोनों दो समान हैं, ऐसा ही बेदोंने गाया है । 
भतः वरुण हो इस छइके को विद्या तथा सन्त दान 


बालकको सभाके म्य परक देनेकी चेष्टा को, किन्तु उस- 


से चे आप हो डुर्षळको तरह गिर गये, एवं ब्रह्माको कोप: | 
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पुत्र ता हे हो। सिफ इतना हो नहो, भगवान्‌ विष्णु 
बालकको दाहिका-शक्तिं देवे. । यह बाळक सव वस्तुर्ओ- 
को भस्म करनेमें समर्थ होगा, किन्तु वरुणके प्रभादसे 
इसको शक्ति क्षीण पड़ जायेगी । 

इसके वाद्‌ शिवके आदेशसे चिष्णुने वह्विके। दादि- 
का-शक्तिदान किया । वरुणने विद्या, मन्ल तथा मनेः- 
हर रत्नमाळा दो एवं वालकको गेदमें उठा कर वार 
वार उसका मुख चूमने छगे | ( ब्रहमवैवत्त पु. १३० अ० ) 

चहि चा अग्निदाह निवारणऋटपमें मत्श्यपुराणमें 
लिखा है, कि सासुद्रिक सेन्चव, जो और विजलीऊे द्वारा 
जळो मिट्टीले जो घर छोपा ज्ञायगा, वद्द घर फभो नहीं 
जलेगा । 

"सामुद्र से न्घवयवा चिद्य दरधा च मृत्तिका । ` 
तयानुक्षिस' सद्द इम नांग्निनांदह्मते नृप ॥' 
(सस्त्यपु० राजथ ० १६३ अ०) 

अग्निकी विकृति अथा उसको शान्तिके सम्वन्धमें 
लिखा है, कि जिस राजाके राज्यमें इघनके अभावसै अग्नि 
अच्छो तरह प्रज्ज्वलित न दोवे अथवा इ धन सम्पन्न होने 
पर भी अच्छो तरद न न जळे, उस राजाका राज्य शलुऑके 
द्वारा पीड़ित होता हे । जहां पक मास कि वा अद्ध मास 
पर्य्दान्त जलके ऊपर कोई बस्त जळती रहतो है, अथवां 
जहां प्रासाद, तोरणह्वार, राजगुह वा देवायतन, ये सब 
अग्निदग्ध होते हैं, वहांके राज्यके विनाश होनेका भय 
रहता है। इसके अतिरिक्त जो स्थान विद्यु दरि द्वारा 
दग्ध होता है, वद्दां भो राजभय उपस्थित होता है । जहां 
बिना अग्निके घुआँ पैदा होते देख पड़, चद्दां भी अत्यन्त 
भयको संभावना समझनो चाहिये एवं अग्निके सिवाय 
किसी स्थान पर विस्फुरि ग दृष्टियोचर होना भो अशुभ 
तथा भयका लक्षण है । 

राज्यमें ये सव अग्निविकृति उपस्थित होने पर 
पुरोहित सुसमाहित भावसे लिराल उपवास करके क्षीर- 
वृक्षोद्धव समित्‌ सषंप तथा घूतके साथ ब्राह्मणोंको 
सुवर्ण, गो, वर्ष ओर भूमिदान करेगे, ऐसा करनेसे 
अग्निविक्ृति-जनित पाप प्रशमित हो जाता है। 

अग्निसमूहके मध्य मुख्य अग्नि तीन हैं, जैत्ते-गाहं- 


देवे'। बालक वरुणका शिष्प्र होवे । _ ०प्पल्प दृक्षिण/ग्वि/ भ्ेशाझाहवनोय, शेष तोन उपसद है । 
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५ गाइपत्यो दक्तिणाग्निस्तथ वाइवनीयकः । 
एतेऽग्नयस्त्रया मुख्या; शेषा*चोपसदस्त्रयः ॥” 
( अग्निपु० ) 
जव एक ओर चह और दूसरी ओर ब्राह्मण रहे, तव 
उनके बोच हो कर रामन करना निषेध हे । 
“हो विप्रौ दहिनविप्रो च दम्पत्यागु रुशिष्यया; । 
इक्षाग्रे च न गन्तव्य ब्रह्महत्या पदे पदे ॥ ? (कर्म्मलेचन) 
तिथ्या दितत्वमें भी लिखा दै, बथा--''नास्नि ब्राह्मण- 
योवन्तरा व्यपेषात्‌ नागव्याने ब्राह्मणये।न गुरुशिष्ययेर- 
चुक्षया तु ध्यपेयात्‌ ।” इसके द्वारा दो ओर अग्नि रहने पर 
वोत हो कर गमन करना निषिद्ध दै, यह भी जाना 
ज्ञाता है। 
गरुड़पुराणमें अग्निस्तस्सनक सम्बन्ध इस प्रकार 
लिखा हे,-मचुष्यक्ती चरवो ळे कर उसके साथ जोक 
पीसे । पीछे उसे हाथमें छगानेसे उत्तमरूप अग्नि- 
स्तम्भन होता है। शिमूलका रस गधेके सूह्ममें मिला 
कर अग्निग्रहमे फे कनेसे अग्नस्तभ्भन होता है | बार्यसी- 
का उद्र ले कर सण्डूकको चरवोके साथ गोली बनावे, 
अन्तमे उसे एक साथ आग्निमें प्रयोग करे। इस प्रकार 
प्रयोग करनेसे अच्छा अग्निस्तस्भन होता है। मुण्डितक 
( रोह ), वच, मिर्च और नागर ( माथा ) चबा कर 
जल्द जल्द जिह्वा द्वारा अग्नि छेदन को जा सकतो है। 
गोरोचना और भ्रडुराजका चूर्ण घांके साथ निम्नोक्त मन्त्र 
उच्चारण कर पान करनेसे इससे दिव्य 
होता है। मन्त्र यधा-- 
'ओं अग्निस्तम्भन' करु |! ( गरड़पु० १८६ अ० ) 
द कृष्णकै पक पुबका नाम जो मित्लविदासे उत्पन्न 


हुआ था । (भागवत १०॥६१॥१६ ) ७ रामको सेनाके 


जक 


अरिनहतस्भन 


वहिकर--बहिपुष्पा 


बहिकुएड ( स*० पु० ) अग्निकुण्ड । 

बहिनकुमार ( स'० पु० ) शुवनपति देवतागणमेसे पक्क । 
वहिनो ( स'० पु) अग्निकोण, दक्षिण पूचकोण । 
बहिनगन्ध ( स ० पु० ) वहिनना च हि नखंयोगेन ददनेन 
गन्क्रो यस्य । यक्षधूम । 

वढि नगरमे (स'० पु० ) बहि न गर्भे यस्य । बंश, वाँस। 
बहि नगुइ (स' छो०) अग्निशाला । 

चहि नचक्रा ( स'० खो० ) बह नेरिव चक्र आवत्त चत्‌ 
चिइ नं यत्न | कलिहारी या कलियारी नामका दुक्ष। 
घडि नचूइ ( स'० छो०) अग्निशिख, आगको लपट। 
वहि नज्ञाया ( स० स्थी० ) स्वाहा | स्वाहा देखो । 

बहि नज्यांला ( स' ख्लो० ) बढ नेउ्चाछेच दाहकत्वात्‌ । 
घातकीइक्ष, धवका पेड़ । | 

वहि नतम ( स'० लि०) अधिकतर उज्जल, विशिष्ट 
दीस्तिंशाली । 
वबहि नद (स० लि०) चदि न ददातोति दा-हू । अग्नि. 
दायक | र 

चहि नदग्ध (स० क्को०) १ अग्निद्ग्धरोग | (लि०) 


बहि नदमनो ( स० खो० ) दमयति शमयतीति दस-णिचं, 
लु, ततो ङोप्‌, वह नेर्दमनो, अग्निंदाहछ शप्रेशमन : 
कारिट्वांदस्पास्तथात्वम्‌ | अग्निद्मनोक्ष प, शोळा। 
| बहिदीपकत ( सं० पु० ) वहि' दोपयतीति दीप-णिच्‌ ण्बुल 
वह दोंपक इति वां । कुसुम्मवृक्ष । “ 
बहिदोपिकां ( सं० स्त्रो० ) बह जठरानलस्य दीपिका उत्ते- 
जिका । अज्ञमोदा | 
चहिनाम ( सं० पु०) १ चित्रऋशृक्ष, चोतेका पेड । २ 
भल्लातक, मिलांवां । 


१ अग्निद्ग्ध, आगे जला हुआं | 
| 
| 


सेनापति एक वन्द्रका नाम। ८ तुर्व सुके पुत्रक्रा ताम | हक GN साराराकः। 
( इरिब श ३२।११७) ६ कुक्क रचंशो एक यादवका नाम | चहिनिर्यथना ( सं० खो" ) अग्निमन्य वृक्ष, आग्गन्त | 


( भागवत ९।२४।१६ ) 
बहकर ( स० कलो० ) १ विद्य त्‌, विजळा | २ जठरालि | 


३ चकमक, पथरो। । 
बिक्री ( स० स्ल्ी० ) बहिन' देदस्थवहिन' करोतीति 


कट, ङोप्‌ । घाल्लो श्वरो, धोका फूल । 


चहिनो ( सं० स्त्र।० ) वहिन तद्वत्‌ कान्ति नयतोति नो-४, 
गोरादित्वात्‌ डोपू । जटामांसी । 

वहि.ननेत्र ( सं० 
आखे | 


बहि नपुराण ( सं० छो० ) अग्निपुराण । पुराण देखा । 


पु० ) अग्निनेत, गुरुसाके समय छाल 


पहिका8 (स'० झो०; वहिन दाका" ०५५८ (सो) वहिरिव दाहकं रक्तवर्णः वा पुष्प” 


शुरु | 


मस्याः, डप्‌ | घातक्ीवृक्ष, धव का पेड़ ¦ 


वहि प्रिया--वहन्य 


वहि नप्निया ( सं० स्त्री० ) स्वाहा | 

चहिनवध्ू ( सं० स्त्री) घहतेबेघु:। स्वाहा | 

चहि नबोज्ञ (सं०्खजी०) चहनेवींल । १ स्वर्ण, 
सोना । बह्यवैवर्पुर'णकै थ्री क्रष्णजञन्मखण्डमैं खर्णको 
उत्पक्तिके विषयमे इस प्रकार लिला दै । खर्गक्की सभामें 
एक बार सव देवता वैठे हुए थे और रम्भा नाच रहो 


थो । निविड़ नितग्बिनों रम्भाकों देख कर अग्निदेच काम- | 


पीड़ित हुए और उनका बोय स्ललित हो गया। लज्ञा- 


वश इसे उन्होंने कपड़ोंसे ढाँक लिया । कुछ दिनों पीछे ' 


दुमकऋती हुई घालु हो कर वस्त्र छेद कर नीचे गिरा, 
खै स्वर्ण क्री उत्पत्ति हुई । २ तन्त्में 'रं/ चीज । 
भूतिक्त ( सं० छो० ) रोप्य, चाँदी । 

ए ( सं० छो० ) बह नेरग्नेभोग्ये भोगाहँ हव्प- 

दात्‌ ! चून, घी । 

हि नमत्‌ ( सं० लि०) वहि नसद्वश । 

चहि नमथन ( सं० पु०) अग्निमन्थटक्ष, गनियारीक्का 
पेड़ । 

घडि नसथना ( खं० स्री० ) वहि नमथन देखो । 

बहि नमस्थ ( सं० पु० ) बह नये अन्न्युत्पादनाथ' मथ्यते 
इति मन्च-्घञ्‌। अन्निमन्थ वृक्ष, गनियारीका पेड़ । 

बहि नमय ( सं० लि० ) बहि न-खरूपे मयट्‌। अग्निमय, 
अग्निस्वरूप । 

वढि नमारक ( सं० की० ) वहि,ने मारयति विनाशयः 
तीति शु-णिच-ण्डुळ्‌ । जल | 

यहिनमिन्न ( सं० पु० ) स्वहि_न-मित्र यस्य । वायु, 

' हुदा । 

वहि सुख ( खं० पु० ) देवता । यज्ञको झग्निमें डाला हुआ 
भाग देबताओंको पहुंचता है इसोसे चे वहि नमुख कह 
लाते हैं । 

चहि नमुखो ( सं० स्रो० ) लाङ्गलिका, विषलांगूलिया । 

चहिनरस ( सं० पु०) भम्न्युत्तापं, अग्निकी ज्वाला या 
तेज! 

वहिनरचि (सं० स्त्रो० ) महाज्योतिष्मती लता । 

वडि नरेतस ( स'० पु० ) बहनो रेतो यस्य, अग्निनिषिक्त 
वीयत्वादेबासप्र तथात्वं । शिव | 


द 
क 
T 


SSS ति 
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च हि नलोह ( स० छो० ) ताम्र; रदा | 
यहि नछोहक ( स'० छो०) चदि नदेवताक 


कांस, काँसा । 
चहि नवष्त्ा (स० स्त्री») लाङ्गछिया, ऋलिद्वारी या कॉडि- 
। यारी नामका विष । 
| वहि नवत्‌ ( स ० लि०.) वढि न अस्त्परथे मतुप्‌ सस्य च। 
| अग्नियुक्त, बडि नविशिष्ट । 
¦ बदि नवर्ण ( स'० छो?) वह नेरिव रको वर्णो यसग्र। १. 
रक्तोत्पळ, छाल कमल । ( लि०) २ अग्निवर्ण, लाल 
रंगका । 
यहि. नवछभ (स'० पु०) वह नेचलछ्लभः प्रियः उद्दोपकत्वात्‌ । 
सञ्ज रस | 
वहि नघीज ( स'० पु०) १ निग्वुकबक्ष, नोबूका पेड 
( छ्ी० ) २ खर्ण, सोना । ३ निम्घुर फळ, नोबू। 
बहिनशाला (स० रुल्लो ०) अग्निशाला, होमयुद्‌ । 
चहि नशिल (स ० की० ) वहि त्तरिव शिखा 
छुसुम्भ । 
हि नशिखर ( स'० पु०) चाह नरिव शिक्षर यस्य | 
लो चमए्तङ । 
बह नशिखा ( स'० स्त्रो०) वहि रिव शिखा यसगा । 


न, 


यस्य । 


[~] 


१ ळाङ्गलिया, कलिहारी या कलियारी नामका विष | २ 
घातकी, घवका पेड़। ३ प्रियङ्ग, ! ४ गजपिप्पली, 
गजपीपल। 

वहि नशुद्ध (.स'० लि० ) अग्नि द्वारा विशुद्ध किवा हुआ । 

बहि नश्वरी ( स० स्त्रीश) १ स्वाहा । २ लक्ष्मी । 

वहि नस जक ( स० पु० ) चह ने सन्ना यस्य, ततः कन्‌ | 

_चिलकवृक्ष, चीतेका पेड़ ।. 

बहि नस स्कार ( स ० पु०) यह नेः स रुकारः । अग्नि- 
संस्कार । 

चदि नसख ( स'० पु० ) वह नेजेढराग्नेः सखा रच्‌ समा: 
सान्त: | १ जोरक, जोरा । २ वायु। 

| च्वि नसाक्षिक्त ( स'० अष्य०:) अग्निके साक्षातमें जो 

कार्य निष्पन्न हुआ है । 


| वहन्य ( स॒ ० क्लो०) घहतीतिःचह ( अष्न्यादथश्च | उण 


वहि नरो हिणो ( सा स्त्री9 ) अर्निरो हिल pangamwadi ५०५९०१५०१९ १} ६0 परकर ३"५म्कयेन साचुः। १ वाहन । चह- 


२३ वहून्युत्पांत--वाकुची 

शासक अधिकारी ज्ञों सप्ताटके प्रतिनिधि-स्वरूप यहां 
रहता है, वड़ा लाट । 

वाकू ( स'० क्वी०) १ वाक्य, वाणी । २ सरखती । ३ 
बोलनेकी इन्द्रिय । 

बाक (स॑० लि०) वकस्थेदमिति चक (तस्येदम्‌ । पा ४।३।२०) 
इत्यण्‌ | १ दकसम्बन्धी, बगलोंका । (क्ली०) (तस्य समूह; । 
पा ४१२३७ ) इति अण्‌ । २ चकसमूह, बगलोंका समूह । 
( पु० ) चकल्यावयबो विकारे चा अञ्‌। ३ वक्षका 
अवयवविशेष । ४ वाकय । ५ वेदका एक भाग । 

चाई ( अ० वि० ) १ ठीक, यथार्थ, वास्तव | ( अव्य०ः}. 
२ सचमुच, यथार्थमें; वारूतवमें । 

बाळ्या ( अ० पु० ) १ कोई वात जो घटित हो, घटना । 
२ वृत्तान्त, समाचार | 

चाका ( अ० पु० ) १ ददोनेवाळा, घरनेयाला । २ स्थित, 
खड़ा, प्रतिष्ठित । 

वाकारछृत्‌ ( सं० पु० ) गोल्प्रवर्राक एक ऋषिका नाम । 

( संस्कारको ० ) 


न्त्पनेनेति चह ( वहा' करण' । पा ४।१।१०२ ) इति यत्‌। | 
२ शकर, गाड़ी | ® 
चहु न्युत्पात ( स० पु० ) अग्निका उत्पात । 
बह्य ( स० क्लो० ) वह न्य देखो । 
चहाक ( स'० पु० ) वाहक, उठा कर छे जानेचाला । 
वह्याशीवन्‌ ( स. ० लिए) चाहने शायांना। दोला पर 
सुळाया या लेराया हुम | 
बह्येशय ( स'० लि ) वह्मशीवन देखो । 
वांश ( सं० लि० ) चंशस्यायं चंश-अण्‌ । वंशसम्बन्धो । 
चांशभारिक ( खं० लि० ) चंशभारं हरति वद्दति आवहति 
वा चंशभार (तद्धरति वहत्याबद्दति भाराद्व शादिभ्यः | 
५।१।५०) ठक। चंशभारहरणकारी वा वहनकारी । 
बाशिक ( सं० पु०) बंशोवाद्नं शिहपमस्येति वंश उक्‌ । 
१ चंशोवादक, वह जो बासुरी वजाता हो । भारभूतान्‌ 
चंशान्‌ हरति वहति आंबहति घा (पा ५।१।५०) ठक्‌ 
( ल़ि०) २ भारभूत वंशदारक या तद्वाइक। ३ वंश- 


क्तेक, वाँस कारनेवाला। Se 
बांशी ( सं० खी ) वंशलोचना । नि err (वा शर) 
वाःकिटि ( सं० पु० ) वारो जलसप्र किरिः शूकरः । शिशु- 32 अ गा 
व्य . . ` |'बाकिफ्‌ ( अ० वि०) १ ज्ञानकार, क्षांता। २ बातको 
बाःपुष्प ( सं० झी०) लवङ्ग, लौंग । ho समभने वूरनेवाळा, अनुभवो । 

| द वाकिफ्कार ( अ० वि०) कामको समभने बृझनेवाला 
चाभ्सदून ( सं० झो० ) वारो जलसप्र सदनम्‌ वज । | ज्ञो अनाडी न हो, कार्याभिज्ञ । क ८ 
वाकुचिका ( सं० स्त्री) वकुची | 
घाकुची (सं० ख्री० ) वातीति वा वायुरुतं कुचति सङ्को- 
चयति पूतिगन्धित्वात्‌, कुच-क, गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । 
वृक्षविशेष, चकुचो, Psoratea Corylifolia । संस्छत 
पर्याय--सोमराजी, सोमबल्ली, खुवल्लिका, सिता, सिता- 
बरी, चन्द्रलेखा, चन्द्री, सुप्रभा, कुन्तो, पूतिगन्धा, 
वळूगुळा, चन्द्र्राजी, काळमेषी, त्वगज्ञदोषापहा, कार्दोजी 
कान्तिदा, अवलयुजा, चन्द्रप्रभा, जुपर्णिका, शशिलेल्ला, 
छुण्णफळा, सांमा, पृतिफली, काळमेषिका। सेद्यकके 
मतसै इसका गुण-कटु, तिक्त, उष्ण, कमि, कुष्ठ, कफ, 
त्वग्दोष, विषदोष, कण्डू और खज्जू'नाशक | (राजनि०) : 


भावपकाशके मतसे गुण-मधुर, तिक्त 

न्दुस्थान३ > च्य ०9 १ कक व 

ee ९ पु०) दिन्दुस्थानका हुसेन ॥व्यम, पटर शचि पलेष्पा और त स 
१ शक, रुक्ष, 


वा ( सं० अध्य० ) चा किप्‌। १ विकल्प या सन्देहधायक 
शब्द्‌, अथवा । २ उपमा । ३ वतर्क | ४ पाद्पूरण । एलाक? 
चचनामें कोई अक्षर कम पड़नेसे च, था, भु, दी शब्द द्वारा 
उसे पूरण करना होता है। ५ समुच्चय। ६ खार्थ | 
७ निश्‍चय । ८साह्ुश्य। ६ नानां । १० विश्वास । 
११ अतीत । i 
चाइदा ( अ० पु० ) वादा देखें | | 
वाइन ( अ ० स्त्री०) शराव, मद्य, सुरा । 
वाइस चान्सलर ( अ पु० ) विश्वविद्यालयका बह ऊ चा 
अधिकारी जो चान्सळरके सद्दायतार्थ हो और उसक्री 
अचुपस्थितिमें उसके सारे कार्मोको उसीकी भांति कर 
सकता हो। 


~... NNN 
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स्थिर शब्दोंका नियत अर्थ । अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना 
थे तीन शक्तियाँ शब्क्रको मानी जाती हैं । इनमेंसे प्रथमके 
सिव! और सबका आधार 'अभिधा' है, जो शब्द संकेत- 
- में नियत अर्थका वोध कराती है। जैसे,-'कुत्ता' और 
इमली' कहनेसे पशुविशेष और वृक्ष-विशेषका वोघ होता 
है । इस प्रकारका सूल अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। 
शब्दशक्ति देखो | 
वाच्यावाच्य ( सं० पु० ) भळी चुरी या कहने न कहने 
योग्य बात।. जैसे,--डसे. घाच्यावाच्प्रका विचार 
नहों है ! ु 
बाज ( सं० झो०) १ घृत, घी । २ यज्ञ । ३ अन्न) ४ वारि, 
जल। ५ संध्राम। ६ वळ । ( पु० ) ७ शरपक्ष, वाणमेंका 
पंख जो पोछे ळगा रहता है । ८ शब्द, आवाज्ञ। ६ पक्ष; 
पलक । १० वेग । ११ सुनि । 
चाज़ ( ० पु०) १ उपदेश, शिक्षा । २ धार्मिक व्याख्यान । 
३ चार्मिक उपदेश, कथा । 
चाजकर्मन, ( सं० लि० ) शक्तियुक्त क्मेकारी । 
वाजङत्य ( सं० को० ) चह कायं जिसमें बल या शक्तिका 
आवश्यक हो । 
चाजगन्ड्य ( सं० लि० ) शक्तिहीन, निर्वल । 
चाजजठर ( सं० लि० ) हरिजठर, श्वतगर्भे । 
चाजजित्‌ ( खं० लि०) शक्तिज्ञयकारी । 
वाजज्ञिति ( सं० ख्री० ) शक्ति, क्षमता । 
वाजजित्या ( सं० ख्री० ) अन्नज्ञयो, शक्तिशारिनी । [ 
चाजद्‌ ( सं० लि० ) वाजं अन्नं द्दाति दा-क । अन्नदाता 
'मन्दाय बाजदा युवं’ ( शक, १।१३५।५ ) 'वाज्दा चाजस्य 
अन्नस्य दातारो? ( सायण ) 
_ वाज्ञदावन्‌ ( स'० लि० ) अन्नदातो । 
दाजदावयंस ( सं० क्को० ) एक सामा नाम । 
वाजद्रबिणस्‌ ( खं० लि० ) अन्न और धनयुकत । 
। ( भूक ५।४३।६ ) 
वाजपति ( सं० पु० ) १ अन्नपति | २ अग्नि। 
( ऋक_४१५३ ) 
घाजपत्नी ( सं० स्री० ) १ अन्नरक्षयिली । २ घेचु । 
वाजपस्त्य ( सं० लि० ) अन्नपूर्ण । ( ऋक_६॥४८२१ ) 


३३ 
त्रेति। एक प्रसिद्ध यज्ञ जो सात श्रौत यज्ञॉमें पांचवा है । 
कहते हैं, कि जो वाजपेय यज्ञ करते हैं, उन्दे' स्वगे प्राप्त 
होता है । 
चाजपेयक ( सं० लि० ) वाजपेय सम्बन्धा । 
वाजपेयिक (खं० पु०) वाजपेय यज्ञार्थ-पुल्लाद्‌ आवश्यकीय 
द्र्ष्य। 
चाजपेयी ( सं० पु० ) १ धह पुरुष जिसने वांजयेय यज्ञ 
किया हो | २ त्राह्मणोकी एक उपाधि ज्ञो कांन्यकु्जांमें 
होती है। ३ अत्यन्त कुलीन पुरुष । 
वाजपेशस्‌ (स'० ल्ि०) अन्न द्वारा अश्लिष्ट, अन्नयुक्त। 
चाजप्य ( स'० पु० ) एक गोल्राकार अघि । इनके गोलके 
लोग वाजप्यायन कहलाते हें । 
चाजप्रमहस ( स'० लि०) १ थन द्वारा तेज्ञस्वी, वड़ा 
दौलतमंद । ( पु०) २ इन्द्र । 
वाजप्रसवीय ( स'० लि० ) अन्नोत्पादनसस्वस्धी । ` 
( शतपथन्रांश ५।२।२।४५ ) 
चाजप्रसब्य ( स ० लि० ) अन्नोत्पांद्नोय । 
चाजवन्छु ( स'० पु०) बलपति। - 
चाज्वो ( अ० वि० ) वाजिब्री देखा । | 
वाजभम्मन्‌ ( स'० लि० ) जिससे अन्न या बलका भरण 
हो| - 0 
वाजभस्मॉय ( स'० क्की० ) एक सोमका नाम | 
वाजभृत्‌ (स ० छो० ) एक सामका नाम | 
वाज्ञभो जिन, (स'० पु०) वाजं भुडक्त इति णिनि । वाजपेय 
याग |! 
वाज्ञस्मर ( स'० लि० ) दविलेक्षणान्नका- भत्तां। ` 
घाजरत्न ( स ० लि०) १ उत्तम अन्नयुक्त । २ आस्रु । 
( जक ४।३४।२.) 
वाजरत्नांयन ( स ०पु० ) सोमशुष्मनुक़ा अपत्य । 
( ऐतरेय ८।२१ ) 
वाजवत ( स'० पु० ) एक गोलकार ऋषि | इनके गोलके 
लोग 'वाजवतायनि' कहलाते हैं । 
वाजवत्‌ ( स'० ल्रि० ) १ बलकारो । ( शुक १२४३) 
२ अन्तयुक्त । ( छुक, १।१२०।६ ) 
वाजश्च (स'० पु०) पुराणानुसार एक ऋषिका नाम। 


बाजपेय ( स पु० क्ली० ) चाजमन्न, प्रत पा, सेय ME बस (स, पुश) १,चाजथवाके गोतमें उत्पन्न पुरुष | 
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२ पक ऋषि जिनके पुत्र॒का नाम “नचिकेता” था और | बाजिदन्तक ( स ० पु०) वासक, अडूस । 
जो अपने पिताके क्रद्ध होने पर यमराजके यहां चला वाजिदैत्य ( स'० पु०) एक अझुरकाुम । यह केशो का 
रया था। वहां उसने उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। पुत्न था । | र 
वाजश्चवा (स'० पु०) १ अग्नि । २ पक गोतकार | घाजिन्‌ (स'० पु० ) बाजो वेगोऽस्त्यस्थेति ब्राज-इन । १ 
नाम । घोटक, घोड़ा । वाज! पश्षोऽस्त्यस्येति । २वाण। ३ पक्षी । 
वाजभ्रुत ( स'० लि० ) वह व्यक्ति जो धन द्वारा विख्यात | ४ वसाक, अडू स वाजति गच्छतीति वाज-णिनि | 
हो 1 ( ह्वि० ) ५ चलनविशिष्ट, चलनेबाला। ६ अन्नविशिष्ट, 
बाजस ( स० को० ) एक सामकी नांम । अन्नयुक्त। वाजः पक्षोऽस्येति। ७ पक्षविशिष्ट । 
बा्जसन ( स'० पु० ) १ शिव । २ विष्णु। ३ वाजसनेय | षाजिन (स'० को० ) १ भामिक्षामस्तु, फडे हुए दुधका 
शाखासुक्त । पानी । वेद्यकमें इसे रुचिकर तथा तृष्णा, दाह, रक्त- 
वाजसनि (स'० पु० ) १ अन्नदाता । २ सूर्य पित्त और ज्वरका नाशक लिखा है। २६बि। (पु०) 
वाजसनेय ( स'० पु०) १ यज्ञुर्वेदकी एक शालाका नाम । | ३ अर्थ । | टु 
इसे यांज्ञवरक्यने अपने गुरु वेशम्पायन पर क्रुद्ध हो कर | वाजिनो ( स० स्री० ) वाजिन-ङीप्‌। १ अश्वगन्धा, 
उनकी पढाई हुई विद्या उगळने पर सूर्येके तपसे प्राप्त को | असगंघ । २ घोटकी, घोड़ी। पर्याय-वड्वा, चाँमो, 
थी। मत्स्यपुराणके अनुसार वेशम्पायनके शापसे | प्रसूता, भात्तंवी। इसके दूधका गुण--रुक्ष, अम्ल, 
वाजसनेय शाखा नष्ट हो गई। पर आज कल शुक्ल यज्ञु- | लवण, दोपन, रूघु, देदस्थौदपकर, बळकर तथा कान्ति- 
वेंदकी जो स हिता मिलती है, बह वाजसनेयसहिता | वद्धक। दृदीका गुण- मधुर, कषाय, कफपोड़ा और 
कहलातो है । २ याज्ञवल्क्य ऋषि । जे ४ `| सूच्छांदोबनाशक, रक्ष, वातवद्ध क, दीपक और नेलदोष- 
वाजसनेयक्र (स ० लि० ) वाजसनेष शाखाध्यायी | : नाशक । घोका गुण--कडु, मधु८ कषाय, थोड़ा दीपन, 
वाजसनेयसंहिता ( स॑० स्रो०) शुक्क यज्चुवेद्‌ | पूर्च्छांनांशझ, गुरु और भातवरद्धक । 
| न ` यजुबे द देखा | घाजिनीवत्‌ ( स'० लि० ) अन्न यां बलविशिष्ट । 
वाजसनेयिन, ( स ० पु०) वाजसनेय प्रोक्त' वेद्मस्त्य- | बाजिनीबसु (स'० ति० ) वाजिनीयत्‌, अन्न या बल- 
स्थेति इनि। यजुवे दी । विधिको ; 
वाजसाति (स'० ख्रो०) १ ख ग्राम, युद्धख्थळ । (कक | बाजिनेय ( स'० पु०) वाजिनीपुल्न, भरद्वाज । | | 
१३४१२ ) २ अन्नलाभ। ( ऋक_ ६।४२।६ ) वाजिपृष्ठ ( स'० पु० ) बाजिनः पृष्ठगिच आक्ृतिस्स्येति 
वाजसाम ( स'० को० ) एक सामका नाम | १ अम्लानवृक्ष । २ घोड़े की पीठ । - ) 
बाजसुत्‌ (स० लि० ) चाजं संग्रामं सरति स्‌-किप्‌ । | वाजिव ( अ० वि०) रच्य सेक se ह 
सांग्राम्सरण, युम जाना । बाजिबी ( अ० वि० ) उचित, डोक, सुनासिव ! 
कप ता नाम । (विष्णुपुराण). न (अ० वि०) १ वह रकम या धन जिसके 
वाजिकेश ( स'० पु०) जातिविशेष त दनका समय आ गया हो, वह रकम जिसका दे देना . 
०४० ५८।३७) | उचित दो या जिसे देनेका समय ग 
वाजिगन्धा ( स'० ख्री० ) वाजिनो धोटकरुय गन्धोऽस्ट पूरा हो गया हो । 
न | (षु) २. ऐसा त यो रकम ६६ ००४३ ) २०७ 
मित ( ता त्रि ) शब्दित, बमः क्रिया क ल ९ 2230 ) वह शर्त ज्ञो कानूनी बन्दो- 
वाजिदन्त ( स'० पु० ) वाजिनां दन्त इच पष वस्तक समय जमोंदारो और काश्तकारोंके बोच गाँवके 
उप यस्य, रिवाज आदिके सम्बन्धमें लिखी ज्ञाती है। 


वासक, अडू स । ।व्निङुछ'बसून <*अर "वि० ) १ जिसके वसूल करनेका 
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वक्त आ गया हो । ( पु० ) २ ऐसा धन या रकम | 
बाजिभ (स'० क्ली० ) अश्विनी नक्षत्र ( बृहत्स० २३।९ ) 


चाजिभक्ष ( स'० पु०) वाजिभिभेक्ष्यते इति भक्ष-कर्मणि | 


घञ्‌। अणक, चना | 

'बाजिभोजन ( स'० पु०) चाजिमिर्भोज्यते इति सुज्ञ कर्मणि 
ढ्युर । मुद्ठ, सुग । 

घाजिमत्‌ ( स'० पु० ) परोछ, परवल | 

बाजिमेध ( स'० पु० ) अश्वमेध । 

चाजिमेष ( स'० पु० ) कालभेद । 

बाजिराज ( स'० पु० ) १ विष्णु । २ उच्चैःश्रवा | 

बाजिबाहन ((स*० क्की० ) छन्दोभेद्‌ । इसके प्रत्येक चरण- 
में २३ अक्षर होते हैं जिनमेंसे ८वां और २३चाँ अक्षर 
लघु तथा वाकी शुरु होता है । 

चाजिविष्ठा ( स'० स्रो० ) १ अश्वत्थ, पीपल | २ घोड़े की 
बिष्ठा । 

वाजिशलु ( स० पु०) अश्वमारवृक्ष, कनेरका पेड़ | 

घाजिशाळा (स'० लि०) वाजिनां शाला गुड । अश्वशालां, 
अस्तवळ । 

वाजिशिरा (स'० पु०) १ भगवानके एक अवतारका नाम | 
२ एक दानवका नाम । 

चाजिसनेयक्र ( स'० लि० ) वाजसनेयक । 

बाजी ( स'० पु० ) वाजिन देखो | 

_ वाज्ञीकर (स ० लि०) १ वाजीकरण रसायन-प्रस्तुतकारी । 
२ भौतिक क्रिया या व्यायामादि कोशळप्रद्‌शेनकांरो । . 

'वाज्ीकरण (स ० झो०) अत्राज्जी चा जीव क्रिग्रतेऽनेनेति छ- 
ल्युट्‌, अभृततद्भाषे चित्र बह आयुर्वेदिक प्रयोग जिससे 
मचुष्यमें वीय और पु'स त्वकी बृद्धि हो। इसके लक्षण-- 

“द्दरब्यं पुंदष' क्‌ यात्‌ बाजिवत्‌ सुरतक्षमम्‌ | 
. तद्वांजीकरणमाख्यातं मुनिभिर्मिषजां वरे! ॥" 
( भावप्र० वाजीकरणाधि० ) 
जिस दंव्यक्रा सेवन करनेसे मनुष्य अश्वके समान 

खुरतक्षम होता है अर्थात्‌ जिस क्रियाके द्वारा घोड़ के 
समान रति शक्ति यढ़तो है, उसे चाजीकरण कहते हैं। 
खभावतः जिसको रतिशक्ति अल्प तथा अतिरिक्त स्री- 
सहवासादि दुष्क्रियाके द्वारा हीन हो गई है, उसे वोजी- 
करण औषध सेवन करना विधेय हैं 1 शरीर 


शुक्र घातु दी भ्रष्ठ है तथा यह धातु शरीर-पोंषणक्ी पक- 
मात्र प्रधान है, सुतरां इस घातुकी घटती दोनेसे जिससे 
यह घालु वढ़े, उसकः उपाय करना सचेताभांवसे उचित 
है। नहीं ते शुक्रहा क्षय होनेसे सभी धाझुका क्षय हो 


' कर अकाळपें शरोर नष्ट दो जानेकी पूरी सम्भावना है। 


इसलिये भी वाजोकरण ओषधादिका सेवन करके क्षीण 
शुक्रको पूर्ण करना नितान्त प्रयोजन है। 

साधारणतः- घो, दूध, मांस आदि पुष्टिकर आहार 
उपयुक्त परिमाणमें सेवन करनेसे वाज्ञोकरणका प्रयोजन 
बहुत कुछ सिद्ध होता है। जा सव वस्तु मुर रस, 
स्निग्ध, पुष्टिकारक, वळवद्ध क और तृसिजनक है, चही 
साधारणतः दृष्य चा वाजीकरण कहलाती है। प्रियतमां 
तथा अनुरक्ता खुन्दरी युब्रती रमणो ही चाज्ीकरणक्को 
प्रथम उपादान है। भावप्रकाशमें लिखा है, कि हू ध्य 
अर्थात्‌ छीचता ( खुरतशक्तिहानि ) होने पर वाजीकरण 
औषधका सेवन करना होता है, इसलिये वांजीकरण- 
के पदले छोव्यके लक्षण, संख्या और निदानकी वात 
कहो ज्ञाती है । 

मानव जव सुरतक्रियासे आसक्त हो ज्ञाता है, तब॑ 
उसे झोच कहते हैं | छोवका भाव क्कडप्र है। यह को व्य 
सात प्रकारका होता है । इसके निदान आदि इस प्रकार हैं - 
भय, शोक और क्रोधादि द्वारा अथवा अहृद्य सेवन करने 
किवा अभिप्रेता द्या स्त्रोके साथ सम्भोग करनेसे 
मनकी प्रीति नहो कर बरं असुस्थता पड़ जाती है। 
इससे लिङ्गको उत्तजना-शक्ति आती रहती है, इसीका 
नास मानस-छक ब्य है । 

अतिरिक्त कटु, अम्ल, “वण और उष्ण द्रब्य सेवन 
करनेसे पित्तकी बृद्धि हो कर शुक्र धातु क्षय हो जाती 
है। इससे जो शिश्न उत्तेजना-रहित हो जाता है, 
उसे पित्तजे छे व्य कहते हैँ। जो व्यक्ति वाजीकरण 
औपध सेबन न करके -अतिरिक्त मेथुनासक्त होता है, 
उसे भो शुक्रक्षय हेतु छ ब्य उत्पन्न होता है। बलवान 
व्यक्ति अत्यन्त कामातुर होने पर अगर मेथुन करके शुक्र- 
वेग धारण करे, तो उसे शुक्र स्तब्ध होनेके कारण 

व्य रोग होता है। जन्मसे हो छेव्य दोने पर वाजो- 
पा अविध सवने करनेसे कोई फल नहीं होता । दीर्य- 


adi Collection 


मध्य 


३ 


उतार ले। तदनन्तर उक्त वीजका छिलका उत्तमरुपसे 


पीस कर उसको गोलो वनाचे और उसे घोमे पाक करके 


दो शुनी चीनीमें छोड़ दे। पोछे उससे निकाल कर 
मधुमें यह गोळी डुबो कर रख दे। यदद ढाई तोला खुबद 
और शाममें खानेसे शुक्रकी तरलता नष्ट करके . शिशनकी 
उत्तेजना वढ़ाती और घोड़े की तरह रतिशक्ति उत्पन्न 


. करती है। इसका नाम वानरी वरिका है। 


आकारकरभ, सोंड, लवंग, कु कुम, पीपल, जातो- 
फळ, जातीपुष्प, रक्तचन्दन प्रत्येकका चूणे आध छटाक 
तथा अहिफेन आध पाव इन सवोंको एकत्र कर मझुके 
साथ एक माशा भर रातमें सेवन करनेसे शुक्रस्तम्मित 
हो कर अत्यन्त रतिशक्ति बढ़तो है। 
( भावप्र० वाजीकरणाधि० ) 


. . वाभरमें लिखा है, कि विषयी वाजीकरणयोगसमूह 


व्यवहार करे, कारण इस वाज्ञीकरण औषधका सेवन 
करनेसे तुष्टि, पुष्टि, गुणवान्‌ पुत्र एवं सदा आनन्द बढ्ता 
है। इससे वाज्ञो अर्थात्‌ अश्वके समान सुरतक्षमता 
पैदा होतो है। इसलिये इस योगक्रा नाम वाज्ञीकरण 
हुआ है। इससे स्व्रियोंके दप चूर्ण होते तथा प्रमी उनके 
अतिशय प्रिय हो ज्ञाते हैं। यह योग देहका वळबद्धीक, 
घमकरं, यशास्कउप तथा आयुवद्ध क होता है। जञो.निर्बल 
हो गया है, अथवा रोग शोकादिके द्वारा जिसका शरीर 
जोणं हो गया है, उसे शरोर-क्षपकी रक्षाके लिये चाजी- 
करंणयोग सेधन करना निह्दायत जरूरो है। वृद्ध ध्यक्ति 
सो वाजीकरणयोग प्रयोग कर शरोरको सामर्थ्यं तथा 
चहु स्रोसे स भोग करनेकी फ्षकित लाभ करते है । 

चिन्तां, जरा, व्याधि, क्लेशजनक कर्म, उपवास तथा 
अतिरिक्त खोसङ्गमादि द्वारां देहका शुक्रक्षय होता है । 
इस कारण देहका वळ और शुक्रक्षय निवारणके लिये 
बाजोकरणयोग सेवन करना विधेय है। जिससे पुरष- 
को ख्रो-सङ्गम-विषयमें अश्वकी तरद शक्ति और भतिशय 
शुक्र उत्पन्न होता दै, उसे वाजीकरण कहते है । 

यदि अतिरिक्त स्रीसङ्गम क्रिया जाय अथच वाजी- 
करण औषध सेवन न किया ज्ञाय, तो ग्लानि, कार्प, 
अवसन्नता, कृशता, इन्द्रियदौवंदय, न्वर, शोष, उच्छ चास, 


डपद्‌ंश, ज्वर; अशे, घ्रातुकी. क्षो णता, जराइप्रक्ोष,छीचता: ion: 


वाजीकरणं 


ध्वज्ञमड़ ओर स्रीक्री अप्रिपता यह सब घटना घंरती 
है। इसलिये इन सर्बोका उपक्रम होनेसे वाजीकरणका 
सेवन करना नितान्त आवश्यक है । 

जो सव द्रव्य मधुर, स्निग्ध, आयुष्कर, धातुपोष इ, 
शुरु और चित्तका आहूळादजनक है, उसे दृष्य या वाज्रो- 
करणयोग कहते हैं। उड्दको घीमें भून फर दूधे 
सिद्ध करके चीनीके साथ खानेसे रतिशक्ति बढ़तो है । 
शतसूळी दो तोला, दूध एक पाव, जळ एक सेर, शेष एक 
पाव यह पीनेसे भी रतिशक्ति वृद्धि होतो है । क्षेद्र सिसुल- 
का भूल और तांलसूली पकल् चूर्ण कर घो. और दूघके 
साथ व्यवहार करनेसे वाजीकरण होता है। भूमिकुष्मार्ड 
के सूळका चूर्ण, घी, दूध या यक्षडुम्बुरके रसके साथ खाने, 
से वृद्ध व्यक्ति भी युवाकी तरह सामथ्येवान होता है। ` 
आमळकीका चूणे आंम्लकीके रसमें सात वार भावनां 
दे कर घो और मधुके साथ सेवन करकं पीछे आध पाच! 
गायका दूध पीनेसे वीये बढ़ता है। 

अत्यन्त उष्ण, कटु, तिक्त) कषाय, अस्छ, क्षार, शाक 
वा अधिक लवण खानेसे बोयेझी हानि होती है । सुतरां 


- वाज्ञीकरणयोग सेवन करनेके समय यह. सब द्रव्य वहुत 


सेवन न करे | पोपछका वयूणे, सेन्ध7 छवण, घो और 
दूधमें सिद्ध बकरेका दोनों कोष खानेसे चीर्यक्रो बुद्धि 
होती है। बिना भूसीका तिल वकरेके अण्डकोषके साथ 
सिद्ध कर दूघमें एक वार भावना दे। पीछे उसे खानेसे 
अधिक परिमाणे रतिक्षमता उपजतो है। भूमिकुष्माण्ड- 


“का चूर्ण भूमिकुष्माण्डके रसमें भावना दे क छुत और 


मधुके साथ भक्षण करनेसे रतिशक्ति बढती है। आम: 
लकोका चूर्ण आमळकोके रसमें भावना दे कर घो और 
चोनी या मधुके साथ सेवन करने पर अही वर्षका 
वृद्ध भो युवाके समान रतिशक्ति-सम्पन्न होता है। भूमि 
कुष्माणडका सूल और यशडुम्बुर एकल पेषण करके घी 
और दूधके साथ खानेसे बृद्ध भो तरुणत्वके प्राप्त होता 
दै। आमलकोके वीज और छत्नाक बोजका तूणं 
मधु, चोनो ओर धारोष्ण दूधके साथ सेवन करनेसे शुक्र 
क्षय नहीं होता । शतम्‌ छो और करजामूलका चूर्ण अथवा 
सिफ करेंजामूलका उ दूछके साथ खानेसे वीर्यको वृद्धि 
दीती है ॥) ० चूर्ण २ तोछा घो और मधुके साथ 


बाजीकरण- वाज्य ३७ 


सेवन कर दूध पोनेसे अतिशय वीय बृद्धि होती दै । गोक्ष्र 
बोज, छल्लाक, :'शतसूली, आलकुशी वोज, गोपवडडी- 
और बोजब दका सूळ. इन सरवोंका चूणे अग्निके वला- 
. चुसांर उपयुक्त माल्लामें रतक्को सेवन करनेसे अतिशग्र 
रतिक्षमता उपजती है। सद्यमांस वा मछली खास 
कर पोठिया मछलो घीें भून कर रोज जानेसे ख्रोसङ्गम 
करनेसे कमजोरो नहीं मालूम पड़ती । 

शतसूळी चूणे ५९ सेर, गोक्षुर वीज ५२ सेर, 
खुथनो 5२॥ सेर, गुलश्व 5३० छराक, भेलाचूण 58 सेर, 
चितासूळ चूर्ण $१। सेर, तिल तण्डुल 5२ सेर, मिला 
कर लिकडु-चृण ५१ सेर, चोनी ५८॥० सेर, मधु ५७८ 
छटाक, घी 5२५ छटाक, भूमिकुष्माण्डका चूर्ण 5२ सेर, 
एकत्ल करके घृतभाएडमें रखना होगा । इसकी माला. 
२ तोळा हे । इसका सेवन करनेसे अनेक प्रकारके रोग 
और जरा दूर दो कर बल और चीर्य तथा इन्द्रियशक्ति 
बढ़ती है। इसका नाम नरसिदचूण है। 

- इनके सिवाय गोधूमाद्यघुत, बृहवश्वगन्धादि घृतः 

. णुड्कुण्पाण्डक, वृदृच्छतावरोमोदक, रतिवल्लभभोदक, 
कामा ग्नसन्दीपनमोदक, क्षारप्रदोपोक्त खणड़ा- 
प्रक, मन्मथाश्ररस, मकरध्वजरस, फामिनीमरभञ्जन, 
हरशशाङ्कु, कामधेनु, .लक्षणालोद्द, गन्धासृतरस, स्वण'- 
सिन्दूर, सुसुन्दरो गुडिका, पल्वसारतैछ, भ्रोगोपालतैल, 
स॒तसञ्जीवनोसुरा, दशमूलारिष्ट और मद्नमोद्क आदि 
हु औषध सेवन करनेसे बळ और चीर्यादि वर्डित दो कर 
उत्तम वाजीकरण होता है। इन सव ओऔषधोंकी प्रस्तुत 
प्रणाली उन उन शब्दों और मैषज्यरत्नावछीके चाजीकरणा 
धिकारमें देखो । इनके अछावे ध्वजभङ्गाधिकारमै जिन 
. सव योग और औषधादिका वर्ण न है, वह सब भी वाजी: 
_ करणमें विशेष प्रशस्त है। अभ्वगन्धा घुत, अस्नुतप्राश 
घत, श्रीमद्‌ नानन्दमो दक; कामिनी द्पप्न, स्वदपचन्द्रोद्य 
और . बृचन्द्रोदय, मकरध्वज, सिद्धसुत, कामदोपक, 
सिद्धशा्मलीकटप, पञ्चशर, लिकण्टकाद्यमोदक, रसाला. 
चन्दनादि तैल, पुष्पधन्वा, पूण चन्द्र और कामाग्नि- 
सन्दीपन आदि औषध भी वाज्ीकरणमें विशेष फल- 
प्रद है । 


लता, कट्फल, . अनन्तमूल, अशुरु, बच, फचूर, रुमि- 
मस्तको, जटामांसी, शिमूलसूळ, घौ फूल; करकी, गोक्षर 
चोज, मेथी, शतमूलो, आरूकुशी वीज, छल्लाक वोज; 

पिउमन, धतुरा बीज; पद्य, कुट, उत्पल केशर, यष्टिमधु, 
चन्दन, जायफळ, भूमिकुष्पाएड, ताळसूली, कदली, प्रियंशु 
जीवक, ऋषभक, सोंड, मरिच, लिफला, (इलायची, गुड़ 

त्वक्‌, धनियां, तोपचोनी, हिजलवीजञ, लवडू, आंकरकरां, 
बाळा, कपूर, कु कुम, खुगनामि, अभ्र, सोना, चांदी; 
सीसा, राँगा, लोहा, होरा, ताँवा, सुक्ता, रससिन्दूर, इरि - 
ताल इन सत्रोंके प्रत्येका समभाग तथा इनको चौअन्ती 
भर भङ्गक्रा चूणे और स्चेसमष्टिका अद् कै चीनी, चीनी- 
के बरावर मधु, थोड़ा जल, इन सर्वोको एक साथ मन्द 
अग्निमें लेईके समान पाक करना होगा | . पीछे इसमें 
थोड़ा घी मिळाना दोगा । यह ओषध उत्तम बाजोकरण 
होता है। इसका सेवन करनेसे देहकी पुष्टि और वल- 


_वीयांदिकी बृद्धि होती है। स्लेच्छ वा यवर्नोने यह मुफर 


औषध निकाली है, इसलिये इसका नाप्त मोफरया है । 
यह सव वाजीकरण औषध सेवन करनेके वाद उप- 
युक्त परिमाणमें दूध और ठण्डा जळ पी कर प्रफुडलचित्त- 
से इन्द्रियवेगाक्रान्ता रसक्षा रमणोके साथ रतिक्रोड़ा 
करनेसे तनिक भी धातु वैषम्य उपस्थित नहीं होता । 
जो नारी सुरूपा, युवती, खुळक्षणसम्पन्ना, वयस्या और 


सुशिक्षिता होती है, उसे वृष्यतप्ता कद्दते हैं । 


चरक, सुश्रुत, वाभर, हारोतसंहिता आदि वैद्यक 
प्रन्थामे वाजञोकरणाधिकारमें इस योगका सभी विषय 
लिखा है। अधिक हो ज्ञानेके भयसे यहां पर कुल नहीं 
लिखा गया । जिन सब प्रन्थोले रळकी वृद्धि होतो है, 
उन सबाँको दृष्य या वाजीकरणं कहते हैं। | 

जिन सब औषर्धोसे शुक्रतारल्य विनष्ट होता है, 
उनका सेवन करने पर भी वाज्ञोकरणक्रिया सम्पत्त 


होती हे । 


बाजीकार्य ( स'० क्वो० ) वाजीक्रिया, वाजीकरण | 
वाजीविधान ( स'० झी० ) सुरतशक्तिवृद्धिकी विधि |. 
वाजेध्या ( स० स्रो०) यज्ञकी दसि । 

बाज्य ( स'० पु० ) वाजस्य गोत्रापत्यं वाज ( गर्गादिम्या 
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वाञ्चेय ( सं० लि० ) वज्र (सख्यादिभ्यो ढञ्‌। प ४२५०) 
इति ढज्‌। चञ्जका अदूरभव, वज्ज पतनके स्थान पर वास 
करनेवाला । 

वाञ्छनीय ( सं० लि० ) १ चाहनेवाला । २ जिसको इच्छा 

लत पकन: 

वाञ्छा (सं० खो०) वाच्छनमिति वाछि इच्छायां शुरोश्चेत्य 
राप । आत्मवृत्तिगुणविशेष, चाह । पर्याय -इच्छा, 
न काजडा, सुद्दा, द्दा, तुर्‌, लिप्सा, मनोरथ, काम, अभि- 
लास, त्ष, आंकाञछा, कान्ति, अप्रचय, दोहद, अभिलाष, 

; _ झक, रुचि, मति, दोहल, छन्द । सिद्वान्तमुक्तावली के 

अनुसार वाञ्छा नामक आत्मवृत्ति दो प्रकारकी होती 
है। एक उपायविषयिणी, दूसरी फळविषयिणी । फळ: 
का अर्थ है-सुलकी प्राप्ति और दुःखका न होना । 'दुःखं 
“माभूत्‌ खुखं मे भूयात! हमें दुः न हो पचे सुख दो, 
- चेली फळविषयिणी जो आत्मवृत्ति है, उसे फळविषयिणी 
चांञ्छा कहते हैं। इस फलेच्छाके प्रति फलज्ञान 
हो कारण है एवं उपाथेच्छाके प्रति इष्टसाधनताश्ञान 
कारण है, इष्टसाधनताश्ञान न दोनेसे वाञ्छा नहीं हो 
सकती । इष्टसाधनताज्ञान अर्थात्‌ मेरा यह कार्य अच्छा 
होगा यह ज्ञान न द्वोनेसे कार्यकी प्रबृत्ति हो ही नहीं 
सकती | हर कामके पहले ही इषटसाधनताज्ञान { 
करता है । | 

वाञ्छित (सं० लि०) वाञ्छ-क्त। अभिलषित, इच्छित, चाहा 

हुआ । न 
वाश्छिन्‌ (सं० लि०) वाञ्छनीय वाञ्छ णिनि। वाञ्छनोय, 
अभोष्ट। ` 0 

वाञ्छिनी (सं० खी०) वाञ्छनीया नारी । पर्याय--छजिक्रा, 

फळतूळिका । 

घार ( स'० पु० ) बट्यते वेष्ट्यते इति बर-घञ । १ मार्ग, 

रास्ता । २ वास्तु, इमारत। ३ मण्डप । वरस्थेद्मिति 

चर-अण_। (लि०) ४ वर-सम्वन्धो । (की०) ५ वरण्ड । 
वॉटक ( स ० पु० ) ग्रह, घर । 
चाटधान ( स० पु० ) १ एक जनपद । यह काश्मीरके 

'जैक्रातकोणमे कहा गया दे। नकुछके दिग्विजयमें इसे 


पश्चिममें और मत्ण्यपुराणमैं “उत्तरदिशामे'लिक्ष/ हैं 


जक 


वाजे य-वाटी ` 


२ ब्राह्मणी माता आर वर्णत्राह्माण या कमंद्दील त्राह्मणसे 
उत्पन्न एक संकर ज्ञाति। (मनु १०२१) 

वाटमूल ( स'० लि० ) वटसूल-सम्बन्धी । 

वाटर ( स० छी० ) चरेः कृतं ( त्तुद्राभमरप्रटरपादपादभ्‌। 
पा ४३११६) इति अण्‌ । वरर क्तेक छत, चोर वा 
शठ कत्तक छत । 

वारर ( अ० पु० ) पानी । 

बाटरप फ:( अ वि०) जिस पर पानीका प्रभाव न पड, 
ज्ञो पानीमें न भींग सके । 

वाटर वरकस (अ'० पु०) १ नगेरमें पानी पहुंचानेका 

. विभाग, पानी पहुंचानेकी कलका कॉर्यालय। २ पानी 
पहु चानेक कल, जलकर । 

बाटरशूट ( अ ० ख्री० ) पानोमें कूद कर 
जलक्रीडा । 

वारञ्टङ्कछा ( सं० र्री० ) वाररोधिरा शशएङ्ुला शाक- 
पार्थिवादिवत्‌ मध्यपद्लोप; । पथरोधक् शङ्कुला । 

वारिकपि ( सं० पु० ) वटाकोरपत्यं पुमान्‌ चराकु (वाइ वा- 
दिस्यश्च | पा ४१६४ ) इति इञ्‌। वटाकुका गोला- 
पत्य 

वाटिका ( सं० स्री० ) वथ्यते वेष्ट्यते प्राचीरादिभिरिति 
वर वेएने संज्ञायामिति ण्वुल्‌ राप्‌, अत इत्वं । १ वास्तु, 
वाटो, इमारत । २बाग, बगीचा । ३ हिएुपल्लो । 
वाटी ( सं० स्री०) वख्चते वेष्ट्यते इति वट वेष्टने घञ्‌, 
गौराद्त्वात.डीष्‌। १ दस्याळक, बीजब'द्‌ । २ वस्नु, 
इमारत, घर । 
_ भवन निर्म्माणके सम्बन्धमें शार्खोमे विशेष विशेषः 

विधान दै, उनके प्रति विशेष ध्यान रखते हुप निर्म्माण : 

- करना चाहिये। कारण जिस स्थान पर वास करना 
हो, उस स्थानके शुभाशुभके प्रति ध्यान रखना सर्वतो- 
साचसे विधेय है। पहले वाटीका स्थान निरूपण करके 
शव्योद्धारप्रणालोके अनुसार उस वारोका शल्योद्वार 

'करे । शब्योद्धार किये विना वारी तैयार नहीं करना 
चाहिये। देवश यथानियम भूमि खोद्‌ कर शब्यका 
अचुसन्धान करे । यदि उस वोटोमें पुरुष परिमिति 
भूमि खोद्‌ कर भी शल्य नहीं पाया ज्ञाय, ता उस वारीमें 
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वनाधे'। उसके नीचे शल्य रहने पर भी 


तैरनेकी क्रीड़ा, 
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कोई दोष नहीं, रिन्तु जिस मण्ड सें प्रासाद्‌ झा निर्म्माण 
करना हो, उस स्थानको खोद्नेले जब तक जळ न निकल 
आचे तब तक शर देखना होगा । यदि जळ वद्दिर्गत होने 
पर्य्यान्त शल्य दिखाई न दे, तव वहां प्रासाद तैयार करते- 
में कोई दोष नहीं है। दैवश् अच्छो तरह गणना करके 
देखे गे, कि शढप किस रूथान पर है, गणना द्वारा स्थान 
निरूपण रके खोदना आारस्म करेगे | 
शल्योद्धार परणाक्षी शब्योद्धार शब्दमें देखो । 
गुद्दारश्स करने पर ग्रदखामीके अगमें यदि 
अतिशय खुजलाहट पैदा दोवे, तो समकना चाहिये, 
कि इस शब्प्र है। - उस समथ फिरसे शह्प्रोद्धारकी 
चेष्टा करनी चाहिये । 
“ुहारम्भेऽति कण्डुतिः स्थाम्यंगे यदि ज!यते | 
शल्य त्वपनयेत्तत्र प्रांसादे भवनेऽपिवा ||” 
( ज्योतिस्तत्त्व ) 

_ जहां हाथसे नाप कर घर वनानेको प्रथा है, बहा 
केहुनोसे मध्यमांगुलिके अग्रभाग पय्येन्त हाथ मान लेना 
होता है । ''वारी व्यवस्थाइर्तोप्यल्कफोन्युपक्रम मध्य- 
माङ्ग_ढया प्रपय्येन्तः ।” ( ज्योतिस्तत्त्व ) 

भवनके समूचे स्थानमै देवताओंका थोड़ा 
थोडा अधिकार है। उसमें अट्टाइस भाग प्रे तोंका, 
_ बोस भाग मनुष्यों का, वारह भाग गन्धर्बो का एवं चार 
भाग देवताओंका स्थान निद्दि'ट है। इन सव भागोंकों 
स्थिर करके, प्र तक्ता जो निविष्ट अश हा, उसमें ग्रद्दादि 
नहों वनाना बादिये। मचुष्यक्रा जो बोस भाग निर्दिष्ट 
है, उसमें घर बनाना चाहिये, इस स्थान पर बनाये गये 
ग्रद्ादि मकुलछदायक होते हैं । मण्डपके कोनेमें, अन्तमें वा 
- घोचमें घर वनाना उचित नहों, कारण यह है कि भवन- 
जनित प्ररुतुत भूमिखण्डके कोनेमें युदादि निर्माण कश्ने- 
से धनहानि, अन्तमें वनानेले दुश्मनोंका भय पव बोचमें 
घर बनानेसे सब्चेनाश हो जाता है । 

इसके पू्च एवं उत्तरको भूमि क्रमशः ढाळवो होनी 
चाहिये, इन्हो दोनों दिशा आसे हे कर जल निकला करेगा । 
दक्षिण और पश्चिमको भुमि निस्त करना उचित नहीं। 
घारोके पूर्वक्रो ओर क्रमशः निम्न भूमि रहनेसे वृद्धि 
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ढाळवो देनेसे थन हानि और दक्षिणमें नोचो भूमि रहने- 
से मृत्यु हातो है; अतएव दक्षिण और पश्चिमको भूमि 
भूल कर भो ढालिवी नहों करनो चाहिये । 
मक्रानके पूर्व चटवृक्ष, दक्षिणमें उदुम्बर, पश्चिममें पीपल 
और उत्तरमें छुव इक्ष रोपना चाहिये । इन चारों दिशाओं- 
में इन खार तरदके वुझोंका रापना शुभ है। इनके अतिरिक्त 
इस भूमिपें जस्वीर, पुग, पनस, आप्र क, केतको, जातो, 
सरोज, तगरपत्र, मलिका, नारियळ, कदलो ओर पारला 
वृक्ष लगोतेसे गुहसर्थोंका मङ्गल होता है। इन सब 
बृक्षोंके रोपनेमें दिशाका नियम नहीं है। ये खुविधाचुसार हर 
एक दिशामें लगाये जा सकते हैं। दाडिम, अशोक, पुन्नाग, 
विढ्त्र और केशर वृक्ष शुभजनक हैं, किन्तु इसमें रक्त 
पुष्पका वृक्ष कदापि लगाना न चाहिये, यह वृक्ष अमंगल- 
कारक दै । इसके अलावे क्षोरो अर्थात्‌ जिस वृक्षसे दूध 
बहतो हो, वह वक्ष, कंटको वक्ष और शाद्पलि वक्ष 
रोपना उचित नहीं, कारण क्षोरो वक्ष लगानेसे पशुका 
भय एबं शादमलि वृक्षसे गुदविच्छेर होनेकी सम्भाचनी 
रहती दै। 
भवनमण्डपके किस स्थानमै कोनसा वक्ष रोपना विहित 
वा निषिद्ध है, कौन कोन वक्ष रदनेसे ओर किस किस 
चक्षके निकट शिविर या किला संस्थापन करनेसे कैसा 
शुभाशुभ होता है तथा किस दिशामें जल रहने- 
से मंगल होता है एवं उसके द्वार, गुदादिके प्रमाण और 
लक्षणादिके सम्बन्धमें ब्रह्मपुरांणमें इस तरह उद्छेख किया 
गया है-- 
श्रीभगवान्‌ कहते है--ग्रहस्थोके आश्रमम नारियल- 
का वृक्ष रहनेसे मंगळ होता है। यदि यह वृक्ष ग्रहके 
ईशानक्रोणमें या पूवको ओर रहे, ता पुत्र लाभ होता दै। 
तद्राज रसाळ ( आश्र वृक्ष ) सव प्रकारसे मङ्गाहे और 
मनोहर होता है। यह वृक्ष पूवं ओर रहनेसे 
दृसर्थोका सम्पत्ति लास होतो है। इसके अतिरिक्त 
विद, पनस, जम्बोर और वदरी वुक्ष वारोके पीछेकी 
ओर रहनेसे पुल्रप्रद होते हैं एवं दक्षिणको ओर रहनेसे ये 
घन प्रदान करते हैं । जम्बुवृक्ष, दाड़िग्व, कइळो और 
आज्रातक (आमडा) वृक्ष पूर्वको ओर रहनेसे वंधुप्रद होते हँ 


< बूक में रदनेले मित्रक सा बढ़ाते दद । सुचक वृक्ष 
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दक्षिण तथा पश्चिमकी ओर रहनेसे धन, पुत्र और लक्ष्मी 
प्राप्त दाती दै, ईशानकेणमें दोनेसे सुल प्राप्त होता है 
पचे इसके अलावे ये धक्ष किसो भो स्थानमें रहनेसे 
मंगलछकारक होते हैं | मकानके सभी स्थानोंमें चम्पक चुक्ष 
शपा जा सकता हे ; रह वक्ष गृहस्थांका मंगल 
करनेवाला है | इनके अतिरिक्त अलांबु, कुष्माण्ड, मायास्वु 
सुकाभुक, खजूर, कर्ष टी, घास्तुक, कॉरबेळ, चार्त्ताकु और 
छताफल ये सब चक्ष शुभप्रद हैं । भवनमंण्डपमें रेपे जाने 
के लिये ये सभो चुक्ष प्रशस्त । 

__ _इनके अलावे कितने ही .झशुभ वुक्षोके नाम भी 
उल्लेख कथे ज्ञाते हैं, यथा--किसी प्रकारका जंगली वृक्ष 
प्राम तथा मकानमें नहीं रहने देना चाहिये । वरवृक्ष शिविर 
के षोस सपना उचित नहीं; इससे चे।रोंका भय रहता 
है। वरवृक्षके दर्शन करनेसे पूण्य होता है; यह वृक्ष 
नगरमें लगानां चाहिये। शरवुक्षसे धन और प्रज्ञाका 
निश्चय क्षय होता है, इस लिये यह वुक्ष शिविरमें 
लगाना विल्कुल ही निषेध है; किन्तु दाँ, नगरमें र३नेसे 
विशेष क्षति नहीं। मूल घात यह है कि यह | च्‌क्ष 
ग्राम चा शहरमें रापना निषिद्ध नहीं है, वरं ठोक ही 
है। चारीके सम्बन्धमेंजा विछकुल हो निषिद्ध हैं 
अभिज्ञ व्यक्ति उसका त्याग करें गे | खजूरका पेडं मक्ानमें 


. रोपना निषिद्ध हैं, ग्राम चा नगरमें यह वक्ष ' ळगानेसे 


हानि नहीं । ईन स्थानोमें यह वक्ष लगाये जो सकते हे. । 
चना और धान मंगलप्रद हैं । प्राम, नगर 
तथा शिविरमे इध्टवक्षका होना बहुत हौ मंगलजनक है। 
अशोक ओर हरोतक्रो वक्ष प्राम तथा नंगरमें रोपनेसे 
मंगल होता दै । मकानमें आवळेका पेड लगाना अशुभ है । 
` मकानक पास कदम्व वृक्ष नहीं लगाना चाहिये; किन्तु 


मकानमें यह वृक्ष रोपना शास्त्रमे शुभजनंक कहा गया है | 


इसके अतिरिक्त मूलो, सरसों शाक भो नही' 'छगाना 


चाहिये, ऐसा ही प्रवाद है, किन्तु शास्त्रमे इसका विधि 
निषेध नहीं देखा जाता | 


इस प्रणालीसे वुक्षादि ळगा कर, पळे नागशुद्धि 


स्थिर करके तब गृहादि निर्म्माण करना चाहिये ] 


नाग वास्तु प्रमाण गाल द्वारा वाम पाश्व में शयन करता 


है; भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मासमें पूर्वकी अ 
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अध्रहण, पौष और माघ मासमें दक्षिणको ओर, फाल्गुन 
सद्ध और वैशाख मासमें पश्चिमकों ओर एवं ज्येष्ठ, 


आषाढ और श्रावण मासमें डत्तरकी ओर शिर करके ' 


शयन करता है। गुहारम्म कालमें यदि नागका मर्तंक . 
खोदा जाय, तो सुत्यु होतो है, पृष्ठमें खोदनेसे पुत्र और 
भाय्याकां नाश होता है एवं जंघा खोदनेसे धन क्षय होता 
है! किन्तु नागके उदर प्रान्तमे खोदनेसे सभी. तरहसे 


` मंगल हो मंगल होता ह; इसलिये छोगोंके गुइ-निस्माण- 
. के समय नागशुद्धिको ओर अच्छो तरह धयान देना 


चाहिये ! 
दका मुख पूर्व, पश्चिम; उत्तर वा दक्षिण जिस ओर 


` हो अर्थात्‌ गृहका प्रधान द्रवाज्ञा जिस ओर किया जाय 


उसीके अनुसार पूर्वे वा उत्तरादि मुख स्थिर करके नाग: 

शुद्धिका निर्णय करना चांहिये । | 
ग्रह-निरर्माण करनेके समय ईशान कोणमें देवता 

का घर, अग्निकेणमें रसोईघर, नेऋतकेणमें शय- 


'नागार एवं वायुकेणमें धनागारका निर्माण करना 
चाहिये । 


नागशुद्धि होने पर भी सभी महोनेमै घर नही बनाना 
चाहिये, ज़्येतिषेक्त मास, पक्ष, तिथि तथा नक्षत्र 
आदि निर्णय कर... भवन-निम्भांण करनेमें प्रवत्त दांना 
चाहिपे। वैशाख मासमें गुह्दारऱभ करनेसे धनरत्न लाभ 


` होता है; ज्येष्ठ मासमें मृत्यु, आषाढ़में घनरत्न पर्व 
श्रावण मासमें गृइनिस्माण झरनेसे कारन तथा पुल्नक्की 


प्राप्ति होतो है। भाद्रपद्‌ मासमें घर बनाना अशुभ है 


! आश्चिनमें,ग्रह निमाण करनेसे पत्नो नाश, काक मासमें 
_ धनसस्पत्तिछाभ, अग्रहण मासमें अन्नर्वाद्ध, पौष मासमें 


। चोरका भय, माघमासमें अग्निसय फाइगुन मासमें बन- 
पुत्नांदिकां लाभ एवं चेत्रमासमें गुह [नर्म्माण करमेसे 


: पीड़ा होती है। इस नियमसे मासका निर्णय करके 


नागशुद्धि देखनो होती है । शुक्मपक्षमं ग्रहारस्स वा गद" 
प्रवेश करना चाहिये । कृष्ण पक्षमें गृहारसम्भ वा गृहप्रवेश 
करनेसे चे।रोंका भय रहता है। भाद्रपद्‌ आश्विन तथा 
कात्तिक मासमें उत्तर सुखका सध्रहण, पौष और. माघं 
मासमें पूचसुखका, चैत्र और वैशाखमासे दक्षिण सुख 
(ज्येष्ठ: काझाडह तथा श्रावण मासं पश्चिम झुझका 
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: गुह आरम्भ करना चांदिये। इन सव महोनोंमें इन सद |. , णुदमण्डपमें जव मिट्टोका घर बनाना दो, तव जिस स्थान 


दिशाओंकी नागर्शुाद्ध रहती है।. यारीके प्रधान ग्रह- 
विषयमै इस तरह नागशुद्धिका निर्णय करना चाहिये । 
अप्रधान गृहमें इस तरहकी नागशुद्धि न देखने. पर भी काम 
चल सकता है । इसमें किसी किसोका मते है, कि यदि 
दिन्‌ उत्तम पाया जाय एवं च 
य॒हारस्भमें मासका दोष नही लगता । 
साम, बुध, वुहरुपति और शनिवारको .विशुद्धकाल- 
में ( अर्थात्‌ जिस समय शुरु शुक्रको वाल्यवुद्धास्तजनित 
कालशुद्धि न रहे) शुक्कपक्षमें युतयांमित्रादिवेध्ररद्वित 
दिनको उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरभाद्रपद, 
राहिणी, पुष्या, आर्द्रा, अनुराधा, हस्ता, चिल्ला, स्वाति, 
धनिष्ठा, शतभिषा, सूळा, अश्विनो, रेवती, खुगशिरा तथा 
श्रवणा नक्षत्रमें वञ्च, झूल, व्यतीपात, परिघ, गण्ड 
अतिगण्ड और विष्कुर्भके अतिरिक्त शुभये।ग,. शुभतियि 
तथा शुभ करणमें गृइकाय आरम्भ किया जा. सकता है । 
विष्टि, भद्रा, चन्द्रदग्धा, सासद्भ्धा प्रसृति, जा. साधारण 
. काय में निषिद्ध हैं, उन्हे' भी देखना होगा। तिथिके 
सम्बन्धमें एक विशेषता यह है,: कि पूर्णिमासे छे कर 
अष्टमी. पर्योन्त पूर्व सुखका, नवमीसे छे कर चतुर्दशी 


. ; पर्यान्त उत्तर-पूरवका; अमावस्यासे छे कर अष्टमी पर्यन्त | 


पश्चिम सुखका तथा नवमोसे ळे कर शुक्ल चतुदेशी 
पान्त. दक्षिण सु -का गृह आरम्भ नही' करना चाहिये | 
यह्‌ अत्यन्त निषिद्ध, है! 
. _ निम्नोक्त काष्ठ द्वारा गुदद्वार तथा कपार तैयार नहीं 
करना चाहिये, करनेसे अशुभ होता है । क्षीरिवृशोद्गव 
दारु, (अर्थात्‌ जिस बुक्षसे छासा या गोंद निकछता. हो) 
जिस वृक्ष पर चिड़िया वास करती हो, जो वृक्ष आँधीसे 
उखड कर गिर गया दो वा जिस वृक्षमें आग लग गई हो 
ऐसे, वृक्षका काष्ठ ग्रहमें लगाना डचित नहीं। इसके 


`. अड़ाचे हाथो द्वारा भग्न, चञ्जभग्न, चैत्य तथा देवालयोत्पत्न, 


. शंमशानृजांत, . देवाद्यघिष्ठित काष्ठ सी ग्रदकार्यमें चजेनोय 
हैं। कदस्व, निस्च, विभीतको, प्लक्ष और शाहमळी वृक्षके 
काष्ठ भी गृहकममे प्रयोग नहीं करना चाहिये । इन सव 
बृक्षोंके अतिरिक्त साल या साखूबक्ष द्वारा णहांदिके काये 
सम्पन्न किये ज्ञा सकते हैं । 


'अग्निक्कोणमें स्तम्भ खडा करना पड़ता हे । 
तारादि शुद्ध रहे, ते |. 


पर .घर.वनाना है, उसे स्थानके ईशोनकोणसे कारोगरका 
चारो कोनोंमें चार खू टे. गाड्ने चाहिप। किन्तु 
जिस सधांन पर ईटका मकान वनाना हो, वहां 
इस प्रकार 
स्तम्भ, वा सूत्र दोनों ही स्थानों पर यथाविधान पूजादि 
करना आवश्यक है । 

ग्रहरुथोंकों मकानमें कबूतर, मयूर, शुक और सांरिका 
पक्षा पोसना चाहिये ; इन पक्चियोंसे ग्रहरुथोंका मंगळ 


, होता है । 


भवनमरडपमें हाथीकी हड्डी एवं घोड को हड्डीका 
रहना मंगलञज्ञनक है । किन्तु अन्यान्य जन्तुओंको हड्डी 
रहनेसे अमंगळ होता है । वन्द्र, मनुष्य, गाय; गधे, कुत्त, 
विल्ली, मेड कि वा सूअर इन सब जन्तुआँको हड्यां अमं- 
राळ-कारक होतो है। यौ 

शिविर वा. वासस्थानके ईशानकोणमें पोछेकी ओर 
अथवा . उत्तरकी, ओर जल रहनेसे मंगल होता है, इनके 
अळ।चे. और किसी ओर जल रहनेसे अशुभ फल होता 


है। . अभिश्ञव्यक्ति युद्द घा नि्केतन-निर्माण करनेके 


समय उसको, लम्बाई : चौड़ाई समान न करे | 


.ग्रदके चोकोन .होनेसे ग्रहरुथोंके धनका नाश अवश्यम्भा- 
: वी है ।- गृहको लम्बाई अधिक, चौडाई उसकी अपेक्षा 


कम . होना हो -उचित दे। लम्बाई चौड़ाई कमो बेशी | 


: करनेके समय :मापके परिमांणमें जिससे शुन्य न पड़, 


इसका ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ उनके मापके परि 
मांण दश, वीस तोस न हो। कारण इसमें यदि शून्य 


; पड़े गा, तो ग्रहस्थोंके शुभ फलके समय भो शून्य ही आ 
उपस्थित होगा । 


गृह या चहारदीचारीके द्रचाजेकी लम्वाई तीन हाथ 
पचं चौड़ाई कुछ कम अर्थात्‌ दो होनेसे शुभ होता है। 
हके ठीक ` मध्यस्थलमें द्वार निर्माण करना उचित 


- नहीं । थोड़ा न्यूनाधिक दोनेसे,हो मंगळ होता है। 


चोकोन शिविर चन्द्रवेध . हेगनेसे ही मंगळजनक 


होता है। सूर्यवेध शिविर अमंगलकर है! . शिविरके 


मध्यभागमें तुलसीका. पौधा रोपना उचित है, 


CC:0xJatigamwadi Mafh पुश घन, पुल आरझक्ष्मो प्राप्त होतो दै शिविरके 
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खामोको पुण्य होता है पव हृदयमें दरिभक्तिका द्नि गृदखामी न आल 
सेचार होता है। प्रातःफाळ तुलसोवृक्षके दर्शनसे | समापन करके यथाशक्ति ब्राह्म हा 
हि के बाद गुइप्रा णमें द्वारके सामने एक जलपूण ऊुस्म 
खर्णदान फरनेका फल प्राप्त दोतादै। शिविर वा | इसके व यी के गालमें दृधि लगा 
चांसस्थानके मध्य निम्नोक्त पुष्पादि द्वारा उद्यान तैयार | स्थापन करना खांहिये । इस कुम्भ क योक 
कर लेना कत्तव्य है; यथा--माळतो, यूथिकां; कुण्द, | कर ऊपर आज पलव और फल पुष्पा के टं त 
माधवी, केतकी, नागेश्वर, मछिका, काञ्चन, चकुल, ओर पालामा ल का अ 
अपराजिता । शुभाशुभ पुष्पोंका उद्यान पूव तथा दक्षिणः | कर एवं पत्नीको बाई ओर ले कर उस कुम्भके मस्तक र 
को ओर लगाना चाहिये । इससे ग्रहस्थोका शुम-समा- | घानसै भरा हुआ खूप क । इसके वाद गोपुच्छ रुप 
गभ अवश्यम्भावो है । करके लरे गम सि ai घेशो 
गृहस्थ छोग सोलह दाथ ऊंचा ग्रह एवं बीस पीछे सामथ्यं होने पर यथाविधान ग्र॒द-प्रवेशोक्त 
हाथ ऊंचा प्राकार तैयार नहो' करे'। इस नियम- | पूजादि स्वयं फरे । असमर्थ होने पर पुरोहित द्वारा पूजादि 
के व्यतिक्रमसे अशुभ फल मिलता है। मकानके निकट | करावे । व्यवहार है, कि इस समय गृहिणी नये सुमे 
बढ़ई, तेली वा सोनार प्रभूतिको वसांना ठोक नहो' । प्रवेश करके नये पांलमें दूध उवाळती है, यह दूध उबळ 
दूरदशों गृहस्थ यथासाध्य प्राममें भी इन लोगोंको | कर गृदमें गिर जाता है। 
वसने न देंगे । शिविरके निकट ब्राह्मण, क्षत्रिय, गृहप्रवेशमें पूज्ञापद्धति--पुरो हित खस्तिवाचन कर- 
` चेश्य, ऊ चे शूद्र, गणक, भट्ट, चैद्य किंवा माळोको हो | के संकल्प करे | उं० अद्येत्यादि नवणृहप्रवेशनिमित्तिक 
वसानां चाहिये। . || 4हलुदोषोपशमन कामः वास्तु-पृजनमहँ करिष्ये। इस 
शिविर या किलेको ख।ई सौ दाथको होनी चाहिये एवं | (तरह संफ्रप और तत्सूक्त पाठ कर यथाविधि घर- 
शिविरके पास ही रहनो चाहिये। उसको गहराई दश करके खामी पूजा करे । शालग्रामक्री भी पूजा 
हाथसे कम दोना ठोक नदीं । इसके द्वारो सांकेतिक होना | को जा सकती है। पहले नवग्रद तथा गणेशाद्कि प्रण- 
जरूरो है। ऐसा सांकेतिक द्वारा बनःना चाहिये जे | वादि नमोन्त द्वारा पूजा करके निम्नोक्त देवगणकी पूजा 
शत्र ओके लिये अगम्य, किन्तु मित्रोंके लिये सुगम हा || करनो चादिये। '३० गणेशाय नम इत्यादि रूपसे 
शामली, तिन्तिडी, दिन्ताळ, निस्व, सिन्धुवार, ऊड़,- | पूजा करनी होती है, पीछे इन्द्र, सूर्य, सोम, मङ्गल, बुध, 
“स्वर, चुस्तूर; वट किवा परंड, इन सब व क्षोंके अतिरिक्त चुदरुपति, शुक्र, शनैश्चर, राहु, केतु, और इन्द्रादि दश. 
और सब दृक्षोंके काष्ठ शिविरमें छगायेगे। वज्जइत | दिक्पालोंकी पूजा करनी चाहिये । इसके वाद 
- बर्त शिविर चा वासस्थानमें रखना उचित नहीं, उससे | क्षेत्रपाळ समूद, 
स्त्री, पुल और गृह सभीका नाश हो जाता है। 
( ब्रह्मव ० पु० कृष्णजन्भख'० १०२ अ०) 
नया मकान तैयार होने पर वास्तु याग करके उसमे 
प्रवेश करना चाहिये । वास्तु यागमें असमर्थ होने पर 
यथाविधान गुहे प्रवेश करना युक्तिसंगत है ॥ 
-वास्तुयागका विषय वास्तुयाग शब्दम देखो । 
छत्यतत्त्वमें ग्रृहप्रवेण करनेकी विधि इस प्रकार 


७. -“५ 


कररप्रहससूद तथा क्रूर भूत 
समूहको पूजा करेंगे | . उ? क्षेतेपालेस्यो नमः ॐ भूत- 
क्र रप्रहेभ्यो नम; ३५ क्र,रभूतेस्यो नमः इस तरह पूजां 
करनी पड्तो है। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मां. वास्तुपुरुष, 
शिखो, ईश, पय्यैन्य, जयन्त, सूर्य, सत्य, भृश, आकाश, 
अग्नि, पूषा, वितथ, प्रइनक्षत्र, यम, गन्धर्व, सुग, पितृगण, 
दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, शेष, पाप, रोग, अहिं, 


सूख्य, विश्वकर्मा, मल्लार्‌, श्री, दिति, पाप साविल्ल, विवखत 

¢ ८ २ १ १ १ 

निदि ए है :--ग्रदरम्भमें जिस तरह पूजादि करनी पड़ती इन्दात्मज, मिल, रुद्र, (राजयक्ष्मन्‌, पृथ्वीधर, ब्रह्मणं 
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है, गा वी उसो तरह करनी चाहिये | | चरकी, विदारी, पूतना, पापराक्षसी, स्कन्द, अमा और 
शुभ दिन डसि ET गूम भवेश , करना, हो, इ. ॥ ०पिप्रिक्कोबुजा करके ' डे नमस्ते चहुरूवाय विष्णवे. 


बाटीदीर्घ- वाड यीपुव्र 


परमात्मने खाद्दा' मन्त्र द्वारा विष्णुको पूजा की जाती है । वाट्यालिक्का (स० 


इसके वाद श्रीवासुदेव और पृथ्योकी करनी दीतो हे। 
इस प्रकार पूजा करके खगुद्योक्त विधि द्वारा शाल- 

होम करना पड़ता है। इसके उपरान्त दृक्षिणान्त तथा 
अच्छिद्रावधारणादि करके काये शेष करना चाहिये। 
पीछे ब्राह्मणभोजन तथा समर्थ द्वोने पर आत्मीष स्वज्ञ- 
नादिको भोजन करना चाहिये। 

वाटीदीर्घ ( स'० पु०) वाट्यां वास्तुभूमी दोघेः सर्चोच्च- 
त्वांत । इत्करवृक्ष । हि 

बाइक ( स की ० ) भ्रष्ट यव, सुभां हुआ जौ । 

चाडुदेव ( स'० पु० ) पक राजाका नाम ' 

( राजतर० ७ १३।३ ) 
चांख्य ( स'० कझलो० ) वास्याळक, वळा वरियारा | 
घाख्यक (स'० छो०) सृष्ट यच, सुना हुआ जी । 
वाख्यपुष्प ( स'० छो० ) १ चन्द्न। २ कुङ्क म, कसर । 
वाट्यपुष्पिका ( स'० छ्यो० ) वाट्यपुष्पी, वळा । 
वाट्यपुष्पी ( स'० स्री० ) वाट्य वाट्या साधघुचेष्टनोय॑ 

वा पुष्पं यस्याः गौरादित्वात्‌ - ङीष्‌ । वाट्यालक, वळा 
वीजबंद । 
बांख्यमण्ड (स'० पु०) यवमस्डविशेष, बिनां भूसी या 
छिलकेके दले हुए जोक माँड़ । एक भाग दुळे हुए जौको 
चौगुने पानीमें पकानेसे वांस्यमड वनता है। वेद्यकमे यह 
हल्का, रुचिकर, दोपन, हृद्य तथा पित्त, श्लैष्मा, वायु 
और आनाहनाशक कहा गया है | । 
वाट्या ( स*० ख्री०) वय्यते चेष्टते इति वर-वेष्टने ण्यत्‌ | 
यद्वा चांख्यां वास्तुप्रदेशे हिता; चारी-यत्‌ राप्‌ । वाट्या | 
| 
| 


ळक, बीजबंद्‌ । 

चाट्यायनी (स'० ख्ो०: श्वत वाड्यालक सफेद 
बीजबंद्‌ । ( चरकसू० ४ अ० ) 

वाट्याल ( स'० पु० ) वाटीं अळति भूषयतोति अल-अण्‌ । 
वाट्यॉलक, बीजबंद । ् 

चःख्यालक ( स० पु०) वाख्याल पव खार्थे कन, वारों 
अलति भूषयतोति अल-ण्बुलळ वा। १ वरियारा, बोज- 
बंद । पर्याय--शीतपाको, वाट्या, भद्रादनो, चला, 
चाटी, विनय, वाख्याली, वाटिका । “२ पीतपुष्पवला 


पीछा बीजबंद्‌ । 
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स्जी० ) लघु वास्यालक, छोटा 
वरियारा । 

वाट्यालीो ( स० स्रो० ) वाट्याळ गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । 
चाख्यालक, वीजञबंद्‌ । 

वाड ( स'० पु०) घातुनामनेकार्थत्वात्‌ वाड-वे्ने भावे 
घञ्‌। चेष्टन, वेठन | 

चाड़भोकार ( स'० पु० ) वड़भीकारचंशोय पक चयाकरण- 
कां नाम। ( अशर्गप्रा० ३२६ ) 

वाड़भ कोर्य ( स ० पु० ) वोड्भीकोरवंशोङ्ूय । 


(पा ४।११५१ ). 
चाड़व ( स० पु०) वाड यज्ञॉन्तःख्नानं बाति प्रापनोति 
वाड-वा-क। १ ब्राह्मण। चड्वायां,घोरक्यां जातः 


वडवा-अण ) २ वड़वानल । पर्याय--औव्च, स वरक, 
अव्ध्यग्नि, वड़वामुख । ३ वडवासंमूह, घोडियोंका 
झुण्ड । ( लि०) ४ वड्वो-सम्बन्धो । 

चांड्वक.षं .( सं० क्लो० ) उत्तरमें स्थित एक गांव । 
(पा ४।२।१०४.) 
चाइचहरण ( स'० क्को०) घोड़ी ले कर भागनां 
वाड़वद्दारक ( स'० पु० ) वड़वा अपहरणकारी, वह जो 
घोड़ी चुराता हो । 

चाडवहायै ( स'० छी० ) वड़वाहत क्रीतदोसका काये। 

बाड़वांग्नि ( स'० पु०) १ समुद्रके अन्द्रक्ला आगो २ 
समुद्री आग, बह आग ज्ञो समुदर्मे दिखाई देती है । 

वाड्वाग्निरख ( स'० पु०) स्थौल्याधिक्रारमें रसोषघ- 
विशेष। इसके वनानेको तरोका--विशुद्ध पारा, गंघक, 
ताँचा और हरताळ इनका वराबर बरावर भाग ले कर 
आकके दूधमें एक दिन मद्द॑न करके गु जा भरको गोली 
बनाचे । यह औषध, मधुके साथ चारनेसे स्थौल्यराग 
प्रशमित होता है। 

वाडंवानल (स ० पु०) वड़वानल, वांड्चारिन । 


। बाइचेय ( स'० लि०) वड्वा ( नद्यादिम्यो ढक्‌ । पा ड२।६७)- | 


इति ढक । वड़वानल, वड़वा-सस्ब्नन्धी । 
वाडध्य ( स० झो०) वाड़बानां ससूदः ( ब्राक्षणभानव- 


बाडवाद्यन्‌ । पो ४।२।४२ ) - इति समूहार्थ यन्न । - वाडुव- ` | 


समूद, घोड़ियोंका कु ड । - 


बाड़े योपुत्र ( स ० पु० ) एक वैदिक आचार्यका नाम। ` 
( शतपयब्रा० १४।९।४।२ ) 


5 ' चाड्रीतस- वाण 
। पड़ता है। कारने .मारने आदि वहुतेरे कार्यो के लिये 
बाड्वछि ( स'० पु० ) पक ऋषिका नाम । (पा ३३१०६) ` उपयुक्त बहुत तरह फला तय्यार कर उसमें अव्मविद्या- 
वांढूम्‌ ( स'० अब्य० ) अरम, बस. बहुत हो चुका। के अनुसार पानी देना पड़ता है। पानोसे ही अखोके 
वाढ्विक्रम ( सः० ब्ि०) अतिशक्तिसम्पन्न, बड़ा वल- , सुन्दर धार और वे मजबूत होते हैं। “फलामे पानी देने- 
ई | | का तरीका बड़े शारङ्गधरने इस तरह बताया है--उत्तम 
वाण . पु० ). बाणः शब्दस्तदस्यास्तीति बाण अच | १ औषध लेप कर जिस तरद फल पर पानी देनेका विधान 
अस्त्रविशेष । धनुर्वेदर्मे इसका विवरण लिखा है, कि वाण है, उसी विधानके अनुसार पानी चढ़ा कर फला तय्यार 
किस तरहका अच्छा होता है और उससे युद्ध किया जञा | किया जाये, तो उससे दुर्भेधळौह भो कारा ज्ञा सकता 
सकता है, पहले रोत्यनुसार धनुष तैयार कर पीछे वाण ' है । पीपल, नमक ,(सेन्धा) और कुइ घे सव अच्छो तरह 
तैयार करना चाहिये । सुलक्षणा न्वित शरोंके अप्रभागमें जो गोमूत्रमें मिल्ला कर फला. पर लेपना चाहिये । इसे 
लोहेका फळा होता है, उसे वाण कहते हैं। वाण लोहेका . लेप कर फळाको आगमे गर्म कर देना चाहिये।. पीछे 
बनता है | शुद्ध, वञ्च और कान्त आदि.कई तरहके लोहा | जव यह लाल हों जाये, तो आगसे निकाल ळे और छाई 
होते हैं, इनमें वड़ा और शुद्ध लोहेसे ही अञ्ज तैयार किये । : दुर हो जाने पर फिर.उत्तप्त ही अवस्थामें तेळमें डुबा दे । 
जाते हैं, किन्तु वाण शुद्ध छोहेका बने ता अच्छा होता | इस प्रणालोसे पानो' चढ़ाने पर वहुत .अच्छा चाण 
है। इस शुद्ध लोहेसे कई तरका फला तैयार होता है। ' .तय्थार होता है। कि > 
जिस फलाके तेज (घार), तोक्ष्ण और क्षतरहित बनाना दूसरों तरकीव--सरसों और शह्दद्‌. अच्छी तरह पौस 
हो, ता उसमें वज्ञ लेप करना चाहिये | फला पक्ष प्रमाण कर फला परं लेप कर उसे प्रज्वल्तित अग्निमे डाळ दे | 
विशिष्ट बना कर पोळे लक्षणाक्रान्त शरमें जेड़ना पड़ता ! जव आगमें'उस पर मोरपंजकी तरहका रंग दिखाई दे, 
है। यह फळा कई तरहके होते हैं । . आरामुख, क्षुरप्र, गो- तब आऑगसे इसे निकाल जळमें डुबा देनेसे यह फला 
पुच्छ, अद्ध चन्द्र, सुच्यप्रमुख, भाछा सदृश, बत्सहन्त, बः तीक्षणधारयुक्त और मजबूत होता .है। 
द्विमल्, कर्णिक और काकतुण्ड इत्यादि बहुत तरहके नाम | २ धुद्दतूसंहितामें लिला है, कि घोड़ी, ऊ टनी तथा 
और विभिन्न देशोमे विभिन्न प्रकारके फळा तय्यार | /इथिनोके दूधसे पानी चढ़ाने पर फछाकी धार तेज होती 
; कियें जाते हैं । ; . ` ` है। सिषा इसके मछलोके पित्त, दरिणीका दूध, कुतिया- 
फलाके आकारगत जो घेलक्षण्य विषय निर्दिष्ट हुआ का दूध और बकरी कला दूध द्वारा पानी चढ़ाने प्र उस 
 हैचह केवळ दिखानेके लिये नहीं, उससे कितने ही काम | बाणसे हाथीका सू'ड भो काटा जा सकता a कन्द्की 
ते दै । आण्सुख नामक याणसे मर्मभेद किया जाता है, | गोंद, हुड्श्छङ्गको अङ्गार, कबतर और चूहेका बिट इन 
अद्ध चन्द्रचाणसे प्रतिर्पद्धी योद्धाका शिर कारा जा सकता सर्वोको एकमें मिळा कर पो के हिथे आ 
है और आण्सुख तथा सूचात्रमुख वाणसे ढालको फाड़ा लेप कर आरमें तपा देना र पेज बी फिर हट 
ज्ञा सकता है। कार्मा क. कारनेके, हये. शुम बाण, | पर तेल दिया जाय, तो और अ र र वीचमें इस | 
हृदय: विद्ध करनेके- लिये भल्ल ( भाला ) और धुषका , ` तेज घ'रचाछा और SR र 
गुण ओर आनेवाले शरोंकों कारने लिये द्विम नामक | ल चढ़ा-कर बाण दोता दै। इस हते 
बाण सरला हे | पाका दक बत | कर ण यार करना चाहिये । यह बाण ु 
४ ढॉया जांता है, उसका वृत्तान्त इस तरह 


वाड्रीत्स ( स ० पु० ) वडोत्सका पुत्र । (राजतर० ८। १३८) 


परिमित छौद विद्ध किया जा सकता: है... और लौद, | लिखा है-- ` 

कण्टकमुखवाणसै तोन अः कि 5 

सकता है। अ a RT i शर ( तृणविशेष ) बहुत मोरा या बहुत पतला द ` 
होना चाहिये। यह खराब भूमिम पैदा हुआ न. हो 


कलाः प्रस्तुत” करनेके समय उत्तम रुपसे पानी देना उसमें गिरह या गिन हों गेल: और पीछे 
00-0. Jangamwadi Math Collection. एक), eGan द्दा, पका हुआ गोल: आर पोळे 


वाण--वाणखेल 


र'गका. होना चाहिये | उपयुक्त समयमें शर तैयार कर 


.. डसमें फलक या वाण पिरो देना चाहिये, गांठवाला या 
.. छस्बा शर वाणके लिंये उपयुक्त नहीं होता । कड़ा, गोल 
_ और अच्छी भूमिमें उत्पन्न लकड़ी ही तीर निर्म्माणके 
लिये उत्तम होती है । जलाधिक्ष्य, तृणाधिक्य ओर 
छायाधिकप भूमिमें जो शर उत्पन्न होता है, वह उतना 


दृढ़ नहीं होता और छुना हुआ द्वोता है। जहां धूप अधिक | 


, होतो हो और जहां थोड़ा बहुत बाळू भो हो, बहांका 
.. उत्पन्न शर.वबहुत उत्तम होता हैं। इस तरहका दो 
पौने दो हाथ लम्बा शर कनिष्ठा उ'गळीके समान मोटा 
... होना चाहिये । यहद शर कहीं टेढ़ा हो तो उसे सीधा 
कर देना चाहिये । ऊपर जो परिमाण शरका लिखा 
. गया, उससे कम या . अधिक न हो । सुष्टिवद्ध बाँया 
हाथसे दोहने कन्धे तक सुष्टिवद्ध दो हाथ दोतांदे। 
` इतने बड़ तीरको मनुष्य धनुष पर चढ़ा कर कानों तक 
: उसे खोच सकता है। शर अधिक लम्वा होनेसे 
खी 'चनेमें असुविधा होती है। .ससे उसकी गति ठीक 
नदी होतो । 
"~. चाण किसी लक्ष्य स्थान पर ही छोड़ा जाता है। 
छोड़ा हुआ वाण यदि लक्ष्यस्थळ पर न ज्ञा इधर-उधर 
“चला गया, तो चह व्यर्थ -हुआ। घाण इधर उधर न 
ज्ञाय इसलिये लोग वांणोंमें प.क्षयोंके पांख यां पर लगाते 
- ञ्चे। “पर जोड़नेसे बाण-सीधे अपने लक्ष्यस्थानको हो 
जायेगा, टेढ़ा मेढा नही जायेगा | 
कौआ, दस, शश, मत्सरङ्ग, बशुळा, यद्र और 

'कुररी ( टिटदरी ) पक्षोका पर : इसके 'लिथे उत्तम होतो 
“है। प्रत्येक शरमे समोनन्तर पर चार पर 'बाँधना 
चाहिये । ये पर भो अगुछ परिमाण दों, किन्तु विशेषता 
. यंह.होनी चाहिये धनुष पर चढानेवाले 'चाणके शरमें 
. १० अगुल परो और चेणव घनुक्ते वाणमें ६. अखुळ 
. 'परोंको योजना करनी होगी । यह योजना तांत या मजबूत 
.'सूतेसे होनी चाहिये । ८3 
अ इस तरहके परवाळे शरके नोक पर फळा चढ़ाया 
:जाता :है, नहीं तो वह॒ युद्धोपयोगी नहो' होता । जिस 
>शरका अग्रभाग या नोक मोटा. होता है, वह र्त्रो जातीय 


'“ नही' सकते हैं। 


है, उसको पुरुष जातीय और जिसके अप्र और पाश्चात्य 
दोनों भाग एक समान होते हैं, वह शर नपु सक जातीका 
कहा जाता है । ' नारी जातिका शर बहुत दूर तक जाता 
हे और पुरुष जातिका शर दूरके लक्ष्पको भेर करता है 
और नपु सक जातिका शर केवल लक्ष्य भेदके लिये उप- 
बु विद * न 
जो वाण सचेलौददमय अर्थात्‌ जिसका सब अव 
यच लोहेका दो, उसे नाराच कहते है | शरके वाणमें 
जैसे चार पर संयुक्त रद्दता है ; वैसे ही इस नाराचवाले 
बाणमें पांच पर जोड़े ज्ञाते हैं। ये शर वाणसे कुछ 
मोरा और लम्बा होगा । सभी इस नाराच वाणको चळा 
सिवा इसके लघुनालिक वाण 
नलाकार यन्त्रसे छोड़ा जाता है। यह पहाड या किसो 
ऊ चे स्थांनसे नीचेको ओर छोड़नेमें उपयुक्त होता है। 
नलीकोस्त्र देखो । 
= मन्लभेद्‌, वाणमन्त्र । यह मन्ल जो जानते हें, वे 
मनुष्य, पक्षी, पशु, बृद्ध, लता आदिको विविध 'प्रकारसे 
दुःख दे सकते हैं। किन्तु चाण मन्लक्ता कोई भो शास्त्र 
दिखाई नही देता । यह केवल गुरुपरम्परा हो प्रचलित 
मालूम होतो है। वाणमन्त् छोड़ा भी जाता है और 
रोका.भी जाता है। पवर्राका बाण शब्द देखा । 
चाणकि (सं० पु० ) एक ऋषिका. नाम । ( रांस्क्रारकौमुदो ) 
वाणखेल--आपसमें मन्त्रात्मक्र  वाण-निक्षेपरूप युद्ध । 
इसमें एक आदमी मन्त्र प्रयोग करता है और दूसरा उसके 
बिरुद्ध शक्ति-सम्पन्न मन्त्र प्रयोग कर उस मन्त्का प्रभाव 
खर्च कर डालता है। जो इस मन्लमें अस्यस्त - ओर 
प्रयोगपारदशों हैं, वे गुणो कहलाते हें । इस देशमें 
साधारणतः सपेरे ही इस वाणमन्त्रझा अभ्यास करते हैं। 
बहुत जगह नोच जातिके हिन्दू और मुसलमान ही यह 
सन्त्र सीखते हें । ८ 
` खेपेरे जिस चाणमन्त्रका प्रयोग करते हैं उनमें वृक्षों - 


. के नष्ट करनेका मन्‍त्र अलग है। वहुतेरे फलसे लदे 


वृक्षको देखते दी मन्त्र द्वारा उसे नष्ट कर डालते हे | 
हाथमें सरंसों और घूल ले कर मन्ल पढ़ कर जिस. असि- 
प्रेत वस्त पर फे को जाती है, . वदी बस्त या वृक्ष सूख 


शर कहा! जाता है. और जिसका पिंछकामालाएमोख व्होरा, ०/उ्करुतनछएहो०न्छत्म०है,4०/ संपेरेमें इतनी शक्ति है; क्रिःव ६ 


चाण मार कर शवके मुखले भो खून तक निकाळ सकता । 

है : | 
इस वाणखेल रो तरद मारण, स्तस्भन। वशाकरण 

उच्चाटन आदि विषयसे भो मन्त्र है । भौतिकविद्या देखो । 


वाणगङ्गा ( सं० ख्रो० ) एक नदी । लोमशतीर्थ पार कर | . 
यह नदी वह चलो है। कहते हैं, कि राक्षस राज रावण- | . 


से दोणक्रो नोंकसे हिमालय भेद कर इस लदोफो निकांला 
था। 
चाणयोचर (सं० पु०) वाणका निदिष्ट गतिस्थान (२७78० | 


of an arrow | 


वाणचालना ( सं० स्री० ) वाणप्रयोग । धनुष और ती 
योगसे लक्ष्य वस्तु वेघनेका कौशल वा प्रणाली । 
पाश्चात्य भाषामै इस तीरक्षेप प्रथाको 47८7 ३ दते 
हैं। बेशम्पायनोक्त धलुव्वेदमें इसका विषय विस्तार 
पूर्वक लिखा है। घनुब्वेद देखो । 


ऐतिहासिक युगको प्रारम्भावस्थामें, जिस समय इस 
देशमें ` आग्नेयाख्रका ( नालिकादि युद्धयन्त्र 87० ) 
विशेष प्रचार नहों था, यहां तक कि, जिस समय लोग 
लोह द्वारा फलकादिः निर्म्माण करना नहो' सीखा था 
उस समय भो लोग चंशख्ड ले कर धनुष, शरखंड ले 
कर इषु.पधे चकमकी द्वारां शरक्रो शलाका तैयार करने 
में अभ्यस्त थे। हम लोग इतिहास पांठसे एवं प्राचीन 
नगर वा प्रामाद्के ध्यंसावशेषल आदिम ज्ञातिके इस 
अस्रके वहुतसे निदर्शन पाते हैं। इस समय भी कई 
एक देशके आदिम -सम्प्र जातिके मध्य यह प्रथा विद्य 
मान है।. पीछे जव उन सब जातियोंके मध्य सर :ता- 
लोका विस्तार होने लगा, तवसे वे सभ्प-समाजको अनु 
करण कर इस युद्धाख्रकी उन्नति करके चाणनिस्माणके 
विषयमें एवं उसके चलानेके अपू कौशल प्रदर्शन करने 
में समर्थ हुए थे । 


प्राचीन वेदिक युगमें इम लोग चाणप्रयेगके प्रकृ् 
निदर्शन पाते दैं। सुसम्य आर्यगण बब्चेर अनार्य ज्ञाति- 
के साथ निरन्तर युद्धकायमें व्यापत थे; भारतवासी 
उसो आय जातिकी सन्तान धनुष, इषु प्रभूति अझ 
योगसे जिस तरद युद्धका, पिनो करती ०] 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


०करके-प्रयोग करते मे ऐसा भी क 


वाणगङ्गा-वाणचालना 


आग्वेद्संहितामे उसके भूरि भूरि प्रमाण पाये जाते हे(१) | | 
आर्य और असुर (दस्यु वा राक्षस )के संघर्षकी कथा | 


। जो उक्त मदाश्रस्थमें वर्णन की गई दै, उसका हो अधिकृत | 


चित्र पौराणिक वर्णनामें भो प्रतिफलित(२) देखा ज्ञातां | 

, न | 
रामायणीय युगर्मे राम-रावणके युद्धके समय एवं भार- | 
तोय युद्धमें कुरु पांडवके मध्य भीषण वाण युद्ध हुआ | 
था; केळळ मानव ज्जगतूमें हो नदी देव जगतूमें भो वाणका | 


` छ्यवद्वार था। खय' पशुपति पाशुपत अख्से परिशोभित ' 


थे( )। देवसेनापति कुमार कात्तिंकेयने धजुर्वाण घारण | 
करके असुरोका संहार किया था । पुरांणमें अग्नि, वरुण, ' 
विष्णु, ब्रह्मा प्रभृति देवताओंके अपने अपने निदि ष्ट प्रिय | 
घाणोंका उल्लेख पाया जाता है(४) । राम-रावणके युद्धमें ' 


2)? > १) शक ५४२, ९५ और सुक्तमें एवं ६।२, २७, ४६, ४७ | 


सूक्तमें ष्ठ, वाशी, धनु, इषु प्रबति अञ्जोका उल्लेख दै । 

(२) श्ूक्‌ १११, १२, २१, २४, ३३, १००, १०३, १०४, 
१२१ प्रभृति सूक्त आक्लोचना करनेसे इन्द्रादि कर्त क असुरोंके 
नाशकी जो कथा पाई जाती है, दुत्रसंहार, तारकावध, अन्धक 
निधन, सुर-नाश, त्रिपुर-दाइ, मधुकेटभादि विनाश उसका विकोश 
मात्र है। 

(३) लिंगपुराण और महाभारत । महादेबने अर्जुनकी । 
वीरतासे प्रसन्न हो कर कर्ण और निवात कव'चादि निधनके. | 
निमितत.उक्त अञ्ज दान किया था |. 

(४) विभिन्न भरेणीके बाण अर्थात्‌ उनकी मेदशक्ति विभिन्न 
रुपको होती है । वर्तमान समयमें अर्ढ चन्द्र, कोणाकार, 
त्रिफद्क वा बड़शीक आकारयुक्त वाण भीछ संथाकोकै मध्य 
एब प्राचोन राजव शोंके.. अज्ञागारमें परिक्षच्चत: होते हैं। 
पुराणमे जे क्रुणवाण द्वारा अंग्निवाण - काटनेकी कथा है, 
अधिक संभव वह इस तरहके विभिन्न फक्षकका गुण ही होगा । 
उत समयके येव स्थिरळ्चय तथा सिद्धहस्त थे एव 
वे एक वाणका प्रयोग देखते ही उसके विपरीत अर्थात्‌ प्रत्या 
खान समय क अञ्ज प्रयोग करना जानते थे: अथवा वे सब 
वाण मन्त्रसिद्ध थे या योद्धा सय॑ प्रक्षेप काप्तमें उसे मन्त्रपूत 
हा जा सकता हे । 


बाणिज्य 


पञ्ञावले काश्मोर हो कर यारकन्द्‌ कासघर और | 


चोनाधिकृत भूटान राज्यमें देशीय वंणिक ` विस्तृत 


बाणिज्य करते हैं। चे लोग अखुतसर और जालन्धरसे 


पण्यद्रव्प संप्रद करके उत्तर-पश्चिमासिमुख हिमालय पवत | 


ळांघ कर तथा काडूड़ा और पालमपुर हो कर लेह प्रदेशमें 
पहुंचने है । यहाँ पण्यद्रध्य लानेमें पहाड़ी बकरा और नील 
गायके अळावा और कोई यान-वाहन नहीं दै। अङ्गरेज 
- सरकार इस पथत्ते राजकार्यको परिचालनाको सुविधाके 
लिये जच्चरसे काम लेतो हैं । १८६७ ई०पमें लेह नगरमें एक 
- अंग्रेज राजकमेचारी नियुक्त हुआः। उसने बाणिजप्रकी 
' इन्नतिकें लिये उसी साल पळानपुरमें पक मेळा लगाया । 
- यद्व मेळा अवतक छगता है, जिसमें यारकन्दक् सो सैकड़ों 
घणिक_ आते हैं। साधारणतः दक्षिण अफगानिस्तानकी 
चायो आति, शुळेरो स'करके पोविन्दा लोग, तुर्किस्तानकी 
पराछा ज्ञाति तथा यारंकन्दके करियाकास गण बड़ 
उत्साहसे वहां बाणिज्य चलाते हैं। उनके सुलसे हर 
साल नये नये पर्येटनका विवरण, विसिन ज्ञाति और 
नगर तथा रास्तेके नाना घलेशोक्रो कथा सुनो जाती है। 
अफगानिस्तानके प्रधान बाणिज्यकेन्द्र क्रांबुल, कन्द- 
दार और दिराट नगर हैं। इन तीन स्थानोसे यूरोप, 
फारस और तुकिस्तानके साथ भारतका वाणिज्य चलता 
है। वोलारा और खोरानका रेशम, किर्मान और 
` खोकन्द्रा पशम प्रधानतः उक्त तीन स्थांनोंमें आता हे | 
यूरोपीय बनिये' अपने अपने देशोंका वस्न तथा भारतीय 
बनिये नोल और मसाला ले कर वहां आपसमें अद्ल बद्छ 
हेरे हैं। मार्घावक्ञा समतळ प्रान्तर तथा डजवक 
: सामन्त राज्योंको अतिक्रम कर बणिक दळ उत्तरपश्चिमा: 
भिमुत्त वामियान्‌ शैळमालामें और कुन्दुज जातिके अधि 
कृत प्रदेशोंमें आ कर यूरोपीय बणिक दळ वदकसानको 
चुन्नी और कोकचा उपत्यकाका वेदुर्य ( 1,001 1८प') 
नामक मूल्यवान्‌ प्रश्तरका संग्रह करनेमें लग जाता है | 
यहाले बह अक्सास, जाकज्ञातेस, आसु द्रिया और 
सैर-द्रिया नामक चार नदियोके निकरवत्तों समतळ भू: 
'भागमें आता है| बोखारा राजघानोसेवालल और समर- 
कन्दमें बाणिज्य चलता है । 


समरकन्द्से वनियें ओरेनवगमे और :“अत्योर्य' 
vo. स्का, 15 - 


: पेशावरमै तथा कोहारसे थुळ और 
'उपत्य5. हो कर दूसरे संल्तेसे. पण्पद्रव्य ळे जाते हें । 


` राख्तेसे वहाँका बाणिज्य चलता दै । 
` स्थान मे शतद्र नदी इस पथको पार कर चलो गई दै। 
` तिब्बतके अन्तर्गत गरतोकनगरमें बषमें दो वार बड़े बड़े 


` लिये जाते हैं ।. 


७७ 


सोमाम्तवत्ती नगर ही कर वर्ण वर्ष पर खुश्कोकी राहसे 
रूस राज्यपें आया करतः हैं। -कोई कोई दळ यहांसे 
यारकन्द्‌ हो कर पश्चिम चोनमें, कोई मसेंद होते हुए 
फारस तथा कोई काबुल और पेशावर पथसे भारत आया 
करते हैं । RE 

काबुलके पश्चिम बोखारेका पथ--यह पथ चामियान, 
शैघान, दो आव, हिर्वाक,. दसराक्र सुलतान, कुदम, वाटल. 
किलिफ फादे और कषि हो कर-चला गया दै । बोखारे 
का विस्तीर्ण बॉणिउविकों' भाग लेनेके लिये समरकन्द्‌, 
खोकन्द और तासङन्द्का वणिकद्ल हमेशा वहाँ जाता 
आता है तथा काबुलसे वह फिर यह सब पण्य ले 
कर पेशावर, को हाद; डेराईसमाइळ खाँ और वन्नू जिलेपें 


` आता है । ` खैबर; तातार, आतललाना और गण्डा 


गिरिपथ हो कर पश्त्रिदेशकी सद द्शाओंल बांणक, 
कूरम नदीको 


गोमाळ 'पद्वाडोक रांस्तेसे डेराइहमाइल खाँ हो कर शिवि- 
रूतानमें पहु चते हैं । इस प्रकार कुलु दो कर लोदक- 


: में .असुतसर ददो -कर -यारकन्दमें तथा पेशावर और 


हजारा हों कर वजोरमें पण्ययद्रव्यका कारवार हुआ 
करता हे । j | 

हिन्दुस्तान तिब्बत नामक भूटान राज्यमें जानेके मुख्य 
चङ्ग हू नामक 


मेले लगते हैं। इस मेलेमें छदाख, नेपाल, काश्मीर और 
हिन्दुस्तानके बहुतेरे घनिये' पण्यत्र्व्यको खरोद -विक्रोके 
इनके अलावा गढ्वालराज्यक्रे अन्तर्गत 
नोलनघाट, माना और नोतिसंकर तथा कुमायू के अन्त 


«गत बयान, धमं और जोहर गिरिसंकट हो कर थोड़ा 
। बहुत बाणिज्य चलता है। 


कुमायू, पिलिभित, खेरो, भड़ोंच, गोडा, वस्तो 


' और गोरखपुरसे वणिक्‌ नेपालराज्यमें- आ कर पण्य- 


दृष्य बदला करते हैं। काठमाण्डू राजभानोसे दो पहाड़ी 


-रास्ते. हिमालय पार कर ब्रह्मपुत्र ( त्सानपू नदो) को 
युर्पस्थिकीभिभि तकि येह चि यै हे । इन पर्थोसे भो नेपाल 


: प 


और तिन. तका बाणिज्य यथेएरूपसे चलता है) नेपाळ के 
इस वाणिज्या . मूलांश बंगालसे ही सम्पन्न होता.है । 


अगरेज्ञा घिकृत भारतके कलकत्ता, . मद्रास, कि तक 
कराची, कोलोस्वो, लिनकमली, गळ, रून बौर्ळामन., |: बङ्गालके ष्यव्रताविकऊ केन्द्र 


आकायाव, चटगाँब, कोकनाड़ा, नागपत्तंन आदि प्रधान || 


प्रधान नगर वाणिज्यकेन्द्र हैँ । . इनः सव ज्ञगद्दोंसे नदो, 
शेल या बेलगाड़ो द्वारां पण्यद्र्य ला कर समुद्र-तोरके 
बन्द्रम जहाजञ पर लादा जाता है।& जो आफ ककी 
विस्तृत -विबरररणंएरेज्नप्थ- शब्दे देखो । 

र उन्नति और अवनतिकानकारण्‌। 

आग्बेदोय युगम्नें हम आर्यञ्ज तिको« बाणिज्यनिरत 
देखते हैं । - उन्होंने कपडा, घुनना, हथियार बनाना और 
छती यारी करनेमें काफो शिक्षा पाई थी तथा वे छोग 
सव द्रव्यादिको खदोद्‌-बिक्रो, जानते भो थे, उक्त प्रन्यसे 
इसका परिचय मिलता है । . उसो पूवेतनम्झायेज[तिके 


समयसे ही भारतमै _वाणिज्यंस्रोत प्रवाहित थः खी 
उद्देश्यले उनका . सरं पथसे 7 विभिन्न देशोंमें. जान्म:औओर |. 


उपनिवेश स्थापन हुआ था, उसे कौन अखोकार करेगा ? 
उपनिवेश और आये: शब्द देखो | 


आश्जातिक उपनिवेश स्थापनसे जाना जाता. हे, कि |. 
. रुपयेका पौने दो भन मिळता था । वहां. २४०० बाघे 


. ज्ञमीनमें कपास तथा १८०० वोचे भूम्षिमें, ऊ वोइ गई | 


चे लोग समुद्वपथसे भो गमनागमन करते थे। ऋग्वेद्के 
"शतारित्तां नावं”; शब्इमें शतपत्रयुक्ता समुद्रगामिनो 
नोकाका उरलेल देखा जाता है .। ; महाभारतके जतुंयुद 
पर्वाच्यायमें यन्त्वयुक्ता नाबोंकी वर्णना मिळतो दै । नदो 
वाहुटप चङ्गराज्यमें भो उस समय -नो-निर्माणको-प्रि 
प्राटोका अभाव-न था । मद्दाघंश प्रन्थमें,बङ्गबासियोंके 
सिदलविजयको कथा है । -रघुवंशमें रघु द्वारा नौवळ 


गव्विंत. चङ्गभूप तियोंको पराजयक्रथा चिडत दै । मुसल- | 


मानो अमळमें भा उस नौ-निर्माणविद्याको अवनति नहों 


हुई । ब्ग श्वर प्रतापाद्त्यका इतिहास पढ्नेसे उसका 
परिचय मालूम हो जाता है। | 


ऐसा समफना गळत है, कि ऊपरकी नावें केवळ युद्धके 


ल्यि ही उपयुक्त थीं। ज्ञो नाबोंकी सद्दायतासे नौवाहि 
निर्योको ले राज्य जीतनेक.लिये आगे बढ़ते थे, थे एक 
समय नावोमें सवार हो कर व्यवसायक लिये दूर तक 
जा भी सकते थे ।_श्रोमन्त कोः छोणधाला ५भौर:चां३(० 
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. रुपया बचाते थे । 


वाणिज्य 
घनपति आदि सौदागरांकी वाणिज्य-याला उक्त रुख (तकी | 


द्योतिका है । : 


_जब ढाका, खुवणेम्राम, सप्तप्राम, चह्द॒गांव आदि सथान | 


खीकार न करेगा, कि नाबां' द्वारा, हो मालोंको. आमदनी 
और रफ्तनी द्वोतो थो | इतिदासंके पढ़नेच्ालों ले छिपा 


नदी, कि वैदेशिक उसो समय जद्दार्जा पर चढ़-कर.यदां 
. आयैथे। 

सैकड़ों वैदेशिक जहाज दिखाई देते है, बहां सन्‌ .१८०१- 
| .ई०में: .बहुसंख्यक देशो शिढनिमित _बाणिज्यको ,नावें 
शोभा पाती.थीं।.उस समयको इस हुशपको देख कर उस | 
` समयके गवरनर जनरल ढाडे व्रेळेसळीते. इ ग्छैएडकं | 
, अफसरोंको पत्न द्वारा सूचना भेरी थो कि कळते बन्द्र 
में बहुतेरी ऐसी व्यावसायिक सुन्दर नावं मौजूद हैं, जो | 
. .छएडन तक ज़ानेमे समथ हूँ। म, . 


जहां आज कलकत्त का भागारथीके. वक्ष पर 


. सन्‌-१८०७ इ०में कम्पनोके आज्ञाचुसार डाकूरबुका 


तन उत्तर-भारतक शिवपू-वांणिज्यको अबरुथाके सम्बन्ध 


में जांच-पड़ताळक लिये पटना, शाहाबादू आदि स्थानों 


. का परिद्शेन करने गये थे । उन्होंने जो रिपोट तयार को 


उससे माळूम हुआ, कि परने जिलेमें उस समत घान 


थो। . ३३०४२६ स्त्रियां सूत कात कर अपनी जोबिका 
निर्वाद करतो थो' |. दिनं क; घण्टे काम करने पर भो 


इससे पषमें १०८१००५) रुपया लाभ होता था। अप्रोज्ञ 
: वणिकोंके निप्रहसे सूक्ष्म या बारीक सूत रफ्तनों कम दु।नेके | 


साथ साथ उनके कारोवारकी अव नति और उनका जोबन | 
क्टऊर हाने लगा । उस समथ चददाके. वस्न बुननेबाळे | 


जुछाहे या ताँती साल भरका खर्च छोड कर ७॥ लाख | 
फ़तुद्दा, गया, नवादा आदि स्थान. / 


तस्चरक व्यवसायके लिये प्रसिद्ध थे। शाहाबाद जिलेमें 


५९५०० खियाँ बषमें १२॥ लाख रुपयेका सूत -काततो | 
थो ॥.. जिले भरमें ७६५० ताँत या करचे चलते थे । इन | 


. कॉले सालमें १६०००० 2) रुपये का कपड़ा .तयश्रार हाता 


था। सिवा इसके कागज गन्घद्र्व्य, तेळ,. नमक और 


“वय भर्दिकी भी व्यवसाय यथेष्ठ.दोता था । 


` चाःणंज्य बध 


भांगल्पुर जिलेमें उस समय चोवळ पक रुपयेका 
-३ॐ सेरे विक्रेता था। १२०५ वीचे जंमीनमें कपास 
'बोई ज्ञातो थी। तसर बुंननेके लिये ३२७५ और 


सूती 'कपेड्ञा  बुननेके लिये ` ७२७६ कर्घ चलते थे । 
गोरखपुरमे १७५६०० औरते चरखा चछा कर दिन 
सालमै; 


बितांती थीं.। चहां ६११४ कर्घ चलते थे। 
२०० से ४०० तक नाचे वनाई जाती थो । सिवा इसके 
' वहाँ नमक और चीनोके कितने ही कारणाने थे। 
दिनाज्ञपुरमें ३६००० वोघेमें पुआ, २४००मे कपास; 
२४०००मे ऊख, १५००० बीघेमें नोलं, और १५०० वी घेमें 
सश्चाछू घोंडई ज्ञाती थी। इस जिलेमें १३ लाखसे अधिक 
गाथे' और वैलथे। ऊचे घरानेळी विधवाये' और 
'यृहस्थोको औरते' सूता कात कर साल भरके खर्चको 
छोड़ कर ६१५०००) का उपाजेंन करतो थी' । ५०० सौ 
घर रेशम व्यवसायी चर्षमें १२००००) नफा करतें थे । 
कपड़ा चुननेवाळे सालमै १६७४०००) रुपयेक्रा माल 
'तैयार करते थे। मालदहक्ती सुसलमानिनोमें दस्तकारी- 
का विशेष प्रचलन था। सूते और कपड़ोंमें नान तरहको 
गोई करके भो वहुतेरे व्यक्ति जीविका-निर्वा करते थे । 


पुणियां जिलेमें स्त्रिया प्रतिवर्ण ३००८००) रुपयेको कपास 
खरीदे कर जी सुत काततो थो' वह वाजारिमै १३५७०००) 


रुपयेकी विकता था-। ३५०० कर्घो में ५६०००) रुपयेका 


कपडा तैयोंर होता था । इससे शिल्पी प्रायः डेढ़ लाल 


रुपेया नफा उठांते थे | सिंवा इसके १०००० कघमें मोरां 
कपडा घुन कर चे ३२४०००) रुपया नफा करते थे । 
सतरंञ्जी, फीता, आंदिके भो व्यवसायको अवस्था बहुत 
अच्छी थी# । 


AEM व 


=e ० ० FE TT 


“:#:चुडढों के मुंखसे सुना जाता है, कि इस देशमें विल्लायेती | 


सका प्रचलन करनेके छिये कॅम्पनीने लेगेंकि। सत कातनेवाली 
ओऔरतेकि चखे' तुड़वों दिये थे | स्थानविशेषमै चर्खा पर गुरुतर 
कर छ्षगा दिया गया था | गराम्रमें कम्पनीका आदमी आं रहा हैं 
यह सुने कर औरते तालावमें चर्खा डुबा रखंतीशथीं । यह प्रवाद 
यादिःसत्य न हदता न हो, किन्तु गुरुतर कर स्थापित करनेके ता 


इतिद्यसंसें बहुतेरे प्रमाण मिक्षते हैँ यथाः 55% ©Gs0.'Sangamwad वहां 1977888/7 55909 


` चिलस हुआ था, 


~ हृपांरा यह उन्नत ठेयचसाये किस तरह धोरे घोरे. 
चह निम्नलिखित राजनिप्रदके इति- 
दासको आलोचना करनेले साफ तौर पर माळूमद्दो 
ज्ञायेगां |. मं 

“ मलवारसे केलिको नामकी छीटकी पहले विळायतमें 
| बहुत रफ्तनी होती थी । सन १६७६ ई०में इङ्गलैएडमें 
कपडा तय्यार करनेको पहला कारखाना खोला गया । | 
सन्‌ १७०० ई०में इस शिठ्पक्री उन्नत्तिके लिये भारत- 
वर्षीय केलिको छोरको आमदनी वन्द कर दो गई । वदांको 
पारलीयामेण्टने पक कानून बना भारतीय छोट पर प्रति ` 
चर्गगज्ञ पर अन्दाज डेढ आना कर लगा दिया । इसके 
साथ ही सदाके छिपे भी आमदनी पर कर बाँधा 
गग्राथा। दों वर्षके वाद विलायती ज्ञुळाहोके कहने 
सुनने पर वहाँको सरकारने केलिकोंका कर दूना बढ़ा 
दिया । सन्‌ १७२० ६०में चिळायतमें केलिकोंकी आमदनी 
कतई बन्द कर दो गई और वाज्ञारमें. इसका बेचा जानां 
बन्द कर दिया गया । यह कानून जारी किया गया, कि 
जो भारतको कलिको बेचेगा, उस पर दो सौ रुपया 


-जुर्माना होगा और जा इसका व्यवहार करेगा, उस पर 
: -पच।स रुपया जुर्माना होंगा* | , 


~ “Francis Carnac Brown had been born of- 
English parents in India’ 4nd like :his father 


‘had - "considerable experience, sof the’ cotton. 


industry in India, He produced an-Indian, cha-; 
rka or_spinniug wheel before the Select. Com- 


mittee aud explained that there was an oOpp- 


| resive Moturfa tax which was levied on every 


every house.. and upon every. 


charka, on 
iniplement used by artisans, The‘tax prevented 
the introduction of‘sawgins in India—Iudia 
in Victorian Age, क, 135. ° TR 

उस संमंयेके बिल्लोयेती : जुंलाहे “कपड़े को” पाँढ बुना: नहीं 
जांनते थे । + वे इस-बियांके भारतीय विशेषतः बज्लीय जुरूहोंसे 
रोहे के णाल हन, 


+ [561७1 arts ‘and:sManimctures" of Grea 


Ye a) 


र | 
SN 


SR 


इसो तरह अन्यान्य मालो पर भी कर लछगांया गया 


, था । नोचेकी फिदरिस्त देख कर आपको आँखें खुळ 
सकतो हैं। र्य 


घृतकुमारी (धीकवार) सैकडे ७०) सै २८०) 

होंग २ डे कम २३३) „ ६२२? 

एलाच शं १५०) » २३३) 

काफी १०५) ५ ३७३) 

मिर्च काली टु २६६) ,, - ४००) 

खोनी क ६४) „ ३६३) 

चाय ६), १००) 

कम्बल प्र ८४॥%) 

चटाई n 2812) 

मसलिन जु ३२॥) 

केलिका नि ८१) 

कपास प्रतिमन *१५) 

सूती कपड़ा  सेकडे ८१) 

लाह 11 ८१) 

रेशम रर .  १॥) ४) सेर 
- इसके वाद रेशमी वस्त्रको आमदनी लण्डनपें कतई 


वन्द्‌ कर दो गई यदि कोई यह आमदनी करता था, तब 
अफसर उस मालको वाजारमें आने नहीं देते थे | तुरन्त 
दी बद माळ जद्दाअ पर चढ़ा कर : भारत छोटा दिया 
जाता था| क 
इधर कम्पनोकी कोठीम देशो शिली बलपूर्वक 
पकड़ कर या पेशगो दै कर काम करने पर वाध्य किये 
ज्ञाने.लगे। फलतः देशों कारखानोंको नुकसान होने 
छगा। उस पर देशो माल पर उल्लिखित ऊचा क्र 
लगानेसे यहांका शिल्पत्राणिज्य क्रमश; लुप्त हो गया । 
इस तरद कौशलसे भारतीय शिल्यका विनांश साधन 
किया गया भौर युरोपीय वणिक्‌ राजशक्ति-प्रभावसे इस 
देशमे विलायती माळकी आमदनी करने लगे । . सन्‌ 
१७६४ ३०१ जिस भारतमें १५६ पौण्डसे अधिक विला- 
यती सूतो कपड़े की आप्रदनो नहीं हुई थी, सन्‌ १८०६ 
'इन्मे उसो भारतमें १ लाख १८ हजार चार सौसे अधिक 
पौण्डका कपड़ा आया था| उस समयसे क्रमश! भारत- 
घर्षमें बिलायती मालको आमदनीकी अधिकंता होने 


छगी। किन्तु विलायत और मन्यान्य देशोंमिं भारतीय | ० 


वाणिष्य 


| मालको रफतनो उत्तरोत्तर कम होने लगो । निम्नलिखित ` 


' पहननेके लिये कपड़े तय्यार करे' 


फिहरिख्तसे मालूम दो जायेगा, कि देशी 'शिल्पक्षी अब. | 
नतिका वेग किस.तरद प्रबल. हो उठा था। | 

` विलायतमें जानेचाले भारतीय मालका हिसाब इस | 
तरह है-- | 


१८१८ ६० १२ १२४ गांठ] | 


र १८२८ ,, ४१२५ ,- | 
कपड़ा १८०२ , . १४८१७ ,, 

ही १८२६ , ४३३ ,, 
लहद १८२४ ,, १७६०७ मन | 
शर १८२६ ,, ८२५१ , | 


,- अन्यान्य मालोको कमी होने पर भी नील और रेशम. 
की रफ्तनी इस.समय वढ्ने लमी थी । उस्पीके साथ. | 
साथ गुरुतर शुल्के लिये विलायतर्गे रेशमी वस्रको | 
' प्रतिपत्ति बहुत कम होने लगी ।. | 

` सन्‌ १८१३६० तक एकमात्र ईष्टइण्डियौ कम्पतो | 
ही भारतमें माळ आमदनी और रफ्तनो किया करतो | 


' थो।` इसी साळसे इं'ग्लेएडके सभो बणिक भारतीय . 


घ्यवसायको हाथमें करने पर उद्यत एष और रमसे | 
वाजार परं अधिकार कर बैठे। अतपव भारतका बाजार | 
विलायती मालसे भर उठा | सन्‌ १८२६ ईथे कुल | 
प्रायः ६५॥) लाख पाउण्ड या साढ़े छः करोड़ रुएथेका । 
माल भारतमें आया था । भारतीय शिठपविज्ञानको | 
नष्ट करनेके लिये कम्पनी पूर्वोक्त उपायोंका अवलम्वन | 
कर हो शान्त न हुई, वरं उसने -भारतमें देशी शिहप पर | 
कड़ा कर बैठा दिया था । लाडे चेणिटिकके जमानेमें । 
विलायती कपड़ा भारतमें सकड़े २॥) करः दे फर बेचा | 
जाता था ; किन्तु इस भारतमै यदि भारतीय अपने | 
। तो उन्हे' सैकड़ १७) 
रुपये कर देना पड़ता था ॥ चमड को बनो देशी वस्तुओं | 
र अफसर १५) फो सदी कर वसूठ करते थे.। देशी 
चीनी पर विळायंती चीनीको अपेक्षा ५) अधिंक कर देना 
: पड़ता था । इस तरह भारतके २३५ तरहको बिभि | 
वस्तुओं पर अन्तर्वाणिज्यविषयक कर -(:171470 


१५६१९४ ) बेठाया राया 'था | प्रायः ६० वर्षे तक इस तर 


9 


उम्चे”दरसे"०%३ प्रदान करने पर बाध्य - किये ज्ञानेस 


वाणिज्य 


भारतीय शिल्प और व्यवसाय वहुत थोड़े ही द्विनोंमें-| 
सौपट हो गया। २. - 
इसी तरहके अत्याचारसे घोरै घोरे विदेशमै भारतीय 
` मालकी रफ्तनी कम होने लंगो। अमेरिका, डेनमाळ स्पेन, 
पु्तगाळ; मरीच द्वीप और पशियांखरडके अन्यान्य प्रदेशों- 
के साथ भारतीय शिहप-वाणिज्य-सम्त्ेन्ध प्रायः लुससा 
“है गया । सन्‌ १८०१ ई०में इस देशसे अमेरिकाको 
२३६३३ गाँठ कपड़ा भेजा गया था। सन्‌ १८२६ ई०मैं 
यह रफ्तनी घट कर बहुत ही. कम हो गई अर्थात्‌ २५८ 
गांड माळ जाने लगा । सन्‌ १८०० ६० तक हर वषे डेन 
साफमें न्यूनाधिक १४५० गांठ कपडा भेज्ञा जाता था। 
किन्तु सन्‌ १८२० ई०के वाद इस देशमै १५० गांठ कपड से 
अधिक नही' गया । सन्‌ १७६६ ई०में भारतने पुत्त गालमें 
8७१४ गांठ कपड़ा भेजा था! सन्‌ १८२५ इ०के वाद्‌ १००० 
गांडसे अधिक कपडा वहां भेज्ञा जा न सका । सन्‌ १८२० 
६० तक अरव और फारस सागरके किनारेके प्रदेशों मे 
४ हजारसै ७ हजार तक गांठे' भारतसे भेज्ञी जाती थी । 
किन्तु सन्‌ १८२५ ई०के वाद इस प्रान्तमे २००० गांठोंसे 
अधिक कपडा भैज्ञा न जा सका। महम्मद रेजा खांके 
जमानेमे' बड़ीय जुलाहे अपने देशके छः करोड़ आदमियों 
को कपड़ा पद्दना कर प्रतिवर्ष १५ करोडका कपड़ा विदेशों 
को भेजने थे। इस समय वर्षमै वे ३ लाखका भी माल 


भेज नही' रहे हैं । ऊपरके विदरणसे सहज ही हृदयङ्गम |. 


किया जा सकता है, कि. अग्र जॉने. भारतीय _शिंहप 
बाणिज्यको नष्ट करनेमे' कैसी प्रवळ चेष्टा को थो। . 
` १८बो' सदीके  अन्तमे' इ'्लैएडके अर्थनोतिक 
अंबाध बाणिञ्यके प्रसारकी वृद्धिकी चेष्टा करने लगे | 
ज्ञव तक भारतका शिल्प-ब्यवसाय नष्ट नही हो गया तब 
तक वे इस चेष्टासे चिरत न रहे। सन्‌ १८३६ १०मे 
भारतके अन्तर्षाणिज्य कर उठा लिया. -गया।. उस 
समय देशो शि&प-व्यवसायियोंकी देह.रक्तशून्य हो गई 
. थी।. अब फिर उनमें सिर ऊ चा करनेको ताकत न 
रह गई । इसके वाद रेल निका कर.नाच तथा अन्य 
सवारियाँका व्यचसायःभो चौपट किया गया। ग्रामोंमे 
“.भो विदेशी. मालॉंको पहुंच जानेसे देशका दारिद्रय दिनों- 
दिन बढ़ने लगा । 
ठा, ॐ] 16 


" about.20 millions 


a 


विख्यात राजनोतिश्ष ष््रीचींने भारतीय बाणिञ्यको 
कमीकी ओर लक्ष्य कर कहा था कि भारती उवरभूमि- 
में अधिऊतासे शस्य उत्पन्न होने पर और नाना प्रकारफे 
वाणिज्य द्वव्यकी प्राप्तिको सुविधा होने पर भो यथाथमें 
इस समय दरिद्र भारतका दिनोदिन अर्थाभाव बढ़ रदा 
है । सौदागरोंके अधिक दरिद्र न होने पर. भी, उनके 
बाणिञ्य-शक्ति-परिचाळनका पूर्णतः अभाव दिल्काई देता 
है। फलतः आज्ञ भारतका वाणिज्य इस तरह अवनत 
दो रहा है।' तीचे उनका ही वाक्य उद्ध,त कर दिया 
ज्ञाता हैस 

“Iudia isa country of unbounded material 
resources, but her people are poor. Its charac- 
feristics are great power of production, but 
almost total absence of accumulated capital 
On this account alone the prosperity of the 


country essentially. depends on its being ‘able 
‘ to secure a large and favourable: outlet for its 


superfluous produce. But her connection with 


"Britain and the financial results of that connec: 


tion compel her to send to Europe every year 
worth of her products 
vithout receiving in return any direct commer- 
cial equivalent. ‘This excess of exports ‘over 
imports is, he adds. the return for tlie foreign 
capital which is invested in India, including 
under capital not only money, but all advan- 
tages, which. have tr be paid for, such as 


intelligence strength. and energy. [०१८ which 


good ‘administratio:.. and commercial prospe- 
rity depend. From these causes, the trade of 
 India’is in an- abnormal position. ‘preventing 


her receiving the full commercial benefit which 
would spring from her vast material Teso- 
urces र i 

सन्‌ १६०६ ई०के चङ्गविच्छेदके, समयसे भारतमें 
विशेषकर वङ्काळमें खदेशीका जोरों पर. आन्दोलन आरम्भ 
हुआ । इस आएदोरठनने आरतके पुराने शिहपोद्धारकी 


CC-0. Jangamwadt Math Collection डुल ननि चेष्ठा की । बङ्गारके श्स़ आनन्‍्दोलनसे भारत 


१९। 


दषे बाणिञ्य-संसारमें हलचल मच गई। इस आन्दोलनसे। 
भारतके शिल्पात्यानका बड़ा सहारा मिला । तवसे दिनों 
“हिन करघे और चरखेका प्रचार बढे रहा है। इस समय 
'देशके लोग खट्रसे प्रेम करते देखे जातै हैं। फलतः 
छइ्रका प्रचार तथा देशी चीज्ञोंका वाणिज्य बढ़ने लगा 
है । कितने हो हिन्दुस्तानी पु'जीपति अस ख्य धन लगा 
. कर कलकारलाने खोले हुए हैं। “इस समय देशी कळ | 
-कारखानेमें तातो कम्पनीका कारखाना अधिक माल | 
तैयार कर रहा हैं। इसमें लाहेके समान तैयार होते हैं । 


| 
इस तरह भारतीय शिल्प-वाणिञ्यकी उन्नति घोरे धीरे | 
क्षाप्रमुखी हो रही. है। अभो तक विदेशी राज्य 'कायम 
रृहनेसे किस तरह भारत शिल्पोन्नति कर सकता है। 
फ़िर इसने अभो तक ज्ञा कुछ उन्नति की है, वह एक | 
` प्रतस्त्ं राष्ट्रके लिये कम नहीं और यहं आशा होती | 
हुँ, कि समयका परिवत्तन हुआ है | इस नये युगमें नथे | 
उत्साइसे लेग देशोकी वनी चीज़ों पर ममता प्रकट करने 
तथा उसे अपनाने लगे हैं ; किन्तु तव तक देशी. चोजे का 
प्रसार और उसको उन्नति आगे नहीं बढ़ सकती अब 
तक विलायतकी तरह भारतमें भी. विलायती बस्त्रो'की 
सामद्नीको रोकनेकी चेष्टा भाप्त-सरकारको . आरसे 
-नहो।ः - > 
वाणिश्यदूत ( सं० पु० ) वंह मनुष्य जो किसी स्वाधीन 
राज्य या देशके प्रतिनिधि रूपसे दूसरे देशमै हता और 
क्षपने देशके व्यापारिक खाथाँकी रक्षा करता हो, कान्सल । 
वाणिज्या (सं० स्री०) चाणिज्य-टाप अभिधानांत्‌ स्त्रीत्वं ! 
वाणिज्य, तिज्ञात | - | 
वाणिनी ( सं० खो० ) बण-शब्दे णिनि, ङीप्‌.। १ नर्तको | 
२ छेक, सूरा! ३मत्त स्त्री । ४ एक प्रकारका छन्द 
इसके: प्रत्येक चरणमें १६ अक्षर होते हैं जिनमेंसे १, २, ३, 
8, ३; ८१ ६, १०, १२, १४, १५ वाँ लघु और वाको गरु 
होते हैं। -इसका लक्षण "नजभ जरैयेदा भर्वात वाणिनो 
गयुक्तैः 1” .( छुन्दोमञ्जरी ) 2 
वाणी ( सं० ख्रो० ) बाणि वा डोष| ` १“सरखती । २ 
बचन, मुददसे निकले हुए सार्थक शब्द ।, ३ वाकशक्ति | 
:8 खर । ५ ब्रागीन्द्रिय, जीम; रसना |. - ४ 
| व][शीकविळवःशोकारिकाके रचयिता 


Sj 


। 


i Jangamwadi Math Cdl 


बाणिज्यद्त-वंतिकफहर 


वाणीकूर लक्ष्मीघर--पएक प्राचीन कवि । 
घाणीचि ( सं० स्री० ) वाग्रूपा स्तुति, वाफ्यरुपास्तुति। 
~; = (ऋक ५७७४.) 
वाणीनाथ --ज्ञामविज्ञयक्राव्यके प्रणेता । 
चांणीवत्‌-( सं० त्रि० ) चाक्ष्य सहूश । - .. .. 
वाणीवाद्‌ ( सं० पु० ). तर्क । 
वाणीविछास--१ पद्यावलीधृत “एक-कचिः। २ पराशर- 
टीकाके रचयिता | द 
चाणेय ( सं७ पु० ) चाणराजसस्बन्धीय - अस्त्र 
विशेष । "नाम 
वाणेश्वर (सं० पु०) शिवलिङ्गमेद्‌ । बाणेश्वर देखे । . _ [ 
वात ( सं० पु० ) वःतोति वा-क्त । . १, पञ्चभूतके अन्तर्गत 
चतुर्थभूत, वायु, हवा । पर्याय-गन्धवह, वायु, पचमान, 
महाबल, पवन, रुपर्शन, गन्धचाह, मरुत्‌ , आशुग, श्वसन, 
मातरिश्वां, नभखत्‌ , मारुत, अनिल, समीरण, जगत्प्राण, 
समीर, सदागति, जीव, पृषदश्व, तरखो, प्रभञ्जन, प्रधा- 
वन, अनवस्थान, धूनन, मोटन, खग । शुण--जड़ताकर, 
लघु, शीतकर, रुक्ष, सूक्ष्म, संज्ञानक, स्तोककर्‌। | माश्चु- 
यान्नभक्षण, साभ्रकाल, अपराह्न काळ, 'प्रत्यूषकाल और 
अन्ञज्ीणे काळ थे सव समय कु!पेत हुआ करते हैं । 
ड _ वायु शब्द देखो । 
२ वैद्यकके अनुसार शरीरके अन्दरकी बह बायु 
जिसके कुपित होनेसे अनेक प्रकारके रोग हाते हैं । शरीर- 
में इसका स्थान पक्काशय माना गया है । कहते हैं, कि 
शरीरकी सव धातुओं और, मल आदिका परिचालन 
इसीसे होता है आर श्वास, प्रश्वास, चेष्टा, घेग आदि 
इन्द्रियोंके कार्यो'का भी यही सूळ है। वातब्याधि देखो। 
चातक ( सं० पु० ) बात एव चञ्चः इवाथे कन्‌ | यद्वा 
वातं करोतीति क-अन्येभ्योऽपी ति उ । अशनपणी। 
हक ( सं० घु० ) एक प्रकारका बातरोग. । इसमें 
पाचको गाँठोमे बायुके घुसनेके कारण जोडोमे बड़ी पीडा 
परी कति ने पैर पड़ने या जि परे." 
असर ही के कोडी बार बारे पा करना 
करनेसे भो यह रोग न न सह द्वारा दग्ध 


रोग प्रशमित होता है 
०कषोत्ता है। [२०० कि ज्वर जो वातश्ळेष्मके प्रकोपस छ 


या. द्रव्य: 


न 


पातकफहर (सं० पुऽ) व 


बातकर्म्मन--वात चक्र नल ३ 


ब्ातकर्म्मन. ( सं० झो०) वातस्य कर्म! 
पद्द न, पादना | 
- ब्रातकलाकळ ( खं० पु० ) वायुका दिल्लोल । 
वार्ताकन्‌ (. सं० लि०) .वातोऽतिशृयितोऽस्त्यस्येति बा । 
.. वातातिसाराम्यां कृकच्‌-। पा.५।२।२९ ). इति ,इनि कुकच । 
_ वातरोगयुक्त,ः जिसे वातरोग छुआ दो, जो चातरोगसे 
परोडित हो। _ 
-बातकी (सं? स्त्री.» ) -शेफालिकावृक्ष, नोछ सिंधुबारका 
पौधा । 
चातक्ुए्डलिका. (खं० स्त्रो०) वातेन कुण्डलिक। । सूलाधात- 
__गोगरभेद, पक प्रकारका-सूल्रोग। इसमें चायु कुण्डला 
कार ही ऋर- पेड, में घूमता रहता है, रोगोको पेशाव 
करनेमें पीड़ा होतो है और बू'द बू करके पेशाब उतरता 
सूलझच्छका रोग यदि मनुष्प कुपथ्प करके रूखा 
_ बस्तुण' खाता है, तो यह्‌ उपद्रव द्वोता दे | मूत्राघात देखा । 
. बातकुम्म ( सं० _पु०) वातस्य कुम्मदेवः । गजङुम्भका 
_,अघोसाग। | 
चातंकेलु ( सं० पु० ) वातस्य केतुरिव । धूळ, गद्‌ । 
घातकेलि ( सं० स्रो० ). चात-सुखे भावे घञ्‌, वातेन खुखेन 
कॅलिय लर | १ कलालाप, खुन्दर भःळाप । २ षिइ गद्न्त- 
क्षत; उपपतिके दांतोंका क्षत । 
वातकोपन ( सं० लि०) वातस्य कोपनः। वातकोपक 
वायुबद्ध क, जिससे.बायु कुपित द्वोतो है। 
घातक्य ( सं० पु) वातकिके गोलमें उत्पन्न पुरुष। 
(पां ४।१।१५१ ) 
बातक्षोझ ( सं०.पु० ).बातेन क्षमितः । चायु द्वारा आलो 
डित । 


मरुतूक्रिया, 


बातखुड़ा सं० पु०) रोगविशेष । पर्याय--घात्या 


स्फ़ोट, बामो, बातशोणित, वातहुडा । 

चागजञांकुश , ( स० पु) वातव्याध रोगाधिकारमें एक 

- प्रकारको रसौषध | 

वातगण्ड(सं० पु०) वातेन गण्डः । वातज गठगण्डराग । 
इसमें गलेकी नसे कालो या छाल और कड़ो दो जातो हैं 
आर, बहुत दिनमै पकती है । 

वातगण्डा ॥ 6 स सरो ) पक नदोका नाम । 


बांतगामिन्‌( स'० पु०) चातेन वायु वा सह गच्छतोति 


गम-र्णान । पक्षा । 


वातगुदम (स ० पुष ) १-वातुळ, पागल । वातेन ज्ञाता 


गुल्मः। २ एक प्रकारका गुद्भरोग जो बातके प्रकोपसे 
होता है । वेद्यकके अनुसार, अधिक भोजन करन, .रूला 
अन्न .खानें, बलवानसे लड़ने, मलमूत्र रोकने या अधिक 
विरेचनादि ळेने तथा उपवास करनेसै यहद रोग द्वोता हे । 

इसके लक्षण--वातगुद्य कभो छोटा.और - कभी बड़ा 
होता है, जे। नाभि, वस्ति या पार्श्वादिमें इधस्से.डधर रंगता 


साज्ञान पड़ता दै। इस रोगमें मळ और अपानवायु रूक 


ज्ञातो है जिससे गलदोष और. मुखशोष उत्पन्न द्वोता दे । 
ज्ञिससे यद्द रोग होता है,. उसका शरोर .साँवला बा 
छाल हो जाता 'दै ।, कभौ कभा बड़ों पीड़ा होतो है। 
यदद पोड़ा प्राय; भोजन. पचनेक बाद खाली पेट - होने 
पर घर जातां है 1 यह सक्षद्रव्य, कषायं, तिक्त और कटुरस 
युक्त द्रव्यका सेवन करनेसे सो साधारणतः परिवद्धि' 
होता है । र 

इसको .चिकित्सा--चांतगुल्ममें दस्त छानेक लिये 
परंडका तेल या. दूघक साथ हरोतको पोना अथवा 
स्नग्ध स्वेद देना होगा । खज्रिकाक्षार २ मारे, कुट 
२ माशे तथा केतको जराको क्षार ४ माशे. इन सर्वोको- 
रेड़ोक तेलके साथ पोनेसे चातजन्य गुल्म शोत्र दो प्रश- 
मित ह्योता है। इस रोगीको तित्ति९ मोर, मुर्गा, बगुळा 
और बत्तेक चिड़ियांक मासका शोरबा तथा घो मोर 
साठो चावलका भात खानेऊ लिये देना होगा ।. -_.... - 


( भावप्र० ).गुल्मरोग देखा | 


वातगोपा ( स'० लि० ) वायु द्वारा रक्षित। . - 
चातञ्च ( स० लि०) वातं हन्ति इन-ढक़ | १ बातनाशक, 


घातरोगमें उपकारक । ( पु० ) २ वातज्वरमें, मधुराम्ल: 
लवण द्रव्य । (सुभतसू॥० ४३ अ०). - 


चातप्नो.( स ० स्त्री2) १. शालपर्णा | २ अश्वगन्धा, अस- 


गंध। ३ शिगूझे क्षूप.। ( राजनि०) ` 


वातचक्र (स ० को०) १ ज्योतिषका एक योग । वृहत्स-. 


दितामे छिल्ला हे, कि आषाढ पूणिमाके दिन जब सूयदेव - 
अस्त. दोते दै, तब आकाशस पूर्वी वायु पूर्व. समुद्रको 


6 तूर, ५६६५.) Collection गो काका «किए चूतो घूमती चन्द्रसूर्यको किरणोंके 


x 


` इस दिन भगवान सूर्यदेवको इब जाने पर अगर मलय- 


द 
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.- शालिनो तथा उत्तर वायु बहनेसे {भो ऐसा ही फळ 


, लिखा है वातञज्ञनक क्रियाक द्वारा वायु आमाशयमें जा 


अभिघात द्वारा वद्ध होतो है, उस समय समध्त पृथ्वी 
हैमन्तिक और वासन्तिक शस्योसे परिपूर्ण होतो है । 


पर्दतके शिखर हो कर अम्निकोणको वायु चलतो है, तो 
अग्नियृष्टि होतो है। इस दिन सूर्यास्त समय नैत 
कोणको वायु चलनेसे -अनावृष्टि होतो ,तथा इसो. लिये 
अकाल पडता है। इस समय पश्चिम ओरसे हवा बहने सँ 
पृथ्वी शस्यशाछिनो तथा राजञाओमें युद्धःविग्रह होता 
है।  वायत्य बायु बहनेसे सुदृष्टि और ,पृथ्वो शस्य 


हुआ करता दै ।' ` ( बृहत्संहिता २७ अ९ ) 


:बातङ्क (स ०. पु९) वात्तांकू, बंगन । 
बातचरक (स'० पु.) तित्तिर, तीतर पक्षी । 


घातचोदित ( स'० लि० )`वायुं द्वारा प्र रित । 
~ ER ` (शुक १।५८।४) 
वातज्ञ ( स'० लि? ) चातेन ` ज्ञायते जन-ड । वातङृत, 
वायु द्वारां उत्पन्न । 


धातजव ( स'०'पु० ) वायुका वेग या गति। 
बातज्ञा ( स'० स्त्री) वायुसे उत्पन्ना | - 
५ अथव्व `१।१२,३ ) 
बातजाम ( स'० पु ) एक जाति | ( मारत भीष्मपर्व ) 
घातज्जित्‌' ( स ०-लि० ) वातं जायति जि क्विप्‌, तुगागमः 
चातप्न, वातनाशक । 
बातजूत (स ० लि० ) वात्याविता[इत । 
बातजूति (स ० पु० ) एक मन्त्रदृष्टा ऋषिक्ता नाम | 


बात$वर ( स० पु०) वातेन ज्वर! | पक प्रकारका ज्वर । 


इसके पूर्व, रूप ओर निदानादिका विषय इस प्रकार 


-कर जटराम्तिको बाहर कर देतो. है, उस समय इसके 
'साथ मिल कर यदद उवररोग उत्पादन करता है।इस 
ज्वरके आनेके पहले खूब जंभाई आतो. है । 

इसके लक्षण--बातज्वरमे विषमबंग उत्पन्न होता 
दै अर्थात्‌ कमो कम या कभी अधिक हो जाता है | 
वात ज्वरमें. गला, होठ: और मु'इ सूखते हे 
नोंद. नहीं... आती, दिचको आतो है, शरोर रुखा 


` हो जाता हे और रुद्ध हो ज्ञाता हैं। 


¦ वातत्विष्‌ ( सां० लि० 


चातद्विनी-व।तनाड़ो 


यह ज्वर कमी कम 
और कभो बढ़ जाता है। सुश्रुतने कितने ही लक्षण 
निर्देश किये हें। चरकसंहितामे इसके ओर भो लक्षण 
कहे गये हैं जैले,--वांतज्वरमें तरह तरहको चातबेदना 
अनिद्रा, जञांघमें दांत गड्नेकी सो वैद्ना, कान फड़फ- 
डाना, सु हमें कषाय रस जान पड़ना, शरोरको अचसन्नता 
-दाढ़ी हिलना, सूनो खाँसो, उल्टो, रोमाञ्च दोना, दाँत 
सिडसिड करना, श्रम, भ्रम, सूल ओर दोनों आंज़ोंका 
लाल हो जाना, प्यास ळगना, प्रलाप और शरोर रूखा- 

“पन आदि । ; न्‍ 

विपमवेग आदि अलममावःजञानना होगा । चाग्भरने 

कहा है, कि इस ज्वरमें रोमाञ्च होता, शरोर कपता, दात 
सिर सिइता, दिचको भाती, और घूँपको इच्छा होता है | 
दोष आमाशयमें घुस कर अग्निमान्द्य करता है, पोछे 
ख द्सह और रसच॒ह प्रणाली आच्छादन करक उवर 
लाता है, इसलिये बातज्वर दोनेसे उपवास करना नितान्त 
जरूरो हैं। वातज्वरमै ७ दिनों तक उपवास करना 
चाहिये। ( भावप्रकाश ) ज्वर शब्दमें विशेष विवरण देखो | 

बातरड ( सां० पु ) एक गोलकार' ऋषिका नाम। इनके 
'गोल्वाले चातरएडप्र कहलाते हैं । - ( पा ४१११२ ) 

वातण्डप्र ( सं० पु० ) चातण्ड ऋषिक गोलमें उत्पन्न 
पुरुष | ( पा ४११०८ ) 


वातण्यायनो ( सं० स्त्रा० ) चातण्ड क्राषिके गोत्र्मे उत्पन्न 
स्रो। 


नि 


वाततुळ ( राँ० छु।० ) वातेन उड्डोयमान हुळं । महोन 
तागा जो कभी कभी आकाशमें इधर डघर उडता दिखाई 
पड़ता हैं। यह एक प्रकारको बहुत छोटो मकड़ियाका 
जाळ होता है जिसके सहारे बद एक पेड्से दूसरे पेड़ पर 
जाया करतो है। इसाको बु।ढ्याका तागा कहते हैं। 
इसका पर्याय-- वृद्धसूलक, इन्द्रतूछ, प्रांचादास, वंश 
कफ, मरुध्वज्ञ । ( हारावक्षो ) 

चातत्न।ण ( सं० काळ) बद पदार्थ जो वायु रोक सके । 

) वायु द्वारा दोत्तियुक्त । 


वातध्वज ( स ( ऋक ५७५४२) 


हो जाता है, सिर और देइमे पीड़ा, होत. है, सु दक्ीका/ याड ३०) वातो वायुध्बज्ञो यस्य । . मेघ। 


शवों 
०) दस्तसूळगत रोग, एक प्रकारका 


वातनामन--वातप्रक्कति 


नांलूर जिसमें वायुके प्रकोपसे दाँतको जड़में नासूर हो 
जाता है। इसमेंसे रक्त सहित पीव निकला करता है 
आर चुमनेकी-सो पोड़ा होतो है। 
वातनामन्‌ ( हां ०.पु०) चायु | ( रातपथन्रा० १४।२।२।१-) 
वातनाशन ` (स्यं ° 'लि०) वातं नाशयतीति नाशि-्यु । 
सातनाशक, वातप्न; जिससे वात दूर हो । 
वातन्धम ( रां० लि9.) वायु द्वारा .सन्ताडित । 
चातपड (.रां० पु० ) मरुत्‌ पर, ध्वजा, पताका । 
चातप्रति ( स० पु० ) शब्वाजित राजाका पुल । (हखि र) 


< ~ 


वातपलो ( स'० ख्रो०.) दिक्‌, दिंशा। ( अथक २१०४) 


बातपडप्रेय (स्‌० पु०) एक चक्ष रोग । इसमें कभी भाँमें 
और कभी आखे घलनेले बड़ी पीड़ा होतो दै। 
बातपालित ( स'० पु० ) गोपालित | (उण्‌ १॥४ उज्ज्बल्ल) 
घातपाण्ड्‌ ( स'० पु०) वातेन पाण्डुः । बह पाण्डुरोग 
जो चातके प्रकोपसे द्वोता है । 
वातपित्त (स ० छु'० ) वायु और पित्त | 
वातपित्त ( स ० लिं० ) चायु और पित्तज. विकार । . 
चात्तपित्तव्न ( स'० लि०.) वातपित्तं हन्ति हन-क । वात- 
पित्तनाशक । (सुभत सूस्था० ४१अ०) ` 
बातपित्तज्र ( सः० त्रिः ) वातपित्त जन-डः। वायु और 
यित्तसे उत्पन्न । वायु और पित्त कुपित हो कर जो 
सब रोगा उत्पन्न होते हैं, बहो वा तपित्तञ-हैं। 
वातपित्त शू (स'० छ्ठी०) वातपित्तज' शूलछ' । वद्द शूळ 
रोग या द्रूत जो वातपित्तके हानेसे होता. है। 
शूक्षराग सब्द देखा | 
वातपित्तजवर ( स'० पु० ) वातपित्तज्ञ। ज्दरः । वद्द उवर 
जो वातपित्तसे होता है, जहाँ बायु और पित्त कुपित हो 
कर ज्वर लगता है । इसका पूर्वरूप वायुं और पित्त- 
बद्ध क आहार, विददार और संचन द्वारा वद्धित यायु 
पित्तके साथ आमाशयमें जा कर कोष्टी अग्निको 
` बाहर निकाल देतो तथा.रसक्तो दूषित करके उबर उत्पा- 
दून किया करंती है. ।. वार्तापत्तज्यर होनेके पद्दळे वात- 
उत्रर और पित्तज्वरके सब पूर्वरूप प्रकाशित होत हैं। 
'लक्षण--इस ज्वरमें प्रिपासा, मूर्च्छा, श्रम, दाह, अनिद्रा, 
शिरःपीडा, कण्ठ और झुबशोष, घपि, रोमाञ्च, अरुचि, 


अन्धकारमें प्रविष्टरी तरह.बोध, प्रस्थिते. बरेद॒ना/तथ्रा।4॥ ०ातफ शीघ्र/कों घी -क्रीएतत्तोर दाता है! 
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जुम्भण। वातपित्तञ्चरकं रोगोको पांचवे नमे औषध 


_देनों चाहिये । ( भावप्रकाश ज्वररोगाथ० ) ज्वर शब्द देखा । 


चातपुत्र (स ० पु०) १ मह्दाधूत्त, चर | भ!म । ३ इचुम।न्‌। 


'चातपू'( स ० लि? ) वायु द्वारां पवित्रीकृत । 


( अथव १८।३।३७ ) 
वातपोथ (:सं० पु०) वातं घातरोगं पुथ्यत हिनस्तोति 


` 'तुथ-अण | पलाश । 
चातप्रकृति ( सं० लि०) वातप्रधाना प्रकृतिर्यस्य । . चायु- 


प्रकृति, जिसको प्रकृति वायु-प्रधान हो । मानवको सात 
प्रकारको प्रकृतियां हैंः। जिसको :प्रकृति घायुप्रधान है, 


: उसको वातप्रकृति कहते हैं । इसके क्षण इस तरह हैं, जो 
: मनुष्य जागरणशीळ; अदपकेशवि शिष्ट, हस्त और पादस्फु- 
: दित, कश, अत्यन्त वाक्यध्य्रयां, रूक्ष एवं स्वपतावरूथामें 
| आकाशगामी होता है, बहो वातप्रकृतिक कहलाता है.। 


सवेब्यापी, - आंशुकारी वलवान्‌, अदपको पन, खातन्ल् य 
तथां बहु रोगप्रद यहं. सब गुण वायुमें सवदा विद्यमान 
हैं: इसलिये वायुमें सभी दोष अपेक्षाकृत प्रबल है | 
वाँतप्रक्कुति मनुष्य प्रायः दो दोषो हुआ करता है। ` 
उसके वाळ और हाथ पैर फरे इए होते हे. और वद कुछ 
पोळा द्वोता है । वह ठण्डक पसन्द नहीं करता तथा वह 
चञ्चल, अल्पमेघांबो, सदा सन्दिग्धचित्त अहप्रधनयुक्त, 


, भढप कफ, खद्पायु, वाक्य क्षीण और गदुगद खरविशिष्ट 


दोता है। यह अतिशय बलासो, सङ्गोत, हास्य, सुगया 
तथा पापकमॅरत रहता दै .। ` बातप्रक्तात मचुष्यको अम्ल 
. और लवणरस तथा उष्ण द्रब्प बड़ा प्रसन्द हाता हे । वह 
लम्बा और दुबला पंतला होता हे । इसक चळनेक समय 
पैरका मर्‌ मर्‌ शब्द द्दोता है, उसको किसी विषयमे दृढता 
नहीं रहेता तथा वह अजितेन्द्रिय होता है। वह भृत्यके 
प्रति सदुव्यधद्दार करता, खिर्योका प्रिय होता तथा इन्हे' 
बहुत सन्तान द्वोतीं हैं। उसको आँखे' तेज और कुछ 
पीली, .गोल, टेढी तथा सुतकको आँलों सा होती हैं । 
वह खप्नमें पहाङ्ग और पेड़ पर चढ़ता या काशमें 
गमन करता है; सात्तेके चरत उसकी आखे थोड़ो खुरो 
रद्दती हैं । १ 
वातप्रक्कति व्यक्ति अयशखो, दूसरेके धनके लिये: 
ङ्च गोड्ड, _ 


०. 
< २“ 
>.> 


द्द 


ऊंट, गोधनी, सूसी, कौआ.तचा पेचक (उल्लू) ये सव 
बातप्रकृति हैं । ( भावप्र० ) जो मनुष्य उक्त लक्षणोंसे 
युक्त हाता दै, वही चातप्रकृति कहलाता है । 


वातप्रकोप ( सं० पु०) वायुका आधिक्य, वायुका वढ 


ज्ञाना | इसमें अनेक प्रकारके रोग होते हैं। . 

चांतप्रवळ ( सं० लि०) वायुप्रधान, जिसमें वायु अधिक 
हो । 

चातप्रमी ( स'९ पु० ख्रो० ) वातं प्रभिमीते वाताभिसुखं 
गच्छतीति वात'-प्र-मा: माने ( वातप्रमीः। उण ४३ ) 
इति ई प्रत्ययेन .साधु; । १ वातम्राई:. दिरण॥ २ नकुल, 
नेचल । ३ अश्व, घोड़ा । (. लि०..). ४ वायुवत्‌. चेगगामी, 
हवाके समान चलनेवाळा । ( आक ४1५०८७ ) 

बातप्रशमनी (सं० स्त्री०) वातख्य प्रशमनी । आरुक, आंळू- 
चुखारा | र न या 

बातफुछ ( स'० पु० ) वायु द्वारा प्रफुछ या स्फीत। . 

वायुफुलान्त्र ( स'० कली० ) वातेन फुछ' विकशित यदन्त 
तत्‌ । १ फुल्फुस । २ वातरोग । ३ उद्राष्प्रान-। (भूरिप्र०) 

वातवलास ( स॒० पु० ) एक प्रकारका. वातज्व॒र । 

चातवहुल, ( स ० लि० ) १ धान्यादि । २ जहाँ हवा खूब 
चलती हो | 


वातश्रजस_ (स ० लि०) वातत्रज्ञाः । वायुके समान जरूर. 


जानेवाळा । ( अथर्व १।१२।१ ) 
चातमज (स ० पु०) वातमभिमुखीक्कत्य अर्जात गच्छतोति 
चातअज्ञ । वातशुनीति शद्ध ष्वजघेटतुदजह्तीनां उपसंख्यानं । 


पा. ३२२८) इत्यस्य वात्तिक्रोफत्था यश, .(. अरुद्धिष- . 


जन्तस्य मुम्‌ । पा ६।३।६७) इति मुम्‌। १ चातस्ुग, जिघर- 
को हवा दो उधर मुख करके दोइनेवाळा मूग । 
वातमण्डली ( स ० स्त्रो०) वातस्य मण्डली । वत्या, 
वंडर । न 
बातम्ुग (स ० पु०) वाताभिमुक्षगाप्री मगः । चात- 
प्रमो, जिधरकी दवा दो उधर सुल करके दौड्नेवाळ 
सग ) ! 
वातयन्लविमोनक् (स ० छ्वी०) वायु द्वारा चालित यन्त्न- 
बिशेष | ( Airwheel ) 
घातरंहस ( स ० लि०) वात इथ रहो, यस्य । वायुके 
समान चळनेवाला | 


` बातर 
 कटिका। .. वगव क 
बातरक्त ( सं० क्वो० ) वातदुषितं रक्त यल्। रोगावर. | 
इस _शेगके निदान, लक्षण और चिकित्सादिका : विषय. - '' 
बैद्यकशास्त्रमे इस तरह लिखा है,--अतिरिक्त ढवण, अस्छ, :. ' 


वातप्रकोप--१तरक्त. 


( स'० लि० ) १ वायुयुक्त, हवादार | (पु०.) २ 


कडु, क्षार, स्निग्ध, उष्ण, झपक्क वा डुज्जर. द्रव्य भोजन; ... | 
जळचर वा; अनूपचर जोवका सूला या: लड़ा मांस भोजन, |... | 


उड़द, मूळ, सेम, इकरस, ददीका पानी, मद्य आदि द्रव्य - 
भोजन, संयोगविरुद्ध द्रव्प:भोजन, खाया. हुआ ओजन 


. किसी जीवका मांस अधिक. परिमाणमें भोजन ; कुथो, . | 


पाक न होने: पर फिर छा लेना, क्रोध, दिनतें साना- - 


और रातमें जांगना--इन सव कारणोंसे तथा हाथी, घोड़ 
या: ऊ'ट आदि पर चढ़ कर बहुत घूमना आदि.कारणोसे. 
रक्त विदग्ध हा कर; दूषित हा जाता है। पोळे जव यह 


| रक्त कुपित चायुके साथ मिल जाता है तब वातरक्त शेंग 
; पैदा होता दै । यह रोग पहले पैरक तळवे या हथेलसे. 
. शुरू दे केर धीरे घोरे समूचे शरोरमें फैछ जाता है । 


-बातरक्तके लक्षण--वातरक्तरोग होनेके पहळे अत्यन्तः 


: पसीना निकलना. या पसौनेक्षा बिलकुल रुक जाना, रहो 
. कही काला दाग और स्पर्शशक्तिका लोप, किली कारण | 
; पेश-किसी स्थान पर क्षत होनेसै उसमें अत्यन्त चेद्‌ना,: `. 


सन्धिस्थानांको . शिथिलता; आलस्य, अवसन्नता, कहा ' 
कहीं फु सियोंका हाना तथा जांघ, छाती, कमर, कंधा, 
हाथ, पैर और सन्धियोंकी सुई गड्ने सी वेदना, कट 
जानेक्रो-सो यातना, भारबेध सुपर्शगक्तिकी अढ्पता, कण्डु 
तथा. सन्धिस्थानोंमें बार'बार चेद्नाकी उर्त्यात्त आदि 
लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं | 

वातरक्तके दूसरे दूसरे छक्षण--इस रेगमें वायुका 
प्रकोप अधिक रहनेसे दे।नों पाँबोंमें अत्यन्त शूळ, स्पन्दन: 


: तथा .सूई चुभानेको-सी वेदना होतो है । सक्ष अधच || 


काले रंगको सूजन पैदा होती जा सर्दा घटती बढ़ती. | 
. रहती है | ड'गलियोंको सन्धियोंक्नी घमनियां सिकुड़ : | 


जाती दै। शरोरमें क'पक'पो पैदा हातो है, स्पर्शशक्ति- 
का हास हा जाता है । षड़ो चेदना होती है ।. ठःढक 


.पां कर यहद रोग और बढ़ ज्ञाता हे । धं 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. ०ए्व्काध्िक्प्र'सातरक्त. रोगमें ताम्रवर्ण सूजन पैदा हाती न 
रू ` 4 १ । 


| 
न 


- है; उसमें खुजलाहर, छे द्राव, अतिशय दाह और सूचि 
. चेघवत्‌ वेदना देती है तथा स्निग्ध और रुभ्षक्रिया द्वारा 
«६० इस पीडाको शान्ति नहों'होती। | 


. पसीना निकलना, मूच्छ, मत्तता," और तृष्णा देती है । 


:-पॉक और उष्माधिशिष्ट हे!ती है । 


fe] 


` रुपर्शता, खुत्रळाहर और थोड़ी थोड़ी वेदना हाती रहती. 
` है। दा अथवा तीन देषोंकी अधिकता रहनेसे उनके सव 


“उत्पन्ने होता ` हैः किन्तु विशेष कर यह पाँचमें भो हुआ: 
करता हे ।- कभो:प भी यह रोग दोनों हाथोंमे भी होता 
` है इस सेगडा प्राप होते ही प्रतिकार करना जरूरी है।' 
. शीघ्र. इसका प्रतिविधान अगर नहों किया जाय, ता.यह |: 
- कुपित छुछु-दरके.विषके समान घोरे घोरै समूचे शरोरमै 


, अरुचि, श्वास, मांसपचत, शिरोवेदना, मोह, मत्तता, 
ज्यथा,.तृष्णा, ज्वर, मूर्च्छा, हिच गी, पशुता. बिस, 
. मांसपाक, सूचीवेधवत्‌ बेदना, श्रम, छम अ'गुलियोंका 


` भौ अगर सिर्फ मोह पैदा हो तो यह वातरक्त रोग 
2 असाध्ये होता है। वातरक्त रोगीके सव उपद्रव न हो 
` कर थोडा दोनेले वह याप्य तथा उपद्रवंविद्दीन वातरक्त 

रोग साध्य है । एकदोषससुददयूत तथा पक वर्षसे कम 
- अन्नके छोटे वच्चेकोःहोनेसे साध्य, द्विदोष तनित वातरक्त 
, याप्प,एवं लिदाषज . वातरक्त. रोम झसाथ्य होतां है।' 
+ यदि. बातरक्तके -सेगीके- एडीसे ले. कर" घुटने तक्रका | 
- ख़म्मड़ा. विदीण: हो कर मबाद्‌ वहता हो पव॑ उपद्रवको | 


शरीर आद्र चम्मं द्वारा आवृत होनेकी तरह माळूम दोता 


बातरक्त ` 


वित्तको अधिकताके कारण यह रोग हो।नेसे दाइ, मोह, 
सूजन .छूनेसे यातना, सूजन लाल और दाहयुक्त, स्फीत 
अगर कफी ज्यांदतोके कारण -यह राग पैदा हा तो 
है। दोनों पाँच गुरु; पर्शशक्तिकी अल्पता तथा.शोत 


मिळे हुए लक्षण देख पड़ते हैं।. 77 : न 
दोनो पाँवोके अठावा और अ गोंमें भी तातरक्तरे'ग : 


फेल जाता हैः। ..... 
वातरक्त होतेते -ये सद उपद्रव दोरे, हैं,-अनिद्रा; 


ठेढ़ापन, स्फोटक, दाह, मर्मप्रह तथा अब्ु दोत्पत्ति। 
इस रोगका साध्यासाध्य--चातरक्त रोगी अगर; 
उपरोक्त उपद्रवसे आक्रान्त हो किया उपद्रव न रहने-पर 
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| -साऽ्य"ही -समभना चांहियै । इसंलिये इस रोगको 
“उचित चिकित्सा करनी चाहिये । 


.-- बातरक्तक्री चिकिंत्सा--बातरक्तके रोगीके दोष 
तथा बलावलको विवेचना करके स्नेद्द प्रयोग एवं अधिक 
परिमाणले रक्तमोक्षण करना उचित है। : किन्तु जिससे 
इस रोगीको- वायुवृद्धि न दो, उस पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये ।- जिस: वातरक्त रोगमें जलन अधिक हो तथा क्षत 
स्थानमै सूई चुभॉनेकी वेदना-सी मालूम पड़, तो जोक 


-द्वारां रक्तमोक्षण कराना चाहिये । थोड़ी वेदना, खुजलाहठ 


कौर कम्पयुक्त बातरक्तमें तुम्मी लगा कर रक्तमोक्षण कराने- 


. की विधि है। अगर यह रोग एक ख्थानसे दूसरे दूसरे' 


थांनोंमें फेल जाय, .तब शिराचिद्ध तथा क्षतस्थानच्का 


अच्छी तरह द्दाथसे निचोड कर रक्त मोक्षण करना 


होता है। , 

_ इस रोंगमें शर.र थदि दुबळ हों ज्ञाय, तो रक्तमोक्षण 
कराना ठोक नहौं। वाताभिकय्र रक्तपिस्तमें रक्तमोक्षण 
निषेध है, कारण इस अवस्थामें रक्तमोक्षण करनेसे वायु 
की वृद्धि होती दै, जिससे सूजनको अधिकता, शरीरको 
स्तब्धता, कम; वायुसे पैदा दोनेवाली शिरागत ब्याधि 
दुर्वळता एवं अन्यांन्य वातरोग उत्पन्न हो जाता है | 


` यदि रक्तमोक्षणके समय अच्छो तरह रक्तल्नाव न हो कर 
“कुछ शेष रह जाय ता खञ्च प्रभृति वातरोग उत्पन्न होनेको 


सम्भावना “रहती है, यहां तक, कि इससे सत्यु भो दो 
ज्ञाती हैँ।' अतपुव शरीरके उसे दूषित रक्त यथोपयुक्त 
प्रमाणांचुसार बहा देना उचित है | इस रेगके रोगीको 


* विरेचन और स्नेह प्रयोग करके स्नेद्स युक्त वा सक्ष विरे 


चक द्रव्य द्वारा वारंवार चस्ति (पिचकारो) प्रयोग करे । 
वस्तिक्रियाको तरद इसकी कोई दूसरी उत्कृष्ट चिकित्सा 


:नहीं है । उत्तान अर्थात्‌ चर्म और मांसाश्रित वातरक्त रागमें 


प्रहेपन,: अभ्यङ्ग, परिषेक और उपनाहादि पुलिस द्वारा 
एवं गस्मोर अर्थात्‌ घात्वाश्चित वातरक्त-सेगमें विरेचन 
स्थापन तथा स्नेह पान : द्वारा - चिकित्सा हातो है । 


बाताधिकय बातरोगमें घृत, तेल, चो और पान 


द्वारा; मदेन वा:पिच्कारोके- प्रयोग द्वारा एवं उषण प्रलेप 


द्वारा चिकित्सा. क्ररनेको :विधि है। गेह का आरा, 
बकरोका दूध और घरत, इन. तीनोंको अुच्छी.तर मिला 


पो झसे वल और मांसका हास हो जावःलोडखसेगक्रो ०3! दु, तीसरी: पीस कर अथचा रेड़ीके वोज 


लो" 
We । 


बकरो के दूधमें पीस कर प्रळेप करनेसे वातरक्त आराम 
होता है। अथवा भूमी निकाला हुआ तिल दूघमें पीस 
कर प्रलेप करनेसे बहुत लाभ पहु चता है। शतमूली 
सोया, मुलेठी, घोजवन्द,' पियाळफळ, केशर, घत, 
भूमिकुष्माणड और. मिसरी, इन सबोंको एक साथ पीस 
कर लगानेते भो यह रोग आराम होता है। रास्ना.. 
गुलंच, सुलैडी, बीजवन्द शोयवली, जोवक, ऋषभक, 
दूध और घृत, थे सव द्रव्य एक सांथ पीस कर उक्त 
करके मधुंके साथ मिला कर प्रलेप देनेसे राग शीघ्र 
अच्छा होत हैं। 
पञ्चतिक्तादि घृत पान तथा अत्यन्त विरेचन द्वारा' 
बातरक्त प्रशमित होता है। सदु द्रव्य द्वारा परिषेक, 
लङ्गन एवं उष्ण द्रव्पके परिषेकसे कफाधिफ्य वातरेगर्में | 
- बहुत लाभ पहु 'चता है। इस रोगमें तेल, गामूल, शराब' 
और शुक्त द्वारा परिषेचन करनेसे उपकार होतो, 
है। लाल सरसों पोस कर प्रलेप करनेसे वातरक्त 
को वेदना कम होतो है| सहिजन और वरुणवृक्षको छाल 
छांछमें पोस कर ग्रलेप देनेसे भी वेदना कम हो जाती 
है। असग'घ और तिळचूणे एवं .नीमकी छाल, आकन्द, 
यवक्षार और तिळचूणेका प्रलेप देनेसे भी इस रोगमें बड़ा 
फायदा पहुंचता है। 
इनके सिचा लाडुळी, गुडिका, बलाघुत, पिण्डतैल 
पारुषङ घृत, शतावरी घृत, ऋषभ घृत, गुड़ चि घृत 
- महागुड़,ची घृत, अम्नतादिघृत, शताह्वादि तैल, मद्दापिएड 
तेल, महापदुमक तैल खुज्ञाकपद्मकतैल, गुड़ च्यादि 
तेल, अम्वताहय तैल सुणालाद्यः तेल घुस्तूराध तैल 
नागवलछा तैल, जीवकाद्यमिश्रक, वलातैछ शतपाक 
पुननेवाशुग्गुल, श 
र शा oR ताले 
गुगगुलु और. ये।ग पाराखुत 
आदि औषध दडी फायदेमंद हैं। _इन स! औषधोंकी प्रस्तुत 
प्रणाल्लो उन्हीं शब्दोंमें देखा | मावप्रकाशमें वातरक्त त 
श्रि “रमे भी इसका विशेष विवरण “निखा हि 
*रून्टरसारस अहम चातरक्त चिकित्सांधिकारमें a 
्गठादि लौह, व.तरक्त/न्तक रस, ताल अस्म आ 
लेश्वर रस और विश्वेश्वर रस नामक औबधोंका विधान 


हैं। ये सब अंपध ६ उ रग; निप्र [०००० n 


वातरक्तान्तककरस ( स'० पु० 


बातरक्त- वातरक्तान्तकरस 


इस रोगमें पथ्यापथ्य -दिनमें पुराने चाचलका भात 
मू'ग या चनेकी दाळ, कडवी तरकारी, 'परवळ, गूलर 
केला, करेली, कदीमा आदिको तरकारी, हिलमोचिकाका 
साग, नीमका पत्ता, श्वेत पुननंता और पळता इस रोगमें 
फायदेमंद है। रातमें राटी याँ पुड़ी तथा पूर्वोक्त सब 
तरकारियाँ तथा थोड़ा दूध पीना उचित है ।. जळपानमें 
भिगोया चना खानेसे वातरक्तमें बड़ा फायदा पहु चता 


हे । व्यञ्जन घीऐे पका करके खाना उचित है. कध्या धी | 


अंगर पचा सके' तो खा सकते है; जिन सव द्रव्योसे 
खून साफ होता और वायु दूर होतो है, उनका सेवन 


` इस रोगमे नितान्त प्रयोजन है, क्योंकि वे बडे उपकारी 


होते हे । इस रोग? विष्किर ( चोचसे दाने खुगनेवाळे ) 
और प्रत५द ( चोंचसे तोड़ कर खानेवाले ) पक्षोका मांस 
मांसरसके लिये दिया जा सकता है। बेताश्र, शतावरो, 
चास्तुक, उपोदिका और .सुवचला शाक घोमें भून कर 
पूर्वोक्त मांसरसंके साथ दिया जा सकता है। इसमें जो 
गेहूं और साठी चा्बेळका मात भो दे सकते हैं ।. 


निषिद्ध द्रध्य-न्या चावल, जिसके खानेसे सहजमें 


पच सके बसा द्रव्य, मछलो मांस, शराब, मटर, गुड़, “ 
दद्दी, अधिक दूध, तिल, उड़द, सूलो, साग, अम्ल, कदीमा | 


| ७44 Si 


आलू, प्याज, रुहसुन, लालमिचे और अधिक पोडा ये | 


सब भोजन तथा मलमूलादिका चेगरोध, अग्नि या रोद्रका 


ताप संवन, व्यायाम, मैथुन, कोध और दिवा निद्रा आदि | 


इस रोगमे विशेष अपकारी है-। इत्त सब निषिद्ध कर्मो 


के करनेसे रोग बढ्ता है। जिन सब द्रव्यॉके खानेसे 2 


चायु और रक्त दूषित होता हैं, घे तव द्रव्य वज्जित है । 


चरक, सुश्रत, अतिसंहिता, वाग्भरके लिखे आदि 


“वैद्यक ग्रन्थोमें इस रोगके निदान और चिकित्सा आदिका 
-- विवरण विशेषरूपले वर्णित है। विषयाधिषय्रके भयसे 


यहां कुछ नहों लिखा. गया। . . . 


बातरक्तत्र ( स'० धु० ) वातरक्तं रोगविशेष' - न्तिः हन- 


ढक] कुकरवृक्ष। 


त ) वातरक्ताधिकारमै रसी 
पध विशेष। इसके वनानेको तरकोब--गंधक, पारा 


edb हर (011 
छदाँ स्र छ, मेनसिल गुग्गुल, शिंलाजतु, घिडंग। 


हवन परि TE SN 


Ee ++- 55 


- वात्तरक्तारि--वातविकारिन 


लिफडा, लिकटु, सोमरस, पुनेनवा, चिता और देवदार, 
दारुद्दरिदां, श्वेत अपराजिता इन सर्चोका वरावर वरावर 


- भाग-ले कर लिफंला और सङ्करा इतको स्व-रसमें या 
- काढेमें तीन तोन वार भावना दे कर चने भरको गोली 
_ बनानी होगी इसका अनुपान नोमके पत्त या फूल 


या छालका रस तथा आध तोळा घो है। यह औषेध 


' सेवन करनेसे सभी उपद्रवयुक्त वातरोग प्रशमित. 


होतो है.! ( रसेन्द्रसारस० वातरक्तरोगाधि० ) 
वातरफ्तारि ( स'० पु०) चातरक्तस्य अरिनशिक । 
१ पित्तव्नोळता, गुड च । २ गुल च । ( त्ि० ) ३ वात: 
रखतनाशक ।. म 
बातरडू ( ल॑० पु० ) वातेन वायुना रङ्गो यस्य निरन्तरः 
सलदलत्वादख्य तथात्वं । अश्वत्थवृक्ष, पीपलका पेड़ । 


यांतरज्झु ( सं० स्त्री०) वातरूप रञ्जु, घायरूप रस्सो या ि 


छोरी । 
बातरथ ( स'० पु०) वातो धायुरथे यस्य। १. मेध। 


. ( त्रिकान्न० ) बाते रथो प्रापको यस्य | ( लि० ) २ वायु- 


प्रकाशर । 4 
घातरशन ( स/० पु० ) एक मुनिक्रा नाम | 


। (झक १०१३६२) ¦ 
वातरांयण-( सं० पु० ) दातेन वायुजनित रोगेण रायति { 
शब्दायते इनि रै शब्दे लु । १ उन्मत्त पुरुष । २ निष्प्रयोजनः 
पुरुष, निकम्मा आदमी । ३ काण्ड । ४ करपात्र, कमण्डछु। 
छारा । ५ कुट। ६ पर स क्रम | ७ सरलद्व म, सीधा पेड़ । 
.बातरूपां ( स'० स्त्रो०) छोड नामकी चण्डालयेनिमें । 


उत्पन्न एक प्रे तसूर्चि । 


बातरूष ( सं० पु०) चातेन  रूष्युते भूष्यते रुषः्घञ्‌ | 
१ बातुल, बावळा । २ उत्कोच, घूस, रिशर्वेत । ३ शक्रधनु, 
1 


इन्द्रधनुब। ` 


_वातरेचरु (-सं० पु० ) १ विदारणकारो वायु । "पादक्षेपैः, 


सुघारे।ण्बातरेचकानू? ( हरिवंश ) 'वातरेचकान्‌ ध्यजनो- 
छतान बृक्षादोनीरयन्त,। ( नोढकण्ठ ) २ वायु: रो चर्म- 
कोष विशेष, वायुकारो एक प्रकारकी चमड़को थेलो। 
, 'बोतरेचका. अखोपर नामा चर्मकाषः वातवेरक इति 
गैडा; पठन्ति व्यचक्षत च वातवशात्‌ वेरः भाषऊः 


द S 


वातरेतस_ ( स'० लि०.) चातभूयिष्ट' रेतो यस्य। -ज्ञिसके . 
_ शुक्रमें घातभाग अधिक परिमाणमें हा । (रस रः) 
वातरोग ( स"० पु०) वातज्जनितो रोगः। वायुजनित 
रोग, वायुरोग । पर्याय--वातव्याधि, चलातडू, अनि- 
लामय ।.( राजनि०) | 
च'तरोगिन ( स'० त्रि) चातरोगोाऽस्त्यस्येति .वातरोग 
इनि | वातरोगयुक्त, जिसे वातरोग हुआ:हा, चातको । 
ब्रातरोहिणी ( स*० स्त्री० ) गळरीगभेद्‌ । इसमें जीभ . पर 
चारों ओर कांरेके समान मांस उभर आता है और उसका 
गळ! सद्ध हो ज्ञाता है। इसमें रोगीका वड़ा कष्ट हाता 
है। इस रेगमें रक्त चस कर उसे नमकसे मले तथा 
किञ्चित उष्ण स्नेह द्वारा वार बार कुली करे, ऐसा 
. करनेसे यह रोग जलऱ आराम डो जाता दै । 
गल्लराग शब्द देखो । 
बातद्वि. ( स'० पु० ) काठ और लोहेका वना हुआ पाल्र। 
चातळ ( स'०.पु०) चातः लातीति ला-क । १ चणक 
चना-। (लि०) २ वायुवद्ध क, वायकांरक | 
( सुश्रःत स० ४६ अ०) 


| 'चातलमण्डली ( स'० स्री०) वांत्या, ववंडर । 


( भ रिप्रयाग') | 


चातला ( स" ख्री०) १ येनिरोगभेद | - योनि ककश, 


स्तब्ध तथा शूळ और सूचीविडवत्‌ .वेदनायुक्त होनेसे 
उसे वातला कहते हें। .इस रोगमें यातवेदना बहुत 
अधिक: होती. दै।. अनियमित आहार और विहार करनेसे `. 
चाय दूषित हो कर यह रोग होता दै। -योनिरेग देखा।' - 
२ समङ्गा, वराक्रान्ता । ( जयदत्त ) 


'चातवत्‌ ( स'० लि० ) वातो विद्यतेऽस्य मतुप्‌ मस्य त्र । 


चाययक्त, हवादार । 2 

बातवत्‌ ( स'० पु० ) वातवत्‌ ऋषिके गोलमें उत्पन्न पुरुष! 
( पञ्चविशब्रा २५।३:६ ) 
वातवुर्ष ( स'० पु०) वातवृष्टिं, घाय और वृष्टि । 
वातवस्ति ( स'० पु० ) मूलाघात रोगविशेष! 
मूत्राघात शब्द. देखो । 

बांतविकारं ( स'० पु०) वातस्य विकारः । बातरोगका 

घिकार । र | 
वातचिहारिन्‌ (स ० लि) बातविकारोइस्यास्त।ति.इनि । 


वि चेट परिभाषणे इति धातुः 1! (नीळकयङ)0 Jtngamwadi Math 0 ॥त्यात्त किक्राहग्रक 25४१३०७ 


Vol. ८21, - 18, 


जप + “बातविध्वसनरैस- त तब्याधि 


०, 


घोतंयिध्वंसनरसं ( सं० पुऽ ) वात््यांधिरोगाधिकारमे ` 


रसौषधचिशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पारा १ भांग, 
` अध्रसत्व २ भांग, कासा ३ भाग, माक्षिक 8 भाग, गंधक 
- "५ भाग, हरताल ६ भाँग एकत्र रेड़ो तेंलके साथ ७ दिन 
महोन फरके गोली बनाबे तथा तिळकी बुकनोफा लेप दे 
: 'कर वालुकोयन्लमें बारह प्रहर पाक करे। इसके वाद 
सत्तो भरकी गोली वनावे। अचुपानके साथ सेदन 
-'करनेसे शरीरके सर्वाङ्गकी वेदना, आध्पान, अनाह आदि 

नाना रोग प्रशमित होते हैं । [ 
( रसेन्द्रसारस० बातब्यीधिरागाधि० ) 

घातविपर्यय (स'०'पु०} सबंगता क्षिरोंग । 

छ बातपर्याय शब्द देखो । 


बातविसपे ( स'० पुऽ) वह विसपरोग जो वायुके विगड़ . 


जानेसे होता है। इसमें वातज्वरकी तरह वेदना, शोथ 
स्फुरण, सूचौवेध, विदारण और रोमहषे होता है । 

. _ विसतरोग शब्द देखो | 

व्रातवृष्टि( स'० स्री०.) वातबर्ष, वायु और वष्टि । वायु 


कोणसे बादल उठनेसे वायु और चष्टि दोनों ही होता है । . 
. १ वायुका वेग | , 


बातवेग.( स'० पु० ) वातस्य घेगः 
__२ घृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम | 
-घांतंचेरी. ( स'० पु०.) चात्स्य वेरी । -१ बांतादवृक्ष, 
धादांमका पेड । ( त्रि०) २ वायुका शत्र । 
चॉतब्याधि ( स'० पु० ) घांतेनि जनितो व्याधिः । .बात- 
जनितं व्याधि, वातरोग | वाथुकी अधिकतासे यद्र रोग 
उत्पन्न होता है , इसलिये इसका. नाम चातथ्याधि है। 
इसं रोगके विषयमै वैद्यकशास्मे इस “प्रकार लिखा ह~ 
सब प्रथम इस रोगकी नामनिर्याक्तके सम्बन्धमें लिजा 
है, कि किसी किसोका.मत है. कि चातको ह्वी वात व्याधि 
था वातजनित व्याधिको वातव्याधि कहते है । . वातक्को 
हो यदि वातव्याधि कद्दा जाय एवं यदि चातजनित रोग 


को ही वातव्याधि कहें, तव तो चायुके प्रकोपसे उत्पन्न, 


होनेवाले किसो प्रकारके ज्वर प्रभातिरोगकों भी वातवप्राधि 
कद सकते हैं | इसको मीमांसा यही हो सकतो है, कि 
विकृत: वा. क्लेशदायकः समानाधिकरण विशिष्ट असा 


चायु कुपित हो कर विकृत हो जाता है, तव यह रोग 


उत्पन्न होता है। 
इस रोगका निदान-कषांय, कटु और तिक्तरसयुक्त 


द्रव्य भोजन, अपरिमित भोजन, जागरण चाहुविक्षेप द्वारा 
जंलसम्मारण, अभिघात, परिश्रम; : हिमसेवन, अनाहार 
मैथनप्रयुक्त घांतुक्षय, मलमूलादिका वेगधारण, काम- 
घेग, शोक, चिन्ता, भय, क्षतप्रयुक्त अत्यन्त रक्तमोक्षण 
अत्यन्त मांसक्षय, अतिरिक्त वमन, अत्यन्त विरेचन, तथ, 
आमदे!षप्रयुक्त स्रोतका अवरोध, इन सघ 'क्ारणोसे, 
वर्षाकालमें दिन वा रांलिके. तृतीय प्रदर "शेषभागमें खाये 
हुए द्रव्य अत्यधिक जीर्ण होनेसे एवं शीतकालमें वायु- 
का प्रकोप हाता दे! इन सब कारणो'सै कुपित बलवान्‌ 
बायु शारोरिक 'शून्थगभे स्रोतःसमूहको पूर्ण कर सी. 
ङ्गिक अथवा .किखी पक अङ्गका आश्रय छै कर नाना 
प्रकारके वातरोग उत्पादन करती है | चायुविकार अपरि- 


` संख्येय हे, सुतरां वातव्याधि भो अनेक प्रकारकी है । 


` इन सव 'वातव्याधियोःके पृथक. पृथक: नाम है, 


.यथा--शिरोग्रह/ “अइपक्रशता, अत्यन्त जम्मा, :हयुप्रह, 


जिह्वास्तम्भ, गदुगदत्व, मिंनमिनत्व, - मूकत्य, घाचाळता 


'्रहांप,' रसक्षानाभिज्ञता, वाधिय्य, कर्णनांद, रुपरशाशत्व, 


अहि त, मन्यास्तम्भ, वाहुशोष, : अबवाहुक, विश्वची 
ऊद बात, आष्मान, प्रत्याष्मान, : वात्यप्टोला, प्रतिष्ठीला 
तूणी, प्रतितूणी, अग्निवेष्पु£ आरोप, पाश्व॑शूल, लिक- 
शूल सुहसूलण, सूत्र निप्रह,- अंलगाढ़ता, मलकी- 'अप्रवृत्ति, 
गृधसी, कलाय खञ्जता, ` खञ्जता पङ्गुता, : क्रोष्टुशीषक 
खल्ली, चातव.एटक, -पादहषं पाददाह, आक्षेप; दण्डक 
कफपित्तःचुबन्ध आक्षेप, दण्डापतानक. रोग अभिघात 
के लिग्रे आक्षेप, अन्तरायाम और बहिरायाम, धज्ञुर्त- 
मभक, कुवुक, अपतत्रक, अपतानक्र, पक्षाघात खिला ड़, 


फन, स्तम्मव्यथा, तोद,. मेद, स्फुरण, ; रौक्ष्य, काइये, 


काष्राय, शैत्य;.: लोमदर्षे;- अमंद अडुविश्र'श, शिरा 


संकोच, अङ्गशोष, भीरत्व मोह, चळचित्तता, निद्रानाश 


च दनाश, बलहानि,' शुकक्षय+ रजोनाश, गर्भनांश तथा 


| परिश्रम ग्रे कई प्रकारकी बातब्याधियांमनिहदिष्ट कीः गई है । 


धारण त्रातजनित रोगोंकों ही पतया Re बहुत कएदायक होता. है 


d 
स रीरगर्की सैंध्यासाध्य “सभी; ` प्रक्रारक्षी चांत- 


“4 ep हर 1 


वातब्पाधि 


व्याधियाँ विशेष.कष्टसाध्य होतो हें । रोग उत्पन्न होने 
के साथ हो साथ यदि इसक्घी यथाविधि चिकित्सा न 
को जाय तो; यह रोग प्रायः असाध्य हो उठता है । पक्षा- 
घात. (खकवा). प्रभ्नति बातव्याधियोंके साथ विसर्प, दाह, 
अत्यन्तवेद्नां, मछपूतक्का निरोध, -सूछा,:“अरुचि तथा 
मन्दार्नि वा शोथ, स्पर्शशक्तिका - छोप, अ ग्ग, करप, 


उद्राष्मान'प्रशृतिःउपद्रवः मिल जायै' एव' रोगीके वळ और 
मांसक्ला हास हो जाय तो- आंरोग्यलाभको आशा प्रायः - 


रहती हो नहीं-। 
साधारणतः मधु लवण और अम्लरसयुक्त द्रव्य 
"सेवन, नस्यः और - उष्णक्रियां, निद्रा, गुरुद्रव्य भोजन, 
रोह्लेवन; बस्तिक्रिया, स्वेद, सन्तर्पण, अग्निकर्म, शरत्‌- 
काल, अभ्परङ्ग पवः संमद न: प्रथूतिसे कुपित वायु प्रश- 
मित होतो है, खुतरां इन ले चातरोगोक्रो बहुत लाम प्ु'- 

जता हि 20 
पक्षाघातिके-लक्षंण--कुपित वायु शरोरका अर्द्धा'श 
ग्रहण. करके उसकी शिरा तथा स्नाथुसमूहको शोषण 
एवं! सन्धिवन्धर्नोको. शिथिल करके शरीरके बाये' वा 
दाहिने भागका पक्त पक्ष अर्थात्‌ बाँहूँ/ पाश्व, वक्ष तथा 
:जंघादिकों नष्ट कर- डाळतो है। इस रोगसे शरोरका 
आधा. भाग. किसी - प्रकारके कार्य *करनेमे असमर्थ 
दो जाता है-पव'.कुछ कुछ रुपर्शशना द्युक्त रहता है,-- 
ऐसे रोगको पक्षाघात -कहते हैं। यह पक्षाघात रोग 
पित्तसंसए वायु कत्तु क बोघ होता है और शरीर भारी 


मालूम. पड़ता है । केवल वायुकत्तृक पक्षाघात दोनेले - 


` छच्छ साध्य तथा दूसरे दोष: अर्थात्‌ पित्त और रूफ फा 
सांसच रहनेसे साध्य एवं इसमें यदि धातुक्षय्का उप 
द्रव रहे, तो: रोग असाध्य हो जाता है। गर्भिणो, 
सूतिकांग्रस्त, -वाळेक, वृद्ध, क्षीण एव. जिसका रक्त क्षय 
होतां. है, इन सर्बोको पक्षाघात रोग होनेसे अंसाऽप्र हो 
ज्ञाता है , फिर जव: पक्षाघात रोगोक्रो वेदना बिल्कुल दी 
मालूम न पडे; *तब-भो-सेग असाध्य हो उठता है। 

इस रोगमें उइद्‌, केवांछ, परंडका सूळ, बोजबन्द 
और जटामांसी, सब, मिल्ला कर दो. तोळे, जल आध सेर, 
शेष आध पाच, हींग एक माशा ओर सेन्धा नमक 


ल --:-:>>>>>-<-:-:::-८::><<>>>><<<<<:<<<<<<<>>_४५८४/ 


७१ 


रोग दूर द्वोता है। -इस 
माषादि तैठका मर्ठन बड़ा उपकारो है । ५ नक 

सर्वाङ्ग वातके लक्षण --संरे शरोरमें -व्यानः चायु 
कुपित हो कर दड्कुइनःतथा भप्रङ्कर दद पैरा कर देतो 
है। गाउोमें.ददे और प्रकम्पत पैदा : होतो हैं।  ऐसी 
वातव्याधिमे' वातनाशक तेल सारे शररमे मळनेसे 
शीघ्र उपकारो दोता है । [ 

कारण विशेषले' यह भई तरहका होत! है-। उदान 
वायु कुपित-दों कर पित्तके साथ यदि मिळ जाये. तों 
दाह, मूर्च्छा, भ्रप, . और थफाचर पैदा .होतो है। “यदि 
उदानचायु कफसे मिल जाये, तो पसीता .रुक जाता | 
शरोर रोमाञ्चित दो कर शान्ति बोघ होता और. अग्निमान्य 


- रॉंग उत्पन्न हो जाता हे । प्राणवायुके.पित्त द्वारा आंचुत 
होने पर कै और जलन, कफ द्वारा आवृत हो, तो -दुबलता ` 


देहकी अवसन्नता ओर 


जाता है। 


आलस्य . मु दंफिका हो 


और कफ द्वारां आदत होने पर मलमूत्रको रुकावर और 


` शरोर रोमाञ्चित दे।ता है । अपानवायु ।पत्तसयुक्त 
: होने पर जलन, उष्णता, और सूत्रका रंग लाल दा ज्ञाता 
: है; कफसंयुक्त हाने पर देएके नोचळे दिख्सेमें भारोपन 
: और शीत माळूम होतो दै | व्यानवायु पित्तसे मिल जाने पर 
जलन, थकावर, गात्रविश्लेप, और कफते मिलने पर शरोर- _ 


को स्तब्धता, दन्‍्तरोग, शूळ ओर सूजन होती है। पित्त 


` संयुक्त वातमें पित्तनाशक और रससंयुक्त वातमें वात. 


इलेष्मताशक चिकित्सा करनी उचित है। 
रसादि धातु वातके लक्षण -कुपितवायु. रसधातुके 


' (रसधातुका अर्थ यहाँ त्वक्‌ समकना चाहिये ) आंश्रय 


करने पर चर्म रूज वा स्फुरित, स्पर्शशानाभाव;- कक, 


काला रंग और लाळरंगरु दो जाता है। शरोरमें छई- ` 
के चूमनेका सा दद और सातों त्वकॉमे दद हो जाता: है। ' 

- यदि. कुपितवायु खूनसे 51 मिले, ते. अत्यन्तःवदे, ` ` 
कशता, अरुचि, और शसेरमे 


सन्ताप, देहको विवर्णता, 
फोडे उत्पन्त होते हैं और साजन करने परः शरोरमें 


स्तब्धता हाती है। कुपित वायुके मांसका आश्रय कर ' 


एक माशा-इन सबोंका काढा वना कर पीजेले,, ळकत! ०लिजेभ्रर इमे पवे पत और: स्तब्धा; तदांतक्के कारले 


सेगमें- प्रन्थिकादि तेल; और 


समान वायु पित्त द्वारा आयुत होने. -- 
पर पसीना अधिक आता, दाह, पिपासा और मूचर्छा. . 
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“>. तथा सुक्क मारनेकी तरह दर्द हाता है ओर निश्चल दो 


जाता है। कका ( 


वातब्याधि 


लेनां चाहिये। भेंजनके लिये पुरानी सू'गकी दाळ, यव 


और साठी चावलका भात हितकर होगा । गन्ध ठण, दरी 


कुपित वायु यादि मेंदाधातुमें मिल जाये ते मांसगत ' 


वायु-सा लक्षण होता है। विशेषता यह है, कि शरोरमे 
काडा हाता और थोड़ी वेदना होतो है । 
कुपित वायु अश्थिका यदि आश्रय ले, ते! अस्थि 
और उ गलियाँके पर्वो में बेदना, शूल, मांसक्षय, घलह'स 
तथा अनिद्रा हाती दै और शरीरमें हमेशा. द्द रतो है। 
कुपित वायु यदि मञ्चमै आश्रय करे ता. ऊपर जैसे दो 
`` लक्षण दिखाई देते हैं और यदद किसो तरह आराम नहीँ 
होता । _ 
 कुपितवायु वोय्यंगत होनेसे वोय्ये जल्द्‌ गिरता है या 
स्वम्मन करता हैं। झ्लिगेंके आमगसपात या गभ- 
शुष्क हाता दै । शुक्रकों विकृति हातो रदतो हँ। 
` त्वकगत वायुरोगमे स्नेह मदन और स्वेद प्रयोग 
विशेष उपकारी है । रक्तमें प्रवेश किये वातरोगमें शोतल 
अजुळेपन, विरेचन, रक्तभोक्षण, मांसाध्रित वातमें विरेचन 
मौर निरूहति ष्ति प्रदान, अस्थि और मज्ञागत चातमें 
वैददक भीतर और बाहर स्नेहा प्रयोग विशेष उपकारक 
होता है। शुक्रगत वायुके प्रशमनकें .लिये मनको प्रस- 
स्तता, सम्पादन और हृदयप्राही अन्न पानीय, बलकारक 
ओर शुक्रजनक द्रव्य संचन करना उचित है। ` 
` 'स्थानविशेषको बातव्याधिका विषय कद्दा ज्ञाता है । 
दुषितवायु कोष्ठेसमूदमें यदि अवस्थान करे ते मलमूल् 
को रोकता है और ब्रन, हृद्रोग, गुल्म, अश (बवासोर) 
और पाश्‍वंशूळ पैरा करता है। ५ आमाशय, अग्न्याशय, 
पक्काशय, सूल्राशय, रक्ताशय, उन्द्रक और फुल्फुस इन्हीं 
सर्वोक्रो कोष्ठ या 'काठा' कहते है । इन्दीं कोठोंत समाई 


श्र 


हुई बायका ऊपरो निदान. बतलाया गया हे । 
प्रत्येकका लक्षण कहते हे । | 

` ` आमाश्रय आशित बातमें दुषित वायु आमाशयमे 
समा जाने पर हृदय, पाइव उद्र और नाभिदेशमै घेदना, 
'तृष्ण, उद्गार-वाइुल्य, विसूचिका ( हैजा ) खांसी, कण्ठ- 
शोष और दमा रोग उत्पन्न हो ज्ञाते ह' । नाभि और 
स्तन इन दोनोंके बोचके स्थानको अमाभाशय कहते हैं । 
आमाशयगत वायुमें पहले लंघन, पोछे अन्निद्रोप्ति 


इसके 


तको, सोंड और पुष्करमूल सब मिलाकर २ तोळे, जल 
आधसेर, शेष आध पाव; बिल्व, गुड़ च, देवदार और सोंठ- 


. चे सब मिलाकर दा तोळे, जळ आध सेर, शेष आध पाव; 
| अतिविषा, पोपळ और बिद्लवण--थे सब दो तोळे, जळ 
आध सेर, शेष आंध पाव--यह तोन प्रकारके काढ़ -आमवा' 


में विशेष उपकारो दोते हैं । सिवा इनके चिरेता, इन्द्रयव, 


आकनादि, फुटको, आंतइच और हरोतको (योगो! इन.सव 


द्रव्योमें प्रत्येक आघ आघ तोळा मिळा कर--अच्छी तरह 


चूण कर, इस चूर्णका आध तोला ले कर गर्मपाँनोसे सेवन. 


करना चाहिये । इसके सेवनसे अमाशयगत बाझु चिहू- 
रित होतो है। यह औषध छः दिन तक खाना चाये । 
यें औषध एक साथ न-कूट पीस.कर दूसरो रोतिसे भो 
सेवन को ज्ञा सकती हैं। इस प्रत्येक आध तोला. औषध 
को अलग अलग छः दिनों तकः सेवन किया जा संकता 
है.। यदि ऐसा करना हे। अर्थात्‌ पृथक.पुथक सेवन करना 
हा तो पहळे दिन वमनको-दवा ले कै कर लेना चाहिये-। 


इसके दूसरे दिनसे दवा लेना आरम्भ करना आवश्यक 


है । पहले दिन चिरैताका; दूसरे दिन इन्द्रयंच, तांसरे दिन 
आकनादिका चूर्ण क्रमसे सेवन करना उचित हे । यह छ; 
दिनों तक सेवन करना .पड़ता है, इससे षद्करण थोग 


भो कहते हैं । 


पक्काशयगत वायुके लक्षण --दुषित वायु जब पक्का- 
शयमें पहुंच जातो. है, तो पेरमें 'गइ गड़'. शब्द होने 
लगता है, द्दे, वायुको क्रुव्चता.. | सूलक्च्छ, मलसूल हो 
स्दब्धता (दकावर), आनाह, और स्थानम दर्द होता है। 
इस वांतव्याधिमें अग्निवृद्धिकारक और उदरावर्तनाशक 
क्रिया, करनो होगी । इसमें स्नेहविरेचन - भी 
हितज्ञनक है। डद्रंगत बांतमें क्षार-और न्वूर्णादि अग्निः 


का द्रव्य भो सेवनीय है। कांख या कुक्षिगत बातमें 
साठ, 


र न 
गम ) जळके साथ सेवन करना चांहिये । 


वातक 


+ 


और कां अबरो 
कारक और पाचक औषध ओर ककन, आलोकय निवन “रा रल, उद्राष्मान, अशमरो:; (पथरो) 


नो) उत्पन्न होतो है और ज'घा 


इन्द्रयव और चिरैताका चूर्ण जरा खुमखुमा ( कुछ ` 


युह्यगत वातक लक्षण - गुहागत वामे मळ और - 
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उरू, लिंक, पाशएठ, .अश और पीठमें वेदना उत्पन्न होतो | अङ्गमङ्ग, कम्प, उद्राष्मान ऑर अत्यन्त वेदना ये सब 
'है।. इस रोगमें उद्रावर्ताकी तरह चिकित्सा करना | उपद्रव होने पर-वातरोगीकां वचना कठिन है। 


चाहिये । : ! - | 
हृदुगत : चातको उपशमन करनेके लिये मि 
(काछी )का चूर्ण और युड्च, सुमसुमा . जलके साथ 
सेरे सेवन करना चाहिये , इससे हृदुगत वायु विनष्ट 
(हातो हे । देवदारु और सोंड समभागसे पीस कर सहने 
लायक उंष्णजलके साथ पान करनेसे हृद्गत वातको 
" घेदना दूर होतो है । टि Ks 
श्रोतादिगत वातके लक्षण--दुषित वायु कण आदि 
इन्द्रियॉमें या जिस किसी  इन्द्रियमें रहतो है, उस 
/इन्द्रियके ओतावरोंध कर उसका कार्ये नष्ट कर 
देतो है। सुतरां चह इन्द्रिय विकल होती है। 
श्रोतांदि इन्द्रियोंमें समाई हुई वाशुमें वायुनोशक सांधा- 
रण क्रिया और सुनेहप्रयोग, अस्यङ्ग, अंवगाहन-स्नान, 
` मदन और आलेपन-प्रयाग करना चाहिये । सिराओंमें 
गई हुई -चायुके लक्षण-दुषित  वायुके सिराओंमें 
आश्रय करने पर सिराओंमें वेदना, स केच और वहिरा- 
याम ( पृष्ठनत). अन्तरायाम ( क्रोडनत) खल्ली और 
-- कुंड्जरोग हुआ करता है | इस वातमें स्नेहमद न, उपनाद 
(पुरिस), आलेपन और रक्तमोक्षण चिधेय है । 


. सन्धिगतका लक्षण--जव दुष्ट वायु सन्धियोंमें समा 


_ “ज्ञाती है; तत्र सन्धियोंका बन्धन ढीला, शूळ ( दर्द ) और 


_शोष हो जाता है | इसमें अग्निकमे, स्नेह और पोलरिसका 
प्रयोग हितकर होगा । खोरेको जड़, पोपछ और गुड़ इन 
£ सबको समभाग ले कर पीसना चाहिये | इसके दो तोळे 
नित्य सेवन करनेसे सन्धिगत वायु आराम दो जाती है। 
इन व्याथियोंमें ह्ुस्तम्म, अददि त, आक्षेप, पक्षाघात 

:( लकवा ) और अपतानक रोग यथा समय बड़े यल्लसे 
“चिकित्सा करनेसै इन रोगोंका कोई रोगी आराम हो जाता 
| हे'किन्तु बहुत आराम नहीं भो होते । बलवान्‌ व्यक्तियों: 


. में यह रोग यदि हो. और उसमें कोई उपद्रव न हो, तो 


ब्रह सोंग साध्य होता दै । विसप,दाह, बैद्ना,मलमूलावरोध, 


- सूच्छा. अरुचि और अग्निमान्द्य द्वारा पीडित और माँस- 


“बलक्षीण .होने पर लकवाके' रोगी या वातरोगीको जीवन 


खो देना पड़ता है। सूजन, चमड़े में स्थेशेज्ांनक्स'मभाधः' 
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- माषादि तैल, मध्यम-नारायण तैल और 


वातव्याधिक्की सामान्य चिक्कित्सा--वातव्याधिमें 
तैल मदन ही पकमाल औषध है। माषादि तैल, महा- 
महानारायण 
तैल इस रोगको अति उत्तम औषध है। सिवा इसके 
रास्नादि काढा, मह्दायोगराजगुग्णुल, लहसून कटक, 


रसोनाएक, वातरिरस आदि ओषधियां भो उपकारो है । 


रोगोके वलांबळ, अग्निदीसि आदि देख कर ओषध और 


 तेल--इन दोनोंका व्यवहार करना कर्चव्य है। ` 


य ( भावप्र० वातव्याधि ) 

भैषज्यरत्लावळीमें वातव्याधि रोगाधिकारमें निम्न- 
लिखित तैल और औषध निर्दिष्ट हुई हैं. :--:ल्याणलेदद, 
स्वरपलहसूनपिएड, त्प्रोद्शाड्रगुग्गुल, खद्पविष्णुतैछ, 
मध्यमविष्णुतेल; घृहदिष्णुतेळ, नारायणतेल,. मध्यम- 
नारायणतैल, सिद्धार्थक्रतैल, हिमसांगरतैल, वाथुछाया- 
सुरेन्द्रतैछ, महानारांग्रणतैळ, महावळ.तेळ, पुष्पराज- 


_प्रसारिणोतैछ, . महाकुक्कुटमाँसतैल, नकुलतेळ, माष- 
* तैछ, स्वढ्पमाषतेळ, वृद्दर्मापतेळ, मदामाषतेल, निरा- 


मिषमद्दामाधतैल, कुब्जप्रसारिणी तेल, रूप्तशतिकां- 
प्रसारिणी तेल, एक्षाद्शशतिकामदाप्रसारिणी तेल, 
अष्टादशशतिकाप्रलारःो तैल, लिशतीप्रसारिणी 
तैल, मदाराजप्रसारिणी तैछ, चन्दनाम्बुसाधन महा- 


_सुगन्धितैछ, लच््सोविलासतेछ,. नकुलांद्यचृत, . छाग 


लाचघुृत, वृहच्छागाद्यघृत, चतुसुलरस, चिन्तामणि 
चतुसु रू, योगेन्द्रस, रसराजरस, वृद्दद्धातचिन्ताम णि, 
और वलाबिष्ट आदि औषध, तेल और घृत अभिहित 


:.हुए हें । सिवा इसके छोटे छोटे विविध योग ओर 


पाचन आदि विषय भी लिखे हुए हें । 
.( मैपज्यरत्ना० बात-व्याधिः) 
रसेन्द्रसारसंप्रहमें इस रोगके लिये निम्नलिखित 
औषध निर्दिष्ट हुई हैं। द्विणुणाख्यरस, वाताङकुश, 
बृदद्धातगजांडकुश, महावातगजाङ कुश, वातनाशकरस, 
'चांतारिरस, . अनिलांरिरख, बांतकण्टकरस, लध्यानन्द 
रस, चिस्तामणिरस, चतुमु खरस, लक्ष्मीविलासरस, 


००्श्नीजाएडब्रदी,/ पीएाडडीपस्; कुञ्ञविनोदरस, शोत)रिरस, 


` सेन्धवांदि तैल, खटपप्रसा रिणोतैछ, दशमूला 
रास्नाउक्काथ, महारास्नादिकाथ ओर रास्नादशसूळ 
आदि औषध इस रोगमें ;बड़ो फायदेमंद हैं. 

। र ( भावप्र० भम्रबातरोगोधि० ) 
चातचग्राधि रोगोक्त कुञ्जप्रेसारिणी और महाम'ष 

: आदि तैल भी इसमें विशेष उपकारक है। + 
सैषज्यरत्नावलीके इस रोगाधिकार में निस्नोक्त औषध 
“दी इई है, जैसे--रास्नादि दशमूळ, रास्नालप्तक, रास्ना- 


रि तप खक 
- पञ्जक, वैश्वानरुचूर्ण) अज्ञमोदादिवटक, आमगर्जासंहमोद्क 


' रसोनपिण्ड, महास्सोनपिएड, वातारिगुग्णुछ, योगराज- 
गुग्ुळ, बृहदुयोगरा जगुगगुछु, ढृददुसैन्धवाद्यतैल, छ्वितीय - 
- सैन्थवाद्यतैळ, आमवांतारिवरिका, आमवातारिरस, 
आमचातेभ्वररस, लिफलादिलोह, बिडङ्गादिलौइ, पश्चा- 
ननरसऊौद, वातगजेन्द्रसिंह और विजयभैरबतैछ आदि 
. और विविध सुष्टियोग धमिहित हैं। 
( भेषज्यरत्ना० आमवातरेगाधि० ) 
पथ्यापथ्य-«दिनमें पुराना चांवछ, कुलथी, उड़द, 
. भू'ग, चना और मसूरको दाल, परवल, डु धर, मानकच्चू, . 
करेला, सहजन, बैगन, अद्रक आदि, तरकारी, बकरे, 
कबूतर आदिके . मांसका जूप,.जितना घी पचा सके 
- उतना. घो, अम्ल और मठ्ठा आहार करे शतमें रोटी या 
- पुड़ी ओर यह सव तरकारी सेवनोय है। . स्नान जितना 
कम करे; उतना ही अच्छा है। नितान्त हो स्नानका 
`. आवश्यक होनेसे गरम जछैमे, स्नान करना होगा । बायु 
: कां प्रकोप अधिक होनेसे नरोमें रुतान या सेतेके प्रति: 
- कूळ तैरना उपक्षारो है? क्र 
निषिद्ध कर्म -करेज्ञनक रर, मछडो, गुड़, दहो, 
` उड़द ओर बहुत मीठा: खाना, महमूतरादि का: वेगधारंण, 
` दिवानिद्रा, रालरिजागरण और ठंडक विशेष अपक्कारो .है। 
ज्वर रहने पर अन्न खाना 'बंन्द कर हल्का: पदार्थ खाना 
* चाहिए। je Bt कर 
हमिओपेथिके. मतसे चिकित्सा | ` 
- यह रोग साधारणतः तोन प्रकारका है--(१). एक्यूर 
: | ( द रि यी ) “या तरुण भोर कठिन । (२) 
` सब-पक्यूट ( 51561० ) या अप्रधल । (३) क्रानिक 


४ -(Chrणपंट)) या पुराना !. पहले मदरसा अश्ारकोसेग८ “कवि ति न हि: 
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दतैळ, मध्यम, |- सहजमें आराम हो जाते तथा तीसरे प्रहवांरकका रोग 
१ - 


कष्टदायक होता है, ब्रह सहजमें नहीं छूटता । ` ` 
तरुणवातः (^ ०५९ rheumatism) र 
तरुण और कठिन था पक्यूट बाततरोगमें ( लार 
Rheumatism ) एक. वा . उससे अधिक भ्रन्थिमें विशेष 
प्रकॉरका: प्रदाह उत्पन्न हाता है। . सभी संघियाँ,एक 
- बार या क्रम क्रपसे आक्रान्त होती हैं। इससे प्रब्ल- 
` उवरमें सभो लक्षण मौजूद रहते हे । . इसलिये इसका 
दूछरा नामः-रूमाटिक फिवर (Rheumatisih fever) 
हा SS 
डा० प्राउट ( 07. 7०६ ) कां कहना है, कि पसी 
` द्वारा चमड़े से लाक रिक, एसिड दाहर होता है । कभो 
: कभी शरीरको हालतमें. यह. बहुत अधिक निकेछता .है। 
उस समय शरीरमें उ'ढी हवाके लगनेसे. उक्त एसिड 
बाहर नहीं निकल. संकता:तथा उसको उत्त जनाके ढिँये 
'अन्थिक्का रक्ताम्बुज्ावो विघानसमूद'प्रदादः न्वित -हुश्रा करता 
/है। बहुतेंरेःइस मतको' मानते: हैं } किन्तु परीक्षा. द्वारा 
' छोहुमें उक्त प्रकारका एसिड. नहीं. पाया जातो, अथच वह 
. पेरिरोनियम काररमें इञ्जेकेट करनेक समय अथवा से ज्जन 
करनेके पीछे . प्रबळ बातरोग्रक .ससी. प्रधान उपसर्ग 
( पेरिकार्डाइरिस . और पण्डोकार्डाइटिस आदि पोड़ा') 
प्रकाश करता है, किंन्तु उससे भो समो सेन्धियाँ प्रदाद- 
युक्त नहों होतो ।-. डा०. ह्य टर ( Dr..Hueter ) कहते 
हैं, कि रक्तस्नोतमे एक प्रक्रारका सूछा उद्भिज प्रवेश 
करता है तथा उसको उत्त जनाके कारण: एएंडॉकांडॉई- 
ड्सि और गांठोंमे जलन: होती . है-1- _ड[०:डऊवर्थ और 
` चाकर साहव (Dr;D uckworth and Charcot )-काँ . 
FT aaa 
. उत्पन्न हेता है। डा 2) नत 2: a मिठशाइडका 
कहना है, कि शीत ज़ हे A i ल 
` प्रकारका काट्यारेळ प्रदा स्य सग्-गांठोसे परू 
् प ह पैरा होता है| - , 
. यह पीड़ा कभी _कृभो, कुछगत अर्थात्‌ दितुुरुषोंसे 


. मिल जातो है। : सचराचर ` १५से छे कर ३५ वर्ष उ्र- 


चाले व्यक्तियों को: यह पीड़ा होते देखो जाती हे। - नाना 


` अच्च तथा दरिद्र लाग सर्वदा इस, रोगसे 


et 
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` आक्रान्त रदते हैं।' कहीं कंहों वाळकोको भो यह पीडा | थोंडा और लाल होता है, उसके अधश्लेपमें अधिक इडरे- 
हुआ करती है।: न अधिक ठ'ढा न अधिक गरम देशमें | टस पाया जाता है | कभो ऋभो सामान्य एलबुमेव रहता 
या भोंगो जगहमें वास करने, शारीरिक अस्वस्थता और | है। उत्ताप एक संप्ताह तक बढ़ कर पीछे कम हो जाता 
` मनःक्रष्ट रहने तथा आगेषालो गाँठमें चोट लगनेसे यह | हैं, किन्तु प्रातःकालमें खढंग बिराम देखा जाता है। बहुत 
शग उत्पन्न दोनेक सम्भावना रहती है। - ` | जगह तापमान १०० से १०४ तक, कभी कभी ११० से 
पसीना निकळते समय शीत ळगने, देर तक भोंगा | ११२ तक हो सकता है। उत्तापं अघि र दोनेले सभी लक्षण 
` कपड़ा पहन केर रहने! और अनियम आहार करनेसे यह | अत्यन्त गुरुतर हो ज्ञाते हैं। रोगी वडा दुवेल हे! जाता 
रोग धर दवाता हैँ। ` वीर्य रोकने अथवा वच्चोको हमेशा | हैं और अस्थिरता तथा वीच वीचमें कापता है। क्रमशः 
' उतन पिछाने, किसो कारणवश त्वकको क्रियाक्रा लोप होने. अधिक प्रलाए और अन्यान्य विकारोंके सभी लक्षण उप- 
(जऔैदे स्काळेर फिवरमें ) और अधिक अङ्ग दिलाने | स्थित होते हैं, अन्तमें जोण्डिस्‌, रक्तस्राव, उद्रामय या 
डलानेपे यह रोग हो सकता हे । | ु _ प्वासकछ द्वारा मृत्यु हुआ करतो है । हंत्‌पिण्ड आक्रान्त 
शारीरिक परिवत्तेनमें बड़ी बड़ो गांठोंके फाईबोसि | होनेसे रागोका काडियेक स्थानमै अखच्छन्द्ता और 
' रस्‌ और साइनो चिएछ विधानमे प्रदाहके चिह देखे जाते | वेदना माळूम होती हे । 
हैं। साइनोविएछ विधान आरक्तिम ऑर स्थुल तंथा | _ सचराचर जंघा, केहुनो, गुइफ और मणिवन्धकी सभो 
चहा .: सभो रक्तताछियाँ रुफोंत होते देखो जाती हे । | ` सन्धियाँ आक्रान्त होती हैं किन्तु दूसरी दूसरी ग्रन्थियां भी 
अन्थिमें लिफ; तरळ सिरम और कसी कभी मवाद रहता | पोडित होती ७। क्रमशः बहुत सन्धियोमे दी प्रदाह 
है तथा उसके बीच का टिलेज क्षत हो संकता है। निकट- | उत्पन्न हाता है। कभो हमो एक सन्धिको जन दूर 
की संव:जगई* सिरम-दवारा एफोत होतो हे '।:दृतपिर्डा- ` | ” होती और दूसरी सन्धिको जलन बढ्-जाती दे । हमेशा दोनों 
स्वन्तरमें विशेषतः भोलसे कि ऊपर स्वर रुतरमें फाइन्रिन | . पार्थ्यो, ही सभी सम सन्धियाँ एक साथ आक्रान्त, हाते 
देखा जाता है.। पेरिकार्डाइटिस, एएडो काडाँइडिसे, माँइ-। देखी जाती हैं । पीडित सन्धि स्फोत, उत्तप्त, घेद्ना 
झक्ाडाईरिस, मेनिज्ञाइरिल:तथा : कभी कसी 'प्लरिस | युक्त तथा लळाई लिये होती हे । चारो पाइयो के विधान 
और न्यूमोनियके लक्षण मौजूद रंहते है। - 'खूनमॅ:वेशी, सिरमके द्वारा स्फोंत. तथा चद्दांकां चमड़ा : अ'गुलीसे 
फाइबिन उत्पन्न होता है तंथा उसमें खभार्वतः सहस! |; (दवानेसे घस जाता है। अङ्ग दिलाने डुलानेले वेदना हातो 
: अशका तीसरा अश फाइत्रन्‌ रहता है; किन्तुं इस: पोड़ा.। | : है -वेदना कनकन तथा समय समय पर चह ऐसी असह्य 
में वद्दद्वियुण रहता है । खं न चूस करं काँचके गिलासमे: ::हो_. जातो है,:.कि रोगों चिल्ला कर रोने लगता है। 
एंखनेसे उस पर गायक चरवी या. तेलके समान मेलाई।|« सन्धिके अधिक रूुफात हेनेसे भोकभो'वेदना कम हो 
पंड जाती है FAT नच, -- 5 | ज्ञातो ह । क्व > 
साधारण लक्षणं-सर्चेरायर शोत और कम्प द्वारा | सर्वदा एण्डोकार्डाइरिस्‌ : पेरिका्डाइटिस;>:निमो 
पीड़ा शुरू-दो कर पोछे ज्वर'आंता दै ।-चमड़ा गरम तथा'| निया तथा प्लुरिसि उपस्थित होते हे ।: सीको अपेक्षा 
* पसीनेसे भरा रहता है| कभी कभो उस' पर फुन्सियाँ होते. | पुरुषमें अधिक पेरिकाडाइटिस्‌ दृष्टिगोचर होता हे । 
; देखी ज्ञाती हैं ।* पसीनेसें एक प्रकारकी खट्टी गन्ध निक ं कारण जवान पुरुष हमेशा कष्टकर व्यवसायं.” अंबलस्वेन 
। छती दै ` गाँडने वेदना दोनेसै रोगीका सुल मलिन और; | करता है।” :कहों. कहो. पेरिटोनाईदिस्‌, “सेनिज्जाइदिस्‌, 
;क्षएकर होता है। नाड़ो 'तेजसे: चलता है। प्यास | कोरिया, टेन्सिलाइट्स्‌, अफथालेमिया, स्क्लेरोरार्टिस 
: अधिक लगंती है, भूल कम हो जातो है, जोम वा आइराइटिस देखे जाते है। ` परथिमा, आरिंकेरिया 
पैलसे भर जाती है, मल रुद हो जाता है, अस्थिरता तथा | पर्पिडरा आदि चमरोगोंमें सो द्ृष्टियोचर हाता है।- अंति 
कसो कमी प्रलाप आदि लक्षण वरत्तमास अकेन भघूल०0०बित (तिमता करनी उचित है । युवक हमेशा 
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हतपिण्डसे आक्रान्त होता है। इससे अघुमान दता दे, 
कि हत्पिण्डके बालवेके ऊपरका फाइव्रन छ | 
उपच्छत्राफारमे चल कर मस्तिऽरुमें आवक हेनि- | 
से कोरिया उपस्थित हा सरता है। साधारणतः बालकों - | 
के कोरिया हुआ करता है। बालक और युवकके शरीर 
में खास कर सभी सन्धियोंके पास छोटा छोटा अबु द 
'चैदा होता है एवं बीच बोचमें घद अदृश्य हो जाता ३ । 
अधिकांश रोगी आराम हा जाता है; किन्तु किसी 
न किसो आम्यन्तरिक यन्त्में विशेषतः हत्‌पिण्डके छेदः 
में कुछ परिवर्तन जरूर रह ज्ञाता है! यह रोग फिर ह्यो 


सकता है। क्रमशः सभी सन्धियाँ सज्बूत और विकृत | 


होते देखी जाती हैं तथा कभी कभी इन सव स्थानोंमें 
शूलवत्‌ वेदना होतो है। ४ 
गाउर, एरिसिप्ल्याल, पायिमियां, इनफ्लुएज्ञा, द्विच- 
नोसिस, दिलेपसि फिवर और डेड गुज्यरके साथ इस 
रोगका भ्रम होता है। पहले पोडाके साथ पृथक ता 
पोछे वर्णनोय होता है। एरिसिप्ल्यास तथा डेड गुज्वर 
की तरह शरोरमें पित्त उछल आता है। द्रिचिनोसिस्‌ 
रोगमें अत्यन्त दुव लता, उद्रामय और विकारके सभी 
लक्षण जल्द ही उपस्थित हो जाते हैं। रिलापर्लिं 
_ फिवरसे रोगो वार वार आक्रान्त हुआ करता है। पायि- 
मिया पोडासे नाना स्थानों 'फु'सियाँ निकल आती हे 
तथा इनफ्लुएश्ञामें स्दों होती है। 
यहद रोग इसे ६ सप्ताह तक रोगीको कष्ट देता है। 
प्रबल चातरोग प्रायः आरोग्य होता है; किन्तु उत्ताप- 
को अधिकता; प्रल.प, आक्षेप, अचैतन्य, हृतूपिण्ड वा 
फुस्‌ फुलकी अनेक तरहको पीड़ा और विझारके दूसरे 
य > 274 पत कहा जाता हैं | इसकी 
गतिके मध्य को 1 
बे वह या उपस्थित हि आई प्राय; सांघा 
रोगीको फलालेन अथवा दूसरा काई गरम कपड़ा पह- 
` ननेका परामर्श देना आवश्यक है | पीड़ित अङ्ग तकिये पर 
'स्थिरतासै हका चाहिये । शरीरमें किसी तरहको उण्डो 
हवा न लगाव । हतूपिण्डको परीक्षा करनेके रिषे अ'गरखे 
में पक छेद रखना उचित हे तथा उससे हो कर हर रोज 


छथेस्‌कोप द्वारा आघात सुने | प्यास बुभानेके लिये 


छेमनेड, चाळिवारर अधवा चफ दे | उत्तम, दूर करणेके “सडक ९ 


गरजसे उक्त वाथ किंबा टर्किस बाथ उत्ताप एवं अधिक 

रहनेसै वेट पैकि'ग अथवा के'ल्ड बाथ व्यवहार करे। 
बहुतोंका कद्दना है, रि स्यालिसिन्‌ स्यालिसिलिक 

एसिड किंबा ख्यालिसिलेर अव सोडा १०से २० भ्र नक्नो 


। माल्लामें ३४ घंटे पर देनेसे बड़ा फायदा पहुंचता है। 


किन्तु पोड़ाकी समी अवस्थाओंमें उसका व्यवद्वार नहीं 
किया ज्ञाता । विकारके सभी लक्षण गहने अथवा 
हत्‌पिण्ड आक्रान्त होनेसे उससे उपकार नहीं; बल्कि अप- 
कार हो सकता है.। उत्ताप अधिक रहनेसे तथा व्याधि 
सामान्य रहनेसे उक्त औषध सब तरहकी वेदना और 
उत्ताप निवारण करती है सही, पर कहीं कहीं उतना 
फायदा नहो' पडु चातो । म्रिष्टळ नगरके रहनेवाले २.1० 
स्पेन्सर ( Dr, Spencer )ने १५ प्रेन स्यालिसिलिक 
एसिड, २ डाम लाँइकर पमोनिया साइद्रेटिस तथा १॥ 
प्रन एकष्ट्राक्ट ओपिआइ जलके साथ मिला कर ३1४ 
घंटे पर गांठको ज़लनमें व्यवदार कर फल लाभ किया 
हैं। कितने चिकित्सक ज्ञछन या दढ मिटानेके लिये 
दूसरी दूसरी अवसादक औषध, जैले- एकोनाइर्‌, 
डिजिदेछिस्‌, एण्टिपाइरिन्‌ और भेरेद्रिया आदि व्यवद्दार 
किया करते. हैं; किन्तु यह औषध पड़े सात्रधानीसे 
प्रयोग करना उचित है । इस रोगमें क्षार औषध 
बडो फायदेमंद होतो हैं। उनपेसे पराश सम्बन्धी लवण 
विशेषतः वाइकाब्व, साहद्रास, .नाइद्रास और आइओ- 
डिड्‌ तथा फरुफेट या वेनजग्रेर आव पएमोनिया विशेष 
फलप्रद †। कमी कभी नेवूके रससे मो फायदा पहु 
चता है। बेदनामें अफोम-और मर्फिया व्यवहंःर करंनां 
खा । अन्यान्य ओऔषधोंमें द्राइसिथिमाइन्‌ इ ऊथियनं, 
रि अर्गद्‌ और टि एकटिया रेसिम्रोसा विशेष डंपकारी 
रद्घरित औषध प्रदोग होती थीं, 
अभो उस आसुरिक चिकि 
देखा ज्ञाता। 
कछेजेमें बेदना 
मना है | 


र त्साका प्रचलन एकदम नदी 
८७ कोई कळचुसाई दिया करते हैं। 
होनेसे उसका व्यवहार करना एकदम 


पोडा कठिन और विकारयुक्त होनेले. डरे जक 


ओषध तथा रा 
छु दी जा सकती है। यथानियम उप” 


रतला करना आवश्यक है. । 


वातब्याधि ५% 


कोई कोई चिकित्सक फूलो हुई गांडमें जॉक छगाने- 
को सलाद देते हैं; किन्तु उसको उतनो आवश्यकता 
नहीं । पीडित स्थानमै नाईरर वा पापिहेड फोमेन्टशन 
करे! येलेडोना वा ओपिआई लिनिमेख्ट मदेन अथवा 
अफोम वा वेलेडोनाको पोड्टिश देनेसे बहुत लाभ पहु 
चता है। काई कोई पोड़ित गाँउको सख्पालिसिलेट 
आच सोडा लोसनसे भिगोते रहनेका परामश देते हैं। 
दूसरे दूसरे प्रन्यकार उसके ऊपर के।इडकाम्प्र स देनेका 
कहते हैं। पोड़ाके कम दो जाने पर गाँठके ऊपर लाइकर 
पपिसपाषिक्स्‌रा छेप किंवा पमोनियाकम्‌ पठएर द्वारा 
देना चाहिये । गांठमें अधिक मवादपैद। हो ज्ञाने पर 
पर्परेरर द्वारा उसे वहा देना'उचित है! ज्वर तथा 
वेदनाके कम हो जाने पर कडलिवर ऑयल तथा रि ्टिळ 
ब्रप्रवद्दार ऋरे । 

अप्रबल्ल बातरे।ग ( sub acute rheumatism ) 

इस वातरे'गमें परु वा दे! गाँठ बहुत दित पर्य्यन्त 
आक्रान्त रह जाती हैं। कुछ कुछ ज्वरके लक्षण भी 
वर्तमान रहते हैं। प्रन्थियाँ परिवद्धित वा डिङत नदी 
हातो । पक सामान्य कारण पा कर भो वेदना बढ़ 
जाती है। रोगोका स्वास्थ्य जिस तरह रहना चाहिये, 
उससे और भी घर जाता है। प्रबल वातरोगको 
चिकित्साके समान इसमें औषध आदिको वप्रत्रस्था 
करनी चाहिये । . ॒ 

पुराना बातरोग। ( Chronic Rheumatism. ) 

सदराचर बुड्ढोंक हो यह वग्राधि होती है। यद 
कभी कमी तरुण वातरोगके परिणामके फळसे उपस्थित 
होता है। इसमें समो गाँठ मोटी कड़ी हो ज्ञाती है 
तथा रोगोको चलने फिरनेमें बड़ा दर्द होता हे । रातमें 
तथा शीत और वर्षाके समय यद्द वेदना और इसके 
लक्षण दिखाई पडते हैं। कभा कभी वृद्ध ध्यक्तियोंक्नी गाठे 
विकृत हो ज्ञाती है, उसे गाँडब्रात ( RheumaticGont ) 
कहते हैं । 

इस रोगमें शरोरमै ठरढा लगाना उचित नद्वीं। 
फळाळेन आदि गर्म कपडा पहनना आवश्यक है। गमे 
या टर्किस बाथ तथा गंधक, नमक और क्षार आदि मिले 


जॅक या पमोड्ाइन औषध ( कास्फर ओपिभाई, वेलेडाना 
या एकोनाइट लिनिमेण्ट) मालिश कराना उचित है । 
आभ्पन्तरिक ओऔषधोंमेसे पोट-शी आइओडिड, कडलि- 
भार आयल, फेरि आइओडाइड,४गंघक, सारजा, रिं एक - 
रिबा रेसिमोसा और गोयेकम आदि प्रयोग करने 
योग्य हैं। समय समय पर गांठ पर व्लिंएर किवा रि 
आइमडिनका प्रलेप दिया जाता है । पमप्डाष्द्रम एमे।निया- 
कम्‌ या मार्किवारियल छष्टर द्वारा गांड पर पट्टी यांधनी 


चाहिये | गांठ पर गंधक लगा कर उस पर फ्छनेल बॅडेज 


वांघनेसे चेदना कम हो जाती है। कभी कभी अविराम 


ताडित स्रोत देनेसे और शरीरका मालिश करनेसे बड़ा 


फायदा पहु'चता है । रोगोको बीच वोचपें घुमने फिरने- 
का पराभश देना चाहिये । यूरेपोय चिकित्सक लेग 
ह्यारोगेर, 'सिचि आदि घातु मिठा हुआ जल पीनेको 
अनुमति देते हैं । 
पेशिक वात ( Myalgia or muscular rheumatism ) 
पेशोके क्रिमाधिकपके बाद अथवा शोतल वायु 
संस्पृष्ट हे।नेसे पैशिक वात उत्पन्न हाता है। यह रोग 
प्रायः कृषक और दुबेल स्त्रियॉका एआ करता हे | रातमें [ 
अथवा दृठात्‌ बह पीड़ा शुरू हो! जाती है। पीड़ित 
पेशोमें वेदना और भाकष्टता.रहदतो है, छूने अथवा दिलाने 
डुळानेसे यह बढ़ता हैं । जवानीमें उत्तापके साथ वेदना 
भो बढ़ती है। कभी कभी पेशोमें स्पन्दन या आक्षेप 
उपस्थित हाता है। रोगी पीडित अङ्गको स्थिरभाचसे 
रखना पसन्द करता है। कहीं कहों पीड़ित पेशोको 


घोरे घोरे दबानेसे आराम. मालूम पड़ता है। ज्दरके 


सव लक्षण नही रहते ; किन्तु अनिद्रा और वंदनासे 


. रोगी थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। कलेजे पर आघात 


नहो' पहु'चता । थोड़ दिनों तक प्रबळ अवस्था रहतो 
है। उसके वाद पुराना हो जाता है। अप्रबळ अवस्था- 
में उत्त प छ्नेसे वेदना घर जाती है, सहो पर वर्षा हाळ- 
में वायु ळगनेसे वह फिर बढ़ जातो है। यह पोड़ा वार 
वार हो सक्तो है। क 

कही' कही इसके विविध नाम हैं; शिरको पेशो 
रागाक्रान्त होनेसे केफेले।डिनिया ( Cephalodynia ) ; 


जलसे संतान कराना चाहिए । पोइ रिक्षा हेत #मक्नेके पेशी, गुल, दोनेसे राट का लिस (7०7४/००18) 


ह वातव्याधि हक 

*या राइनेक ( ए757००८ ); पीटकी पेशी रोगांक्रान्त | त Ha) A है 2 दल या 

'होनेसे डर्शोडिनिया (70:500)78 ) ; कमर पेशीमें | सुला कपं और जोक लगा 3 न हु. 

- शेगाक्कान्त होनेसे लग्बेगा ( Lumbago ) तथा पंभरकी रोग पुराना हो जानै पर इंड २ के ला 
पेशो रोगाक्रान्त हेःनेसे प्लुशडिनिया ( 11९0010010 ) | -पोराशी आइओड!इड, गोथेकम्‌, या अस भ नाना 
“कहते है | इनमेंसे कितने ही विषयोंको चिस्तार रूपसे | प्रकारके वाळसम्‌, कलचिकम, टि नजी शसिमोसो. 
“आलोचना करनेकी जरूरत है । ८ तथा मेजेरियन आदि व्यवहार करनेको वि।घ है। 

.: कमोकमी बाए' पंजरेके नोचेको पेशी तथा हण्टर पुराने रोगपें. प्रदाहान्वित स्थान गर रि. आइओ- 
- र डिन, व्छि्टर, अनेक प्रकारकी मालिश, ताडित सोत 


(कष्टेळस्‌ पेकोराहस और सेरेट्स्‌ . मैगनस आदि .मांस | 
-पेशी आक्रास्त हेतो है। निः्वा म प्रश्वासर्मे तथा खाँसने तथा करिगान्स (00078977?8) लौहपाल् "आदि संलग्न 
:ह्विच्रंकी आनेके समय उसका वेदना वढ़ जाती है! कमी कियाजाता है । . कक 
:कमा प्छुरिसके साथ इसका भ्रम हा “सकता है। किन्तु | गनोरियासे होनेवाला वातरोग (9010111०६1 Rheumatisni) 
व्दुरिसिमें.,ज्वरक लक्षण और मर्दैन एं) ` ` ममेह रोगाक्रान्त व्यक्तिको एक प्रकारका वातरोग 
उमौजद रहते हैं। “समग्र समय. पर जार खाँसी होनेसे | ` होता है। डा० गैरोड_ (07. ७६710१) ने उसे पाइमियर- 


यक्ष्मारोगोके समान दोनों पंजरमें पोड़ा हेतो है। : के समान पोड़ा बतलाया है, किन्तु डा० हचिनसनने 
लस्बेगा-इसमें कमरको एक बगलमें अथवा दोनों | (Dr, 816९०71807) उसे प्रकृत वातरोग कहा हँ 
: बगलमे हमेशा कन कन्‌ बेदना होतों रद्दतो है। रोगोकों| ' घुटनेमें थह रोग -अधिक ` देखा जाता है; “किन्तु 


` उदे बैठनेमे बड़ा दर्द होता हे । वह वक्र हो कर चलता | दुसरो दूसरी सन्धियां:' भी पीड़ित होतो है | 
“दै। दवानेसे तथा बहुत . जगह उत्तापसे: वंदना होतो है। | प्रदाहजनित छिम्फ और सिरम्‌ निकलता है। पडित 
राइनेक--इसमे सदा मस्तक-चालक पेशो आक्रान्त सन्धि देखनेमें स्फीत, चमङीळी तथा आकृष्ट होतो है; 

होती रहतो है । रोगोका क'घा.एक ओर टेढ़ा हो जाता | कभो कभो उउसंसै मत्राद्‌ भी निकलता . है। यह 

दद ओर - हिळाने डुलानेसे बेदना होतो है। इनके | पीड़ा हमेशा होती रहती है और सन्धिके बीचमें मध्यरूथ 
:अळाचे कभी: बमो प्लाण्टर फोसिया, डायेफ्राम्‌ और | लिगेमेए्ट और कारि छेज क्षत होनेसे-सभी व्रेन्थियाँ विक्त ` 
।ब्र्ुगोळककी पेशो भी आक्रान्त हो सकतो है। दिखाई पडतो है। कभी कभी अगसंचालनसे रोंगोका 

- तरुणाबस्थांमें पोड़ित पेशी स्थिरतासे र उसमें क्राझु स्प्शका अनुभव होता है। समय .समय 


तचा र 
क जाण बात ह तात कक | पर नस (479) उपस्वित होती है। 
२ म्‌ साधारण लक्ष 
:-फेरि द्वारा प्राप करके उसके ऊपर फलानेलका वे'डेन हा ह 165 श वेत 


र ` इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं मैं 
कर :रखना उचित हवै। ` द । इस पीड़ाके भोगकाळ 
Creare ना रे जि तथा पुरिस उपस्थित 
ह लिय का । शुष्क उत्तापसे वेदना “बढ़ती है | को ला न । J दोनेसे प्राय; पण्डोका- 
“कभी 'कोमळतासे. । की 30 तळ 
में nen है, ङम्बेगो पीड़ा- खरना आक्रान्त होनेते उसे मके ही. के 
को परिवार दये तळ हो जाता है। | (3८. 1001८5 917) ऊपर रख म न 
“उचित हे उसके वाद - पॉराशी कत्य न औषध देना | . चाहिये। प्रमेह रहने पर पहले उसे आराम हर न औषध 
: अथवा सोडि सालिसिलेट सेवन: आइओडिड प्रधोग करना उचित है औ डोभ जड कयी 
` दे पसीना निकालनेके लिये उष्ण ने तथा रातको अफोम प्रयोग करना .: हि क त कोमले पावा 
पानी, और राहलाच० त त छि ये ] यदि रोगों 'दुचंल 


RR 2000222230 पन राव पीछे पोराशो-आइओडिंड- तथा बात- 
TT 


व(तब्याधि ८१ 


'रोगकी अन्यान्य औषध व्यवहार करना चाहिये। रोग पुराना 


होनेसे पहले गांठ पर किसी प्रकारका लिनिमेण्ट भट्ट न 
. करना तथा गांठका कुछ संचालन करना आवश्यक हे] 
-यांउमें मधाद हो ज्ञाने पर पष्पिरेरर न'मक यन्लसे उंसको 
"चाहर निकाल डालना चारियै । 
“ "रूम्यय्यड आर्थाइटिस (Rheumatoid Arthritis) 
इसे रूमारिज्ञम्‌ं. ओर गाडरकी . मध्यवत्ती पोड़ा 
कहते हैं। इसमें प्रथमोक्त पोड़ाको- तरह इत्पिणंड 
आक्रान्त नहीं होतां अंथवां डोषोक्त व्याधिके समान सन्धि- 
'को ` अस्थि फुली हुई नहो. दिखाई देतो। इस रोगमें 
सन्धियाँ क्रमशः विकृत हों जातो हैं। इस रोगका 
दूसरा नाम ऑर्थाइडिस डिफरमेन्स ( Arthritis 
Defotmans:) है । 
२०से ले कर ३० वषंकी स्रो तथा दुबल और 
दरिद्र मनुष्प साधारणतः इस पीड़।से पीडित होते हैं । 
~ -ठे'ढा लगने, आघात पहु'चने, मनरुताप, चिन्ता या 
-मस्तिदकमै धक्का पहु चनें अथवा अन्यान्य कारणोंसे यह 
. रोग उपस्थित होता है:। 
पीडित सन्धिका साइनोविएल विधान देखनेमें आर- 
:-क्तिम और स्थूळ, अधिकांश काटिलेज और लिगेमेण्ट 
: क्षतयुक्त, अख्थिका शेष भांग चंमकोला और विवद्धित 
:तथा स्थान स्थान पर हांथी दांतके समान सफेद 
: और .कठिन होता है। इसे पोड़ामें . अनेकानेक पेशो 
= विशेषतः डेब्टएड्‌, स्कन्धकी लिकोणपेशे इण्डारो साई 
ततथा फिवर अस्थिके नोचेकी पेशी अत्यन्त क्षय . प्राप्त 
होते देखो जातीहै। . !' :. . ` = 
यह पीड़ा कमज्ञार या पुरानो अवस्थामें उपस्थित 
हो सकतो है.। डा० स्पेन्सरने इस पोड़ाके लक्षणोंको चार 
* अणियोमें विभक्त - किया दै--( १) हत्‌्पिरडका. क्रिया- 


: चिक्य, (२) चर्मके, विशेषतः चक्षुके चतुष्पाशवमे कृष्णवर्ण - 
: तथा मस्तंकके अप्रभागमे पीतवणंविवर्णताका हाना ।: 
` (३) बासोमोटर नाभके परिवत्तेनके कारण चमड़े और 

'हाथकी शीतलता । (४). अं गूठे ओर कलोईमे वेदना: 
:-कंमजञार होनेसे वहुंत-सी -प्रन्थियाँ आक्रान्त तेंथा: 


~ देखेनेमै लाल, फुळी और चॅमंकोळो होतो हैं। रोगी 


होती है तथा ज्वरके सभी. लक्ष्ण- उपस्थित रहते हैं, 
किन्तु रूमारिजभूके समान अत्यन्त घ्म अथवा हत्पिण्ड 
आक्रान्त.होते देखा नहीं जाता । रोग पुराना दो जाने पर 
पहले एक प्रन्थि सूजी हुई, वेदनायुक्त और उत्तप्त होती हे। 
एकसे दो सपताहमें प्रदाइ कम होता है। किन्तु पुनः 


-थोड़ ही दिनोंमें घे सत्र लक्षण उपस्थित होते और अन्यान्य 


सन्धियां आक्रान्त होते देखी जाती हैं! ग्रन्थियाँ क्रमशः 
वक्त और विझत हो जाती हैं। हाथको मांसपेशी क्षय 
प्रात होतो है। वे ष्टि पाछसीके साथ इस रोगका 
भ्रम हो सकता है। द्वाथपांवकी सभी उगलियां 
ऊ ची, मजबूत और विकृत हो जाती हैं। इसलिए रोगी 
चढ्ने -फ्रिरनेमें असमर्थ हो ज्ञाता है। कभी कभी 


.जवड़े की अस्थि और सार्वाइकेल चारिंत्राको सन्धि 


आक्रान्त होते देखी जाती हे। 
. साधारण लक्षणांमें पीड़ाके प्रारम्भमें सामान्य शीत, 


‘उवर, ्षुघामाच्द्य, अनिद्रा, अस्थिरता आदि लक्षण उपस्थित 


होते हैं | रातमै दर्द बढ़ जाता.है । रोग पुराना होने 


' पर पीडित व्यक्ति अत्यन्त दुर्घल और जीर्ण शं'णं हो जाता 


तथा पेचिसके सभी लक्षण मोजूद रहते हे । 
इस रोगसे गाउ९ और रूमारिजमका श्रम हो सकता 


है; इसके परस्परकी पृथकता पहले हो लिखो जा 


चुकी है । ह 
अप्रबळ पीड़ा प्रायः आराम हो जातोहं; पुरानो 


होने पर आराम दोना कठिन है; किन्तु रोगो बहुत दिनों 
तक जीता रह कर रोग भोग करता हे । 


रोगोको हमेशा गर्म वस्न पंदननेकी सलाद देनी चाहिये । 
औषधाने कुनाईन, कड्लिवर आयल, सिरप फेरो आइओ - 
डिड, पोराश आइओडिड्‌, आनिक, गे।येकम्‌, रिं पकरिया 
रेसिमोसा, टि साइमिसिफ्यूगो, धातव जल तथा लोह 
घटित सव औषध उपकारी हे! स्फोत और वेदनायुक्त 
स्थांनमें टि आइओ डिड्‌, काचेनेर आव सोडा या लिथिया 
लोसन तथा नाना प्रकारका छिनिमेण्ड दिया जा सकता 
है। मांसपेशी क्षयप्राप्त होनेसे ड्रिकनिया और तडित्‌ स्रोत 
व्यवहार या नियमित रूपसे मदन करना चाहिये | भोजनः 
के लिये लघुपाक्र अथच वछ-कारक और तरल द्रव्य देना 


उचित है। समय समय पर थोड़ो शराब देना और वीच 


“को इन सर्व अवस्थाओंमें वेदनां “और/ज्रबो मालूम (कलम, हाळ सामाऱ्य,प्रावस सांचालित करना उचित है। 
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८४: 


~ ~ 


_ अद्राभय दिलाई देता है। समय-समयमे यक्रत्‌की क्रियामें ः 
द्‌ में बसा उत्पन्न हातां | 


बाधा उपस्थित हातो है और उस र 
,है॥ गळे और जिह्वाम अनेक परिवत्तन देखे जाते है. । 
र विशेषता यह होती है कि ज्ञीमके भोतर दर्द हो जाता है। | 
हृतकम्प और हत्‌पिएडके स्थानमै अखछन्दता और |' 
न्सम़य़ समय मूर्छा और शरोर ठएडा हा जाता है। हत्‌ |; 
पिण्डका स्पन्दन कमो ता. अति सुड और डहर ठहर |: 
और कभो तेजीके साथ हाता और अनियमित हाता है; 
नाडी अत्यन्त दुर्बोछ और क्षीण रहती है। किसी किसी 
जत चक्षू "(Angina 7२०६०३) पीडा 
उपस्थित हाती है। तरुण वातरोग्ें हत्‌पिए्डके भीतर 
ज्ञा सब परिवत्तन होते हैं उसमें वैसे नहीं होते । किन्तु. 
द्दे एने सादा दाग और वाळ्योर्मे प्राचीन प्रदाह या अप 
कृष्टताफे चिह मौजूद रदते.हैं । 
दमा, खुश्क खांसो और कभी कभी पस्फिसिमा 
आदि खांसो रोग भो हा सकते हैं । श्छेष्मामें यूरिक 
एसिडको सूक्ष्म कणिकायें दिखाई देती है। कसी कभो 
हिचक्रो आती है! 
सूलयन्त्मै पूर्ववत्‌ नाना विकृति उपस्थित होतो है. । 
सिवा इसके प्रचोन सिष्टाइटिस्‌ और मूलमें .पत्यर भी 
आता है। 2 


चमड़े में पुराना एकूज़िमा, सोरायेसिस, आरि- 


केरिया, मुराइगो और एकूनी आदि चर्मरोग और कमा | , 


कसो भाइराइटिस या दृष्टिने वाधा उपस्थित होती है । 
रूपारिज्ञम्‌ और रुमाटिक आर्थाइटिसके खाथ इस 
रोगका भ्रम हो सक्ता है। विशेष विवेचनाके साथ 
इसका अछगाव करना आवश्यक हे । 
गठिया वातरोगको प्रवल अवस्थानें. कभो कभी मृत्यु 
भी हो जातोहै। किन्तु भीतरी यन्त्रोके आक्रान्त होने 
पर विपदु आनेकी सम्भावना रहती हे | वारम्वार या 
पर्य्य्रयक्रमसे या कौलिक भावले होने पर शरीर धोरे 
घोरे शीर्ण होता दै। मूत्रयन्तमें पुराना प्रदाह रहने 
पर पीड़ा कठिन समना चाहिये | 
. रोगके वारम्वार आक्रमणकी अवरू 
संदु विरेचन वटिका (पिछ कळसिन्थके 
मेळ २ प्रेन) दे कर दूसरे दिन खबरे , 


थामे रातका पक 
३ मेन और केळ. 
ला 


धातब्याधि 


और सल्टका प्रयोग करनी चाहिये । इस पीडाका विशेष 
औषध कल्‌चिकम्‌ दै । यद वाइकावनिद्‌ या:एसिटेड आव 
पोटास अथवा कायनिद.आंव लिथियाके . साथ मिला 
देना उचित है । उबर रहने पर उक्त दव्रायेः छाइकर पंमे- 
निया एसिरेटसके साथ देना उचित है । उत्ताप अधिक रहने 


' पर पण्डोफेवरिन, पण्दोपाइरिन/या फेनासिटिन - छडप 
¦ -माल्नामें व्यवहार करना चाहिये । -कभी' कभी सेलिसि- 
. खेड आव सोडासे उपकार दोता है; -पाइपेरिजाइन ते 


विशेष उपकारी है। चमड़े की क्रिया-वृद्धि करनेके लिपे 
गर्म.जळ पोया और गंसे जळसे रुतानःकिया जा सकता 
है। वेरना-तिवारणके लिये अफीम और मफियाका. 
प्रयोग करना चाहिये। निद्राके लिये पारय्याहिइदाइड 
या सालफेनालु विशेष उपकारी है । पहले लघुपाक 
आहार देना चाहिये.) रे।गी के दुब ल हाने पर शौरवा दुस्ध 


: आदि बलकारक द्रव्य और थोड़ी ब्राएडी ( शरांघ ) देना 
` जरुरों है। पोटे या वियर मद्य ( शराव ) देना मना है। 
¦ आक्रान्त सन्धियोंमें ओपियाई, वेलेडाना- या एकेनाईट, 
' लिनिमेरुट मल कर फळालेन ( कपड़ा ) द्वारा ढाक कर. 
: रखना चाहिये। रक्तमोक्षणं करना उचित नहीं ; किस्तु' 


कभो कमो ब्लिष्टर सांलगनंसे उपकार होता है । प्रदाह 
कम हाने पर भी वाण्डेज बांधना उचित है। - क्योकि 

उससे गांठोंकी सूजन कम हा जाती है। 
विराप्रकी अवस्था अथवा पुरानी पीड़ामें रोगीको 
सदा फालेन पहनने, नियमित. आहार और व्यायाम 
करनेका परामर्श देना चाहिये.। . कभी कभी इसके द्वारा 
भी रोग आरोग्य होता है। अधिक मांस, चोनोको कोई 
चोज, शराब या फल खाना अच्छा नहीं । मांसमें मेड 
ओर पक्षोका मांस व्यवहार किया जा सकता है। कुछ 
छोग शाक-सब्जी के स्यपहार करनेका परामशी देते है। 
हारेर, मोज़ळ या सेरी थोड़ी माल्लाम्ने दी ज्ञा सकती है। 
अथवा चाय या काफीका सामान्य रूपसे व्यवहार किया 
सकता है | इससे उपकार हो होता है। बहुत जग़होंमें 
वद नमकको जगह सेन्धा नमकक A फायदा 
बोलवा पो साफ गड व्यवहार करण चाहिये 
ह शत लग कर देन खे मह 
रड करनेके लिघे रकिंस या गर्म ज्ञळमें शरीर 


चातब्यांधि-वातंहत 


-२:घाँछ लेनेकी तरहक्रा स्थान ( छ७।' 2६७): कराया जा 
सकता है.। . विरन्तर किसी प्रिषयकी चिन्ताः या रातका 
'ज्ञागना अच्छा-नहां । जहां वायुका परिवत्तन नहीं होता 
पैसे गर्म प्रदेशमें रहनेसे विशेष फळ छाभकी आशाः रहतो 
है। विरामके समय कार्यनेट आफ पोटास या लिथिया- 
` के साथःचोइनम्‌ अथवा एकट्टाकू कळंचिकाई दिनमें-तोन 
घार सेवन करनेके लिये दिया जा सकता है। अन्यान्य 
: औषधे में कुनाइन रो या. इनफंथूज्ञन -सिंनझोना, लोह 
घटित औषध, आर्खनि र, गोयकम, पेराशो आइओडिड 
या ब्रोमिडे, येज्ञायेट आव पमोनिया, फरुकेर आव सोडा 
या एमे।निया, नाइद्रे ड आव एमोइळ निम्बूका रस और | 
विविध धातवः जल व्यवहार्य है । 
पीडित गांडों पर एनोडाइन लीनोमेण्ट मरना 
और पुराने दढेमें पट्टी 'वांधना उचित है । क्षत होने 
पर कार्बोनेट आव पोटास या लिथियाके लेrसनमें कपड - 
का पक टुकड़ा भोंगा कर उस पर धरनेसे फायदा 
: पहुंचता है। पोड़ाके सन्धिस्थलको छोड कर किसी 
अभ्यन्तर यन्मे जाने पर सन्धिरुथलमें उत्तेजक लिनो- 
पेण्ट भळना उचित है।. मस्तिक आक्रान्त होने पर 
इथर, मर्क; कम्फेर, इत्यादि व्यवहार क्रिये जाते है। 
“कमी कमो गांउेमें द्रप या. पट्टी वांधने पर उपकार 
होता दै। 


, च्य 


बातशोषे ( लं० छो०): वातस्य शोषंमिव । वस्ति, पेड: 
वातशूल (स्रं ० क्को० );चद शूल्रोंग जो चातसे .होता हैः। 


शूलं शब्द देखो: 
व्रातशोणित ( खँ०'क्वो० ) वातज्ञ शोणितं दुष्टरक्तः यच । 
चातरोग । वातरक्त शब्द देखो] : १८४५४: . .- ५ 


चातशोणितिन ( ०. त्षि० ) चातरक्त रोगी, जिसे चातरक्त 
रोग हुआ हो । रक 
चातश्लेष्मज्वर ( रां०: पु०) पक प्रकारका ज्वरु।. चात 
और कफवद क आहार तथा विहार द्वारा वायु. और 
कफ वद्धित हो कर आमाशय्रमें आतो. है । . पीछे यह 
दूषित वायु और कफ कोष्ठकी अग्निको: वाहर ला कर 
ज्वर उत्पादन करतो दै। चातशलेष्म ज्वर दोनेके पहले 
वातज्वर और कफज्वरके सभी पूचं लक्षण दिखाई पड़ते 
हैं। इस ज्वरमें शरीर भोंगा कपड़ा पददननेके समान 
' मालूम, पूर्वमेद अर्थात्‌ प्रन्थिघेदना, निद्रा, शरीरकी 
गुरुता, शिरःपोड़ा, प्रतिश्याय, खांसी, अधिक प्रसोना, 
सन्ताप तथा ज्वरका मध्यम वेग दोता दे 
.विशेष विवरण ज्वर शब्दमें देखा] 
बातसख ( सां० पु०.) वातस्य सखा रच्‌ समासान्त | 
वाथुसला, अग्नि, हुत्राशन । ( भागवत १।८।२१ ) 
वातसङ्ग ( सं० पु) वातरोग). .  . `. 7 
वतसह ( सं० लि० ) बात व्रातजनितरोग संहते सह अच 


सामान्य घातसेगंमें मर्नसांपंज्न अग्न्युत्तापमें/संक कर | १ अत्यन्त वायुयुक्त, वायुरोगप्रस्त । २ वायुवेग सहन 


` इसका रस भ्रदादयुक्त गांठ परंप्मलछनेले? उपर होते हे । 
- कमी. कभी वेरंकी लकडी पा।आकन्द-लऋंडी शी आग जला 
` कर उस स्थानं पर से कनेसे फायदा'हीता' हे | 'आकिका 
पत्ती या कद्‌मकाःपताः से'क* कर सूजी हुई गांठ “पर | 
` दवांधेनसेः गांठेकी सूजन कम दोतीः दै ऐसे रुथलमें कोई 
“कोई पोडांचाली गांठ पर-तारपोनक्को तैछ कंपूर/ सरसों | 
“का तैल या कोई : छिनिमैएट मल - कंर: नमकःमिले हुए 
कःचूके हेरे पंत्तकी टुकड़ा दुकडाः करः वांधनेकी सलाद 
“पते है: इससे “गाँउका सञ्चित विकृत रक्त परिष्कृत 
“हो जाता है औरं:पीड़ा कुछ कम दो जातो है । गन्ध 
` भीडु लियाका प्न जेलमै पंहा कर उती भापसे संकने- 
सइस-रोगंमें विशेष फल मिळता द्द । 


चात्तशख ( रां० पु० ). अग्नि | 
Vol, २1, 22, 


करनेवाला । 3 
चातसार ( सं० पु० ) विदेत्रवृक्ष, बेलका पेड़ । ( वेचंकति० ) 
यातसारथि ( सं० पुऽ ) वातः सारथिः सहायो यस्यः 

अग्नि । 
चातस्कन्ध ( खं० पु० ) यातस्य स्कस्घ इब । साकाशका 

बह भाग जहां यायु चलती रहतो है। 
चातइतम्मनिक्षा ( सं० स्रो०) चिक्काइमळो। . ८ 
वातखन ( सं › लि० ) वात एव खनः शब्दों थस्य । अनि । 
(कक 51६१६): 
चांतद्दत (खं०- लि० ) वातेन दतः। १ वायु द्वारां इत । 

२ वातुल, वायुकें; को पस. जिसको बुद्धि ठिकाने; न हो 
बातहतचवत्मंन. ( सं० झो०:) नेत्रवत्मंग्रत रोगसेद-!. इसके 


_CC-0.Jangamwadi Math ०।९३क्ष्ण? 7 जिस” नेससेममें वेदचाके साथ या वेदना च्‌ हदो के 


` बातइन्‌- वातोपि 


द्‌ 

, वत्मैसन्धि-चिएडेवप्रयुक्त निमेष उन्मेघरहित ` होता है 

_तथा अशक्तताके कारण नेत्र बंद नदीं'होता उस बातहत- 
बम. कहते हैं। नेत्ररोग शब्द देखा । 

बातहन. ( सं० लिं० ) वातं हन्तोति हनः क्विप्‌ । ` 
चातनाशक औषध | ल 

बातहर (स ० पु० ) हरतीति इ-अच्‌; वातस्य रः । घात- 


बातध्न 3 


नाशक | ु 1 
धातहरवर्ग ( स'० पु० ) वातनाशक द्रव्यससूई। जैसे-- 
महानिस्व, कपास, दो प्रकारके एरण्ड, दो प्रकारके बच, 
` दो प्रकारको निगु एडी तथा होंग। 
बातहुड़ा ( स'० ख्री० ) १ वात्या। २ पिच्छिलस्फोटिका । 
३ योषित्‌, औरत । ` 
बातेहोम ( स० पुष ) होमकालमें सञ्चालित वायु ।. 
( शतपथब्रा० ६।४२।१ ) 
बांताख्य ( स'० क्वो०) वात-आरुपा यस्य । वास्तुभेद । 
पूव और दक्षिणको ओर घर रहनेसे उसको वाताख्य बास्तु 
कहते हैं। यह वाताख्य घास्तु ग्रुदस्थोंके लिये शुभप्रद 
नहीं है, क्योंकि इससे कलूद और उद्धंग होता है। २ 
थात आख्यास युक्त, वातनामबिशिष्ट। 
घातार (स ० पु०) वात इव अरति गच्छतीति अ2-भच, | 
१ सूर्याश्च, सूर्यका घोडा ।  घातसुग, - हिरना | 
घाताएड ( स० पु० ) बातदूषितों अएडी यस्मात्‌ । मुष्क - 
' रोगविशेष, अडकोशकां एक रोग जिसमें एक अड 
चलता रहता है । क 
बातातपिक ( स'० झो०) एक प्रकारका रसायनका मेद । 
घाताती सार ( स'० पु० ) वातज्ञन्यः अतीसारः | वायुजन्य 
अतोसार रोग । अतीसार रोग देखो । 
घातात्मक (स० पु० ) चात अःत्मा य 
सान्तः | वातप्रक्रति । . - 
वातात्मज ( स० पु०) वातस्य आत्मज्ञः। 
हनूमान्‌, मीमसेन। ` 
वातात्मान्‌ (सं ० ति०) बातरूप प्राप्त । 
कि 3 ( शुक्शयजु; २९।४९ महीधरः) 
ताद (स० पु०) वाताय वातनिवृत्तपे अद्यते इति अद्‌- 
` घञ्‌। फलवृक्षविशेष, बादामवृक्ष (7४०४३ amygdalas 


स्पर, केप समाः 


वायुपुत्न, 


° Fe 
प्रकारका होता है। पर्थाय- वांतघेरी, नेत्रो पमफछ, वांता 


शुण--उच्ण, सुस्निग्य, वातध्न, :शुककारक, शुरु । सज्ञा- 
का गुण-मचुर, वृष्य, पित्त और वायुनाशक, स्निग्ध, 
उष्ण, कफकारक तथा. रक्तपित्त विकारके लिये. विशेष 
उपकारक है । (भाव॑प्र०) बादाम देखे |... ) : 
बाताधिप ( स'० पु०) वातस्य अधिपः। वायुका अधि- 
पति । क जाउ 55: गर 
वाताध्वन्‌ ( स'० पु०) चाताँय 
वातायन, झरोख्ा । | i 
वाताबुछोमन ( स'० लि० ) वातस्य अनुलोमनः । वायुका 
अनुलोप्र करना, वायु जिससे भचुळेम हो उसका उपाय 
करना, धातुओंके ठोक रांस्तेसे जानेका अनुलोमन कइते 
हैं। जल 
वातानुलेमिन्‌ ( स'० लि० ) वातानुछोम अल्ट्यूर्थे इनि , 
चायुका अनुलेमयुक्त, जिनको वायुक्री अनुलोम गति 
होतो है।. ( शुश्रुत पु०). 
वातापह ( स'० त्रि०.) वातं अपहन्ति दन-क । चातध्म, 
वातनाशकारक । - 


चातगमपनाय सध्रा | 


वातापि (स ७पु०) एक असुरकां नामें। यइ असुर 
ह।द्की घर्मनी नामकी पत्नीसे उत्पन्न हुआ था । अगस्त्य 
ऋषि इसे ला गये थे | ( भागवत० ) इस- असुस्ने दूसरे 
कमें विप्रचित्तिके औरस और सिंहिकाके गर्भसे जन्म 
प्रदण किया था | ( मत्स्य ६ अ०, अरिनपु० काश्यपोय व र ) 
महाभारतमें लिखा है, कि आतापि और चातापि दो भाई 
थे । दोनों मिळ कर ऋषियों का बहुत सरतांया करते थे । 
वातापि ता भेड़ वन ज्ञाता था भौर उसका भाई आंतापिं 

' उसे मार कर ब्राह्मणोंका ओज्ञन/कर।या करता था । जवं 
ब्राह्मण लोग खा चुकते, तव यह वातापिका नामै छे कर 
पुझारता था ओर वह उनका पेट फाड़ कर निकल आतां 
था। इस प्रकार उन दोनोंने बहुतसे ब्राह्मणोंको मार 
डाछा। एक दिन अगस्त्य ऋषि उन देनोंके घेर आथे ! 
आतापिने वातापिके मार. कर अगस्त्यक्रा खिछाया और 
0020 ले कर पुकारने छगा। अगस्त्यजीने डकार 
हा, कि वह तो मेरे पेटते कभोका पच गया | 


यहद बादाम कटु, मिष्ट और बसववले “होन ०, सकी. आफ्ारकोड दा । इसी प्रकार ˆ अगस्त्यनै 


बात | 
पिका संहार किया । (भारत बनप. 8७-६८ अ०) . - 


चातापिद्विट्‌--तराताइव ` . ७ 


` अगस्त्यका प्रणाममन्त -- 
.` “वातापिर्मच्चितो येन वातापिश्च निराकृतः । 
समुद्रः शोषिते येन समेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥” 
२ स्थूल शरीर । “वातापे पोव इद्धव' (झक ११८७८) 
वातापिद्विर्‌ ( सं० पु०) वातापिं द्वष्टोति द्विष्‌ क्विप्‌ । 
अगस्त्य मुनि । 
वाताप्रिन्‌ ( सं० पु० ) वांतापि नामकं असुर | 
वातापिपुर--प्राचीन चालुक्यराज पुलिकेशीकी राजधानी । 
आज कल इसे वादामी कहते हैं । बादामी शब्द देखा | 
बातापिलूदन '( सं० पु० ) वातापिं सूदते इति सूदः द्यु । 
अगृहत्य | 
वातापिहन्‌ ( सं० पु० ) वातापिं दन्ति हन क्विप्‌। 
अपस्त्य | 
व:ताव्य ( सं०. लि० ) १ वायुपूर्ण । (पु०).२ उदक, 
जळ । ३ सोम । (श्वृक्‌. &।६३।५ सायण ) 
चाताभिष्यन्द ( स'० पु० ) वायुजनित नेत्नरोग, वायुके 
कारण आँखका आना । इस रोगमें आंखोंमें सूई 
की-सी वेदना होतो और उनसे शीतल अश्रुख्ाव तथा 
. रोगोके शिरमें शूल और रोमाश्व.द्वोता है । 
(:भांवप्र७: नेत्ररागाधि० ) नैत्ररोग देखो । 
- वाताभ्न (.स'० क्लो० ). वायसे सन्ताडित मेघमाला। ` ` 
चाताप्त ( स ० पु० ) वादाम । 
वातामोदा ( स'० ख्री०) वातेन प्रसूत आमोदो यस्याः | 
कस्तूरो। . ` ३%: 
वाताय. ( स'० छो० ) पल, पेड़का पत्ता . . 
व्रातायन ( संर छी०-) वातस्य अयनं गमनागमनमारगेः। 
,१.गवाक्ष, करोखा । ( पु० ) वातस्पेव अयनं गरतियंस्य । 
“२ घोरक, घोड़ा । (त्रिका०) ३ अनिळके गोल्से उत्पन्न ये 
ऋक १०।१६८ सूक्तके मन्लद्रष्टा ऋषि थे । ४ उलके गोलो 
त्पन्न। धेः ऋक, .१०।१८६ सूक्तके मन््रइष्टा ऋषि थे। ५ 
। रामायणके.अचुसार एक नगरका नाम। 
चातायनीय ( सं० पु०) वातायन-प्रवत्तित वेदकी पक 
शाखा। ; ` ; 
वातायु.( सं० पु० ) चातमयते इति अय बाहुळकात्‌ उण्‌ । 
हरिण, हिरन । 


वृक्ष, रोड । २ शतसूली । ३ पुलदाल्लो नामकी लता। ४ 
शेफालिका, निणु ण्डो । ५ ग्रवानी, अजवायन । ६ भागीं, 
भारंगी । ७ स्नुद्दो; थूइर 1 ८ विडङ्ग, चायविड़ङ्ग । ६ शरण, 
जिमीकन्द्‌, ओल । १० भल्लातक, मिळावां । ११ जतुका, 
जन्तुका लता। १२ शतावरी, सतावर। १३ श्वेत निगु ण्डो, 
सफेद सिंहारू। १७ पोत लोध, पोली लोध । १५ शुक्ल 
रसोन, सफेद लहसुन । १६ तिलक वृक्ष । १७ पथ शिस्व- 
श्योणक, श्वेत परण्ड, सफेद रेड । १८ नोलवृक्ष, नोऊ- 
का पौधा, 
चांतारि (सं० पु०) सुष्कशृद्धि और ्रणाधिकारोगमें ओषध 
विशेष । प्रस्तुतप्रणाळी--पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, 
लिफला ३ भाग, चितासूल 8 भाग, गुग्युल ५ भाग; इन्हें 
र'ड्रोके तेलके साथ घोंट कर गोली वनाघे। अनुपान-- 
सोंठ और रे'ड्के मूलका काढा या अद्रकका रस और 
, तिळतैल है। इस औषधका सेवन करा कर रोगीकी पोठ 
पर रंडीका तेल लगा स्वेद प्रदान करे. ।. पीछे विरेचन 
होनेसे स्निग्ध और उष्ण: द्रव्य भोजन करांवे | इससे वृद्धि 
रोग प्रशमित होता है। 
(भे षज्यरत्ना० मुष्कवृद्धि भोर. ्रणाधि०) 
घातारिगुग्गु॒छ ( सं० पु० ) १: वातब्याधि रोगाधिक्कारमें 
औषधविशेष 1 २ आमवात रोगाधिकारमे औषधविशेष । 
प्रस्तुतप्रणाळी--रे डोका तेल, गन्धक, शुग्गु और 
-ल्िफला--इन्हे एक साथ पीस उचित माल्ामें पक 
मास तक लगातार प्रातःकालमे उष्णजलके साथ सेवन 
करनेसे आमवात, करिशूळ और पङ्गता आदि नाना 
प्रकारके रोग शान्त होते हे । 
( भ षज्यरत्ना० आमवातरोगाधि० ) 
वाताप्य (:सं० लि० ) वात द्वारा पाने योग्य । 

र ( अगं भाष्य सायणः १॥१२१(८ ) 
वातारितण्डुलाः( सं० स्री० ) विड़ड्रा। ( राजनि० ) 
धांतासी ( संग स्त्री» ) वातस्य आलो यत्र । वात्या, वायु । 
वाताश (सं० पु०) वातमश्नाति अश घञु। पवनाश, 

वायुका पीना | 
वाताशिन्‌ ( सं० लि० ) वातमश्नाति अंशःणिनिः। 
पवनाशिन, हवा पो कर रहनेवाला । 


बातारि (.सं० पु० ) वातस्य वातरोगस्य ?मरि४१०९०परर्डा ९० बस्तताएवार्ज स्व धुळ औन्ात इव शीघ्रगो अश्वः । कुलोन 


ग 5. 
द्द रुल 
&अश्व । . पर्याय--हयोत्तम, जात्य, :अन्नानेय। ( त्रिका० ) 
बाताष्ठोळा (खं० स्त्री०) बातेन शअष्ठोळां,! बातेब्याधि 
, शेगविशेष | याद्‌ नाभिके नीचे अष्ठीला ( गोळ पत्थर ) 

- सदश कठिन गांठ उत्पन्न हो तथा बद गांड कभी सचल 
__झऔर-कमो . निश्चल भावमें रहे. तथा उद्घॉयतनविशिष्ट 
“डज्नत और मंलमूलका अवरोधकारी हो, तो उसे वाताष्ठीला 
कहते है.।... इस:रोगमें गुल्म और :अन्तचिद्रंधिको तरद 
चिकिरसा करनो होती है। . वातव्याधि देखो । 
बातासह ( सां० लि० ) वातं व्रातज्ञनितरोगं आसहते इति 
ऑःसह-अच | वालुल, वायुप्रधान!। 
ब्रोतास ( सां० क्लो ० ) वातेन अस । वातरक्त, वातरक्त 
रोग ! ह ७ - 4 
ताइतः(सं० बि» ) वांयुताडित 


व्राति( सं०पु०) चाति गच्छतीति वा ( बातेनित्‌। ' उंण 


उपाह ) इति अति) १ चायु। २सूय। ` ३ चम्द्रमा। 
३ासिरादिन्यसामयोग (रमत ) 
चांतिक ( सां०पु० ) वातादागतः ' वात उञ्‌। १ चोयुज 
व्याधि, बायुसे उत्पन्न रोग। (क्वो० ) ` वातं ५(वातपित्त 
!उलेष्मस्यः शमनकेापनयारुपसंख्यानं | पा ५।१।३८ ) इत्यस्य 
. चात्तिकोत्क्य -ठेञ_। २ चाथुक्रा शमनः और कोपन 
द्रव्य (लि०) ३ वातिक रोगाक्रान्त, व्यर्थ वकने 
ऽ च्रॉला, वांचाल.1 
घातिकजण्ड (साँ० पु०:):चातिकषणड; वह जिसके अग्नि- 
-दोषसे अज्ञकोष नष्ट. हो गया. हो । . . 
वातिकप्रिय (सं० पु०) अग्ळघेतस, अमळचेत । 
नातिकरक्तपित्त ( सं० झो० ) चायु जन्य रक्त पित्त। . 
चातिकषण्ड (.शं० पु०.) घांतिकेन षण्डः | 
वातिकलयड देखो । 
चातिग.( सं० पु० ). वाति. वायु गच्छतीति गम ड। 
१ भएटा,. भण्टा, वैगन ( हि० ) २ धातुचादो ।:( मेदिनी ) 
ब्रातिगम ( सां० पु०) चाति वांयु' गम्रयतिं प्रापयतीति 
गम-अच | वाक्तांकु, वेगन। ` 
वातिङ्गन (राँ० पु०) वार्त्ताकु, चै'गन । 
घातीक(:राँ० पु० ) .पक्षिविशेष, पक प्रकारका छोटा पक्षी 
इसके मांसका गुण--लघु, शीतल, मधुर और कषाय । 


( उभ त चतरस्थाश ४१ येण १ तपित सऽ (लि) चातकस्पित । (आकः 


वात।ष्ठोला -वातोपघूत. .. 


चातीकार ( सं० पु० ) वातकर। ` ( अयस्वः .६।८।२० ) 

चातीकृत ( खं० लि० ) .बातंयुक्त। ( झथग्व ..३।१०६।३ ) 

बातीय ( सां० झो०):वाताय वातनिवृत्तये हित वात-छ । 
काञ्जोक, कांजी | 

चातुल ( सं० पु०) १: वात्या; हवा । . ( ल्लि०) २. चायु 
प्रधान | ३ उन्मत्त बाचला । ; 

बातुलानक (सां० पु०) एक नगरका नाम । (राजतरङ्गिणी, } 

व्रातुछि ( स'० स्रो० ). तरु-तू(ळका, बाढुर ] 

वातूक ( स'०-पु० ) मत्स्यंविशेष, एक प्रकारकी मछछीः। 


`|. वातूल (स'० पु०) वार्तानाँ समूहः (वातावूक्षः,| पा “४ २॥४२ ) 
: इत्यस्य वार्त्तिकोषत्या उल, यद्वा वाताः सन्त्यस्मिन्निति 
। चात (सिध्यारिम्यश्च.। पा २६।७) इति लय 'वात दन्तवेलेति 


इङ? यद्वा चातानां समूहः चाँत न सहते :इति चा 
“(वातात्‌ समूद्दे च, वातं न .सहते. इति च। "ःपाः५।२।११२.) 
इत्यस्य वार्तिकोकत्या उलच । .१ घात्या, हवा ।.(ल्लि०) 
२ चायुप्रधान। ३ उन्मत्त, वाबळा;। 
वातूलतन्त्र-पक प्रसिद्ध तन्लशाक्र-। यँई--चातूळागम, 
बातुळशास्त्र, वातुलोत्तर वा: आदिवाह्ुलतन्त्न, चातुर 
शुद्धागम वा वातुलर्सूल नामसे प्रसिद्ध है। . दमा द्रिने 
इस तन्त्रा बचन: उद्धत किया है। 
चातु ( खं० पु० ) चातीति वा-तच्‌। -वायु;.हृबा। . - . 
वातेश्वरतीथ ( सां० छो०) एक तीर्थका नाम । ` , 
चातोत्थ ( रां० लिए) वातंज्ञ रोग .। न 
वातोद्र ( खां० छो०) वातेन उद्रं।  वातज्ञनितोद्र रोग 
विशेष । इसमें हाथ, पाँव, नाभि; कांख़, प्रसलो, पेर; 


| : कमर और पोठमे पीड़ा होती है, सूलो खाँसी आती है; 


' शरीर भारी रद्दता हे; अं गोंमें'ऐ उन होतो है और मलका 
अवरोध हो. जांता हे पेटमें कभी कभो--गुंडगुडाहरे भी 
*होतो है और पेट फूछा रहता है। -पेट ठोंकनेसे “पेला 

"शब्द निकलता है, जैसे हवा भरी हुई मशंक ठोंकनेसे । . 
“.( भावप्रेऽ उद्ररोगोधि० ) 


| घातोद्रिन्‌ ( सं० लि० ) वातोद्ररोगी । 
| वातोन ( सं० ल़ि० ) वांतसुणयति उण-अण | वायुँहीन । 


वातोना ( शां० स्त्री ५ ) गोजिहाक्ष॑प, गभी नामको घोस] 
(“राजनिण भर) 
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००००००००० 
विस्तृत विवरण ताल और सङ्गीत शब्दमें देखा | 
वाद्यक ( सं० क्को० ) वाद्य खाथे कन्‌। १ वाद्य, बाजा । 

२ बाजा बजानेवाला | | 
चाद्यघर ( सं० पु० ) घरतोति ध्रु-अच_ वाद्यस्य धरः । 


६ वाधभाणड--वाद्ययन्त्र 


वाच्चमाणड ( सं० छ्वी०) वादुयं वादनीयं भाण्ड । घाद- 
नोय पाल, सुरज आदि वाजे । 

चाद्ययन्त्र ( सं० झो० ) यन्लविशेष । यह सांगीतका एक 
अग गिना जाता है। इसे मुख भौर हाथसे वजाना 
पड़ता है। अति प्राचीन कांलसे हो आयेसमाजमें 
घाद्ययन्त्र तथा यन्त्रवादूनका व्यवहार चला आता है। 
आर्यगण वाद्यसंगीतकी उच्चतर खरतरंगमें उन्मत्त हो 
उठते थे; केवल युद्धमें ही नहीं, वै संसारकै सुखमय 


निकेतनमे बैठ कर बाद्ययन्त्रके सुमधुर शब्द और शब्द- 


विन्यासमें भो अपनेको आनन्इसागरको अगस्य जळ-रांशि 
में डुवो देते थे । ऋग्वेद्संदिताके १।४७।२६-३१ मन्लमें 
युद्धदुन्दुभिकी कथा है । “यह वाद्य उच्च खरसे विजय- 
घोषणा करनेवाला एचं खेनिक्कोंक़ा वळव्रद्ध नकारी था | 
यह दुन्दुभि सब व्यक्तियोंके निकट घोषणा करनेके लिये 
नित्य उच्च रव किया करती थो ।” 
इन सब उक्तियों द्वारा जान पड़ता है, कि आर्यगण 
दुन्दुसि वाद्यके शब्दसंगीतसे युद्ध करनेके लिये उत्फुल्ल 
हो उठते थे । उक्त शब्द उन लोगोंको वळप्रदान करता 
था। इससे अनुमान होता है, कि उस प्रांचीन वेदिक: 
युगके आर्य ढोग वाद्यसंगोतकी शक्तिसे किस तरह 
विमो हित होते थे एवं घे उस समय वाद्यविशेषके ऐक्य 
तानवादनमें कैसे पारदशीं. थे । वोदिकयुगके वाद 
ब्राह्मण और उपनिषदुयुगमें आयों'के अन्द्र वाद्ययन्लका 
विशेष प्रभाव था । यागयज्ञादिमें शंखघंटाभोंकी आवाज्ञो'- 
से दशो दिशाप' गू'ज उठती थीं। रामायणीय और 
मद्दाभारतीय युगमें हम लोग रणभेरो, दुन्दुभि, दमामा 
प्रभृति अनेक सुषिर और आनद्धयन्तका उढ्छेख देख 
पाते हैं । ये वाद्ययन्त उस समय एक साथ बजाये जाते 
थ, इसमें सन्देह नहों। 
राजा युद्धिष्टिर जस समय इन्द्रप्रसथके राजञसिंहा- 
सन पर विराजमान थे, उस समय भारतमें बाद्ययन्त्रका 
बहुत आदर था-उस समय राजकन्याएं तथां सम्भ्रान्त 
खियाँ गीत, वाद्य ओर नृत्यकी शिक्षा ग्रहण करती थो | 
विराट्राजके राजभचनमें इहन्नला वेशमें अजु नका नृत्य- 
गीतकी ईशिक्षा-प्रदान करना हो उसका यथेष्ट प्रमाण है। 


पुराणसे जाना जाता हे, क्टित्यकमाक सतरखतीदेबी॥१४० 


हो वोणा बज्ञानेमै समर्थ थीं। महदषि नारद वीणा वता जनै - 
कर हरि-नाम लेते तो थे, किन्तु उनका वह वाद्य राग, 


'ताळ तथा ळयमें पूर्णरूपसे व्यक्त नहीं होता था । - इस 
सम्बन्धमे इस तरहकी एक कहावत है--नारदसुनिके मनसे. 


अभिमान था, कि वे संगोतशांस्तरमें विशेष पारदर्शी थे। 
उनके उस अभिमानको तोड़नेके लिये एक दिन भगवान, 
विष्णु नारद्को साथ ळे कर भ्रमण करनेके छलसे देव. 
लोकमें ज्ञा. उपस्थित हुए। नारदने वहां पर कई एक 
हस्तपदादि भग्न नरनारियोको देख कर दुःखित चित्तसे 
उनकी उस: करुण दशाका कारण पूछा । इस पर उन 


` लोगोंने ज्वाव दिया--/हम लोग देवादिदेव सृष्ट राग- 


रागिणो हैं, नारद्‌ नामक एक ऋषिके असमय- पुच 
अशास्त्रमतसे रागरांगिनो आलाप करनेके कारण हम 
लोगोंकी यह शोचनोय दशा हो गई है।” नांरदने उस 
समय :भगघानकी छलना समक हर नाना प्रकांरसे 
भगवानूको स्तुति करते हुए वहांसे प्रस्थान किया | 

इस कद्दावतमे जो कुछ भी छो, किन्तु वास्तविकमें 
साधना नहीं होनेसे व्राद्यसंगोत ठोक नहो होता, यह 
अच्छी तरह समभा ज्ञाता है। 

हम लोगोंके देशक्रा चीणायन्ल ही सर्वप्राचीन है । यह 
यन्‍ल सरखतीदेवी और नारदसुनिको अत्यन्त प्रि 
था। -समय पा कर वीणाके आकारमें परिवर्तन हुआ 
और उसीके साथ साथ उसके नाममें भो हेर फे 
हुआ । यहद रुवरवोणा भी कहलाती है । खरवोणा नाना 
प्रकारको होतो हे, उनमेंसे जिसमें पक तार रहता दे, 
उसे एकतंत्री, दो तारवालीको द्वितंत्री, तीन तारवालो- 
को लितंली कहते हैं। दिल्लीके पठान सम्राद्‌ अला उद्दोन- 
की सभाके पारस्य देशीय असाधोरण संगीतशास्विदुने 
इस लितंल्ली वोणॉका नाम सितारा रखा । सप्ततारयुक्त 
बीणाका नाम परिवादिनो है। तुम्बीके खंड द्वारा जो 
घोणा वनाई जाती है, उसे ऋच्छपी कहते हैं, यह इस 
समय 'कचुया सितार' कहळातो हे । इसी तरह सप्ततंल्ली 
युक्त वीणा भी है। 

भारतके पेतिह्दासिकयुगमें भी बाद्यादिक्का यथेष्ट 
Ns oe प्रभृति प्रन्थामै उसका 

द नदवों, मध्य-एशिय।खंडके 


वाद्ययन्त् ६६: 


खुप्राचीन असीरोय, काळदीय प्रसूति राज्यवासी भी | 
_ महानन्दर मह्दोत्सवादिमें वाद्य वज्ञाते थे। उस समय 


भी देवमन्दिरोंमें शङ्कु, घण्टा तथा बशी प्रश्षति वाद्य 
वज्ञॉनेको रोति थो। कुरानमें वाद्य बज्ञानेका उल्लेख 
नही है, ऐसा ज्ञान कर सुसलमानोंने सिरीय तथा 


पांरस्यका पुरातन संगोत नष्ट कर डाला था, किन्तु पीछे | 


नलोफा हारून-अळ रसीदके उत्साहसे फिर गाने बज्ञाने- 
की प्रतिष्ठा हुई । उनकी सृत्युके वाद ललीफागण जितने 
ही विळासप्रिय होते जाते थे, उतनी ही गान और वाद्य 
को उन्नति होती जातो थी | 

संगोतोत्साही राजाओंमें भारतके . सुगलसन्राट्‌ 
अकवरशाहको सर्वश्रेष्ठ आसन दिया जा सकता है। चे 
राज्यशासनके समय युद्धविप्रह तथा व्यचस्थाप्रणयनमें 
निरन्तर लीन रहने पर भी संगीतके अनुशोळनमें यथेष्ट 
आम्र प्रकाश करते थे-। उनकी सभापें खुबिख्यात 
गायक गोपाल नायक, मियां तानसेन "भूति विद्यमान 
थे । कहते है, कि दीपक गांनमें गळा नए हो जानेके वाद 
तानसेन सहनाई तैयार करके रागरागिणियोका आलाप 
करते थे। । - 
सारतवासियोंकी तरह प्राचीन यूनानिर्योकी सी 


यदो धारणा थी, कि देवगण हो रांगोतविद्या और वाद्य- 


यन्त्रके सष्टिकत्ता हैं। इसोखिये उन लोगोंने एक एक 


देवताको उनके प्रिय एक एक वाद्यग्रन्ल दें कर सज्ञा रखा . 
. . है | शिवके हाथमें विषाण, विष्णुके हाथमें शंख, सरखतो 


के हाथमें बीणा तथा .कृष्णके हाथमें बंशी पवं अन्यान्य 


हिन्दू देव -देवियोंके दाथोंमें जिस तरह भिन्न भिन्न वाद्य 
यन्त्र परिशोमित देखे ज्ञाते हैं, उसी तरह यूनानियोंके . 


[मनर्भा, मकरो प्रभ्भति देवताओंके हाथोंमें वाद्ययन्ल 
विन्यस्त है । 
ऐसा कहा है, कि एक समय नोलनदर्से .बाढ़ 


आनेसे पक वार हो बहुसंख्पक मछलियां और कछुए किनारे 
. की भूमिमें आ गये। उनमेंसे एक - कछुपक्षा माँस जव 
,घीरे धीरे गळ. गया, तव भी पृष्ठास्थि पर 
. कुछ नसे' शुष्करूपसे विद्यमान थों। एक दिन वरुण 
_ देव (Mercury) तदोके किनारे भ्रमण कर रहे थे, अक- 
. स्मात्‌ उसी, कछुणकी पीठ पर उनका पाँव पड गया । |, किमु, कि सब हाथी भयमोत हो कर 
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पांचके आघातसे तदभ्पन्तरस्थ शिराओंसे एक 
सुन्दर खर उत्पन्न हुआ । उस समय मकरी उसे 
उडा कर बजाने लगे, उसीसे लायर ( 1.५7९) नामक 
प्रथम वाद्यखरको स्रृष्टि हुई । उसी लायर यन्लरका 
अनुकरण करके परिवच्तिकालमें हाप (151) एवं उसके 
वाद्‌ नाना प्रकारके तारयुक्त यन्लोका आविष्कार हुआ. 
(संगा वहुत पहळेसे ही प्रचलित था। भैस बा गोके 
सो गको खोखला करके बज्ञानेकी रोति इस समय भो 
प्रायः सभो देशोमे देखी जाती है। तांबेका बना हुआ 
रामसिंगा इस श्ट गवाद्यसे खतन्त है । 

प्राचीनकाळमें भारतकी तरह मिस्राज्यमें भो सिंगा 
पचं पक प्रकारके ढाकका पूरा प्रचार था | . मिस्नदेशीय 
लेग इनके अळाचे ळायर तथा पक प्रकारको चंशो भी 


'बन्नाते थे। झ्लिओपेद्राके समय भी मिस्जमें गीत वादुय- 


का यथेए समाद्र था; किन्तु. जब यह देश रोमनों- 
के अधिकारमें चला गया, तब राजपुरुषॉंको आज्ञासे 
गीत वाद्य बन्द -कर दिये गये। पशियाके मध्यवत्तों 
बाविळन राज्यमें तथा प्राचीन पारस्यमें बिळांसिताकी 
बढ़तीके साथ साथ गानवादुयकी विशेष उन्नति हुई । 
यहूदी लोग ज्ञिस समय मूसाके अधोन मिल्न राज्यसे 


-भग खड़े हुए, उस समय उन. छोगोंमें वाडुयादि- 


का अभाव नहों था। किन्तु उनके घाइययन्त्रो को 
आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होती थी । 
डस समय समाजके शए खलावद्ध न होनेके कारण 


'सब्चंदा दी युद्धविप्रद उपस्थित-हुआ। करता .था। इस 


कारण उस समके गानवादुम केवल संग्रामकी प्रवृत्ति- 
को उत्तेजित करनेवाले देते थे । इसोलिये ऋग्वेदके 
षष्ठ मंडळके ४७वे सूलमे दुन्डुभिको वळप्रदान करनेवाला 
वादय कहा गया है। उस समय . योद्धागण जिस तरह 
भयंकर वेशभूषामें सुसज्ञित हो कर भोषण मूर्तिं धारण 
करते थे, उनके वादुथ-यन्ल भी उसी तरह भयानक शब्द 
करते थे। इतिहासके पढ़ने से पता चलता है, कि कार्थ- 
जीय वोर हांनिवळ जामाके युद्धमें ( खु० पू० २०२ अन्द्‌" 
में) ८० हाथियोंके साथ रोमनोंको पददलित करनेके 
लिये अग्रसर हुप, उस समय रोमनेंने इस तरह भयङ्कर 


र १०० टु 
इधर उधर भाग गये। सिकन्दरके समय यूनानी-गीत 
बादुयांकी बडी उन्नति हुई थी। खं सिकन्दर पार्शि- 
पोलिसके राजसिदासन पर बैठ कर गानवांदुय खुना 
करने थे । 
पहले ही कहा जा चुका है, कि प्राचोन यूनान और 
रोप्नोमें बहुत पहलेसे ही घाद्थ-चाद्नको 
प्रथा चली - आती थी। उसके बाद धीरे धीरे सारे 
पाश्चात्यज्ञगत्‌में वादुथयन्त्रो का आदर होने लगा । उनमें 
इरळोराज्यमें इस कलाविद्याक्की सर्वापेक्षा विशेष 
उन्नति हुई | 
रोमन-कवि टाइटस लुक्र टियस्‌ केरसने ईसाके 
जन्मसे ५८ वष पहले “डि रेरम नेटुरा” नामक खरचित 
्रन्थमें वाद्ययन्लको उत्पत्तिके विषयमें पक अद्भ ततच्त्व 
प्रकाश किया है। वह पौराणिक कथाओंसे विल्कुल हो 
' स्वत त्र है और उसे कविकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही 
कह सकते हैं। 
कवियोंके सुकोमल काव्यकदपनाकी वात छोड़ कर 
पाश्चात्यदेशके धर्मशास्त्र वाइबिलमें भी वाद्ययन्त्रके इति 


` हासके सम्वन्धमें दो एक वातं देखीं ज्ञाती हैं । वाइबिलमें- 


लिखा है, कि वाधा आदमके वादकी सातवीं पोढ़ीमें 
` जुबालने सबसे पहले वाद्ययन्त्र ळे कर पृथ्वी पर 
अवतार लिया । इस समय वीणा और वंशी--इन दोनों- 
का उल्लेख पाया जाता है.) फलतः नलिका और तन्तु, ये 
ही दोनों वाद्ययन्ल सर्वप्रथम व्यवद्यारमें लाये गये। 
इसके वाद इन्हीं दोनों यन्तोके द्वारा नाना प्रकारके वाद्य 
` यन्त्र बनाये गधे ओर इस समय भो बनाये जा रहे हैं। 
हिरोदोतासञ्गी धारणा है, कि पाश्चात्य यहदियोंने 
इजिप्टवासियोंसे वाद्ययन्् बनानेकी शिक्षा प्राप्त 
को थी। प्लेटो शिक्षाके वहाने इजिप्ट गये थे। घे खय 
इंजिंप्टसे अनेक प्रकारके वाद्ययन्ल्लोके व्यवहार 
देख आये थे । ब्रुस साइवने इजिप्टके प्राचीन थेबिस 
शरक ध्यंसावशेषमें वोणाका चित्र देखा था। 
यह इसका एक विशिष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन इजिप्ट- 
वासो वाद्ययन्त-निस्मांण करनेमें अत्यन्त पटुः थे। 
गठनमें, आकारमें तथा सांज्सज्ञामें वह वीणा आधुनिक 
शिहिपयोंकी वोणासे किसी प्रकार बुरी नहीं क 


gamwadi 


ड क 
वड ४९ 


| 
| 
| 


बाय यन्त्र 


सकती । इजिप्टके भिन्न भिन्न कीर्तिर्तम्भोमें नाना 
प्रकारके वादुययन्लोके चित्र हैं। ये सव निदर्शन इसके . 
उत्कृष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन समयमें इजिप्टमें वादुययन्‍्ल 
निम्माणकी यथेष्ट उन्नति हुई थी । 
ऐतिहासिक पमेनियसने वेथिक्र उत्सवके विस्तृत 
विवरणमें एक जगह लिखा है, कि इस उत्सवपें भिन्न 
भिन्त वाहुययनल ळे कर छः सौ वाहुयकर उपस्थित 
ए्थे। 
हित्र. इतिहासमै भी प्राचीन वादुययन्लका उछ ख है । 
मुसा जिस समय भगवानके प्रेममें मग्न हो कर गान 
गाते थे, उस समय भक्त रमणी मिरियम एवं उसको 
-सहचरी रमणियाँ "टैम्बुरिन” ( T2mb०1८१९ ) नामक 
वादुयरयन्ल बजा कर नृत्य करती थी'। टेस्बुरिनक्रा 
विवरण पढ़नेसे माळूम पड़ता है, कि हमारे देशमें प्रच- 
लित खन्ननी और टेग्वुरिन--दोनों एक ही प्रकारके वाहूप- 
यन्त्र थे। यहूदियोंके प्रयेक उरसचमें वाढुय-वाद्नका 
ब्यवहार था ; किन्तु आश्ययंका विषय यह है, कि पुरो- 


` हित लोग ही वंशपरम्परासे वादुयकरका काम करते 


थे। सलोमनके मन्दिरकी प्रतिष्ठाके समय दो, लाख 
वौदुयकर तथा गायक इकट्ट हुए थे। किन्तु अंग्रेज 
ऐतिहासिक इस संख्याही आस्था संस्थापन नहीं कर ? 
सके। एक हित्र लेखकने लिखा है, कि प्राचीन समयमें 
हित्र ओके देवमन्दिरमें ३३ प्रकारके वादुपयन्ल रखे जाते 
थे। राजा डेभिड सव प्रकारके वांदुययन्त्र बजाते थे । 

' प्रोकोंके वादुययन्लके इतिहासके सस्बन्धमें कई प्रबन्ध 
ओर पुस्तके' पाई ज्ञांतो हैं। इस सम्बन्धमें बायनचीनोका 
(81०7०॥४)) प्रन्थ हो सर्वापेक्षा अधिक प्रामाणिक है । 
प्राचीन प्रीक लोग शहनाई और वंशी प्रभृति घादुथयन्त्न 
वड़े प्रेमसे वज्ञाया करते थे । श्रीकदेशमें दोतार, 
लितार और सितार प्रसूति वादुययत्लोका भी यथेष्ट 
प्रचार था। कितने हो लोग फ्लुर वादुयमें प्रवोण थे। | 
डेमनने पेरिकस्‌ और सक्र टिशको फ्लुर बजानेको 
शिक्षा दी थो ; किन्तु श्रोमती नेमियाको चंशीके स्वरसे 
सारा यूनान विसुग्ध हो गया था। अन्तमें डेमेटियम 
पोलियोक्रोटन उसकी घंशीको तान सुन कर इस तरह 
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मन्दिर बनाया था। थिवनगरके संगीतज्ञ पण्डित इस- । जैसे--करतालादि । इन चारों प्रकारके चाद्ययन्लोमें तत? 


मोनियसके फ्लुटनिर्माणमें लंगभग ६ हजार रुपये खच 
हुए थे । 

रोमन लोगोंने प्रोकॉसे जिस तरह शिदप-विज्ञानादिकी 
शिक्षा प्राप्त कौ थी, संगीत-सम्बन्धमें भी वे ८ नानियोंके 
वैसे दो ऋणी थे । रोप्रमें जयढाक, सि'गा प्रभृतिका भी 
पूरा प्रचार था। रोमन संगीतज्ञ भिद्रभियसके ग्रन्थमें 
जलतरंग वांजेका उल्लेख है। लेखरने उस प्रन्थमें अरिष्ट- 
कम नामक हारमोनियमका भो उदलेख किया हे! 

प्रतीच्प देशमें लष्टीय दशवों वा ग्यारहवों शताब्दो 
. पय्यन्त वाद्ययन्की सविशेष उन्नतिका उढ्छेख देखा 
` नही' जाता । वर्रामान आरगन (078411) यूनानियोंके 
जलतरंग चा हाईडोनिकन यन्लक्रा घिकाशमाल दै । 
यह आरगन ( 072 ) खष्टोय दशवों शताब्दोमें भो 
ईसाइयोंके गिर्जाघरमें वजाये जातै थे, किन्तु उस समय 
उसकी बनावट वर्तमान आरगनकी तरह सुन्दर न थी । 
ये सव वाद्ययन्ल धीरे घोरे किस तरद समवेत 

संगीतके भिन्न भिन्न अङ्गोंके पूरक हुए थे, वह वाद्य- 
सङ्गातको आलोचना किये विना अच्छो तरह समके 
नहों आ सकता । सङ्गीत देखो । 

गान, वाद्य और नृत्य- इन तीनोंको ही सङ्गीत कहते 
हैं । इनमें वाद्य हो एक प्रधान अङ्ग है। किन्तु बई वाद्य 
फिर यन्लके अधोन है; इस कारण भारतीय सङ्गीत 
: शास्त्रसे ळे कर यहां कितने ही विषयोंकां उल्लेख किया 
ज्ञाता है । वाद्ययन्त्र प्रधानतः “तत”, “अवनद्ध” वा 
“आनद्ध”, “शुषिर” और “घन”, इन चार भागोंमें विभक्त 
है । जो सत्र वाद्ययन्त तन्त्र अर्थात्‌ पीतल और लोहेक 
बने तार अथवा तन्तु ( ताँत )के सहयोगसे वज्ञाये 
ञाते हैं, उन्हे' "तत” यम्त्र कहते हैं, जैसे--वीणादि | 
जिन सब वाद्ययस्त्रोंके मुख चम्मांवनद्ध अर्थात चमड़ से 
आच्छादित रहते हैं, वे 'आनद्ध' यन्त्र कहलाते हैं, जैसे-- 
स॒दंगादि। जो यन्त्न वाँस, काठ धातुओंके बने होते हैं 
एवं ज्ञो सुखसे फूँक कर बजाये जाते हैं, उन्हे 
"शुषिर'' यन्ल कहते हैं असे-वंशी आदि | जो सब यन्त्र 
कांसे प्रभृति धातुमसे बनाये जाते हैं एवं जिनसे 
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यन्त्र ही सर्वश्रेष्ठ हे और वहुत संख्यामें विभक्त दै । इसका 


¦ स्वर वड़ा हो सुमधुर होता है, किन्तु इसके वजञानेमें बहुत 


परिश्रम करना पड़ता है। पहले “तत” ओर इसके 
वाद्‌ अवनद्धादि यन्लोके विषय यथाक्रमसे वर्णन किये 
जाते हैं । 
ततयन्त्र | 
आऑलापिनो, त्रह्मचीणा, किभ्नरी, विपञ्चो, वलरी, 
ज्येष्ठा, चित्रा, घोषवतो, जया, हस्तिका, कूस्मिंका, कुब्जा, 
सारङ्गी, परिवादिनी, लिखरी, श्वेततंत्री, नकुलोष्ठी, उंसरी, 
ओऔडम्बरी, पिनाक, निचंग, पुष्कल, गदा, वारणहृसत, रुद्र 
वीणा, खरमंडल, कपिनास, मघुस्यन्दी, घना, महतीवीणा, 
रञ्जनी, शारदी वा सारद, सुरसाब्द चा सुरसो, खर- 
श्उङ्गार, सुरबहार, नादेश्वर चोणा, भरत वीणा, तुस्बुरु 
घीणा, कात्यायन वीणा, प्रसारणी, इसराज, मायूरी वा 
तायूश; अलाबू सारङ्गो, मीन सारङ्गी, सांरिन्दा, एकतंत्री 
वा पकतारा, गोपीयन्त) आनन्दलहरी और मोचङ्ग 
इत्यादि यन्त्र “तत” कहलाते हैं । संस्कृत संगोत-ग्रन्थमें 
कितनेके तो सिफे नाम और कितनेके आकार दिका 
भी वर्णन है। उन सब यन्त्रोके आकारादि क्रमशः यहां 
वर्णन किये ज्ञाते हैं । 
पिनाक । 
पिनाकके आकारादिको देखनेसे मालूम पडता है, कि 
मनुष्यकी प्रथमावस्थामें संगीतकी प्रवृत्ति बलवतो होने 
यर सर्वप्रथम पिनाकको ही सृष्टि हुई,' इसके बाद मानव 
ज्ञातिक्की सस्प्रताको वृद्धिके अनुसार भिन्न भिन्न आकार- 
के ततदन्लॉका आविष्कार हुआ होगा । पिनाक देखनेमें 
ठीक ज्या-युक्त धनुषके समान होता है। दाहिने हाथको 
अ'गुळी द्वारा इसको ताँतमै आघात करके,यह यन्ल 
बज्ञाया जाता है। बंचे' हाथके अटपाधिक दवांचके कौशल 
से इससे ऊंचा नोचा खर निकाला जाता है। 
| ` एकतंत्री वा एकतारा | 
एक छोटे कद्द,का तृतीयांश काट कर वकरेके चमड़े 
द्वारा उस कटे हुप मुखको आच्छादित करना होता है 
एवं उसमें सात आंड अ'गुळ परिधिवाला तथा डेढ़ दाथ 
क बाँसका डएडा उस कद के बण्डेसे संयोजित 
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' कर उनके मस्तफक्की ओर दो तीन अ'गुल नोचे एक 
छेदवाली खू टी ठगाई ज्ञाती है। इसके वाद लोहेके 
तारका एक सिरा उससे एवं दूसरा सिरा उस बांसके 
डंडेके निचले हिस्सेसे जोइना पड़ता है। ततयन्त्रके निचले 
हिस्लेमें जिस स्थांन पर तार जोड़ा जाता है, उसे पन्थी 
कहते हैं। पहले कहे गये चमड़े पर हाथो-दाँत वा 
उसोके समान और किसी दूसरे दृढ पदार्थका बना हुआ 
पक तन्त्रासन रहता है। उसके ऊपरो भागम तन्ल 
स्थापन पव अपने कण्ठखरके अनुसार बांध कर गायक 
` उसे अपने दांहिने कन्धे पर रखता है। इसके वाद्‌ अपने 
दाहिने हाथकी तन्रैनीसे आघात दे कर इस वाद्ययन्त्रको 
बज्ञाता है । यह यंत्र बहुत प्राचीन है। मालूम पड़ता है 
मनुष्यको सभ्प्रताके प्रथम सूलपातमें ही पिन!कके वाद्‌ 
इस यंत्रकी सृष्टि हुई होगी । इस यंत्रमें सिफ पक तन्ल 
लगाया जाता है, इसोलिये लोग इसे एकतन्लो वा एक 
तारा कहते हैं | प्राचीनकाळमें सभी संगीत व्यवसायी 
इस यन्त्रको व्य़वहारमें लाते थे। पीछे सभ्यताके साथ 
साथ अपेक्षाकृत उत्कृष्ट ततयन्लोंफी सृष्टि होनेके कांरण 
आधुनिक सम्यसप्राज उस यन्त्रको व्यवहारमें नहों छा ते। 
इस समय सिक्षोपजीवो लोग हो इसका व्यवहार करते हैं । 
अल्लापिनी | | 
अलापिनीमें € मूठ लम्बा एक रक्तचन्दनका डंडा 
ढगा रहता है। उस डंडेके अप्रभागमें एक तुस्वा एवं 
निम्न सागर्म एक वृददाकार नारियल फलमा खोल लगा 
रहता है। इस यन्लमें लोहे आदि किसी धातुका तार 
नहीं लगाया ज्ञाता, सिफे पटुए चा कपासके तोन सूत 
व्यवहारमें लापे ज्ञाते हैं। उनतोनों सूतोको मन्द्र, मध्य 
ओर तांर खरमें आबद्ध कर एवं अपने वश्षस्थलसे 
लगा करके गायक दाहिने हाथको अनामिका और 
' मध्यमा अ गुलोके आधातसे तथा वाये हाथको अ गुलियों 
की सहायतासे इस यन्त्रको वज्ञाते हैं | 
महती वीणा | 
प्राचीन संगीतशाखसे - जाना ज्ञाता है, कि 
ततयन्ल्रमें महती वीणा अति पुरातन तथा सबंप्रधान है । 
महर्षि नारद सवदा इस बोणाका व्यवहार करते थे 


वायगन्त्र 


संगीतशाख्रमें जो व्रह्मावीणाका उदछेख देखा जाता 
है, मालूम होता है, उसी ब्रह्मवीणाका नाम समयके 
परिवर्त्तन होनेसे महती वीणा पड़ गया होगा । इस वीणा- 
में एक वाँसका डंडा लगा रहता है। खरको गम्मोरता 
के लिये उसे डंडेकी दोनों ओर दो तुस्बे एवं मध्यस्थळमे 
खरस्थान रहता दै। उस खंरस्थानमें उन्तीससे ले कर 
बोस पर्यान्त कठिन लौह ( इस्पात ) निर्मित सारिकाप' 
जिन्यस्त रहती हैं; ये सव सारिकाए' डडेके ऊपर मोम 
द्वारा वैडाई रहती हैं। उन्दी सारिकाओंमें प्रकत विकृत 
ढाई सप्तक स्वरस्थान निर्दिष्ट रहता है अर्थात्‌ प्रत्येक 
सारिकामें षड़जादि प्रकृत-विकृत स्वर निकळता है। 
इस यम्लकी सात खू डियोंमें धातुओंके बने सात तार 
जड़े रहते हैं। उनमें तीन तो छोहेके बने होते हें और 
चार पीतलके । लोह-निर्मित तारो'को पक्का तार पथं 
पीतल निर्भ्मितकों कच्चा तार कंहते हैं। लोहेके तीनों 
तारोंमें एकको नायकी अर्थात्‌ प्रधान तार कहते है। 
इस तारको मन्द्रसप्तकका मध्यम कर यन्लके तार वांधने- 
को रीति है।. दूसरे दो तारांप्रें एकको मध्यसप्तकका 
बड़ज और पक तारससक करके बांधना होता है । 
पीतळके चारों तारोंमें प॒कक्को मन्द्रसत्तकका षड्ज, 
दुखरेको पञ्चम, तोसरेको मन्द्रेसप्तकके निम्न सतकका 
बड़ज और बाकी चौथे तारको उसका दी पञ्चम करके 
बांधना होता है। इस यन्लको वाये हाथक्री तर्ज नो 
और मध्यमांगुलीसे प्रत्येककी सांरिकाओं का सञ्चालन 
करते हुए दाहिने हाथकी तज्ञ नी और मध्यमांगुलो द्वारा 
वज्ञाना होता हे , किन्तु इन दोनों अ'गुलियोंमें अ'गु- 
लिस्ताना पहन लेना पड़ता है। दाहिने हाथकी कनि- 
छांगुली खरयोगके लिये बोच बीचमें व्यवहार की जाती 
है, एवं वाँये' हाथको कनिष्ठांगुली भो इसी तरह सुर 
संयोगके कारण वोच बोचमें व्यवद्दत होतो है। चीणाका 
खरमाघुयं भ्रवणखुलकर होता है। संगोतका यावतीय 
स्वरकोशल वोणामें प्रकाशित होता हे। यहः जलाहता 


समयके हेर-फेरसे तथा देशभेद वे किसी किसी अशमें 


विभिन्‍न आकार घारण करनेके कारण भिन्न भिन्न नामसे 


इसलिये कोइ कोई इसे नारदी वीणा भो/क़हक्तेःडें ॥७॥॥ 001 नपधिस्षाल तो) सन्ति है। 
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चाद्ययन्त् 


कूम्मी वा कच्छपी वीणा | 
कच्छपीवीणाक। खोळ कच्छपपृष्ठको तरह चिपटे कद 

द्वारा वना रहता है ; इसलिये उसे कच्छपी वीणा कहते 
हे. ॥ इस वीणाकी लम्बाई सर्वत्र हो प्रायः चार फोटकी 
होती हे; किन्तु कोई कोई इसकी लम्बाईमें ज्यादा कमी 
भो कर दिया करते हैं। आकारमें कुछ बडो होनेसे 
रागका आलाप एवं छोटी होनेसे गत्‌ बज्ञानेमे अधिक 
सुविधा होतो हे । कच्छपीकी लम्वाई चार फोट होने 
पर उसको :पन्थीसै प्रायः सांत अगुछ ऊपर तन्लासन 
एवं प्रायः साढ़े तीन फीट ऊपर तन्तु स्थापन करनेको 
बिधि है। परिमाणमें चार फीटकी कमी वेशी होनेसे 
डसीके अनुसार तन्लासन पवं तन्तु स्थापन करना 

: होता है। मालूम पड़ता है, प्राचोनकाळमें कच्छपी 
चौणामें सिर्फ तीन तार लगाये ज्ञाते थे, इसी कारण 
कच्छपी वीणा सेतांर वा सितारके नामसे भी विख्यात 
हे | पारस्य भाषामें 'से! शब्दसे तोन संख्याका बोध होता 
है, खुतरां सेतार वा सितार शब्दसे तीन तारचि शिष्ट 
यन्लका वोध होता है। किन्तु इस समय कच्छपोमें 
तारकी जगह पाँच चा सात तार छगाचे जाते है। 
कच्छपीमें जो पांच तार लगे रहते हैं, उनमें. रे गे लोह 
निर्मित पक्के एवं तीन पीतळ निम्मित कच्चे तार रहते 
हे | छौइनिस्मित दो तारोंके मध्य एकको मन्द्रसप्तक 

के मध्यम और दूसरेझो उसका ही पञ्चम करके बाँधना 
होता हैं। पोतळके बने हुए तीन तारोंके मध्य दो तारों 

को मन्द्रसपंकके षडज एवं एकको मन्द्रसप्तकके निम्न 
सप्तकका षड़ज करके बाँधनेकी रोति है। सात तार 
- विशिष्ट कच्छपीमें चार :लोहे और तीन पोतलके तार 
रहते हैं, उनमें लोहेके दो एवं पोतळके तीन तारोको 
पूर्वोक्त नियमसे वाँध कर छौद्दनिम्मित शेष दो तारोंमेसे 
एकको मध्यसप्तकका षड्ज एवं दूसरेको उस स्तरका 
पञ्चम करके बाँधना होता है । इन दोनों तारोंको ' 
कहते हैं। कच्छपोके डंडेके ऊपर स्वरस्थानमें सलह 
लौहादि कठिन धातु निर्मित सारिकाप ताँत द्वारा 
दृढ्ताले बंधों रहती हैं, उनके दारा मन्ट्रससककं षड्जसे 
तार सप्तकके मध्यम पय्डान्त ये ढाई सप्तक खर सम्पन्न 
होते हैँ । उक्त सतरह साश्किओोकेवाण्छ/एछसे-सत्दा० 


१०३ 


` सप्तकका कोमल निषाद्‌,. पक्से मध्य सप्तका तीव्र 


मध्यम स्वर पाया जाता है, अन्यान्य. विकृत स्वरको 
आवश्यकता होने पर उत्त उन सारिकाओ को डंडेके 
ऊदुध्वाधोभायमें उठा कर तथा फका कर कोमळ और तीव्र 
कर लेना पड़ता है। कच्छपी वीणा वजानेके -समय 
यन्लके पिछले दिरुसेको वादक अपने सामने रख कर 
तुम्बेकी वगलको दाहिने दाथके कब्जेले अच्छी तरह दवा 
कर पवे डेको बाँये दाथ द्वारा हलकेसे पकड़ रहता है। 
इसके वाद्‌ दाहिने हाथको तज्ञनो द्वारा तन्त्रासन पवे 
सारिका ओके मध्यस्थ शून्य स्थानमै आघात करने पर 
बांये हाथको तज्ञ नी तथा मध्यमांगुळो द्वारा जिस समय 
जिस खरक्री आवश्यकता .होती हे उस समय उस 


सारिकाके ऊपरका तार दवा .कर वेसा. खर निकाला 


जाता है। कच्छपो बीणाने भी कालचक्र तथा देशभेद्से 
नाम और आकार धारण कर लिया. है । 
त्रिस्वरी वा त्रितन्त्रो वीणा | | 

लितन्लीके अङ्गप्रत्थङ्गादि प्रायः कच्छपोके समान 
हो होते है, विशेषता इतनी दी है, कि इसका खोल कद्दू का 
न हो कर काठका बना रहता है। इसमें सिफे तीन तार 
व्यवहत दोते हैं। उन तीनों तारोंमें पक लोहेका 
पक्का और पीतलके दो कच्चे तार रहते है । लोहेके तार 
को नायकी अर्थात्‌ प्रधान तार कद्दत है, उसे मध्यसप्तक 
के बीचमें बांघना होता है । पीतळके तारोंके मध्य एकको 
मन्द्रसप्तकका षड़ज एवं दूसरेको मन्द्रसप्तकके निम्नसप्तक- 
का पञ्चम करके बांधना होता है । लितन्लोमें भो कच्छपी- 


- की तरह सलह सारिकाए रहती हे एवं उनके द्वारा हो 


ढाई सप्तक खर निष्पन्न होते हे । इसके घोरण तथा 
बजानेको प्रणाली कच्छपीके समान है । 
किन्नरी वीणा । . ४ 

प्राचीन समयमें किन्नरोका खोल नारियलको माला 
से बनाया जाता था, किन्तु इस समय उसके बदले वृदाः 
कार पक्षियोंके डिम्ब वा चाँदी प्रश्नृति धातुओंसे तैयार 
किया जाता है; किन्तु इस खरमें किसी तरहका अत्तर 
नहों आता । किन्नरीमें सिफे पाँच तार व्यवहार किये | 
जाते हैं। पाँचो ताशेंमें कच्छपोके जो जो तार जिस जिस 


जहे लङ्ग .करगेको विधि है, इसके तार भी उन्हीं 


reeset स क्क -- == 
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घातुओंके बने होते हैं एवं उसी प्रकार खरोंमें आवद्ध 


रहते हैं। इसका आकार अपेक्षाकृत अधिक छोरा होता 


है, सुतरां इसमें मूच्छ नाविह्दीन सामान्य सामान्य रागों 
को गत्‌ अच्छी तरह बजाई जा सकती है। इसका आकार 
छोरा दोनेके कारण अत्यन्त सुढु एवं श्रवणसुखदायक 
होता है। इस यन्त्रको वादन-क्रिया कच्छपोको तरह ही 
होती दै। इस यन्त्रके नाम और आकार भी समयभेद तथा 
देशमेद्से नाना प्रकारके हो गये हैं । 
विपञ्ची वीणा 
बिपऽचोका आकार प्रायः किन्नरीके आकारके समान 
ही होता है । अन्तर सिफ इतना हो दै, कि इसका खोल 
डिस्बादिका न हो कर तितलोकोका बना होता है। इसका 
अवयव, धारण, खर बन्धन तथा वादनक्रिया किन्तरीके 
समान हो-होतो है । 
- _ नादेश्वरवीणा 
बेहला और सितार इन - दोनो के मेळसे नादेश्वरको 
उत्पत्ति हुई दै । मालूम होता दे, यह आधुनिक यन्त्र है । 
इसका खोल बेहळाके खोली तरह एवं हंडा, सारिका 


तारसंख्या तथा तारवन्धन-प्रणाळो सितारकी अनुरूप 


होतो हैं । 
रुद्रवीणा 

रुद्रवीणाके खोल और डंडा एक अखण्ड काठके वने 
होते है । इसका खोल बकरेके चमड़े से मढ़ा रहता है। 
इस यन्त्रमें भो हस्तिइन्तादि कठिन षदार्थका बना एक 
तन्ल्रासन रहता हे । रुद्रवीणामें किसी प्रकारके घातु 
निम्मित तार व्यवहृत नहीं होते। उनके वदले इसमें ६ 
ताँत व्यबहार को जातो हैं। उन ताँतोमै पक मन्द्र 


सप्तकक षडज्में, पक गाँघार, पक पञ्चम, पक मध्यसप्तक- 


क॑ षड़ज़में, एक ऋषभ और पक पञ्चमखरमें धाँधी आती 
है। रुद्रवीणामे सारिका नहीं रहती। इस यन्त्रको 
वांये' कन्थे पर रख कर बड़ी मछलीको चो इरा वांये' हाथ 
की तज्जानोमे सूतेसे बांध कर उसीके द्वारा खरस्धानमें 


_ संघर्षण करते हुए दाहिने हाथक अ'गूठे और तज्ञोनी 


से एक लिकोंणाकार कोई कठिन पदार्थ धारण कर ताँदौं 
में आघात करते हैं; इस तरद्द इनकी वादनक्रिया निष्पन्न 


अधिक परिश्रम और खरशानको आवश्यकता है, क्योकि 
इसमें सारिका विन्यास न रहनेके कारण आचुमानिक 
स्वरस्थानमें संघर्षण करके षड़जादि खर निकालना 
पड़ता है। विशेष स्वरबोध न रहने पर इसका वज्ञाना 
कठिन है; इसी लिये मालूम पड़ता है, इसके वजानेवार्लो- 
की संख्या अधिक देखी नहीं जातो । 
रक्षनी वीणा | 
रञ्जनोवीण। महतीवोणाके समान होती है, अन्तर 
इतना हो है, कि इसका ड'डा वासरा न हो कर काठका 
बना रहता है और आकांरमें मदतो बीणाकी अपेक्षा 
यह कुछ छोटो द्वोती है। इसके दोनों पाशवेमे दो कद, 
र्ते हैं । इसके तारोंकी संख्या सात है। सारिकार्ओ- 
को संख्या एवं तारबन्धनाढि कच्छपोके समान होते हैं। 
शारदी वीणा बा शरद | | 
शारदी बोणाके डंडेले ले कर खोल तक रुद्रवीणाकी 
तरह एक लकड़ीके टुकड़े से बने होते हे । इसका डंडा 
ऊपरकी ओर पतला एवं नोचेकी ओर खोलके पास चौड़ा 
रहता है। डडेहो भीतरका ऊपरो भाग इशपात आदि 
धातुओंसे मढ़ा रहता है । इसका खोळ बकरेके पतले चमड़े 
से भाच्छादित रहता है। इसमें सारिकाए' नहीं रहतो । 
छः खू'टियोमें सिफ छ; तांत लगी रहती हैं । किसो किसी 
शारदोबोणामे ताँतके बदले पोतळ प्रथृति धांतुओंके बने 
तार भी व्यवहारमें लाये ज्ञाते हे! बाद्क अपने अपने 
इच्छानुसार ही इस यन्लमें तांत वा तार लगाते हैं। उन 
ताँतों घा तारोंके मध्य एक मन्द्रसप्तकक पञ्चम, दो मध्य- 
सप्तकके षड्ज, दो मध्यसप्ततक मध्यम एब' एक 
पश्चमस्च॒रमें बांधा ज्ञाता है; किन्तु विशेष विवेचना 
करके देखनेसे वोध होता है, कि छः ताँतो'की जगह चार : 
ही ताँतो से इस यन्त्रका कार्य चळ सकता है, क्योंकि 
इसमें दो दो ताँत सम स्वरमें लगी रहती हैं। उक्त छः 
ख[रयोंके अळावे इस यन्त्रकी बगलमें सातसे छे कर ग्यारह 
पय्यन्त अन्यान्य खू रियां होती हैँ । उनमें पीतल आदि : 
घातुओ के वने तार लगे रहते हैं। इन तारोंके 'पाइधे- 


तन्तिका' या 'तरफ' कहते है । पाश्चेतन्लिकाप' इच्छाधीन 


स्वरमें आवद्ध रहती हैं ।. इन तारोंमें आघात करनेकी 


होती है। इसकी वादनक्रियामें महिती. बर्थीदिसै 87 "अवशः नहा होती, प्रधान तातो में आघात करनेसे 


हैं ७ 


` यह यन्त्र तैयार किया ज्ञाता है। . 


फूंक कर बजाया जाता है। 
- कोळाहलमें वादुपयन्् द्वारा जिस समय सैनिकोको 


'वद्ययन्त्र - ०० हक 


वेशु । 
वेणुयन्ल वेणुः अर्थात्‌ बाँसका वना होता है ; इसो- 
लिये इसका नाम वेणु पड़ा होगा । इसकी लम्बाई वंशो 
ज्ञातीय सभी प्रकारके यन्तोकी अपेक्षा बड़ी होती है। 
इस यन्त्रमें पक तरफ छः और दूसरी तरफ पक छिद्र 
होता है। इसकी वाद्न-प्रणालो स्वतंत्र है। वादक इस 
यन्लको किचित्‌ बक्रभावसे पकड कर एवं सुखको कुछ 


- टेढ़ा कर, आहिस्ते आहिस्ते फू क कर वजञाते हैं । फुत्कार 
के तारतस्याचुसार नाना प्रकारके स्वर निकाले जा सकते 


हैं । यह यन्त्र बहुत आसानोसे बजाया जाता है | प्रवीण 
चादक इससे बहुत ही मधुर स्वर निकाल सकते हैं। 
सिंगा। | 

गाय, महिष आदि लम्बे सी गवाळे पशुओंके सो गसे 
यह वांद्यतन्ल बहुत 
प्राचीन है। यहाँ तक, कि यह शुषिर यन्तका आदि यन्त 
कहा जा :सकता है । भूतभावन भव्रानीपति शांकर 
सर्वदा इस यन्ल्रका व्यवहार करते थे। उक्त पशुंओंके 


: खिंगके पतले भागमें परु छोरा सा छेद करके, उसो में 


[ह लगा कर इसे बज्ञाते है । 
रणसिगा । 


रणसिंगेकां आकार बहुत बड़ा होता है। यह यन्त्र 


पीतलादि धातुओंसे तैयार किया जाता है एवं सुलसे 
रणक्षेत्रके मध्य सैनिकोंके 


प्रोत्साहित, आह्वान अथवा किसी प्रकारका इशारा करने- 


की सम्भावना रहतो है, उसी समय यह यन्त्र व्यवहृत | 
` होता है। 


इसकी सांकेतिक ध्वनिके द्वारा सेना अपने 
सेनापतिका अभिप्राय आसानीसे समक लेती दै । यद 
थन्ल रणक्षेत्रमें बजाया जाता है, इसो लिये यह रणरिंगा 
कहलाता हे। 

रामसिंगा । _ 


* रामसिंगा भो धातुका बना हुआ पक बहुत बड़ा 


'कुण्डलाकार यन्ज है। इसका व्यास रणसिंगेकी अपेक्षा 
बड़ा दोनेके कारण इसका स्वर भो उसकी अपेक्षा कहीँ 


गश्मीर होता दै । - यहद दस्त रणसिंगेकी चादन-प्रणाळी से | 


` हो बज्ञाया जाता है । यदद यन्त्र च व्णवसम्प्रदायके महो 2 नमक ह 
€सवा दिमें अधिक व्यवहंत होता है: 0. Jangamwadi Math Collection स्राधृतिक,तुबड़ी ही पहले तित्तिरीके नामसै शत 
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तुरी | 
तुरदोका आकार सीधा दाता है। यह पोतलको बनो 
होती है। यद्यपि इसके द्वारा सैन्यरात्साहादि कोइ 
काय सम्पन्न नहों ह!ता, तथापि रणक्षेत्रमे हा इसका 
ध्यवद्दार होता हे। कमा कभो यदद नोवतखानेमे भो 
बजाई जातो है । इसका -गकार रर्णासंगेसे कुछ छोटा 
होता है। यह यन्त्र रणसिंगेको वाद्न- प्रणालीस बजाया 
जाता इ। 
[ भेरी । 
सेरीका दूसरा नाम दुन्दुभि दै। यह देखने में बहुत 


कुछ दुरवीक्षणयन्लके समान होता है । इस यन्लके 


नलके भीतर पक्र और नळ इस कोशळसे घुसाया रता 
है, कि वज्ञानेके समय हाथके सञ्चालन द्वारा इससे नाना 
प्रकारके स्वर निकाले जा सकते हैं। यदद यन्तन प्राचोन 
समयमे युद्धयन्त्रमे' दो गिना जाता था ; किन्तु इस समय 
नौबतके बजानेके वाद यद यन्त्र बजाया जाता है । 
. शङ्क 
शङ्कं दूसरे यंत्रों्ी तरद मचुष्योके दाथका बनाया 
यंत्र नहीं दै । यह एक प्राकृतिक यस्त है। समुद्रमें शंख 
नामक-पक प्रकारका आानबर होता है। प्रकृति ने उसके 
आउ्छाद्नीकोषको इस ढाँचेसे तैयार कर रखा है, कि 
लोग उसके ऊपरी भागमें सिफ एक छोटा सा छिद्र 


करके वाजा बना लेते हें । शांल बहुत प्राचीन यस्त 


है। यह इस समय केबल मंगळ-कार्यामें ही बजाया जाता 
हे, किंतु प्राचीनकालमें युद्धके समय दी इसका अधिक 


` व्यवहार होता था । इस यांक मुखमें एक अ शुळं 


प्रमाण छेद करना पड़ता है। इस यंलक बज्ञानेक लिये 


_डसी छेद्में पूरो ताकतसे फूं फना पड़ता है। यह 


यंत्र जितनो.ताकतसे फू का जाता हे, ४वनि सो उतनी हो 


ऊ ची दोतो हे । प्राचीन कांलूमें मनुष्य पूरे बळवांन होतें 


थे; इसलिये उस समयक लोगांक शं७को आवाज 
बडो गर्भार होती थो। यहां तक कि उस समयक 
बीरोंके शंखकी गम्भीर घ्वनिसे लोगोंका कलेजा काप 


उठता था ) 
तित्तिरी। 


9 


` किये ज्ञात है! ; कितु इनके नामसे ज्ञात होता है, कि 
` हु कि लोहेका ,दूसरा नाम घन हो एवं इस घातुसे 


` हो, तो कोई आश्‍चर्य नहो'। ज्ञा कुछ भी हो, किंतु 


` है। इसके किनारेमें दो छिद्र होते है। उन दोनों 
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थी। इस यन्लमें तितलाऊ घध्यवहृत होता है; 
इसलिये इसका नाम तित्तिरी पड़ा होगा, फ्योंकि 
तित्तिरो शब्इमें तितछाऊका किचित्‌ आभास | 
पड़ता है | तितलाऊके निचले हिस्सेमें दो नल लगे. 
रहते हैं । उन दोनों नलेंमें ६ खर-छिद्र रहते है' । तित- 
लाऊके ऊपरी भागमें एक छोरा-सा छिद्र रहता है, उसी 
छिद्रमै फूक कर यह यन्त्र बज्जाया ज्ञाता है। कितने 
लोग इसे मुझसे न वज्ञा कर नाकसे बजाते हैं। प्राचीन 
कालमें ऋषि छोग अलावूके बदले सुगके चमड़ से 
यह यन्त्र तैयार करते थे । 
तित्तिरी यन्त्र चमंबंशीके नामसे विख्यात था |. इस यंत्र 
में जो दो नल लगे रहते हैं, उनमें एकसे सुर भरा जांता 
है और दूसरेके द्वारा इच्छानुसार खर निकाला 
ज्ञाता है । 
घनयन्त्र । 

काफर, घड़ी, काँसो, घंटा, छोटी घड़ो; नूपुर, मज्ञीरा,' 
करताली, षटताली, रामकरतालो और सप्तशराव चा 
ज्ञळतरंग इत्यादि यत्र. घनयंत्रमे' गिने जात हैं। 
ये सब यंत्र लोहे, कांसे; कांच प्रभति धातुओंसे तैयार 


प्राचीन कालमें ये यंत्र लोहेके बने होत थे; कारण यहद 
तैयार दोनेके कारण हो यदि इनका नास घन रखा गया 


शसमे' स देह नहो', कि घनयंत्र बहुत प्राचीन हो, यहां 
तक, कि घातुओ'क आविष्कारके -समयसे ही इसका 
घ्यवद्दार होता आ रहा हो। घनयन्लके अधिकांश हो 
खतःसिद्ध ह; कबल मजीरा, करताली, कांसी और षर- 
ताली अवनद्ध यंत्रके साथ बजाई जातो हे । ऱ 
भांमर | 

भ्हांभरका आक्रार गहरी थालोसे बहुत कुछ मिलता 

जुळता हो । इसका किनारा ऊँचा. और समतल. होता 


छिद्रोसे हो कर एक डोरी बंधो रहती है। वादक उस 
डारीको बांए हाथसे पकड कर इस यन्त्रको भुलाते हुए 


उस समय यह 


* बड़ा होता है । 


33953 « होतो. है! 
$; दाहिने हाथस एक पतला डडे हार आघात करकव्हसे० हा रि angotri 
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बज्ञाते हैं। प्राचीन कालमें यह यन्त्र किसो भो धातुसे 
क्यों न तैयार किया जाता हो; किन्तु इस समय 
यह प्रायः सवेत हो कांसेका बनाया जाता है। भाकर 
बहुत प्राचीन यत्र है। इसका साक्षी इसका भाकर 
नाम ही दे रहा है। इस य'त्रसे केवल काँ काँ शब्द 
निकलता है, इसोलिये यह यंत्र काँकरके नामसे चिंख्पात 
'हे। यदद यत्र पहले दूराह्मानादि कारयमें ध्यवहत होता 
था; कि'त इस समय यह केवल देवताओंके उत्सवोंमें ही 


:' बजाया जाता है। - किसी किसी स्थानमै यह कासर 


कहलाता है। 
. घड़ी। 

घड़ी कांसेकी बनो होतो है। इसका आकार गोळ 
और कुछ मोरा होता है। इसके किनारेमें एक छिद्र 
रहता है। उस छिद्रमें एक डोरी बंधी रहतो है । वादक 
उस. डोरोफो.बाँप हाथसे पकड़ कर अथवा किसी ऊ चे 
स्थानमै लटका कर दाहिने हाथसे एक लकडीके हथौड़- 
से य'त्ष पर आघात :करके इसी वाद्नक्रिया. निष्पन्न, 
करते हैं। , यह य'ल्र देवताओंकी . आरतीके:समय तथां 
दूरा हान, स वाद्‌ ज्ञापन -एव' समयके निरूपणा व्यव- 
हृत होता दै । समयनिरूपक घड़ीका आकार कुछ 


2 काँती | 
काँसी देखनेमें प्रायः काँकरके समान ही होता हे । 


„ इसके किनारेमें भो एक छिद्र रहता है जिसमें एक डोरो 


व'धो रहती ह । वादक उस डोरीको वाँये हाथसे पकड़ 
और: दाहिने हाथसे एक छोरै लकड़ीके ड'डे द्वारा 
यंत्र पर आघात करके वजाते हैं। यह य ढक्का, ढोल 
इत्यादि आनद्ध य'त्रोंके साथ बजाया जाता है । 
घटा] 

घ टेका आंकार कॉसेके करोरेकी तरह गाल होता 2 | 
इसके मस्तक पर एक दरड रहता है, उस दण्डके सूल- 
भागका कुछ. अश य'त्रसे जुड़ा रहता है तथा उसमें पक 


छिद्र और उस छिद्रके साथ पक दीघांकार सो सकपिण्ड 


लोहांगुरीयक द्वारा आबद्ध रहता हे । दण्डको वांद 
हाथसे पकड़ कर सञ्चालन करनेसे हो वादनक्रिया निष्पन्न 
यत्र देवपूजाके समय दी ब्यवहत 
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त्तुद्रघणिटका या घु'घरू । 
घु'घरू पीतलका बना होता हे । इसका आकार छोटा 
घकुळ जैसा, पर खाखळा हे।ता हे । भोतरमें बहुत छोरो 
सीसेकी गोली रहती है। कुछ घुघुरुओंको पक साथ 
रर्सीमे बाँध कर पांचमें पहनना होता हैं। चलते वां 
नाच करते समय उससे एक प्रकारकी अस्फुट ध्वनि 
निकलती हे । 
नूपुर | 
नूपुर कांसेका बना होता हे । इसकी वनावर कुछ टेढ़ी 
होती हे, देखनेमें यह बहुत कुछ पाजेबके जैसा लगता 
है । इसके भीतर भी घु घरूको तरह छोरो छोरी सोसेको 
गे।लियां रहती हैं। यह प्रायः ताण्डवनृत्यमें ही व्यच 
हृत होता ह। 
मन्दिरा । 
मन्दिरा या मीरा कांसेको वनी हुई छोटो छेरी | 
रियरोकी जोड़ी हे । उनके मध्यमें छेद हाता है। इन्हीं 
छेदोंमें डेरा पहना कर उसकी सद्दायतासे पक करोरीसे 
दूसरी पर चोर दे कर सङ्गोतके साथ ताल देते है । यह 
यंत्र सुद्ध, तवळा और ढोलक आदि आनद्ध वाजोंके 
साथ ताल देनेके लिये वग्रवद्दत होता है। इसका दूसरा 
नाम जोडी भी है। 
'करताल्ी । 
पपल सहश गोलाकार कांसेका वना हुआ पतला 
समतल यन्त्र करताली कहलाता है | यद्द पक तरहको दो 
करताली होतो है । इसका मध्यभाग कुछ उठा होता है । 
इसके वीचमें छेद रहता है, उस छेदमे रस्सी बंधी होती 
हौँ । रख्सोको ड गलीमें लपेर कर दोनों करताली दोनों 
ह्वाथो बजाई जाती हैं । यह य॑ आनद्धयलके साथ 
व्यवद्दत होता है । 
षटताल्ली । 
षरताळीको हिन्दीमें' खरताळो और बङ्कलामें खर- 
ताली कहते हैं। यद कठिन लोह ( इस्पात ) से बनाई 
जाती है । इसकी लम्बाई आध चिलइत है, देह - हुत मोटो 
नहीं, पीठ गोल और पेर सप्तल, मध्यस्थलसै दोनों 
ओरका अग्रभाग क्रमशः सूक्ष्म होता हे! वजाते समय 
चार षरतालियां एक साथ व्यवहृत हातो है' । दोनों हथेली 


- पर दो दे षड्तालियां रख कर ड'गलीसे वजाने हैं ।.इसका 


वज्ञाना बहुत कठिन है, इस कारण इसके वज़ानेवाले 
वहुत कम मिलते हैं। ऐक्यतान-चादनके साथ इसका 


वाद्य जुन्द्र मालूम हाता हे । 


रामकरताल्ली । 
करताळोसे कुछ बड़े यन्त्रका रॉम-करताली कहते 


हैं। इसके वादन आदि अन्यान्य विषय करताळीके 
समान होते हैं । 


ससक्षराव या जलतरङ्ग । 

यह यन्त्र प्रथम सृष्टिकालमै कांस्यादि घातु अथवा 
एक पक षइजञादि सप्तत्वरविशिष्ठ और अनुरणात्मक 
पदार्थके वने हुए सात सराव वा ढक्कनसे बनाया जाता 
था, इस कारण इसे सप्ततराव कहते थे। पीछे जब्र 
उसके वदले चीनी मिट्टोके सात कटोरेमें आवश्यकऋता- 
छुसार जळ डाळ कर सात स्वर मिला लेनेको प्रथा 
आविष्कृत हुई, = भीसे यदद सप्तसराव नामके वदलेमें जरू- 
तरङ्ग कददलाने लगा है । अमी सात कटोरेका व्यवहार न 
हो कर जिससे ढाई सप्तक स्वर पाये जायं उतने ही 
कटेरेका वप्रवद्दार देखनेमें आता है। यह यन्त्र वज्ञानेके 
समय वादक उन केराको अद्ध चन्द्राकारमें सज्ञा कर 
रखत हैं और दोनों दार्थॉले दो छोटे मुदुगर, दण्ड वा 
लकड़ोके आंघात द्वारा उन कटोरोका बजात हैं। इसमें 
इच्छ/नुसार गतादि वज्ञाये ज्ञाते हैं, इस कारण यह 
यत्र स्वतःसिद्ध यन्त्र्मे गिना गया है । इसका 
वाद्य सुननेमें बहुत मधुर हाता है, किन्तु विना अस्पासके 
बजानेसे वह भ्रवणमघुर न हा कर भ्रत्रणकऋुटु होता हे । 

इसके सिवा भारतवर्षेमें और भी अनेक प्रकारके 
वांद्ययन्त्रोका प्रचलन देखा जाता हे.। इन यन्तोर्मे काइ 
प्राचीन दो य त्रोंक संयागसे, कोई चेदेशिक यंत्रविशेषके 
अनुकरण पर ओर कोई प्राचोन और आधुनिक दे य लॉ- 
के संमिश्रणले उत्पन्न हुआ हे । ॒ 


शिल्पविज्ञानकी उन्नतिके साथ साथ यूरोपलण्डमें अनेक 
प्रझारके वाद्यय लोको भी उत्पत्ति इई है तथा उस नये 
आविष्झारके साथ हो उनका संस्कार और उक्ति हेती. 


जा रही हे। यहाँ उन सव य'त्रोंका विशेष परिचय 
न देकर केवल कुछ यलोके नांम ओर उनके इतिहास 
दिये. ज्ञात हैं 
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एकडियन--सवसे पहले चीनदेशमें इस 
चप्रवहार होता था । वत्तमानकालमें जमंनो और फ्रांसमें भो 
यह यार बनाया जाता है। सन्‌ १८२८ ईणमं इङ्गखेएडमे 
इसका प्रचार हुआ । 

इये।लियनहारप-- यह जान्तच तन्तुविशिष्ट एक प्रकार- 
की वीणा है । अरगन नामक य'त्रनिर्माता सुप्रसिद्ध 
फादर फरवरने इसका आविष्कार किया। यह यल 
चायुप्रवाहसे हो बजाया जाता है! 

थैग-पाइप--यह बहुत पुराना वाद्यय'ल है। हित्र 
और प्रोक्रॉमें इस य्रका वहुत प्रचार था। आज्ञ 
भी स्कारळेर्डके हाइलेणडमें यह प्रचलित हे । डेनमार्क 
नारवेवासी पहले इस यंत्रके स्काटलेएड ले गये । इटलो, 
पेलेण्ड और दक्षिण:फ्रांसमें भी इस यत्का यथेष्ट 
व्यवहार देला जाता हे । 


चैससुन--काष्ठनिमित पक प्रकारका वाद्यय'ल है। 


मिष्टर हवाण्डेछने इस यंत्रका इङ्गलेएडमें प्रचार किया | 
यह फू'क कर वजाया जाता हे | - 


विगल--पहळे शिकारी लोग इस वाद्यय'लका 
व्यपार करत थे। अभी सापरिङ-चाद्यय लके अन्त- 
सुक्त हो कर इस यत्रो वड़ो उन्नति दो गई है । 


काष्टानेरस--मूर और स्पेनियाडं इस छोटे य लको 


वजा कर नाच करत हैं। यह पक तरहका दो-पोठा 
बाजा हो । 


कनसा टिना--१८२६ ई०में प्रोफेसर हिरष्टोनमे इस 


यन्त्रका आविष्कार कर अपने नाम पर इसको रजिष्ट्रो 
क्की ।. 


फ्लेरियन--एक प्रकारका तुरही दाद्यविशेष | तरहोकी 

अपेश्रा इसका शब्द बहुत तीव्र होतां है । र 

क्छेरियोनेट--पक प्रकारकी बंशी । १७वीं सदोके 
शेष भागमें डन्र नामक पक अमल रङ्गोतविदुने इस 
यन्ल्रक” इविषरार किया | सन १७७६ ई०पर दङ्ग छैएडम 
सपा प्रचार हुआ। ' 

सिम्बल--करनाछ, यह बहुत प्राचीन यन्त्र है। 
परिडत जैरोफनका कहना है, कि साइरेनोदेवोने इस 
यन्‍्ल हा आविष्कार किया । ऐसा यूरो पवा सियों का 
विश्व'स है. पि नुकं और चीनमेँ अच्छा करताल मिलता 
' है। भारतवषमे वहत पहलेसे इस यन्ल्लका प्रचार है| 


डाम- ढाक वा डंका । ग्रीतधाखियोकि०!क्ष 


वाद्ययन्ल 


घेकसदेदने इसका आविष्कार किया था । इजिप्ट और 
यूरोपमें इसका यथेष्ट प्रचार है। आज भी युद्धमें डंकेका 
व्यवहार होता है । | 3 

गीटर--तन्तुविशिष्ट वाद्ययन्त । स्पेनदेशमें इस 
चाद्ययन्लक्ा उद्धव हुआ और वदो' इसका यथेष्ट प्रचार 
है। किसी समय 'यूरोपमें इस यन्लकॉ इतना अधिक 
प्रचार था, कि अन्यान्य वाद्ययन्तोकी बिक्रोमै अत्यन्त 
बाधा पहुंचती थी । गीटरम छः तार रहते है' | सितार- 
को तरह यह बजाया आता है। 

हार्मनिक्का--कुछ कांचके ग्लासोंसे इस प्रकारका 
वाद्ययन्त्र बनाया जाता था। अभी इसका घ्यवहार एक 
तरहसे लोप. ही गया है | 

हरमोनियम--बहुतोंका ख्याल है, कि यह वाध- 
यन्त्र यूरोपमें आविष्छृत हुआ है; किन्तु यथार्थेमें ऐसा 
नहो' है। यूरोपवासियोंके इसका नाम खुननेके बहुत 


परे चीन देशमें इसका प्रचार ह्या । पेरिस नगरके डिवेन 
नामक पक व्यक्तिने हो पहले पदछ इसकी उन्नति को । 


हार्प-घीणा ; बहुत प्रचीन यन्त्र है । इसका इति- 
हांस पहले. लिखा ज्ञा चुका है। १७६४ ई०क फांसकी 


राजधानी पेरिस नगरवासी मू'सो सिवेष्टियन पवाडे 
इसकी बड़ी उन्नति को । 


दार्डिगाडीं--तारविशिष्ट दाद्यय'त्र। जर्मनोमें इस 
य॑त्रका आविष्कार हुआ । दक्षिण यूरोपके अधिवासी 
इस य लको वज्ञाना बहुत पसन्द करते हैं। 

हार्पि-सिकर्ड-बड़ वड़े पियानोफोरैकी तरह घाद्य 
यलत्रविशेष | पियानोके पहले इसका वहुत प्रचार था। 
कि तु पियानो य ल्के आविष्कारके बादसे इसका प्रचार 
बंद हो गया हो । १६बो सदीके पहले भो यहद यत्र विद्य- 
मात था । १७पौं सदोमें इङ्गलैएडमें इसका प्रचार हुआ था | 

फ्नाजि ओ लेर-यद्द फ्लूर जैसा वाद्यय'ल हे । 
इसका स्वर बहुत तीव्र होता हो । अभी इसा ठप्रवद्दार 
बहुत कम होता हो | 

फे चच हरनू-यहयत्र भी फूक कर वजाया जाता 
हो । फ्लूटको तरह इसमें छेद नहो' होते, इसकी £त्रनि 
फू क पर हो निर्भर करतो है। 

फेरन डाम-यह डंके जैसा होता हो और तांबेसे 


“बनाया दि EE 


ज्युस हार्प--यह वालकोंके खेलनेका वाद्यय'तर हो । 
न्यूट --यह गीटर या सितार आदि जैसा वाद्य- 
० _ 
यत्न हु । सितारकी तरह बजाया जाता हौ । अति 


प्राचीन समयमें यह यंत्र प्रचलित था। प्राचीनतम 
अ गरेज-कचि चसारके ग्र थमें इस वाद्ययंत्रका उल्लेख है । 
ग्रीररके प्रचळनके वाद न्यु टका व्यवहार घट गया हो । 

. छायर--तारविशिष्ट वाद्यय त्न मेंसे यही वाद्यय'त् 
सबले प्राचोन हो। इजिप्टके अधिचासिधेंमें प्रवाद 


हे, कि पृथिवीं निर्माणके दे। हजार वर्षे पीछे मर्करो देवने 


इस य लकी सृष्टि की । एरिएफानसक प्र थमें इस य॑त्र- 


का उहलेख देखा जाता हो । प्रोसवासियेोने इजिप्ट - 
वासियोंसे इस य लका व्यवहार सीखा हो.। पहरे लाग्रर 


'तोन तारोंसे बनाया ज्ञाता था । इसके वाद म्युजेजने 


एक तार और बढ़ा दिया। पीछे आकि यसने एक तार, 
लीनकने एक तार और सङ्गीतश पणिडतोंने एक और तार 
वढा कर ळायरको सप्तल्वरॉमें परिणत किया । पाइथो- 
गेरसने इसमें एक और तार जोड़ दिया था। ग्यारह 


तारोंका छायर भी देखनेमे आता हो । दधुनाडंगें 
दासिन्सी नामक एक वाद्यय तके निर्माताले घोड के 
शिरको हड़ोके सांचेमें पक लायर बनाया था! 


ओ-वय--इसका दूसरा नाम हटवय है। यह यंत्र 


'फूक कर वजाया ज्ञाता है। इसकी आवाज मीठो और 


बहुत स्पष्ट होती है। . 
अफि-प 2इड--सन १८४० ई०में यह वाद्ययंत्र आवि- 
"कृत हुआ । सर्डर नामक यल्लक्रो उन्नतिके लिये इस 


` यंत्रकी सृष्टि हुई थी । 


अरगान--पाइतरात्य प्रदेशमे जितने प्रकारके वाद्ययन्त्र 
हें, अरगान उनमें सबसे वड़ा और प्रधान दै । बहुत दिन 
हुआ, इस वाद्यन्लकी सृष्टि हुई है। इसको प्राचीन 
इतिहासका पता नहीं लगता। इस जातिके _यन्त्रमे 
ड्ाइडेनके काव्यमें 'सोकळ फ्रेम” नामेक यन्लका उडेल 
मिळता है । उन्होंने लिखा है, कि सेण्ट सेसिना 
इसके आविष्कारक थे । यूरो पीयनोंके: उपासना-म न्दिरमे 
यह यन्त्र रखा जाता है । यह यन्त्र सबसे पहले गिरज्ञामें 
कत प्रगर्तिंन हुआ था उसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिळता । 
कुछ लोग कहते हैं, कि सन्‌ ६७० ई०में पोप सिरालियनने 
गिरिज्ञाघरमें इस यन्त्का ध्यवद्दार प्रवत्तित किया । पि 
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किसोका कहना दै, कि ग्रीकर।ज कप्रोनियसने ७५५ ईश्में 


एक अरगान फ्र'रसके राजा पेपिनको प्रदान किया । उन्दो- 
ने इस कस्पिन नगरके सेएट-कर-लिनो गिरज्ञामें रखा। 


चाळेमनके शासन-कालमें यूरोपके अधिकांश नगरके 
गिरजाघरमें ही अरयानका व्यवहार प्रचलित हुआ । ११चों 
सदोक पहळे,तक इसकी उतना उन्नति नहों हुई थी । 

१९वीं सदीके शेष भागले हो अरगानकी चाबीक़ा 
बनना शुरू हुआ । इस समय मैळडिवगेके गिरजामें जो 
अरगान रखा गया था उसमें १६ चावियाँ थीं । इसके बाद” 
से चावोकी संख्या वढ्ने और उसकी उन्नति होने लगो । 
द्वितीय चालसके राजत्व हाळ तक भी इङ्गलैएडमें अरगान 


` नहों वनाया गया था।. इस सप्रय पूरिटन ईसाइयोंके 


प्रादुर्माचले गिरजाघरमें सङ्गोत-माधुर्पादि विलुप्त 
हुए । किन्तु उप्तके बाद हसे इङ्कलैएडमें फिर अरगानका 
व्यवद्दार होने छगा। इस समयसे अङ्गरेज्ञ शिव्पियोनि : 
अरगानका वनाना भारमस्म कियां । अभो अङ्करेजोंके वनाये 
हुए अरगानका बहुत आदर है। यूरोपके निम्नलिखित 
स्थागोंमें-वड़े बड़े अरगान देखनेमें आते हैं। दायरलेनका 
अरगान १०३ फुर ऊ चा और ५० फुट चौडा है । इसमें 
८००० पाइप टगे हैं। १७३८ ई०में सूलरने इस गरगान- 
को वनाया था। रटारडममें भो प्रायः उसो तरहका 
एक अरगान है | सेमेली नगरके यन्त्रमें ५३०० पाइप है । 
इङ्गलेएडके वरमिंघम राउनहाळमे, क्रिष्टळ प्रासादमें, रायळ 
अलवरहालमे' तथा अलेकभण्डा प्रासादमे आदशनोय 
बड़े बड़े अरगान हैं । 

पै रडयन-पाइप-यह प्राचीनः वांद्ययंतर है। यूसँ पीय 
पैन नाम ६ देवताने इसका आविष्कार कियो, इस कारण 
यह यल उन्होंके. नाम पर पुकारा जाता है। 

पियानो-फरि --' पियानो? शब्दका अर्थ कोमल और 
'फरि! का अर्थ उच्च है अर्थात्‌ जिस यन्तसे कोमल और 
उच्च दोनों प्रकारके खा निऋलते हैं उसका नाम पियानो - 
फर्टि है। श्षत्रीं सदोके पहले भी इस प्रकारका यन्त्र 
प्रचलित था, इसके बहुतसे प्रमाण भो मिळते हें । डान- 
लिमर, छेवाइकडे, वारजिनल आदि यन्त्न इसी जातिके 
हैं । पलि्ाक्रेधक्रे समय वारजिन्यास यन्त्र प्रचलित 
हुआ । इसके वाद हापेसिकडंका नाम भी हवाण्डेल, 
हेड मोजा, और स्कारनोटीके ग्रन्थमें मिलता है। 
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पकडियन--सवसे पहले चीनदेशमें इस यका 
चग्रवहार होता था । वत्तमानकालमें जमंनो और फ्रांसमें 
यह य'त बनाया ज्ञाता है। सन्‌ १८२८ ई०में इङ्गखे एडमें 
इसका प्रचार हुआ । 

इद्योलियनदार्प-: यह जान्तच तन्तुविशिष्ट एक प्रक्ार- 
की वीणा है । अरगन नामक य'लनिर्माता सुप्रसिद्ध 
फादर करचरने इसका आविष्कार किया। यह यल 
घायुप्रवाहसे ही बजाया जाता है। 

बैग-पाइप--यह बहुत पुराना वाद्यय'ल है। हित्र 
और प्रोछोमे इस य्रका बहुत प्रचार था। आज 
भी स्कारलेण्डके हाइलेण्डमें यह प्रचलित हे । डेनमाक 


नारवेवासी पहले इस यंत्रके! रूकाटलैएड ले गये । इटली, 
पेलेए्ड और दक्षिण.फ्रांसमें भी इस यत्रका यथेष्ट 
व्यवहार देखा जाता है । ! 


वैससुन--काष्ठनिमित पक प्रकारका वाद्यय'त्र है। 


मिष्टर हवाण्डेळने इस यंत्रका इङ्गलैए्डमें प्रचार किया । 
यह फू'क कर वजाया जाता हे | ८ 


विगल--पहळे शिकारी लोग इस वाद्यय त्रका 


व्यवहार करत थे। अभी सामरिऋ-वाद्यय लके अन्त- 
° e 
सुक्त हो कर इस यको वड़ो उन्नति दो गई हे। 


. काएानेरस-सूर और स्पेनियाडे इस छोटे य'ल्को 
चजा कर नाच करत हैं। यह एक तरहका दो-पोठा 
बाजा हो | 

कनसार्टिना--१८२६ ६०में प्रोफेसर हिरष्टोनने इस 


यन्त्रका आविष्कार कर अपने नाम पर इसको रजिष्ट्री 
की।. 


घलेरियन--एक प्रकारका तुरही वाद्यचिशेष । तुरहोकी 
अपेक्षा इसका शब्द बहुत तीच होता हे । 
फ्डेरियोनेट--एक प्रकारकी बंशी । १७वीं सदोके 
शेष भागमें डेनर नामक पक अमेन रुङ्घोतविदुने इस 
यन्लक” आघिहकार किया । सन १७७६ ६० इङ्गछैएडम 
'सच्य प्रचार ह्या] | 
सिम्बल--करताछ, यह बहुत प्राचीन यन्त्र द्दै। 
पण्डित जैरोफनका कहना है, कि साइरेनोदेवोने इस 
गला आविष्कार क्या । ऐसा यूरोपवासिर्योका 


ति र 0 
विश्व'स है. घि नुक और चीनमें अच्छा करताल मिलता 
` है। भारतवर्षमें वहत पदलेस इस यन्त्रका प्रचार है। 


डाम - ढाक वा डका | प्रोलवासिंथोक प 0॥6 यी कही ह 0९ 


घेकसदेदने इसका आविष्कार किया था । इजिप्ट और 
यूरोपमे इसका यथेष्ट प्रचार है । आज भो युद्धमें डंकेका 
व्यवहार होता है । - 

गीटर--तन्तुधिशिष्ट वाद्ययम्ल । स्पेनदेशमें इस 
वाद्ययन्लका उद्धव हुआ और वहो' इसका यथेष्ट प्रचार 
है ।. किसी समय यूरोपमें इस यन्लका इतना अधिक 
प्रचार था, कि अन्यान्य वाद्ययन्लोंकी बिक्रोमे अत्यन्त 
बाधा पहुंचती थी । गीटरमें छः तार रहते है' । सितार- 
की तरह यहः वज्ञाया जाता दै। 

हामनिका--कुछ कांचके ग्लासोंसे इस प्रकारका 
'बाधयन्त्र बनाया जाता था । अभी इसका व्यवहार पक 
तरहसे लोप ही गया है। 

हरमोनियम--बहुतोंका ख्याल है, कि यह धाद्य- 
यन्त्र यूरोपमें आविष्कृत हुआ है; किन्तु यथाथेमै ऐसा 
नहो है । यूरेपंचासियोंके इसका नाम खुननेके बहुत 
पहले चोन देशमें इसका प्रचार य़ा । पेरिस नगरके डिवेन 
नामक पक व्यक्तिने हो पहले पहल इसको उन्नति को । . 

हार्प--घीणा ; बहुत प्राचीन यन्त्र है। इसका इति- 
हास पहले. लिखा ज्ञा चुका है । १७६४ इ०को फ्रांसकी 
राजधानी पेरिस नगरवासी मू'सो सिवेष्टियन पवाडे 
इसको बडी उन्नति की । 


` हार्डिगाडी--तारविशिष्ट दाद्यय'त्र। जमनोमें इस 

य'लका आविष्कार हुआ । दृक्षिण यूरोपके अधिवासी 
इस य'लको वज्ञाना बहुत पसन्द करते हैं । 

हार्पि-सिकडे--बड़े वड़े पियानोफोरैकी तरह वाद्य 
यलविशेष । पियांनोके पहले इसका बहुत प्रचार था | 
कि तु. पियानो य॑ल्लके आविष्कारके बादसे इसका प्रचार 
बंद हो गया हो । १६वो सदीके पहले भो यह यत्र विद्य- 
मात था । १७पीं सदोमें इङ्गछैएडमे इसका प्रचार हुआ था | 

फ्नाजि ओ लेर--यह फ्लूर जैसा वाद्ययत्र है । 
इसका स्वर बहुत तीब्र होता हे । अभी इस रा व्यवहार 
बहुत कम होता हो । | 

क दरन-यह यंत्र भी फूक कर बजाया ज्ञाता 
हो । फ्ळूटको तरद्द इसमें छेद नहो' होते, इसकी धत्रनि 
फू'क पर हो निर्भर करतो है। 

फेरन डाम--यह डंके जैसा होता हो और तांबेसे 


‘~ 


ज्युस हार्प--यह वालकेंके खेलनेका वाद्यय'त्र हे । | किसोका कहना है, कि प्रोकराज कप्रोनियसने ७५५ ईश्में 


न्यूट --यह गीरर या सितार आदि जैसा वाद्य- 


० च्छ 
यत्र ह । सितारकी तरह वजाया जाता हे) अति | 


प्राचीन समयमें यह यंत्र प्रबलित था। प्राचीनतम 
अ गरेज-कचि चसारके ग्र थमें इस वाद्ययंत्रका उदलेख है | 
गीटरके प्रचलनके वाद न्यु टका व्यवहार घट गया हे । 

. . लायर तारविशिष्ट वाद्य त्रों मेंसे यही वाद्य त्र 
सबसे प्राचोन हो। इजिप्टके अधिवासियोंमें प्रवाद 
है, कि पृथिवी निर्माणके दो हजार वर्ष पीछे मकरोदेवने 
इस यलत्रकी सृष्टि की। एरिएफोानसक श्र यमें इस य ल 
का उल्लेख देखा जाता हो। प्रोसवासियोंने इजिप्ट- 


वासियांसे इस य लका व्यवहार सोखा हो। पहले छायर 


'तीन तारोंसे बनाया ज्ञाता था । इसके वाद स्युजेजने 


एक तार और बढ़ा दिया । पीछे आकि यसने एक तार, 
लोनकने एक तार और सङ्गीतश्ञ परिडतोंने एक और तार 
बढ़ा कर लायरकों सपल्वरोंमें परिणत किया। पाइथो- 
गेरसने इसमें एक और तार जोड़ दिया था। ग्यारह 


तारोंका छायर भी देखनेमे' आता हे । ढधुनाडंगें 
दासिन्सी नामक एक वाद्यय तके निर्माताने घोड के 
शिरको हड्डीके सांचेमें एक लायर वनाया था! 


ओ-वय-इसका दूसरा नाम हरत्रय है। यह यंत्र 


फू क कर वज्ञाया.जाता है। इसकी आवाज मीठो और 


बहुत स्पष्ट होती है। 
अफि-प »इड--सन १८४० ई०में यह वाद्ययंत्र आवि- 


परक हुआ । सज्ट नामक यल्लक्री उन्नतिके लिये इस 


यंत्रकी सृष्टि हुई थी । 

अरगान--पाशचात्य प्रदेशमें जितने प्रकारके दाद्ययन्त 
हैं, अरगान उनमें सबसे बड़ा और प्रधान दै । वहुत दिन 
हुआ, इस वा्यन्लकी सृष्टि इई है। इसकी प्राचीन 
इतिहासका पता नहीं ळगता। इस जातिके _यन्त्रमे 
डाईडेनके काव्यमें 'सोकळ फ्र म! नामक यन्त्र का उउछेल 
मिळता है । उन्होंने लिखा है; कि सेण्ट सेसिना 
इसके आविष्कारक थे । यूरो पीयनोंके उपासना-मन्दिरमें 
यह यन्त्र रखा जाता है | यह यन्त्र सबसे पहले गिरजा में 
कब प्ररर्चित हुआ था उसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । 
कुछ लेग कहते हैं, कि सन्‌ ६७० ई०में पोप भिरालियनने 
गिरिज्ञाधरमें इस यन्त्रका प्यवदार प्रवत्तित कि 
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एक अरगान फ्र/ज्प्के राजा पेपिनको प्रदान किया । उर्न्दो- 
ने इसे कस्पिन नगरके सेएट.कर-लिनो गिरजामें रखा | 


चाळेमनके शासन-काळमें यूरो पके अधिकांश नगरके 
गिरजाघरमें ही अरगानका व्यवहार प्रचलित हुआ । ११वीं 
सदीके पहळे,तक इसकी उतना उन्नति नहों हुई थी । 

११वीं सदोके शेष भागसे हो अरगानकी चाबीका 
वनना शुरू हुआ । इस समय मैलडिवगेके गिरज़ामें जो 
अरगान रखा गया था उसमें १६ चावियाँ थीं । इसके वादे” 
से चावोकी संख्या वढ्ने और उसकी उन्नति होने लगो । 
द्वितीय चालसंके राजत्व हाळ तक भी इङ्गलैएडमें अरगांन 


` नहीं ववाया गया था।. इस समय पूरिटन इईसांइयोंके 


प्राढुर्माचले गिरजाघरमें सद्भीत-माधुय्र्यादि विलुप्त 
हुए । किन्तु उसके बाद हीसे इङ्लेएडमें फिर अरगानका 
ठपवहार्‌ होने गा । इस समयसे अङ्गरेज शिव्पियोनि : 
अरगानका वनाना आरम्स किया | अभो अङ्गरेजोंके वनाये 
हुए अरगानका बहुत आदर है। यूरोपके निम्नलिखित 
स्थारोंमें-वड़े बड़ अरगान देखनेमें आते है। दायरछेनका 
अरगान १०३ फुट ऊ'चा और ५० फुट चौडा हे । इसमें 
८००० पाइप लगे हैं। १७३८ ई०में मूलरने इस आरगान- 
को बनाया था। ररारडममें भो प्रायः उसो तरहका 
एक अरगान है । सेमेलो नगरके यन््रमें ५३०० पाइप हैं । 
इङ्गलैएडके वरमिंघम राउनदाळमें, क्रिष्टल प्रासादमें, रायल 
अळवरेंहाळमे' तथा अलेकभण्डा प्रासादमे' आंदशनोय 
बड़े बड़े अरगान हैं । ० 

पै एडयन-पाइप-यह प्राचीन वांद्ययंतर है। यूसेपीय 
पैन नाम 5 देवताने इसका आविष्कःर किया, इस कारण 
यह य'ल उन्होंके नाम पर पुकारा जाता है। 

पियानो-फरि ~ पियानो? शब्दका अर्थ कोमळ और 
'फरि: कां अर्थ उच्च है अर्थात्‌ जिस यन्त्रसे कोमल और 
उच्च दोनों प्रकारके स्वर निकलते हें उसका नाम पियानों- 
फर्रि है। श्०त्रीं सदोके पहले भी इस प्रकारका यन्त्र 
प्रचलित था; इसकेःबहुतसे.प्रमांग भो मिळते हैं । डान- 
लिमर, छेचाइकडे, वारजिनल आदि यन्त्र इसी जातिके 
हें । पलि्जाक्रेधक्के समय वारजिन्यास यन्त्र प्रचलित 
हुआ । इसके वाद हार्पसिकडंका नाम भो हवाण्डेल, 
मीज्ञा। ट ओर स्कारनोटोके प्रन्थमै मिलता है। 


११८ 


इस प्रकार यह यन्त्र घोरे धीरे परिवत्तेन हो कर उन्नत 
आकांरमें बनाया जाता था। सन्‌ (७१६ ई०मॅ प्रकत 
पियानोफरि आवि८कृत हुआ । पेरिस नगरके मारियस 
नामक पक चादुयथ'ल-निर्माणकारीमे सबसे पहले एक 
यन्त्र निर्माण किया । यही पियानोकी प्रथम उन्नति है । 
इसके वाद फ्छोरेन्सनिवासी फ्रिटोफली द्वारा इस 
य'त्रक्री बहुत उन्नति हुई थी। इसी समयसे यद यंत्र 
_पिग्नानोफटिं कलाने लगा । १७६० ई०में लण्डन शहर- 
के जुम्पी नामक पक व्यक्तिने तथा जर्मनोके सिलवर- 
मैन नामक एक दूसरे व्यक्तिने पियानो-फटि वना कर 
उसका व्यवसाय करना आरम्भ कर दिया। फान्स 
देशमै सिवाएियन पवाड इस यत्रकी घड़ी उन्नति कर 
गये हैं। यहद सन्‌ १८०६ ई०क्री वात है। उनके भतीजे 
पियारी पधाड ने १८२१ इ०्से लगायत १८२७ ३० तक 


पियानो यंत्की वड़ो उन्नति की है। मि० हेनकाक दण्डाय- 


भान पियानोके, निर्माता हैं! इसके वाद साउथवेलने 


इस प्रकारके. य'त्रकी उन्नति की | ये ही कैचिनेट पियानो- | 


के आघिपफर्ता है' | अभी सारे यूरोपमें, इङ्गलेएड और 
चायेनाकी प्रणांलीके अनुसार बनाये गये, दो प्रकारके 
पिग्रानो प्रचलित देखे जाते हैं । कि तु फ्रान्सके सिवाष्टि- 
यनफी नि्माणप्रणाली अभी सर्वोक्रो पसन्द आई हे। 
पियानो-फरि' यूरोपीय समाञमें अभी बहुत प्रचलित 
है । प्रायः सभी घनिग्रॉक घरमै यह य'त् देखा जाता है। 
सरपेण्ट -नछाकार प्राचीन घादुयय लबिशेप । 
टेम्बुरिन--यहद खञ्जनीक्ी तरह एक प्रकारका प्राचीन 
घादुयय'त्र दै । इसका विचरण पहले लिजा जा चुका है | 
चाधे।लिन- बेहला । किस समथ बेदलेकी खाष्ट हुई, 


बाद्ययन्त्र 


उसका पता लगाना कठिन है । कुछ मनुष्य कहते हैं, कि 
यह आधुनिक बादुथयं् है । फिर किसीका करदा हैं कि 
प्रायोन कालमें मी घेद्दल। प्रचलित था । वेइलेकी उन्नति 
करनेके लिये यूरोपमे' यथेष्ट चेष्टा हुई ह, किंतु कोई भो 
कृतकार्य न हों सका । क्रिपोनर अमाती और ष्ट्र थियो 
अरियस इन दे वादुथयंत्रोके निर्माताने वेहळेको वनावर- 
की जैसी उन्नति की दै वैसी उन्नति पीछे और किसोने 
भी नहों की । 


घ्राओलळिन-सेळा--यद्द भी वेहळे जैसा पक यन्ल् है 
आकार और तारविन्यांसमें बहुत कम अन्तर ह्‌ । 


उक्त भारतीय और यूरोपीय याको छोड कर 
पृथिवीके अन्यान्य देशांमे और भी अनेक प्र फारके वादुथ- 
य'ल प्रचलित देखे जाते हैं । सिसद्राम, सळेफन, ठेपद्रांछ, 
ट्राम्पेट (तुरही) और जिद्र आदि और भी अनेक प्रकारके 


यूरोपीय बादुयय ल हैं। विषय बढ़ जानेके यसै उन सब 
का उलेख यहां नहीं किया गया। 


इस देशमें जलतरज्भको तरह एक बाजेका प्रांडुर्भाव 
हुआ है. १ इञ्चको चौड़ाईमें छम्बे लबे कई कांचके 
टुकड़े सूतमे पिरो कर एक छोटे बक्समे रखे जाते हैं। 
उन कांचके एक एक टुकड़े पर एक लकड़ीको नोकसे 
आघात करनेसे ऊंचा और नीचां खर निकलता है। 
इसका स्वर जलतरङ्ग वाजेकी तरह कोपळ और खुमिष्ट 


है। कभो कभी कांचके वदले स्वराचुमत धातव पात 
व्यबद्दत होता दिखाई देता है । 


ऐसे वफ्समें विभिन्‍न स्वरोंका तार गांथ कर कानून 
नामका पक बाजा तय्थार किया जाता है। इसका 


'बादनकौशळ' या बज्ञानेको चतुरता प्रशसाह और इस- 
को खरलहरी हृदयद्राची हे । 


भारतीय घाद्ययन्ल चिल । 
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चाध--चाधक 


बाघ--विद्धति, चाधा । स्वरारि० आंत्मते० सक० सेद्‌। लर्‌| में राल मिली रददती है; महोनेक भीतर दो वार ऋतु 
। यो ङ्‌ मलिन वा छाल होता है। इसमें भो 
चाधते। लोट वाघतां। लि्‌ बोघे। छळ अवधिष्ट। | और योनिप्रदेश महि 


“वयां विश्राम्यतां जाइम स्कन्धस्ते यदि वाधति | 
न तथा वाघते स्कन्धो यथा बाधति बाधते ॥” (उद्धट) 
प्रवाद्‌ है, कि राज्ञा विक्रमादित्य एक दिन कालिदासः 
को न पहचान कर पाठरीका कहार वना कर छे गये थे । 
पालो ढोते ढोते जब कालिदास थक गये; तव राजाने 
उनसे कहा था, 'रे मूख ! यदि क घेते कुछ ददे मालूम 
होता दो, तो थोड़ा विश्राम कर लो ।' कालिदासने राजा- 
के आत्मनेपदी चाध घातुके असंस्कृत परस्मैपद प्रयोगले 
दुःखित हो कर कहा था, कि 'वाधति' इस शब्दःप्रयोगने 
मुर जैसा कष्ट दिया दै, वैसा कष्ट मेरे कंधेमे नहों 
हुआ है । 
चाध ( सं० पु० ) वाधनमिति वाघ भावे घञ्‌। १ प्रति- 
चन्धक, व्याघात । २ नैयायिकोंके मतसे साध्याभाववत्‌ 
पक्ष, साऽ्यका अभावविशिष्ट पक्ष । 
बाधक ( सं० ल़ि०) वाधते इति वाघ ण्बुल्‌ । १ चाधां- 
जनक, रोकनेवाळा । ( पु० ) २ स्त्रीरोगविशेष, सन्तान 
न होना या उसका प्रतिबन्धक रोग। स्थ्रियोंके जो रोग 
होनेसे सन्तान नहीं होती अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न होनेमें 
_ वाधा पैदा दोतो है डसी रोगको चाधक रोग कहत है | 
स्त्रियॉके यह रोग ददोनेले यथाविधान उसको चिकित्सा 
करना उचित है। 
वैद्यकमें इसके लक्षणादिका विषय इस प्रकार लिखा 
है--रक्तमाद्रो, षष्ठो, अ'कुर और जलकुमार-ये चार 
प्रकारके वाधक रोग हैं । ऋतुकालमे ये चार प्रकारके 
वाधक उत्पन्न होत हैं । जो सन्तानकी कामना करते 
हे, चे यदि गुरुके उपदेशाचुसार इन सव वाधकोंकी पूजा, 
'निःसारण, स्थापन, बलिदान और जपादिका अनुष्ठान 
करे, तो उनको सन्तान-प्रतिवन्धक चिनष्ट होगे । 
रक्तमाद्रीक दोषमें बाधक रोग होनेले कमर, पेड, 
बंगळ ओर स्तनमें बेदना होतो हो तथा ऋतु ठोक समय 
पर नहीं होता; कभी एक मासमे, कभ दो मासमें होता 
ह । किन्तु इस ऋतुमें गर्भ नहाँ होता । 
षष्टोचाघक रोगमे आतुक समय आल, हाथ और 


धोनिमै वहुत जलन हाता तथा जोर ली हीती ह डस!“ 


| 
| 
| 


स्तान उत्पन्न नहीं होती । 
अङ कुर-वाधक रोगमें ऋतुक समय उद्ध ग, देहको 
गुरुता, अतिशय रक्तस्राव, नाभिक अधेभागमें शूळ, 
ऋतुक्ञा नाश वा तीन चार महोनेक अन्तर पर ऋतु 
होता है। शरीर दुबला तथा हाथ पाँवमें जळन होतो है । 
झलकुमार वाधकरोगमे' शरीर : सूत्र जाता, थोड़ा 
रक्तसाव होता, गर्भ नद्दी' रहने पर भी गर्शक्को तरह अनु- 
भत्र होता तथा हमेशा वेदना होतो, बहुत दिनक वाद्‌ 
ऋतु हाता और छश रहनेसे स्थूळ तथा दोनों स्तन भारी 
हा जात हैं। इसमे' भी गर्शा नहो' रहता हो । 
स्त्रियोंके ये चार प्रकारके वाधकरोग अत्यन्त कष्टदायक 


है, इस: कारण इस रे'गके उत्पन्न होते ही शाल्माचुतार ' 
इसके प्रतिकारका: उपाय करना उचित हो । | 

डाक्रो मतसे वाधक वेदना डिसमेनोरिया ( 275. 
menorrhoea )'कइलाती है। यह व्याधि स/धारणतः 
तीन प्रकारकी है-(१) न्युरैलजिक वा स्नायवीय 
(२) कनजेष्टिव वा प्रदाहिक, (३) मेकानिकेल चा 
रक्तखोतके अवरोधका बाधाज्ञनित । यह बाधा अनेक 
कारणोंसे उत्पन्न हो सकती है--जरायुके भीतर मुखके 
सङ्कोच अथवा जरायुके प्रोबादेशके सङ्घोख अथवा 
जरायुके वाह्यमुखके अवरोधनिवन्धन रक्तस्रोतमें बाधा 
हा सकती है। जरायुमें अबु द होनेसे भी रक्तखावकी 
वाधा हा सकती है । जरायुक्रो ख्थानश्र॒ष्ठताके कारण 
झो. वाघक-व्यया हुआ करती है। इसका साधारण 
लक्षण- पृष्ठ, कटि, ऊरु; जरायु और डिस्बाधारमें असह्य 
चेदना उपस्थित हातो है । इस घेदनामें किसी किसो- 
को मूच्छां भी झा जातो है। ऋतुके कुछ दिन पहलेसे, 
किसी किसीको ऋतुके समय यह व्यथा आरस्प होती 
है। मात्तेबस्राब वहुत थोड़ा होता, उसमें फेनयुक्त रक्त 
मिला रहता है । अधिकांश स्थलमे हो बड़े कष्टसे 
काका जमा हुआ रक्त खएडाकारमें वाहर निऋछता हो । 
चिवमिषा, काष्ठरोध उदर, घान और शिरःपोडा आदि 
भी इस लक्षणके अन्तर्गत हैं | र 


० छौ मि रिक्त किरु इस व्यथाका दूर करनेके ल्यि 
नम्त लिखित ओषधोंका व्यवद्यार करते है-- ः 


वाधक -वाधूय १२३ - 


एसङ्को पिया टयुत्रारोसी ४ डाम, प्रनाई: भार्ज | 
४ डाम, गरम जल १ पाइट | 1 
ज्ञव तक पसीना न निकले तव तक प्रत्येक आध घंटे- 
के वाद यह औषध पक डामकी मात्रासे देना चाहिये । 
पेटमे, पीडमें और तलचेमें गरम जलका स्वेद देना 
बहुत जरूरी हो । इससे व्यथा दूर होती हो । जिन सव 
ओऔषधेंके नाम ऊपर लिखे गये हैं उनसे सभी प्रक्कारको 
वाघक व्यथा दूर होती हो । किन्तु दैहिक खास्थ्यको 
उन्नतिके लिये दूसरे दूसरे औषधोंकाः व्यवहार प्रयाज- 
नोय दौ | इनके सिवा कुनाइन, खनिज्ञ-एसिड, फारुफा- 
रिक-एसिङ, मेनिसिन कलम्बा; हाइपा फासफाइट आव 
सोडा ओर साम्वूळ, काइलीवर आयळ आदि व्यवहार 
करनेक्ता विधान हो। एलेपैथिक चिकित्सक इस रोगके 
अवस्थासेइमे अन्यान्य ओषधोंके साथ प्रायः निस्त- 
लिखित औषधोंका व्यवहार किया करते हे 
एकटिया, इथर, स्पिरिट, काम-ओपियो, पमन नाद्रास, 
एनिमेनिन, एपियन, व्युटिळ क्लोरल, कानाविस और 
कानाचिन टानम, कार्वन टेट्राकुर, ।सिमिसिफिउजिन, 
यासिपिरैभिक्स, पराश व्रोमाइड, पाळसेरिळां, सारपेन- 
टरी, भेलिरियन, पण्टिपाइरिन, सेलिक्स नाइग्रो, हाइ- 
ड्रासरिस, सोचाई सेनिसिनस्‌ तथा वाइवार्नम प्र निफा- 
छियम्‌। इन सव ओषधोंमेंसे प्रत्येक औषध यथायोग्य 
मालामें जलके साथ वा अन्यान्य औषधोंके साथ बाधक- 
_ वेदनामें वपवहत दाता ह । 
होमियोपैथिकके मतसे वेळेडाना, काळकेरिया कावे 
काममिला, सिमसिभिया, कानायम, नाकसभ मिका, 
टिळा, सिपिया, सलफर पाडफाइलम, वोारक्स और 
सेनसिविनम आदि औषध लक्षणके अनुसार आध घटे 
या पक घंटेके अन्तर पर व्यवहृत होतो हैं । 
मस्तिष्कको उपद्र्वप्राघान्यमें-वेले)डेना, ` गण्ड- 
माला धातुमें, प्रसचबत्‌ चेदनामें और स्तनके फुले 
रहने पर--ऋालकेरिया कारच, जमे हुप रक्तस्राचमें तथा 
` बाळनेमें असमर्थ होने . पर--काममिळा, हिस्टिरियाको 
- तरह आक्षेप होते रहने पर--सिमसिफिलगां; स्तनके फुळने 


भमिका ; अत्यन्त व्यथामे रोगिंणोके स्थिर नहो रह सकने 
तथा अत्यन्त असह्य होने पर--पालसे टिला, पेटम ' दढ 
मालूम होने पर --सिपियाक्षा व्यवहार किया जाता हे । 
जेलसिमिनप द्वारा व्यथा बहुत जहर नष्ट होंती है। 
होमियोंपैथिक चिकित्साम्रन्थका लक्षण देख कर' उपयुक्त 
औषध निर्णय करके औषध देना उचित दै । इस: पीड़ामें 
गरम जलकी सेक देने और गरम जल पिलानेसे बहुत 
उपकार होता है । 


बहुत दिनले इस देशमै बाधकरोगमें उलरकम्वल 
( Abroma augustum, 
नामक वृक्षकी छाल'२० प्रेन, गोलमिचंका चूण २० प्रन 
प्रति दिन सेवनार्थ व्यवहृ होने ळगा है। दो माम इस 
औषधका व्यबहार करनेसे रोग आरोग्य होता है तथा 
बाँक रोग भी इससे जाता रहता है। जरायुमें अचु दादि 
डोनेसे विना अस्नोपचारके इसको ठोक ठीक चिकित्सा 
नहों होतो । | 
बाघन ( सं० क्वी० ) वाघ-ट्युट्‌ ' १ पोड़ा, कए । २ प्रति- 
बन्धक, वह जो रोकता हो। वाघते इति बघि ल्युट । 
(लि० ) ३ पीड़।दाता; कए देनेवाला । ४ प्रतिबन्धक; 
रोकनेवाला। | 


र. 0, Sterculiacae) 


“बाधव ( सं० क्वो० ) वघ्व्याः भावः कर्म वा ( प्राणभजाति- 


वयोवचनोद्गात्रादिस्योञ्ज । पा ५।१।१२९ ) इति अञ्‌। वधू. 
का भाव या घम । 
वाधवक्र ( सं० ह्यी० ) वधू संज्ञायां बुञ्‌। चधूसस्वन्धीय । 
(पा ४३११८) 
बाधा ( सं० स्री० ) वाघ-टाप्‌ | १ पीडा, कष । २ निषेध, 
नाहो । 
वाधावत ( सं० पु० ):वातावतका प्रामादिक पाठ । 
वाधुक्य ( सं० क्वी० ) विवाह । 
चांघुल ( सं० पु० ) गोतप्रवत्तक ऋषिभेद्‌ । 
( संस्कारकोमुदी ) 
बाधू (सं० पु०) १ वहित्र, नावका डाँड़। २ नौका, नाव। 


~ और शिर चकराने पर-कोनायम ; उद्रव्यथां, पीठ और | बष्घून ( सं० पु० ) आचार्यमेद 1 
कमरसे हड्डी - खिसकनेको तरह चेद्ता) होजे०कारूव्यनाभस ००८ घघ०(>जेर लिए लत वर् 1 ( भुक १०८५॥३४ ) 
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घाघर (सं० पुऽ) ऋषिभेद, -एक गोलकार ऋषिका नाम 
याघूलेय ( सं० पु०) वाघूळके गोत्रापत्य । 
वाघौल: (से० पु० ) वाधूलके गोलापत्य । 
( आश्‍व० भौ० १२।१०।१० ) 
चाध्रोणस ( सं० पु० ) वाधोन. गै डा नामक जन्तु । 
घाध्यश्व ( सं० पु० ) चध्रपश्वकुलमें उत्पन्न अग्नि । 
रे ( झक १०६९५) 
वान ( सं० छो०) वा ल्युट । १ स्यूति कमं, सोनेका 
काम ! २ कर, च्रटाई । २ गति, चाल । ४ जलसंप्लुत 
घातो मि. पानीमें लगनैवाला घायुका भ्हेंका। ५ खुडड़ । 
६ सौरभ, सुगंध । ७ गोदुग्धज्नात तवक्षीर, गायके दूधसे 
ब्न'या हुआ तोखुर | ( राजा ०) वै शोषणे क्तः, 'ओदि- 
तझ्देति न्त्यं "८ सूग्वा फल ! ६ वाना (लि) १० शुष्क, 
सूम्वा ! वनम्गेदगिति चन-अण । ११ बनसस्टस्थी । 
| छ्ानकौशांगोय (सं० लि०) वनडौए"म्वो ( नदादिम्यो ढक । 
पा ४२६७) इति हक । चनडौशास्बी सम्दन्धो । 
घानदण्ड ( ₹० पू०) वस्चवयनगन्त, तांत यह लकड़ी 
जिसमें बाना “पेट #र बुना जाता हे । 
घानप्रस्थ ( सं० पु) चनप्रस्थै जात अण । १ मधूक 
वृक्ष, महुपका येड । २ पलाम वृक्ष । (दैद्यकरत्नमाक्षा) 

३ आश्रमसेद--यह मानव जीवनका तीसरा आश्रम 
है । मानव गीवनके ब्रह्म उय्या, गाहेस्‍थ्य, वानप्रस्थ और 
संन्य'स पै ही चार आश्रम हैं। पहले घ्रह्मन्रयया, पोछे 
गाहेस्थय इसके वाद वानप्रस्थ आश्रम धारण फरनो 


चाहिये । ज्ञो नियमानुसार व्रन्दी तथा गाईस्थ्य | 


का आश्रय न ले सके हों, उनको धानप्रस्थ आश्रमका 
आश्रय न लेता चाहिये। 
जो पुत्र उत्पन्न करनेके वाद वनमें जा कठोर फलोंका 
आइार कर ईश्वरको आराधना करता दै, बह्दी चानप्रस्थ- 
आश्रमो कहा जाता है। 
वानप्रस्थ-आश्रमीके धर्मके सम्बन्धमें गरुड़पुराणके 
४३ अध्यायमें लिखा हैं--भूगयन, फल सूळाहार, 
स्वाधपाय, तपस्या और न्यःययुक्त सम्बिभाग-ये कई वन 
धार्गयोंके धर्मे हैं। ज्ञो घनमें रह कर तपस्या करते हैं, 
देबोह शसे यजन, होम करने हैं और जो नियत ही 


स्वाध्यायमें रत रहते हैं; चे हो दनवासी तपं 


नट Math जौ | 
| 


'चाघूल--वानप्ररथ 


'तपर्यासे अपने शरीरको अत्यन्त कुश बना कर सदा 


ध्यानघारणामै तत्पर रहते हैं, घेसे हो संन्यासी वान" 
प्रस्थाश्चमी नामसे विख्यात हैं। 

आश्रम-धर्मके सम्बम्धमे' गरुडपुराणके १०२ और 
२१५ौं अध्यायमे, घामनपुराणके १४बे' अध्यायमै' 
और कूमंपुराणमे' थोड़ा बहुत उल्लेख दिखाई देता है । 
विषय बढ़ जानेके कारण हम यहां इन सबको उदुधुत 
करनेमे' असमथ हैं। 

इस समय इस तोसरै आश्रमन्धानप्रस्थके सम्बन्धमै' 
भगचांन्‌ मचुने कया कहां है, उसे उदुश्वत कर देते न 
स्नातक द्विज विधिके अनुसार गुउस्थधर्मेका पाठन कर 
चुकने पर जितेन्द्रिय भावसे तपस्या और स्वाध्याय आदि 
नियमोँका पालन करते हुए शास्त्रानुसार वानप्रस्थ धर्म 
का अनुष्ठान 5 रै | जव गुइस्थता चमडुः ढोला तथा शिथिळ 
हो ज्ञाता है, बाळ पक जाते रैं, पुत्र भो पुल हो जाते हैं 
तघ उनके लिये अरण्यका हो आश्रय लेना उपयुक्त 
है। चेचावळ, यव आदि सभो प्रास्य आहार, गो, 
अश्च, शय्या द सभो परिच्छद त्याग कर पल्लोझी रक्षा- 
का भार पुल पर सपूर्द कर या उसे अपने साथ ले बर हां 
वन चले ज्ञांय । श्रौत अग्नि, गुह्य अग्नि ओर अग्निका 
परिच्छद-स्न क स्न वादि उप रणों ही ले कर वै प्रामसे वंन- 
मे जाकर रहें वे पोछे नोवार यातिन्नोके चावळ तथा 
अरण्यमे' पैदा होनेवाले शाक, मूल, फलसे वहाँ विधि 
पूवेक पञ्च महायज्ञका अनुष्ठान करे' । चनवासके समय 
सुगादि चर्म या तुणवहरुलको पहन कर साथाँ प्रातः 
स्नान और सदा जटा रखायें, दाही, सू'छ, नख, केशादि 
बढ़ाये रहे' । 'चे अपने भोजनकी सामग्रीसे पञ्चमहायज्ञके 
अ'तगेत वलि दें, यथासाध्प भिक्षरॉको सीख दे और 
आश्रममे' आये अभ्यागत या अतिथियोंको भी उसो जळ 
फल मूल आंदिसे सन्दुष्ठ करें । 

घानग्रस्थ-आश्रमीको सदा वेदाध्ययनमे तत्पर 
रहना चाहिये । शीतातप आदिको सहे' और परोपकारी, 
संयतचित्त, सदा दानी, प्रतिभ्रहनिरत और सब जोवोमे' 
दया रखे । गाहेपत्य कुण्डस्थित आंग्नके आहचनोय कुण्ड: 
में ओर दक्षिणाग्नि कुण्डमै अवस्थानका नाम चितान है। 


इसे Digiti गां by 60919011 
समे जो होम या अन्निददोत्न होता हे; वैतानिक अग्निददोत्न 


वानमस्थ 


होम कहलाता हे । वानप्रस्थ-आश्रमो यह वैतानिक अग्नि- 


होन या होम कर और उम पर्वके अवसर पर दशपौर्ण- 


मास य'ग भो कर । नक्षत्रय्राग, नवशस्येष्टि, चातुर्मास्य, 
उत्तरायण और दक्षिणायन याग भी विधिपूर्वक समांधान 
करे' । सिवा इनके वे बसन्त और शरत्कालोन मुनिज्ञन- 
सेचित पवित्र शस्यान्न खयं चुन कर ले आवे' और उस- 
से पुरोडाश और चरु तय्यार करे' । इसी पुरोडाश और 
चरु द्वारा विधिपूर्वक अळग अलग यागक्रिया सम्पादन 
करे । इस पवित्र वनज्ञात हविसे देवताओंका होम करे' 
और जो हवि वाकी वचे, उसोको. वानप्रस्थाश्रमी 
भोजन करे' और उनको यदि नमक खानेकी इच्छा हो, 
तो घे स्वयं नमक तय्यार कर खा सकते हे । सिवा इसके 
जल और स्थलके शाक, पचित्र पांदपज्ञात पुष्प, मूळ 
और फर और इन फर्छोसै उत्पन्न स्नेह भी भोजन कर 
सकते हैं । 
इस -आश्रमचाले व्यक्तिको निम्नलिखित वस्तुओं- 
का भक्षण निषेध है-मधु, मांस, भूमिजात छलक 
( कुकुग-सुत्ता ) भूस्तृण ( मॉळवामे ` पैदा होने- 
बाळा एक तरहका शाक), शिप्रक्क ( वाहिलक 
प्रदेशका प्रसिद्ध शाक ) और श्लेष्पातक फल । यदि 
सुनिजनपोग्य अन्न अथवा शाक, सूळ या फळ या 
जोर्ण वस्त्र आदि पद्दलेसे सञ्चित ददो, ता इन सव बख्तओं- 
का थे प्रति आश्विन महीनेम छोड़ दे' । यदि कोई जोती 
हुई भूमिका अन्न दे, तो वे उसे कदापि भक्षण न करे' 
अथवा क्षुधासे अधिक पीड़ित होने पर भो 
कभी . भी ग्रामीण शाकफळमसूळादिका आदार न करे । 
वःनप्रस्थ व्यक्ति अग्निपक्क वन्य अन्न खाये अथवा काल- 
` पक फलादि भोजन करे' या पत्थरसे चूण कर कच्चा ही 
साअन करे अथवां अपने दांतों से हो ओखल सूसलका 
काम निकाले' अर्थात्‌ कच ही चवा जाये'। केवळ एक 
बार भोजन करने लायक फलादारी चावल आदिका सञ्चय 


` करें या महीनेके लायक या छः महीने या एक वर्षे तक भोजन 


करने लायक चै पक समय शस्यावि सञ्चय कर सकते हैं। 
शक्तिके अनुसार अन्न वटोर कर शामको या दिनको 
भाजन करें अथवा चतुर्थकालिक भोजन अर्थात्‌ एक दिन 


उपवास कर दूसरे दिन रातको भोजन अथवा अष्टमकालिक| 
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अर्थात्‌ तीन दिन उपवास कर चौथे दिन रातका मोजन 
करे' | अथवा वे चान्द्रायण बतानुसार शु्कपक्षमें तिथियों- 
के संख्यानुपातसे एक एक प्रास कम और कृष्णपक्षमे 
पक पक प्रास बढ़ा कर भोजन कर सके गे अथचो 
पक्षके अन्तमें अमावास्या और पृणिमाके दिन सिद्ध यबांगू ` 
भोजन करे' या घानप्रस्थघमंविधिक प्रतिपालनक अन्त- 
में केवल पुष्प, मूल और फळ द्वारा अथवा खयंपतित 
कालपक्क फल द्वारा जञीविका-निवांह करे । भूमि पर 
इधर उधर डाले अंथवा एक जगह पक पैप्से खड़ा रहे 
या कभी आसन लगा कर वैठे' या कभो आसनसै उठ कर 
इधर उधर घूम फिर कर दिन विताये' । वानम्रस्थाश्रमी 
प्रात, मध्याह और सायंकाल- हान समय स्नान करे | 
प्रीष्षकाल्म चारों ओर अग्नि जला कर तथा ऊद्धरका 
सूययेउत्ताप--इन पांच उत्तापोंका सहन करते हुए दिन 
विताये' । वर्षाकालमें जहां वृष्टिको धारा पडती हो, वहाँ 
खड़े हों कर और जाड़में भोगा वस्त्र पहन कर रहें । 
इसी तरह तपसयामें उत्तरोत्तर वृद्धि करत रहें। लेका- 
लिक स्नानको वाद पितृल्लोक और देवलोकका तपेण 
और उग्रतर तपस्या कर देंदकों खुख्वाये । 
वैखानस शास्त्रविधिसे सब भ्रौताग्निकों आत्मामें आरोप 
कर अग्निशुन्य और गुहशून्य हा कर मोनब्रत घारण- 
के वाद फल सूल भोजन कर समय अतिवाहित करे ।. 
चे किसो सुखकर विषयमें चित्त न लगाये' और न स्त्री- 
सम्भोगादि हो काय्यं करे । भुमिशय्या पर शयन करे, 
चासस्थानममताशून्य बने और वृक्षको छायामै रहे, 
फळ सूल ज्ञव न मिले, तव चनवासो ग्रृहस्ध डिजातियों 
से प्राण रक्षाके लिये भीख मांग कर खाये | इस भिक्षाके-. 
अभाषमे भी श्रामसे पत्मपुयमें, मिहीके बरतनमें या 
हाथमे' भिक्षा ले वनमे' बास कर कवळ आठ प्रास 
ओजन करे । 

ब्राह्मण वानप्रस्थाश्रमी इन सब तथा अन्यान्य 
नियर्मोको प्रतिपालनके वाइ आत्मसांधनाक लिये उप- 
निषदादि विविध श्रृतियोंका अस्थास करे । ब्रह्मदशों 
ऋषिगण, परित्राजक ब्राह्मणगण और तो क्या गृहस्थ, 
झात्मज्ञान तथा तपस्याबृद्धि और शरोरशुद्धिके लिये -उवः 
निषदादि श्रतिकी ही सेवा किया करते हैं।- ऐसा करते 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शण. 72.21, 32 


C 


- करते यदि किसी अप्रतिविधेय शेगसे आक्रान्त हों, तो 
. उष्हे' देह न गिरने तक जलबायु भक्षण कर योगनिष्ठ हो 


इशाणक्जोणके सरळ पथसे जानां चाहिये । महद्षि योक 
अन्नुष्ठेय नदी प्रवेश, भरगुप्रपतन, अग्निप्रवैशन या पूर्चेक्रथित 
डपायोंसे शाकत्रोन और भयहीन विप्र कलेवरको परित्याग 


¬ कर ब्रह्मलोकमें पूजित होते हैं । चै मृत्यु न होने पर इसी 
: तरह चानप्रस्थाश्रममें जीवनके तोसरे भागको बिता कर 
- चतुर्थाश्चममें सवंसङ्क परित्याग कर रूंन्यासाश्चमका 


अनुष्ठान करें । चतुथ आश्रमका विवरण सन्यासाश्रम 
शब्द्रमे देब | ( मनु० १।३३ ) 

महर्षि याश्ञवल्क्पने कहा है, कि ब्रह्मचय्ये और 
गाह सुथ्याश्रम वोत जाने पर पुल पर पत्नीका भार दे 


_ वनमें ज्ञा कर घानप्रस्थका अवलम्वन करना चाहिये । 


यदि उनक्री पत्नी उनके साथ हो वन जानेका विशेष 
आप्रइ प्रकाशित करे, तो उनको उसके साथ लेनेमें जरा 


भी सङ्कोच न करना चाहिये । इस समय वनमें उनको 
स्थिरत्रह्मवय्थे अर्थात्‌ अष्टमेथुनशून्य हो कर वनमें रहना 


"होगा । वनमें ज्ञाते समय ते ताग्नि ओर णुदाग्नि ले जाना 


“आवश्यक है । 
"इस आध्रममें रह कर विना जोते हुए खेतोंके शरूय 
( नीवार अर्थात्‌ तिन्नोके चावल आदि )-से अग्निको 


` तृप्ति करनी चाहिये | यही नहीं इससे हो अपना उद्र पालन 


तथा देव, पित्‌, अतिथि, भूत और आश्रममें आये 
अभ्यागर्तोकी तृप्ति भी करनो होगी । चानप्रस्थाचलम्वी 


"जरा ओर दाढ़ी रखाये रहे. और सदा आत्मोपासनामें 
. निरत रहे'। चे भोजन और यजनादिके लिये पक दिन, 


"पक मास, छः मास अथवा एक वर्ष तक्रकी सामग्री रख 


"सक्षत हैं। कभी भी इससे अधिक सामग्री चे नहीँ 


“रख सकते। यदि पङ वर्षेसे अधिक सामग्री एकल कर 
“हो गई हो, ते! उसके आश्विन महोनेमें खच कर डाळे' । 


इस आश्रममें दृपशून्य, तिञ्चालस्नायी, प्रतिग्रह और याज- 


` नादिविमुख, वेदाभ्प्रासरत, फळमूळादि' दानशील और 


प्रत्येक क्षण सब जोवोंके द्वितानुष्ठानमें नियुक्त रहे' । चे 


अपने दांतोंसे धानको भूसीको छुड़ावे, काळपक्काशी 


(अर्थात्‌ समय पर पक्रनेवाले फळकां भोजन करनेवाला) 


“अग्निपक्काशी; अएमकुद्टक (अर्थात्‌ चावल आदि अपने छाँट 
या कुंटपीस: लेनेवाला ) दो कर रहे ““डनकार्श्रीत ओऔर| “कधी, शावक १ 


चानप्रस्थ--व।नर 


स्मात्ते कम और . भाजनादि कर्म-फल स्नेह आदि 
द्वारा सम्पन्न करना होंगा । चे अन्य स्नेह अर्थात्‌ घृत 
आदि व्यवहार न कर सके गे या प्रज्ञापतिका व्रताजुष्टान 
कर दिन बिताये'गे । उनको सामर्थ्यानुसार एक पक्ष या 
एक मास पर मोजन करना साहिये अथवा घे दिन भर 
निराहार रह कर रातका भोजन बरै । रासके समय 
भूमि-पर से रहे । पयरन, स्थिति, उपवेशन आदि कार्य्य 
अथवा योगाभ्मासमें ही सारा दिन वितांये'। प्रीष्मकाल- 
में पञ्चाग्नके यीचमें रह कर, वर्षाके समय वर्षाको धारा- 
में भोजते रह कर और जाड़ेके दिनॉमें भोंगे वस्जको 


ओढ़ कर दिन बिताते हुप उन्हे' शक्तिके अनुसार तपका 
अनुष्ठान करना चाहिये । 


कोई मनुष्य कांटा चुभाये या अन्य "कारसे कष दे, 
उसके प्रत भी वानप्रस्थकोा कभी रोष नहीं और जा 
चन्दन आदि लेपन करेया किसी तर्को सेवा करे 
उसके प्रत संतुष्ट होना भी उचित नदीं । दोनोंसे समान 


व्यवहार करना उचित है। “न च हर्षयो वा न च विस्म- 
घो वा”के अनुसार हर्ष शाक प्रकट न करना चाहिये । 


यदि कोई धानप्रस्थो मनुष्य अग्निसेबनमें असमर्थ 
हो, ता अपनेसे अग्निक! उत्ताप हरा दे ओर वृक्षके नीचे 
रह कर थोड़े फलःसूळ सेवन करे । इसके अभोचमें 
जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके, रस-सञ्चप आदि न 
होने पाचे, इसी अनुमानसे पड़ोसी किसी अन्य कुटीके 
अधिवासी वानप्रस्थाश्रमोसे भीख मांग कर खाये' | यदि 
थह सम्भव न हो सके तो प्रामसे भिक्षा करके केवल आउ 
ग्रास मौनावळम्वन करके भोजन करना चाहिये । अनप- 
शमनीय कोई रोग हो जानेरे चायुभेजो हो कर जव तक 
शरीर गिर न ज्ञाय ईशानफोनको ओर चलते रहना . 
चाहिये | 
वानमन्तर ( स'० पुऽ ) अैनमतानु सार देवगणभेद्‌ । 
वानर (सां०पु० स्रो०) वा विकट्यितो नरः यद्वा चाने वने 
भवं फलादिक रातीति रांक । १ खनामख्यात पशु, वा 
तुल्य नर, बन्द्र। पर्याय--क्रपि; प्ुवड्ठ, छुवग, शांखा- 
सुग, वलो मुख, मर्कर, (कीश, वनौकस्‌, मर्षछुव, प्रवङ्ग, 
प्रवग, प्डवङ्गम, प्रवङ्गम, गोलाङ गुळ, कपित्थास्य, दधि- 
` शोण, हरि, तस्सा, नगाटन, झम्पो,' भम्पास, कलिप्रिय, 


बानर 


इस खतामख्यात पणुको अ गरेजी भाषामें ००९) | 
(मंको) कहते हैं । किन्तु यह शब्द केवळ वानर जातिका | 
वोधक नहीं। इसका अर्थ अन्यान्य श्रेणियोंके वानरों- 
का भी बोघक है। मनुध्योंके अवयवोंसे इनका अवयव 
मिळता जुळता है। किन्तु अङ्गसौ्वमें ये पूर्णतः उस 
तरहके नहों हो सके हैं; वरं अपुष्टावयवो हो रहे हैं। 
इसके पीछे के दोनों पैर मनुष्यचत्‌ पैरके ही काम करते हैं । 
किन्तु अगळे दोनों पैर हाथका कार्य पूर्णरूपसे सम्पादन 
नहीं करते | बरं ये सदा चौपाये जानवरोंकी तरद 
चारो पैरोंसे चलते फिरते या पेड़ों पर चढते और अपने 
'बच्दोंको लिये फिरते हैँ । इन सब वार्तोंको परोक्षा कर | 
प्रसिद्ध प्राणितक्त्वविदु दारचिन ( 027७/० ) साहबने | 
बानर और मनुष्यको हूड और खभावगत सामञ्चस्य- 
का निर्णय किया था । वानर (वा+नर ) शब्दके ब्युत्‌ 
पत्तियत अर्थसे वानरके साथ मनुष्यक्रा सौ साइूशय अनु- 
भव कियां जाता है। . बानर और दनुमानमें आङतिमे 
विशेष पर्थक्य नहो है । केवळ वानरका मु'द छाल और 
हनुमान्‌का काला होता .है। इसके सिचा हनुमान | 
वानरको अपेक्षा आकारमें बड़े और बलशाली होते हैं । 
किन्तु इन दोनोंमें प्रझतिगत कितनी ही दिलक्षणताये' हैं । 
इस प्रभेदूके कारण वे परश्पर दो खतन्त्र जञातिके कह: 
छाते हैं । न 
पाश्चात्य प्राणितत्वविदोंने इस जातिके जन्तुओंका |, 

आछतिगत सौसाद्वश्य लक्ष्य कर उनको स्तन्यपायी | 
को Aimiade शाखार्मे गणना क्रो है । इनमें 
भी फिर लम्बा पूंछ और छोरी पूछ या पू'छदीन ये 
तीन भेद हैं। साधारणक्री ज्ञानकारोके लिये नोचे इनका 
खंक्षित विवरण दिपा जाता हे-- 


२: eee 


वे ज्ञानिक संज्ञा जाति देश द्ह्ल 
Troglodytes 1९९1 [शम्पाजि अ.फ्रक्का imine 
Tr, goriila गोरिला ति त 
Simia. ३4७एप ओरङ्ग ओरङ्ग वोनियो प्र 
5, moris i सुमाल्ा n 


Simanga Syudactyla ,, त क 
Hyl०bat९ऽ उदलू दुदछू आसाम) कछार Hybolatins 
प्र. 187 (Gibbon) „ 


२ 


१२७ 
वे शानिक संज्ञा जाति देश - द्ळ ` 
पर. sgilis मळय प्रायह्वीप „ 


Presbytis ent९ll1s हनुमान लगूर बङ्गाल 
` मध्ग्रभारत Colobins 


Pr. schistaceus लङ्ग,र हिमालय भु, 
Pr Pr९27०५8 मद्रासी लंगूर मद्रासविभाग . 

और सिद्दळ ह 
Pr Johणi छंगूर बिवाङ्कोर, सलवार ,, 
Pr. ]५७३६५8 नोळगिरि-छयूर अनप्रल्य , ` 
Pr, पराल. छ'गूर सिलह, कछार , . 
Pr. barbei आ लिपुरशेल डा 
Pr, obscurus मागु ई पे 
Pr, phayrei i आराकान १: 
Pr. albo-cinereus ,, मळयप्रायःद्वीप प्र 
Pr, cephalopterus |, [सिंहल 0] 


Pr, ursinus 31 1१ [|] 


Pr पाप, Silents नीळवन्दर ल्निवाङ्कोर pap oninae 


1, Rhesus मकर, बन्दर भांरतमे सववत्र ,, 
1. Peiops २ 11 ५ ११ 
Macacus Assamensis , मसूरीशेळ 11 
Innus nemestrinns ।, तानासरीम ११ 
T, leoninrs १, आराकान बे 
I, arctoides 1] 19 डु 


Macacns radiatus ६, द्‌क्षणमारत 0 


ML, pieatus 11 सिंहल त) 
Nl carbonarius ब्रह्मदेश » 
M. cynomolgos 7] द A 
ये वानर विभिन्‍न देशोमे विभिन्न नामसे 


परिचित हैं। अरव--कोद्द, मैमून, सदान; 
इथिओपिया -९८ ; ज्ञमेन--५८०७॥०, Kepos ; 
हित्र --८०ए॥ ; युक्तप्रदेरा--बानर, बन्द्र ; इटली-- 
लेटि 087५8 ; पारस-- 
केइबो, कुचा लङ्का--फै हो; रुपे त---11010 3 तामील-- 
बेह्मुठो, कोरंगू ; तेलगु--रोठो ; तुक भयसून; बङ्गाल 
बानर, बांद्र, मर्कट ; . उड़ोसा--माकड़ ; महाराष्ट्र-- 


Scimia, Bertuccia ; 


८वतनाल्षशित्ल/० Mth 001 ०/०माकट्ू-३ पश्चमधाद--केई ; कनाडो--मूद्धा ३ भट नन 


ति 040 


१२८ 


६) 0 
॥ 


पियू; छेप्छा--मर्कर, वाचुर, सुहु; अड्गरैश्नी--)/ ०7६०४ 
प्रधानतः वानर शब्दसे इस ज्ञोवसंघके पूछवाले या | 
पू'छवाळे लाल सुद पशुभोका बोध होता हे। क्यो कि 
इस ज्ञातिके काले सुख हनूमान्‌ और प्रत सिन्दूर रंग- 
की अपेक्षा उज्ज्वल और लाळ रंगको मुख्वाळो बानर 
ज्ञाति लेमुर आदि विभिन्न श्रेणियों में परिगणित है। 
दक्षिण और पश्चिम अफ्रिकाके निर्जन काननें लेसूर 
प्रभूति भीषणदर्शन वानरो का और भारतमें काले सु हके 


हनुमानों का अभाव नहो' है । 


प्राणितत्वविदो ने वांनर जातिके शरोरतच्वकी आलो 
चना कर स्थिर किया है, कि भौगोलिक अवस्थानके 
अनुसार उनकी शारीरिक गठन-प्रणाली भी स्वतन्त्र दै । 
पृथ््ोके पूवा गोलाद्ध में अर्धात्‌ अफ्रिका, अरब, भारत, 
जापान, चीन, ढङ्का और भारतोय डोपो'में जो वानर देखे 
ज्ञाते है, उनको देही हडडो आदिका पार्थक्य निद्देश 
कर उन्होंने इन देशों के वानरो को Catarrhinae और 
पश्चिम गोलाई अर्थात्‌ उष्ण प्रधान देशमें और दक्षिण 
अमेरिकाके बानरो'को 01६0४1110० दो बड़ चिभागोंमें 
विभक्त किया है। 

पहली शाल्रॉके वानरो को नाक लम्बी, अग्रसुलो, टेढ़ी, 
और मोटो होती हैं। इनके दांत प्रायः मनुष्यो 'को तरह 
है- अर्थात्‌ ३२ दाँत हैं । 

पूच पृथ्त्रीवासी इन वानरो को फिर तीन श्रेणियो में 

विभक्त कर सकत हैं । १ 4९ जाति, २ प्रकृत छाल 
सुल और सपुच्छ बानर जाति और ३ बचुन (530018) 
ज्ञाति । प्रथमोक्त पपञ्चात ¡६०२९ दलक अन्तश क्त 
है। अफ्रिक्षाक शिस्पाज्ञी और गोरिला जाति वानि ओ 


` और सुमाल्लाक औरङ्गा ( वनमाचुस )--ये विना पूछ 


हैं। इनमें हिन्दू चीन राज्यों, मळयप्रदेश, “लहर, 
कछार, आसाम, छसिया, तनासरिम और भारतीय 
दवीपपुञ्जबासी गोवों (6७७००) जातीय वानरोंक्री गणना- 
को जा सकती है । 


~ 


बहु ग्राचोन काळसे यह वानर सभ्य-समांजमें परि- 
चित हैं। हित्रु. यूनानी, रोमन तथा भारतीय आर्य्टा 
( हिन्दू ) विभिन्न भ्र णीके -- 
यूनानी और रोमन अफ्रिकाके बानरोंके चरित्र और ईति 


वानर 


हास भळीमाँति आनते थे। हिव्र॒में बानरको 'कोफ” 
कहते है, संस्छृतमें 'कपि' इन दोनों शब्दोंमें यथेष्ट सा हुश्य 
दिखाई देता है। शब्दविद्याको श्र ति विपर्य्दाय करने पर 
और भो मालूम होता है, कि संस्कृत कपि, इथियोपिय 
हित्र, ००0, थृनानो ८९1०8 या Kepos 
और परसो 1270 या एप, लेटिन 0९1५५ शब्द 
समखरोव्यारित और समान अथबोघक हैं, अतएव 
अनुमान होता है, कि. बहुत प्रंचीनकाळमें भारतीय कपि 
मध्यएशिया हो कर पश्चिम देशोंमें गये थे। खिंहल 
( लङ्का ) के कको, तामोलके कोरंगू और तेलगू कोठोके 
साथ कपि शब्दका कोई सामञ्जस्य न रहने पर भो 'क' 
अक्षरके खराजु सार ये कपिकी क्षांण-रुख।त बहन करनेमैं 
समर्थ हुए हैं। तामोल भाषामें कोरंगुके साथ उत्तर 
सिळेबिस द्वोपके कुरङ्गारका बहुत मेल दिखाई 
देता है । 


प्राणितत्वचिदु रालळ आढेसने पूव भारतीय ढ्वोपपुञ्च 


Geph, 


छा परिश्रमण कर बकी भाषामै, वानरके ३३ नाम संग्रह 


किये है । साधारणको जानक्रारोके लिये हम कई नाम 
उदुश्चत कर देते हैं। किन्तु इनके साथ हित्र, सरकत, 
युनानो, लेरिन आदि भाषाओंमें कहे नामोंका जरा भो 


सादृश्य नहीं है! 

बानरका नाम स्थानका नाम 
अरुक मोरेला ( आस्बयना ) 
बाबा: सांगुर, सियाड . 
बलडधितम्‌ उत्तर सिलेविस . 
बोहेन मेनादो 

बुदेस यचद्वोप 

द्रे धौटन 

केशी कामारिया 
तेछुतो सिराम्‌ 

केस - अस्बळव 

कसी कजेली 

इरङ्गो उत्तरसिळेविस 
लेबी ` माताबेला 
ढिक्का, शि. by 8668190 तेओर गह सिरम्‌ 


मेहरा 
हराम आलफुरा, आतियागो 
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वानरे 

बानरों के नाम ,. स्थानके नाम ` ये गादमें ळे कर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। केवल 

मिया जुळू और वर्नियों द्वोप भारत दी नहीं, मि्रमें भी प्राचीन मिस्नचासियों द्वारा 

तिदोर और वंळेळा , गिळोलो. बानर पूजित होते थे । 

स्यून्नियत्‌ मळ्य | खुनते है', कि नवद्ोप ( नदिया )के राजा महाराज 

मोन्दो . बाजू . भ्रोकृष्णच॒न्द्रायने गुप्तियाड़ से वानर ए हतर कर कृष्णनगर... 

नाक गणी गिळोळेा में मद्दाधुमघामसे अपने पाळे हुए वानरका विवाद किया 
. रोकी वौरन, सिलेविस ..था । इस विवाहमें उन्होंने नवद्ठोप, गुप्तोपाड्डा, उठा और 
सघा २.  छोरिक और सपरुया शान्तिपुरके उस समयरे घ्राह्मण-पणिडतोंको आमन्त्रित 

लहरर | दक्षिण सिलेविस किया था । इस विवाहोत्सवमे उनका डेढ़ टाल रुपया 

सिया:... लियाङ्ग ( अंवयना ). - | ` य क न्य न 

पाद पते सिया इस देशमें कितने ही भिखमंगे बानरोका खेल दिक्षा 


भारतवासी वानरोंक्ञा विशेष आदर करते थे। रामा- 
: यणके युगमें रामांनुचर हनुमान, नील बानर, बानररात्र 
प्रालि और सुप्रोच, गय, जास्बुबान्‌ आदि रामचन्द्रके 
सेनापतियोंके नाम पढ्नेसे मालूम होता है, कि उस 
प्राचीन थुगगें आय्य छोंग. बानरोक, हाळ विशेषरूपसे 
जानते थे । भगवान रामचन्द्रको बानरोंने सहायता को 
थो; इससे हिन्दुओंके हृद्यमें इन बानरोंका वड़ा आद्र 
और भक्ति हैं । इस समय भी देशमें चारों ओर हनु- 
मानजीकी पूना होती है। इनुमानज़ीको प्रसु्तर-सूत्तियाँ 
प्रायः सभी जगह मौजूद दैं। वृन्दांचन, मथुरा, काशो 
आदि पवित्र तोर्थक्षेत्रोमें अस ख्य वानर देखे जाते हैं। 
यह हिन्दुओं द्वारा ही पाले गये हैं। किसीने कभी 
बानरोंको विनाश करनेकी इच्छा नहीं को और न ऐता 
करना चाहिये। _ ७ > 
महाभारतके युगमें कुरुस्षेतके युद्धक्षेत्रमे सवश्रष्ठ 
योद्धा घबुद्धारी अजु नके रथ पर कपिच्वज हो फहराता 
,था। भगवान्‌ कृष्ण इनके सारथो थे। हनुमान इस 
रथ रक्ष!के लिये ध्वजदेशमें बैठे हुए थे । इसी कारण 
कपिक प्रति ऐसी भक्ति और श्रद्धां हिन्दुओंमें दिल्लाई 
देतो दै। _ सिघा इसके बौद्धोके प्रभावसे जीवहि साकी 
समासि हो बांनरोंकी रक्षाका अन्यतम कारण कहा जा 
- सकता है। वारगोके फळो का नाश, घस्रो 'को ळे कर 
भागना और भोजन पाने पर फिर छोरा देना या 
- फाड़ कर फेक देना, ये सव उत्पात बानरों द्वारा होते 
हैँ । कभो कभी तो ऐसा भी खुना गया है. कि बो 
vol, XXI 93. 


कर भोल मांगा करते हैं। सरकस या व्यायामशाळामें भी 
इनके तमाशे दिखाये ज्ञाते है। निञ्नलिखित तमाशे इनके 
द्वारा दिखाये जाते हैं-गाड़ो चलाना, कोत्रबात साइस- 
का काम, नृत्यकाय्य और ध्यायाम-क्रोड़ा आदि । पंबंतका 
किसो बड़े दरारको पार करनेक लिये ये आपसमें जुट 
कर पुळ तय्यार कर लेते तथा उस पर सभो पार भी 


' हो जात हैं। उत्तर-पश्चिम भारतके वृन्दावन आँदि 


स्थानांमें एक एक बन्द्र-दलमें एक वीर अर्थात्‌ एक पुरुष 
वानर और पचास वानरो या स्न्रोदानर रतो है । कभी 

कमो दो भिन्न वानरः द्ळोंमें परस्पर विरोध भी उपस्थित 
हो जाता है। उस समय दोनों ओरके अप्रगामी वीर खूब 
मारॉ-मारी काटा-काटो करने लगत हें । क्रमशः दलं 
भरमें यही काण्ड आरम्म दो जाता हे । अन्तमें जो चोर 
कमजोर होता है, वह हार कर साग जाता है । किसी दल- 
के वोरके भाग जाने या युद्धमें मारे जाने पर युद्धको हार 
जीत मानो जातो है । जब पक दलका वोर मर जाता या 
भाय जाता है, तब उस दलको वांनरियां विजेता वानरके 
अधोन दो जाती हैं । इस तरह विजेताका दळ बढ़ 
ज्ञाता है | 

समतल प्रान्तसे हिमालयके पूर्व ११००० फीट ऊ चे 
ख्थानौं पर भी ये विचरण करते देखे गये हैं । (९८४०१८७ 


. 5८४९४८४८८५७ ज्ञातिके बानर उससे ऊ चे तुषाराच्छन्त 


स्थान पर पक वृक्षसे दूसरे इक्ष पर कूरत देखे गये दै । 
वानर जव आमके चनमें आमके दक्षोंही शाखा-अशा- 
खाओं पर कूदते रहत दे, तब मालूम होता है, कि 
सावन. भादोंकी दृष्टिको झड़ो ळगी हुई दे। | 


ollection. Digitized by eGangotri 
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चानरोंके दो तोन सन्तान एक साथ होत है । इन, 
सन्तानोंको ये वृक्षको शाखाओं पर ही पैदा करत है। 
प्रसवके समय जब गभ का शिशुसन्तान जरा भो गभ से 
बाहर निकलता है, तव यह माताके मनके अ्लुसांर दूसरी 
“ शाखा या डाळको पकड़ लेता है ओर वानरो धोरे घोरे 
पोछे हर कर दूसरो शाला पकड़ लेती है। उस समय 
शिशु डालमें झुळने लगता हे। इसके वाद्‌ बानरो आ कर 
` अपने प्यारे वच्चेको गोद्में उडा लेती है ओर स्तन्यपान 
कराती है। यदि इस समय कोई मचुष्य उसको भगाने- 
को चेष्टा करे तो वानरो गोदमें शावकों को ले कर एक 
बृक्षसे दूसरे वृक्ष पर या परु छतसे दूसरी छत पर कूर 
जाती है। यावत्तोय मोठे फल और पौधोंको पत्तियां 
इनको खाद्य वस्तु है | पालित वानर भात, रोरी, दूध 
आदि भो खात हैं; पर उतने चावसे नहीं, जितने चावसे 
. फळ आदि । पका केला खाना इनको बड़ा ही पसन्द दै ! | 
बानरोंकी हत्या करना महापाप है। इससे वानरोंके 
मारने या मरवानेको चेष्टा करनेवाले व्यक्ति पापीष्ठ गिने 
जाते हैं। इस पापक्ना प्रायश्चित्त ब्राह्मणको एक गो दान 
कर देना है । २ दोहेका पक मेद । इसके प्रत्येक चरणमें 
१० गुरु ओर २८ लघु होते हैं । 
घानरकेतन ( सं० पु० ) अज्ञुन। (भारत १४ पर्व ) 
ब्रानरकेतु (सं० पु०) १ अजु न । २ वानरराज्ञ | 
बानरप्रिय (सं० पु०) वानराणां प्रियः । क्षो रिवृक्ष, खिरनो 
का पेड । 
घानरवोरमाहःत्म्य ( सं० झो० ) स्कन्दपुराणके अन्तर्गत 
. पूजञामाहात्म्यविशेष । " 
वानराक्ष ( सं० पु० ) बानराणामक्षिणोव अक्षिणी यस्य । 
१ चनछाग, जङ्गठो वकरा । २ अशुभाश्वविशेष, पक 
प्रकारका ऐवो घाड़ा । ( जयदत्त ) 
वानराधात ( सं० पु० ) लोघवृक्ष, लोघका पेड़ । 
चानरास्य ( स० पु० ) जातिविशेष । 
घानरो (सं० आ०) वानरस्य स्त्र, ङोप्‌ । मकरो, बन्द्रको 
, मादा । २ झू #शस्वा, केचांच । 
' चानरोवरिका ( सं० खरो० ) वाजोकरणाधिकारमें वरिकौ - 
'षघविशेष । प्रस्तुतप्रणाली--आध सेर केबांचके बोजको 
पद्दळे चार सेर गायके दूधमें पाक करना होगा प्रीछे प्राक 


वानरकेतन-बानायुज 


करते करते जब वह गाढ़। हो जाय तद उसे नीचे उतार 
कर छिलकेको निक्राल कर अच्छो तरह पीसता होगा । 
इसके बाद छोरो छोरी गोलियां बना कर घोमें पाक करके 
दूनी चोनोमें डाल देना हागा । जब वे सब गोलियां चीनी- 
से अच्छो तरह लिप्त दो ज्ञायां, तब उन्हें ले कर फिर मधुमें . 
छोड़ देना होगा । यह गाळी प्रति दिन ढाई ताळा करके 
.सबेरेऔर शामको सेवन करनेसे शुक्रको तरळता नष्ट तथा 
शिश्तकी उत्तेजना अधिक होती है तथा घोड़े के समान 
रतिशक्ति पैदा होती है । वाजीकरण औषधें यह चरो 
बहुत लाभदायक है । ( भावप्र० बाजीकरण रोगाधि० ) 
वानरेन्द्र ( खं० पु० ) वानराणां मिन्द्रः । सुग्रीव । 
वानरेश्वरतोर्थ ( सं० क्को० ) तोथ॑विशेष । . 
बानरीवोज ( सं० को० ) शूकशिम्त्री वीज, केवांचका 
बीया । 
बानल (सं० पु०) कृष्ण घर्वरक, काली वनतुळसी । 
वानव ( सं० पु० ज्ञातिचिशंष। ( भारत भोष्मपर्व' ) 
वानचासङ्ग ( सं० लि० ) वनवास-चासो जाति विशेष । 
वनवासिक ( सं० लि० ) वनवासक तथा कादम्ब देखो | 
बनवासिक्ता ( सं० ख्री० ) सोलह'माल्राओंके छत्दो या 
चौपाईका एक भेद । इसमें नवीं और वारहवों माल्लाए' 
लघु पइतो हैं। । 
वनवासो (स ० स्री०) एक नगरका नाम । कादम्ब देखा । 
वानवास्य ( स ० पु० ) वनवासी राजपुत्र । 
वानसि ( प्त'० पु० ) मेघ, बादल । 
वानरुपत्य ( स० पु० ) चनरुपतौ भवः वनस्पति ( दित्य- 
दित्यादित्येति.। पा ४।१।८५) इति ण्य । १ पुष्पज्ञात- 
फ ठयृक्ष, वह वृक्ष जिसमें पहले फूळ लग कर पोछे फळ 
ळगते हैं। जैले, आम, जामुन आदि। चनरूपतीनां 
समूहः दित्यदित्येति ण्य । (ह्वो०) २ चनहपतिका 
समूद । (कारिका) (लि०) ३ वनरुपतिसे उत्पक्ष। 
( शुक्शयजु० ११४ ) 
वाना ( स'० स्रो०) वत्ति का पक्षी, वरेर | 
चानायु ( स० पु० ) वनायु देशवासी जातिभेद । यह 
देश भारतवर्ष के उत्तर -पश्चिममे अवस्थित है। 
वानायुज्ञ ( स० पु०.) वनायौ देशचिशेषे जञायते इति 
०/८ $प्यमायुदेशी्पन घोटक, वनायु देशका घोड़ा । 


वानिक--वापि 


वानिक ( स'० ति० ) चनसम्बन्धीय । 
चानीय ( सं० पु० ) केवत्त सुस्तक, केवरो मोथा । 
चानोर (स पु०) १ चेतसवृक्ष, बेत । २ वाजलवक्ष, 
जलवे'त | पर्याय-वृत्तपुष्, शाखांछ, जलवेतस, 
व्याधिघात, परिव्याध, नादेय, जलसम्भव | गुण--तिक्त, 
शिशिर, रक्षोघ्न, त्रणशोषण, पित्तासत और कफदोष 
नाशक, स ग्राही भर कषाय ।. (राजनि० ) ३ पुक्षवृक्ष, 
पाकडुका पेड़ 
चानीरक ( स'० क्ली० ) वानीर इव प्रतिक्कतिः इवाथ कन | 
झुञ्नतृण, सू'ज । 
चानीरज ( स'० छो०)) १ कुष्ठीषघ, कुट । (पु०) २ सुञ्जा, 
सूज| 
वानेय (स'० कली ०) वने जले भवं वन-ढञ्‌ । कैवत्त सुस्तक, 
बोचटी मोथा । | 
वान्त ( स'० पु० ) बम-कर्मणि क्त । वमन को हुई घस्तु, 
उल्टीसे निकली चीज | | 
चान्ताद (स० पु० ) वान्तमत्तीति अद्‌-अण्‌। ङुक्कुर, 
कुत्ता । 
घान्ताशिन्‌ ( स'० पु० ) वान्तमश्नाति अश-णिनि। 
१ चान्ताद्‌, कुत्ता । (लि०) २ वमनमोगो, उदरी .खाने- 
बाळा । 
भोजनके लिये ब्राह्मण कभी भी अपने कुळ: और 
गोत्रका परिचय न दें । जो भोज्ञनके लिये अपने कुल 
घा गोलकी प्रशंसा करते हैं, पण्डितोंने उन्हे 'वान्ताशो” 
कहा है| 
मनुने लिखा है, क्रि जा ब्राह्मण अपने धर्गसे भ्रष्ट होते 
हैं चे चान्ताशी ( वमिभागी ) ज्वाल।मुख प्रेत होते हैं। 
चान्ति ( स'० स्री० ) चम-क्तिन्‌। वमन, कै। _ ` 
बान्तिका ( स ० स्त्रो०) कटुको, कुटको । 
वान्तिकृत्‌ ( स'० पु० ) -चान्ति करोति छःक्किप्‌ तुकच । 
मदनवृक्ष, मैनफळका पेड। (लि०) २ वमनकारी, 
उल्टो करनेवाला । 
चान्तिद ( स॑० लि० ) वान्ति ददाति दा-क । वमन- 
कारक, . उलटो. करनेवाला । 
वान्तिदा ( स० ख्री० ) कटुको, करको ।: _ 
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यान्तिहृत्‌ ( स*० पु० ) वान्ति हरतोति हःक्किप्‌। लोह. 
कण्टक कक्ष, मेनफलका पेड़। 
चान्दून ( सं० पु० ) वन्द्नका गोल्लाएत्य | 
( आश्व०भौ० १२।११।२:) 
चान्या ( स'० खञ्री०) वनानां समूद इति चन-यत्‌-राप्‌। 
वनसमूद । 
बाप ( स'० पु० ) वप-घञ्‌। १ वपन, बोना । २ मुण्डन । 
उप्यतेऽस्मिन्निति वप अधिकरणे घञ्‌। ३ क्षेत्र, खेत | 
र ( पा ५।२।४६ सूत्र-मट्ट जीदोक्षित ) 
वापक ( सं० त्वि० ) वप-णिच प्डुळू । बपनकारयिता, 
बीज वोनेवाला । र 
बापद्ण्ड ( सं० पु०) वापाय वपनाय दण्डः | चपनाथ 
दण्ड, कपड़ा घुननेकी ढरकी। पर्याय-वेमा, चेमन, 
चेम, वायद्ण्ड। (भरत ) 
बापन ( सं० झी० ) वप-णिच क्यु । वोज बाना | 
चापन्नि ( स'० पु० ) ,गोलप्रवत्त क ऋषिभेद्‌ । 
( स'स्कारकौमुदी ) 
वापस ( फॉ० चि०) छौटा हुआ, फिरा हुआं। . 
वापसी (फा० वि०) १ लोटा हुआ या फेरा. हुआ | 
(स्रो०) २ लौरनेकी क्रिया या भाव। ३किसी.दी 


हुई वस्तुको फिर लेने या ली हुई वस्तुको फिर देनेका 
काम या भाव । 

वापातिनामँघ ( स'० क्वी० ) सामभद । 

वापि (स'० स्री० ) उप्यते पद्चादिकमस्यामिति वप 
( वसि बपि यजि बाजि त्रजीति। उण ४१२४ ) इति इञ्ञ | 
वापी, छोरा जलाशय । 

चापिका ( स० ख्री० ) वापि खाथ कन्‌-राप्‌ । चापो 
बावली । 

चांपित ( स'० लि० ) बप-णिच-क्त । ` १ वोजाक्रत; बोया 
हुआ। २ मुण्डित, मूड़ा हुआ । ( झो० ) ३ धान्य 
विशेष, बोआरी धान । 

वापी ( स'० स्त्री» ) वापि कृदिकारांदिति डीष | जला 
शयविशेष । ज्ञा जलहोन देशमै जलाशय खुदवाते हैं 
उन्हे' स्वर्गलाम होता है - ` 

वेद्यकशासत्रमें लिखा है, कि चापोका जळे शुरू कंड, 

क्षार (ले्रणाक्त), पित्तवद्ध क॑ तथां कफ और वायुनाशक 


चान्तिशोधनो ( स्र ० स्गो० ) ज्ञीरक, कetsanwaci Math ०००० प्लोते! हेन! byeGangotri . ©) {SL 
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चापी खनन करनेमें पहले दिशाको स्थिर करना 
होता है । आग्नि, वायु और नेऋतकेणमें वापी नहीं 
खुदवानो चाहिये। आग्निकोणमें खुदवानेसे मनस्ताप 
तैक्रातमै क्र रकर्मकारी, वायकेणमें वळ और पित्तनाश 
आदि विविध अनिष्ट होते हैं। अतपव उन सब दिशाओं- 
1 परित्याग कर अन्य दिशामें वाणी खुदबानी चाहिधे । 
चापी, कूप और तड़ागादि खुदवा कर उसकी यथा- 
: बिधान प्रतिष्ठा करनी होती है । अप्रतिष्ठित चापीके 
जळसे देवता और पितरोंके उद्देशसे श्राद्ध तर्पणादि 
नहीं किये जाते; . इसो कारण सबसे -पह्ले उसको 
प्रतिष्ठा ऋरनेरा कहा है । जो चापी आंदि खुदवा 
कर उसका प्रतिष्ठा कर देता है उसे इस लोकमें यश और 
परलेकमें अनन्त खर्गळांभ होता है | 
घापीक--पक प्राचोन कवि। - ` 
बापोह ( सं० पु० ) वापों- जहातोति हा-त्यागे क, पाने 
बापीजलवजेनादर्य तथात्दम्‌। चातक पक्षी, पपोहा। 
घापुभइ--उत्सर्जनोपकरमंप्रयोगके प्रणेता । थे महादेवके 
पुत्र थे । 
बापुरघुनाथ--एक महाराष्ट्र सचिव । ये धारराजके मन्लो 
थे ( १८१० ३० )। - 
घापुदोलकर--पएक महाराष्ट्र सेनापति (१८१० ६०) | 
घापुष (सं० लि०) वापुष्मान्‌, शरोरविशिष्ट । “यक्ष; 
कृणोति वापुषो माध्यी |” ( झक ५।७५।४) चापुयः वपु 
_ ष्मान। (सायण) 
बाप्पा रावल-मैवाइराज्यके स्थापनकर्ता । वळभो राज्य- 
_च्नेसक समय राजा कनकसेनके वंशधर इधर उधर मारे 
मारे फिरते थे । राजा शिलादित्यके चंशधर प्रहादित्यने 
इडर प्रदेशमें एक छोटा-सा राज्य वसा. लिया था | 
क्राळचक्रके प्रभावले उस समग्र ग्रददादित्यके चंशमें एक 
तीन वषका वाळ 5 वाप्पा हो शेष रह गया । इसके पिता 
नागाद्त्यको खाधोनताप्रिय भोलोंने मार डाला था | 
इस प्राचीन वंशका छोप हुआ...चाहता, था, क्योंकि 
तोन वषके वालक वाप्पाकी रक्षा करनेवाला,कोई भो 
५ष्टिगोचर नहीं होता,था,।  .... : 
वाप्पाके पूर्वपुरुष शिळी दित्परक्ी .पाणरक्षा., कमळा 


. ज्ञाने लगो । 


चापीक--वाप्प( रावल 


पाठकाँसे छिपी नही है। कमलाके हो वंशधर इस 
राजबंशके पुरोहित थे। उन्होंने राजकुमारको छे कर 
भांडेर नामक किलेमें आश्रय लिया । यहाँके यदुव शी 
भीलने उन्हें! आश्रय दिया। जब पुरोहित त्राह्मणोका 


“वहाँ रहनेमें भो शङ्का हुई, तव चे वदसे बालकको छे कर 


पराशर नामक स्थानमै गय्रे यहद स्थान लिकूरपर्वतके 
सघन बनमें था। उसी लिकूरपव तको तढहरोमे 
नागैन्द्र नामक एक प्राम वसा हुआ था। . वहां शिवो- 
पासक ब्राह्मण रहते थे। उन्दींके दाथमें चाप्पा सो'पा 
गया। राजकुमार निर्भय हो कर नों विचरने छूगा। ' 

'बाप्पा रावल तळहडामें उक्त ब्राह्मणके यहां गौ 
चराया करतां था। उस प्रदेशके राजा पक्र सोलड्ढी 
क्षत्रिय थे । वहाँ सांवनका भूछन बड़ी धूमधामसे 
मनाया जाता है। राजकुमारी अपनी सखियोँके साथ 
उस दिन बनमें पघारो । परन्तु भूलसे उनके पास 
रख्सो नहो' आई थी, थे झूला डालती तो कैसे? उसी 


'समय अचानक चाप्पा रावळ वहां चळा गया। उन 


लोगोंने उससे रस्सी मांगी । वाप्पा बड़ा हो चश्चळ 
तथा हंसोड़ था । उसने कहा, सुझसे विवाह करे; 
तो मैं रख्सो ला दू. । एक और तमाशा शुरू हुआ | 
उन कन्यांओके साथ राजकुमारके विवाहको विधि वत्तों 
गांठ बांधो गई । छया उस समग्र क्रिसोने 
यह समभा था, कि यह नकली विवाह हो किसी समय 


` असली विवाह होगा । 


सोछड्डी राजकुमारी जब व्याहने योग्य हुई, तब 


सोलङ्कीराज बड़े चिन्तित हुए। उन्हाने वर टूढ़नेके 


लिये देश विदेश मनुष्य भेजे। परन्तु इसी समय एक 
ऐसी घटना इई जिससे सबके चकित होनां पड़ा | एक 
उ्योतिषोने राजकुमारीकां जन्मपत्न देख कर कहा, कि 


: इसका विवाह हो गया है । सोलड्डीराजके आइचर्यका 


ठिकाना'न रहा। राजाको पिछली बाते अर्थात्‌ विवाहकी 
घ्ररनाकी खबर छगो। इसको खबर कुमार बाप्पाको भी 


` छगी । ` अतएव राजकुमार डरके मारे वालीय ओर देव 


नामक दो भोळ वालक्रोको साथ छे विज्ञनवनमें चरे गये | 


ड 
Math ction. D उन दि रो चित्तोड़ मौर्यकुलके राजा मान राज्य 


नामकी पक ब्राह्मणीने की थी, यैह बत "ईतके 


। वाप्पा उनका भांज़ां होता था। यद्द-दात 


वाप्य--वामजुष्र 


चाप्पांको मालूम थी। अतपच अपने साथियोंका साथ 
छे कर वाप्पा वहो पहुंचे । राजाने वड़े आद्रसे उनको 
रखा और अपना सांमन्त बनाया । इससे पहलेके 
सामन्तोंको ` बड़ी ईर्ष्या हुई । यहां तक कि एक समय 
जव शत्र ओंने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तब उन सामन्तोंने 
:साफ ही कह दिया, कि जिसका आद्र करते दो उसी- 
को लड़नेके लिये भेजो। वयाप्पाने उस लड़ाईमें जयलाभ 
किया । 
राजा मानसे तिरस्क्कत सामन्त इसी चिन्तामें लगे 
` थे, कि कोई अच्छा सरदार मिळे, तो उसे: चित्तोइका 
सिंहासन दे दे' और राजा मानकों पदच्युत कर दे' । अंन्तमें 
सामन्तोंने बाप्पा ही को इस कामके लिये स्थिर किया । 
'चाप्पाने भो इस कार्याने. अपनी सम्मति दे दो । इसीको 
खार्थ कहते हैं। आज्ञ वाप्पाने अपने आश्रयदाता मामाके 
-उपक्रारका कैसा सुन्दर बदला दिया । 
पचास वर्षले अधिक .अवरुथा होने पर वाप्पा रावल 
चित्तोडा राज्य .अएने पुत्रोंको . दँ कर खुरासन चले 
गये। वहां इन्होंने वहुत-सो मुसलमान स्त्रियोंसे व्याह 
किया था। 
वोरकेशरी महाराज वाप्पा राचळने एक सो.वषेकी 
पूरो आयु पाई थी । इन्होंने काश्मीर, ईराक, ईरान, तुंरानं 
और फाफ़रिस्तान आदि देशोंको जीतां था और उन 
उन देशोंके राजाओं की कन्याओ'कों व्यांहा था।--इन्हे' 
-३० पुत्र उत्पन्न इप थे । । > 
चाप्य (सं० झो०) वाप्यां भव मिति चापी ( दिगांदिभ्ग्रो-यत्‌। 
पा ४।३।५४) इति यत्‌, । १ कुष्ठौषश्र, कुट | (अमर ) 
“२ शालिधान्यभेद्‌, वोबारो धान। ३ यापीभव जळ, 
-बाचलोका पानी। इसका गुण--वातश्लेष्मनाशक, 
क्षार, कटु और पित्तवद्धक । वप-ण्यत्‌। 8 वपनोय। 
. वोने योग्य.। 
वाप्पक्षीर ( स'० छो०) सामुद्र लवण । ( राजनि० ) 
दाभर ( स'०. ५०) १ वैद्यसंहिताके प्रणेता। “२ 
पृणनिघण्ट्कार, वाग्सट | 
चावाजी भोंसले-पक महाराष्ट्र सरदार । थे प्रसिद्ध 
महाराषट्रकेशरो शिवाजोके प्रपितामह थे! 


शास्त्र" 


१३३ 


चे तञ्जोरके सिंहासन पर अधिष्ठित थे। उनको सृत्युके 
वाद्‌ उनकी पत्नी सियानभाईने १७३७ से १७४० ३० 
तक राज्य किया । 

वाम्‌ ( सं० पु० ) १ गन्ता । २ स्तोता । 

वाम (सं० क्को०) वा (असि स्तु सु हुःख॒ घृक्तीति | उण १३६) 


| इति मन्‌। १ धन । ( पु० ) २ कामदेव 1 ३ हर, महादेव । 


४ कुच, स्तन... ५ भद्राके गभसे उत्पन्न श्रोकृष्णके एक 
पुल्तक्षा नाम.। ( भागवत. १०।६१।१७ ) ६ ऋचीकके पक 
पुलका नाम। ७ चन्द्रमाके रथके एक घेड़े का नाम। 
'८ अक्षरोका एक्र वणबृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें सात 
जगण और एक यगण होता है। इसे मज्ञरो, मकरन्द 
और माधवो भी कहते है । यह एक प्रकारका सबैया ही 
है । ६ वास्तूक । 

(लि०) चमति वस्यते वेति वम्‌ उद्दिरणे (ज्वक्षितिकसन्ते- 
भ्यो ण; पा ३।१।१४० ) इति ण। १० चर्ण, सुन्दर । ११ 
प्रतिकूल, खिलाफ | १२ वननीय, याजनीय । १३ कुरिल, 
थेढा । १४ दुर, नीच । १५ ज्ञो अच्छा न हो, घुरा । १३ 
सब्य, दक्षिण या दाहिनेका उलटा, बायाँ । द्विजको वाँये' 
हाथसे जलपान वा भोजन नहीं करना चाहिये। वांये 
दाथसे जलूपात्र. उठा कर- भी जलपान करना उचित 
नहों ।. 

भन `` वाम्रहस्तेनोदूश्च॒त्य पिवेद्वक्त्रण वा जल्लम्‌। 
५ नक नोत्तरेदनुपस्पश्य नाप सु रेतः समुत्सुजेत्‌ ॥” 
( कूमपु० १५ अऽ) 
ज्योतिषकी :प्रश्नगणनामें, वाम और दृक्षिणमेद्सै 
शुभाशुभ फलाफलका तारतम्य कहा है। 
वामक ( सं० लि० ) १ वाम सम्बन्धीय। (क्को०) २ अङ्गः 
भड्जीका एक भेद्‌। ( विक्रमोर्वशी ५६।२० ) ३ वौद्धग्रन्थोके 
अनुसार एक चक्रवत्तों । 
वामकक्ष ( सं० पु० ) एक गोलकार ऋषिका नाम । इनके: 
-गोतके लोग वामकक्षायण कहे जाते थे । 
चामक्क्षायण ( सं० पु० ) वामकक्षके चंशोत्पन्न एक ऋषि- 
का नाम। ( शतपथत्रा० ७।१।२/११ ) ३ 
चामकेश्वरतन्त्र-एक तन्लका नाम | 
चामचूड़ ( स'०.पु० ) ज्ञातिमेद्‌ । (इखिश ) 


दावा साद्चब--शिवाजीकै वैमालेय-धासाप्वाहुऐेजीकेपरौले।०० पाम, ठः? ) पामकेश्वरतन्ल | > 
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वामतस्त्र (स ० झी ) तन्त्रचिशेष | 
चामता (स ० खी० ) वामस्य भावः तलू-राप्‌ । 
कूलत्व, वामत्व, चाका भाव या धर्म | 
वामतीर्थ ( स'० छो०) तोर्थमेद । ( दइन्नीक्षतन्त्र २१ ) 
चामदत्त ( स० पु० ) व्यक्तिमेद | (कथासरितूसांगर ६८,३४) 
वामदत्ता (स ० स्त्री०) नत्तेकीमेद । | 
( कथासरित्सा० ११२1१६७ ) 
चामट्ठश ( स ° खी०.) बामा मनोहरा दक. दृष्टियस्या । 
: खुन्द्री नारी, खूबसूरत औरत । 
वामदेव ( स ० पु० ) चाम पव देवः | १ शिव, महादेव. 
( भारत ११३४) २ गौतमगोत्रसम्भूत ऋषिभेद, गौतम 
गोल्लोय एक वैदिक ऋषि । यह ऋग्वेदके चौथे मण्डलके 
अधिकांश सूक्तोके मन्तदरष्टा थे । ३ दशरथके एक मंत्रीका 
न्नाम। ` 
वामदेव-पक व्यवहारविदु । हेमाद्रिने -परिशेषलणडमे 
.इनका उल्लेख किया है। २ एक कबि। ३ मुनिमत- 
मणिमाला नामक पक दोधितिके प्रणेता । . ४ वर्ष, 
मञ्चरो . नामक ज्योतिःशाख्रके रचयिता । ५ हठयोग- 
विवेकके प्रणेता। | 
वामदेव उपाध्याय-१ आहिकसंक्षेप और यूढ़ाथंदी पिका - 
के रचयिता। छाला ठषकुर नामक अपने प्रतिपालक 
को प्रॉर्थनाके अनुसार इन्होने आहिकसंक्षेप लिखा | 
२ भाद्धचिन्तामणिदो पिका और स्मृतिदीपिकाके 
रचयिता । - 
ब्रामदेचभट्टाचार्य-छम्तिचन्द्रिकाफे प्रणेता । 


बामदेवस' हिता--एक प्रसिद्ध तन्तप्रन्थ ) श्रोरामने इसकी | 


टोका लिखी हे | इस प्रन्थमे वुकभैरवपूजापद्धति और 

गायत्री ऋलपका विशेष वर्णन है। क: 
बामदेवगुह्य ( स ० पु० ) शैवमतमेद । ( सब दर्शनसंहिता ) 
वामदेवी ( स" ख्रो० ) १ साविल्लो। २ दुर्गा । 
वामदेव्य ( स० लि०) १ वामदेवसस्बन्धीय । ( पु०) २ 
ऋ ग्वेदके १०।१२७ सूक्तके मन्त्रद्र अह्वोसुचके पितृपुरुष। 
३ बृदढुक्थके पूर्वपुरुष । ४. मूद्धन्वतके पितृपुरुषमेद्‌ । 
५ राजपुत्रभेद । ( मारतःसभाप० ) ६ एक - ग्रन्थकर्ता । 


७ शादमलङ्वीपस्थ पत्रेतमेद । (भाग० ५।२०। १०) ८ कहप- | 


भेद] ६ सामभेद। . . 


CEC-0. Jangamwadi Math जिने 


चामतन्त्र वपन 


वामऽवज--न्यायकुसुमाञ्जली रीकाके प्रणेता ! 
वामन (सं० पु) बामयति वमति चा मदमिति वम-णिच्‌- 


ल्यु । १ दक्षिण दिग्गज्ञ। (भागवत ५।२०। ३९) २ महाशण- 
पुष्पो। ३ अङ्कोरवृक्ष। (मेदिनी) ४ हरि, विष्णु । ५ शिव, 
महादेव । ६ एक तरहका घोड़ा । ७ दनुके पुत्रका नाम । 
८ एक तरहका सप। ६ गरुइवंशीय पक्षिविशेष | ( भारत 
५।१०।१।१० ) १० हिरण्यगभका पुत्र । (हरिव'श २५३! ध्‌) 
११ कोञ्चद्वीपके अन्तर्गत पक पर्घतका नाम । क्रौञ्च द्वोपमें 
कीञ्चप्चंत ही प्रधान है इस पर्चतका दूसरा नाम वामन 
पर्वत है। १२ पक तीर्थका नाम । यह तोथ सर्च पापनाशक 
है। इस ताथेमें स्नान, दान और श्राद्धादि करनेसे सब 
तरदके पापोंकां विनाश होता है १३ महापुराणोंमें अन्य" 
तभ, चामनपुराण । देवीभागचतके मतसे इस पुराणकी 
एलो कसंख्या दश हजार है । 

भगवान्‌ विष्णुके अवतार वामनदेवकी लीळा इस 
पुराणमें चणित है। प्राण शब्द देखो । 

१४ विष्णुका पञ्चम अवतार । जब धमकी हानि और 
अधर्मक्री वृद्धि होती है, तव भगवान घरणी पर अबतार 
छेते है । दैत्यपति बलिने स्वर्ग-राज्यका अधिकार कर देव- 
ताओ'को निर्वासन दरड दिया था । इस बलिको दमन 
फरनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने बामनरूप धारण किया 
था । भागवतसें लिखा हे कि राजा परीक्षितने शुकदेवसे 
पूछा,-- हे ब्राह्मण ! भगवान विष्णु किस कारण बामन 
रूपमें अवतोर्ण हुए और दोन मज्ुष्यकी तरह बलिके पास 


'तीन पैर भूमिकी यांचना कर और 'डसे प्राप्त करके भी 


उन्होंने किस कारणसे उसको बांधा था? इन सब 
वार्तोका पूर्णरूपसे समझानेकी कृपा कोजिये । मुक 
इन सब बार्तोके जाननेके लिये वड़ा कोतुइल दो रहा हे | 


' क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरका भिक्षा मांगना तथा निर्दोष 


बलिको वांधना कोई सहज घटना नही है; वरं आशचर्य- 
जनक है। आप विशेषरूपसै इस प्रश्नका उत्तर दे कर 
मेरे सन्दे हको दूर कीजिये |? | भ्रीशुकदेवजोने राजा 
परो क्षित॒के इस प्रश्नके उत्तरमें कहा था,-- दैत्य- 


“राज बलि इन्द्रको जीत कर सर्के इन्द्र हो गये। देवता 


ह प ााषिताडित हो कर चारो' ओर 
छेगेः। इन्द्रमावा अदितिको इस- बातसे बड़ा 


चापरं 


कष्ट हुआ । उन्होंने कातरस्वरमें भगवान्‌ कश्यपले कहा 
था, भगवन्‌ ! सपत्नो-पुत्र दैत्योंने हमारो श्री और 
स्थानको अपदरण कर लिया है। आप हम होगोंकी 
रक्षा कीजिये। शलुओंने हमें निर्वासित कर दिया है। 
आप ऐसा उपाय की.जये, जिससे मेरे पुत्र फिर अपने 
ख्थानोही पा जाये । अदितिके इस तरह. कहने पर 
प्रजापति कश्यपने विस्मित हो कर कहां, कि अहो! 
विष्णु-मायाका कैसा असीम प्रभाव है! यह जगत्‌ रूनेहा- 
वद्ध है! . आंत्मा-भिन्न भोतिक देह हो कदां दै? फिर 
प्रकृति विना आत्मा हो कहां है? भद्र | कोन किसका 
` पति, कौन किसका पुत्र ! केवल मोह हो इस बुद्धिका 
एकमात्र कारण हे । तुम आदिदेव भगवान वाखुदेव- 
को उपासना करो। वही तुम्हारा -मङ्गल करगे । 
दोनोंके प्रति वे बड़े दयालु रहते हें । भगवानको सेवा 
अमोघ हे । सिचा इसके और किसी तरहसे कुछ फल 
नहीं हो सकता । इस समय अदितिने पूछा, कि किस 
प्रकारले उनकी आराधना करनो होगी ? इस पर कश्यप- 
ने कहा था, देवि ! फाठ्गुन मद्दोनेके शुक्कपक्षमे १२ दिनों 
तक पयोव्रत करो, ऐसा करनेसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
हो पुल्नरूपमें जन्म ळे कर तुम छोगो के इस दुःखको दूर 
करेगे। - 

अदितिने कश्पपसे इस त्रतका अनुष्ठान करनेका 
आदेश पा कर वैसा किया। कुछ दिन वीतने पर 
देवमाता अदितिने भगवानको गर्भमै धारण किया । 
इसके वाद्‌ भाद्रपद भासके शुछपक्षरी द!दशीकेों अनादि 
भगवान्‌ विष्णुने श्रचणा नक्षत्रके प्रथमांश अभिजित 
- मुद्दत्त में जन्म लिया । इस दिन च'दरमा श्रवणानक्षलमें 
वास करते थे | अश्विनो प्रसूति सभी नक्षत्र तथां देव- 
गुरु दृहरुपति शुक्र प्रभृति प्रहगण भो अनुकूल रह कर 
शुभावद्द हुए थे। इस तिथिक दिनक मध्यमागमें 
भगवानने जन्मध्रदण किया था । इसोलिये इस 
द्वादशोका नाम विज्ञयाद्वादशी है । वामनदेवके भूमिष्ठ 
होते ही शङ्कु दुन्दुसि प्रभूतिका तुसु शब्द दोने लगा | 
अप्लराये हर्षित हो कर नाचने लगी'। अदिति परभ- 
पुरुषको खकीय योगमायासे देह धारण कर गर्भमें जन्म: 


२३३ 


भी आइचर्य्यान्वित हो कर जय जय शब्द उच्चारण करने 
लगे । अश्यक्त ज्ञानखरूप भगवानको चेष्टा अद्भुत है । 
उन्दोनि प्रभा, भूषण, अन्त द्वारा प्रकाशमान देह धारण 
को थो। सहसा उसी देहने नटफी तरह वामनकुमारकी 
सूर्सि धारण कर ली । मंहर्षियोने इन हो वामनरूपमें प्रच- 
रित देख स्तव करना आरम्भ किया । कश्यपने विधिपूर्वक 
जातक संस्कार काय्यं कर उपनयन संश्कारसे संस्क्कत 
किया । इस उपनयनके समय सूर्य्यदेव साविली और 
बृहस्पति ब्रह्मसूल्ञपाठमें प्रवृत्त हुए और कश्यपने उनको 
मेखला पहनाया | वामनरूपी जगतूपतिको पृथ्वीने कृष्णा- 
जिन, सोमने दण्ड, माताने कौपीन, खरगने छत्र, ब्रह्माने 
कमण्डछ, सत्तर्णियोने कुश. ओर सरखतीने अक्षमाला 


पहनाई । वामनदेवके उपस्थित दोने पर यक्षराजने उनको 


भिक्षापा और स्वयं अस्बिकाने उनंको भिक्षा: दी-। इस 
समय वामनदेवने सुना; कि दैत्यराज बलिने अश्वमेघ 


यज्ञका अनुष्ठान किया है। उस समय वामनदेत्र, त्राह्मण- 


रूपमें भिक्षा मांगनेळे लिये उसके पास गये । समूचा वळ 
उनमें मौजूद था । सुतरां उनके चलनेसे . प्रत्येक पद्‌ 
पर पृथ्वी कांपने लंगो । नमेदा-तरके उत्तर तर पर अँगु- 
कच्छ नामक क्षेत्रमें बलिके पुरोहित और ब्राह्मणोंने भ्रष्ठ 
यज्ञ आरम्भ किया था ।. भगवान्‌ वामनदेव वहां पहु चे। 
भगवानको तेजःप्रभा देख कर सब स्तम्मित हो गये ।.. 
माया वामनरूपधारी हरिके करिदेशमें सू जको कर- 
धनी, ङष्णाजिनमय उत्तरीय यज्ञोपबीतवत वाम कच्ये 


- पर निवेशित, मरक पर जरा ओर इनको देह छोरी 


देख भूणुगण उनके तेजसे अभिभूत हो उठे । उस समथ 
वलिने उठ कर भगवान्‌ चामनदेवका पैर धो कर उनसे 
विनघ्नयुक्त वचनोंमें कहा, "ब्राह्मण | आपके आनेमें कोई 
कष्ट तो नदों हुआ ? आ ए आज्ञा दीजिये, आपका में क्या 
उपकार कर सकता हूं ? आप ब्रह्मि योँको' मूत्तिमती 
तपस्या हें | आपके प .ॉपणसे हमारा पित॒कुछ परि- 
तृप्त हुआ और कुळ भी पवित्र हुआ। आपकी जो 
इच्छा दो वही मांगिये ।. अनुमान होता है, कि आप 
कुछ यांचनेके लिये ही अम्ये हे । भूमि, खण, उत्तमोत्तम 
वासस्थान, मिष्टान्न, समृद्दशालो ग्राम आदि जो कुछ 


ग्रहण करते देल आश्‍चरर्पान्बित आर तस्तु हुई ताक बा००।ज्आावदकक हो व्याङ्का-बी जिये, में उसका पालन करू |? 


>>: 
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भगवानने वलिके चाफ्य पर सन्तुष्ट दो कर कदा 
तुमने अपने कुलके अनुसार दी यद शिष्टाचार 
दिखाया दै। तुम्हारे कलमें किसीने .क्रिसो ब्राह्मणको 
, दान दनेका कह पांछे उससे इनकार नहो क्रिया है। 
इसके वाद वामनदेवने कहां, दैत्यराज ! में मौर.दू सरां 
कुछ नहीं चाहता । में अपने इस पैरसे तीन पैर नाप कर 
: भूमि चाहता हूं। तुम दाता हो और जगतके ईश्वर हो । 
जितना आवश्यक हो, विद्वान व्यक्तिको उतना ही मांगना 
चाहिषे । 1३ | 
, - उस समय वामनके इस तरद कहने पर राजा बलिने- 
. कहा, “आपका वाक्य बुद्धकी तरह है, किन्तु आप बाळक 
'मालम होते हैं, अतपव आपको वुद्धि मूर्ख क्री तरह है । 
-कयोंकि स्वार्थके विषयमे अःपको ज्ञान नदीं है। में 
ले लोफ्पका इश्वर हे । मैं एक छोप मांगने पर दे सकता 
हूँ। किन्तु आप इतने अग्रोध है, कि मुझको स तुष्ट कर 
तोन पैर भूमि चाहते हैं। सुकरो प्रसन्न कर दूसरे 
: पुरुषसे प्रार्थना करनेझी जरूरत नदीं. रहती । अतपर 
उस वस्तुकी आप प्रार्थना करे जिससे आपके शुद 
संसारका काम मजेमें चल जाये ।" 
उस समय भगवानने कहा, “राजन्‌! ले लोक्यमें जो 
` कुछ प्रियतम अभीष्ट वस्तु है, वे सभो अजितेन्ट्रिय पु ष- 
को तुत कर नही' सकती। जो व्यक्ति तीन पेर भूमि 
पा कर सन्तुष्ट नहो' होते, नववषेविशिष्ट एक द्वीप 
, छाभसे भी उसको आशा पूरो नहो होतो । तब वह 
सातो द्वोपोंकी कामना करने लगता है। कांमनाको 
-अवधि नहो' है। पुराणोंमें मैंने सुना हे, कि वेणु, गद 
` आदि राजे सप्तढ्ोपके अधोश्वर हो कर एवं याचतोय 
` अर्था, कामना भोग. करके भो विषयभोगक्री तृष्णासे 
रहित नहो हो सके। सन्तुष्ट व्यक्ति इच्छा प्रस 
, भोग कर. सुखसे रहता है, किन्तु अजितेन्प्रिय व्यक्ति 
. लिलेएऊ प्राप्त होने पर भो सुखी नही होता ।” 
, उस समय जामनदेवकी वात सुन. कर राजा घि 
' - हसने लगे और उन्होंने “लीजिये”. यह कह 
कर भूमिदान करनेके लिये जलका पात्र दाथमें ले लिया । 


बामन 


` ` ताओंके काय्येसाधनके लिये कश्यपके औरसःतथा 


अदितिके गभ से उत्पन्न हुए हैं। तुम. अपनी लाई हुई 


. विपद्को देख नदो रहे दो। इनको दान देना खोकार 
: कर तुम लाभ नहो' उठाओगे । देत्यो' पर महाचिपढु 


उपस्थित है। . माया चामनरूपी भगवान्‌ बिष्णु तुम्हारा 
रथान, ऐश्वय्य, घन, तेज, यश विद्या आदि सव. अप- 


हरण कर इन्द्रको प्रदान करेगे । विश्व इनकी देह 


है, ये तीन पेरो'से तीनों लोकों' पर आक्रमण करेगे | 
तुम्हारा सघेल नष्ट हुआ। ईन बामनदेवके एक पेरसे 
पृथ्वी, दूसरे पेरसे खर्ग और इस . ब्रिशाळदेहसे गगन- 
मण्डल व्याप्त होगा। तीसरे पेरके लिये तुम क्या दोगे १. 
तुम्हारे पास कुछ नही' रहेगा । यदि नही दोगे, .तो 
तुम अपनो प्रतिज्ञा भ्रष्ट होनेका दोषो वन कर नरक 
जाओगे ।. जिस दांनले अजनोपाय, विळकुल नही रद 
ज्ञाता, बह दान यथार्थ प्रश'साह' नहो' हे । थ्रू.तिमें भो 
लिखा है, कि स्रीविकासके समय प्राण -स कर उपस्थित 
होने पर दवास्य-परिहासमें विवाहके समय चरके गुण 
वर्णन करनेमें, जीविकांबृत्ति शी रक्षाको लिये और गो- 
ब्राह्मणकी रक्षाके लिये कूठ बोळनेम दोष नहीं होता, 


: अतएव इस प्राण संकटके समय कूठ बोल. कर भो आपनो 


देह बचाओ । इससे तुम्हारा अनिष्ट नही दोगा!” 
राजां बलि शुक्राचार्यकी इस वात पर जरा गौर कूर 
कहने लगे, “आपने ज्ञा उपदेश दिया, वह सर्वथा. 
सत्य है, जिससे किसी. समयमें अर्थ, काम, यश आदियें 
व्याघात उपस्थित न हो, ग्रहस्थोका यथार्थ घम है। 
किन्तु मैं प्रहादका पोल हृ । दू'गा कह कर मैंने जिस- 
को बात दो है, अब सामान्य यञ्च हों क्री तरद में ब्राह्मणके 
कैसे न दू'गा । पृथ्वीने कद्दा है, कि कूठे आदमीके सिवा 
में सब किसोका भार सह सकतो हृ' । ब्राह्मणक 
ठगनेमै सुक्त जैला भय हो रहां है, नरक, दरिद्रता, 
सि हासनच्युत या मृत्यु होनेसे भी वे सा भधर. नद्दो' 
होंगा । अतपच मैंने जव पक वार. देना. स्रीकार क्रिया 


, है, तो में स्वये अपनो जवानको उलट.न सकू'गा.।'- 


येने ५ 
शुक्राचायने बलिको बात पर नाराज हे! कर यहद 


0 पा Ly त्यशुरु ८. दि ). ७ ७ 
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करं बळिसे कद्दा-- बलि. | यह साक्षात्‌ ष्णु है। देव- 
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कारण .मेरो आशज्ञाको . अबहला, करते दो, इसलिये 


तुम निकर भंविष्येमे धोर हा जाओगे |”: शुरू शुक्रा 
चार्यके शापसे : भी वलि विचलिंत- न हुए और अपने 
सत्यधमःपंर : अठल-रद्द ।: इसके बाद उन्होंने वामनको 
सूमिदोनका -सद्भुछप पढ़ा! यंजमान वलिने-वामनदेवके 


` ज्वरणांको “घो कर उस जलको शिर पर :घारण किया 1. 


इस समय खगके देवता इसकी भूरि-मूरि प्रशंसा कर 
पुष्प-वृष्टि फरनेछगे। ` 
देखते देखते चामंनदेवका शरोर आशवेयरूपसे बढ़ 
राया ।' शुणलयं इसी रूपके :अन्तगत थे:। ग्रत्तपव 
पृथ्वी, आकाश, दिक:स्वर्गे, विवर, समुद्र, पशु,,पक्षो 
सर और देवतागण सभो इसी. रूपमै अधिष्ठित थे । 
बंलिने देखा, कि विश्वतूत्ति हरिके चरणोंके नीचे रसा 
तल, दोनों चरणो'में यृथ्वो, जङ्कायुगळमें 'पर्चतश्रःणो 
चुस्नैमें पक्षिणण और ऊरुद्वयमें मरुद्गण, चसनर्मे स ध्या, 
शुह्यमें प्रजापति, 'निंतम्वमें "आप और असुरगण, नामि 
देशमै आकाश, कांखमें सातो समुद्र, वक्षस्थल पर संभी 
` तारे, हृदयमें धरा, स्तनद्वयमे आत और सत्यं, मनमें 
. चन्द्र और वक्षमस्थलमै कमला विराज रही है, यह देख 
- राजा बंलि स्तस्मितः हुए । 
डस-समय भगवान्‌ चामनने पक पैरसे पृथ्वी, शरोर- 
से आकाश और बाहु द्वारा दिङमण्डल पर आक्रमण 
किया | ` इसके वाद उन्होंने दूसरा पैर फैलाया, इस पैर 
में खग जरा भर हो हुआ। झि'तु तीसरे पैरके लिये अब 
कुछ न बचा । दूसरे चरणने हो क्रमसे जनंछोक, तपो- 
खोक. आदि -लोको. पर आक्रमण कर सत्यलोक पर 
- प्रभुत्व जमाया । देवताओंने, उनका यह भयङ्कर रूप 
देख कर उनको स्तुति करनी आरम्भ को। 
; , कमसे विष्णुने अपने विस्तारको घोरे धीरे कम कर 
दिया और फ़िर आएता पूर्व रूप धारण. किया । अखुरों 
( ज्े'वामनकेःङल छत्यको मायाजाळ समक कर महायुद्ध 
करनेका आयोजन किया) कितु राज्ञा बलिने उनको 


( अना. कर कहा, कि तुम लोग. युद्ध न करो, शान्त हो | 


` त्समयःहम लोगोंके लिये अच्छा नहीं है। कारका अति- 

क्रम करनेमें काई समर्थ नहीं हुआ है बलिको वात सुन 

`, जकर चैत्य विष्णुके पाध दोंके -मयसे -रख़ातलमें घुस जाने 
पर तैयार हुष। : . . 

एन, XXI, 35 


“मन - 


“इस समय बॉमनदेवने :वलिसे कहा, 'कि दुमनेःमुझः 
को तीनं पैर भूमि दान की है, . दो 'पैरमें' यद सबः कुछ हो 
गया । अव तीसरे पैरके लिये भूमि कहाँ है, दो। . इस 


' समय मैंने तम्हारेसव विषये पर आक्रमण कर लिया; 


~ 


फिर तुम अपने खोक्कत वाक्यको पूरा न कर सके । अत- 
एवं तुमको इस पापसे नर्कमें जाना होगा।: अतःः्तुम 


- शुकाचार्थ्यंकी आशा छे कर नरकका रास्ता. पंकड़ो 1 > 


भगवानके- इस वाकय पर वलिने -कहा,--मैंने.जा 
कुछ कडा हे, उसे कूठ कभो न होने दूगा। आप अपने 
तीसरे पैरको मेरे.मस्तक पर धर दे' । भगवरानने बलिको 


इस तरंदसे निग्रह कर उसको वांध दिया । विकी यह 


डुदेशा देख प्रहाद आ कर भगवानको स्तुति करने लगे । 
"बलिको पल्लो विन्ध्यानलि प्रतिको बंधा हुआ देख डर 
फर कदने लगो--मगवन्‌] आपने बलिका सबख हरण 


कर लिया । अव इनको पाशमुक्त कीजिये, वलि नियत 


होनेके उपयुक्त नहीं । 


बलिने अक्रातरभावसे आपको 
ससूची पृथ्वो दान कर दी है | अपने वा रूवलसे जिन सव 
लोकाको जीता था, उन सबको आपके हवाले किया । ज्ञा 
सामान्य पुरुष हे, चे भी आपको चरण-पूजा कर उत्तमा 
गति लाभ करते हैं और वलिने ते आपके चरणोंमें अपना 
सर्व ख अपेण कर दिया। इनकी ऐसो दशा न होनो 
चाहिये । इसलिये आप इनको सुक्त करे' । 

भगवानने वलि-पल्लोसे कद्दा मैं जिस पर दया 
दिखाता हूं, उसका अश छोनता ह' । क्योंकि अथेसे हो 
ममताको उत्पत्ति हातो हे | इसी ममताके कारण मानवो 
और मेरी अवज्ञा होतो है| जीवात्मा अपने कर्मके कारण 


. पराधीन हा कर छमिकोर आदि दोनियोंका परिभ्रमण 


कर अन्तमें मानवयोनि “पाती है। उस समय यदि 
जन्म, कर्म, यौवन, रूप, विद्या, पेश्वर्य या-धन आदिसे 


- शचि त नहीं हाता ता उसके प्रति मेरी दया हुई है, ऐसा 


समकभना होगा | जा मेरे भक्त हैं, ये धन सब उ्वस्तुओं 
द्वारा विसुग्ध नहो' होते । इस दैत्यश्रेष्ठ कोर्खिवद न बलि- 
ने :दु्जया मायाको जीत लिया दै 'औरकष्ट पा कर'भी 
वह मुग्ध नदी हुआ; वित्तह्दीन हुआ है, स्थानभ्रष्ट हो कर 


~ बाँधा गया है, शल द्वारा वांधा गया है, जाति द्वारा 
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- हुआ है; फिर भो बलिने सत्यधर्म नहीं छोड़ा है । अतण्व 
बलि परम भक्त और सत्यवादी है। अतप॒व ज्ञा स्थान 
देवताओंके लिये भो दुर्लभ दै, मैने बलिको वही स्थान 
, दिया है। वलि सावर्णि मन्धन्तरका इन्द्र दोगा । जितने 
. दिन यह मन्वन्तर नही' आता, उतने दिने तक बह विश्व: 
. कर्मा द्वारा . निर्मित सुतलमें बास करे। मेरी 
दृष्टि रदनेसे आधिव्याधि, श्रान्ति, तन्द्रा, पराभव ओर 
भौतिक उत्पत्ति चहां कुछ भी न होगी। इसके बाद 
बामनदेवने-बलिसे कहा, तुम अपने जातिवालांके साथ 
. देवतादुर्लभ खुतलमें ज्ञामों तुम्हारा मङ्गल हा । इस 
, स्थात्तमें तुमको कोई पराभव नंही' कर सकेगां। मैं खयं 
: घहां रद कर तुम्हारी रक्षा करता रह'गा। वळि इसके 
- वाद्‌ खुतलमें गये। वामनदेवने सग इन्द्रको प्रदान किया। 


. इस तरह वामनने अद्तिको वासना पूर्ण की थी । 
` ( भागवत ८।१४-२४.अ० ) 


` वामनपुराणके ४८वे' अध्यायसे ५३ अध्याय तक भग- 
घान बामनदेवके अवतार और लीला वर्णित है। र्थांना- 
भावके कारण यहां उदुध्ृत किया न गया । केवल इसमें 


पक विशेष वात यह है, कि भगवान्‌ वामनदेवने पहले 


' चुन्छुसे तीन पैर पृथ्वोहमांग उसको निग्रृहीत किया । 
पोछे वलिके यज्ञमें जा कर उनके सर्वास्वको उन्होंने हरण 
` किया और इन्द्रको प्रदान किया । 


वामनमूर््तिकी रचनाके ससम्बन्धमें इरिभक्तिविळासमें 
“इस तरह लिखा है,-- 


` इस मूर्तिको दोनों भुज्ञाओंका आयतन लिगोलक, 
वक्षःएथल विस्तोण, हाथ पैर चतुथाँश, मस्तक बृहत्‌, 


वागन-वामनरद 


क्षीरखामी, अभिनव 'गुत्तः और बद्ध मानने इनको 
बताई हुई कवितादिका उब्लेख किया है । -सायणाचाये ने 
धातुवृत्तिमें इन्हे' वैयाकरण, काव्यरचयिता, और सञ्जत- 
प्रतिपालक कहा है ।- अविश्रान्तविद्याधर. व्याकरण; 
काव्यालङ्कारसूत और वृत्ति तथा काशिकादृत्तिःलामक 
कुछ ग्रन्थ इन्होंके वनाये हुए दै.। : 

ठीक ठोक यह कदा जा नदीं सकता,- कि-सूलपाठ, 
डणादिसूत्र: और लिङ्गसूलके रचयिता वामन . आचार्य 
और उक्त कवि एक व्यक्ति थेःवा नहीं ।  शेषोक्त.व्यक्तिने 
पञ्चिका और जैनेन्द्रका मत उदुध्रुतःकिंया है।' : :. 


वामन- कुछ प्राचीन प्रन्धक्षारः ` - १ -उपाधिन्यायसंग्रदके 
रचयिता । ९. लादिरणुह्यसूल-कारिकाके प्रणेता । 


३ ताजिकतन्ल्, ताजिक सारोद्धार; वामनजांतक. आह खझ्मी- 
जातक नामक कुछ ज्योति-शास्रोंके रचयिता । ४:घामन- 
निघण्डु वा निघण्डु नामक प्रन्थके प्रणेता 1... ५ बाॉमन- 
कारिका ज्ञामक व्याकरणके प्रणेता । ६ वलिकथागाथाके 


_ रचयिता । हेमा द्रि-परिशेष-खण्डमें, इसका उल्लेख मिळता 
. हे। ये वत्सगोलीय थे । वासुदेव, कामदेव और. हेमा द्रि 


नामक तीन पण्डित इनके योग्य पुत्र थे । ७ पक प्रसिद्ध 


मीमांसाशास्वेत्ता । चारिल्लसिइने. इनके मतकी प्रधा: 
नता दिखळाई दै । 


चामन--१ चट्टलके अन्तर्गत एक ग्राम । _( भविष्यत्र ०० 


१५।३३ ) २ त्रिपुरारांज्यकी राजधानी. अग्रतोळासे १ 
योजन पश्चिममें अवस्थित एक ग्राम । ( देशावश्नी ) 

३ विशालके अन्तर्गत पक प्राम । | 
( भविष्य ब्रणख० ३६५३") 


ऊरुद्रय और सुलप्रदेश आयामविद्दीन, कटि मोरी (पश्चाद| वामन आचार्य करञ्ज कविसावंभौम--९ प्राकृत चन्द्रिका 


* भाग ) पाइवे और नाभि भी मोरी होगी । मोहनाथ 
: चामनदेवक् मूत्त पेसो हो दोनी चाहिये। ` 
* बड़े सङ्कटके समय भक्तिके साथ वामनमूत्ति तैयार 
, करनी चाहिये। यह मूर्ति पीनगाल्न, दए्डधारी, अध्य - 
. - यनोद्यत, दुर्वादळश्यात और कृष्णाजिनधारी होगी । 
( बि० ) चामयतीति बम-णच्‌ दयु । ' १३ अतिक्षद्र । 
, पर्य्याय-न्यङ, नीच, खर्च, प्व, अनुध, अनायत | 
( जटाधर ) 


और प्रात पिङ्ग्छरीकाके रचयिता । २ प्रतिहारसूतभाष्य 
आदि प्रन्थोंके प्रणेता प्रसिद्ध पण्डित वरदराज्ञके पिता । 


वामनक ( स'० पु० ) क्रौञ्चद्वोपका पर्क पचेत । | 


` ` (लिंज्षपु' ५३।१४) 


वाम॑नक्षेत्र--भोजके अन्तर्गत पक तीर्थस्थान । 


( भविन्त्र०ख०:२६।६.) 


बामनकाशिफां ( स'० स्रो० ) वामन रचित काशिकावृसि। | 


८ चामनजयादित्य ( सं० पु० ) काशिकावृत्तिके टीकाकार- 
` धामन--एक प्रसिद्ध कवि । यह काश्मीरराज जयापोइके | वामनत्व ( सं० कोठ गम सर त्घ। जी 
५ गर. ८ * 


|] मन्त्रा थे। ( राजतरङ्गिणी ४४६६०:-०. Jangamwadi Math ००॥०/० घमिनेंका! भाषस" अति क्षद्रता नीचता । ? 
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वामनता, 


वामनतत्त--व।मनसूक्त 


वामनतरव--एक तत्त्वप्रन्य । - 
वामनद््त-सम्वितप्रकाशके प्रणेता । 

बामनदेव--एक कवि । वामन देखो। 

घामनद्वादशी ( सं० ख्रो०) घामनदेवताक द्वादशीत्रत 
विशेष । वामनद्वादशीत्रत देखो । 

` खामनद्वादशीव्रत ( सं० क्वो०) घामनदेवताक द्वादशोवतं । 

` शरवणाद्वादशीमें कर्तध्य वामनदेवका व्रतविशेष | द्वादशो 

के दिन वामनदेवके उद्द शसै यद्द व्रत करना होता है, इस 
कारण इसको वामनद्वादशीत्रत कहते हैं । हरिभक्ति- 

_ विलासमें इस व्रतका विधान इस प्रकार लिखा है | 

श्रवणाद्वादशीके पहले पकादशीके दिन निरम्बु उप- 
वासी रह कर यंह व्रत करना होता है। भाद्रपासकी 
शुक्ला द्वादशीको' श्रवणा द्वादशो कहते हैं । अतएव 
पाश्वेपरियेस्न पकादेशीमे उपवासी रह कर यह व्रत 
करना उचित है। द्वादशीके क्षय होने पर एकादशोको 

*रातको वा दूसरे दिन दांदशीको वामनदैवकी पूज्ञा करे । 
सोना, चांदी, तांबा या वांस--इनमेंसे किसो एकका पाल 
“बना कर ताज्नकुएड स्थापन करे तथा वाई' वगळ छतरी, 

“स्बडाऊं, वांसकी अच्छी छडो, अक्षसूल और कुश 
रखना होता हे । ` गन्ध, पुष्प, फल, धूप, नाना प्रकारके 
नेवेद्य, भोक्षमोज्य और गुड़ोदून आदि द्वारा वामनदेवको 
' पूजा करनी होती है। नृत्य-गोतादि दारा रालिजागरण 

` करना आवश्यक हे । पहले वामनदेवको अध्य दे कर पोछे 
पूजा करना होती है। इस अध्यमें कुछ विशेषता है, वह 

- यह कि सफेद नारियलके पानीसै अध्य देवे । 

'. इसके बाद दोनों पादमें मत्स्यकी; दोनों ज्ञानुमें 
कूर्मकी, गुहामें वराहकी, नाभिमें नृसिहको, वक्षःस्थलमें 
वामनको, दोनों कक्षमें परशुरामकी, दोनों भुज्ञाझोमें राम 
की, मश्तकमें कृष्णदी और सर्वाडूमे बुद्ध तथा कल्कोकी 

*अचना करनी चाहिये “औं मत्स्याय नमः पादयोः” 
इत्यादि कप्रसे पूजा करनो होगी । इसके. बाद. “ओं 


| - सर्वभ्यों आशुधेभ्यो नमः” क्रह कर सभी आयुधकों पूजा 


करनो चाहिये । पीछे विधानाचुसार मन्त्र पढ़ कर आचाय 
और द्विजगणको दान दे दैना आवश्यक है । उन्हे भो 
उक्त द्रव्य मन्ल पढ़ कर प्रहण करना उचित है । 
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छ्िज्ञातियोंको भोजन करावे, पोछे वन्धुवांधवॉके साथ 
आप भोजन व.रे | चामनपुराण और भविष्योत्तरपुराणसें 
इस व्रतविधिक्का वर्णन है । 
न्रह्मचेवत्तुपुराणमें लिखा है, कि द्वादशीके दिन बहुत 
'सबेरे नदीसङ्गम पर ज्ञा कर संकल्प करना हागा। उनको 
पीछे एक माशा सोनेसे या शक्तिके अनुसार वामनदेवकी 
र्ति बनानी चाहिये । उस मूर्त्तिको कुम्मके ऊपर सुवर्ण- 
पात्॒में रख कर पोछे स्नान करा उसकी पूजा करे | 
अर्घ्यं देनेके वाद ब्राह्मणको. छल, पादुका, गो और 
कमण्डछु दान करना होता है । रालिकालमें नृत्यः 
गीतादि द्वारा रालिज्ञागरण करना उचित है । द्वादशोमें 
ब्राह्मणको भौजन करा कर आप पारण करे | द्वादशीके 
रहते ही पारण करना उचित हे। 
ज्ञो विधिपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान करते हैं, उन्हे' 
सभो प्रकारका सुख-सौमाग्य प्राप्त होता है। जो पिता 
माताके उद्देशसे यह ्रतफल अर्पण करते हैं, घे कुलल्लाता 
हो कर पितऋणसे उत्तीण होते हैं। इस व्रतंके करने- 
वाले इरिधाममें जा कर ७9 युग. वास करते हैं. और 
पीछे इस पृथ्वी पर जन्म ले कर राजा होते हे. । 
( हरिभक्तिवि० १५ वि० ) 
वामनपुराण ( स० छो० ) अष्टादश पुराणोर्मेसे एक 
पुराण । पुराण शब्द देखो । 
बामनभट्ट-निम्वाकंसम्प्रदायके एक गुरु) थे रामचन्द्र 
भट्टके शिष्य और छपणभट्टके गुरु थे । 
बामनभड--वृहदुरत्नाकर और शब्दरत्ना$र नामक अभि 
घानके प्रणेता । यह चटस्यगोल्रीय कोथरि-यड्वांके पुत्र 
और वरदास्निचित्तके'पौत्न थे । 
वामनभटद्धवाण--र॒घुनाथचरिततर और श्टज्ञारभूषण नामक 
भाणके प्रणेता । प 
घामनवृत्ति (स'० स्री० ) वामनरचित + काशिकावृत्ति.। 
चामनन्रत (स ० झो०) चामनदेवताक व्रतम्‌। वामन 
द्वादशोत्रत । - ई 
चामनसिंहरजमाणदेच--दाक्षिणात्यके एक राजा । 
वामनसिंदराज--एक -हिन्दूरोज। आप दाक्षिणात्यमें 
राज्य करते थे। 


इसके बाद व्रतकारो दधियुर्त धुते परेसे कर"पदैछै” [प्रीमनसूं् ("स छी») चै दिक स्तोलिमेद । 


बे 
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चामनस्थलोी-+वश्वईप्रदेशके काठियावाड़” विमागके अत्त- 
रीत एक प्राचीन जनपद ।: इसका वर्तमान नाम वन्यलि 
वा वनस्थली है । जूनागढ़से. यह ८ मोल दूर पड़ता दै। 


यहांके ळोग आज भो एक स्थानको वामनराज्ञका-प्रासाद्‌ 
बतलाते है। उक्त वामनराजको राजधानो अथवा वासना- 


बतारके पवित्र तीथक्षेत्रसे इस स्थानको प्रसिद्धि खोकार 
-की:जा सकतो है। एक समय यहां राजा, प्राहरिपुको 
राजधानी थी। . स्कन्दपुरापान्तर्गत प्रभासन्नएडमें भी 
इस प्राचीन देशकी समृद्धिका परिचय मिळता है. 
घामत्त खामिन ( सं० पु० ) एक प्राचीन कवि । - 
वामत्ता ( सं० स्त्री० ) एक अप्सराका नाम। 


वामनाचार्य ( सं० पुः) आचायभेद्‌, एक विख्यात रोका 
कार । 


वामनानन्द--को किला रहरुप और शयामला-मन्द्रसाधन 
के प्रणेता । 


बामनिका ( सं० स्रो०) १ खर्वाकारा स्रो, बौनी स्रो। 


२ ४कन्दाबुचरमात्‌भेर, स्कन्दको अनुचरी एक मातृकाका |. 


नाम । 
घोडो। ३ पक प्रकारका योनिरोग । - - 
कर छोटा किया गया हो। 1२ 
बामनोति ( सं० पु० ) धनका नेता । ( झक ६।४७।७) 
बामंनीय (सं० ति» ) वक्र टेहा । - 
चामनेत्र ( स० छो० ) वर्णन्यासे चाम' नेत्र' स्पृश्य' येन | 
१दीघे ईकार। २ वामलोचन, बाई आँल | 1 
वामनेला ( सं स्त्रो० ) खुच्दरी स्रो, खूबसूरत औरत । 


वामनेन्द्र खामो ( सं० पु० ) आचायमेद । ये तत्त्यवो धिनी 
केःप्रणेता ज्ञानेन्द्र सरखतोके गुरु थे।. - 


वामनोपपुराण--उपपुराणमभैद्‌ । १ पट 
वाममोज्ञ, (सं० लि० ) चामं भजते भज-ण्चि।” घन 
भागो। -. 2: : 
वामभ्त्‌ ( सं० स्रो० ) इश्कामेद, यज्ञकण्ड वनात्तेकी. पक्क 
प्रकारको ई-ट ॥ ( शतबथत्रा०. ७४॥२॥३५-) 
काममार्ग-( सं०,पु९ ) चास; माग; | वामाचार,:बेदुबिडित, 
क्षिण मार्गके प्रतिकूछ तान्त्रिक मत जिसमे.मद्य मांस, 


व्यभिचार आदि {नरि वालोक्रा विनु j Math 0 | 
। 00 atn ection 


PTI ! 


: ज्योतिबोक्त चन्द्रशुद्धविशेष। 


| वामाक्षि (सं० क्वो० )- वाममक्षि । 


वामनस्थलो--वामाचार 


वाममाली ( सं० पु० ) सह्याद्रिवर्षित राजभेद्‌ - ; 


ु ( सह्या० ३१॥३० )... 
वामरथ ( सं० पु० ) एक. गोलक्रार ऋषिका,नाम ! :इनके. 
गोलवालेवामरथ्य कुदलाते थे, -. 
चामरथ्य ( सं० पु० ) वामरथके गोलापत्य। 
( पा ४११५१ ) 
बामलूर ( सं० पु० ) बामं यथा तथा लुनातोति छु वाहुल 
कात.रक | वहमोक, दोमकका भींटा । . 


चामोचन ( खे० क्को० ) चामनेल, बाँइ आँख । 
वामखोचना' ( सं० स्रो० ) चामे चारुणो लोचने यस्याः 


खोभेद, खूबसूरत औरत । 


| चामशिव ( सं० पुर) कथासरित्‌सागरवाणित व्यक्तिसेद्‌ । 


वामवेधशुद्धि. ( सं० खो० ) चामे प्रतिकूले यो वेधस्तङि 
षये शुद्धिनिशोधनं; बा . घामेन .विपरीतेन वेधेन शुद्धि 
इस बामवेध-शुद्धिका 
विषय ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा है--जिसको जो राशि 
है उस राशिसे द्वादश, चतुर्थं और नवम ग्रइस्थित चन्द्र 


¦ के विरुद्ध होने. पर भो यदि शुक्र, शनि, मङ्गल, बुहरुपातत 
चामनी (सं० स्न०) १ खर्चा रत्री, वौनो औरत | २ घोटको, | 


"और रवियुक्त यूइसे सप्तम ग्रूइमें हों; तो वामवेघशुद्धि 


| होतो है। इसमें विरुद्ध चन्द्र भी शुभफळदाता.होते हैँ। 


बामनोकृत ( सं० लि० ) मर्दैन द्वारा सङ्कोचित, जो मळ | फिर,वे विरुद्ध चन्द्र शुक्र, शनि, कुन्‌, इृदरूपति_ और 


रविथुक्तसे दशम, पञ्चम और अष्टम गुइमे चास करते 


तथा अपनी. राशिसे यथाक्रम अष्टम, पञ्चस और द्वितीय 
ग्रहंगत दो कर भी शुभफलदांता होते हैं । 


वामा (सं० स्रो०) वमति सॉन्दय्यं इति वम ज्वलादित्वा 


“| दण, राप्‌, यद्वा वमति प्रतिकूलमेवार्थ' कथयति चा वामै 
. कामोऽस्त्यस्या इति अशे आदित्वाद्च । १ सामान्या सन्नो 


स्रोमाल। २ दुर्गा ।-३ दश अक्षरोंके एक वृत्तका नाम 


| इसके प्रत्येक चरणमै तगण; यगण और भगण तथा 


अन्तमें एक गुरु होता है।' ` - पन 


१ वामंचक्षु, बाई 
ऑल | २ दोध इकार] : :. 5 


न 


' वाम्मक्षो € सं स्रो ऽ ):वामे मनोइरे' अक्षिमी 'स्या$ फत्र 


सम।सान्त& डोष्‌ | १ वामलोचन्रा, सुन्दर स्त्री? रुवोधे 


: -रक्कार | . : -.. रि 


et TE नन | 


dirs पा 


वामाचार, ( सं० पु०.)«वामो विपरोतों बेदविरुद्धों:दु 


र हो Gangotri 
स्किः यूः बुश. 5 क उर,” 


> 


बामाचार 


““*पश्चतच्च ( मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मेथुन ) इस. 
पञ्च मकार और खपुष्प (रजस्वला स्थोके रज) द्वारा कुछ 
ख्रोको पूजा तथा त्रामा हो कर पराशक्तिको पूजा करनी 
होती है । इससे चामाचार-होता है। जो वामाचारो. हों, 
वे इसी विधानसे: कार्याद्‌ करें । : ब्रह्मवे वत्तंपुराणके 
प्रकतिखस्डमे लिखा है, कि जो इस आचारके अनुसार 
चलेंगे, उन्हे नरक्त होगा । : 

चारों वेदमै पशुभाव प्रतिष्ठित हे अर्थात्‌ वेद्‌-विहित 
अचार वा वेदिक-आचार ही तान्लिक मतसे पश्चाचार 
है तथा: वामादि, जो तीन आचार हैं वे दिव्य और . चीर- 
भावमें प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ चामादि जो. आचार है वे 
दिष्य.और' वीराचार हैं । आचारोंमें वेदाचार श्रेष्ठ 
हैं। वेदाचारसे वैष्णवासार तथा वेष्णवाचारसे शैवा चार, 
शैवसे दक्षिणाचार, दक्षिणसे वामाचार, वामसे सिद्धान्ता- 
चार ओर सिद्धान्तसे कोलाचार श्रेष्ठ है । 

वामाचारके मतसे मद्यादि द्वारा देवीको अचना करनी 

होती.है सही, पर. यह सोके लिये उचित नहों है । ब्राह्मण 
चामाचारी दो कर देवोको मद्यमांस न चढ़ावे और न 
खयं सेवन करे |. | ः | 

कुछर्ञ्रोकी पुजा, मद्य मांसादि: पञ्चतस्त्र और खपुष्प 
का व्यवहार चांमाचारके प्रधान लक्षण हेक ।- मद्याद्‌ 
दान-और सेवन बामाचारियाका. प्रधान कत्तव्य है | इस- 
के बाद. वामाखरूपा हो कर परमाशक्तिकी पूजा करनी 
होतो है, नहीं करनेसे सिद्धिलाम नहीं होतां! । 

रातको छिप कर कुलक्रिया और दिनको, वेदिक 
क्रिया .करनेका विधान. है। वामाचारी कोळगण चित्ररूप 
पुष्प, प्राणरूप धूप, तेजोरूप दोप, वायुरूप चामर आदि 
कल्पित उपचार द्वारा आन्तरिक साधना करते हैं। इसका 
नाम अन्तर्याग है। षरचक्र-देद्‌ इस अस्तयागका प्रधान 
अङ्ग है । षटचक्त देखो । 


०० 


श्वञ्चतख' -खपुष्पञ्चापूजयेत्‌ कुळ्योषितम्‌ i 
वामाचारे! भवेत्तत्र. वामा भत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥'? 

( आचारमेदतन्त्र.) . 
श भमद्य' मांसञ्च मत्स्यश्च मुद्ममेथुनमेव च । 


3... 


= 
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अन्तर्याग साधनमें. प्रवृत्त वोराचारो वा चामाचारो 
मद्यमांसादि भगवतीको अर्चना करते हैं । कुळाणंवमें 


ऐसे साधकको देवीका प्रिय कद्दा है । यहां तक, कि कुळ 


शास्त्रकारोने सभीको मद्यमांस द्वारा पूजा करनेको विधि 
दी है, 
“शवे च चे ष्याचे. शात्रते सौरे च गतदर्शने | 
बोद्धो पाशुपते. सांख्ये. ब्रते. कक्षापुखे तथा ॥. . 
- सद्क्षवामसिद्वान्तवे दिकादिषु पार्व ति। . 
विनाक्षिपिशिताम्याञ्च पूजनः विफल मवेत्‌ || 
( कुढाणव.) 
` कुलार्णवर्मे यह भो लिखा है; कि खुरा शक्तिखरूप, 
मांस शिवखरूप और उसं शिवशक्तिके भक्त स्वयं भैरव- 
स्वरूप हे । - - 
इस देशमै चीराचारो साधारणतः चक्क वना कर 
उपासना करते हैं । चक्रनिर्माणकी प्रणाली इस. प्रकार 
है--साधकगण चक्राकारमें वा श्रेणोक्रमसे.अपनो अपनो 
शक्तिके साथ ललारटमें चन्द्नका प्रलेप दे कर युगक्रमसे 
भैरव-मैरवी भावमें वैठे । चे दळमध्यस्थित किसी स्त्री 
को साक्षात्‌ काली समर कर मद्यमांसके. सांथ उसको 
पूजा करे । कैसो खोकी इस प्रकार पूज्ञा करनी होतो 
हे, तन्त्रमें यों लिखा हैः-- 
“नटी कापाळिकी वेश्या रजकी नापिताङ्गना |... 
_ ब्राह्मणी शूद्रकन्या च तथा गे।पाल्षकन्यकः | 
माढाकारस्य कन्या च. नवकन्या; प्रकीत्तिता; | 
विशेषव दरघयुता सर्वा एव क॒क्षाज्ूना | 
. रूपयौवनसम्पन्ना शीळसौभाग्यशाळिनी | 
` पूजनीया प्रयत्नेन तत; सिद्धिम वेदूघ वम्‌ ॥ "ग . 
( युसाधनतन्त्र शम पटक्ष ) 


- ऋ तन्त्रकी यह व्याख्या इसाई-धर्माशार्रा बाइविल्मे-भो दै । 
शाक्त लोग जिस प्रकार शिवको मास और शक्तिको मद्य: कहते 
हैं उसो प्रकार रोमन क॑ यछिक ईसाई ल्लागोंने मो योशु-खृष्टके - 
रक्तके। मद्य स्वोकार किया है.) 

न रेवतोतन्त्रसे चण्डालो, यवनी, बौद्ध, रजको आदि चौसठ 
प्रकारकी क क्षात्नियोक्ता. उल्लेख है.। - निरुखरतन्त्रकारका कहना 
है, कि वे सब शब्द: वर्णबाधक/ःचढा हैं, . उसके. विशेष विशेष 
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चक्रात परपुरुष ही उन सव कुलस्त्रियांके पति 
हे, कुळधर्मसे विवाहित -पति पति नहीं है» | पूजाकालके 
सिवा अन्य समयमें परपुरुषको हृदयमें स्थान न देवे । 
पूज्ञाके समय चेश्याकी तरह सबोंको परितोष करना 
उचित है। ` 
साक्षात्‌ काळीखरूपा ऊपर कही गई कुलनारीकी 
पूजा करके वामाचारी मद्यादि शोधन कर पोते हैं। 
प्रोणतो षिणोतन्लमें लिखा है, कि छलाटमें सिन्दूरचिहन 
और हाथमें मद्रासच घारण कर गुरु और देवताका 
ध्यान करते हुप उसे पान करे, सुरापालको हाथसे पकड़ 
कर तद्वत भाचमें मद्यपात्रको इस प्रकार वन्द्ना,करनी 
होती है। 
"श्रीमद्धो रबशेखरप्रविलसञचन्द्रामृतप्लाबितम्‌ 
' क्षेत्राधोश्वरयेगिनीसुरग णेः सिद्ध; समाराधितम्‌। 
आनन्दार्णवक' महात्मकमिद'ब्साक्षात्‌ त्रिखण्डामृतम्‌ 
वन्दे भ्रीप्रमथ* कराम्बुजगत' पात्र'!विशुद्धिप्रदम्‌ ॥” 
(श्थामारहस्य ) 

- इस प्रकार विशेष विशेष मन्लो:द्वार पांच वार पालकी 
बन्दना करके पांच पाल मद्य ग्रहण करना चाहिये । जब 
इन्द्रियां चञ्चल न हो जावे , तव तक पान करता रहे। 
पीछे चक्रादिके कल्याण ओर उनके विपक्षके विनाशके 
उपदेशसे शान्तिस्तोत्रक़ा पाठ कर कुलक्रियाका अनुष्ठान 
करना होता हे। इसके वाद आंनन्दोडडास ।--कुला- 
र्णचके पप खण्डमें यह लिखा है। विस्तार हो जानेके 
भयले वे सव शुह्यातिणुह्य नदं लिखे गये ।,बीराचारी देखो । 
` घामाचारिन्‌ ( सं० स्रो०) वामाचारः अस्त्यथे इनि । 

बामाचारयुक्त, जिन्होंने वामाचार अवळस्बन किया है। 
बामापीडून (स'० पु० ) पौलुवुक्ष, पीलूका पेड़ । 
घामाचत्ते ( स० लि० ), वामेन आवत्तः | १ वामद्कसे 

आवर्रानयुक्त, जो किसी वस्तुकी बाई ओरसे आरस्म 


% “आगमोक्तपतिः शम्मुरागमे।क्तपतिगु र । 
स पतिः कुलजायाश्च न पतिश्च विवाहित; ॥ . 
विषांद्ितपतित्यागे दूषण न क क्षा्च्चने । 


चामाचारिन-वायक 


की जाय। २ जिसमें बाई ओरका घुमाव यां. शंबरो 
हो। ३ ज्ोबाई' ओरसे चला हो । 

वामावर्तफला ( स'० पु० ) ऋद्धि । ( वे द्यकनि० ) 

बामावरत्ता ( स'० ख्ञो० ) आवर्शाक्की लता । 

वामिका ( स'० खी०) वामा-स्वार्थे कन टापि अतःइट्चं :। 
चण्डिका । | ः 

चामिन्‌ ( स'० लि० ) १ वमनशील, उल्टी करनेवाला । 
२ उद्दिरणशीछ, उगलनेवाला । ३ वामाचारी । 

दॉमिनी ( स'० स्रो० ) योनिरोगविशेष । इसमें गर्भाशय - 
से छः सात दिन तक रज्ञका साव होता रहता दे । इसमें 
कभी पीड़ा होती है, कभो नहीं होती । | 

वामियान---अफगानिस्तानकी सीमा पर अवस्थित एक 
शेलमाला । चोनपरित्राजकने यहां इस नामके एक नगर 
और उस नगरमें अनेक वौद्धमूत्तियोंका उल्लेख किया है । 

बॉमिळ ( स'० लि० ) चाम-इलच । १ दास्मिक, पाखण्डी । 
२ वाम, वांयाँ। 

बामी ( स'० स्री० ) वाम-ङोष्‌ । १ श्टगाछी, गीद्ड़ी । 
२ बडवा, घोड़ी । ३ रासभी, गद्दी! 

वामोयभाष्य ( स'० छी० ) भाष्यप्रन्यमेद्‌ । 

वामेतर (स'० लि०) वामादितरः । दक्षिण, बाप का उल्टा । 

वामोरु ( स'० लि०) खुन्दर ऊरूविशिष्ट । 

चामोरू ( स'० स्री० ) वामौ जुन्द्रौ ऊरू यस्याः ( संहितना 
फलक्तणवामादेश्च | पा १।४।७० ) इति उङ, | नारोतरिशेष 
सुन्दरो ख्री । 

घास्नी (स'० स्रो०) एक चेदिक ऋषिकन्या । 

( पञ्चविशत्रा0 १४;९।३८ ) 

वाम्नेय ( स'० पु०) वास्नोके अपत्य । 

वास्य (सं० लि०) १ घमनीय, वमनयोग्य । (शाङ्ग धरसंहिता) 
२ वामसम्वन्धीय । ( साहित्यदपरण ) (पु० ) ३ वामदेव- 
ऋषिके एक घोड़ेका नाम | 


'बाप्न (स० पु०) १ वज्नके गोलापत्य। २ साममेद्‌ 


वाघ्न डि--यशार जिलेके अन्तर्गत एक प्राचीन प्राम | 


( भवि०न्र०ख० ११॥३८ ) 
बाय ( स० पु० ) १ वयन, चुनना । २ साधन । 


विवाहितः पति नेव सहस Math Cpllection ॥॥ स्त ? 9) १>पीयुतीति च ण्बुल्‌ । १ संसद, ढेर | 


३ तन्तुवाय, जुलाहां। 


वायत-वायसाहा 


बायत ( सं०.पु०.) वयतके पुत्र ।- राज्ञा पाशद्य स्न इनके 
वंशधर थे । 
बायती -पश्चिम वङ्गवासी निम्नभेणोको एक जाति। 
[६ इस जातिके:लोग अकसर चूनेका व्यवसाय किया करतो 
है । - वाइती देखो | 
वायदि ( सं० पु० ) - मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछली । 
Pseudentropius taakree. - 
बायदण्ड ( सं०.पु० ) वायस्य दण्ड; यद्वा चायतेऽनेनेति 
बाय, वाय पव दण्डः । घायदण्ड, जुलळाहोको ढरको । 
बांयन ( सं० झो० ) पिष्टकविशेष, वह मिठाई या पकवान 
जो देवपूजा या विवाहादिके लिये बनाया जाय । 
वायनिन्‌ ( सं०.पु०) एक ऋषिपुल। ( स स्कारकोमुदौ ) ` 
वायरज्जु ( स'० झो०) ह्लुलादोंके करधेकी चै या कंघी | 
वायलपाइ- मन्द्राजप्रदेशके कड़ापा जिळान्तर्गत चायल- 
पाइ तालुकेका सदर | . यहां प्रत्ततरघके निदशनस्वरूप 
शायस्वामीका पक प्राचीन मन्द्र और शिलालेख है । 
चायब (सं० लि०) घायोरयं वायु-अण्‌। वायुसम्बन्धीय । 
वायची (स'० स्री०). १ उत्तरपश्चरिमदिक , उत्तर-पड्चिमका 
कोना । २ कात्तिकके अनुचर एक मातृभेद । 
( भारत ६।४६ ३७ ) 
वायवीय (स'० लि०) वायुसम्बन्धीय । जैसे-चायवीथ 
परमाणु 1 
घायष्य (स'० लि० ) वांयुदे बतास्येति वायु-( वाय्वतुपि- 
क्रयसा यत्‌.।.पा ४२।३१ ) इति यत्‌। १ वायुसम्बन्धो । 
२ वायुधरित, वायुसे बना हुआ। ३ जिसका देवता 
वायु हों। (पु०) ४ वह कोण या दिशां जिसका 
अधिपति वायु है, पश्‍चिमोत्तर दिशा।- ५ चौबीस हजार 
छ; सो श्लोकात्मक वायुपुराण । यह अठारह पुराणोंमें 
एक है । पुराण शब्दमें विस्तृत - विवरण देखा । ६ एक 
अखका नाम | 
बायस ( स'० पु०) वयते इति वय-गतौ । ( वयश्च | उण 
. ३१२०) इति असच, सच कित्‌। १ अगुरुवृक्त, अगर- 
का पेड । २ श्रीवास, सरलू-निर्यास | ३ काक, कौवा । 
अग्निपुरांणमें लिखा है, कि अरुणके श्येनो नामकी पत्नो- 
से जरायु और सम्पाति नामक दो पुल उत्पन्न हुए थे। 
इसी जदायुसे काकको उत्पति ई]; 1091) 


- Digitized ह ७ 
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काकके एक चक्ष नए होनेका कारण नृसिंहपुराणमैं 
इस प्रकार लिखा है--जव चित्रकूट पवत पर राम और 
सोता दोनों रते थे, उस समय एक दिन पक कोवेने 
सीताके स्तनमें चोच मारी थो । स्तनसे रक्तका वदना 
देख कर रामचन्द्रने कोदेका वध करनेके लिये ऐषिकास्म 
फॅका। चह कौवा इन्द्रका पुत्र था, इसलिये वह डरके 
मारे इन्द्रके पास भाग गया । वहां उसने अपना 
अपराध खोकार कर प्राणसिक्षा मांगी | इस पर इन्द्र कोई 
उपाय न देख देवतांओंके साथ रामचन्द्रके पास गये 
और उस कोवेकी प्राणदान देनेकी प्रार्थना को । रामचन्द्र- 


। ने कहा, मेरा अस्त्र निष्फळ दोनेको नहीं, इसलिये वह 


अपनी एक आंख दे देवे | कोवा राजो दो गया ऑर 
बह वाण पक आंख नष्ट करके हो स्थिर हुआ । 'तभीसे 
कौवोंकी सिर्फ एक आंख है.। (नरसिंहपुराण ४३ अ०) 
पूरकपिएडदानके वाद्‌ काकके उद्दे शसे वलि देनी 
होती है। काक धर्माधर्मका साक्षी है तथा षिण्डदानादि- 
का विषय यमलोकमें जा कर यमरांजसे कहता हे! 
नवाच थाद्धके बाद भो काकके उद्देशले वलि देनेकी 
प्रथा है।' कॉकचरित्र मालूम होने पर भूत, भविष्य और 
वत्तमॉन विषय जाने जा सकते हैं। 
विशेष विवरण काक शब्दमें देखो । 
(लि०) २ वायससस्वन्धी । 
वायसजङ्घा (स० खरी ) १ काकजङ्का चकसेनी। 
२ शुञ्चामूल, घु घचीकी जड़ । 
बायसतन्तु ( स'० पु०) १ हतुके दोनों जोड़का नाम। 
२ काकतुणिडका, कोआउोंठों । ३ कोवेको रोरी । 
वायसतोर ( स'० छो०) एक नगरका नाम । 
चायसविद्या ( स'० ख्री० ) वायससस्बन्धीय विद्या, काक- 
चरित्र । 
वायसादनो (स'० स्री०) वायसेन अद्यते इति अद-कर्मणि- 
सपर्‌, ङीप्‌ । १ मद्दाज्योतिष्मती छता। -२ काकतुण्डी, 
कौ आडोंडो। 
वायसान्तक ( स ० पु० ) पेचक, उल्लू । 
बायसाराति (स'० पुर) वायसस्य अरातिः शत्रुः । पेचक, 


उल्लू । 
घायसाहा (स ० स्त्री) वायसस्य आहा नाम यस्याः | 


angotri 
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` १ कॉकनामा, सफेद लाल घु'घच्री। २ काकमाचो, । 
` मकीय। 
घायसी ( स'० खी० ) वायसानामियमिति ततृप्रियत्वात्‌, 
'चायस-अण-झोप । १ काकोडुम्वरिका, छोटी मकोय 
जिसमें गुच्छोमे गोलमिर्के समान लाळ फल लगते हैं। 
२ महाज्योतिष्मती लता । '३ काकतुरंडी, को आउोंडी ! 
8 श्वेत गुष्जा, सफेद घुघुची । ५ काकजङ्का, माँसी । 
६ मह्दाकरञ्ज, वड़ा कज्ञा । 
घायसावली ( स'० स्त्रो०) करञ्जचदछी; लताकरञ्ज । 
घायसीशाक ( स० झो० ) शाकविशेष, कांकमाचोका 
साग । ; 
बायसेक्षु( स० पु० ) वायसानामिक्ष रिव प्रियत्वात्‌ । 
काश, फांस नामकी घास । : - 
चायसोलिका ( स'० ख्री०) वायसेली स्वाथे कन्‌, टाप्‌ । 
. १ काकालो, मालंकंगनो। २ मधूली, जलमे उत्पन्न 
होनेचाली मुलेठी । ३ महाज्ये।तिष्पती लता । ४ पत्न- 
शाकचिशेव । | 
चायसोली (स० खी०) वायसान्‌ ओलण्डयतीति 
ओलडि-उत्क्षेपे 'अन्य ष्वपि दश्यते’ इति ड शकम्ध्या दि- 
रवात्‌ अस्प लोपः। काकोली, मालकंगनो | 
चायु (सं० पु०) धातोति चा गतिगन्धनयोः (क्वापोजिमिस्व- 
दिसाध्यशूभ्य उण । उणा० १।१) इति उण्‌ ( आतोयुक्‌ चिण 
कृतो; । पा ५३।३३) इति युक्‌ पञ्चभूतके अन्तगेत 
हवा, पचन। पर्याय--श्वसन, स्पर्शन, मातरिश्वा, सदा 
गति, पूषद्श्व, गन्धवह, गन्त्रचाह, अनिल; आशुग, समोर, 
मारुत, मरुत्‌, अगत्प्राण, समोरण, नभस्वान्‌, चात, पवन, 
पचमान, प्रभञ्जन। (अमर) अजगतूप्राण, खश्वास, वाह, 
धूलिध्चज्, फर्णिप्रिय, चाति, नभःप्राण, भोगिकान्त, 
खकम्पन, अक्षति, कम्पलक्ष्मा, शसोनि, आवक, हरि । 
` ( शब्द्रत्नावली ) चास, सुखाश, सुगवाहन, सार, चञ्चल, 
विहग, प्रकभ्पन, नभःखर, निश्चासक, स्तनून, पृषतां- 
पत्तिः। ( जटाधर ) 
वेदान्तके मतानुसार आकाशे दायुकी उत्पत्ति है | 
जब भगवानने चराचर जगतको सृष्टि करनेकी इच्छा 
: प्रकट की, तब पदले आत्मासे आकाशको, आकाशसे 
घायुको, वायसे अग्निको, अग्निसे जलकी और जलसे 
' यृथ्वीकी उत्पत्ति हुई। ` 


` घायसी-घायु 


भतस्मादेतस्मादात्मनः आकाश ` संम्मूंतः आकी शा - 
दवायुः धायोरग्निरग्ने रापः अहुभ्यः प्रथिवी चोत्पद्यते” 
( भूति ) बायु पश्चमूतमें दूसरो है. और' आकाशे उत्पन्न 
हुई है, इसी कारण इसके दो गुण हैं--शब्द और रूपश ।: 

प्राण; अपान, समान, उदान और घ्यान ये पञ्चचायु 
हैं। ऊदुध्वगमनशीळ नासाग्रस्थानमें अवस्थित वायुको 
नाम प्राण, अधोगमनशोळ पायु आदि स्थःनमें स्थित 


` वायुका नाम अपान, सभो नाड़ियोमें गमनशील समस्त 


शरोरस्थायी वायुका नाम व्यान, ऊदुध्यंगमनशील' कण्ठ- 
स्थायी उत्क्रमणशील चायुका नाम उदान, पीत अन्न 
जलादिके समौकरणकारी वायुका नाम भमान है। 
समीकरणका अर्थ परिपाक अर्थात्‌ रस, रुधिर, शुकपुरी- 


षांदि करना हे) हम लोग जो सव वस्तु खाते हैं; पकमाल 
' वायु हो उन्हे' परिपाक करती है। `. 


_ साँख्याचायंगण नाग, कूर्म, कुकर; देवदक्त और 
धनञ्जय नामक ओर भो पांच प्रकारक्री वायु खींकार 
करते हे.) उद्विरणकारो वायुका नाम नाग, चक्ष उन्मी 
लनकारो वायुका नाम कूम, क्ष धाजनक वायुका नाम 
कृकर, जुम्भनकारो वायुका नाम देवदत्त और पोषणकारी 
वायुको नाम धनञ्जय है । चेदान्तिक आचायों ने प्राणादि 
पांच वायु खोकार की दै सही, पर नागादि पांच वायु 
उक्त ग्रोणादि पांच यायुमें अवस्थित है, इस कारण पञ्च 


` वायु खोकार करने होसे इन सव वायुको सिद्धि हुई है। 


यह्‌ प्राणाद्‌ पञ्च वायु आकाशादि पञ्चभूतक्े रजः 
अ शसे उत्पन्न हुई हैं ) प्राणादि पञ्चवायु पञ्चमे स्त्रिय 
के साथ मिल कर प्राणमय कोष कहलाती हैं। ग्रमना- 
गमनादि क्रियाखभाव होनेके कारण इस पञ्चवायुको 
रज;-अ शका काय कहते हैं। भाषापरिच्छेदमें लिखा है 
कि अपाकज और अचुष्ण शोतस्पशे वायुका घर्म है। 
यह तिय्य गगमनशोल तथा स्पर्शादिलिङ्गक है सर्थात्‌ 
स्पश द्वारा इसे जाना ज्ञाता है। शब्द, स्पर्श, धति औरं - 
कम्प द्वारा वायुक्रा अचुमान किया ज्ञाता है अर्थात्‌ विजा- 
तीय स्परे, ब्रिलक्षण शब्द तुणादिक्री धृति और शाखोदि 
के कम द्वारा ही वायुका ज्ञान होता है 1 

जिस घस्तुमें रूप नहीं, स्पशे है, उसका नोम वायु 
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बस्तुमें स्पशी नहीं है, इस कारण चे वायु नहीं हे । वायु 
दो प्रकारको है नित्य और अनित्य । वायवीय परमाणु 
नित्य और-तदुभिन्त वायु. अनित्य है। अनित्य वायुके भी 
फिर तीन भेद हैं, शरोर, इन्द्रिय और विषय वःयुलोकस्थ 
ज्ञीवोंकां शरोर वायवीय है.। व्यजनवायु अङ्ग-सङ्गिजळके 
शोतळ रूपशेको अभिव्यक्त करतो है, त्वगिन्द्रिय भी रुपशे- 
मात्रकी अभिव्यञ्ञक है; अतएव यह वायवीथ-है। शरोर 
और इन्द्रियको छोड़-कर वाकी सभो वायुका साधारण 
नाम विषय है। जन्यद्रव्यमाल दी. पुथिवो,- जल, तेज 
औंर वायु इन-चार भूतोंसे थोड़ा बहुत -सम्बन्ध रखता 


है । तथा यह चार भूतोंके जन्यद्रव्यका आरस्मक वा सम- 
वायिकारण है। ` 


शब्दके आश्रय द्रव्यका नामका आकाश है। शब्दमें 
पक अधिकरण बा आश्रय अवश्य हैं, वदी आकाश कह- 
लाता है शब्दको उत्पत्तिकं लिये वायुको अपेक्षा रहने 
पर सो वायुशब्द्रका आश्रय नही है। क्योंकि, वायुका 
पक विशेष गुण स्पशे है | यह रुपशे यावदु दरक्प्रावो है 
अर्थात्‌ चायु जब तक रहती है, तब तक उसमें र्पर्शयुण 
भी रहता है । किन्तु शब्द चेसा नदीं है । वायु रहते हुए 
भो शब्द नष्ट दो जाता है। वायुरे विशेष गुण रुपशैके 
साथ ऐसो विलक्षणता रहनेके कारण शब्द वायुका 
विशेष गुण नहीं है। शब्द यदि वायुका विशंष गुण 


होता, तो रुपशंकी तरह चह मो यावदु द्रब्यभाबो हो 
सकता था! 


` परमाणुरूप वायु नित्य है; यद पळे लिखा जा चुका 


है ` अदृष्टयुक्त' आंत्माके' स'यांगसे.पहळे पवनपरमा णुमें 


कर्मेकी उत्पत्ति होती दै। सभो पवनपरमाणुके परस्पर 
स'योगंसे काणुकादिक्रममें महानवायु उत्पन्न होतो है 
तंथा, अनवरत” कम्पमान हो कर आकाशमें अवस्थित 
रहतो है। तियेग्गमन वायुका खभाव है। उस समय 
पेसे दूसरे किसी भी द्रब्यको उत्पत्ति नदो' होतो जिससे 
घांयुक्ता'चेग प्रतिहत हो सके। वाथुक्री सष्टिके पोछे 
उसी प्रकार'आप्य वा जलीय परमाणुमें कमको उत्पत्ति 
हो फर दपणुका दिक्रममें: महोन्‌_सलिलराशि उत्पन्न होती 
तथा वायुवेगसे कम्पमान दो कर वायुमें अवस्थित रहतो 
है। (न्यायद० ) वेशेषिकद्शेनकार कहते है “स्पर्श 
न्‌ ब्रायु३"-(४।२।१) 
Vol, हशा. 37, 


१४ 


शरङ्करमिश्चने घायुके- लक्षणें लिला हे--“स्पर्शतर- 
बिशेष-गुणक्षमानाधिकरण-बिशेषणुण-तभानाधिकरण -जातिमत्व 


. वांयुलक्तणम्‌ ।” 


अर्थात्‌ पदाथकीं जिस जातिमें स्पर्शगुणके सिवा 
अन्यान्य शुर्णोके असमाना धिकरणविशिष्ट विशेष गुणका 
समानाधिकरणजातिमत्व विद्यमान है, चहो चायु है। 
महर्षि कणाद्ने केवळ स्पर्शगुण द्वारा दी वायुका लक्षण 
सिद्ध किया है। महबि कणादने वायुसाधनप्रकरणमें 
लिखा हे--*स्पर्शश्च वायो$”--(६।२।१) ` 

शङ्करमिश्रने वेशेशकसूल्ो पर्कारमें लिखा है--“चका- 
रात्‌ शब्दधुतिकम्पा समुच्चीयेन्ते |?! 

अर्थात्‌ “स्पर्शश्च” शब्दके अन्तमें जो “च” कार है 
बह चकार समुच्चयके अर्थमें व्यवद्दत हुआ है। इसमें 

श्रुति और कम्प इन तोनोंका भो वायुलक्षणके 

अत्तभु क्त समना होगा। शब्दर्पर्शवत्‌ चेगवत्‌ द्रव्या 
भघातन्तिमित्तक है, शब्द्सन्तति वायुका पक लक्षण 
है। डडेके आधातसे भेरोसे जो शब्द निकलता है 
उसका वह शब्द्सन्तान चायु ही लक्षण है। आकाश- 
में तृणतुलादि विधत अवस्थामें वत्त मान रद्दता है, वह 
भो वांयुके अस्तित्वका परिचायक है; यही घुतिका उदा 


, हरण दै। इस प्रकार चायुको अस्तित्बके सम्बन्धमें 


कम्प भी .पक् लक्षण है। वायुके सम्बन्धमें वेशेषिक- 


. दर्शनके द्वितीय अध्यायके प्रथम आह्किकमें बहुत गहरो 


आलोचना को गई है । 
सांख्यदूर्शनके मतसे शब्द्तन्माल .ओर-रूपर्शतन्मात 


' से ब्रायुको उत्पत्ति हुई दै,. इस . कारण वायुके दो. गुण 


हे,-शब्द, ओर स्पर्श । जे. जिससे उत्पन्न होता हे, वह . 
उसका. गुण पाता है तथा उसमें भो पक बिशेष गुण. 


रहता है। वायुका विशेष गुण स्पर्श है तथा शब्दतन्मात- 


से हुआ है, इस कारण शब्द और वायुका गुण जानन्स 
होगा । सांख्यकारिकाके माष्यमें गौड़पादने लिला है 
“शउद्तन्मात्रादाकाशः स्पर्शतन्मात्रोद्वायुःः रूपतन्मात्रात्त जः 
रसतन्मात्रादापः गर्घतन्मात्रात्‌ परथिवी एवः पञ्चभ्यः परमाशुस्य) 
पञ्चसहामता'न्युत्पद्यन्ते ।? . if, 
किन्तु: वाचर्पतिमिश्रःकहृते ४-० - ` „` = ५ > 
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- ५एबद्‌तन्मात्रसददितात्‌ स्पशतन्मात्रौद्‌ वायु;--शब्दस्पशंगुणः ।”” 
इत्यादि। ` Bg Fe ptt 
साख्यकारिका 
''सामान्यकरणबृत्तिप्राणाद्याः यायवः पञ्च 1” २६ सूत । 
इस सूत्रे भाष्यमें गौड़पादसुनिने पञ्चवायुके क्रिया- 
सम्बस्धमें संक्षेपतः बहुअर्थप्रकाशक अनेक बाते कदो हैं । 
पुराणमें लिखा है, कि वायु ४६ है । ये सभी अद्तिके 
पुत्र है । इन्दने इन्दे' देवत्व प्रदात किया। यह चायुदैद- 
की वाह्य और अस्तर्भदसे दश प्रकारको है। जैसे- प्राण, 
अपान, व्यान, समांन, उदान, नाग कूर्ग, छकर, देवदत्त 
और घनञ्चय । इन दश प्रकारको वायुके कार्या पृथक्‌ 


पृथक हैं। जैसे, प्राणवांयुका कार्य--वहिर्गमन, अपान-. 


का कार्यो--अघोगमन, ध्यानको कार्य--आकुश्चन और 
प्रसारण, समानका कार्य--असित पीतादिका समता 
नयन, उदानका कर्म-ऊदुर्क्गनयन । ये पाँच वायु 
आन्तर है अर्थात्‌ ये शरोरके भौतरमें काम करतो हैं । 
नांगादि पाँच वायु बाह्य है अर्थात्‌ शरोरके बाहरी भागमें 
काम करती है । जिस क्रिया द्वारा उद्गार कार्य सम्पन्न 
है उस बायुकां नाम नांग है । इसी प्रकार उन्मीलनकारो 
बायुंका नाम कूर्म, क्ष घाकर चायुका नाम छकर, जुम्मण 
करका नाम देवदत्त तथा सचेव्यापी वायुका नाम घन- 
ज्ञय हे । ( भांगंबत ) मत्त शब्दमें पौराणिक विवरण देखे! । 
` भावप्रकाशमें लिखा दै-द!यु, पित्त औरं कफ ये 
तोन दोष हैं। इनके विकृत दोनेसे देह नष्ट होता है। 
अधिकृत अवस्थामें रहनेसे शरीर सुस्थ रहता है | 
”-° वायुको खरूप यथा - वायु अन्यान्य दोष, धांतु और 
मल आदिके प्र रक हैं अर्थात्‌ इन्हे! दूसरो जगह भेजते 
हैं। फिर यह आशुकारो, रज्ञोगुणात्मक, सूक्ष्म, रुक्षम, 
शोतगुणयुक्त, लघु ओर गमनशील भो है। - अन्यान्य 
वेधक ग्रन्थोमें लिखा है, कि अविकृत वायु द्वारा उत्साह, 
श्वास, प्रश्वास, चेष्टा (कायिक व्यापार.), वेग, प्रवृत्ति, 
धातु: और इन्द्रियोंक्ी पटुता “तथा हृदय, इन्द्रिय -और 
:चित्तधारण ये सब क्रिया अ5छो तरह सम्पादन होतो 
(है । यह रजोगुणात्मक, सूक्ष्म, शीतशुणात्मक, लघु. 
गतिशील, खर, खदु, योगवाही और संयोजक द्व!रा 


वायु 


होनेसे शोतज्ञनक होती दै तथा : दैदोत्पादक साम प्रियोंको 
विभक्त कर भिन्न भिन्न आकारमें यथायोग्य स्थान पर 
पहुंचती है, इस कारण तीन दोषोंमें चायुकों हो प्रधान 
कहा है। पक्काशय, कटी, सक्थि; ' स्रोत, अस्थि ओर 
सपर्शेन्द्रिय दै, उनमेंसे पक्काशय प्रधान स्थान है। ` ` 
` एकमात्र वायु पित्तरी तरद्द नामभेदः स्थानमेद्‌ 

और क्रियामेद्से पांच प्रझारकी है। जैले--उदान, प्राण; 
समान, अपान और व्यान। स्थान और क्रियाभेदसे 
एक ही वाय डन सव पृथक पृथक नामोंसे पुकारी गई 
है। कण्ठ, हृदय, अग्नाशय, मलांशय और समस्त शरीर 
इन पांच स्थानोंमें यथाक्रम उदान, प्राण, समानं, अपान 
और व्यान ये पांच वायु रहती हैं। जो वायु श्वासः 
प्रश्वासके समय ऊदुध्चंगामी होती है और अर्थात्‌ शरोरसे 
निकलती है, उसे उदानवायु कहते हैं। उदानवायु छारा 
चाक्यकथन और सङ्गीत आदि क्रिया-निर्वाह होती 
है। इसको 'विकृति होने ही से देहमें रोग उत्पन्न 
होता है) . 

श्वास-प्रश्वासके समय जो वायु देददमें प्रवेश करती 
है उसका नाम प्राणंचायु है। इस बांयु द्वारा खाई हुई 
वस्तु पेरमें घुसतो है, यहो जीवनरक्षाका प्रधान कारण 
है । किन्तु इस जायुके दूषित होनेसे प्राय; हिक्का (हिचकी) 
और श्वास आदि रोग हुआ करते हैं । हल आकर 

जो वायु आमाशय और पक्काशयमें विचरण. करती 
है उसकां नाम समानवायु.है। यद्द समानवायु अग्निके 
साथ संयुक्त दो कर उद्रस्थित अन्तको परिपाक करतो 
हे तथा अन्नके परिपाक होनेसे जो रस और मलादि 
उत्पन्न होता है उसे पृथक फरतो हे । किन्तु यद समान 
चायु .यदि दूषित हो, तो इससे मन्दाग्नि, अतिसार और 
गुलम आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

अपानवांयु पक्काशयमे रह कर यथासमय वायु, 
मळ, मूत्र, शुक्र और आत्तेवको नीचे ठेळता है । 
अपानवायुक दूषित होनेसे वस्ति और गुद्यद्रेश संश्रित 
नाना प्रकारके कठिन रोग, शुक्रराष और प्रमे तथा 
व्यान आर अपानवायुके कुपित हॉनेल जो सव रोग हो 
सकते हैं वे सब रांग उत्पन्न होते है । 


दो प्रकारको हाती दै । यह तेन और सोसक असधक, ००।असह द्रा: साधवबरदु/ दारा रसबहन, चर्म मौर 


वायु 


रक्तस्राच तथा गमन, उपक्षेपण; उत्ञ्ञेपण्‌, निमेष और उन्मेष 
घे पांच: प्रकारको चेष्टामें निर्धाहित होतो हैं । . 

° 'शरीरधारियोँकी प्रायः संभी क्रियोथे' व्योनचायुसे 
सम्बन्ध रखतो हैं अर्थात्‌ प्रायः सभी क्रिया ब्यानवाँयु 
हरा 'संम्पन्न होंदी हैं । इस चायुकी प्रेस्येन्दन, उद्दहन, 
पूरण; विरैचन और धारण ये पांच. प्रकारकी क्रियाय हैं । 
इसके विगइनेसे प्रायः सवदेहगत रोग उत्पन्न होते हैं । 
उक्त पांच प्रकारकी वायुके पुऊल कुपितं होनेसे शरीर 
निश्चय होःविनष्ट होता है! 

' वायुका कार्य--सभो आंशयमें आमाशय एलेष्माका, 
पित्ताशय पित्तका और पक्चांशय वायुका अवस्थिति- 
स्थान है। : ये तीन दोष शरीरमें संबं और सर्वदा 
उपस्थित रहने हैं। इन तोन:दोषोंमें वायु शरीरके सभी, 
धातुओं और पलादि पंदार्थो'कों चालित करतों है तथा 
वायु द्वारा हो उत्साह, श्वास, प्रश्वास, चेष्टा, वेग आदि 
और इन्द्रियोंके काये सम्पादित होते हैं । वायु खभावतः 
रुक्ष, सूक्ष्म, शीतल, लघु, गतिशील, आशुकारी, खर, सुदु 
"और योगवाही है |: सर्थिभ्र'शे, अङ्गप्रत्यङ्घादिका विक्षेप, 
सुदुगरादि आघांत या शूलकी तरह अथवा सूचीवेधकी 
तरह, विदारणकी -तरद अथवा रज्जु द्वारो बन्धनको तरह 
- चेट्ना, : स्पर्शाक्षता, अङ्गक्ती,' अवसक्षेता, मलसूलादिका 
:अनिर्गम :और शोषण, अङ्गभङ्ग, ` शिरादिका सङ्कोच, 
औशेमाओं, कम्प, ककेशता, अस्थिरता, संछिद्रता, रसादिका 
“शोषण: रुपन्द्न, स्तम्भ; कषाय-खादू तथा स्याव वा 
वैणता; ये संब-वायुके कार्य हैं । शरीरमै वाथुके विगडने- 
/ से यैःसब लक्षण:दिखाई देते हैं। हट 
-->बायुप्रकोप और शान्ति--वायु कयों बिगड्ती है और. 


किस उपायसै वायुका प्रकोप शान्त दोता हैं, इसका |. 


८2: विषय वैद्यक ग्रन्थमें यों लिखा दै,--घलवान्‌ ज्ञोवके साथ 
पं मल्लयुद्ध, अतिरिक्त व्यायाम, अधिक मैथुन, अत्यन्त अध्य- 
:यन; _ऊ चे स्थानसे. गिरना, तेज्ञीसे चलना, पीडन या 
४ आघातप्रासि, रांघना, तैरना, रातको जागना, बोझ ढोना, 
“भ्रमण. करना, घोड़े को सवारी पर 'बंहुत दूर तक जाना; 
. मलमूत; अधोवायु, शुक्र, वमि,-उद्दार, दिक्का और आंसूका 

बेग रोकना, कडआ, तीता;..कसैळा, रूख्रा, हळकाः और 
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उद्दाळक, सोंचा और तिन्नो चावल, मू'ग, मसूर, अरहर 
आर शिम आदि पदाथ खाना, उपवास, विषमाशन, 
अजीणे रहते भो जन, वर्षाश्वतु, मेघागमकाळ, भुक्तान्नका 
परिपाककाल, अपराहक्राछ तथा वायुप्रचाहका समय ये 
सभी वायु प्रकापके कारण हैं। : वकर 
घृततैलादि स्नेहपान, स्वेदप्रयोग, अहपर्वमन, 
विरेचन, अजुवांसन, मधुर, अम्ल, लवण और उष्णद्रव्य 
भोजन, तैळ/भ्यङ्क वस्मादि द्वारा वेष्टन, भयप्रदर्शन, 
दशमूल काथादिका प्रसेक, पैष्टिक और गौडिक मद्यपान 


परिपुष्ट मांसका रसभोज्ञन तथां सुख-खच्छन्दता आदि 
कारणोंसे वायुको शान्ति होती है । 


घायुका गुण-अत्यस्त राक्षताजनक, विव- 
र्णताजनक और स्तब्धताकारक; दाद पित्त, स्वेद, मूच्छा 
और पिपासानाशक है, अप्रवात अर्थात्‌ वायशून्य स्थान 
इसका विपरीत गुणयक्त है। सुखजनकचाय अथात्‌ मन्द 
मन्द शीतल वाय ग्रोष्प्रकाळसे शरत्‌्काल तक सेवनीय 
है । पंरमाय और आरोग्यके लिये संदा वायशून्य 
स्थानमें रहना चाहिये। | 

पूर्वेदिशाकी वायः गुरु, उष्ण, स्निग्ध, रक्तदूषक, 
विदाही औरं वायवद्ध क, आन्त और क्षोणकफ व्यक्तिव्के 
लिंये हितजनक स्वादु अर्थात्‌ भक्ष्पद्र्व्योकी मघुरतावद्धक 
ळ॑वणरस, अभिष्यन्दी तथा त्वग दोष, अर्श, विष, कृमि, 


` सन्निपात, ज्वर, श्वास और आमवातजनक है | 
` - दक्षिण 'दिशाकी चाय--खादिष्ट, रक्तपित्तनाशक, लघु, 
: शीतवीर्या, बलकारक, चक्ष के लिये हितकर, यह वाय 


शरोरकी वायको.बढ़ानेवाली नहों दै। 
`: पश्चिम दिशाको बायु--तोक्षण; शोधक, बलकारक, 
लघु, वायुवद्ध क तथा मेद, पित्त और कफनाशक है । 

` उत्तर दिशाकी चाय--शोतळ, स्नग्ध, व्याधिपोडितों 


. की लिदोषप्रकोपक, छेदक, सुस्थ व्यक्तिके .लिये बल- 


कारक, मघुर और सुदुवीर्या है। ४ 
अग्निकोणकी बाय-- दाहजनक . और रुक्ष, नेऋत 
क्षोणकी वाय अविदाही, वायफोणको बाय तिक्तरस, 
इशानकोणको वाय कठुरस, विश्वग॒वायु अर्थात्‌ सर 
व्यापी वाय परमायके लिये -अदितक्रर तथा प्राणिशेके 
लिये रोगजन 5 है । इसलिये विश्वग्वायका सेवन न. करना 


. उदा पदार्थं तथा सूला. साग, सुखा. वरि, कदी | "ची दिय फैरनैंसे श्वीस्थ्यको दानि होतो ह 


हि 
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है; ताडके प'खेकी वाय *लिदोषनाशक, - बांसके पं खेको 
बाय उष्ण. और रक्त-पित्तप्रको पक, चामर,. वरल, मयूर 
और बेतके प'खेकी वाय लिदोषनाशक, ` स्निग्ध और 
हृदयप्राही है। जितने प्रकारके प'खे है उनमें यहो प खे 
अच्छः माने गये: हैँ। र 
.-खवेब्य़ापी, आशुकारी, बलान्‌, अटपकोपन, स्वातन्त्र 
-तथा बहुरोंगप्रद ये सब-गुण वायुमें है; इस कारण वायु 
सभी दोषोंसे . प्रबल है.। वायुविक्षतिका लक्षण--वात- 
प्रकृतिके: मनुष्य जागरणशील, अढरकेशविशिष्ट, हस्त 
और पद स्फुटित. कश, ठर .तगामी; अत्यन्त घाकपव्ययी 
रूक्ष तथा स्वप्नावस्यामे आकाशमें घूम रदा दै, ऐसा 
,.माळूम होता है। - ै 


..... वाग्भरञ्चा कहना है, कि दातप्रक्तति मनुष्य प्रायः हो ' 


पाठक अर्थात्‌ देषयक्त हाते हैं। उनके केश और दाथ 
. पैर फरे और कुछ कुछ पाण्डुव्रणंके हा ज्ञाते है । वात- 


. प्रकृतिक मनुष्य शोतह्व षी, चञ्च शश्व॒ति, चञ्च ङ स्मरणशक्ति 


चञ्चडबु द्ध, चञ्च’ दृष्टि, चञ्चल गति और चञ्चल: कायये- 
1 विशिष्ट होते हैं। . पेसे मनुष्य किलो . व्यक्तिका भो 
` विश्वास नदीं करते, मन सदा सन्दिग्ध.रदता है.। यै 
: -अनर्थाक वाक्य-प्रयोग किया करते हैं| ये थोडे धनी, 
: -अहप-सन्तान, अलग कफ, अदप1य. और अदप निद्रा 
विशिष्ट; होते.हे. । इनका. वाक्य क्षीण और गद्दद 
, उस्वरयुक्त और टूटा होता है . अर्थात्‌ कण्ठसे,.निकलतें' 
; समय, वाक्य टूर. फूर .कर. निश्लत हैं |: ये. प्रायः 


नास्तिक, घिछासपर, सङ्गीत, हास्य, झुगय़ा और | 


- »पराप्रकर्म्मे लालसाच्तित होते हैं 1:: मधुर;:-अस्क और 
` छव्रणः रसविशिष्ट. और उष्णद्र॒ष्य भोजन :इनकोःप्रियन्है । 
» थे दुबळे. पतळे ओर. लम्बे होते हैं |. इसके चलनेमें पैरका 
` "$ भरं मर शब्द होता है |. किसी विषयमै इनकी दूढ़ता नहीं 
रहती ओर घे अजितेन्द्रिय होते हैं ।' ` वातप्रकृति व्यक्ति 
सेवा करने ` योग्यः नहीं, क्योंकि ये नोकरोंके प्रति सत्‌- 
, निव्यवदार नों करते] ` इनकी आंखेंखर, जरा पाण्डुरंग- 
से की, ` गोलाकार; चिक्कताकारकी तरह दिखाई देती है । 
#४5 लिंदाके समय इनको आंखें बन्द रहती रे और स्वप्ता- 


आकाश |विचरण-करते. हैं. 1-::% „ :+,. 


:जनित शब्द और स्पशै है.। 


"वायु 
पंखेकी वाय--दाह; स्वेद, मूर्च्छा औरः भ्रान्तिनाशक | 


थे यशोहीन, परश्रीकांतर; शीघ्र अकोपनख्वभाव;चोर, 
उनको पिणिडिका ऋपरकी ओर खिंची-रहतीःहै। कुत्ता, 
स्यार, ऊ र, : गृधिनी, चुहिया, कौआ और -उठकू भी 
वातप्रक्रतिके होते हें । : (भावप ०) 
चरक, सुश्रत:आदि- प्रन्थमें भो वायुका विशेषरूपसे 


. गुण. वर्णन किया गया है । :विषय-बढ़:जानेके कारण 


उनका उल्ल ख नहीं किया गया:। 
वायुके सम्बन्धमें दार्शनिक विचार । 
निरुक्तिका कहना है--"चा युबा ते बतेबत्रा : स्य़ादुति 
कर्मणः १” निरुक्तिभाष्यकार कहते है--“सततमसो 
वाति.गच्छति ।” : इसके द्वारा -मालूम होता है, किःजो 
सतत गतिशील है, वह्दो वायुके नामसे प्रसिद्ध है। . 

: उपनिषदुमे जगत्स एरी -आलोंचनामें वायुका विषय 
आलोचित हुआ है । तैत्तिरोय उपनिषदुके ञ्रह्मानन्दवल्लो- 
'मे लिखा है--- ; 

“तस्माद्वा. प॒तरुमांदातमन आकाश; ससुदुभूतः'' (जहूमा- 


-नन्दवछो १।३,) अर्थात्‌ उन :अनन्त -परमात्मासे सूर्ति- 


मान पदार्थके अवकाशरूबरूप-सच नाम रूपका निर्वाहक 
शब्द शुणपूर्ण आकाशको उत्पत्ति हुई (दै । 
इसो:आकाशसै-वायुको उत्पत्ति इई:है। जहाँ क्रिया 


है; चहां:दी. गति :है .॥ (४०४०० ) 'दै, क्प्रॉकि' क्रिया - 


के: शब्द्‌ :हेतु कम्पन, ( ४1074101:) उत्पन्न -होता-है । 
कम्पनका प्रतिरूप हो गति: है । गतिहेतु:ख्पशे दै।: चह 


अनन्त अव्यक्त. पदार्थ, -सक्रियःहो कर भी. शब्द .ओर 
„स्पशौ पूर्ण है ।...इसमें : शब्द्‌ - और-:रूपश दोनों :दीःदै । 


जहां आकाश ( 5१९८) - हे वहां ही :ज्ञानसत्ताक्किया- 
/इसीसे:भ्रुतिने "कहा. है-- 
"आकाशाद्वय$? 

इस बातका' ऐसा तात्पय्य नहीं, किः बांयक़ी (४०६००) 
व्गति पहले नःथी:। यह बात कहीःजा:नदीं सकती: कि 


` यह्‌ किस कारण पदार्थं ओर ःआकाशःइसका समुत्पादक 


है । समग्र दी अध्यक्त सत्वमें होन: था । :इसःअव्यक्तसे 
'दी व्यक्त जगतका व्रिकाशःहै-। : वेदान्तमें -इसक्रा अप्ताण- -: 


- है,-सांख्यदशंनमें भी है::और :तोःक्या.-ो म द्भागचरत मे 
iE व्रस्यार्से न्ये पचत और जचुक्ष पढ तासे, करते तथा: ॥०८ मति) सुपष्ररुपुसेछनक्का उछ ख दद । 


~ 


>, यूरो प्रयः ब्रह्माने -सी, यह: सिद्धान्त (स्थिर हुआ दे ।: 


वायु 


परिडतप्रवर वे ट- रुपेन्सरने अपने First Principle 
नामक ग्रन्थमें लिखा है-- 
“An‘entire history of any thing must nclude 
its appearence out of the Imperceptible and its 
disappearcnce into the (mperceptible,” 
यह अवग्रक्त पदार्थ नियत परिणामो वता कर वेदान्त 
मतमै माया नामसे अभिहित है। फिर इसका परि- 


णाम-प्रवाह नित्य हे।नेसे सांख्य मतमै यह सतूनामसे 


अभिहित हुआ है। अतपव यद्द कहा जा नही सकता, 
कि बाय अन्य पदार्थ है। जहां क्रियाशालिनी शक्ति है 
वहाँ ही गति है । शक्ति जैसे अनन्त है, गति भी घेसे हो 
अनन्त है । अनाद्किलसे कम्पनका कमी भी विराम 
महीं । अव्यक्त प्रकृतिमै ओं निहित अवस्थासे खुप्तशक्ति 
( Potential energy ) रूपमै अवस्थित था, क्रियाके 
-उठ़ेकमें चही कर्मे शक्तिरूपमें (2०८९४81 energy) प्रकरा 
शित .हुआ.। = 
इस अवस्थांसें गति वा कम्पन चा स्पशंकी उत्पत्ति 
हुई । अनन्त आकाशमै ( Atmo०ऽh९rः ) अनन्त 
इहते हुप, :इस गतिका अवस्धांन और प्रचांह विद्यमान 
_है। पाश्चात्य विह्ञानविद परिडतोंका कहना है, कि 
- चन्द्रसूय प्रदनक्षलादिके भिन्न भिन्न जगतूमें भी इस 
_ प्रकारका कोई पदार्थ अवश्य विद्यमान है.। प्रति-प्रवाह- 
में, अति कम्पतमें तानका प्रभाव. ( Rhythum ) अवश्य 
_ खीकार करना पड़गा।. .तानःक्रममें. ही मानो इस 
कस्पनका ' चिरप्रचाह .वर्समान.है। . इसी लिये भ्रुतिने 
कहा है-- 
"छुन्दांसि-व , विश्वरूपारिण ।” _(शतपथत्रा०) 
यह.समी विश्व छन्द है। यहो छन्द भूलोक,.अन्त- 
_रोक्ष लाक तथा खर्गलोक है। - 
५माच्छुन्दः भ्रमाच्छन्दः । प्रतिमाच्छन्द |? 
( णुक्ल्यजुव दस हिता.) 
परिद्वश्यमान भूलोक मितच्छन्दः, -अन्तरीक्षलोक 
` प्रतिमच्छन्द्‌ः तथा-द्य.लोक , प्रतिमितञ्छन्दःः है.। 
५ न्दोस्यःएव प्रथममेतद्विश्‍व* व्यवर्तत-'- वाक्यपदीय | 
अर्थात्‌ यह विश्व पधे छन्द डोसे विवत्तित «हुआ 
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.-ज्ञो'गति ताळःतालपें नृत्य करती हैं; वही छन्दः है । 
घही छन्द विश्व-विवत्त नका कारण हैं । स्पेन्सरने इसीको 
Rhythm of motion कद्दा है। यह वायका द्दो परि- 
चायक है! -अ तिने-फिर कहा है-- 

- बायुना वें गौतमसत्रे णाञ्यञ्च लोकः परश्च लोकः सर्वाण 
खच भूतानि सम्बन्धानि भवन्तिः।?' 


अर्थात्‌ हे गौतमं !' “यह वायु सूत्रखरूप है । मणि 
जिस प्रकार सूलमें प्रथित रहतो हैं, उसो प्रकार समस्त 


' भूत वायुसूलमें प्रथित दै । 


कठभ्र तिने भी यह स्वीकार किया है, कि जैसे-- 
(प्यद्दि' किंञ्च जगत्सव॑ पाण एजति निशसुतम्‌ | 
महद्धय' वजमुद्यत' यएतद्विदुर मतास्ते भवन्ति।” (६ वली) 
अर्थात्‌ यह समस्त जगत प्राणखरूप त्रह्मसे निःसृत 
और कश्पित होता है। वह ब्रह्म उद्यतवज्ञक तरह भया- 
नक है। उसी प्रकार उन्हे जो जानते हैं, वे असुत 
होते हेँ। 
- यहाँ पर 'पजति' शब्दको; अर्थ कम्पित दै। चैदान्त- 
देशैनके मतसे वाथुविशानका यह कम्पनात्मक (४:72 
६०15 ) ब्रह्म बहुत भयानक है । जगत्‌के समस्त पदार्थ 


` कस्पनमें (774६००) अवस्थित है। कहते हैं, कि इस 


कम्पनसे कम्पनके आंत्मखरूप ब्रह्मको उपलब्धि होती. है 
महर्षि .चाइरायणने इसका सूल किया हे-- 
।'कम्प्रनात!' (वेदान्वदशेन १।३।३४) 

इस बायु वां कंपन वा गति-शक्तिसे ही सभो जीव 
परिणामको प्राप्त होतेः हैं । दवार स्पेनसारने भी यदद वात 
स्वीकार को है। जैसे-- 

«Absolute rest and perniantnce do ४०६ exist. 
Every object, no less than the aggregate of all 


5०00९0६ undergoes from instant tO fnstant some 
. alteration of state: Gradualiy or quickly itis 


receiving motion.or losing motion.” 
यह चिश्वविसारी चायु वा कग्पन ह्-(ibration) 
सृष्टि ( ६१०।प६० )`वाःवरूतुनलयः (- [८ /०।८६।07 )का 


; का-कारण:है । यह अयत्‌ आविर्भाव और तिसेभावको" . 
ह ।: ु टं CC-0. Jangamwadi Mlath.Coll ८5 निच्मअतिम्रा कै यह आविभांव ओर तिरोम्राच!ज्ञिस 
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देवतत्त्वसे संघरित होता है, वही वेदका वाय “देवता है । 

श्च तिने कहा हैं-. 

. वायुय मेको भूवन' पविष्टो रूपः रूप' पृतिरूपा वभूव । 

एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा रूप रूप" पतिरूपो बहिश्च ॥” 
or” २1(कठ: ५1१०) 

अर्थात्‌ जिस तरह पक दो वाय सुवनमें प्रविष्ट हो 

कर अनेक चस्तुभेदोंमें उसी प्रकारकी हो गई हैं, उसी 

तरह एक ही सवभूतको अम्तरातमा अनेक चस्तुमेदोंमें 


उसो प्रकारको हैं तथा सभी पदार्शके बाहर भो है ।. 


इससे वायकी विश्वविसारिता प्रमाणित हुई-। 

इस वायसे अग्नि उत्पन्न होती है | .जैसे श्र तिने 
कहाहै- 

“वायेरगिनिः”--तत्तिरीय उपनिषत्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली १।३। 

वायसे हो अग्निशी जो उत्पत्ति होती हे, वैज्ञानिक 
यक्तिसे भो इसका समर्थन किया जा सरता है । विना 
अक्सिजनके दहन-क्रिया असम्भव है। पाश्‍चात्य चिज्ञान- 
के मतसे अक्सिज्ञन वायका एक प्रधान उपादान है। 
फिर बायको यदि गति ( 1४०६४०५ ) कद्दा जायः तो भी 
इससे हम लोग अग्निको उत्पत्तिका प्रमाण पाते हैँ। 
“ हाचर स्पेन्सरने लिला है-- 


“Conversely, motion that is arrested produ- 
ces under different circumstances, -heat, electri- 
city magnetism and light. ** We have abun- 
dant instances in which arises és: motion 
ceases. “First Principle, p. 198, - .. .. 

यदद बायु सव॑दा अर्निके साथ स'य क्त रहती है । 
जैसे-- - 

“स लेघात्मान' ब्यांकुरुतादित्य' द्वितीय वायु तृतीयम्‌ । 

र . दृइदारण्यक उपनिषत्‌ | 
- अर्थात्‌ अग्नि, वाय और आदित्य एक ही.पदाो ु 
दो कर पृथिवी, अन्तरोक्ष और द्यू लोकमें अधिष्ठित हैं:। 
चाय्‌, अग्निक्रा तेज है; इसका भो प्रमाण मिद्धंता 
हैमः: -` 111: 

- . “वायोर्वा भग्नेस्तेज तस्माद्वायुररिभ मन्वेति” . | 

अतः प्रमाणित हुआ, कि चाय्‌, और तेज्ञ ये दोनों 


“शक्ति सबंदा प्रक सांथ .सयूक्त दी” बहरे और 7" 


वायु--वायुगोप 


अग्नि आकाशमै ही प्रतिष्ठित है। छान्दोग्यश्रु तिमें 
लिखा है 
४सर्वाणिष्वां इमानि भ तान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ति आकाश 
पत्यन्त* यम्त्याकाशोह्म वेम्यो ज्यायनाकाशः परायणम्‌ ।” 
आकाश ही सै सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई है इसे 
पाश्चात्य वैज्ञानिक भौ मानते हैं। २ 
बायुविज्ञान शब्दमें विस्तृत विवरंण देखा । 
वायक ( स'० पु० ) वाय, स्वार्थ कन्‌। चाय, हा ¢ 
वांयकेतु (स ० स्त्री०) वाय केतुध्चजो चाहन' वा यस्याः । 
धूलि, घूल । 
वायकेश ( स'० लि०) बाय घत्‌ चलनरश्मि, जिनको 
किरण वाय के समान तेज हो! 
घायकोण ( स'० पु० ) पश्मोत्तर दिशा । 
वायगण्ड (स'० पु०) अजीर्ण । 
चाय्‌ गुल्म ( स'० पु० ) चाय्‌ ना कृत शुदम इच। १ घात- 
चक्र, बब डर । २ वाय रोगभेद । वाय के कुपित होनेसे 
जव गुदमरोग उत्पन्न दोता है, तब उसे वाग्र गुल्म कहते 
हैं । 
इसका लक्षण-रुक्ष, अन्नपानोय, विषम भोजन 
अत्यन्त भोजन, बल धानके साथ युद्ध आदि विरुद्ध चेष्टा, 
मळसूत्रादिका वेगधारण, शोकप्रयक्त मंनःक्ष ण्ण; दिरे- 
चनादि द्वारा अत्यन्त मलक्षय और उपवास “इन सेब 
कारणोंसे वायु कुपित हो कर 'वायुजन्य गुल्म उत्पार्दन 
करतो है। यह गुल्म घरता बढ़ता और सारे पेरमे 
फिरता रहता है। कभी इसमें ददं होता और कॅमो नहीं 
भो होता है। इस गुल्मरोगमें मल और अर्घाँचात 
स'रुद, गलशोष उपस्थित होता है।' इस रोगीका 
शरोर श्याम वा अरुणवर्णका हो जाता हे । हृदय, कुक्षि 
पाश्वे, अङ्ग और शिरमें वेद्ना होती है। खाया हुआ 
पदार्थ जब पच जाता है, तव इस रोगका उपंद्रव और भी 
बढ़ता है।. पीछे भोजन करनेसे उसको शान्ति होती 
'है-। यह रोग रुक्षद्रंव्य, कषाय, तिक्त और कंटुरसय_क्त 
द्रव्य खानेसे बढ्ता ह । ( माघवनि० गुल्म-रागाधि० ) 
: गुल्मराग शब्द देखा | 
की sR by 9),२ वाय्‌ रक्षक, वाय, जिसकी रक्षक 


* « 


in 


६” 


वायुग्रस्त-वायु विज्ञान 


वायप्रस्त ( सां० ति० वाय रोगा- 


क्रान्त । 

वायज ( रां० लि०:) वाय -ज्ञन-ड | वाय से उत्पन्न । 

वायज्वाल ( सं० पु०) सप्तषिमेंसे एक । 

चायत्व ( सं० क्लो० ) वायोभांचः त्व। वाय का भाव या 
धर्म, ब्रायू का गुण । वाय्‌, देखे । 

चायुदारु ( सं० पु० ) बाय ना दीययेते इति ह-उण्‌। मेघ, 
बादल । ट 

वायुदिश ( सां० स्री० ) वांय कोण, पश्चिमोत्तर दिशा 1 

वायुदीघ ( स० लि०) वायुकुपित। - 

चायुदैव (स० लि०) वायुद्वता-सम्बन्धीय । | 

वायदैवत (सं० ब्वि०) वायुदेवता अस्य अण | वायुदेवताक, 
जिसका अधिष्ठाल्रो देवता वायु हो। 

वायदैवत्य ( स'० लि० ) वाय देवता-ष्यञ्‌ । वाय दैवत । 

वायुधारण ( स'० क्ली० ) वाय का वेग रोकना | 

वायुनिध्न ( स० लि०) वाय ना निध्न;। वाय ग्रस्त । 

वायुपथ ( स ० पु० ) वाय नां पन्था यच, समासान्तः | 
वायुगमनागमनका पथ, हवा आने जानेका रास्ता । 

वायुपुल ( स'० पु० ) १ दनुमान्‌। २भोम। ` 

वायुपुर ( स ० झो० ) वायोः पुरं। वायूछोक। . 

बायुपुराण ( स'० झो०) अउारह पुराणोंमेस पक | 

पुराण शब्द देखा । 


वांयुफळ ( स'० छो० ) चायुना फलति प्रतिफलतीति 


फळ-अच्‌ । १ इन्द्रधचुष । वायो फलमिव। २ करका 
ओला 1 


वांयुभक्ष (स'० लि० ) वाय भ॑क्षोररुप । वाय भक्षक, 
. जो चाय्‌ पान करते हों । 
घायुभक्ष्य ( स० पु० ) वाय्‌_भेक्ष्योऽस्पेति। १ सप, 
सांप। (ल्रि०) २ वातभक्षक, दवा खानेवाला । 
बायुभूति ( स० पु० ) एक गणघर । ( जेनदृरिव श ३१ ) 
वायुभोजन ('स*० पु० ) वाय भॉजनो5स्य । १ वाय भक्ष, 
'सपं। ( लि०) २ वाय भक्ष क, वाय भोजनकारो । 

: ( भाग० ७।४।२३) 
वायमण्डल (स'० पु०) आकाश जहां वाय प्रवाहित द्दोतो 
है । -वायुविशान देखा । & 
बांथुमत्‌ ( स० लि० ) वाय -अस्त्यर्थे मदुप्‌। बाय - 
विशिष्ट, वायू यक्त । 


) वाय ना प्रहतः । 
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वायमय ( स० लि० ) वाय्‌ -रूवरूपे मयर । वाय्‌_खरूप । 
वायुमरुल्लिंपि (स० स्री?) ललितविरुतरके अनुसार 


| एक लिपिका नाम । 


वायुरुजा (स ०: स्रो० ) १ वायजन्य पीड़ा । 
जन्य चक्ष :पोड़ां । 
गयुरोषा ( स'० स्रो० ) रालि, रातं । 

वायुलोक ( स”० पु० ) १ वायवीय लोक, वाय्‌_सस्वन्धोय 
लोक। २ आकाश । 

वायुवत्मन्‌ ( स ० झछो० ) वायोवेत्म। आकाश | 

बायुवाइ ( स० पु० ) वाय्‌ना उद्दाते इति वह-घञ्‌ | धूम, 
घूआं । 

बायुवाहिनो ( स ० स्रो०) वाय्‌, वंहतोति बह-णिनि, 
ङप्‌। चाय्‌,सञ्चारिणी शिरा, चे शिराए जिनसे हवा 
सञ्चारित होतो हे । 


२ वाय,- 


'बायुविज्ञान--शस नद्‌-नदी-नगर-अरण्यादि समाकोर्ण भृत 


धरिलो घरिणो परखे चन्दरसूर्य्य-प्रह-नक्षत्नादि-खचित 
अनन्त आकाशरमें दम जो एक महाशून्य देखते हे क्या यह 
वास्तवमै महाशून्य है ? हमारो मोटो आंखे' चाद जो 
कहे, किन्तु सूकम विज्ञानद्वष्टिसे देखने पर यह मालूम 
होता दे, कि इस जगत्‌मे शून्य नामका कोई पदार्थ नहों 
है । प्रकतिने स'सारमें कद्दो भी शून्य नदों छोड़ा है, 
प्रति वास्तचमें शून्यका चिर-शत्र, दै । जिसे दम 
मोटो हृष्टिसे शून्य कहते है, बद भा शून्य नदः ; वाय 
पुर्ण हे । पक कांचको नलिका देखनेमे शून्य दिखाई 
देतो दे, किन्तु यहद भा शून्य नदा । क्योंकि जव इसमें 
जळ भर दिया जाता है, तब इससे चाय्‌, बाहर निकल 
जाती दै यह हम आँखोंसे देखते हैं । दमारो जद्दा तक 
दृष्टि दौड़ सकतो दे; उससे बहुत दुर तक आकाश- 
मएडल व।य्‌.मण्डलसे भरा हुआ है । यद वाय्‌ मण्डल 
दो. भागोंमें विभक्त है । ऊपरमे स्थिर बाप है, 
उत्तापाधिक्ष्यकी कमीवेशोसे इस अशक्ता कुछ भो परि- 
ब्रन नद्दों होता । .नाचेमें उत्तापके परिवत्त नक साथ 
साथ वाय्‌मण्डलके बहुतरे परिवत्त न नजर आते हैं| 
इस चाय,मण्डलक पारवत्त नशोळ अंशको अपेक्षा 
अपरिवत्त नशाळ अशका परिमाण बहुत आघक हे । 
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कोई पदार्थ नहो' है, विश्वव्यापी इथर (1508). अनन्त 
आकाशमे व्याप्त है ।. इथर. होनेसे दी जगत्‌ सूय्य 
प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा दे और सूर्य किरण भी उत्तप्त 
हो रहो हैं । इस विशाल: विश्व-ब्रह्माएडमे . शुन्यका 
पूर्णतः अभाव है। जो हो, वाय विज्ञान; ही हमारा 
आलोच्य विषय हैं। पाश्चात्य-विशानकी विविध शाखाये 
वायुविज्ञानकी आलोचनासे भरी. हुई .हैं।. ज्योतिर्चिज्ञ।न, 
रसायनविज्ञान, शब्द्चिज्ञान ( Acc०५ऽt।cऽ ), उन्मिति 


विज्ञान, (म38/००८४७'),चाय_प्रचापादि विज्ञान (९7८प- 
11191125.),) बृष्टि तूफ़नका विज्ञानः ( Meteorology ), 


शरीरविषय-विज्ञान ( ?1/5।०।०६$ ), स्ास्थ्य-विज्ञान 
( प५३९०९ ) और ताएविज्ञानः ( T९००६: ) 
आदि. वहुतेरे _ विज्ञानोंमें वाय्‌_विश्ञानका तत्त्व ब्रहुत कुछ 
विदृत हुआ हे। दम सक्षेपमें उसके सम्बन्धमें यहां 
कुछ आलोचना करते हैं । 
ऊँचाई | 

इस वांय,मणडलकी ऊ चाका अन्दांजा लगानेंमे 
चैज्ञानिकोने बड़ा परिश्रम किया है। किसी समय इसको 
ऊचाईका अन्दाजा ४५ मोलके लगंभग लगाया गया 
था, किन्तु इसके बाद स्थिर हुआ कि, वाय मएंडलकी 
ऊ'चाईका परिमाण १२० मील दै । परन्तु विषुवप्रदेशके 
उद्दुध्वभागमे लघु स्थिर वायु इसकी अपेक्षा और भो 
ऊंचाई पर है । वहां इसका परिमाण दो सौ मोलसे 
कम न होगा । ज्योतिवि ज्ञानसे वाँयुमण्डलङी ऊ चाई 
का निर्णय करनेमै यथेष्ट'साहांय्य मिला है। 


भारीपन | 


परीक्षासे वायुके भारीपनका भो. अन्दाज्जा किया 
गया है। एक कांचको नलिकासे वायु निकालनेवाळे 
यन्त द्वारा वाय निकाळ लेने पर वजन करनेसे जो तौल 
होगा, घाय, भरो दुई मलिकाको तौल उससे भारो हो 
ज्ञायेगी । मछलो जेसे जछराशिमें तैरती फिरतो है 


और उसको ऊंपरका गुरुत्व मालूम नही' होता, उसो . 


तरह मानव समांज मो वाय्‌ के बीचमे विचरण कर रहा 
हैं, इससे उसका गुरुभार अनुभव .करनेमें बह समर्थ 
नहीं । 


` चायुविज्ञान . 


हे रङ्ग | ` ] 
कवियोंने आकाशको अनन्त नीलिमाके शोभा 
माधुय्येका वर्णन किया हे ।. आकाशका यह रंग वायुका 


: ही रङ्ग है। दूरके पर्वतों पर जो नीलिमा दिखाई देतो दै 


बह भो वायुका रङ्ग हो है.। दक्षिण या उत्तर-पश्चिम या” 
पूर्व चाहे जिधर तुम दूरको ओर देखो उधर हो घन 
नोलिमा-माधुय्यं तुम्हारे नेत्रोंमे प्रतिभात होगा, यद्द भो 
वायुका रङ्ग दै। यही देल कर कुछ लोग कहते हैं, कि 
वायुका रङ्ग नोला है । किन्तु-इसके सम्बन्धे कितने दी 
चेज्ञानिकोंकी कलपना खुनी जातो है कुछ लोगों 5 मत 
है, कि चायुका कोई भी रङ्ग नहों; बरं वई घोर अन्धकार- 
पूर्ण है।'घ्योमयानमें जो व्यक्ति सुदूर आकाशमें विचरण 
करते हैं, वे दूर-देशमें काळा रङ्ग देखते हैं। इससे कुछ 
घेश्ञानिक कल्पना करते हैं, कि वायवीय परमाणुको विच- 
रणतासे.सब रङ्गोंका अभाव दिखाई देता है । इसीलिये 
लघुतम स्थिर वायुप्रदेशमें सब रङ्गोंके असावमे कराला 
हौं रङ्ग दिखाई देता है । आकाशमें जो नीळा रङ्ग दिखाई 
देता है, .बह घनीभूत वायुमें सौरकिरणके नोले रङ्गका 
प्रतिफलनमाल है ।' सौरकिरण जव घनवायुक्तो चीर 
कर पुथ्योको ओर' आगे बढ़ती है, तव उसको नीली 


' ज्योतिः बायुके स्तरमें-नोळा रङ्ग ` प्रतिफलिंत करती है । 


किसीने बिश्ळेषण-ध्रणालीसे ( Spectrum analysis ) 
इसके सम्बन्धमें बहुतसे तथ्य प्रकाशित किये हैं । वाय में 
जळीय वाष्प मिल्ला रहता है, इस वाष्पको भेद कर सौर 
किरण वाय मएडळोमें नाना वर्णवेचित्रत्न प्रकट करतो 
है । जलोय वाष्पज्ञनित वर्णवेचित्र ही इसका 


कारण है। समुद्र और आकाशको नोलिमताके सम्बन्धमें | 


वेज्ञानिकोने दो रज्ञोंका निदेश किया है। पक नीळा, 
दूसरा चक्रबाळ रेलाके किनारे पोळा बर्ण या रङ्ग वाय- 
घोय पदार्थको नोलिमाकिरण प्रतिफलन ही (2९४९०६००) 
आकाशको नोलिमाका कारण है । वाय्‌,राशिका 
आलाक-प्ररणा ( Transmission 01 ४8595) पोले 
वर्ण या रङ्गका कारण है । वायू मरडलाके रङ्गोंको परीक्षा. 
करनेके लिये सरुपोर (७०८७७४7९) नामक पक वैज्ञानिक - 


पणिडतने साइनो मिटर (८५६०००९४) और डायफ- 
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इकारं किये हैं। इनसे वायुमण्डलोके रङ्गको जंचाई हो 
सकती हं.। 
वायकी इस नीलिमाके सम्बन्धमें चेशेषिक दशन- 


-.चिदोने किसो समय अच्छो तरह गवेषणा को थी । श्रीपाद 


शङ्करमिश्रने वेशोषिङ-उपस्कारमें लिला है-- 

"ननु दृधिघवकआकाशमिति कथं प्रतीतिरोतिचेच्ञ 
मिदिरमदसां बिशद्रूपाणासुपलम्भा्तथामिमानात्‌। 
कथं, तहि नोळनभ इति प्रतीतिरिति चेन्न, सुमेरोद क्षिण 
द्शमाक्रम्य स्थितस्थेन्द्रबोलमयशिखरस्य प्रभामाळाकतां 
तथाभिमानात्‌ । यत्त, सुद्र गच्छञ्च वक्ष: परावर्तमानः 
ख़ चक्षू कणी निकामाकळयत्तथामिमानं जनयतीति मतं 
तदुक्तम्‌। पिङ्गलसारनयनार्माप तथामिमानात्‌। इहे 
दानों रूपादिकमिति प्रत्ययात्‌ दिकूकालयोरपि रूपाद्‌ 
चतुष्कमिति चेन्न समवायेन पूथिव्यादोनां तल्लक्षण 
स्योक्तत्वात्‌। नतु सम्वन्धान्तरेग।पि इद्देदानो रूपात्यन्त- 

।ब इत्या प्रताते; सदेधारतै 1दकूका लयो; ।” 

पम, शम मा० द्विताय अध्याय | 

` वायुको नोलिमाके सम्बन्धमें चेशषिक दर्शनके उप- 
सक्रारमें प्रशन उठने हा कारण यह दै, कि वायुराशि दाशी- 
निक प्रत्यक्षके विषयोसूत नदों । किन्तु वायुका रूप 
सरोकार कर लेने पर अर्थात्‌ “वायुका रङ्ग नोला है” यह 
बात खोकार करने पर यद्द दाशेनिक प्रत्यक्षकां विषय हो 
जाता है। इसीस उपरुकार प्रन्थमें सिद्धान्त किया गया 
है, कि आकाशमें जो नोलादि रूपके अस्तित्वको प्रतीति 
' होती है, वद आकाशादिका रङ्ग नहीं; नियोगतः समुच्य 
यतः या त्रिकलतः किली तरदसे हो नभः प्रशत द्रव्यके 
रूप आदि नहो' रह सकते; फिर भो जिस वर्ण फी उप- 


` छब्धि होतो है यह भ्रान्ति प्रतोतिमात्न है ।- शङ्करमिश्रने 


इस भ्रान्तिको दूर करनेके लिये बहुतेरो यक्तियोंकी अब 

तारणा की है। समुद्र और वायुराशिमें हम जो नोलिमा 
देखते हैं, बह नीरिमा वस्तुगत नहीं । यह उक्त पदार्थ द्वय 
में सौरकिरणके नोळवर्ण प्रतिफलनसम्भूत वर्णमात्र है। 


- यदि यह वस्तुगत होता, तो ग्रदाभ्यन्तररूथ वायुराशिको 


और घड़ के“समुद्रजलको हम नील वर्णका ही देखते है । 
आकांशको नोलिमः कविको कहपनारूपो आंलॉर्मे ज्ञो 


और वेज्ञानिकोकी सृक्ष्म द्वृष्टिके तोत्र प्रकाशमे बह 

सौन्दय्यमयो कविवर्णित शोमाच्छरा सम्पूर्णरुपसे 

बिछुप्त दो जातोदै।? | 

` वायुका रासायनिक तत्त्व | 
प्राच्य :पण्डितोने वायुको पश्चमूनोंके अन्तर्गत पक 

भूत माना है |. पाश्चात्य पण्डित बहुत दिनों तक इसको 
भूत द्वी मानते.थे- हम आज भो वायुको भूत ही स्वीकार 
करते 3 | किन्तु यह भो वक्तव्य है, कि हमारे शास्त्रकारोंका 
बताया भूतपदार्थ और पाश्चात्य परिडतोंका बताया 
सूलपदाथो ( ८००८४६ ) पक नहो' । पाश्‍चात्य देशॉमें 
बहुत दिनों तक हमारे इस पञ्च मद्दाभूत 1००९६ नामसै 
पुकारा हो जाता था, किन्छु पाश्‍चात्य रसायन-शास्त्रमे 

इस समय प्रमाणित हुआ है, कि क्षिति, अप, मरुत्‌ और 
व्योम--यै सूळपदार्था या “पलिमेण्ट” नद हैं। किन्तु 
इस 7 हमारे शाख्रोय 'भूत' नामधेय रूजाके परियक्तन 
को आवश्यकता नहो होतो | क्योंकि पाश्चात्य पण्डित 
इस समय एलिमेण्डसे जो समकते हैं, मारा भूत शब्द 
वैसे पदार्थका वाचक नहों। इस समयके पाशच!ट्य 
रासायनिक परिडतोंका कहना है, कि बायु, जळ, पृथ्वी 
मूळ पदाथ नहीं, वरं ये मूल पदार्थोक संयोगसे तडप्रार 


होते हें | अग्नि आज्ञ भी पदार्थ नहीं है, यह रासायनिक 


मूळ पदार्थका क्रियाफलविशेष है। विश्लेषणी क्रियाकी 
अति सूक्ष्म प्रणाली द्वारा जो पदार्थ किसी दूसरी जाति- 
के पदार्थ हिसो तरह विश्लिष्ट नहीं किया जा सकता, 
बहो पदार्थ इस समय मूळपदार्थाके नामसे परिचित हैं। 
इस सम सूळ पदार्थको संख्या सत्तरसे भी बढ़ गई है। 


फिर हांलके . रसायनविदु पण्डितोने परमाणुतस्वमे पक 


युगान्तर उपस्थित कर वत्तमान . रसायनविज्ञानके मूल 
पदार्थ निणेय-विभागमें महाविप्लव उपस्थित कर दिया 
है। वर्तमान विज्ञान अब इस सिद्धान्तको ओर अप्रसर 
हो रहा है, कि थे सब मूल पदार्थ एक ही मू पदार्थके 
अवस्थान्तरमाल हैं । 

जो हो, जव त? चह सिद्धान्त स्थापित नहीं होता 
तब तक हमें इसो वर्तमान रसायन-विशनके सिद्धान्तके 
अनुसार हो चलना होया । यूरोपके वेक्षातिक युगके 


घनीभूत सौन्दय्यका विषय स ढि (हुआ, दाशनि वित 0001 क तायुके रासायनिक तत्त्वके में 
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« आल़ोचनायेः होतो; आ रहो हैं, नी चेःउंतक्षा हम संक्षेपमें 

इतिहास दे'गे। : 

वायुके उपादान विश्लेषणका इतिहास । 
चायु पहले यूरोप में भी सूल पदाथ दी मानी ज्ञाती 
- थो।.. सन्‌, १७३० ई०से फ़ान्सोसी. रासायनिक पण्डित 
जरे (6९1778 )ने : देखा, कि रीन और सोसा खुळी 
बायुमें जलानेसे उनः! : भारीपन बढ-ज्ञाता हैः। यह देख 
८.उसक्के मनमें पक वितर्क उत्पन्न हुआ । उसते स्थिर किया 
(क आकाशको बायमें ऐसा कोई पदाथ है; जो उन 
:, घातुओंके जळानेके समय उनके साथ: मिळ जाता है 
और इस सम्मेलनके फलसे इनका गुरुत्व बढ़ जाता है। 
उसन्ने- यह. स्पष्ठतः निणंय नहों किया, कि बह पदाथ 
- कया है! 


इसके वाद्‌ “सन्‌. १६७७ ई०में मेयो. नामक एक 


: .अङ्गरेज्ञ रसायनदिद पण्डित चायको रासायनिक परोक्षा 
- में प्रबृत्त:हुआ ।: .इसने परोक्षा करके देला, कि वायुमें 
3 दो.तरहके-:द्भाष्पः (-045) मिळे हुप. हैं। : इन वाष्पोक 


:': गुणागुणके सम्बन्धमें भी उसने परीक्षा को थीः। उसका |: 
= विश्वास हो: गया था, कि इन दे वाष्पोमें एक जीवन- | 


- घारणके अनुकूल और दूसर! प्रतिकूल है। 


.-१८ब्रौं सदोके पहले भागमें भी इन दोनो वाष्पोंका | 


५- नाम आंदिएक्तत हुआ न था |! उस समयक्के रसायन- 
--":शास्रमे- चायुविश्लेषणके बहुतरे . प्रमाण हैं।: डाक्टर 
, ग्रिष्ठलौने वायुके इस' वाष्पका नाम- 1]९0॥1०हाडध 
~ ९४८८० ६ .रखा था। डाक्टर शोलेने. ( उलाल्लट ) 
. इस वाष्पको - ०7५7९] 8: भो कहा है। कनडरसेट 
क. (-007 '०7०४८ ) ने इसको सूक्ष्ममें 0६८४] माह कहा 


: था 1. ;सन्‌; १७४४: ई०की श्छी अगरुतकोंडाफ्टर- 
, >प्रिष्टछोने सवसे पदले इसका विशेष-विवरण'प्रांत्तःक्रिया !. 


- सन्‌ -.१७७६ -,६०मे आधुनिक रसायनके: जन्मदाता 
_ सुविख्यात फ्रान्सोसी रसायनविज्ञ पण्डित लाभोबाज 
(29०९) ने इस पदाथक्ा अक्सिजन ( 0558० ) 
०; नाम र्ला । 
ड!क्टर .प्रिएलीने-मरटिया सिन्दूर जळा करः इससे 
अङ्गिसज्ञन प्रदाथ अळग क्रिया। मर्या सिन्दूरको 
-, पाश्चात्य . बशानिकोंने - रप Rubry 


- कर: कई दिनों.तक लगातार उसमें 


वायुविज्ञानं 


स क्षेपमें एव्वे 1९॥तःनाम रखा'हे । किन्तु: सन १७७२ 
ई०में वैज्चानिक्ग पण्डित राद्रफोडने :वायुसे नाइ- 
रोज्ञन अलग किया था ।. ` नाइटोजन ददो . पदले 011०- 
85५0४६९१ चा नामसे प्रसिद्ध था .[४:परिडत' रादुर- 
फोर्डने रुद्ध वाथमें फस फरस_,नामकऋ- सूळ:प्रदार्थको 
जळा.कर वायुस्थित नाइटोजनको : अफ्स़िजनसे पृथक्‌ 


“किया... फसफरस. जळते समय चायुस्थित अक्सि 


जनके. साथ “मिल जाता है... -किन्तु नाइटोजत्तके साथ 


हे फस फरसके उस सम्मेलनका कोई सम्बन्ध, नहो । 


अतेः -रुद्धवायुमयपानमें फसफरस्‌ जलूते समय. केचल- 
मात्र नाइट्रोजन होःअवशिष्ट रह जाता. है॥ 
छाभोयाजोयने -जिस प्रणालीले; इन दो. पदार्थों का 


: विश्लेषण किया है, उनको प्रतिक्रिया .लिखी ज्ञातो है— 


एक बन्द फांचके वरतनमें कुछ थोड़ा-सा पारा रख 
गमो:, प्रदान कर 
उसने देखा, कि पारेका .र'ग जदे. तथा बह च्यू्णाकार 
( धूछ-कण )के रूपमें. हदो गया है और पाल- 
स्थित. वायुका वजन पएकपञ्चमांश- कम है । इन 
लाछ चूर्ण पदार्थो'कों चह एक कांचके बरतनमें रख 
इसमें. उत्ताप देनेमे प्रवृत्त हुआ । इसके.फलसं. उससे 
एक वाष्पका उद्गम हुआ ।. वद्द वाष्प प्रांक्षा कर देखा 
गया, कि.. डसमे .. दहर्नाक्रया विशषरूपसे , बढ़: गई है । 


. छाभोयायने सवसं पूहुछे इस पदार्थेकों अफ्सिज्ञन नामले 
. अविहित किया । अक्सिजन यूनानी भाषाका शब्द्‌ हे । 


059७ का अर्थ अस्छ या एसिड और ७८० उत्पन्न, करना 


- जो असल उत्पन्न करता है, उसोका नाम:अंफ्सिज्ञन है। 


लाभोयाज्ञीयका विश्वास ..था,; कि यही पदार्थ अम्ल- 


: उत्पादनका मूल कारण हे। किन्तु इस.समयको खोज- 


से यह. धारणा लुप्त हो. गई है। अब इसका. प्रमाण ` 


:मिळने लगा, कि ऐसे एसिड बहुत है, जिनमें अक्सि 


जन नदों है । ` दूसरी. ओर क्षार: पदार्थमें , (4181165) 
भो अक्सिजन दिलाई दे रद्दा हे । 


अब. इसको व्याख्या की जायेगो, , कि. किस तरह 


` ळामोय'जोयने इसका विश्लेषण किया था |- पात्रस्थित 


'आयुक्ते अक्ति्ञनके साथ पारा उत्ताप द्वारा" मिल कर 


५ ध्य ए, 
CC-0.Jangamwadi Melle ८ कोदितनण चरण पदाथ. ( Red oxide of -Mereury ) 


वायु विज्ञान 


उत्पादन करता है और पालमें नाइट्रोजन वाको रह-जाता' 


है ।-वहुत अधिक उत्तापसै यह ळोदितवणं पदार्थ विश्लिए 


दो कर- फिर .यह पारा .औरः अफ्सिज्ञन वाष्प--इन दो |: 
अघक्षज्न अलग |; 


पदाथा मैं परिणत -हो ज्ञाता है। 
करनेका उपाय इस तरह हे-- 

"तुम एक कांचके नलमें रेड .अकसाइड आव मरकुरी 
नामक पदार्थको रख कर इसे गर्म करो । थोड़ी.देरके वाद 
एक वत्तो जळा कर उसै इस तरह घुमा दो कि उसके 
सुइ पर अग्निस्फुलिङ्ग मौजूद रहे ! इस नोकदार बत्तोकी 
आंग नलम घुसेड़ते हो वह जल उठेगा । इसका कारण 
यह है, कि उक्त रेड अक साइड आव मरकुरो उत्तापके 
फर्छसे पारा और अफ्सिज्ञनन वाष्पमें विश्लिष्ट हो जाता 
है। अक्सिजन गेसमें जलनेवालो शक्ति बहुत प्रबल है। 
अतएव इसमें अग्निकृणाका संयोग द्ोते हो यह जोरॉसे 
जल उठता है । 

फ्लनिष्टिन या प्राचीन सिद्धान्त | 

अव नाइट्रोजनको वात कही ज्ञायेगों । पहले ही कहा 

` गयां है, कि सन्‌ १७७२ ई०में पडिनवरांके सुविख्यात 
वैज्ञानिक डाक्टर राद्रफोर्डने नाइट्रोजन पदार्थको खाय- 
से अलग किया | . उन्होने इसका Mephitic 8 नामं 
रखा । 


रसायनविज्ञानमे जो सव पदार्थ वाय के उपादान कहे 
ज्ञाते थे, उनकी एक फिद्दरिस््त नोचे.दो जाती है:- . 
१ डिफ्लजिष्टिकेटेड एयर यां अक्सिजन । 
२८२ फ्लजिशिकेटेड. एयर या नाइट्रोजन। 
`~ ३ नाइद्रास एयर या नाइट्रिक अक्साइड | 


-8 डिफ्लजिश्किटेड-नाइट्रास, एयर: या -नाइद्रास 


अक्साइड | । 
इनपलेमेवल एयर: या दाइद्रोंजन । 
६ फिफ्सड पयर कार्चोनिक एसिड । 
७:आलकेलाइन -एयर या आमोनिया-] 
- „„-वायक्के-उपांद्सनके विप्रयमें: आधुनिक सिद्धान्त | 


इस समय पै नाम छोड़ दिये “गये है"; 


इसके वाद डाक्तर प्रिष्टटीने इसका शां०ट्ठाइसे- | 
९४८८९ ai नाम रखा । वांयुसे नाइट्रोजन निकालनेके | 
बहुतेरे उपाय हैँ | यहाँ उन सबोंका उल्लेख करना | पमसे., ( एगावाए २५०44४ )-इन दोनों बन 


' झप्रासङ्गिक बोध होता है। ज्ञो हो, १८बीं सदीके 


१५९ 


चिद्याविदु पण्डितोने अनेक उप्रायोंखे वायुराशिका- उपा _ 
दान विश्लेषण कर उसका .परिप्ताण. स्थिर. किया. है.। _ 
आज्ञ कछके पण्डितोने वायुक्के जिन उपादानों और परि- 
मार्णोक्रा: प्रद्शान . किया है, उनकी. फिइरिख्त नाचे दो 


` ज्ञातो है-- ~र र कन, वन 
. अक्सिजन CT 
नाइट्रोजन [95६७ .: 5 5. 

~" -जळीयः बाष्प १,४०: ` 


कार्वोनिक ऐनदाइड्ाइर ... आ 

सिवा इनके ओजोन .(02०7९) नाइटिक सिङ; आम 
निया, कावरिटेड हाइडो जन -और प्रधान. प्रधान शद्दरकीः८- 
वायुमें सालफारेटेड दाइ डोज्ञन.:और-; सलफ्यूरस एसिड: : 


०.०४. - 


` दिखाई देते हैं। सिवा .इनके-तरद तरहके :उद्दय 


यान्त्रिक पदार्थः (Volatile organic:matter. 000 रोगो- . 
त्पाद्‌ऋ चोज; (Pathogenic Germs ) + और. माइक्रोब ५१ 


व! ( Microbe ) बाग उडते फिरते. हैं।.. सत 10 कक ९ 


` “अभिनव मूल पदाथय ! 7 5११४ ` ` + 


सिवा इनके विशुद्ध चायमें इस समय ऑर भो | 


: कितने ही मूल; पदार्थ आविष्कृत हुए हैं। सुप्रासद्ध 


विज्ञानविदु छाड राले Gord Raleigh ) ओर यूनि- 
वरसिटी काळेजके रसायनशाखके . अध्यांपफ विल्यिम ` 


का 


: परिडितोंने प्रभूत अथ व्यय और खूब जाँच पड़ताल कर.. 


वाय्‌ में पाँच अभिनव सूळपदार्थो को देंबा हे । जैसे- दु 
आगन ( ६४०१ ), हेलियाम .( Helium ), नोयन ६. 


( ३८०० ), क्रोपर॒न (07790०)) और जीनन (२९८०००) 


ये पांच पदार्थ वायवीय हैं। ...  -.. - ... 
बायमें हाइडोजन।  . “ 
» द er er 


१८वीं.सदोके. रासायनिक ` परित: यहद- जानते, थे; ~ 
कि बायुमें-हाइड्रोजन-हे । किन्तु:चे. हाइड्रोजन नाप नहो म 


¦ जानते थे: . इस समय कोई यह-खुल-कर -नहों अहत्य 


कि वाएटमें हाइडोजन "हग, शिन्तुःऊुविख्यात:माऱ्सी 
पण्डित गाउटे-((>९६लब) ने; बहुत परीक्षा कर्कि लि पय्‌ 
किया. है, क्ति हाइडोजन (नामक मूलप्दाथ->निशुद्धवरूपफ़रर:: 


पकप वि दता व 
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भागमें दो भाग हांइडोजन मिलता है । अध्यापक ड्योरा- 
ते इस सिद्धान्तका समर्थन किया दै । 
शुड वायुको गरुत्व | 
उपरोक्त फिहरिस्तको देखनेसे मालूम होता है, कि 
झक्सिजन और नाइद्रोजन--पे दो सूलपदाथ ही वायुके 
प्रधान उपादान है, कार्बोनिक एसिड और ज्ञलीय बाष्प 
आदिके परिमाण देशभेद और समयभेदसे परिवर्तान- 
शील हैं। आमोनिपा, सालफारेटेड, हाइडोजन और 
सालफ्यूरस्‌ एसिड आदिका परिमाण भो देश और काल 
भेदसे परिवर्तित होते रहते हैं । किन्तु अक्सिजन और 
नाइट्रोजनके परिमाण तथा अनुपातमें कोई ध्यक्तिकम नहीं 
दिखाई देता। घिज्ञानविद्‌ पण्डित बांयर ( "1०४ ) और 
आरागेयोने (47,४९०) विशुद्धवायके गुरुत्वके सम्बन्धमें 
ज्ञांच पड़ताल झर सिथर किया है, कि मध्यवत्तों उषणता- 
में (Temए९प^t५7९) एकसो कयूविक इञ्च शुष वायुका 
वजन ६१ प्रेनसे कुछ अधिक हे । यदद जलको अपेक्षा 
८१६ गुना देला है। वर्षाके जलमे अक्सिजनकी माला 
अधिक परिमाणपें रदती दे । 
चायके समुद्र भें अक्िलजन और नाइट्रोजन मिले हुप 
रहते हैं । इसको रासायनिक संमिश्रण या ८१९०१०३ 
Combination कद्दते हैं । वाय॒में स्थित अक्सिजन और 
“नाइद्रोजनका सम्बन्ध वेस! छू नहीं है। प्रयोजन होनेसे 
सहसा एक दूसरेले अलग हो सकता है । इस तरह सदज 
और सहसा त्रिश्लेषण प्रकिया सश्मावित न होने पर 
घाय द्वारा बई अस्य'वश्यक प्रयोजनोंङी सिद्धि नही' 
होती | हम इसकी पोछे आलोचना करेंगे। | 
अक्सिजन और नाइट्रोजनका विश्लेषण | 
काथुमें अक्सिभन और ना!ट्रोजन--ये दो प्रधानतम 
उपादान हैं | इन दिनों उपादानोंके पृथक करने दथा उनके 
परिमाण निर्देश करनेके ज्ञो उपाय हैं, उनके सनबन्धमें 
दो बाते' यहां कहो जाती हैं । वायके अक्सिज्ञन और 
लाइट्रोजनका परिमाण निर्णय करनेमें 'यूडिओमिरर' 
(Eudiometer) नामक नलिकायन्त्र इसका प्रधान सहा- 
यक है या यों कहिये, कि वायके परिमाण-निर्णय करनेके 
लिये हो इस यन्त्रक्ी सृष्टि दुई है । इस यच्तमें एक 


निर्दिष्ट परिमाणसे चायु छे निहि परिमीभ दोईडजनक | या 


वायुविज्ञान . 


साथ मिला कर तडितं. हारा वाष्पोंका संयोगसाधन 
करना होगा । इस परोक्षामें बायुमण्डलोका अघिसज्ञन 
हाइडोजनके साथ मिल कर जछोयाकारमें परिणत होता 
है। ज्ञो वाकी रता है, बद्दी अतिरिक्त हाइड्रोजन ओर 
नाइट्रोजन है । 

इल परीक्षाका फळ निकालनेके छिये निम्नलिखित 
प्रणालीका अवलम्बन करना चाहिये । 


ब--व-व 
३ 
ब--का अथे वाय जिस परिमाणसे छो गई थी । 


फ = 


| य | 
व--का अर्थ जिस परिमाणसे हाइडाजन लिया 
गया था। 


| ; 
व -का अर्थ रासायनिक सम्मेलनके बाद जो मिल्ला 


हुआ वाष्प वच गया था | 

फ--का अर्थ फळ । 

यदि ५० क्यूविक़ सेण्टिमिटर वायुके साथ ५० 
क्यूविक सेण्टिमिटर दाइडोजन मिला कर त्त्‌ सञ्चा- 
लनके वाद ६८,६ क ,विह सेण्टिमोटर बाको रहता है, 
तो समकना होगां कि ३१.५ फ्यूविक सेण्टिमीटर वाष्पने 
जलोयाकार धारण कर लिया । किन्तु दो परिमाण 
हांइडोजन और एक परिमाण नाइट्रोजन मिलानेसे जल 
उत्पन्न होता है । 


३१.४ = १० 8 
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१ परिमाण अक्सिजन १०,४६ । 
२ परिमाण हाइड्रोजन २०,६२। 

५० क्यूविक सेण्टिमिटर वायुमें यदि १०,४६ 
अक्सिजन हो, तो एक सौ अ शर्में २०,६२ होगा । अतएव 
वाुमणडलमें खेकड़े २०६२ अक्सिजन और ७६०८ 
नाइट्रोजन है । ओजोन हारा चायका अक्सिजन 
सेकड़ २३ और नाइटोजनका परिमाण ७७ भाग पाया 
जाता है । 

वायके अक्सिजज और नाइरोजनका परिमाण 
निर्णयके लिये और भो उपाय हैं. उनमें एक उपाय 


वायुविज्ञन ` 


एक घोरे पोसि लेन वरतन पर एक ठुकड़ां फसफोरस्‌ 


रख कर पक जलपूर्ण चौड़ पात्र पर रखिये । इसके 
बाद समान रुपसे छः. भागोंमें विभक्त दोनों ओर खुले 
मुहको बेतलके आकारका पक. कांचका. वरतन उक्त 
पसः लेन पालको ढांकते हुप इस तरहसे रखना चाहिये, 
कि पाका पक अ'श हो जलमें इवा रहे। पात्र पर ज्ञा 
पक काग लगा रहेगा, इसके नीचे पोतलकी सांकल इस 
तरहसे लरकतो रहेगो, कि उसके दूसरे छोर पर फस: 
फोरसको छू सके । काग निकाल कर पीतळक़ी सांकळ 
दोपके प्रकाशोंमें गर्म कर इसके द्वारा फसफस्रके 
टुकड़ से छुआ देना चाहिये (और काग मज्वूतीसे बन्द 


कर देने पर गर्म सांकलके स्पशेसे फस फोरस्‌ जल उठेगा | 


और कांचका पात्र सदा धूप'से भर जायेगा जव बरतन 
ठण्डा. होगा तब आप देखेंगे, कि जल ऊपर चढ़ कर वर- 
तनके द्वितीयांश पर अधिकार किये हुए है और अन्तके 
चार अंश खाली पड़ है । 

फस्फोरस पालस्थित वायुका आघ भाग अक्सिजनके 
साथ. मिळनेसे जो सादा घूए'के आकारका पक पदार्थ 
उत्पन्न होता है, बह फसफोरस द्राइअकसाइड ( 21105- 
phorus Trioxide ए. 20) नामसे अभिहित होता है। यह 
ज्ञलमें गळनेवाला है अतएव थोड़ी हो देरमें बरतनमें रखे 
जलके साथ मिल फस्फरल पसिडरूपमें अस्थान 
करता है । ज्ञो अद्वृश्य बाष्प है, वह वरतनके चार अशो 
पर अधिकार कर लेता है। परोक्षा करने पर वह ना- 
ट्रोजन मालूम हॉ सकता है। 

' इसी परीक्षाले यह भो प्रमाणित होता दे, कि ७ 
आंयतन `( ४०४४८ ) नाइट्रोजन “और एक आयतन 
अक्सिज्ञन है । देखा जाता है, कि बायमें जो सव उपा- 
दान हैं, उनमें नाइट्रोजन और अघिसिज्ञनका भांग हो 
सर्वापेक्षा अधिक दै, अतपव वायका रूप और धर्मके 
सम्बन्धों जानना हो, तो उसके प्रधान प्रधान उपादार्नो- 
के रूप और धर्मको आलोचना करना चाहिये। इसके 


लिये अकिसज्ञन, नाइद्रोजन, कार्वोनिक एसिड, जलोय 
घाष्प और हाइडोजन आदि पदार्थों के सम्बन्धमें 
किश्चित्‌ विस्तार रूपसे आलो चना को ज्ञाती है। 


अक्सिजन । 
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आविष्कारका विवरण प्रकाशित कर दिया दै । प्रिष्टळी, 
शिळे, लाभोयाजीय आदि पण्डितोने इस वातको आलो- र 
चन. को है, कि किस तरह वायसे अक्सिजन और 
नाइट्रोजन पृथक किया जाता है । रसायनविशानमें 
मूळपंदार्थोका जो संक्षिप्तचिह है, उसमें अक्सिअन 
अङ्गरैजी 0 अक्षरसे चिहित है, यह पक सूलपदाथ है, 
इसका पारमाणविर गुरुत्व--१६ है । वायुके साघा- 
रण तापमें ( [९०९7८६६४८९ ) और दवाबमे अघिसजञन 
वाष्पावस्थामें अवस्थान करता है । 
अक्सिजनका नामकरण | 

हमने पहले हो कहा है, कि डाक्टर प्रिष्ठलोने इसको 
डिफ्ठजिष्टिकेटेड एयर ( 1)९७॥1026501०8€0 ai”) कद्दा 
था । डाक्टर शिलेने ( ४८८८ ) एस्पिरियल एयर (170- 
P९2] 10) कहा था । सुविख्यात करटरसेटक मत- 
से इसका नाम भिरल एयर या प्राणवाय्‌ होना चाहिये । 
लाभोयाजीय हो इसके इस वर्तमान नामके आवि- 
कर्ता हैं। हमारे शाङ्ग घरकै मतसे इसका नाम होना 
चाहिये विष्णुपदासुत अम्वरपीयष । . 

अक्सिजन उत्पादन प्रणाली । 

अक्सिजन गेस उट्पादन-प्रणालोके सम्बन्धमें पहले 
दो-पक प्रणाियोंका दिग्दर्शन कराया गया है । चेश्ञाः 
निक कई प्रणालियोसे अक्सिजन उत्पन्न करते हैं । (१) 
मेङ्गोनिजडाइ-अकसाइड नामक पदार्थको उत्तप्त करते 


_ करते जब चह लाल हो जाता दो तब उससे द्राइमेङ्गे निज 


दर टक्साइड और अघ्सिजन वाष्प उत्पन्न होते हैं । 

(२) साधारण झोरेर आव पोराससे हो मनेक 
समयमै अक्सिजन गेस उत्पन्न किया जाता हो | छोरेट 
अब पोटास गर्म करनेसे यह विकृत हो कर छोराइड 
अय “पोरांशियम और अ.घसजन वाष्प उत्पन्न कर 
देता. दो । 

(३) झोरेट अब पोरासके साथ मेङ्ग निज-डाइ- 
अषसाइड या सूखी वाळू अथवा कांचका चूर्ण मिला कर 
गमः करनेसे बहुत थोड़े समयमें ही अधिक परिप्रांणमें : 
अक्षिसज्ञन गेस प्राप्त होता हे तय्यार करनेको प्रणाली 
इस तरह हे -- 


बह जे दे धो अविन और "न हटरोअर्सके* tion Dig भाग झोरेट अब पेरासके साथ इसका एक 
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चौथाई भाग मेड निज डाईअक्साइड मिळा करः रिरर 
नामके एक यन्लमें रखना होगा. पक नलाकार | 
वाही नलसँय्‌,क्त काग द्वारा इसका सुह. उत्तमरूपसे 
बन्द करनां होगा । इसके वाद इस' रिटर्ट यन्तको एक 
आधार-दण्डमें जोड़ कर इसके ठोक नीचे स्पिरोट लेम्प 
जला देना हाँगा । गमो! पाते ही अफ्सिजन गैस. उत्पन्न 
होने लगेगा । : यह गेस संग्रह करना हो, तो :जलपू्ण 
गमला या यूमेरिकट्रफ नामक यन्ल्रविशेषका व्यवहार 
करना होता है। परिष्कछृत- खच्छ कांचको बोतलको 
गमले या यूमेरिकद्रफ जलसे पूर्ण कर उसके ऊपर अधो- 
सुखी रखनी होगी । अक्सिजन "निकलना आरम्भ होने 
पर वाष्पवाहिका नली बोॉतळके सु'हके नीचे धरते ही 
बुद्बुद करके इसमें चाष्पं प्रविष्ट हेगा, जव बोतलका 
समूचा जल वाहर निकळं "जायेगा, तव कांचके कागसे . 
बोतलका सुल उत्तमतासे वन्द्‌ करना होगा | एकः तरका 
गोंद तैय्यार कर उसे बन्द'करना चाहिये ।: गोंद--दो 
भाग माम और एक भांग - नारियळका तेल “मिला! देनेसे 
तैयार होता है। बोतल व्यवद्दार"करनेसे' पहळे उस 
कागको इसी गंदमें डुबा लेना चाहिये । 
(8) उत्तापके साहाद्यसे ग'थकामु-विश्लिष्टंः करके 
भो अक्सिजन पाया जा सकता .है। 
(५) त्त्‌. संधेगसे जल विश्छिष्ट करके भी अक्सि- 
ज्ञन उत्पादित होतां है । : 
अंक्सिजँनका सम्मेलन | 
अक्सिज्ञन सुक्तावस्थामें फ्लूरिनके सिवा प्रायः सभी |. 
मूळपदार्थो के साथ मिला रहता है | यह अन्यान्य पदार्थों" 
के साथ जिळ कर लीन तरहके यौगिक पदार्थ उत्पन्न: | 
करत है॥. कैफे--अंकलाइड, पसिड और अलक्कोहल |: 
एस दड घटा के. हो अकमाइडमें कम और पसिडमें | 
क्रु आशिक प्रॉटप्राल कक आद्धार फस्फोरस, क्रो मि- 
यम आदि एसी. छादि अद्रा हें ; 
 अविष्चनक्रा सद्र | 


EH 


बना 


अक्सिजन गेस रङ्गट्ीन, खादर्टीन और गंधद्दीन है | | 
यह नेलोसे दिखाई भी नहीं पड़ता श्रीर यह बहुत | 
खच्छ है ओर हाइडोजनकी अपेक्षा १६ गुना भारी हे | 


! को कोई क्रिया नहीं । 
५ अक्सिजनन फेलता हे। विजलोके प्रभावसे भी इसके 


` अखण्ड है। 


वाय।चज्ञानन 


दिलाई देते हैं, चेसे हो अफक्सिज्ञनमें भी स्थितिस्थापकता - 
आदि गुण मौजद्‌ हैं। ज्ञोवनझो क्रियाओंके निर्वाहे 
लिये अफ्सिंजनकी बडो आवश्यकता है। साधारण 
वायुकी अपेक्षा अक्सिज्ञन अधिकतर. दोर्घाकाल तक : 
जोवन-रंक्षाके लिये उपयोगो है।- इसोलिये इसका 


' दूसरा नामःप्राणवाय्‌, या ४३! 077 हे 


पृथ्वीको वायुसे अक्सिजन वहुत भारी: है । -घकन्सौ 


' कयूविक इञ्च परिमित अक्लिजन बाष्प मध्यम परिमित - 
। चाप और दबावसे ३४ प्र नकी अपेक्षाःभो चजनमें अधिक 


तर भारो होता है। उस अवस्थामें पृथवी को चायुका वजन 
३१ प्र नसे जरा अधिक है, अक्सिजन गेस. जळमें 


। कुछ द्रवणीय है-।- :इसकी खकोय- व्यापकता-परिमाण- 
. स्थानके बीस शुना अधिक व्यापकता स्थानविशिष्ट जळ 


में अक्सिजन द्रवितत हुआ करता हे । इसके ऊपर प्रकाश- 
अन्यान्य वाष्पांकी तरह उत्तापसे 


गुणम कोई परिवत्तन|द्खिई नहीं देता। शेत्य तथा 


` प्रचाप (दवाच)-सें इसके नग्न या कठिन नहो' वनाय 


ज्ञा सकता । ' अक्सिजन आज भो मूळपदार्थमें दी परि- 
गणित होता हे । किन्तु कुछ लोग इस विषयमें सन्दे 


' करते हैं। आज कळके चेश्ञानिकोंका कहना है, कि जिस 


सिद्धान्तले पहले परमाणका अविभाज्य समा जातो 
था; वह सिद्धान्त भ्रमात्मक है । प्रत्येक परमाणुक्को ` ` 


' बेद्यू तिक क्ष द्रतम पदार्थ ( 91८०६००) समष्टिमात्र है । -. 


वत्त मान रसायनविज्ञानमें जिन -सव मूळपदार्थोका 
उल्लेख किया जा चुका है, . उनसें हाइडोजन सर्चापेक्षा 
लघुपदाथ है । _ हाइडोजन्नके मान पर हो. अन्यान्य सूल 
पदार्थो का मान-निणोँत हुआ है ।_ इस समय परोक्षासे 
मालूम हुआ है, कि इस इाइड्रोजनका एक परमाणु .उलि- 
खित बेद्य तिक पदाथ (ह1९८६८००)-क्के एक हजार परिः. 
मित पदार्थकी समष्टि और नेगेटिव या वियोगसक्षक 


' सद्य तिक शक्तिपूणे है। यद्यणि घे परमाणु नेत्रोंस दिखाई . 


नद्दी देते, किन्तु इनके अस्तित्वका प्रमाण अकाट्य ओर: .- 


REE] 


अक्सिजनका विस्तार | 


साधारण धाय में जैसे स्थितिस्थापकृत आदि गुण, 0 0015 जितने, झूळपदाथ हे, उनमें. अक्सिँजन' सवेत 


Seems fv mcm 


(4 


आज . 


~ 
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"दो खुळभ. है.. 1: -भूमागङी 'जलराशिमे इसका नौ-का 
: ४८:अ श, वायुमें चारका.एक अ'श,: सिलिका, चक और 
. “प्छिओमिनामेः आधा अंश विद्यमान है । सिलिका 
खक - और  एलिओमिना-ये तीन हो. पदार्थ : पृथ्वोके 
7 'प्रधानतम: उपादान हैं|. .प्राणियोंकी प्राण-रक्षाके लिये 
` . -अक्सिजनक्री :नित्य आवश्यकता है। मङ्गलमय भगवानने | 
:, > इसोके लिये जगत्के सव अ'शोंमें इस प्रयोजनीय पदार्थ- 


का समावेश. कर रखां है। अनन्त भूवायुमें नाइद्रोजनके 


“साथ अक्सिजन मिश्रित भावसे पड़ा हुआ है। - उद्भिदु 


जगतूके अभ्पन्तर अक्सिजनको प्रचुरता दिखाई देती है । 
जगतूधाण सूयं अपनो किरणोंके उदुभिदुपल्नके आद्र अन्त- 


` स्तळको' पार कर उससे अक्लिजन खो'चता है और घरणो- 
'“के प्राणिओके उपकाराथं अक्सिजन सञ्जय और वितरण 
- कर-प्राणियॉका हितसाधन करता है। इससे उदुभिदु- 
“राज्यका भो परम उपकार होता है। कार्बोन उदुभिदोंके 

: ज्ञोबनापाय है। भूत्रायुमें ज्ञां कार्वोनिक एसिड सञ्चित 
' होता है, पत्रराशिविनिगेत अक्सिजन द्वारा बद कार्वो- 


निक एसिड विश्लिष्ट हो कर उदुभिदोंकेा कार्वोन द्वारा 
परिपुष्ट करता ह । उद्भिद्‌ प्राणिराज्यमें कार्वोनिक 
अधिसज्ञनके इस तरह आदान-प्रदान द्वारा विश्वनियन्ता 


' के विश्वकायमें सुश्ङ्कुला, मितब्य्रयिता और निरतिशय 


सुन्दर विधान दिखाई देता हो । 
पहले ही कहा गया ह, कि फ्रान्सीसो पण्डित 


' हामोयाजीयने इस पदार्थका अक्सिजन नाम रखा हो | 


05५७ एक थूनांनी शब्द्‌ ह । इसका .अथ अम्ल ह -- 
९772० अर्थात्‌ "मैं उत्पादन करता हू” इन दो पदोंसे 
0%४९ शब्दूकी उत्पत्ति. हुई ह्‌. यदद अम्लडत्पादक 


७ 


हो। इससे लाभोयाजोयने. इसका अक्सिजन नाम रखा |. 


था। उस समय इसका ऐसा नाम रलनेके कई कारण 
थे ।. अङ्गार या गन्धक रुद्ध वायुमे'.जलानेसे एक तरह- 
के वायवोय पदार्थकी सृष्टि होतो हो | अङ्गार या गन्धक 
इृददन-जनित वाय जलमे' द्रवीभूत होती ह । इस जलको 


.. अम्लसार होता ह |. इसो लिये लामोयाजीयने उक्त वाय 


बोय पदार्थको अफ्सिजन: या अम्लज़न नाम रखा । 
किन्तु इसके वांद डेवी ( 0809 ) . पलोरिनने पदाथकी 


अत्यन्त तीब्र अम्ल पदार्थ हो । फिर भी; :इसमे: कण- 
माल भो अध्सिजन नही ६ । फिर दूसरी ओर सोडियम 
और पोटाशिग्रम आदि पदार्थ. अन्लजन य़ा, ,आक्सिज्ञन- 


: के साथ मिल॑ कर जिन सब यौगिक. पदार्था' को सृष्टि 
. करते हैं, उन सव पदार्थो मे अम्ळस्वाद विछकुछ ही नहों' 


रहता ।:- उल्टे इसमे ,तीवक्षारका दी स्वाद मिलता ह | 
अतपव अक्सिजन नामको व्युत्पत्तिगत' अर्था ळे कर 
विचार करने पर यहद जिस पदार्थके वाच करूपमे' व्यव- 
हत हुआ हो, उसके विषयका यथार्थ भाव इस नामसे 


` प्रकट नहो' होता । प्रत्यू त.यद भ्रान्तिका ही उत्पादक हे । 


अक्सिजनमें जल्लनेकी - शक्ति । 
अक्सिजन अग्निका अधिष्ठात्री-देवता दै । अक्सिजन- 
के विना जलन-क्रिया' असम्भव हो जाती है । इसोलिये 
पाश्चात्य विज्ञानमें किसो समय अफ्सिजन अग्नियायु 
(Fire 817) नामसे पुकारा जातां था । घ्धंकंतो लकड़ियां 
अक्सिजनके रुपशे करते ही और भी जळ उठतो है । जो 
सव पदार्थ साधारणतः अदाह्य कहे जाते हें, उनमें यदि 


' अघिसजनका स्पर्श हो जाये, तो वह जलने लायक हो जाते 


हैं। लोहा जब अग्निमें जळ कर लाळे हो जाता है, तव 
इसमें अ्सजन गेस स्पृष्ट होने पर लोह भी जल उठता 
(छौ निकल आतो) है । अक्सिजन गेसमें जव फस्फारस 
जलता हे, तव उस अग्निका जो प्रकाश होता है, वद्द 


_ असह्य हो जाता । 


_ अक्सिजनका गेस न रहने पर कुछ भो नहीं जलता | 
कोयला हो हो या किरासन तेळ-हो--इनमें कोई भो बिना 
अक्सिजनके नहा' जळ सकता । द्दाइडोजन बांष्य दाह्य, 
किन्तु दाहक नदो । .तुम दाइड्रोजनसे भरो बोतल नोचें 


र टे सुख करके रखो और इसमें जलतो हुई वत्तोका संयोग करो 
तो बर तुरन्त ही बुक ज्ञावगो | किन्तु हाइडोजन 


ष्प बोतलके मु हमें प्रभाहीन शिखामे' ज्ञलतो रहेगो । 
हाइड़ोजनसे. भरो बोतरूमें एक दोपशिखा धघुसेडने पर 
दोपशिखा बुक ज्ञाती हे । इसका कारण यह है, कि 


_ हाइड्रोजन दाहक पदार्थ .नहीं' । किन्तु कोई अग्तिमुख 


पदार्थ अक्सजनसे भरो वोतळक मुश्षमें प्रवेश कराते हो 
यह अधिकतर प्रबल बेगसे जल उठता. है । 


परोक्षा आरम्भ कर देखा ८. कि वहाइडोब्ी रिक, सिड, ction. जतीन - पहु.है, कि अक्सिज्ञन स्वयं - दाह्य पदार्थ 
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है या नहो' ? इसके उत्तरमें केबल यदी कददना हे, कि 
अक्सिजन सहज ही दाह्य नदी दौ । किन्तु यदि दाइडो- 
जन वाष्पपूर्ण किसी कांचके पात्में एक नलके द्वारा । 
अक्सिजन वाष्प छुरा कर इसमें अग्निसंयोग कर दिया | 
 ज्ञापे, तो नलके सु हमें अकिसिजनक्ता वाष्प जलता रहेगा । | 
अतपव स्थल-विशेषमे अक्सिजन दाह्य पदार्थको क्रिया । 
और द्वाइडोज़न दाहकको क्रिया प्रकट करता हे ।. निम्न- | 
लिबित परोक्षाओं द्वारा अक्सिजनको दाहिका शक्तिका | 
सिद्धान्त किया जा सकता हँ-- | 
( क ) एक देढे मुखके तात्र (तांबे)के तारमे छोटो । 
मोमवत्तो धसा,कर उसे जला अक्सिज्जनपूर्ण बोतलमे | 
प्रवेश, करानेसे वह वत्तो ज्ञलतो द्वो रहेगो | | 

(ख ) जळती हुई वत्तो चुक देने पर जव तक उसकी | 
. नाक पर अग्नि-स्फुलिङ्ग मौजूद हो तभी तक अधिसजन- : 
को वोतलमें प्रवेश करनेसे वत्तो फिर जळ उठेग। | . | 

(ग) तारमें बाँध दीपके प्रकाशमें लोहितोत्तप्त कर 
कोयलेके पक डुकड़ को अक्सिजनपूणे बोतळमें यदि डुबा 
दिया ज!ये, तो वह फोयलेका टुकड़ा उज्ज्वल प्रकाश 
और स्फुलिङ्ग देता हुआ जळता रहेगा । 

' (घ) तुम रम्बे बंरवाछे एक कलुछमें ( 00/19872- 
फण्ड 57०० ) गन्धक जळा कर अ.क्सञनको बोतळमें 
डुबा दो। गन्धक बैगंनो रङ्गका आलोक प्रकाशित कर 
जळतं रहेगा । 

(च ) पूर्वोक्त पात्रमें छोरा एक टुकड़ा फस्फोरस 
रख कर अक्सिजनपूणे बोत॑लमें डुबा देनेसे दृष्टिको चका 
चाँध पैदा करनेवाले प्रमझाशके रूपमे बह जलने लगता है 
. और उस वोतलमें श्वेत धुआं सञ्चित हुआ करता है। 

(छ) भेगनेसियम धातुका पक तार दीपशिक्लामै' 
गर्म कर अक्सिजन पूर्ण वोतलमें छुआ देनेसे विचित्र 
आलोक प्रकाशित होता है और तार जलने लगता दै । 

( जञ ) घड़ीके स्थ्रिड्धकी एक ओर द्रवीभूत गन्धक लगा 
_ देने पर अग्निस योग करनेसे बह जळने लगता है, किन्तु 
घड़ीका स्मिङ्ग नहो जळता । इस समय यहद जळता हुआ 
सिप्ङ्गमुख अक्सिजनको बोतलमे डुवानेसे प्रबल: तेजीके 
` साथ स्मिङ्ग जलने लगता है और उससे ठोद्दितवर्ण गछित 

छौहचूर्ण चारों ओर फेल कर सुन्दर दृश्य उत्पन्न 
करता है । न्य 


00-0. Jangamwadi Math 


ज्ञीवदेहमें अक्सिज्ञनको क्रियाके सम्बन्धमें बहुतेरे 
प्रथोज्ञनीय आनने छायक विषय हैं। फिजियलजो 
( 019७101087) या शरीरतर्वमें इसके सम्बन्धमें विस्तार 
पूर्वक गवेषणाके साथ आलोचना को जायगो । निश्वास. 


प्रश्वासमें वायुका प्रयोजन और परिवर्त्तन, रक्तस शो- 


धनमें और दैहिक ताप-डत्पादनमें ( 0%94:६०॥ ) भौर 
दैहिक शक्तिके उतपत्तिसाधनमें और देहोपादान आदि 
गठन और धव सकाय्येमें अफ्सिजनका प्रभुत्व . और 
उसको प्रक्रियाको वहां हो विशेष रपस आलोचना को 
जायेगी । 
ओजोन ( 0201 ) 

| ओजोन ( 0207७ ) - अक्सिजनकी ही एक पुथक 
मूत्तिहे या यो कहिये, कि यह घनोभूत अधिसिजन 
है । तीन आयतन भक्सिजनके घनीभूत हो बो 
आयतनोंमें परिणत होने पर इसका धर्म अबिछञ्जचक्को 
तरह नहीं रद्दता । उस समय इसमें एक तरहक बू 
आती हे ।.. वज्ञपातके समय वाय राशिसे एक तरही 


बू आती है। यह ओज्ञानको हो बू है । 


्रस्वुतप णाल | 

सिमैन साहवने ओज्ञान प्रस्तुत करनेके लिये एक 
प्रकारका नल तैयार किया है। इस नलमें अक्सिजन 
प्रबिष्ट कर नळको बैटरी और प्रवर्सनकुए्डलके साथ 
जोड़ दिया जातां है । इससे तडितिस्फुलिङ्ग उत्पोदन 
करने पर नलके दूसरे सुखसे ओजोन निकलने लगता 
है। ओजेन हैं या नहीं-इसकी परोक्षा कर देलने के 
लिये पेटाशियमका पक टुकड़ा आइओडाइड श्वे तसार- 
के द्रवणमें भो गा कर नळसे निकले वाष्पके साथ घुआने- 
से यह दुकड़ा नीले रङ्गका हो जाता दै। 

२। फस फेरस वाय में खुला रखनेसे ओजेन 


~ ® 


प्रस्तुत होता हौ । 


तुम एक चौड़ सुन्रवाली वड़ो बोतळपें थोडा जळ 
रखो, उसमें फस्फारसका एक डुकड़ा इस ढ'गसे रखा 
कि इसका अल्यांशमात्र जलमें ऊपरो भागको स्पर्श कर 


ले। इसके बाद कांचके कागसे बेतलका मुह बन्द कर 
दे। टस इसमें ओजोन तय्यार होने लगेगा | 


योजोनका रूप और घम्मी। 


०००० गै। तु. कका अदृश्य वायबीध पदार्थ दौ। 


वायुविज्ञान 


इसकी बू-के वारे मेंपहरे हो लिखा जा चुका हे । तड़ित्‌- |. 


यन्ल-परिचालनमें भो इसी प्रकारका आघ्राण होता हो । 
यह अघिसजनसै २५ गुना भारो हो । समधिक दवाव 
और शैत्य द्वारा ग्रह तरल अवस्थामें परिणत हो सकता 
हो। इसके राखाय्रनिक तस्वके सम्बन्धमें इसके 
पहले ही लिखा जा चुका हो । कार्वोनिक एसिड गेसमें 
इसका अस्तित्व नहीं रहता । नगर कली अपेक्षा छोटे छोटे 
गाँवोंकी यायुमें अधिक ओजोन रहता हो। ओजोनसे 
आकाशका विष शेपण या विनष्ट हाता हो। कुछ 
ठे।गोका कइना हो, कि यह मेलेरिया और होजेके 
चीजञाणुओंका नाश करतां ह । इस समय चिकित्सा 
विज्ञानमें ओज्ञोनका व्यवहार बहुत होने लगा हो कुछ 
ले।गोंका मत हो, कि आकाशका र'ग नोला इसी ओज्ञान- 
के कारण हो हुआ हो | 
नःइटोजन ( Nitrogen ) 

वायका और पक उपादान नाइट्रोजन है। 
चायुराशिमें नाइद्रोज्ञनका परिमाण सबसे अधिक 
हे। यद पदले ही कहागया है, कि पांच भाग 
घायुमें एक भाग अक्सिजन और वाकी चार भाग 
नाइट्रोजन हे । प्राकृत जगत्में नाइट्रोजनका परिमाण 
अत्यधिक है । प्राणिजगतूके साथ इसरा सम्वन्ध 
अति प्रयोजनोय है। इसीलिये मङ्गलमय विधातानै 
वायुमण्डलीका ३॥ भांग केवळ इस मूळपदार्थ द्वारा 
हो पूर्ण कर रखा है। मअणडलालिक पदार्थके ( 4100 
min०dैऽ ) मध्यर्मे नाइट्रोजन दो प्रधानता उपादान 
है। जीव और उदुभिदुजगत्में नाइट्रोजन ध्यापकरूपसे 
अत्रस्थान कर रहा है। खनिज पदार्थो में नाइट्रोजन 
बहुत अधिक नहीं दिखाई देता। इनमें केवळ सोरामें 
यह सूळपदाथ दिखाई देता है । नाइट्रोजन मिश्रण 
पदार्थों में नाइटिक एसिड और आमोनियाका लेशमात्र 
आमास सव तरदको भूमिमें दिखाई देता है । 

मौलिक नाइट्रोजन गेसमें ( \. 2 एक अणुपरिमाण ) 
पाया जाता हे वायुसे यहद पदार्थ पृथक किया जा 
सकता हो । - अक्सिजन जेसे दृदनक्रि राके अनुकूल हे, 
घेसे नाइद्रोजनका धर्म नहीं है, इसलिये सृष्टिकाय्य सुनि- 


१६१ 


अक्सिजन रहता, तो अति दू तगतिसे दहनकार्या 
सम्पन्न होता। ऐसा होनेसे हमारा रसोई वनाने तथा 
दीप जलाने आदिका कोई कार्य सुसम्पन्न नहों होता । 
लकडो या कायळेमें आगका संयोग करने पर वड तुरंत 
जलने लगता हो । प्रदीप प्रञत्रलन करत हो उस- 
की चत्तो जळ जातो । दम छोाग लकड़ी या वस्त्र आदि- 
दाह्य पदार्थका निरापद्‌ व्यवहार नहीं कर सकते थे। 
फूलके घरमै आग स्पर्श करत हो वह भस्म हो जाता | 
हम वायुके साथ जो अक्सिजन ग्रहण करते हैं, वह इमारो 
देहके खूच्स अवयव पर सदु दाहनमा कार्या सम्पन्न 
करता है । इसके फछसे ताप और दैहिक शक्तिका उद्भव 
होता है। यदि वायुर्मे नाइट्रोजन न रहता, केवळ आकि: 
जन हो रहता, तो जोवनी शक्तिकी क्रिया किसी तरद 
श्टङ्कलाके साथ सुसम्पन्न नहों होती । दाहिका शक्ति 
विशिष्ट अक्सिजनके साथ अधिक मात्रामें नाइद्रोजन- 
विमिश्रित रल अक्षिप्ञनकी संहारिणी शक्तिका नियमित 
किया गया है । प्रकृति हा यह विधान विश्व ह्रीं ज्ञानमयो 
महाशक्ति मङ्गछमयी ळोळाका उञ्ञ्चलतम निदशंन हो । 
नाइट्रोजनका स्वरूप और धर्म | 

नाइट्रोजन अद्वश्य चायचोय पदार्थ हो | इसमें 
स्वाद, वर्ण या गन्ध नहीं हौ । रेगनेण्ट (1२-४००7 ोने 
कहा है, कि वायुकी तुलनामें इसा आपेक्षिक गुरुत्य 
०.६७०२ है । अतएव यह वायुकी अपेक्षा लघुतर हे । 
पक मिटर परिमित नाइट्रोजन! गुरुत्व १-२५ ग्राम हे। 
एक भाग जळमें १ ४८ भाग नाहइद्रोजन द्रयोभूत हा सकता 
हो। पहले हो कहा गया ह, कि १७७२ ई०में रदार- 
फेड साहवने नाइट्रोजनका आविष्कार किया। इसके 
डोक पांच वर्ष दाद अर्थात्‌ १७७७ ई०मे' फ्रान्सीसी 
डाक्टर लाभायाजीय डाक्टर रदारफोडंने सिद्धान्त स्थिर 
किया था। अबसे पहले कहा गया हे, फि बसि तरह 
नाइद्रोजन वांयुके अक्सिजनसे अलग किया जा सकता 
है, किस तरह नाइट्रोजन उत्पन्न होता हो | 

नाइट्रोजन दाह्य पदार्था नदी है । न इद्रोज़नसे दोप- 
शिक्षणा बुझ जातो है। इसका किसी तरदका विषजनक 
काम नहीं, फिर भो यह जीवन-रक्षाके सम्बन्धमें भी 


यमके साथ सस्पन्न हो रहं हे ०७० वसुन नि ।नलाक्षातअलने कोई सादाय्य नहों करता । रासायनिक 
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१६२ 
“पण्डित नाइद्रोजनको तरल अवस्थामै परिणत करनेमें 
भो समर्थ हुए हैं। साधारण अवस्थार्मे ताप या तड़ित 
आदि द्वारा नाइद्रोजनको किसो तरहकी विकृति या परि- 
चत्तन नहीं होता । किन्तु निर्दिष्ट उच्चतर तापसे (16172- 
८72६17९) वोरण मेगनेसियम, मेलाडियम और रिरालियम 
आदि मूलपदार्थ इसके साथ मिल कर नाइट्रोजन रूपमें 
परिणत हो जाते हैं। साधारणतः अक्सिजनके साथ भी 
नाइट्रोजन मिल सकता हे । उत्ताप देने पर भो मिलावट 
नष्ट नहीं होतो । किन्तु इसमें घोरे धीरे तड़ित्‌ स्फुलिङ्ग 
प्रदिष्ट करा देने पर इन दो गेसोंसे परमाणु पृथक होने 
लगते हैं । 
साधारण और रासायनिक विमिश्रण । 
चायुराशिमें अक्सिजन और नाइट्रोजन मिले हुए 


रहते हैं । निश्चलिखित परोक्षासे यह मालूम होता या ' 


प्रमाणत होता है । 


१- जमो दो बायचोय पदार्थों में रासायनिक सम्मेलन ' 


होता है, तभी उत्ताप उद्भूत दोता है और उत्पन्न पदार्थ 
का आयतन उत्पादक पदाथासमूदके आयतनसे पृथक हो 
ज्ञाता है । वायुनिहित अक्सिज्ञन और चाइट्रो डन-इन चोखो 
गेसोंका ज्ञो निद्दि ए प्रमाण है, इन दे नेताच 
माण किसो पाने मिला देने पर यड साग फकारको चाच 
की तरह कार्य करता ओर वेसा ही पराजित सी हात 
हैं। किन्तु इस मिलावटके फलसे तापोत्पासति या आय- 
दनका परिवर्सन दिखाई नहो' देता | इसका अह एक 
प्रमाण है, कि वाय रासायनिक (01९7/८215) भावसे 
मिळा हुआ पदार्थ नह्दो' हे | 

२-एक पदार्थके साथ दूसरे पदार्थका रासाय 
निक सम्मेलन होनेसे परमाणु गुरुत्व संख्याके अनु 
पातके अनुसार ऐसी मिलाधर हाती रहती है । ऐसे 
अचुपातोंके सिवा किसी तरह ऐसी मिलावर नहो 
हॉती। किन्तु वायुमें अघसजन और नाइद्रोज्ञन जिस 
परिमाणसे रहता है; उससे पारमाणविक गुरुत्व संख्याका 
किसी तरहका अचुपात दिलाई नहीं देता | अतपच चाय 
राशिमें अक्सिजन और नाइद्रोजनकी जो मिळावर है 
वह रासायनिक: सम्मेलन नहो' है | 

३--रासायनिक सम्मिलित पदांथों के विश् 


i 
४) 


वायु विज्ञान 


से उनके उपादानोंमें काई पृयकता नही दिखाई देती और 
न इनके परिमाणके अचुपातमें ही काई व्याधात उपस्थित 
होता है । किन्तु वायु में अक्सिजन और नाइट्रोजनका 
परिमाण सव समय एक परिमाणसे दिखाई नही देता । 
अवस्थाभेदसे परिमाणपें विभिन्नता देखो जाती है । 


, बाय यदि रासायनिक चिमिश्रणका फल होती, ता इस 


तरहके उपादानके परिमाणमें भो अजुपातका पार्थकय 
परिलक्षित नहो' होता । अतएब सिद्धान्त हुआ हे, कि 
वायुमें अक्सिज्ञन और नाइद्रोजनका. भो सम्मेलन देखा 
जाता है, चह रासायनिक सम्मेलन नडी' हे । 
नाइटोजन और आर्गन | 
प्रोफेसर रामजे और लाड रैलेने बाय राशिको परीक्षा 
करके इसमें 'आगन! नामका एक अभिनव सूळ पदार्थ 
प्राप्त किया है। वाय में अक्सिज्ञज मिला कर इसमें 
स्फुञ्जेत्‌ तडित्‌ प्रविष्ट करा देने पर अक्सिजन और नाइ- 
ट्रोजन रासायनिक भावले मिल जाते हैं; खेकिन किसी 
एक पदार्थाकी कमी रह ज्ञातो हे, वह है आर्गन। इसका 
४० है । आर्गन और किसी सूळपदा् 
चाय्‌ में जितना नाइट्रोजन रहता हे 
भाग आंगन है | इसके खरूप, प्रभाव 
आर प्रतिपत्तिके सम्बन्धमें विशेष कुछ मोलूम नहीं 


गु 
छता । 


नाइटोजनकी पयोजनीयता । 


नाइट्रोजनकी पक प्रयोजनीयता अवसे पहले लिखी जा 
चुकी हे अर्थात्‌ अक्सिजनको दाहिकाशक्तिको ज्ञगत्कै 
प्रयोजनीय कार्थामें संयमित रखनेके निमित्त नाइद्रोजनका 
वहुत प्रयोजन हे । यदि नाइद्रोजनके भूमिमें रहे ते जमीन 
को उत्पादिका शक्ति प्रवद्धि त दाती है। किन्तु इसकी 
प्रयोजनोयताके सम्बन्धमें रसायनशास्त्रविदु पण्डित 
अव भी -सविशेष अभिज्ञता प्राप्त नहीं कर सके हैं। उदु 
मिदुसमूह साक्षात:सन्बन्धमें नाइट्रोजन प्रइण नहीं कर 
सक्ता । दहनक्रिया वा निश्वास-प्रश्वास क्रियाके 
साक्षात्‌-सम्बन्धमें इसकी अपनो कोई क्रिया दिखाई नहीं 
देती | केवळ अक्सिजनका क्रिया संयमन ही इसका प्रधान 


CC-0 निष 1 000 0 केही हिऽ हुआद्वे१का अघिसञ्ञनकै साथ नाइट्रोजनके 
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बदले दूसरा किसी मूळपदार्थके चायुराशिमें विमिश्चित | ` 


रहने पर उसमें विष-क्रियाकी आशङ्का रहतो थी । हम 
जो सव यान्लिक नाइट्रोजनमथ पदार्थ ( \।६7०४९१०७ 
देख रहे हैं, इसमें सन्देह नही', कि 
वायका नाइट्रोजन हो उन सव पदार्थो की पुष्टि करता 
है। साधारणतः इस जगत्‌में जो कुछ दग्ध हाता 7, 
उस दहनक्रियाके समय नाइद्रिक पसिडको उत्पत्ति 
होती है । कहे' तो कह सकते हैं, कि चायराशिमें तड़ित्‌- 
शक्तिकी क्रियामें भी नाइद्रिक एसिड उद्भुत होता रद्दता 
है । यहद नाइद्रिक एसिज्ञ आकाशके आमोनिय्राके साथ 
चिमिश्चित हो ज्ञाता है, तव नाइद्रेट आव आमोनिया 
प्रस्तुत होता है । 


, Organic matter ) 


जस्मेन डाकुर स्कनविलने परीक्षा कर देखा हो, कि 
नाइट्रोजन गेस मर जल एकल कर नाइद्राइट आच. 
आप्रोनियामें परिणत होता हो । यह अघ्सिजनके स यो- 
से बहुत जलद नाइद्रेट आव आमोनियामें परिणत होता 
हो । यह नाइट्रेट वृष्टिके साथ जमीन पर गिरता हो | 
उसी सयोगमें उद्धिदुके सूलमें नाइट्रेर सञ्चित होता 


१७1 नि मूः ७ EN ps 
दे । इद्धिदृमूल द्वारा नाइद्रोट पदार्थ ग्रहण करता हो । 


पूर्वोक्त प्रणालोसे जा नाइद्रेर उद्भूत होता हो, उसको 
वेज्ञानिक नाइट्रिफिकेशन (Atmospheric nitrificat on) 
कहते है । इसके द्वारा उदुभिदु जगतका जो. उपकार 


कार्बोनिक एसिड | 


| 
होता ह, वह सहज ही अनुभन्न होता हो । - 
| 


वायुक्ता एक दूसरा उपादान--कार्वोनिक एसिड 
है । उद्भिज और जान्तव पदार्थके दग्धावशेष अङ्गार 
नामसे प्रसिद्ध ह । इस अद्भरका रासायनिक लेग 
कार्वोन नामसे पुकारते हैं। कार्वोन या अङ्गार पक मूल 
पदार्थ हो । हीरा प्राफाइट इस अङ्कारका दूसरा रूफ हो । 
कोयला जळानेसे अकिसजनके साथ मिल कर कांवों निक 
एसिड उत्पन्न होता हो | भूमिमें असीम अनन्त अङ्गार- 
की खानि मौजूद हैं। _ अङ्गारके सम्बन्धमें यहां हमारा | 
और कुछ नहो' कहना हो। कार्वोनिक एसिड गेस ' 


| 
चाय का एक उपादान ह । खुतरां उसोको आलोचना : 
00-0. Jangamwadi Math ००० हिसि आविष्कार किया था] इसके पहले सन्‌ 


` प्रयोज्ञनोय हो । | 


कार्वोनडाइ-अक्सांइड। 
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कार्बानमन अक्साइड | ( Carbonmon oxide ) 

कार्बन और अक्सिजन मिल कर दे प्रकार यौगिक 
गेस उत्पन्न करते हैं । कार्वोन-मन अक्साइड और 
थोड़ी हवा या चाय में कोयला 
जला देने पर उसमें समभावसे अक्सिजन मिल कर 


कोर्वोन-मन अक्साइड गेस उत्पन्न होता हो । चुल्हेमे 


पत्थर कायला जलानेके समय यही गेस उत्पन्न हाता 
हौ। यह गेस नीळ-शिखा. फोळा कर जळता दो! 
इसमें एक भाग अफ्सिजन ओर एक भाग कार्वोन विद्य 
मान रहता है। इसीलिये इसका साडू तिक. चिह 0. 0 
है । यह वाष्प स्वाद्गन्धहोन हे। फिर यह अद्रश्य भी दै 
और जळमें गलनेवाळा भी नहों । दग्ध हानेके समय इससे 
नीली लपट निक्ळतो है। इस समय वायुसे अक्सिज्ञन 
पा कर कार्वोन-डाइ-अकसाइडमें परिणत होता हे । इस हो 
परीक्षा यह है, कि. कार्वोन-मनकसाइड वाष्पपूर्ण बोतलमें 
पक जलती हुई बत्तो घुसा देने पर वत्तो तुरत हो दुक 
जातो है। किन्तु बोतलके सुल पर उक्त वाष्प जलता 
रहता है। 

येह वाष्प अत्यन्त दिषमय है। : सांससे शरीरमे' 
प्रवेश करने पर शिरमे' पीड़ा, रुनायवीय .दुचेलता और 
स ज्ञाहीनता होती हे और तो फ्यां--इससे सत्यु तक 
हो जाती हो। घरें कोयला या लकडी जला और 
किंबाड़ी वन्द्‌ कर सोने पर कार्वोन मनकसाइडके प्रभांत- 
से मृत्यु तक हो सकतो हो । कई जगहोंसे ऐसो मत्यु 


` हो जानेके समाचार मिले हें। इस देशमें सूतिका-गृहमे 


आग रखनेक्की प्रथा दिखाई देती हे-।. किन्तु सव क्रिसो- 
के इस वतका ध्यान रखना चाहिये, कि किवाड़ी वन्द 
कर कोयला या लक्नड़ोके जळानेले मृत्यु तक हो सकता 
हौ । . क्योंकि यह याप कभो कभी विषका भी काम 
देता;दै । र 

_ कोंबेन-डाइ:अक्सोइड (0501201 1)1-0051१2) | 

ज्ञा हो इस समय दम वायुके कार्वोन-एक्साइड (या 
साधारण वातमे' काब निरु एसिड ) क॑ विषयमे' कुछ 
कहे गे । इसका दूसरा नाम कार्वोन-आन अक्साइड है। . 
१७७५ ई०में लाभायाजीयने होरा जलानेके समय कार्वो- 


१७५७ ई०मे' डाकूर ब्लेकने (लाइमष्टोन) चूनेके पत्थरमे 
इसका अस्तित्व आविष्कार किया और इसका 7४०१ 
81 नाम रखा | इसका पारमाणविक गुरुत्व ४४ हो । 
विशाल वायुमे' इसका परिमाण बहुत कम दो जाता 
हो--२५०० भाग वायुमें एक भाग कार्बोनिक डाइ 
अक्साइड साधारणतः देखो जाता हो स्थानभेदसे इसके 
परिमाणका न्यूनाधिक्य भी हुआ करता हो । 
उत्पत्ति | 


शहरको चायुमे' कार्वोनिक एसिड गेसका परिमाण 
अधिक हो.| मनुष्य प्रश्वास, पद।र्थद्दन (0०1५७६०1), 
( Putrefaction ) और उत्सेचन ( Fermentation ) 


नाना प्रकार कार्यो द्वारा वायुराशिमें अनवरत कार्बोनिक 


एसिड गेस सम्मिलित हो रदा हो । 
शवासक्रिया ओर कार्बोनिक एसिड गेस | 
पीछे यह हम अच्छी तरह समभझायै गे, कि श्वास- 
क्रियामे' किस तरह कार्वोनिक एसिड तैयार किया जाता 
हे । यहां केबल इतना कह रखते हैं, कि मुष्पकी देहके 
भोतर भी अङ्गार पदार्थ विद्यमान रहता हैं। उसी अङ्गार- 
पदार्थके साथ अक्सिज्ञनका स योग दोनेसे ही एक तरह- 
की सुडुदहनो क्रिया (0४102६००) आर्म होता हौ । 
इसके फळसे कार्वोनिऊ एसिड गेसको उत्पत्ति होती 
है। प्रश्वाससे यह वाऽप निकल कर वायुमे' मिल जाता 
है । निम्नलिखित परीक्षासै यह साफ मालूम होता हो, 
कि निश्वास ओर प्रश्वास वायुमे' कार्वोनिक. पसिडके 
परिमाण किस तरह न्यूनाधिक्य हैं । दो बोतलॉंमे' साफ 
चूनेका जल र्ये । रवड और ळकड़ीका नळ बोतळोंमे' 
इस तरदसे लगा दोजिये, कि नळके द्वारा श्वास लेने पर 
पक वोतलके वोचसे आकाशको वायु प्रवेश कर सऋतो 
हो और नळसे श्वास-त्याग करने पर दूसरी बोतलंके 
वीचसे प्रश्वाल वायु निर सकती हे! | इस तरद नळसे 
कई वार श्वास लेने और छोड़ने पर. दिलाई देगा, कि 
बौतछमे वाहरकी वायु प्रविष्ट हुई हे और उसका चूना 
मिला हुआ जळ वहुत कम परिमाणमें चुळा हुआ हो । 
किन्तु जिसमे निश्वास-परित्याग किया गया, उसमे' 
स्थित जळ दूधका तरह घुल गया हौ । कार्वोनिक एसिड 
गेसके स्पशेसे चुनेका जळ घुळतां हेत जिल्.घरमे!॥ बहुश 
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स'ख्यक ळाग एकट्ठा रहते हैं, उस घरका द्वार बन्द कर 
देनेसे उसमे' अधिकतर कार्वोनिक एसिड गेस उत्पन्न 
होता हो। साफ चूनेका जल घरमे रख कर उसको 
परीक्षा की जा सकतो हो । 
दहनक्रिया । 

अङ्गार या तदुघरित पदार्थ वायुमे' दग्ध होने पर 
उसका अङ्गारांश वायुस्थित अक्सिजनके साथ मिल 
कर कार्वोनिक एसिडमे' परिणत होता हौ । दहनक्रियाके 
आधिक्यसे कार्वोनिक एसिडके उत्पादनको परिमाणको 
बृद्धि होती है। 

पचन क्रिया | 

जीव जन्तु तथा उद्भिज्ञ पदार्थमाल्ममे दी न्यूनाधिक 
परिमाणसे अङ्गार मौजूद है । ताप और आद्रता पचन- 
क्रियाके सहायक हे । इन सब पदार्थोके पचनके समय 
कार्वोनिक एसिड उत्पन्न होता ह) | कत्रस्थान और 
जळीय भूमिकी ऊपरो वायुमें कार्वोनिक एसिड वाष्प 
अधिक परिमाणसे (प्रति दश हजार भागमें सत्तर 
भागसे नब्बे भाग तक सञ्चित होता हो) डु नसे या 
मोहरीसे जो दुर्गन्ध वाष्प उठता है, उसके प्रति दश 
हजार भागमें २००से ३०० भाग कावो निक एसिड 
बाष्प विद्यमान रहता है। समय समय पर यह विषाक्त 
वायु डेगन साफ करनेवाळोंको सृत्युकाकारण बन जातो 
है। पुराने कुए'में भी कई कारणोंसे कार्वोनिक एसिड 
गेसको अधिकतावश कूपके साफ करनेबालोंको मृत्यु 
होते देखी गई हैँ । 

उत्सेचन (Fermentati०॥। | 
गुड़, यवादि अन्न और अ'गूरका रस--पकनेके समय 


- कार्वोनिक एसिड गेस उत्पन्न होता है। शाराव तैयार 


करनेवाले कारखानेमें भी कार्वोनि एसिड गेसका परि- 
माण अधिकतासे दिखाई देता है। 
घमे | 
कार्वोनिक एसिड अद्ृश्य वर्ण और गन्धंबिहीन 
वाष्प है। यहद दाहक नहों और न दाह्य ही है। यह 
अपरिचालक हे । जळती हुई बत्तीसे इसको परोक्षा को 
जा सकती हैं। कार्बोनिक एसिड गेससे: परिपूर्ण एक 


1०॥०बीत्तलमें। एक ०जश्ती०छुईट बत्तीको घुसे ड़ने पर वह बुक 
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ज्ञायेगी और न चाष्प हो जलेगा । कार्वोनिक एसिड गेस 
अग्निशिखा बुझानेमै परम सहायक है । इसीछिये यह 
कहीं कद्दीं खानकी आग चुम्दानेके लिये व्यवहृत हुआ 
हो । यह वाष्प चायुकी अपेक्षा भारो हो। यद्यपि यह 
अद्वृश्य हो, तथापि इसको पक पालसे दूसरे पाल्रमें अना- 


यास हो ढाळा ज्ञाता हे । रसायनबिदु निम्नलिखित 


प्रक्रियासे इसकी परीक्षा करते हैं । पहले तो बह्‌ पफ 
काँचके पालका वजन स्थिर कर लेते हैं । पीछे बह पलड़ 


पर रख कर उसमें कार्वोनिक एसिडसै भरो शीशी दो 
ढाल देते हैं । यद्यपि अद्वृश्य वाष्पकों देख न सकेगा, 
किन्तु यह दिखाई देगा, कि इसके भारो वजनले पलड़ा 
नोचा हो गया | 


प्रस्तुत-पणाल्ली । 
सफेद खड़ीके साथ या मार्घलके साथ सलफ्यूरिक 
या दाइडोक्कीरिक एसिडके फक्रियानिदन्धन-यन्ल्लविशेष से 


कांवो निक एसिड गेस उत्पन्न होता हो । कार्दनेट अव 
लाइम भो झोराइड अच कालसियममे परिणत होता दे । 
इसी समय कार्वोनिक एसिड उत्पन्न होता हो । 


कोर्बोनिक एसिडकी अवस्था | 

कार्वोनिक एसिड कठिन, तरळ और वायवीय पदार्थ 
दो। यह तीन अवस्थाओंमें दिखाई देता हौ । कारण 
हीरको ३० डिप्रो तापमें कार्वोनिक एसिड तरळ अवस्था: 
में परिणत होता हौ । तरल कार्बोनिक एसिड वर्णहीन 
या रङ्गरहित हे, जळमें और चर्बौं पदार्थमें अद्रवणोय्‌ 
हू । किन्तु यह इधर, अळकोहळ, वाइसलफाइड आव 
कार्वोन, नाप्था और तारपीन तेलमें मिश्रित होता दो । 


छिक्किड कार्बोनिक गेस विक्रीण होते होते अत्यन्त शीतळ 
हों जाता हे । इस अवस्थामें कार्वोनिक एसिड तुषार 
को तरद जम जाता है । 

हु | 


घाष्पीय कार्वोनिक एसिड रङ्गविहीन ह । कुछ 
लोग कहते हैं, कि इसमें अस्‍्छगन्ध और अम्लखाद हो । 
खाभाविक उष्णतासे यह जलमें द्रवीभूत हो ज्ञाता हो । 
किन्तु निर्दिष्ट अशके अधिक किसी प्रकार प्रचापसे ही 
शोषित नही' होता । प्रचाप दूर हो ज्ञाने पर गेस ज़ल- 
से निकलते समय बुदुवुढु दिखाई देता हे । सोडावांरर 
या लेमनेडवाररको खेलनेके समय इसी कारण बुढुवुदु 


कार नही होता ; फिर भी किञ्चित्‌ वायु के साथ मिल 
कर इसके आघात करने पर ज्ञीवननाशकी भयङ्कर 
आशङ्का हो सकती हे । कार्वोनिक एसिड गेससे 
दीपक बुर जाता हौ । इसके लिये जळते हुप दोपकसे 
परीक्षा को जा सकती हो, वापपर्मे कार्बोतिक्र पसिडको 
माला अधिक हो या नद्दी किन्तु इस परोक्षा पर दो 
निर्भर रही रहना चाहिये। जिस वाय में खुन्द्रता- 
पूर्वक जलनक्रिया निर्वादित होती हे, उस वाष्पके 
आप्राणसे भी अचेतनता, नाना तरहको पीड़ा और तो 
क्या मत्यु तक हे।ते देखो गई यवद्वोपके उपास' 
उपत्यकां और नेपलसके निकटवत्तो गेटाभिककी उप- 
त्यकामे और रेनिस प्रसियामें झोळके निकर वहुत 
कार्वोनिक एसिड गेस उत्पन्न होता हे । 

हमने यहां बायुके तीन उपादानोंक सम्बन्धमें 
किञ्चित आलोचना को। इसके वाद्‌ वायुमें मिली 
हुई पक वस्तुको आलोचना करना आवश्यक ग्रतोत 
हाता दै। बह पदा्थ--जलीय वाष्प है । वायूमै 
जलीय बाष्पः मिला रहता हो । इसलिये मेघ, 
दृष्टि, कुहरे आदिको उत्पत्ति होती है । किन्तु यहां 
इस पदाथंकी आलोचना करनेसे पहले मानव- 
देहमें वायुका अक्सिजन और कार्बोनिक एसिड क्या 
कया काम करते हैं, उसकी थोड़ी आलोचना करनी 
जरूरी है। अतपर अक्षसतजन, नाइट्रोजन और कार्वो- 
निक एसिडके तच्योका उल्ले ल करनेक बाद ही यहां देहमें 
चायुके सम्बन्ध विचार प्रसङ्गका उल्लेख करना चाहिये । 
अतः पहले इसके सम्वन्धमे आलोचना कर पोछे जलीय 
वाष्वक (:80५४८०४७ ४०००४४ ) सम्बन्धे आलोचना 
की जायैगो | 

मानवदेइमें वायकी क्रिया । 

मनुष्यको देहके प्रधान उपादानोंमें रक्त-राशिको वात 
पहले उल्लेख करनेको जरूरत हे । यद्द शोणितराशि 
दो तरदके पथमें जीवके देहराज्यमें विचरण करती है,-- 
घमनी ( 47६०7५ ) पथमें और शिरा ( \7 ) पथमें-। 
घमनोका रक्त उज्ज्वल लोहित, शिराका रक्तकृष्णास 
लाल है। परीक्षा करके देखा गया है, कि धामनिक 


> का एकमाल कारण-- 
दिखाई देता ह । कार्वोनिक एसिड Jangamwadi | और होर b रक्तके हव पा के 
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“अक्सिजन और कार्वोनिक एसिड गेस है। शिराके 
रक्तमें अफ््सिजन कार्बोनिक एसिडका ( दाम्लाड्ञारक 
चाष्प ) बहुत अधिक है.] कार्वोन-अङ्गार । अङ्गार काले | 
रङ्गका हे, अतएव शिराका रक्त भी काळा है । 
` यह वात निश्चय है, कि समूची देहमें यह वायवीय 
पदार्थ विचरण कर देहका ताप स रक्षण -और पुष्टि- 
साधन कर रहा है। देहका प्रत्येक गठन-उपादान हो 
अक्सिजन ले रहा है | कार्वोनिकके साथ-अफ्सिज्ञन मिळ 
कर देहमें दृहनक्रिया सम्पादन कर रहा है। इससे कार्बो- 
निक एसिड और तापकी उत्पत्ति हेती है। प्रति दिन 
ही देहके भीतर थे कार्य हो रहे हैं । देहिक पदाथ वाय 
राशिके अक्सिजनको ग्रहण करनेके लिये दुर्भिक्ष द्वारा 
पोड्ति क्षु धात्तंकी तरह या विरहिणी घरजवाळाओंकी 
तरह हमेशा व्याकुल रहता है। फिर भी, 
देहप्ररति कार्घोनिक एसिड तथा देहके क्षयप्राप्त 
पदार्थोका वहिष्कार करनेके लिये प्रस्तुत 
रहती है । देहके क्ष द्रतम अवयव ( 7185९ ) रक्तकी 
लेदितकणासे अक्सिजन सग्रह करते हैं। बाळकी 
तरह बारीक वारीक धमनियोंके प्राचीरकोा सेद -कर रक्त 
के दिमोग्लोविनके अक्सिज्ञन दैहिक रसमें ( Lymph ) 
और छोटे-छोटे देहोपादान कोषमें प्रविष्ठ होते है। ऐसी 
जगहों पर क्षयप्रा् यान्लिक पदार्थोमें स स्थित 
अक्सिजन कार्वौनके साथ मिल कर तापोट्पादन करता 
. -है। अक्सिजन कार्वोनफे साथ मिल जानेसे हो कावा. 
निक एसिड गेसकी उत्पत्ति होती हो) रिशु या 
दैहिक उपादानविशेषस्थित कार्वोनिक एसिड रस 
( 17701 )के बीचसे हा कर कैशिकाके प्राचोरको 
भेद कर उसके रक्तमें पहु'च जाता हो। समग्र दैहिक 
उपादानमें अक्सिजन और कावो निक एसिडका यह जो 
आदान-प्रदान होता हो--यहो अभ्यन्तरीण श्वासक्रिया 
( Internal respiratien या Tissue respiration ) 
नामसे विख्यात हो | 


कोषमें प्रविष्ट ` होता हो और इसके प्राचोरको पार कर | 


शेरिक रक्तके हिमोग्लेविन पदार्थके साथ सामान्याकार- | 


में मिल जाता हो । यह मिला हुआ लबाथेन्यकस्तिहिी' 


इसकी प्रक्रियाके स क्षित मम॑ | 
इस तरह -हैं।-ब्रायुश्थित अक्सिजन फुस्फुस के वायु. | 
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०७ 
रलोविन ( 0571961108007 ) नामसे प्रसिद्ध ह । 


यह अकिसिदिमोग्लोविन 'रिशु' पदार्थमें प्रविष्ट होने पर 
इसका अक्सिजन पृथक्‌ दो जाता हो। इस अवश्थामें 
ऐसा समभा जा नही' सकता, कि अक्सिजन नित्य ही 
रिशुस्थित कार्बोनिकके साथ मिल कर कार्बोनिक 
एसिडका उत्पादन करेगा और ऐसा सिद्धान्त भो समो- 
यीन तहो', क्रि हाइद्रोजनके साथ मिल कर नित्य हो 
वह जलमें परिणत होगा । मांसपेशियोंमें कभो कभी 
अकिपिजन स रक्षित अवस्थामै विद्यमान रहता है । यह 
सञ्चित अक्सिजन रिशुमें विद्यमान रहनेके कारण विशुद्ध 
नाइट्रोजन गेसके स'स्पर्शमालसे पेशियां कुञ्चित हो 


जाती हैं और इस अवस्थामै भी कार्वोनिक एसिड 
उत्पन्न होता हो । एक मेढ्ककोा १ विशुद्ध नाइट्रोजन 
भरी बोतलमें कई घण्टे तक रखनेसे भी उसकी जीवनी- 
क्रियामें जरा भी घ्याघात उपस्थित नहो' हाता और उस 


समय भो उसकी पेशियोंसे कावो निक पसिड उत्पन्न 
होता रहता ह । न 
प्रश्वास-परित्यक्त वाय । 

यह सहज ही समभे आता हे, कि प्रश्वास वायुमें 
कावो निक वहुत अधिक रहता हो। हम निश्चासके 
जै। वायुप्रहण करते हैं और प्रश्वासके समय जो वाय॒, 
छोड़ते है--इन दोनों तरहकी वायुके उपादानके विनि- 
णाथक दो सूचियां दी जातो हैं । 

निश्वासकालोन वायुके उपादार्नोका परिमाण 


अक्सिज्ञन ५०,८४ (सैकड़ा ) 
नाइट्रोजन ७8 | 
कावो'न डाइ-अक्साइड ०,०४: 


` जळोय चाष्पका परिमाण यहाँ नहो' दिया जाता | 
प्रश्वासकालोन बांयुक्रा उपादानका परिमाण--- 
अफ्सिज्ञन 


, १६,०३: 
नाइट्रोजन ७६ ०२ 
कावो'न डाइ-अक्ष्साइड ३.३ से ५५ - 


इस सूचीसे स्पष्ट मालूम होता हे, कि कार्वोनिक 
एसिडका परिमाण प्रभ्वासवायुमें कितना अधिक है । 
सम्भवतः वायुमें नाइट्रोजनके परिमाणकी बहुत कम औसत 


०९° सरह सकती हैं इसके साथ जान्तव पदार्थका 
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संभिश्रण भी परिलक्षित होता है। सुतरां देखा जा रहा 
' हैं, कि नाइट्रोजन देहमें प्रवेश करनेके समय भी जिस 


.--ओऔसतसै प्रवेश करता हैं, छोटनेके समय भो उसी औसत- 


उसे ही वाहर.निरुळता हे । इसकी विशेष कोई क्षति-वृद्धि 
नहीं होती । वायुमें इस समय आगन, क्रिपटन, हिळियाम 
और जीनन प्रभृति पांच प्रकारके अभिनव मूलपदार्थ 
. आविष्कृत हुए है । थे नाइद्रोजनके अन्तसुक्त हैं । अफ्सि- 
जन और कार्वोनिक एसिडमै ही परिवर्तन प्राधान्य परि- 
रक्षित होता है। प्रश्वास वायुमें अक्सिजन ५ भाग कम 
होता ओर कार्वोनिक एसिड ४ भाग बढ्ता है | प्रश्वास 


वायुमें किञ्चित्‌ एमोनिया, यत्‌किश्वित द्ाइडोजन और 


बहुत सामान्य कारवारेटेड हाइडोजन मो दिखाई देता 
है। निश्वास, प्रश्वास और फार्वोनिक पसिडके इस 
पार्थक्य-वचिचारसे समममें आता है, ७ प्रश्वासके साथ 
जिस औसतसै फार्वोनिक एसिड निकलता है, निश्वास 
उसकी अपेक्षा अधिकतर अघिसज्ञन ग्रहण करता 
रहता है। | 
फुस्फुसके भीतरो वायवीय पदार्थका परिमाण । 

वैज्ञानिक अञ्चुसन्धित्सुओने इसके सम्बन्धमें यथेष्ठ 
विचार किया हो, कि दम निश्वासके साथ नासिका और 
सुल वाय॒ द्वारा श्वास-नलीके पथसे जो वायु फुस्फुसके 
कोषमें प्रदण करते हैं, उस वायवीय पदार्थामें किस 
प्रकार परिवर्तन होता है | उनका कहना हो, कि वायुका 
स्वभाव यह हो, कि यद जव किसी पात्रविशेषमें आवद्ध 
होता हो; तव उक्त.पालमें बायका प्रचाप पड़ता हो। 
यारद-समन्वित यन्त्रविशेषके साहाय्यसे यह प्रचाप 
नापा जा सकता हो। फुस्फुसके भीतर जव बाय समा 
जाती ह), तब फुर्फुसोय वायुकोषमें स्थित तरल रक्तके 
साथ उस चायुका अक्सिजन और कार्बोन-डाइ-अक्सा- 
इडका संघांत उपस्थित हाता ह । 

हमारे प्रश्वासके समय फुल्फुससे वायुराशि बिलकुल 
वाहर नहीं निकल जाती । वायुकोषमें यथेष्ट वायु सञ्चित 
रहती हो । इस वायुको पाश्चात्य-विज्ञानमें 1२6510091 
४7 नाम रखा गपा हो । (इसके सम्बन्धमें और भो 
- कई बोते' हैं, वे इसके वाद दिखाई देगी । ) प्रश्वासके 


वायबोय पदार्थका ज्ञा परिमाण निरपाय, किया ग माट. नाम, है... 
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उस सिद्धास्तके अनुसार फुल्फुसके अन्तर्हित. वायुका 


परिमाण और परिवर्तन नहों जाना जा सकता है । फुस. 
फुलके अम्यन्तरमे' वायुकाषस्थ वायु फुस्कुसमे' लाये 
शेरिक रक्तके संस्पश और संघर्षसे किस रूपमे' प्रवर्तित 
होता हे, उसके विनिर्णयके लिये आधुनिक वेज्ञानिकोंने 
पक प्रकार फुर्फुस नळ (८७०४-००६।९६९) की सृष्टि को 
दो । यदद नल अति नमनीय हो । यह वहुत आसानीसे 
वायु नळोमें प्रवेश करा दिया जा सकफतो हे | इसके साथ 
बहुत पतली रवइकी नली जुटो रद्दतो हो । फू कने पर 
यह फूल ज्ञाती हु । यह छोरी चायु नळीमे' प्रविष्ट करा 
कर इस यन्लके साहाय्यसे फुर्फुलके निभ्चत प्रदेशस्थ 
चायुकाषकी वायुकी.भो इसके द्वारा बाहर ला इसे पृथक 
कर परोक्षा की जा सकती-हे । इसरो तरह केथोरर प्रविष्ट 
रानेमे' श्वासक्रियामे कोई व्याघात उपस्थित नद्दी' 
होता । सुविख्यात जर्गत अध्यापक गामजीने पक कुत्तेके 
फु्फुसको चायका विश्लेषण किया था । उससे मालूम 
हुआ था, कि इसमें कार्वोनिक डाइ-अघ लाइडका परिमाण 
था--सैकड़ ३,८। किन्तु प्रश्वासको वाय॒में ठोक इसी 
समय कार्वोंन डाइ अझसाइडका परिमाण था--सैकडे 
२.८ भांगमाल । अक्सिजनके परिमाणके सम्वन्धमे' यह 
सिद्धान्त हुआ हे, कि प्रश्वासको चायमे' सैकड़े १६ 
भाग अक्सिजन रहनेसे फुस्फुसके अभ्यन्तरर्थ अक्सि- 
जनका परिमाण हे।गा-सैकड़ १० भागमांल । ३. 
पाश्चात्य शरोर-विचय-शासत्रके आधुनिक परिडतोंने 
इस वात पर पूर्ण रूपसे विचार किया हो, कि न्यूमेरिक स, 
(Pnuematics). और हाइडोष्टेरिकस (Hydrostatics) 
विज्ञानके नियमांवलम्बसे जीबदेहके शोणितसंस्पर्श और 
शाणित-संघरषंसे वायचीय अक्सिजन और कार्वोन डाई 
अफ्साइडका परिवत्तेन होता है । पण्डितप्रवर हकसलोने 
अपने फिजीओलजी नांमक प्रन्धमे' इसके सम्बन्धमे' 
कुछ आभास दिया हो । किन्तु इस समय भो इन सब 


विषयोंक्रा सुसिद्वान्त नही' हो सका हो । 


रक्तमें अक्सिजन । 


हि उन्मुक्त वायुमंडलमें अक्सिजनका जो प्रचाप है, फुस: 


फुलके वायुकोषस्थित अघिसजनका प्रचांप उसको अपेक्षा 
रिक रक्तमें अक्सिजनका जो प्रचाप 


शै (011 


क, 


SN 
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रहता है, चायुकोषके अघिसजनका प्रचाप उसको अपेक्षा 
अधिकतर है। अतएव वायुकोषस्थ अक्सिजन शैरिक 
रक्तरा शिमें प्रचेश करता और रक्त दिमोग्लोविन या रक्त 
कणामें मिल जाता है। इस मिले हुए पदार्थका अकिस- 
हिमोग्लोबिन (05ए1210810017) नाम पड़ा है । ऐसो 
अवस्थामै रक्तके दूसरे पदार्थको ( !18७718 ) अधिक- 
तर अघिसजन प्रदण करनेरो खुविधा प्र्त होतो दै । 
फिर दूसरे प्चमें रक्तका छुनमा पदार्थ में यदि अक्सिनन- 
का प्रचाप अधिक्र हो, तो और रिशुमें यदि कम हो, तो 


रक्तके छुजमा पदार्थसे दैहिक टिशुमें अक्सिजन प्रधावित |. 


होता हैं। अफिघजनके एुज्ञमासे देहिक रस (Lymph) 
रससे रिशुपे उपस्थित होता है। इस अवस्थामें अक्सि. 
हिमोग्लोविनसे अकि तजन विच्युत हो आता है । इस 
तरह हिमोग्लोबिन अफ्मिज्ञनको खो कर भो मलिन 
और विष हो जाता है | 
रक्तमें कार्बोनिक एसिड । 
देहरी जिस जगह वायवीय पदार्थका प्रचाप अधिक 
तर है, उसी जगह कार्वोनिक एसिड अधिक मात्रामें 
उत्पन्न होता है । दैहिक टिशुराशिमें हो कार्वोनिक 
कस्पाउएड अधिक मात्रामें परिलक्षित होता है ।. यह 
रिशुसे पहले देके रसमें (८71), वहांसे रक्त, चहांसे 
फुस्फुल और वहांसे पृथक्‌ हो बायुकोषमें उपस्थित हो 
कर प्रश्‍वःसके साथ कार्वोनिक पसिडके रूपसे वाहर 
निकलता है। हि 
शोणितराशिका शेणितकषा4 ( 0०115०० ) और 

पुज्ञमा पदांथमें विभक्त करने पर शेषेक्त पदार्थमें ही 
कार्वोनिक एसिडका परिमाण अधिकतर दिखाई देता 
, है । वायु निकालनेवाले क्रिसी यन्त्रमें रक्त रखनेसे 
दिखाई देता है, कि उससे वायवोय वाध्पराशि बुद्वुदा 
कारमें बाहर होती है । इसमें किसो तरहका क्षोण प्रभाव 
पसिड द्रव्य मिलानेस भी इससे फिर कार्वोनिक एसिड 
वाहर न हे । किन्तु झुजमा पदार्थसे अधिकतर कार्षों- 
निक एसिड वाहर निकलता हो | फिर भो इसमें प्रायः 
लेकड़े ५ भाग कार्वोनिक एसिड रह जाता हो । फरुफो- 
रिक एसिडकी तरह तोक्ष्ण एसिड न मिलानेसे पघ्लुज्ञमासे 
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छेदत रक्तकणा रक्तके छुश्रमा पदार्थमे सम्मिश्चित ` 


करनेसे भो फरूसोरिक पसिड फो तरह कार्य करती हो । 
अर्थात्‌ इसके द्वारा भी छुजमाका कार्बोनिक एसिड 
अ'श बाह्र है। सकता है । इसीलिये कुछ कोगोंका कहना 
है, कि अक्तिद्िमाग्ळापिंनमें एसिडका धर्म ह । एक सो 
भाग शेरिकरक्तमें Venous 01000) ४० भाग कार्वोनिक 
एसिड हो । पेशाव या सूतमें खेकड़ ७ भाग कार्वोनिक 
पसिड दिखाई देता हो | 
श्वास-क्रिय!का विवरण । 

प्राचीन पाइचात्यसिङिटसा-पिज्ञानविद परिडतोंका 
विश्वास हो, क्रि नाक और मु'दसे वायुनलीकी राहसे 
वायु फुर्फुसके वायुकाषमें पहुंच जातो और दुषित रक्त- 
का शुद्ध कर देतो है । फुस्फुसमें रक्तका अपरिष्कृत पदार्थ 


अक्सिजनको सद्दायतासे दूर हो जाता हँ । अतः फुस्फुस 


हो तापोत्पाइनक्री पकभाल स्थलो (थैलो) हो 

किन्तु इसके वाद वेज्ञानिक गवेषणासे प्रमाणित हुआ 
दो, कि शेरिक रक्त फुस्फुसमे प्रबिष्ट होनेसे पहले भी 
इससे यथेष्ट परिमाणसे कार्वोनिक्त एसिड मिला र्ता 


` हो, इससे नये अनुसन्धानका पथ फैल गया। अनु- 


सन्धित्सु चेज्ञानिकोंने देखा, कि रक्तमें भो भक्सिडेशन 
या खद॒दहनक्रिया सम्भवनोय दो । चे यह भी समझ गये 
हैं, कि देहके अन्यान्य स्थानोंके तापोंसे फुस्फुसका ताप 
अधिक नंहो'। ये सव देख कर उन्होंने सोचा, कि रक्तमें 
ही सदु दंदनक्रिया सम्पन्न होतो हो। देर न लगी, फि 
उनके अपनो भूल सक पड़ी । उन्होंने जव स्थिर किया 


हे, कि समग्र देहको धातु या रीशुमें हो यह सुदुदहनक्रिया 


(0x५4।०० ) निष्पन्न होती है । इन्होंने परीक्षा कर 
देखा हो, कि रक्तके विना भो -जीवदेहमें यह क्रिया कुछ 
देर तक चळ सकती हो । पक मेढककी देहसे रक्त शाषण 
कर इसकी धमेनियोंमें यदि लचणज्ञक भर दिया जाय 
और उसको विशुद्ध अफ्सिजनके वाष्पमें रखा जाय, तो 


भोः उसको दैदिकपरिभ्रमणक्रिय्रा (.346:019013510 ) 


*कुछ देर तक अध्याहत रहें सकती है । उसकी 
रक्त न होने प भो अक्सिजन और कार्वोनिक पसिडके 
आदान ओर परित्याग प्रक्रियामे' कुछ “बेर तक कोई भो 


निःशेषित रूपसे कार्वोनिक एसिड निमु क/०गहीं'हेत।'१/००७/धात ४ सिथित/मैह०“छता | 


क 


रु EF, f । चुत 
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इसोलिये आधुनिक शरोरतत्त्व्ञ परिडतोंके मतसे 
केवळ फुश्फुससंक्रान्त श्वासक्रिया एकमात्र श्वासक्रिया 


कहु कर अभिहित नही होती । देहके भीतर प्रति मुहुत्त 


प्रति -उपादान धातुकी प्रतिकणामें जो श्वासक्रिया चळ 
रहो है, देह-प्रकति उस गूढ़. रहस्यको उद्धारनके लिये 


` पाश्चात्य पण्डित मानवदेइमें घायुक्रिय्राके सम्बन्धमें 


बहुत गवेषणा कर रहे हैं | यदि समूचो देहमें इसी तरह 
श्वासक्रियाका उद्देश्य संसाधित न होता, तो दैनिक कार्य 
किसो तरह खुश्टछुलित रूपसे परिचालित दोनेकी सम्भा: 
वना न थी | देहमें प्रति सुहत्तमें इतना अधिक कार्वोनिक 
एसिड स चित होत! है और अक्सिजञनका इतना अधिक 
प्रयोजन होता है, कि केवल फुर्फुसीय श्वासक्रिया पर 
निर्भर करने पर किसी प्रकार भो दैनिक कार्य निरापदरूप- 
से निर्वाहित नहो' होता | सुतरां ऐसा नही, कि श्वास 
क्रिया कहनेसे केवळ शवोसयन्त्रको मांसपेशीको क्रियाके 
प्रभावसे फुस्फुसके सङ्कोचन और प्रसारण-जनित बाहरी 
चायुका प्रहण और फुर्फुसीय घायुको परित्याग-क्रिया 
माल्लको समना होगा | , 
शवासक्रियाको सज्ञा आधुनिक विज्ञानमें खूब 
चौड़ अर्थमें घ्यवहृत हो रही है, इससे पहले मी 
उसकी आलोचना की जा चुको ह। समग्र देहब्यापिनो 
श्वासक्रिया या रीशु रेसपिरेशन (Tissue Respiration) 


के सम्बम्धमें यथेष्ट आभास दे कर अब फुस्फुसीय श्वास- 


क्रिया (Pulmonary-Respiration)के सम्बन्धमें आलो 
चना को जातो है । पवन 


श्वासक्रिया-यन्त्र | ` 
शुके भीतरके पृष्ठदेशोय स्थान फेरिन्छ (0151915) 


नामसे प्रसिद्ध है । इसके साथ।नाक और सु एकरा भी 
संयोग है। 


सुंतरां इन-दोनों पर्थोसे ही उसमें वायु 
प्रविष्ट होती रद्दती.है।: इसके निम्नभागमें ही ग्लेरिश 
रहता है। रलेटिश जिहके निञ्नभागंमें अवस्थित है।. 


` ब्लेरिश-फेरिन्सका दी निम्नांश है। यंही वायुके जानेका, 


पंथ है। उसके सामने एक कपाट रता है। उसका 
नाम--प/०; पा० प्लेटिस है। यह इढ़ परदा ह.। उसके 
नोचे ही लेरिन्स (1.21५75) या कण्ठनाली हे । इसके 


द्वारा गठित हे । अतः वइ कठिन हो । गलेके ऊपरका 
कुछ अश द्रे किया नामसे प्रसिद्ध हो । इस द्रेकियाके 
अधोभागमें ही वायुनांळी या ब्रोडूस ( 51०००५७ ) दै | 
वेडुस द्रे कियाकी एक शाखा ह ! द्रे कियाने दो शाखाओं- 
में विभक्त दो कर फुस्फुसमै प्रवेश किया है । चे हमारे 
अनेक उपशाखाओंमें भी विभक्त हैं । इस तरह छोटे छोटे 
उपशाखा Bronchioless नामसे अभिहित हें 1 चे सव 
छोटे छोटे उपशाखाये' क्रमशः सूच्म होते होते अवशेषमे' 
इनफन्डीवुलाम (1707००10प1ए०) नामक सूततम चायु 


प्रवाहिकामे' परिणत हुई हैं । इसको लम्बाई एक इञ्चके - 


तीस भागका केवल एक भाग हो । ये सब छोटी छोटी 


वायुप्रवादिकाये' फुस्फुसमे बहुसंख्यक कोर्षोमे, विभक्त. 
:हुई है । ये सब कोष आलवेओली (३1₹८07) या चायु" 


कोष कहळाते हैं । इन वाय कोषोंके सांथ भ्रपरिष्कृत 
शोणित-कैशिका-सम्रूह घनिष्ठ रूपसे संस्पृष्ठ हैं । इत्‌ 


पिण्डसै फुस्फुसोय धमनोके साथ जो अपरिष्झत रो रिक , 


-रक्तराशि .फुस्फुसके क्ष द्रतम कैशिकागें सञ्चित होतो 
हो। फार्वोनिक एसिड आदि. सयुक्त उस रक्तराशिके 


“साथ इन सब वायकोषोंकी वायु सहज ही संस्पृष्ट 


हातो हौ। ये दार्नो ओरसे वाण्कोर्षोंकी वायु के साथ 
आदान प्रदान कार्य सम्पन्न करते है । 
फुस्फुसमें वायवीय पदार्थका आदान-प्रदान । 
. हम इसका उललेख कर चुके हैं, कि लोहित या लाल 


शोणितकणा अक्सिजन प्राप्त करनेके लिये लालायित _ 
रहती हैं। रक्ततणिकाकी ओर (६०1102०011) अक्सि 


जन आकृष्ट हाता हो। वायकोर्षोके वीच शैरिकरक्तसे 
पूर्ण फैशिकास्थित रक्तमें कार्वोनिक पसिडका भाग 
अधिकतर ह । 


दूसरी ओर वायुकोषमें अक्सिञनका. भाग अधिकतरं _ 


है | बायवोय पदार्थके प्रचापके नियमानुसार शे रिकरक्तमें 
अक्सिजन. अधिक मालासे प्रविष्ट होता हैं। इस समय 
शैरिक रक्तके ध्वंसप्राप्त पदार्थनिहिंत कार्वोनिर्क एसिड- 
में परिणत होता है । रक्तके साथ भी कार्वोनिकः 
एसिड मिला रहता है । यह कार्बोनिक एसिड रक्त" 
वाहिनीसे वायुकोषमे प्रेरित होता है । अक्षिसज़न 


नोचेका नामे द्रेकिया हो 1 हिमे डिम. हिमोग्डोविनके साथ सम्मिलित हो कर शोणित राशिकों 
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समुज्ज्चल बना देता हो तथा इनके कार्वोतिक एसिडको 
मालाको यथासम्भव हास कर देता दै, सूक्ष्मतम 
पदार्थ भो घायुकोषमें प्रेरित होता है । इस तरह रकत 
परिष्कृत हो फुस्फुसोय शिराके पथसे हत्पिए्डके 
बाये' प्रकोष्ठमें उपस्थित होता है । वहांसे घमनीके 
पथसे सारे शरीरमें संचालित होता हे और देहका 
रीशु या मौलिक घातुसमूह भी *क्सिजनवाहुल्य-रक्त- 
स्रोतसे अपने अपने प्रयोजनानुसार अक्सिजन प्रहण और 
कार्वोनिक एसिड परित्याग किया करता हे । इस तरह 
` घमनीको शाखा और उपशाखा; क्ष द्रतर शाखा और 
क्षु द्रतम शाखा परिभ्रमण कर अन्तमें यद्द रक्त कैशिकाफे 
संयोगसुलमें क्ष.द्रतम, क्षुद्रतर, छुद्र, बृहत्‌ ओर वृहत्तम 
शिरापथसे भ्रमण करते करते हर्तापणडके दक्षिण-कक्ष- 
संयक्त दो वृत्‌ शिरामें पतित हो अन्तमें हृत्पिर्डके 
दाइने कक्षमें प्रवेश करता हे । इस अवस्थामै इसमें 
अफ्सिजनका अंश बहुत कम और कार्वोनिक पसिडका 
भाग बहुत अधिक बढ्ता रहता ह । हृतूपिण्डसे फिर ' 
* प्राणखरूप अक्सिज्ञन प्राततिके लिये और जीवन-संघांतक 
कॉर्बोनिक एसिड गेस परित्याग करनेके लिये यह रक्त- 
राशि . अति व्याङुरूतापूर्वक ¡फुर्फुस के वायुकोषमय 
सुखकर स्थलमै आ कर घायुके लिये सुद फैलाती हो । 
तुषारपातसे शीतातत्ते पथिक जैसे सौरकिरण पा क्षर 


नवजीवन प्राप्त करता हो, ये सव शेरिक रक्त भी अक्सि- ' 


जन स्पर्शेसे चेसे ही. समुज्ज्यल और प्रफुरळ हा जाते 
हें । इनका कालांपन दूर होता.हो। कार्वोनिक पसिडके 
प्रभावसे ( इनके विषादमें गिरी हुई) विषण्ण देह अक्ल- 
जन प्राप्त कर विषस्पर्शले विमुक्त होतो हो और प्रत्येक 
रक्तकणा यथार्थमें प्रफुल्ल ( £4६६०८ ) और समुज्ज्वल 
हा उठती हो । 
अक्सिजनकी मित्रता । 

दम अवसे पहले कहद चुके हे, कि अक्सिजन. रक्त 
कर्णिकासे ( हिमग्ळेत्रिनसे ) मिळते ही तुरन्त उससे 
गले लग कर मित्रता कर लेता हो । इससे मिल कर 
यह दूसरी पक सूत्ति धारण करनेकी चेष्टा करता है | 
मानो इसको मिल्लताक़ी इतिश्री दोगी ही नहीं । इस 


युगळ मिलनमें माना केवल सम्मागूगीत ont 0 
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मथुराको विरहव्यथित वियोगिनियेंका विषादसे भरा बह 
तोन नदो' । किन्तु यह धारणा प्रमसूछक दे । अक्सि- 
ज्ञन मिलके सङ्गसे सुखो होनेकी अपेक्षा खजातिको 
बलबृद्धि करके ही अधिकतर सुखी होता हो । हिमेरले।- 
विनका अक्सिजन जव टोशुमें अक्सिजञनकां प्रजाप कम 
देखता हो, तभो इस मित्र दविमोग्लोविनका साथ छोड कर 
दैहिक रसको ( ८7७7! ) आनन्द्तरङ्गपें बहृतां हुआ 
रोशुमें जा मिलता है । हिमोग्लोबिन तब इस च्िरचश्चल, 
अनन्त सुहृद्‌ मित्रके वियेगगमें लान और विषाण्ण हो 
' ज्ञाता हो और इस मिलक खो कर धीरे घोरे शिराळे 
अन्धकारगभंमें डूब जाता हे । 
त्वक की श्वासक्रिया । _ 
हम पहले ही कह आये हैं, कि दैहिक रोशु द्वारा भी 
श्वासक्रिया अच्छो तरह निर्वाहित हातो दै । फलतः जरा 
जांच करने पर मांळूम होगा, कि हमारी सारी देह हो 
मानो सञ्चित कार्वोन-परिहार और अक्सिजन-ग्रहण 
करनेके निमित्त निरन्तर चेष्टा कर रही हो । दिन रात 
हमारे देह-राज्यमें इस आदान-प्रदानका विपुर आयो- 
जन और महान्‌ व्यबसाय चळ रहा हो, जिसे हम देखते 
भी नहों । भीतरी उपादान ओर फुस्फुसयन्ल--इन 
दानोंको वात छोड़ देने पर भो दिखाई देता हो, कि हमारी 
देहके वाहरी त्वक्राशि भो इस ध्यापारमै सदा ध्यख्त 
हे । त्वक में भो ययैष्ट कैशिका नाड़ी विद्यमान है। 
वायुकोषमें जिस तरह पपिथिलियम नामको चहार- 
दीबारी है। त्वकमें उसो जातिको किडडी बत्त॑मान है । 
किन्तु त्वक.को झिल्ली फुस्फुसको झिठ्डीकी अपेक्षा 
अधिकतर मोटी है। फुस्फुसको किट्छो बहुत पतली 
है। ` सुतरां फुस्फुसको अपेक्षा चर्ममें बहुत जलद रूपी 
करने पर भी त्वककी रक्तघारामें वायु देरसे पहुंचतो दै । 
इस कारण फुश्फुस द्वारा जितने समयमें ३८ भाग कार्बो- 
निक एसिड वहिष्छृत होता हैं, त्वक्‌ द्वारा उतने हो 
समयमे पक भाग केवळ कार्वोनिक पसिड बाहर निक- 
छता है। किन्तु जलीय वाष्प निकलनेका चौड़ा पथ 
त्वक्‌ ही है। फुल्फुससे जिस औसतसे जलाथवाष्प 
बाहर निकळता है, त्वकूके जलीय वाष्पके.निकळनेका 
जीनत जस्ले ुगबाै/१० साधारणतः तबक पथसे प्रायः 


त्र 
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एक सेरके अन्दाज्ञ जळीय वाष्प निकलता है । देहका 
आयतन, उत्ताप ओर वायुको शीतोष्णताको न्यूनाघि 
कताके अचुखार जलोय वाष्पके निकलनेक्रा भो तार- 
तम्य दिखाई देता है । 
फुस्फुस्‌ का वाय-शोधन | 

प्रतिश्वासमें प्रायः पांच सौ घन सेण्टिमिटर चायु 
फुर्फुसमें आतो है और फुर्फुसके मध्यस्थित दूषित 
वायसे मिळती हे। इससे कावो निक एसिडका भाग 
अधिक हो ज्ञाता है। प्रश्वासके द्वारा दूषित वायुका 
सब अश वाहर नहीं निकल पाता । अतपच प्रत्येक वारके 
निश्वासमें बायु फुस्फुस मध्यस्थित दुषित वाय॒के दश 
भागके एक भागके साथ मिल जाती है.) अतपच आठ- 
से दृश वार तक श्वासक्रिया करने पर फुस्फुसकी वायु 
विशोधित ` है । यहां हमारे घोगशास्रकै प्राणायाम 
प्रणाळीके अनेक सूक्ष्मतत्त्वो पर सूक्ष्म रूपसे चिचारने- 
को जरूरत है । प्राणायाम प्रणालोमें बहुतेरे सूक्ष्मतत्त्य 
निहित हैं । - 

बायुके चापकी कमी और उसका अशुभ फल । 

मडुष्य-वाय॒के समुद्रगभमें वसता है। हमारो देहके 
प्रत्येक वर्गइञ्च -स्थानके हिसावसे प्रायः साढ़े सात सेर 
चायुमण्डळका चाप ( द्वाव) ( ?7८४४प7९८ ) है। अतः 
सारी देह पर वायुमण्डलीके चापका परिमाण ३०से ४० 
हजार पाउण्ड है। एक पाउण्ड आध सेरका होता दै । 
इसका हम लोग जरा भी अनुभव नही करते, कि हमारे 
चारों ओर इतना वायका चाप दै । मछली जैसे .जरूगर्भ 
में वास कर ज्ञलके भारको परवाह नहीं करतो; कुएं से 
जलसे भरा घड़ा खो'चनेके समय जैसे जळके भीतरके 
घड़ का-भार-मालूम नहो' होता, किन्तु जलके वाहर जव 
घडा खींच आता हैं, तब घड़ में भरे जळकां भार मालूम 
होता है, चेसे हो हम वायुके समुद्रमै विचरण कर रहे दै 
और वायके भारकी उपलब्धि नहो कर सकते। चायु- 
मण्डलीका यह चाप हमारी देहके लिये अभ्यासवशतः 
प्रयोजनीय दो गया दै। प्रत्यत इस चापको कमी होने 
पर हम लोगोंको असुविधा होती है । 

चायमएडलका प्रभाव कम होने पर मानवदेहकी 


१७१ 


है । इससे धर्माधिक्य; रक्तत्नाव और श्लेष्मक्षरण दो 
सकते हैं। 

(२) कैशिकाओंके कार्य-शेथिल्य-निवन्धन हुदु- 
स्पन्दन, घनश्वास और श्वासकृच्छ हो सकता है | 

(३) वायुका चाप कम होने पर उसमे अक्सिज्ञन- 
की मात्रा भी कम हो जायेगी। अहप परिमित अक्सि- 
जन ग्रहण कर देहके यथार्थ कावो निक प॒सिङ वाहर 
करनेको पूर्ण खुचिधा नही मिलती |. इससे देहंमें 
कावों निक एसिड विष सञ्चित होती है और इससे वहु- 
तेरे अमङ्गल होते हैं। 

(४) अक्सिजञनकी कमोसे भेगस स्नायुक। मूलदेश 
उत्त जित होता है और इससे विचमिषा और वमन 
उपस्थित होता है । 

( ५) वायु प्रकोपक हासमें देहिकयन्त्रसे शोणित- 
प्रवाह वाहरकी ओर आकृष्ट होता है, मस्तिष्कका रक्त 
प्रचाहं-हास होता है, इसके फलसे मूच्छां क्षीण द्वार 
आदि नाना प्रकारके दुलक्षण दिखाई देते है । 

वायुका चापाधिक्य और अशुभ फळ | 

वायुके चापको अधिकतासे भी बहुत -'अशुभफळ 
हेप्ता है। उच्च ख्थानमें जैसे चायुका चाप कम हो ज्ञाता 
है । भूगर्भेमें, समुद्रकः नीचे खानमें या गहरे कुण में वायु 
का चापाथिकप होता है । इन सब स्थानोंमें प्रति वगइञ्च 
परिमाण स्थानमै वायुमएडलीका ६०७० पाउण्ड चाप 
हो सकता हे! चापाधिक्यसे त्वक रक्तशून्य होता है) 
पसीना: बन्द होता, श्वासक्रिया कम हो जाती, निश्वास 
सहज और प्रश्वास त्याग करनेमें क्लेश होता है। निश्वास 
और प्रश्वासके विरामका समय सुदीघ हो जाता है। 
फुस्फुसका आयतन बढ्ता, पेशावको वृद्धि और हत्‌पिण्ड 
घीरे घोरे कार्य करने लगता हे । वायुके चापाधिक्यमय 
स्नानमै' चास करना जिनका अभ्यास हो, उनके सहसा 
ऊपर उठ आने पर उनकी देहके स्वक्मे' एकाएक रक्त आ | 
उपस्थित होता है। नाक सु हसे रक्तस्राव हो सकता है । 
स्नायुमएडलीके रक्ताल्पताबशतः पक्षाघात ( ळकवा ). 
रोग सी उपस्थित हो सकता दे अक्सिजन दमारे लिये 
बहुत ही हितकर हो । किन्तु परिमाणाधिक्य होने पर 


कैशिकामें और श्लेष्मिक मिं -स्शीथिवंष'हि | 7. जूसैसे०्सी इमारफ्जीचन नष्ट हो जाता ह । अत्यन्त चाप 
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मात्रा और भी कम हो जाती है । इस अवस्थामें अक्सि- 
जनका प्रवेशलाभ असम्भव हो जाता हैं । क्रावो न 


डाइ-अफ्साइडका विनिमय नियमके सम्वन्धमै आज भी 


कोई अच्छा सिद्धान्त नहीं हुआ है। अवसे पहले 
फुस्फुसीय कैथोटर द्वारा कुत्त के फुस्फुससे कावो न-डाइ- 
अफ्साइडक परिमाणको परीक्षाक सम्बन्धम जे! लिखा 
गया ह, उससे मालूम हुआ हे, कि कुत्त के फुस्फुसको 
बाय में सेकड़ ३८ भाग काबों नडाइ-अफ्साइड विद्य- 
मान रहता है। फिर इधर हृत्‌पिण्डके दक्षिण कक्षक 
अपरिष्कृत रक्तम भी कार्बोन अक्साइड रा परिमाण प्रायः 
सेकड़ तीन भाग है । जव तक वाय कोषका कार्वोन-डाइ- 
अक्लाइडके परिमाणके साथ फुस्फुसोय रक्ताधारका 
का्बोंन-डाइ अक्साइडमें पूर्ण समता नही' होती, तव तक 
रक्ताधारसे कार्बोन डाइ-अफ्साइड वाय्‌ केषमें प्रविष्ट हा 
सकती हे । फळतः इसके सम्बन्धमें आज्ञ भी विशुद्ध 
सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है। अध्यापक गायजी 
(Arthur Gumgee M. D{F. R S)का अचुमान है, कि 
वायुक्षोषका प्राचोर सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतम होने पर भो 
कावो न-डाइ-अफ्साइड क्षरण करनेमे' सम्भवतः उसको 
यथेष्ट क्षमता हे। वायुकोषके प्राचीरकी इस जोष-शक्तिको 
( Vital P०७४०” ) खीक्षार न करनेसे केवल डालटेनको 
उद्धांवित प्राकृत नियमके &पर निर्भर करने पर फुस्फुसके 
काबो न-डाइ अक्साइडको विनिमय ब्याख्याक्की विशेष 
अझुघिधा हो सक्तो है। और ता क्या इसके द्वारा इस 
सुद्ष्मक्रियाकी आज्ञ भी सदुव्याख्या स स्थापन करनां 
असम्भव हो उठता है। 
श्वास-क्रियाका प्रकार | 

'फुस्फुसमें वायुम्रदण करनेकी क्रिया-निश्वास नाम- 
से अभिहित और फुस्फुससे वायु छोड्नेको प्रश्वास 
कहते हैं। नाक था सुख,-चे दोनों दो वायुप्रहण और 
छोड्नेके पथ हैं। इनमें एकके रुक जाने पर भो दूसरेसे 
श्वासको क्रिया चलती रहती हे । शरीर-विचय-शास्त्रविदु 
पढ्डितो ने वेच्चानिक प्रणालोके अनुसार फुस्फुस सम्ब- 
न्धोय वायुका प्रकारमेद किया है । फुस्फुसोय बायको 
परिमाणभेद्से हो यह प्रकारमेद निर्णीत हुआ है । हे 


` उच्ति ह । 
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आतो जाती है, उसकी समष्टि हेचिम साहबक मतसे 
६ लाख ८० हजार घनदइश्व है । मारसेटक मतसे ४ 
लाख घनश्च है । अमेरिकाको डाक्टर हेयरक मतसे 
६ लाख छियासी हजार दै। किन्तु धमसे इसका परिमाण 
दुशुना हो सकता है । हेयर साइवका कहना है, कि श्रम- 
जीवियोंक फुस्फुसमें २४ घण्टे में १५६६८३६० घनशश्च 
वाय, आतो जातो है। 2 
निश्वास-प्रश्‍वास । 

निश्वास-प्रश्वास या श्वासक्रिया किस तरह सम्पन्न 
होतो है, वक्षप्राचीर क्रिस तरह बिलोंड़ित होता है, 
किस-किस मांसपेशीके प्रभावसे यह कार्य होता है,-- 
इन सबका वृत्तान्त “श्वासक्रिया” शब्दमें विस्तारित 
रूपसे दिया गया है । यहां जिन क्रियाओंसे वायुका संक्षय 
है, वहो लिखना ज्ञायेगा । प्रश्वासको अपेक्षा निश्दास 
अहपकाल स्थायी है। निश्वास और प्रश्वासमें जरा-सा 
चिराम है । यह विराम बहुत अद्पक्षण स्थायी है। किसी 
किसी व्यक्तिमे आज्ञ भो यह विराम अनुभूत नहीं होता । 
सुख बन्द रहने पर साधारण नाकसे ही यह वायु आती 
जाती है। नाकके दोनों छिद्रोंसे एक साथ ही वायु नही' 
बहती । पवन-विज्य-खरोद्यमें इसके सस्बन्धमे विशेष 
आलोचना दिखाई देती है । योगशास्त्रके किंसी-किसो 
प्रन्थमें भां इसका उल्लेख है। नासारन्ध्रसे जो प्रश्वास 
चांयु निकळतो है, उसका बिशेष नियम दै । किसी 
निद्दि समय तक दाइने और निद्दिए समय तक वायें 
नाकसे प्रश्वास बायु प्रवाहित होती रहती है । “खरोद्य”. 
शब्दमें इसके सम्बन्धमें चिस्तारपूर्वक आंलोचना देखना 
वक्ष-प्राचीरको वायुके नापनेके लिये एक 
तरदके एक यन्लका आविष्कार हुआ हे, इसका नाम 
थोराकोमिरर ( Thoracomete. ) याष्टीयोमिरर (5०. 
thometer) चक्षप्राचीर विळोडन (Moveuuent) नापनेके 
लिये भी पक प्रकारक! एक यन्त्र निकला है । इसे एं थो- 
ग्राफ (Stethograpl) न्यूमोग्राफ ( Pneumograph ) 
कहते हैं । 

श्वास-वायुकी संख्या | 
विधामके समय प्रति मिनट १६ से २४ वार श्वास 


प्राप्तवयस्क लोगोक फुस्फुसर्मे चौर्वीसौ धण्टे'जा बास वायु प्रवाहित होती 


त होती है। हृतस्पन्दनके साथ इसका एक 
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आचुपातिक सम्बन्ध है । पक वार श्वासक्रियाके समय में 
चार वार हत्स्पन्दन होता है। श्वांसवायुकी गतिको 
समना सदा स्थिर नही रहती । डाकुर कोयेरोलेरने 
( ९६९८६.) इसका एक नियम दिखलाया है। उनका 
कहना है-- 


वर्ण मिनट वार 
१ वर्षकी उन्रमें १ मिनटमें 88 
घुः 2१९२४2 12 २६ 
१५ सै २० तक 32 २० 
२० से ३० तक ४? १६ 
३० से ५० तक ११ १८.१ 


' (१) परिश्रमसे श्वासवायुक्रिया घन घन होती हे । 

(२) तापको वृद्धि होने पर भी श्‍वासवायुक्ती 
क्रिया घन घन होतो है । 

(३ ) वार (8९7६) ने प्रमाणित किया है, कि भू - 
वायुका प्रताप जितना बढ़ेगा, श्वासक्रियाका दुतत्व 
उतना ही कम होगा । किन्तु इससे निशवा सकरी गम्भीरता 
(Dept!) चढ जायगी | 

(४) भूख लगते ही श्वासक्रियाको कमी हो जोती 
है। भोजन करते समय और करनेके बाद प्रायः एक 
घण्टा तक श्वासक्रिया बढ़ती है । इसके वाद्‌ यदद घटती 
रहती है । भोजन न करनेसे श्वासक्रियाको वृद्धि नद्दी 
होती । श्वासबायुकी गति बहुत थोड़ समयके 
लिये स्वेच्छानुसार नाना प्रकारसे प्रवर्तित की ज्ञा 
सकती है । 

अम्वरबायुके सिवा वायवीय पदाथके निधेबणका फल्न । 

जिस वायुमें अक्सिजनका अभाव है, वैसी वायुके 
निषेवणसे शवासावरोध होता है। कार्वोनिक एसिडकी 
माला बढ़ने पर यद विषवत्‌ क्रिया करता है। इससे 
साधारणतः माद्कता-उत्पाद्क दिषो क्रिया प्रकाशित 
होती है । किन्तु अक्सिजनका अभाव न रहने पर इसके 
द्वारा श्वासरोध हो सकता दै । किन्तु कार्वोनिङ अक्सा- 
इड भयङ्कर विष है कोयलेके गेसमें यद विष प्रचुर परि 
माणसे दिखाई देता है। जिस घरमे बायु जानेका पथ 
नहो' रहता, द्वार या कपारादि बन्द रहते हैं, ऐसे घरोंमें 


क्र 
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विषदु उपस्थित करता है। यद्द विष देहमें घुस कर रक्तके 
हिमोग्लोविनमें मिले अक्सिज्ञनोंको चर कर जाता हे । 
सुतरां अक्सिजनके अभांवके कारण दैहिकक्रियाके लिये 
विषम विपत्ति खड़ी दो ज्ञाती है। एक ओर कार्वोनिक 
एसिडको वृद्धि, दूसरो ओर अक्सिजन की कमी--ये दोनों 
दैदिकक्रियामें घोरतर अनर्थ उत्पादन कर जोवनीशक्ति- 
को विताडित कर देतो हैं । कर 
वायुमें यथेष्ट परिमाणते नाइद्रोजन वत्त मान रहता 
है । इस नाइट्रोजनका अभाव होने पर यदि द्वाइड्रोजनसे 
इस अभावकी पूत्तिको जाये और उसमें यदि अक्सिज्ञन 
पूरी मात्रामें मौजूद दो, तो उसके द्वारा भी दैहिक कार्य 


: निर्वाहित हो सकता है। सलफरेंटेड-हाइड़ोजन अहित. 


कर पदार्थ है। इससे रक्तसंशोधन-क्रियामें व्याघात 
उपस्थित होता है। नाइद्रास अक्साइड सयङ्कुर मादक 
विष है। अधिक भात्रामें कार्वोन डाइ-अघसाइड सरल" 
फ्यूरस और अन्यान्य एसिड वाष्य, श्वास-क्रिया-निर्वाह- 
के लिये एकान्त अनुपयोगी हें । शवास-क्रियाके सम्बन्धमें 
अन्यान्य विषय श्वास-क्रियाम देखो । 
स्वास्थ्य और वायु | 
खाख्थ्यके साथ वायुका जैसा घनिष्ट सम्बन्ध है, 
और किसी वस्तुके साथ वायुका वैसा सम्बन्ध दिखाई 
नहीं देता । जीवनरक्षाके लिये वायु कितना आवश्यक्रीय 
है, इसका परिचय हम पहले दे चुके हे। इस वायुके 
दूषित होने पर इससे जो अचुपकार होतां है, उसका अज्ञु- 
भव सहज दी होता हे । 
वायु दूषित होनेका कारण । 


कई कारणों ले वायु दूषित हो सकतो है । वायवीय 
उपादानोंमें काबोन-ड।इ-अफ्साइड, जलोय वाष्प, आमो- 
निया, सळफरेटेड, हाइडोजन आदिके अधिक माल्रमें मिळे 
रहने पर चायु खास्थ्यके लिये एकान्त अन्ुपयोगो हो 
जांती है। प्रश्‍वासमें हम जो वायु छोड़ते हैं उसमें चायु- 
राशि गुरुतर रूपसे कार्वोन-डाइ-अक्साइड द्वारा दूषित 
हो जाती दै । खाभात्रिक वायुराशिमें सैकड़ १०००० 
भागमें ४ भाग मात्र कार्वोनिक एसिड विद्यमान रहता 
है। किन्तु प्रश्‍वासत्यक्त वायुमे' कार्बोनिक पसिडका 


रहनेवा लेको कायलेके धु पमे मिलकर यह विष भीषए Collection प्ण १०००० भागमे अयः तीन सौ से चार सौ 
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भाग है । इस तरद प्राणिज्रगत्‌ नित्यं बायुराशि- 
को कार्बोनिक एसिड द्वरा दूषित कर देता है । किन्तु 
प्रकृतिके सुन्दर विधानसे उद्ठभिदु-जगत्‌ इस विषवत्‌ 
चायचोय पदार्थको अपने कार्थो मे व्यवहृत कर वायु 
राशिके घिषके भारले सुक्त फर देता तथा उसे निमळ वना 
देता दै। अबसे .पहळे इसका उललेख किया जा चुका 
- है, कि कार्वोनिक पसिडमय वायु निषेवणसे कया अप- 
कार होता दै । 
अश्‍वाससे परित्यक्त तरदह-तरहके यान्त्रिक पदार्था 
( Organic substance ) द्वारा वायुराशि दूषित हो 
ज्ञाती है। विशुद्ध कार्बोनिक पसिडको अपेक्षा प्रश्वास- 
त्यक्त कार्बोनिक एसिड अधिक अपकारो हे । फ्याँकि 
उसमे' यान्त्रिक पदार्था मिला रद्दता हे । कळकत्तेकी काली 
कोंडरोको घटना यदि सत्य हो, तो कहना होगा कि उन 
आदमियोंको मृत्युका एकमात्र कारण वन्द्‌ कोठरीमे' 
वहुतेरे आंद्मियोंके प्रश्‍वास परित्यक्त कार्वोनिक एसिड 
मय घायुक्ता ग्रहण हो ह । अष्ट्र डिज युद्धके अन्तमे' जिन 
३०० कैदियोंमे २६० कैदियों की मृत्यु हो गई थी; वद भी 
इसी कारण हुई थो। ऐसी कितनी हो ऐतिहासिक 
घरनाओका उद्छेख किया जा सकता है | फलतः प्रश्वास 
परित्यक्त वायु भयङ्कर विषमय पदार्थ हो, इस वातका 
ध्यान सभोको रखना चाहिये | किसी घरमे' यह वायु 
सञ्चित हो, तो वह घर ढुर्गन्धमय हो जाता है। यदि उस 
घरके लोगोंको उस ढुर्गन्धका अचुभघ न हो, तो न सद्दी, 
किन्तु वाहरसे आये दूसरे आदमीको उस ढुर्गन्धका अनु. 
भव शीघ्र हो हो जाता ह । बन्द घरमे' वहुतेरे मचुष्योंका 
एकत्र अवस्थान बड़ा ही अहितकर हो । सिवा इसके 
कार्बोन-अफ्साइड, कार्वोन डाइ-सल्फाइड-आमोनियम 
सल्फाइड, नाइद्रिक और नाइट्रिक एसिड, घुए का कोल, धूल 
एपिथेलियामकोष, उदुभिदुसूत्र; उल, रेशमसूत्रय वाळूकणा 
चायको धूलि, छौइकणा और नाना प्रकारके ज्ञोबाणुओं 


द्वारा वायु दूषित होतो ह । दहनक्रिया, प्रश्वास, पय३- |. 


प्रणालीका वाप्पोद्वम, वाणिज्यके द्रव्यादिकी आवर्जना 
आदि उक्त सव प्रकारोंसे वायुके दूषित होनेका मुख्य 
कारण हो | 


शहरकी वायुके दूषित होनेके कारण । . 


आयज॑ना, तम्बाकूका घुआँ, पचन और उत्सेचन-क्रिया 
(Putrefaction and Fe mentation) घस्तियों को विश्ट- 
छुला। आवजेना और मैलागाड़ी, मिद्दोसे भर दिये गये 
तालाबके ऊपरी भूमिसे विषवाष्पका निकलना, पैल्राना, पयंः- 
प्रणालियां मोरोकी विश्टकुछा, गोशाला (गोसार), ग्वाल- 
पाडा, पशुविक्रयस्थान, वाज्ञार, मेहतरोंका डिपो, गोरख्थान 
जलीयभूमि, कारखाना, ( जेसे सोड़ के कारखानेले हाइ- 


` डोह्लोरिक एसिड, तांबेके कारखानेसे सळफ्यूरिक, और 


सलफ्यूरस एसिड और आर्सनिक्रका छुआँ, ई रोके 
पज्ञाचे और सोभेण्टफे कारखानोंसे कार्वोन-मनकसाइड 
वाद, शिरोष और अस्थि-अङ्गारके कारखाने और गोसार 
से प्रचुर परिमाणसे यान्लिक अरगैनिक ( 07६१० ) 
पदार्थ, रवइके कारखांनेसे का्वोन-डाइ-सल्फाइड प्रसूति 
नानां प्रकारको विषमय वायु निकला करती है।) शाझुक : 
संग्रह, मलिनवस्त्रसंत्रह, चमड़ के कारखाने और व्यवसाय, 
वस्न आदिके रंगनेके घर, गिलरो फरनेके कारखाने, राज - 
एथको घूलि आदि कारणोंसे शहरको घायु दूषित होती 
रहती है । इसके वाद रोगजीवाणुओं (pa'hogenic 8०- 
17८8) से घायुके दूषित होनेका सदा डर बना रहता है । 
शहरके गेसंक्ते प्रकाशसे भो चायु दूषित होती रहती है। 
इन सव कारणोंसे वायु दूषित होती और उसी वायुके 
निघेवणसे नाना प्रकारके रोग देहमें उत्पन्न हो जानक 
कारण शारीरिक खास्थ्य नष्ट हो जाता है । और तो छया 
इस दूषित वायु से सद्यप्राणनाशक रोग भो उत्पन्न 
होते हैं। वायुमें दोदुल्यमान कई तरहके रोगोत्पाद्‌ क 
हजारों पदार्थ भरे पड़े हैं। उन सब पदांर्थोंकों नेलोसे न 
देखने पर भी हम इनक प्रभावसे नाना तरहके खाँसीके 
रोगोंसे आक्रान्त हुआ करते हैं । प्रत्येक ग्रहरुथकों इस 
चातका ध्यान रखना चादिये, जिससे इन सब दूषित 
पदार्थासे वायुराशि दूषित न होने पाये । 
जलीय बाष्प । 

वायुमै और भी एक पदार्थ दिखाई देता है--उसका 
नाम दै जळीयवाष्प । चायुमें स्थान और पउ्रालमेदसे 
अहपाधिक परिमाणसे जलीयवाष्प मिला रहता है। 
सूयो त्तापसे जळ वाष्परूपमें परिणत होता है । . यह 


कारखानेका धुआं और आवता, वाणिज्य पढार्थको, का युआखिसे,मिछ।पबह्ता 


रायु विज्ञान 


जल्लौय वाष्पका प्रमाण । 
डाक्टर डालूटनकां कहना है, कि फारनदीटके २१२ 
“ डिग्रोके तापसे प्रति मिनट ४,२४४ ग्रेन जल चाष्पमें परि- 
णत होता है। सूय्पो'त्तापते जो जळ वाष्प वन जाता 
है; आत सहजमे ही उसकी परीक्षा को जा सकती दै । 
जळीय बाष्पकी उत्पत्ति | 

जलके साथ तापा स्पर्शी हो इस वाष्पोत्पत्तिका एक- 
मात्र कारण हैं | अग्निके ताप, खूय्यके ताप, दैहिक ताप, 
भूमिके अभ्पन्तरस्िथित ताप आदि द्वारा विविध प्रकार: 
के जळोय पदार्थ उत्तप्त हो कर वाष्परूपमें परिणत होते 
हैं। प्रश्वासवायुके द्वारा भी वायुमें जळोय वाष्पको मात्रा 
बढ़ ज्ञातो है। त्वकसे दी दैहिक जलीय पदाथ वाष्प 
रूपसे वाहर हो कर वायुसे मिल जाता है। लकड़ी, को बला 
और कई तरहके दोपडोंके जलाने ते भी जलोय चाष्पक्ी 
उत्पत्ति होतो है। समुद्र तथा ताळाव आदि जलाशयोंसे 
इस प्रकार जितना जळ नित्प यःष्पमें परिणत दो आझाश- 
में उड़ जांता है, उसकी आलोचना करने पर विस्मित 
होना पड़ता है वैज्ञानिकोने अनुमानिक्र गणनामें सिद्धान्त 
किया है २,०५,१२,००,००,००,००,० ( २ नीळ ५ खव २ 
अर्व ) मन जल बाष्प रूपले पृथ्वो पर गिरता है। सिवा 
इसके करोड़ों मन जल शिशिर, तुषार, छिन्न तुषार, 
शिळावृष्टि, कुहरे आदिं परिणत होता है। विशाळ विपुल 
आकाशको वायुराशिमें वाष्प रूपमै इतना अधिक जळ 
रहता है। इससे स्पष्ट प्रतोत होता है; कि नित्य पृथ्वो से 
'एक खर्व मन और प्रति घण्टेमें ४,१६,६६,६६,६६६ 
मन जल चायुराशिके साथ वाष्पाकारमें मिल जाता 
है। सूय्ये-किरण ही इस जळाकर्षणका प्रधानतम हेतु 
है। वृष्टि, शिशिर, तुषार, शिला, कुहरे आदिका सूल कारण 

यह जलोय बाष्प दे। चाष्प आवृत रुथानापेक्षा अनात्रृत 
_ “स्थान मे अधिक परिमाणसे उप्पन्न होतां हो । जिस जलसे 
बाष्प उत्पन्न द्वोता है, उसके निकट चारों ओर यदि उच्चा 
वायु प्रवाहित होती, तो उससे शोध शीघ्र बाष्प उत्पन्न 
होता हो । गमीर पालकी अपेक्षा छिछले पात्रमें बहुत 
जदइ वाष्प उत्पन्न होता है। चायुके साहाय्यसे भी 
चाषप उत्पन्न होता है । जळ और वायुको उष्णता वराबर 
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होनेसे वाप्पोद्वमम यथे वाघा उत्पन्त होतो दे । वायु 
बाष्पर्मे परिपूर्णरूपसे सिक्त होने पर भो वाष्पोद्ममे' 
व्याघात उपस्थित होता हे । 

शोतकाळमें वायु बहुत शुष्क होतो है । इसोलिये 
शोतकालमें बहुत बाष्प उत्पन्न होता है। “प्रीष्मवायुको 


उष्णता हो अधिक परिमाणसै वाप्पोद्वम होनेका कारण 


है । किन्तु इस समयमें वायुराशि शीत ऋतुमें उत्थित 
ब्राष्पराशिक द्वारा परिसिक्त रहती है, अतपब चायुर्मे 
अधिक -याषर मिश्रित हो नहों सकता। इसील्यि 
ज्ञलाशय आदि शो 'काळमें जितने सूखतै द॑, प्रोष्पकालू- 
में उतना नहीं सूलते। इंसो तरह शोत-प्रोप्म बात वाष्प 
वर्षाने वृष्टिरूपसे गिरता है। हमें आकाशमे इस जळोय 
वाष्पके विविधरूप दिखाई देते हैं, जेसे--मेघ, दृष्टि, 
शिशिर, छिन्न तुषार और शिला आदि । जलोय चाषए- 
छो वात कहने पर इन सव वार्तोकी कुछ आलोचना 
करना आवश्यक है। | | 
कुहरा | 

पहले कुहरेरी वात 'छिलो ज्ञातो है । पाश्‍चात्य वेज्ञा- 
निने इसके सम्वन्धमें बडुतेरी आलोचनायें को हैं। ऊपरी 


-भागमे जो जलोय घाष्पराशि वायुको खवच्छतामे वाघ्या 


डाळतो है, उसी शो साधारणतः कुरा कहते हैं । कुहरे 
और वृष्टिमे' थोड़ा ही प्रार्थक्य है । आकाशके ऊपरो 
श्तरमे' जो घनीभूत वाष्पराशिश्रमण करतो है, उसीको 
मेघ कहते है । कुरे भो मेघ है सदी, किन्तु यह भूमागके 
अति निकट हो सञ्चित होता है. कुहरा क्ष्‌द्रतम जळ- 


| दिन्दुको ( Aqnous Spherules ) समष्टि है। यह सब 


जलबिन्दु इतने छोटे हैं, कि बिना अणुवोक्षणके दिखाई 
नहीं देते । जिस कारणसे शिशिरकी उत्पत्ति दोती है, 
उसके विपरोत हेतुसे ही कुद्दरा उत्पन्न होता हो । आदर 
भूमागका तापमानक्री (7००7९८०६५7९) तत्‌संलग्व वायु- 
राशिके उष्णतामानकी अपेक्षा कुछ अधिक होनेले कुइरेकी 
उत्पत्ति होतो दौ । आद्र और अपेक्षाकत अधिक उत्तप्त 
भूभागसे उद्भूत जलोय च निकडस्थ शीतल वायुके 

रुपशेसे घनीभूत होता हे और छोटे छोटे जळविन्दुओंमे 


-परिणत होता हो, वदी कुहरा हो । कुदरेके उद्दमके लिये 


होनेले जङनी अपेक्षा बायु-१%ाएंगले समित शोत... दो, वा अबोजनोल हैं । ऊपरकी बासुरागिकी 
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अपेक्षा पृथिवी के पृष्ठदेशका तापाधिक्य अथवा बायुराशि- 


की आर्ढ्रता इन्हीं दो अवस्थाओंके रहनेसे कुद्दरेको 


उत्पत्ति अवश्यम्भावी हो । मुसो पेछरियर ( ?०।।० 
तड्तिशक्तिके साथ कुइरेका सम्बन्ध विनिणय कर दो 
प्रकारके कुहरेक्ता नाम लिख गये हे. । जैसे-रेजिनास 
( R९sin०५५ ) और भिद्रियस (१०४८०५७) | इस शेषोक् 
नामधेय कुहरेके भो प्रक्ञारमेद्का उल्लेख दिखाई देता है 
विषय बढ जानेके कारण यहां सव विषयोंकी आलोचना 
नहीं को गई । सिवा इसके सूखे कुहरे (1079 1085 )- 
के सम्बन्धमे' भो वैज्ञानिक आलोचना देखी जाँतो हो 
इसके साथ जलीय वाष्यका कोई सम्बन्ध नही । यह 
एक प्रकारके घुए के सिवा और कुछ नहो' हे । 
मेघ। 
इसके वांद मेघको सम्बन्धमें कुछ कइनेको आव- 
यकता प्रतीत होती है। सूय्येका एक नाम सह॑स्नांशु 
भो है। सहस्रांशु सहस्त्र फैला कर नद्‌, नदी, समुद्र 
और अन्यान्य सभी जळाशयोँका जळ शोषण किया करते 
है। यह शोषित जळराशि वाष्परूपसे ऊपर उठतो है। 
जलराशि जितना ऊपर उठतो है, उतना दी वह अधिक- 
तर शीतल वायक साथसम्पृक्त होती हे । १८००० 
फोट ऊदध्यस्थित वायु का शेत्य वरफक शेत्यकी तरह 
अनुभूत होता हो । कुछ लोगो'का कहना हे, कि इस 
शोतल वायक स्पर्शसे जळीय वाषप घनीभूत दो कर 
सेघक् रूपमे परिणत होता हो | किन्तु यह मत सर्डो- 
-लग्मत नहो' । जलोय वाष्प जैसे ङुहरेका कारण ह, 
वैसे ही घह मेघका भी कारणरूप हो । मेघोंक ऊचे 
चढ्नेके कई कारण हैं। यथा--वायुकी शीतोष्ण-मानता, 
आद्रता, ऋतु ओर समुद्र या पचंतका सामीप्य । 
गुरुभारपय मेघ भूपुप्रसे दो-सौ या तीन सौ गज 
ऊ चाई पर विचरण करते हैं। फिर श्वासके समान 
शुप्र-अप्रमाला भूपृष्ठसे चार-पाँच मील ऊपर विचरण 
करती है। 
मेघोत्पत्तिका विबरणं। ` 
भूभाग या समुद्रादि जळाशयसे उत्ताप वश जलीय 
चाष्प ऊपर उठता है। अन्तमें आकांशके किसी स्थलको 


वायुविज्ञान 


५०६९} ) हो ज्ञाती है। इसके वाद भी यदि नीचेसे 
बाष्पोहूभ होता रहे, तो वायराशि पूर्णरूपसे आद्र होतो 
है । जञळीयवाष्प घनीभूत होता और मेघरूपमें परिलक्षित 
होता है। 
मेघक्रा नामकरण | 

सुविज्ञ वैज्ञानिक पण्डित मि० होबडंने (०७०7०) 
मेघक प्रकारभेद और नामकी कलपना की है । उच्चतर 
गगनयटमें काशशुम्न परिच्छिन्न जो मेघदांभ उड़ता 
फिरत! है, बह सिरस ( 077715 ) नामसे अभिहित है । 
इस तरहका मेघ प्रवल घाय या आंधीका पूर्वक्षण 
प्रकाशक है । दूसरे प्रकारका मेघ कूस्यूलख (पपप) 
नामखे विदित है! इसरो प्रोष्मिक मेघ भां कह सकते 
हैं। थे मेघ भो शुभ्र हैं । थे पर्वती तरद आकाशमें 
विचरण करते हैं। दूसरे मेघका नांम ष्ट्रे टस (9६८०६५) 
है। इस तरहके मेघ घनोभृत हैं । थे आकाशमै अ्ु- 
प्रस्थ भावसे स्तर-स्तरमें विचरण करते हैं। उपत्यका, 
जळाभूमि प्रभृतिसे कुद्दासा या कुहरा उठ कर इस तरह- 


के मेघोंकी सृष्टि करता हे । इन तोन तरहके मेधोंके सिचा “ 


पाश्‍चात्य वैज्ञानिक लोगोंने मेघोंके और भी बहुतेरे नाम 


बतलाये है । जिन मेघोंकी जलधारासे घखुचाक्का तापित ' 


अङ्ग खुशीतल होता है, वह घनकृष्ण स्निग्धम'घुर श्यामल 
वारिद्‌ परळ निम्त्रस नामसे विख्यात है। 
मंघविनदु | 
मेघविन्दु या कुइरा शिशिरविन्दुकी तरह घना जलमय 


नही है, वह साधुनके बुद॒बुदुको तरह शून्यगर्भ है। बढ” 


जब वृष्टिमे परिणत होता है, तव उसको गर्भशून्यता नष्ट 
होतो हे । उस समय वह जलमय हो जाता है। मास- 
भेदसे बायुराशिको शेत्योष्णता-मानमें जो पार्थक्य 
होता है, उसके अनुसार मेघबिन्दुके आकांरमें भो पार्थ- 
क्प होता है। अगस्त महोनेमें यूरोपमें इसका आकार 
बहुत छोटा होता हे! उस समय उसका परिमाण-- 
पक्र इञ्चका '०००६ अशमात्र है । दिसम्बरमें इसका 
आकार बड़ा दिखाई देता हे । उस समय इसका परि- 
मांण एक इञ्चक --००१५ अ शें परिणत होता है। . 
मेघमें सौदामिनी। 


वायुराशि इसी जलवाष्पमें पूर्णरूपसे०परिचिताए(“841:00 (०००० मेक तडित्‌ सम प्राचीन वैज्ञानिक परिडतोमे 


नटी 


- वायुविज्ञान 


- लेम (1,011 ), चैकरैछ ( ३९९५प०९८१६] ) और पेलरियर 
- ( P६९") आदि परिडतोंने गवेषणांपूर्ण आलोचना की 
है। आकाशमें पतङ्ग उडा कर पण्डितगण प्राचीन 
`  समयमें भी इसके सन्वन्धमे अनेक तथ्य जान सके थे। 
- आंधोचाले मेघके साथ तडित्‌को अति घनिष्ठता है। हम 
विषय बढ़ ज्ञानेके भयसे और अप्रासड्रिकताके कारण 
` यहाँ उन सब विषयोंको आलोचना करना सुसङ्गत नहों 
समके । 
मेघ और विषुव-प्रदेश ।: 
विषुव प्रदेशके साथ मेघोंका बहुत. घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। उष्णमण्डलके बीचका प्रदेश सूय्येके उत्तापसे 
- अधिकतर उत्तप्त होता हे । उत्तप्त भूभाग और जलभागसे 
अधिक माल्नामें जलोयवाष्प आकाशके उच्चस्तरमें उठ 
कर घनीभूत होता है। यहद यहां बहुत समय तक अपेक्षा- 
` छत स्थिर रहता है, उससे भूभाग सूयर्यके प्रचण्ड तापसे 
कुछ देर तक वचा रहता है। अतपच जञलाशयादिसे 
जलीयचाष्पोदूमका परिमाण कुछ कम दो जाता हे | 
इस तरह विषुव प्रदेश जीवॉके रहने लायक रहता हे । 
मेघका काये । 
केबल धारा वरसा कर पृथ्वीको शीतल कर देना 
मेघका उद्देश्य नदों हो । मेघ द्वारा सूय्यका ताप और 
नैशवाष्पोद्वमका हास होता हौँ। आवज्ञगत्रे लिये 
यह दो अवस्थाये' प्रयोजनीय हैं । 
मेघको फल्गणना। : 
आकाशमै कब कौन मेघ किस तरहका दिखाई देता 
- है, उसका कैसा फळ होता है, हमारे पराशरसंहिता 
आदि शाख्रोँमै तथा घाघ और बुड्ढोंके बचनॉंसे उसका 
बहुत विवरण मालूम होता हो । पाश्चात्य वेज्ञानिक- 
गण भो इसके सम्बन्धमें कुछ कुछ अनुसन्धान कर 
चुके हैं। यथा > 
सिरस--ऊ'चे आकाशम अत्यन्त ऊपर इस जातिके 
रज़तशुप्र अभ्रोंको दौड़ते देखने पर जानना होगा, कि 
शीघ्र दी आकाशमें परिवर्तन होगा । प्रोष्मकालमे यद 
वृष्टि दोनेका पूवं लक्षण सूचित करता हे । शीतकाळमें 
इस जातिका मेघ देखनेसे यह जात लेना चाहिये, कि 


ष्ट्र 


१७६ 


साथ प्रायः हो दक्षिण-पश्चिम और वढ्नेघाली वायुके 
प्रवाहका सम्बन्ध हो | इस वाय के संस्पर्शसे सिरस मेघ 


क्रमशः घनीभूत होता, वाय भो क्रमशः आद्र हो जातो 


हो, इसके वाद्‌ बृष्टि होतो हो | 
सिरोक्यूम्यूलस-थह मेघ तापोद्भवका परिचायक 
। 
इस तरहका मेघफल-बिंचार यूरोपोय वेशानिकोको 
गवेषणाके अन्तभुक्त हे । किन्तु इसके सम्वन्धमे भार- 
तीय परिडितोंको गवेषणा हो अधिकतर समीचीन हो । 
सन्‌ १८६१ ई०में स्यू निक (४४7४०) नगरमे इण्टर- 


` नेशनल मिटिरोळजिकेल कम्फ न्समे स्थिर हुआ, कि 


मेघ साधारणतः पांच भागोंमें विभक्त हैं। जैले-- 
(क ) आकाशके उच्चतर प्रदेशमें विचरण फरनेवाले 


. मेघ ( Very high in the air ) | 


(ख) आकाशके उच्चतर प्रदेशमे विचरण करनेवाले 

मेघ ( At a medium hight ) | 
(ग) भूपृष्ठ के निकटवत्ती मेघ (Lying low or near 
earth) 

(घ ) वायुके उच्च प्रवाहस्तरस्थ मेघ ( 17 25c९- 
ding current of air ) | 

(च) आकार परिवत्तेनोन्मुल बाष्प (45९5 ०: 
vapour changing in form ) | 

मेघ बाष्पके घनोभूत दृश्यमान अवस्थामात्र हैं। 
दो कारणोंसे वाप्प घनीभूत हो कर मेघके रूपमें परिणत 
होता हो । | डन 
_ (१) वायुका स्तरविशेष शिशिरवत्‌ शीतल हो कर 
तत्स्थानीय जलोय वाष्पोंको न्यूनाधिक' परिमाणसे 
सान्ध्य जळदाकारमे ( 8६0७६५३ ) परिणत कर सकता 
है! 

( २) अथवा आद्र वायुराशि शीतल जलीय वाष्प- 
राशियोंमें प्रविष्ट दो कर उनको गिरिनिम मेघमें ( 0५: 
पापड) परिणतं कर सकती है। | 

मेघतस्वविडु परिडतोंने मेघोंकी प्रायः चार भागोंमें 
विभक्त किया है। इनका नाम और विवरण पहले हो 


. शीघ्र ही अधिक मात्राम तुषाध्पाति ०छिख?०जा “कुकाण्दै। यहां केवल यहो वक्तव्य है, कि 


. १८० 


१ ष्ट्रेरस मेघ खुदोधे और आकाशमें चंक्रवालकी तरह 

( प्००॥६१॥५ ) स्तर- स्तरमै अवस्थान. करते. हैं.। 
(२) क्यूम्यूलस मेघ पर्वेताकार है ।. इनका चाष्प 
तुषारवत्‌ घनीभूत दै। ` 
(३) सिरस ( 0777७ ) मेघ आकाशके अत्युच्च 
प्रदेशमे काशकुखुम-काननको तरद अवस्थान करते है। 
इनका वाष्प सर्वापेक्षा अल्प परिमाणसे घनोभूत है । 
इनके मिश्रणसे और भी अनेक प्रकार उत्पन्न होनेवाले ' 

- सेघोंके नात लिखे गये हैं। जेसे- सिरोक्ष्यूलस, ष्ट्रे ` 
कयलस, सिरोष्ट्रे टस इत्यादि। 

(8) निम्ब .( \:०५७ ) मेघ बृष्टि घाराचषीं हैं । | 
यह मेघ अन्यान्य मेघोंसे भूपृष्ठसे बहुत निकट विचरण 

_ करनेवाला है! 

अब तक मेघोंके अवश्थिति-अवस्थानभेद्से जो 
श्रेणी-विभाग किया गया दे, अब उनको. उच्चताके सम्बन्ध- 
में साधारणतः जो सिद्धान्त स्थापित हुआ हे,. नाचे. वह | 

- प्रकाशित किया जाता है । 

(क ) पूर्वोक्त चिहित मेघश्रेणो साधारणंतः १०००० 
ऊ चे पर विचरण करती है। सिरस, सिरो-ष्ट्रंटस और 
सिरोक््यमिछस मेघ इसी श्रेणोके अन्तगत हु । 

(ख) चित श्रेणो मेघ ३०००से ६००० गज़की 

` ऊ चराई पर विचरण करता है । जेसे सिरोकयमिळस और 
सिरोष्ट्र स । 

(ग) चिहित मंघमालाको ऊ चाई १००० से २०००० 

` गज तक है। ष्ट्रेरक्यूलस और निम्बस इसो श्रेणीके 
अन्तर्गत हैं । 

( घ) उच्च वाय स्तरों विचरणशीळ मेर्घोकी भित्ति 

प्रायः १४०० गअ ऊ चो और शिखरको ऊ चाई ३००० से 

- ५००० गज्ज दे । क्यूलस और कयूम्यूनिम्बख मेघ इसी 
श्रणीके हैं | 1 

(च) मेघगठनोन्मुख वाष्प १५०० गज्ञकी ऊ चाई 

“पर बिचरण करता है। ष्ट्रेरस इसी श्रेणीका है। 

वायू के साथ मेघ चृष्टि आदिका सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ 

. है | वाय्‌_ का: ताप, वायुका अधःऊदुध्च॑स्तर घिचरणशील 
वायुकी शोतता ओ उष्णताके साथ मेघ वि 


४ वायुविज्ञन | 


सव विषयोंकी आलोचना अतोव प्रयोजनीय है। मेघमाला- 
का जो, श्रेणो-विभाग- किया गया उसके सम्वन्धमें भांज 
भो कोई विशेष तथ्य. निरूपित नहीं हो. सका हे। इसके 


सम्वन्धमें आज भी मिरियरलजीविदु (3९९०1 ologist) 


पःएडतोते यथेष्ठ गवेषणा करनी आरम्भ फो हे, कि किस 
नियमसे और किस प्रणाळीसे आकोशमएडलमें मेघ 


माला गठित होती हे । मेघके साथ चाय,का और वायुको 


गतिके सम्बन्ध बिचारमें एक तरहके वेज्ञानिकोंका चित्त 
आकृष्ट हुआ हो. अभो.भो ये किसी पक्क सिद्धान्त पर 
नहीं पहुंचे. हैं। साधारण कृषक या किसान और मल्लाह 
भी.जव मेघ देख तूफान बृष्टिका अन्दाज़ां लगा छेते हँ 
तव यह निश्चय हो, कि वेज्चानिक विशेषरूपसे. आलोचना 
करने पर किसो उत्तम सिद्धान्त पर पहुंच्गे । नोचे. इसके 
सम्बन्धमें कुछ संक्षिप्त मर्भ दिया जाता हु 
(१) ष्ट्रेटस मेघको देख कर समझना दोगा, कि 
दुर्ध्वंगमनशीळ वाय्‌_का प्रवाह बहुत कम हे ।- 
(२.) क्यूस्यू छस. मेघ _ऊदुध्वेगमनशीळ वाय त्राह 
प्रवाहका परिचायक हो । भूपृष्ठक्ा ऊपरी भाग गरम हो 
कर अपने ऊपरकी वाय ऊदुध्वेको ओर उठती हो । उसी 


_ चाय के प्रभावले आकाशका मेघ ऊपर चढ़ता रहता हे । 


मेघस्तर गरम हो कर भी अपने ऊपरकी घाय को ऊदुध्वे 
को ओर परिचालित कर सकता है. । फलतः वष्परा[श 
द्यन्त घनीभूत दोनेसे उसमें सौरकर इस तरहसे 
शोषित होता हे, कि सब जलीयकणाको पार कर सूर्या 
किरण भूपृष्ठ पर पतित नहीं दो सकती हे । यहद बिकोणं 
न हो ऊपर वायुराशिको उत्तप्त. करतो हैं। निम्नभाग 
और भूपृष्ठ स्निग्ध छायामें शीतळ होता हो । कप्य - 
लस.मेघ देख कर यहद भी अनुमान होता ह, कि आदर 
बायराशि किसो पर्वत या प्रतिबन्धकयोग्य पदार्थकी. ओर 
प्रवाहित हो रद्दी ह । चाहे जिस तरह क्यों न हो, वायु 
जितनी ही ऊदुध्वंगामो दोगो, ऊ चे. स्थानके कम प्रचाप- 
में वायुराशि उतना हो चारों ओर फेलता जाध्ेगो'। वाय 


जितनो फैछतो दे, उसाके अनुसार वद शीतळ भी: हुआ 
करता इ । | 
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: बहुत - घनिए्ठता है । अतपच वायविज्वानः्छेखमेः . इन 


विज्ञानमें इस विषय. पर यथेष्ठ आलोचना की. गई. हो । 


वायुविज्ञान 


, घायुकी यदद शैत्य वृद्धि शीतळ वायु स मिश्रणजञनित 
` नहो' हैं _॥ तापविकोरणवशतः भौ नह्दी, अथवा 
ऊंदुध्च देशकी खभाव शीलताके कारण भी नही है । 
, इस शेत्य-प्राप्तिका हेतु खतन्त्र है । सन्‌ १८२६ 
ई०में वेज्ञचानिक पण्डित पसपाईने (8819 ) ताप- 
- विज्ञांनका नियम आविष्कार किया हो, उससे मालूम 

` होता हो, कि तापकाय्यफलसै विमिश्रित होता रद्दता 


:है। वायुप्रबाद निविष्ट परिमाणसे ऊपर उठने पर. 


: शीतळ होता है और उसके फलसे वाशुमें मिश्रित 
जछीयवाष्प घनीभूत होता है। मेघ गठनके समय 
तापराशिमें प्रच्छन्नभावसे विमिश्रित रहता है। मेघयुक्त 
' बायुके निम्नगामी होने पर इसमें प्रच्छक्ष ताप प्रकाशित 
होता है। इसमें विफीरण द्वारा वायुरा शिसे खूब कम 
` माल्लामें ताप कम हो जाता है। चुष्टि दोनेके समय यदि 
: वायुका प्रच्छन्न ताप कम न हो, तो उक्त वायुके अधो- 
गामो हो जाने पर भूपृष्ठ पर अत्यन्त उष्ण चायुका 
. प्रवाह अनुभूत होता है । दिनके प्रखर सूर्य्योत्तापमें और 
: शुष्क चायु प्रवाहमें अनेक समय मेघ गठित होते न होते 
,हो वाष्पीभूत दो जाता हे। इसो वायुको क चायु 
कहते हैं। किन्तु वायुके आद्र होने पर इस वायु- 
राशिमें सूर्य्योत्तापमें जो परिवत्तंन होता रहता है, बह 
परिवत्तेन आंधो-संघटनके अनुकूल हैं । 


. वायुके जलीय चाष्पका विस्तृत विवरण प्रकाशित 


करने पर वृष्ट, शिळा और शिशिरराशिक्री वात विस्तृत 

रूपसे लिखनो पड़ेगो । किन्तु यहां उसका स्थानाभाव 

है। इन सत्र विषयोंकों उन उन शब्दाकी व्याख्यामें देखो । 
हाइडोमिटियरक्षजो और हाइम्रोमेटो । 

_बाञुके जलोयताष्पके सस्वन्धमें जो सचिस्तार 
आलोचना देखंना चाहे', उनको चाहिये, कि चे द्दाइडोमि - 
टियरलजी ( Hydrometeorology ) और हाइग्रोमेट्री 
(( Hr०ा९t75 )-के सम्यन्धमें चेज्ञानिक ग्रन्थोंका 
पाठ करे । दाइडोमेडियरलजी चिज्ञानमें कुहरा, मेघ, 
बृष्टि, तुषार, शिशिर, शिला अ.दिका चिस्तृत विवरण 
लिखा हुआ है। हिन्दोविश्वकोंषमें वृष्ट शब्दमें भो इस 
सिह्लानके सम्वन्धमै आलोचना देखनो चाहिये। हाइ- 


CEC-0. र शशि 
, ब्रोमियर, ( Hygrometer. ), यस्त दरि ब्रि 
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विविध अवस्थागत जलीयवाष्पकी स्थितिस्थापकता 
आदिका परिमाण कर. उसके सम्वन्धमें आलोचना करना 
ही हाइग्रोमेद्रो नामक विज्ञानका उद्देश्य है। इन दोनों 
विज्ञानोंमें 'वायुकं जळोयवाष्प सम्बन्धोय घिविध तथ्य 
जाने जा सकते हैं। आधुनिक मेदेयरळज्ी ( \९४९०- 
701०६५ ) सस्बन्धीय प्रन्थो मै भी इसके सम्वन्धमें वहु- 
तेरै सूक्ष्म तत्त्व लिखे जा रहे हैं। सिवा इसके छाइ 
मेटेलजी (21101991०1) सम्बन्धीय गवेषणामें चायुके 
जलीय वाष्पका कुछ कुछ विवरण लिखा गया: हे। 
रूण्डनके मिटियरमिकेल आफिससे भो इस विषयके ` 
बहुतेरे ग्रन्थ निकल रहे हैं। सन्‌ १८८५ ई०में वेज्ञानिक 
पण्डित फेरेलेने Recent Advances in meteorology 
नामक जिस प्रन्थक्री. रचना की है, उसमें मी इस विषय- 
के अनेक आधुनिक सिद्धान्त जाने जा सकते हे। 
हमने लेखके आरम्भं कहा दै, कि वायुमए्डल नाइ- 
ट्रोजन, अक्सिजन, जलोयवाष्प, कावो निक एसिड गेस, 
आमोनिया; आरगन, नियन, हेलियम, क्रिपटन और निरि- 
तशय कम माल्रामें दाइडोजन और हाइड्रो-कार्यन पदार्थः 
का पक मिश्रण पदार्थ है। इसमें नाना प्रकारके चोजाणु 
और धूलि आदि भी उडतो फिरतो है । किन्तु चे सब 
पदाथ वायुके अङ्गीय नही । वाय्‌ के इन सब उपादान- 
पदार्था में ज्ञलीय बाष्पोंका परिमाण चिस्चञ्चल दै । 
देश, काळ और उष्णतां आदि भेदसे जळीय चा"पका 
यथेष्ट तारतम्य हो ज्ञाता है । सिवा इसके अन्यान्य 
_ उपादानो'में वैसा तारतम्य नही होता । हमने. पहले 
. हो कहा दे, कि वाय में 


अक्सिजन . २३.१६ भाग 
नाइट्रोजन और आरगन ७६७७ भाग - 
कार्वोनिक एसिड ४ भाग 

_ जलीय वाष्प अनिर्दिष्ट 


झमोनिया और अन्यान्य वाष्प पदाथ ०,०१ 
मात्रामें विद्यमान हैं। हमने अब तक इन.सब उपादानोंमें 
अेसजन, नाइट्रोजन), काबो निक एसिड और जलीय 
वष्पके सम्बन्धे आलोचना को दै । वायू में जो 
आगन (878०7) नेयन (२९०), हेलियम ( स्र॒थांत्राए ) 


०००आऔर/र्पफरिवटन ९ ३उए0(00 ) नामके नवाविष्कृत मूल 
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पदार्थ हैं, उनके सम्बन्धमें कोई वांत नहों' कही गई है। 
फलतः इनके शुणादिके सम्बन्धमें अब भो कोई विशेष 
तथ्य माळूम नदो' हुआ है। आगन और नियन -इन मूल 
. पदार्थोको सन्‌ १८६५ ई०में वोज्ञानिक् पण्डित राले और 
- रामज्ञेने आविष्शत किया था। सन १८६८ ई०में पण्डित 
रोमजे और द्रे मसेने क्रिपरन नामक नये आविष्कृत मूल 
पदार्थकी खोज को थी । अभी तक इन पाँच मूलपदार्थों- 
के सम्बन्धमें काइ भी विशेष तथ्य नद्दो' मालूम हुआ है । 
अक्सिजनका घनत्व १६, नाइद्रोजनका १४; होइड जन- 
का १ और आर्गनके घनत्वका परिमाण १६,६ है। 


डेवेर ( 0९४९) यद्यपि अन्यान्य वायघोय पदार्थो से | 


हेलियमको पृथक करनेम समर्थ हुए हे, किन्तु इनके 

गुणो के सम्बन्धमें कुछ भी जान नहो' सके हैं । सुतरां 

इसके सम्बन्धमं आज भो कोई बात छिख़नेक उपयुक्त 
तथ्य नहो' मालूम हुआ है। हम यहाँ आमोत्तियाको |, 
बात लिल कर चायुके उपादान द्रव्यका रूप और धर्म 
आदिके सम्वन्धमं अपने प्रस्तावनाका उपस हार करेगे । 
आमोनिया पक उम्र गन्धयुक्त वर्णहीन अहूश्य वाष्य 
है। विशुद्ध चायुमें आमोनियाका परिमाण बहुत कम 
है।. दश लाख भाग वायुमें एक भागसे अधिक आमो 
तिया नहीं रहता । नाइट्रोजन और दवाइडोजन सं शिष्ट 
जीवज पदाथ पच जाने पर उससे आमोनिया व!ष्प 
उत्पन्न हो कर वायुके साथ मिल जाता है। कोयला! 
जलनेके समय भी यह उत्पन्न होता है। मोरी, शव 
समाधि, और जलाभूमिसे हो यदद वाष्प उत्पन्न होता 
है । उदुभिदु-जगत्में आमोनियाकी आवश्यकता नहीं है। | 

ये अपनो देह-पुश्टिके लिये वायुके आमोनियासे नाइट्रोजन 
ग्रहण करते हैं। वायुमें सलफाइरेटेड दाइडोजन आदि | 

आर भी दो पक वाष्पीय पदार्थ अत्यन्त अदप परिमाणसे 

कभी कभो विमिश्रित अवस्थामें देखे जाते हैं। इनके 
विस्तृत बिवरण प्रकाशित करनेक्री आवश्यकता नहों। | 

इससे यह विषय छोड़ दिया जाता है। 
प्राकृत विज्ञान और बायु | 

„ हमने वायुके सम्वन्धमें -रसायन-विज्ञान और शरीर 

' विषथ-विज्ञानके विषयमे सविस्तार रूपसे आलोचना को 
है। प्राकृत विज्ञानमें चांयुके सम्वन्धम क 
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विषय हैं। ये सव विषय अतीच जटिल और उच्च 
राणितज्ञानगम्य है । विशेषतः इसकी अनेक बातै 
साधारण पाउकोंको हृदयङ्गम नहीं हो सकती'। ऐसे 
विविध कारणों ले हम अत्यन्त संक्षेपमें वायु सम्बन्धोय 
प्राकृत विज्ञानके कई विषयोंकी आलोचना कर इस प्रस्ताच-. 
का उप संहार करेंगे। जो इसके सम्बन्धमें सविस्तर 
विवरण जानना चाहे, उनको अग्रेजी भाषामै लिखित 
मेथियरलो जी (१४८८८००:००४५) और न्यूमे। रक्स (Pneu- 
779 ४८७) आदि म्रन्थोमें कई विशेष तथ्य मिल सकते हैं.। 
यहाँ और कई विषयोंक! उल्लेख कियां जाता है । 
वायुमणडळको सीमा | 

बायुमण्डछको सोमा निर्द्धारित नहीं हो सकतो। . -_. 
उद्य पदार्थविसुक्त आकाशमें कितनी दूर तक फैला 
हुआ है, इसके सम्बन्धमें प्रबन्ध प्रारम्समें यद्यपि हमने कुछ 
जिक्र किया, फिर भो; सूक्ष्म चिन्ताशीळ वैज्ञानिकोंका 
सिद्धान्त यह है, कि सूर्य, चन्द्र और बहुदूरवत्तो तारा 
मण्डलमे' भो वायबीय पदार्थको गतिविधि विद्यमान 
है। फिर हमारे उपभोग्य वायुमण्डलके उपादान और 
अन्यान्य ग्रहाद्के वायुमण्डकके उपादान अवश्य हो 


खतन और पृथक्‌ हैं। इसका प्रमाण मिलता है, कि 


हमारे सम्भोग्य वायुमर्डलको ऊपरी सीमा एकसौ 
मीलसे भी अधिक दूरो पर है। बहुदूरवत्तों नक्षत्रालोंक- 
प्रतिफलन, अरुणोद्यालोक तथा प्रदोषालोक और सु- 
दूरवत्ता पतितडट्काका आलोक देख कर वैज्ञानिक ज्यो- 
तिबिदोंने स्थिर किया है, कि सैकड़ों मीळोंके ऊपर भी 
यह वायुमण्डल विद्यमान है। उसके ऊपर भी जो अति 
सूक्ष्म वायुमण्डल है, प्रोफेसर आर एस उड़वाड ने सन्‌ 
१६०० ई०के जनवरी महीनेमे' “८९०००” नामक 
मासिक पत्नमे' उसके सम्ब्रन्धमे' तनिक वैज्ञानिक आभास 


दिया है । इसका भारोत्व हे । भूपृष्ठमे अनुभूत न दोनेका 


कारण यह है, कि यह सूक्ष्म हिथतिसास्यमें ( dynami 
cal equiliderin/m ) अवस्थित है । 
न्यूमेरिक्स (?1९४०.०६०७ ) यां बायुशुण-विश्ञानमें 
वायुके गुण या धर्मको विस्तृत आलोचना इई दै । वाय॒ 
वज्ञान प्रसरे घुयळे, मेरियर और चाळेस आदि 
निर्कोकी वायवीय बाष्प परीक्षाको सूक्ष्म कोशलराशि 


वायुविज्ञान 


अतीव पारिडत्य और गवेषणा या ज्ञानका परिचय प्रद- 
शिंत हुआ है । 
वायुमण्डढके शेत्योष्णाता मान. इत्यादिका विवरण । 
चायुमण्डलके शेत्योष्णता-मात्नके (Temperature) 
सस्वन्घर्मे चुचन ( ५८।०॥ ) आदि वैज्ञानिकोने वहुतेरो 
गवेषणा कर जगतूके प्रत्येक खण्डका विवरण संग्रद किया 
हे ओर मानचित्रके साथ प्रकाशित किया ह | व्योम 
यान प्रसूतिके साहाय्य़से इस विषयका निणय हुआं हृ | 
इसके सम्बन्धर्में इस समय यथेष्ट गवेषण। चल रहो हे । 
सन्‌ १६०० ई०के जनवरो महोनेम प्रकाशित होनेवाली 
( ९८:14: ) एक मासिक पलिकामे सूक्ष्म गवेषणापूर्ण 
पक उपादेय प्रवन्ध प्रकाशित हुआ हो । जलीय वाष्प- 
ग्रचारके सञ्बन्धसे भी इस तरहको स्थानीय फिहरिख्त 
आर मानचिलके साथ-विवरणी प्रकाशित हो रही हो । 
बारोमिटर यन्लके साहाय्यसे जगतके भिन्न भिन्न अ शकी 
बायके भारित्वके सम्बन्धमे भो बहुतेरे विवरण संग्रहीत 
हो रहे हैं। इसके द्वःरा मेघ, वृष्टि, तूफान और इसके 
विपरीत आकाशको निर्मळता आदि चिनिर्णयक्री यथेष्ट 
सुविधा है। इस बन्लके सस्वन्धमें इसके वाद आलो- 
चना को ज्ञायेगो ! 
वायुका प्रचाप | 
वःयुका प्रचाप चारो ओर समान भागसे मौजूद है। 
ऊपरसे भी जेसे वायुराशिक्का चाप वढ़ रहा है, नोचेकी 
झोरसे भी इसका चाप चेसे ही ऊपरको उठता है। 
निम्नमुख ( ०४॥४४६१ ) चाप अदक्षेपक नामसे और 
ऊदुध्यसुल (0०४2१) चाप उत्क्षेपक नामसे परिचित है 
इस प्रचापक्ता अस्तित्व परोक्षासे प्रमाणित किया ज्ञा 
सकता है। पहले अवक्षेपक चापकी परोक्षा प्रदशित हो 
रही हे: द 
दोनों मुख खुळे पके चौड़ो कांचकी नलिकाके पक 
सुखको रवड़री चइरसे वन्द कर और उसे एक रख्सोसे 
रबढकी चद्दरको अच्छो तरह वांध देना चाहिये, जिससे 
खुलने न पाये। पीछे दूसरे सुइ पर मोम ळगा कर 
वायु निकालनेवाले यन्तके छेद पर नलिकांको मजवूती- 
से . बैठा देना चाहिये । 
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राशिक्रा अवक्षेपक् चाप रवडको चइर पर पड्नेसे यह 
नलळके भीतर दमित हो जायेगी । इस यन्लके अधिक 
समय तक चालू रहने पर. वाथुके चापसे रवड़्की चद्दर 
फर ज्ञायेगी | 

निम्नलिखित परीक्षा द्वारा वायुके उत्झेपक्क चाप- 
का विषय ज्ञाना जा सकता है। एक कांचका ग्लास 
जलसे भर कर रक्षा जाये । पक कागजका छोटा टुकड़ा 
इसके सु ह पर इस तरह रखा जाये, कि इस कांगज और 
जलके वोच कुछ भो वायु न रह जाये । कागजका टुकड़ा 
अ गुलियोंसे जरा दबा कर ग्लासको अढरोसे उलट दिया 
जाय; किन्तु ऐसा करने पर भो ग्लासका जळ कागजको 
छेद कर गिर न सकेगा । दूसरा कारण, ग्लासके नीचे- 
वाधुराशिका उत्सेपक चाप है। कागजको चिस्तृति 
४ वगइश्व होने पर ३० सेर परिमित उत्क्षेपक वायुचाप- 
कागजको ग्लासके मुखे ठेछता है। क्योंकि, आध सेर 
जलका भार ३० सेर चाय प्रचापको तुलना एकान्त 
अकिश्वितकर है। किन्तु किसो प्रकार जळ और कागज 


में वायु प्रविष्ट होने पर यहद अवक्षेपक्त और उत्देपक 


चाप परस्पर प्रतिहत होगा । . सुतरां ग्लासका जल 
अतिरिक्त भारके कारण कागजके साथ अधघःपतित 
होगा । | 

वाञुप्रचापमें इस नियमावळम्बनसे कई तरहके 
इन्द्रज्ञालका कौतुक भी दिखाया जाताहे। सहस्रछिद्र 
घड़े में जल छानेकी घटना भो सहज दी सम्पन्न होती 
है। घडे के निम्नदेशमें वहुछिद्र रहने पर भो यदि अव- 
क्षेपक चायुक्ता चाप वन्द्‌ कर दिया जाये अर्थात्‌ घडा 
जलमें डुवा रहने पर हो यदि उसका मुद्द अच्छी तरहसे 
बन्द कर दिया जाये या पहले हीसे उसके सुखमें एक 
ढऊना गाँद्से बन्द कर दिया जाय ओर उस ढऊनेमें एक 
छिद्र किया जाय और जलसे ऊपर उठानेके समय 
अ'शुछोके सहारे छिद्र दृढ रूपसे वन्द्‌ कर दिया जाये, 
तो उसके नीचेके सहस्र छिद्र्से भी जल नहोँ गिरेगा । 
परोक्षा द्वारा यह प्रमाणित हुआ हे, कि चारों ओर हो 
वायुका चाप समसंस्थित भावसे विद्यमान हो। वायु 


उक्त यन्त्रके सञ्चालन ` करनेसे | निकालनेके यन्त द्वारा एक रोनके कनस्तरमें चायु 


नळसे वायु निकलती रहेगी। अतदव!०बाहरकी वायु ० ॥००चिक्रळजे प्र ओड्र भोतर चायु प्रवेश करनेका कोई 
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उपाय न रहने पर बाहरकी वायु के चापसे कनरुतरका 

पाव शब्दके साथ भोतरकी ओर धस जाघेगा । 

वायुको तरल्ल बनाना (116 Lequifaction of gases) । 
वायुको तरल वनानेके लिये बहुत दिनोंसे चेष्टाये 


हो रही थो' । किन्तु अक्सिजन, नाइट्रोजन और . 
'हाइडोजनको पाश्चात्य प्राचोन चेज्ञानिक किसी तरह 
इस अवस्थामै ळा न सके । इसलिये इनके 
` नित्य वाष्प (?९०३॥९६-४३७) कहा जाता था। खुवि- 


ख्यात वैज्ञानिक फाराडेने (£2८०५०) प्रमाणित किया दै 
कि वायके २७ परिमित प्रचापसे और ११० डिग्री शेत्यो 
इणतामांनले भी उक्त ये ततोनों वाष्योय पदाथ.तरल 


` ज्ञद्दों हुए। चेज्ञातिक् पण्डित नेटरर (२२६६९४०) वायु 


मण्डलो ३००० परिमित प्रचापमें भो साफल्य लाभ नदों 
कर सके। सन्‌ १८७७ इ०में सुपण्डित ऋइलो टेट 7०1. 
९६९६ और पिकटेटने (९०८०६) इस विष यमे पदले पहल 
सफलता प्राप्त को।  पिकदेट की परोक्षासे अक्सि 
जनके चाष्पने चायुका आकार धारण किया था। 
किन्तु पिकटेटने अक्सिजनको जलचत्‌ तरल बनाया था | 
इसके वाद रवलेइस्को (४०1 \\४70।९७७।५) और अल: 
जेवोइस्की ( 012००८ ) अक्सिजन, नाइद्रोजन और 
कार्वोनिक पक्साइडको तरल वनानेमें समर्थ इुय हैँ । 
प्रोफेसर डेवारने ( 0०७४7 ) इसके सम्बन्धमें परो- 


'क्षाये' को हे । तरळोकृत वायु जळवत्‌ तरळ हो जाती है। | 


-यह जलको तरह खच्छ है और इसको अलकी तरह एक 
पाल्से दूसरे पालम ढाला जा सकता है। यद अत्यन्त 
शोतल, बफ से भो ३४४ ०के परिमाणसे भो शोतल है। 
'तरल वायु इतनी शोतल है, कि वरफको उष्णता भी इस- 
को सह्य त्द्दी होतो । वरफपें तरल वायु स रक्षित 
-होने पर यह "फर फर! कर नवूरतो रहती है। अशकोइछ 
भादि तरल पदार्थ पहले क्रिसो तरह कठिन अवस्थामें 
परिणत नदी किये ज्ञा सकते थे। किन्तु तरळ वायुके 
स'स्पशसे ये सब पदार्थ भो.अव कठिन हो जाते हैं। इस 
की इतनो अधिक शोतळता मनुष्योंक लिये भी असह्य 
है। जहाँ तरळवाय स स्पृष्ट होतो है, बह स्थान अग्नि- 
चत्‌ भुछस जाता है । जोवदेदमें-अति शैत्य और उष्णता 
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चायका तरल बनाना इस समयके वेज्ञानिको'का एक 
अद्भुत आविष्कार दे । पहले तरलतासाधनमे बहुत धन 
खर्च होता था। इस समय अपेक्षाकृत कन खच्तमें हो 
बाय को तरलता साधित हो रही है। आशा है; कि 
इससे मनुष्यके कितने हो काम होगे. 
बायको धूलि । 

वाय मण्डलको अनेक उच्च प्रदेश तक धूलिराशि 

परिलक्षित होतो हैं। इस समयके च ज्ञानिकोंने परीक्षा 


कर स्थिर किया है, कि वाय में धूलिकणासमूह है । 


इसोलिये चाय्‌ मण्डलमें जलीय वाष्प सञ्चित हो कर 
मेघको उत्पत्ति हो सकतो है ¦. चाय राशिमें दिखाई 
देनेचालो धूळिकणा हो जलीय बाष्प बिन्दुको विधामाधार 
है! यह विश्वामाधार न रहनेसे मेघोत्पत्ति असम्भव 
हो ज्ञाती | वृष्टिके साथ साथ धूळिकणा गगनमण्डलसे 
गिर पड़ती है, इससे वायू राशि निर्म्मछ हो जाती है । 
वायु ओर शब्दविज्ञान। 

शब्दको गति बाय द्वारा साधित होतो है! चाय . 
शब्दका परिचालक है। वायु न रहनेसे हम कोई शब्द 
खुन नहीं सकते । सन्‌ १७०५ ई०में वेज्ञानिक पण्डित 
होक्सवी ( ०७४६७७९९ ) वायुके साथ शब्द्दका यह 
सम्बन्ध यन्लादिके साहाय्यसे परीक्षा कर सुसिद्धान्तमें | 
उपनोत किया । उनके यन्लके साथ एक घण्टा घटिका 
यन्त्रके घण्टेहो तरह छरकता है | इस यन्लक्ते साथ एक 
धातव नछ संयुक्त रलना होता है। वह नळ कानके साथ 
इस भावसे जोड़ दिया जाता. है, कि कानमें.बायु प्रवेश 
न कर सके ! वायु निकालनेवाले यन्त्रले उस.यन्लकी 
चाय्‌, निकाल कर उसमें 'घण्टेका शब्द करने पर शब्द' 
खुनाई नदीं देता। फिर इसमें वाय प्रवेशके अनुपातसे 
शब्दको स्फुटताका तारतम्प होता है । परीक्षा कर देखो 
गया है, कि दाय्‌ के प्रचापके न्यनाधिकवश शष्द-श्चतिका 
भो न्यूनाधिक्ष्य होता रहता है। जितना हो, ऊपर चढा 
जाये, वायका प्रचाप उतंना शु होता जाता है। प्रचापको 
लघुताक अनुसार शब्दको स्फुटताकी मो उसो परिमाण- 


-से कमी होतो रहतो है । छघुतर चाय चापविशिष्ट स्थल- 
. में अति निकथ्चत्तों तो 
क्रो क्रिया प्रायः एक द्दी तरहक 0छिल्लाई।' देती हैं।० । देती है' ६ ५४ 


पको गज्जन या पटाखेके शब्रकी 
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यस्ल्वविशेषगें संरुद्ध वाय के कम्पन ( ऐप 
०४४१० ) द्वारा अनेक तरहके वाह्ययन्लोंका आविष्कार 
हुआ हो । चंशी, शङ्कु, सिंगा, तुरी आर अन्यान्य 
बहुतेरे बाद्ययन्ल्रांको सृष्टि हुई दो। इन सब यन्लोंके 
मध्पस्थित दाय -राशि हो शब्द्‌उत्पांदनकी कारण 
हो। यस्लके वांस, काठ या पीतल आदि केवल 
शब्द झङ्कार परिवत्तंनका सहायमोल दै । शेब्दविज्ञानमें 
वायुके इस छतित्वके सम्तन्धमें बहुत गवेषण और 
गणित-प्रक्रियासाष्प्र सिद्धान्त दिखाई देता हे । गेस: 
हारमोनियम एक तरहका अदुसुत वाद्ययन्त हे । कोयले हा 
शेल या हाइडोजन गेस, इस वाद्ययस्त्रका वादक हे । 
यन्त्र इसं तरहसे वना हो, कि उसके ग्लासनलिकारे गेस 
रख कर वंद गेस प्रज्वलित कर देने पर उसले जो वायु 
प्रवाहित दोती हो, उससे हो यन्त्रे अदुसुत गोतिऽःनि 
उठा करती है । इस तरहक वाद्ययन्ल अ ग्रे जोस 88178 
1811९5 के नामस विख्यात ह । केवळ यन्लञ्रुत बाय- 
बोय वाष्प ही इस शब्दका उपादान हो । 

चायु शब्दको प्रबल परिचालक है । डाक्टर टिएडलने 


भी प्राचीन पण्डित हक्ष्सव्रोके पदाङ्कक्ा अचुसरण 


कर इसके सम्बन्धमें बहुनेरी परोक्षाये' को हैं। डाक्टर 
टिण्ड उने रायल इन्स्टाटिएशनमे शब्दके सम्बन्धमें जो 
व्याख्या की थो, उसमें उन्होंने इकललळीकं प्रस्तुत किये 
हुए यन्त्नकी तरद एक यन्तके साद्दाय्यसे वायुक साथ 
शब्दका सम्बन्ध बैंहुत सुन्द्ररूपसे दिखलाया है | एक वायु 


' निकाळनेवाळे यन्लक ग्लास निर्मित आधार पर पक | 


घण्टा. रख वायु निकाळनेवाले यन्त्र द्वारा उसको 
चायु निकाल लेते दें, इस अवस्थामै इसके बोचके घण्ट - 
को यथेष्ट रूपसे दिलाने मर भो कोई शब्द सुनाई 
नद्दो' देता । इसके वाद उन्होंने इसको हाइड्रोजन वाष्प- 
से भर दिया । द्वाइड्रोजन वाष्प चायको अपेक्षा १४ 
गुना लघुतर है। इससे बहुत यत्नक वाद्‌ ओ तुवर 
इसका अति अस्पष्ट शब्द खुन सके। फिर वे उसको 
वाय शून्य कर घण्टा ` बजाने लगे,  भ्रोतागण 
बहुत निकट कान लगा कर भो कोई शब्द खुन न सके । 
इसके वाद जब वे अदप अदप बाय, प्रविष्ठ करा कर घण्टा 


२८५ 
शब्द्‌ क्रमशः दी परिस्फुट &पसे श्रत होने छगा। इसो- 
लिये दी मद्दर्षि कणाद शब्दके साथ चायुका जो घनिष्ट 
सम्वन्ध है; हजारों वर्ष पदले इस सिद्धान्तको सूत्रा. 
कारमें संस्थापित कर गये हैं। 
` घायुक्रा अस्तित्व अनुभव और प्रभाव । 

बायु हमारो आंखोंले दिलाई न देने पर भो हम इसके 
अस्तित्वको कई तरहसे अनुभव करते हैं। हम वायुके 
प्रवादसे समक सकते हैं, कि हवा बद्द रहो दे। दमारी 
देहमें जब वायु रुपशे करती है, तव अनायास हो दम 
समभ जाते हैं । सरोवरको मृदुल बीचिमाळामे-लमुद- 


की उत्ताल तरड्डमें-कुछुम काननमें सळञ्ज उट ठरो के सुको : 


मल पत्रके सितरघ आहानमें ओर प्रलयङ्कर प्रभञ्जनके 
भोम-मयङ्कर खुष्टिलंदारक आस्फालनपें--सवेल हो 
बायुका अस्तित्व परिलक्षित होता है। अन्य जड़ 
पदार्थों में जिस तरह प्रतिरॉधिका शक्ति दे, वायु लघुतर 


' होने पर भो चेसे ही इसमें भो प्रतिरोधिका शक्ति है; 


परिचालिका शक्ति भो है। वायु अनन्त शक्तिशाली हे 
और इसका गुण भो अनन्त है। मानवीय विज्ञान अभो 
इस रा लेशमाल भी जाननेमें समर्थ नहौं हुआ हे । 
वायुप्रवाह | 
पदले दो कद्दा गया है, कि चायुमें तरल पंदार्थके सव 
तरहका धर्म विद्यमान है। इसांलिये उसका तरल 
पदार्थो म गणना होतो हे । जिस नियमसे तरलपदाथकी 


गति निष्पन्न दोतो है, वायु भो कई अशमें उसो नियपके ' 


अधोन है । किन्तु प्रभेद इतना हो है, कि अन्यान्य तरल- 
पदार्थो में अन्तराकर्णण अपेक्षाकृत दुढ हे, किन्तु वायुमें 
बद अन्तराकर्षणशक्ति बहुत लघु हे। इसा कारणसे 
वाय अन्यान्य तरल पदार्थों को अपेक्षा सहज दी स्फोत 
होता है; अन्यान्य तरल पदार्थमें दृढ़तावश चेसी स्फोति 
न होती। डक 

तरल पदार्थका साधारण एक धर्म यह है, कि यद 
सत्र हो समोञ्चता सम्पादन करता है। किसो कारण 
बेश इस समोच्चतामै विध्न दोनेले वह खाभाविक धर्म्मा- 
चुसार पक वार आन्दोलित हो कर फिर समो्ताको 
रक्षामें यत्नशोळ होताहै। फिर यह शोतसे संकुचित 


दिलाने लगे, तब वायुके घनत्वूको, बुद्धिके अज्पात दे, तमो त पसे; रुफोत त या बिबद्धिव द्दोतां रहता दद | यातच 
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दृढ पदोर्थापेक्षा सरल पदार्थमें ही उष्णताजञनित वृद्धि 
अधिक परिमाणसे दिखाई देती दै । वायु तरक पदार्थों में 
अति सूक्ष्म है। . इसीलिये प्रीष्ममे. व रुफोत होती हे । 
चाय, खभावतः स्थिर भाषसे पृथ्वीपृष्ठ पर सव ल 
फैलो दुई दै |. यदि किसी कारणसे किसो प्रदेशमें सू्य्यॉ 
ताप अधिक हो, अथवा दावानळ या भन्य' किसी कारण- 
चश. वह प्रदेश अधिक उत्त हों, तो शोषोकत. प्रकारसे 
बह तुरत हो स्फोत हो कर पाश्वे वत्तों: वायुकी अपेक्षा 
बहुत हलको हो जातो हे । बायुधमंके अचुसार चद 
ऊपर उठने लगती हे । फिर प्रथमोक्त नियमक अधीन 
` दूसरे दिकृस्थित शीतल और स्थूल वायु लघुवायु द्वारा 
'परिट्यक्त स्थानको पूर्ण करती हुई उसो ओरको दौड़ती है । 
'इस तरह उपर्युक्त दो स्थिर वायु निरन्तर सञ्चालित हो 
कर मन्द चायु, घुणितवायु ( ववण्डर ) और आँधी 
आदि उत्पादन करती रहतो हैं। छा 
वायु प्रति घण्टेमें आघ कोस भ्रमण करती है, किन्तु 
यह गति हम उपलब्धि नहीं कर सकते! जो चायु प्रति 
घण्टे २ या २॥ कोस भ्रमण करती है; उसका नाम मन्द्‌ 
वायु है। चौकोन एक हाथ परिमित स्थानमै यह वायु 
जिस वेगसे आहत होती है, उसका भार एक छदाँक्र 
वजनके अनुरुप है। प्रति धण्टेमें जो वाय, ७७ कोस 
अतिक्रम कर सकती है, उसका नाम तेओो वाय, है । ' यह 
चाय, बिशेष तेजोवन्त होनेसे घण्डेमें १०१५ कोस तक 
जा सकतो है । उस समय उसके वेगका परिमाण चौकोन 
पक हाथका ३४ सेर होता है। सामान्य आँधी प्रति 
घण्टे पचीस या तीस कोस तक चलो जाती है। इस 
समय उसके चेगका परिमाण प्रायः १२ सेर तक | 
है। तूफान या. आँधी सत्र समय पक समानसे नहीं 
आती । इस कारण इसके सम्वन्धमें कोई साधारण नियम 
निरूपित नहीं हो सकता, जो कहा गया, चह सामान्य 
आँघीके लिये स्थूल अनुमान हे । 
2 पृथ्ची के सुमेरु और कुमेरु (North and South Pole) 
केन्द्र अत्यन्त शीतल हैं । उक्त स्थानद्वयसे जितने निरक्ष 
वृत्त या विघुवरेखांकी ओर अग्रसर हुआ जाता हे, उतने हा 
ग्रीष्मकी अधिकता उपलब्धि होतो है । इस कारण दोनों 


केन्द्रों से निरक्षदत्तामिसुख दो. यु फ्र्नावित्तव्होलो!! है ०१५०वृक्र*स्थार्न अधिक . गर्म नहीं माळूम., 
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फर्छतः निरक्षऱत्तके सञ्चिकट उत्तप्त वायु ऊपर उठँ कर 
'ऊचाईकी शीतळ वाथुसे मिल कर शीतल. दो कर फिर 
केन्द्रसे आई. वायु,का स्थान. पूर्ण, करनेके लिये केन्द्रको 
ओर दौड़ती है । इस तरह पृथ्वोकै सन्निकट केन्द्रसे 


` निरक्षतृत्ताभिसुल दो बायुका, प्रवाह और आकाशके 


उदुध्बेदेश दो कर इस तस्दके दो वायु प्रवाह निरन्तर 
निरक्षदेशसे केन्द्राभिसुख. गमनः करता है। इस वायु 
प्रवाह-चतुष्टयकी कमो निदत्ति नहीं दोती। इसोसे इसको. 
धृनयतवायु' कहते है। 

सुमेर केन्द्रसे इस नियत वायुका जो गवाह परिचा- 
छित होता हे, उसको गति उत्तरमुखो हे । किन्तु प्रत्यक्ष 
दुश्सि बह विशेष द्वृष्टिगोंचर नदीं होतो बरं ऐसा 
मालूम होता हो, कि. ईशानकोंण या अग्निक्नों णले हो 
यह वायु आई हो। .क्योंकि पृथ्योको . स्वत्माचिक गति 
पूर्वको ओर हो और उसका वेग बड. प्रवल हो। यह 
प्रायः १ हजार ज्योतिषो को लस्थानमें व्यापत हो कर प्रति 
घण्टेनें परिभ्रमण करती हो । 


अपर्याप्त आँच्चो आते रहने पर भी वायु कभी एक 
सौ याः सवा सौ कोससे अधिक स्थानमै परिभ्रमण 
नही" कर सकती । इससे सुस्पष्ट रूपसे समझे आता 
हो, फि उत्तर यां दक्षिण ओरखे आँधी उठ कर चलनेसे 
पृथ्वोके सम्पन्धने उसको गति अजु नही रहेगो और 
निरक्षवृत्त देशके लोग उस आँधीको ईशान या अग्नि 
कोणसे आई हुई समभ गे । पहले कहो हुई नियत वायुका 
वेग आंधोके बेगकी अपेक्षा बहुत हरा हो । . अतः वह 
पृथ्योको अवस्था और गतिके अनुसार खभावतः ही 
ईशान और अग्निकोणागत होता हो । इस वायु द्वारा 
समुद्रपथसे वाणिज्य-जद्दाजके आनेमें विशेष सुबिधा 
होतो है। इससे महळाइ इसके णज्य-वायु (1780९ 
५४119) कहा करते हे. । 

सूर्योत्तापसे जलको अपेक्षा स्थळ भाग हो अधिक 
उत्तप्त होता है । सुतरां पृथ्वोके जलाकीणे भागसे. जिस 
भागमें स्थळ अधिक हो, उसी स्थानमें.अधिक्र उष्णता. 
अनुभूत दोतो हो । पृथ्वीको अवस्थाके अनुसार हम जान 
सकते हैं, कि निरक्षवृत्तकी दक्षिण. ओरकी' अपेक्षा उत्तर 
ओर ही स्थलका भाग अघिक्र हे । इसीलिये निरक्ष. 
हो. कर .उसके 


= बाण उल 
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: जात अश उत्तर अधिक उष्णता उपलब्धि द्वोतो दे । 
.. इस स्थानके दोनों पाशवों में प्रायः ५ अंश परिमाण स्थान 
.. बायु-द्वारा उत्तप्त हो कर ऊपर जांया करता है और उस 
, 'सथानको संपूर्ण करनेके लिये पूर्वोक्त 'वाणज्यवायु 

प्रवाहित दती है। किन्तु पृथ्वीको गतिकी वक्रतासे उस" 

: को गति भी वक्र हो जाती है। इस स्थानके- रहनेवाले 

. लोग यह-सहज हो प्रत्यक्ष नहो' कर सकते सद्दी; किंन्तु 
, .निरक्षवृत्तके उत्तर १०से २५ अ'श तक पृथ्वीकै उत्तर 

 आ्ाग्रके स्थानमे और निरक्षदृत्तके २ अशसे :२३-अ'श 
. मध्यवत्तों स्थानोंमें दक्षिण-भागकी वाणिज्य वायु प्रवा- 

हित होती रहती है । 8 ज 

इन दो वायुमण्डलोंके मध्यवत्तीं स्थानोंमें नियत 

: ही चायु ऊद्दध्व॑ गमन करती रहती है । पृथ्वीकै निकर बह 


. 'उतने खुरुपष्ट रूपले अनुभूत नही होती । इन सव 


: में सदा हो निर्वातका हो अनुभव होता है। केवळ बीच 
. बीचमें इन स्थानोंमें भयानक आँधी ( 07०0०) उठतो 
..देँखी जातो है । मल्लाह इस स्थानको निर्वात और अस्थिर 
वायुमएडल (9०६ ० 041718) - कहते हैं.। अटंळाख्टिक 
. महासागरके वक्षका यद्द स्थान 000 7प्75- के नामसे 
: प्रसिद्ध है: । े कडे) 


:द्ेशसागमें चह विशेष अचुभूत नदी होता । केवल मद्दा 
समुद्र गर्भमें दी चद दिखाई देता दै। _ - -* 
भारतमहासागरके उत्तर, पश्चिम सौर. पूच भाग 
"भूमि द्वारा वेष्टित है। ` विशेषतः हिमालय प्रथेतश्रेणी 
महाप्राचोर 'रूपस अपने उत्तर बहुत रूथानोंमें व्याप्त हो 
कर खड़ी रहनेके कारण . उत्तरको वाणिज्यचाय उसे 
टकरा कर हो रह जातो है, इधर नरी'-आ सकती. अर्थात्‌ 
, हिमालयको पार नों क्र सकती । इसी कारणसे भारत 
ससुदरमें उक्त. वापरिज्यः चागुका आज :तक अचार: नदी 
हुआ, है ॥ इसके वदळे.इस देशमै और एक-तरहको वायू, 
प्रवाहित: होतो. है । यह प्रथम. ६. महोने अग्निकोणसे ओर 


'समूची पृथ्वो यदि जलमय होतो, तो इस वाणिज्य- 
-चायुकां प्रवाह सव'ल समान रूपसे अनुभूत हो सकता 
था। किन्तु भूमागकही उष्णता और पर्बेतादि वाघाप्रयुक्त 
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आग्नेय चायु (morthywest monsoon) आर चेशाखरे 
आशिवन तक वायव्य वायु ( South-east monsoon ) 
प्रवादित होतो है । २ 

समुद्रम यद्द चायु अनुभूत होनेसे परे स्थळभागमें 
ही इसका प्रचार अधिक रहता दै। इसरो कारणसे 


आग्नेय मानसूनका अन्त होनेसे वहुत पहले हम फाढ्णुन 


_ महीनेमें ही मळयानिळ उपभोग किया करते हैं प्रत्येक 


मौसमी चाय के प्रारम्भ दोनेके समग्र विपरोत दिशाको 
ओरसे आये वाय्‌ प्रवाहके स घातसे प्रायः अत्यन्त 


आंधी, वृष्टि और तूफान आता है । निरक्षव॒त्तके दक्षिण 
१० अंश तक मौसमी वायू शीतकालमें बाय_कोणसे 


_ और ओोष्मकोलमैं अग्निको णसे प्रवादित दोती है। 


उत्तर बाणिज्य-चाय्‌,का जो मण्डल निदि ए हुआ 
है, उठके उत्तरः वाय, सर्वदा नैऋतसे प्रवाहित होतो 
है। इसी कारणसे बहांके सव स्थान “नेत्र त वाय,- 
मण्डछ” के नामसे विख्यात हैं। दक्षिण-बाणिज्यवाय,- 
मण्डलके दृक्षिणमें वाय, सवंदां बाय्‌_कोणसे प्रवाहित 


होती हैं इससे यह वायुमण्डछ नामसे परिचित हे । 


` चाय प्रवाहके सस्बन्धमै ऊपर ओ कहा गया चह 
चोय्‌का साधारण नियम समता चाहिये। एकमाल 
यह मद्दासमुद्रमे दो दिखाई देता हो । पर्वत, मरुभूमि, 
चन, उपत्यका और नगसदिको वाधा या सहायतांसे 


“स्थान विशेषमे वाय की 'प्रकंतिकी कई विलक्षणताये 


दिखाई देती हैं। यहां इसका विशेष विवरण देना 
अनावश्यक हो । अरबको मरुभूमिमें सिसुम नाशनी एक 
प्रकारकी प्राणानाशिका उत्तप्त वाय, 'प्रचाहित होती 


'है। अफ्रिकाको लम्बी चौड़ी सदारा नाज्नी मरुभूमिमें ओर 
-अन्यान्र्य देशको .वाछुकामय भूमिमें सी इस 'तरहकों 
'अत्तप्त-बाय्‌ उत्पन्न होतो दे 


सससुद्रके. किनारे. दित्तमें ससुद्रसे भूमिकी ओ 
और . रालिमें भूमिसे ससुद्रको ओर हमेशा वायु 
ब्रहती रहती हो ।- इसका कुछ विशेषः कारण नहो । 


-सूय्यॉदयसे. -जळक्री अपेक्षा स्थल हो शीघ्र उत्तप्त-द्वोता 


है।. इसीलिये भूमिको चायु उत्तप्त हो ऊपर उँछने 
लगती: हैं और समुद्क़ी:शोतल चायु उस; स्थानको पूर्ण 


` पिछले, ६ महीने वाय. ोणसेः माहितही है।इस, ते, उस ओर दोडतो है। रातको. जलको 
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_ मानसून (195००1) चायु कहते है । कार्चिकसे चैत्र तक! . अपेक्षा स्थुळ भाग दी ऊक्द शोतळ. दोता दै। अत ' 
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दिनके घिपरोत रातको भुभागका वायुप्रवार्द समुद्रको 
आर दौड्ता है। इन दोनों बायुप्रबाहदोका नाम 'समुद्र- 
वायु और भूमिवायु दै। ससुद्रतयके सिवा अन्यत 
चायुका यह प्रवाह असुभूत नहीं होता । 
स्थूल पदार्थोपरि आहत ोष्टूको तरह बायु भो 
प्रत्यावर्त नशील है, इसी कारण वायुप्रवाह पवत या 
किसी प्राचीर आदिसे आहत होने पर घहांसे प्रत्या- 
बर्तन कर पहळे जिस दिशासे प्रवाहित हुआ था, उससे 
ठोक दूसरी ओरको चला जाता है। विपरीतकी ओर इस 
तरह दो वायुप्रवाहोके परस्पर आहत होने पर घवण्डर या 
घूर्णितवायु उत्पन्न होती है। सिवा इसके कोई एक 
स्थान हठात्‌ वायुशून्य हो जाने पर उस स्थानको पूर्ति 
करनेके लिये चारों ओरसे जोरोंसे वायुका आगमन होतो 
है इसलिये भो घूणितवार उत्पन्न होतो है। घूणित- 
बायकी उत्पत्ति आकाशमण्डलमें विद्युत्‌ सस्पकोय अन्य 
किसो नैसर्गिक कारणसे भी दो सकतो दै । घूणिंतचाय, 
अढ्पपरिसरविशिष्ट होने पर “धूलिध्वज्ञ” या ववण्डरके 
नामसे विख्यात होता है, यह भूतको वाके नामसे 
भो प्रसिद्द है । इस वाय्‌ को धूलिराशिमें कभी कमी 
पत्ते आदि स्तम्भाकारमें परिणत द्वो ज्ञाते हैं। पञ्जाव 
प्रदेशमें प्रोष्मकालसें नित्य ही बवण्डर आदि धूल *कड 
दिखाई दिया करते हैं। उत्तर-पश्चिमभारतमें कहे जगह 
झोष्मकालमें छु चलतो है । छत 
यहद घृ्णितवाय, घूमते घूमते कभी ऊपर कभी नीचे 
आया करतो है। इसक घूर्णितमण्डलको परिधिका | 
अधिक होनेसे प्रायः ही एक स्थानमै अप्रगमन हुआ करता 
और कभी कभी इसके दवारा विस्मयजनक घटना भी 
हो सकतो दौ । एक वार पक छोटे बचण्डरने एक धोवी- 
के पसारे हुए कितने कपड़ोंको कई सहस्त्र. हाथ दूर पर 
फेक दिया | ळण्डनमें एक वार घोबीने कुछ कपड़ा 
सुखानेके लिपे पसारा था, एक छोटे बचण्डरने भीषण 
चेगसे इन कपडाका ले जा कर गिरजेके शिक्षर पर छेड़ 
द्या। FE 
सामान्यतः इस वाय्‌ का घेग अत्यन्त प्रवल नहों होता 
हुँ। किन्तु इसकी क्षमता उतना सामान्य नहीं हो। 


वायुविज्ञान 


इनके द्वारा नष्ट हो जातो हैं। वेष्टइण्डिज द्वीपमें यह 
बाय एक बार ऐसा भयङ्कर हो उठी थो, कि उसके 
स्मरणमालसे शरीर रोमाञ्चित दी जाता है। कभी कभी 
नगरौं पर होती हुई यहद वायु जब प्रवाहित होती थी, 
तब मकानोंकी ई टे उजाड कर फेक देतो थो। एक 
सौ दाथसे अधिक चौड़ा और कई कोस लम्बा एक 
चरते निर्माण कर, दिया था । खुना जाता हे, कि 
धूर्णितवायु द्वारा कई पोखरै और तलाबोंके घाटोंकी ` 
इ'टे' भो उखड़ जातो हैं । बसु एडाद्वोपल्थ दु्गकी चपः 
भूमिसे कई बार इस वायुक प्रमाचसे प्रकाण्ड-प्रकाण्ड 
तोपें भो उड़ गई थों। 

एक वार कलकत्त के निकट 'घापा' नामक स्थानसे 
यह वायु उत्थित हुई थो । यह बेलियाघांडा होतो 
हुई कलकत्त से दक्षिण बैनिया-पोखए केाई आठ कोस तक 
गई थो । चौड़ाईमें प्रायः आध पाच कोस थी। इसमें 
उसको घर, द्वार, वृक्ष जा कुछ मिळे, उसने सबका 
मूलोच्छेद कर दिया था । इसी वायसे प्रिन्सेप" 
साइवके मकानसे २० मनसे भारी छोहेके ठुऋड़ उड़ 
गये थे । ६ टके बने स्तम्म टूट कर दूर पर जा गिरे थे। | 
अधिक दिनको वात नदीं १६बों शताब्दीके अन्तिम ` 
भागमें बड़ालमें ऐसो दो घूणित वायु प्रवाहित हुई थों.। 
पहले मेघना नदीके गर्मसे उठ कर ढाका नगरके प्रसिद्ध 
नवावके घरका उठा कर समुद्रगर्भेमें डुबा द्या था! 
पश्चिम वङ्कालमें ईष्टइण्डिया रेछपथके नळहटी स्टेशनके 
निकट एक गुड्स ट्रेन इस घायुसे उड़ कर रेल. लाइन- 
से वहुत दूर पर जा गिरी थी। 

इस बाय का मण्डल यदि सैकड़ों कोसका होता हे, 
ते उसे आँधो कहा करते हैँ आँधी चाहे क्रिसो तरह' 
की क्यों न हों, वह घूर्णित घाय, या ववण्डर हो हँ! 
आँधी सदा दी बहती रहती हो । इसके सामने जा चोज 
पडतो हो, उसकी गति भो उसोको तरह हो जाती हो । 


` घूर्णनकषा मण्डल छोरा और बड़ा भो हो सकता हो । 


किन्तु सवकी स्थूलगति प्राय, एक ही तरह हो । 
इसीसे इसको वातावर्श कहते हें । आंधो जिस ओर 


iM पि“ ६ यी चाहे जा, नहीं सकती | चन्द्र सूय्णौकी गति जिस प्रकार 


ति ८ - 1 mW: 
क्योंकि: हम जनते हे, कि बडी बड़ी अट्टोलिकाय' मं 


स्थिर नियमसे होतो -हो, आँधी भो इसी तरह पक 


वायु वि ज्ञान 


अखण्डनोय नियमके अधोन हो। निरक्षवृत्तके उत्तरको 
सभी आंधियां. पूर्वीसे उत्तर और पश्चिम हौँ कर 
घूमतो घूमती उत्तरको ओर अग्रसर होती हैं और निरक्ष 
बृक्तके दक्षिण जञा आँधियां उठती हैं, वह पश्चिमसे 
उत्तर और पूर्ण हो कर घूमती-घूमती दक्षिणको. ओर 
प्रस्थान करती हो । इस तरह कितनी आंधियां आगे 
चळ कर मण्डळाकारमें परिणत हो जाती दो; किन्तु 
अव तक जञा आँधियाँ दोख पड़ी हो उनमें कोई भो दूसरी 
तरहले आई नद्दो' देखो गई । 

वायर्गातका ज्ञान मल्लाहोंकों बड़ा काम देता है । 
क्योंकि इसके द्वारा वह अनायास ही आंघो तूफानसे 
भाग जहाज . और अपना प्राण वचाते 
है'। कितने ही इसी विद्याके वळसे आंघीमें आत्मरक्षा 
करते हुए बहु दिनसाध्य- पथको थोड़े ही दिनमै तय 
कर लेते हैं। एक वार पक जहाज श्रोपुरीधाम | 
यालियोंकों ळे कर वङ्गोपसागरसे जञा र्दा था। कपूतान- 
को असावधानीसे आंधी या तफानमें पड़ गया । मल्ला 
जह्दाज्ञको बचानेके लिये याल्वियोंको समुद्रगर्भमे डाल देने 
पर दाध्य हुए थे । सन्‌ १६०२ ई०में इसी तरह एक जहाज 
ज्ञापानी यालियोंक्रो ळे कर कलकत्तेसे र गूनक्री ओर जा 
रहाथा। बङ्गोपसागरको पार करते न करते अचानक 
उसको तूफानका सामना करना पड़ा । फलत यह 
दक्षिण-समुद्रमें ताड़ित हो कर भारतमहासागरके माडा- 
गारुकर द्वीपके निकट जञा पहु चा था । 

रथचक्रके घूमनेके समय उसको परिधिका बेग नाभि 
देशकी अपेक्षा अधिक दू.त होनेका अनुमान दोता है । किन्तु 
घायुके घूर्णनके समय ठीक उसका विपरीत फल प्रत्यक्ष 
किया ज्ञाता है। तूफान या आंधोके मण्डलकी परिधि 
जिस वेगसे धूमती है, उसके मध्यभागमें उसको 
अपेक्षा गुरुतर वेग मालूम होता है। इसोलिये आंधोके 
समय जहां उसका मध्यभाग उपस्थित होता है, वहां 
भयङ्कर उपद्रव मच ज्ञाता है । । 
'बातावर्चतका व्यास सव जगद पक समान. नहों 
रहता । 


सौ कोस तक व्यापमान हो कर यह आंधो प्रवाहित हुई 


। आंधी आया करतो है | 


बेष्ट इण्डिज- प्रदेशमे ७८ सौ कभी कभो दश | 
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चोनसमुद्रमें इसका यह व्यास 
सङ्कीर्ण हो कर एक-सौ या डेढ़-ःसौ कोसका हो 
ज्ञाता है। 

चातावर्सकी गतिके विषयमै कोई स्थिरता नहों। 
प्रति घण्डा ७से ५० ज्योतिषी कोस तक तूफ़ान भ्रमण 
कर सकता है। 

तूफानके भूभाग पर प्रवाहित होनेसे पर्वत, दक्ष, 
मकान, चहारदीचारीसे रुक जानेके कारण इसकी गति 
धीमी पड़ जाती है। 

समुद्रमें बैसो कोई वाधा न रहनेसे आंधी बहुत दूर 
तक भ्रमण किया करती और वहां अपने घमं तथा लक्षण- 
का प्रचार किया करती है । शसो कारण मल्लाद समुद्रमें 
तुफानके धम -निरूपण करनेमें जैसा अवसर पाते हैं स्थल- 
के छोग वैसो सुविधा नहीं पाते । रेडफिल्ड, रोड़, पिडि- 
टन और मरे आदि यूरोपीयगण विशेष यत्नसे चाता- 
वर्राके धमं -निरूपणमें कृतकाय हुए थे । 

समुद्रके जिस स्थानसे चातावरत्त प्रवाहित होता दै, 
उस जगहकी जलराशिमें जैसा आंधोका जार रहता हो, 
उस दिसावसे कभी कमी २०।२५।५० हाथ तक ऊचो 
लहर उठती हैं। कभो कभी तो इसके दुगुनो तोगुनो 
ऊ चो तर'गे' उठा करती हे । इन उठो हुई तर गोंकों हम 
साहे, तो चातावर्राकलोल कद सकते दै । जदाजके 
लिये यह बहुत द्वानिकारक हे । 

इसके चारों ओर जे! तरज्गायित जलका खोत उत्पन्न 
होता है उसको चातावत्तस्ञोत कहते हैं। जळके इस 
खभावसे परिचित रहना प्रत्येक मझ्लाइका काम है। 

पृथ्वीके सभी दविरसोमें बातावत्त हुआ करता द्दो। 
किन्तु वङ्गोपसागर, मरीच-द्वोपके निकटके भारतसमुद्र, 


. चीनसमुद्र आदिमें.इसका जैसा प्रकोप देखा जाता हे, 


वैसा और कहीं दिखाई नही देता । इसी कारण उक्त 
कई स्थानोंको भूगोलको जानकार बातावत्त मण्डल 
कहते हैं. । | ु 
बातावर्तके समय मुदुसू डु मेघगर्जन) विद्युत्‌: 
विकाश और प्रचुर वारिवर्षण होता है । इससे मालूम 
होता है, कि विद्य तके साथ बातावत्तंका कुछ न कुछ 


CEC-0. "यास है a ibn एष इर्य ५ 
है। भारतससुद्रमे ४५ सौ की लों व्याप्त हा करे सैर्दि |" ९०१०९ 
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जिस घूर्णितवायुमें घूलिध्यज उत्पन्न होता है. बद 
` समुद्रमें प्रवाहित होने एर ऊपर जलको उठा कर जल- 
स्तम्भ उत्पन्न करता है। समुद्रमें जद्दां जलर्तम्स उत्पन्न 
होता है उसके ऊपरी भागम मेघ रहता है। पढछे प्रवल 
. घूर्णितवायु उपस्थित होकर वहांका जळ आलोडित करता 
है और चारों ओरकी तरङ्ग उस स्थानके मध्य भागमें 
्_तवेगसे पहुंचती है । उससे प्रभूत जल और जलीय 
बाष्प शीघ ही राशिकृत होता और वाष्पमय एक शुख्डा- 
कार स्तम्भ उत्पन्न हो कर उपरको उठने लगता है। 
मेघांसे भो एक शुएड निकल कर उसमें मिल गया 
.है, ऐसा हो अनुमान दोता है। जहां दोनों शुण्डौं- 
का सयोग होता है, उसका. बिस्तार दो तीन फोरसे 
अधिक न होता । सुना जाता है, कि जब शुण्डाकार 
स्तम्भ दिखाई देता है, तध आवाज होती हे 
. सव जलस्तम्भ समानरूपसे लम्बै नदीं होते । इनकी 
ळस्वाई लगभग १७५० हाथ तक हुआ करती है । इसका 
, पारश्वदेश जैसा घना दिखाई देता हे, चैसा मध्यभाग 
नहीं दिखाई देता । इससे माळूम होता है, कि श्र शून्य 
` गभ अर्थात्‌ पोळा है । यह स्तम्भ प्रायः एक हो जगह 
स्थिर नहीं रइता। चायुको गतिके अनुसार उसो 
. ओर चला जाता हे । यदि उसका ऊपरी भाग और 
अधोभागका घेग समान न रहे, तो. क्रमशः बह विछिन्न 
हों जाता है । उस समय उसमें जो वाध्पराशि रहती 
ह, वह छिन्त-भिन्त हो कर:या तो वायुमें मिल जाती 
.. या समुद्रमे वर्षांके रूपमे गिर कर मिळ जाती हो | इसका 
यह भो निश्चय नहीं, कि यह कव तक रद्दता हो । कभो 
. कमी तो यह उत्पन्न होते हो विनष्ट हो जाता और कभी 
' एक घण्टा तक भो स्थायो रहता ह' । जक्षस्तम्भ देखो । 
वायुमण्डक्षके विविध तथ्यपरिज्ञ।पक यन्त्र | 
चायुमण्डलके शीतोष्णतामाननिर्णय, आद्रता पर्य्यो- 
. वेक्षण, घायवोय गुरुत्व और चाप-निर्णय, चाय्‌ प्रवाहक्रा 
दिशानिर्देश, इसको गतिविधिका निर्णय, वृष्टि और 
तुषार सम्पांतका परिमाण-निर्णंय्र, मैत्रका प्रकारमेद, 
. परिमाण और गतिनिर्देश आदि यन्तो पर व्यावहारिक 
_ मिटिरेयलज्ञो विज्ञानको . उस्तति निर्भर कर करती हे | 


१५५३ ६०के प्रारम्भसे ही _ a 


वायविज्ञान 


इस .विषयमें मत ळंगाया। यूरीपोय सहजे ही वाणिज्य- 
प्रिय हैं | जळपथस बाणिज्य करने पर मेघ, दृष्टि, आंधी, 


(तूफान, वायुको गति आदिका. परिक्षान विशे ष प्रयोज्नीयः 
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हो सन्‌ १५५३ ६०में टस्कानोक प्र एड ड्यूक ढितीय 
फार्डिनएडने वैज्ञानिक पण्डित लुइगी एण्टोनरोके (1-४8: 
811009 ) तस्वावधानमें इरलोमें इसके ' सस्वन्थमें 
एक कार्य्यविभांग खोला । इसके वाद श्ध्वों शताब्दीमें 
जगत्‌के सब खएडोंके तथ्यसंग्रह करनेका विशाळ आयो- 
जन हुआ, उस समय इसके सम्बन्धमें और विषयों पर 
उत्तम गवेषणा हुई थो । रालिकालमें .सौरपार्थिव ताप- 
का विकिरणातिशय्य, दिवाभत्यमें सौरकिरण-विकिः 
रणाधिक्य, नभोमणएडलको ज्योतिर्मय द्वृश्यावछा, वाय 
स्तरक्रो घूलिकणा और उसका रासायनिक उपादान 
आदि वहुतेरे विषयों पर गवेषणा करनेक निमित्त नाना 
प्रकारके यन्लोंका आविष्कार आवश्यक हो गया । इसी 
अभांवकी पूर्तिके लिये ही वोज्ञानिकगण विशेष परिश्रम 


और बुद्धिकौशछसे कई वर्तमान यन्लोंका आविष्कार 


किया है। यहां अतोव प्रयोजनोय तथा प्रधान प्रधान 
यन्त्योको नामावली :दो जातो ह — 

(१) थारमोंमिटर ( Thermometer) व्राय्‌_के उत्तांप - 
और शेत्यका परिमाण नापनेके लिये ही इस यन्ल्रकी 
खाष्ट हुई ईं | - 

(२) वारोमिटर (४27०९९) —इस यन्लमें बायुका 
भारित्व निणोंत होता रहता .है। किन्तु इसके .छरा 
बहुत वार्ते मालम होती हैं। इससे मेध, घुष्टि और आंघो 
तूफानके सम्बन्धमें अनेक तथ्य मालूम दो सकते हैं । 


जिन सब तरल पदार्थका गुरुत्व .विनिणोंत हुआ हो, 


उनके किसो पदार्थसे हो यह वारोमिटर तैयार हो 
सकता ४ । जळ, ग्लिसरिन और प्रारद्‌ अनेक समय वारो 
मिररके बनानेमें ध्यचहृत होते हैं । किन्तु पारा हो इसके 
ब्रनानेमें साधारणतः ब्यवह्ृत होता हो । सन्‌ १६४३ ६०- 
नें गेलिलिओका छात्र टेरोसेळो ( 72९९५1० ) ने वारो- 
मिटरका आविष्कार किया । एनिरायेड वारो सिदर .(47८- 
roid Barometer), चाटर बारोमिटर और ग्लेसटिन 


वारोमिरर नामसे तीन-प्रकारके वारोमटरोका उल्लेख 
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: ` (३) पनिमीमिटर ( &0०४०7४८८८८) -इंसे यसे 
वायुको गति नापी जा सक्तो हे । डाकूर लिएंड (01 
पात) और डाक्र शविनसन (Dr: Robinson) निम्मित 
पुनिर्मामियर चत्तेमान समयमे प्रचलित ह । | 

(४) हाइग्रोमिट (Hy rometer)—इस् यन्न ले चायु 

. को आद्रे ताका परिमाण' स्थिरोकृत होता है। स्कोयाकहो 
फोर ( 5८६७०३९६०९7 ) या स्वेनसनके (9४९50०) 
“प्ररुतुत' किये यन्त्र ही इस समय व्यवहृतं हा रहे हैं। 

(५) रेनगेज्र (२६17 ४१५३९) इस्त यन््लसें वृष्टिका 
परिमाणः निणौंत होता हो । तुषारपातके परिमाण-निर्णय 
करनेके लिये भो ऐसा यन्ल ह । 

६) पयरपस्प CAir.pump)—घाथु निस्कासन यन्त। 
इस यन्त्रले वायुपूर्ण पालको वायु निकाळी जाती हृ । 

(७) इभांपोरोमिटर ( Evaporometer )—इउद्त चाष्प 
परिमापक । इस यन्त्रसे उद्दत वाष्पका प रिमाण स्थिरो- 
कृत होता हो । 

(८) सनसाइन रिकर्डार (5५75017० Rec०1९7)-इस 
यन्त्नसे सूर्य किरणका परिमाण निणोंत होता हो । ज्ञान 
साहव इस यन्त्रको उन्नति कर फाटोग्राफिक सनसाइन 

` रिकाडर नामके एक यन्लका आविष्कार किया । 

(६) नेफेष्केप ( ेephoshcope )—मेघ और 
अन्यान्य घनीभूत वाष्पक्तो गतिनिर्णयके लिये इस यन्त्रका 
व्यवहार किया जाता है। मारभिन (9147ए7 ) साहवका 
बनाया यन्त्र ही प्रसिद्ध ह । 

( १०) डष्ट काउण्टर ( Dust counter ) चायवीय 
अलिसंख्या-निर्णायक यन्त्र । ` पडेनवर्गके मिष्टर जान 
फटकिन ( 1011 Aitkin ) दसक आविष्कारक हैं । 

इसके सिवा प्राकृतविज्ञानके परीक्षार्थ और भो अनेक 
यन्त्र वायुमण्डलके विविध तथ्य जाननेके लिये व्यवहृत 


होते हैं । 


चायु येग (सं० पु०) वायोचेगः । वायुका वेग, घायुको गति 


बोयुवेगयशस्‌ ( सं० स्री० ) बाग्रपथकी भगिनी या सहो 


दरा! 
बायशर्मा-भाचार्यामिद । ( जनहरि० १४६२७ 


वाय,ष (सं० पु०) मत्स्यविशेष, काळवस नामको मछली । 


गुण ३ दण; बलक्कारक,'मघुर आर थ 
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वाय सख (संग पु० ) वायोः सखा ( राजाहः सखिम्यक्टच्‌ । 
पा-५।४।६१ ) इति रच्‌ । अग्नि, आग | (भरत) 

बाय साख ( सं० पु०) वाय,ः सल्ला यस्य, इति विप्रहै टच्‌ 
समासाभावः। (अनड सौ | पा ७५६३ ) इति अनङा- 
देशः । अग्नि, आग | ( अमर ) 


बाय सूच ( सं० पु० ) वायो सूचुः । 
२ भाम। 


वाय्‌ स्कन्ध ( सं० पु०) वयुदेश, वाय र्याव। जद्दां बाय 
बहती दो । 

बायुदन (सं० पु०) एक ऋषि जो मङ्कण ऋषिके तृतोय पुल 
थे | इनका जञन्मवृत्तान्त इस प्रकार है--मङ्कण ऋषि एक 
बार सरखतीम स्नान कर रहे थे। वहां उनको सर्वाङ्ग- _ 
खुन्द्रो एक नग्न खस्रो स्नान करतो हुई दिलाई दी। उसे 
देख कर उनका सोयर्या रुखलित दो गया। उस रेतको . 
उन्होंने एक घड़े में रखा, रखते हो वह सात भगोमें विभक्त 
हो गया और उनसे चायुवेग, वायुवल, वायुहन, वायु- 
मण्डल, वायुजाल, वायुरेता और वायुचक्र नामक सात 
महर्षि उत्पन्न हुए । 

वायुद्दीन ( सं० लि०) वायुशून्य, शारोरवा युके प्रभावसे 
रहित । 

बायोघस ( सं० लि०) वयोधस ( इन्द्र) संम्बन्धोय । 

(कात्या०श्रो० ४५1१0) 


१ वाय पुत्र हनूमान्‌। 


| यायोविद्यिक ( सं० पु०) वयो अर्थात्‌ पक्षो विषयक विद्या 


को आलोचना करनेवाला । 

वाय्य्र (सं० पु०) चय्यपुत्र, सत्यश्चवाः। (अक ५।७६।१ ) 

चाय्वभिभूत ( सं० लि०) वायुना अमिभूतः । वायुष्रस्तः 
चायु द्वारा अभिभूत; वायुरोगी । 

वाय्वास्पद्‌ ( सं० को० ) वायूनांमारुर ३ सञ्च(गह्यापन. । 
आकाश । 

घारंट ( अ'० पु०) अदालतका पक प्रकारका आज्ञापत्र। 
इसके अनुसार किसो कम बारीको वह काम करनेका 

चिज्चार प्राप्त दो ज्ञाय, जिसे बह अन्यथा करनेमें असमर्थ 

हो | यह कई प्रकारका होतः दे, जेसे-त्रारर गिरफ्तारी 
चारंट तलाशो, वारंट रिदाई आदि । 

वारंट गिरफ्तारी ( अ'० पु० ) अदांलतका एक आज्ञापल | 
इसके अनुसार किसी कर्मचारोको यह अधिकार द्यि 
ज्ञाय कि वदद किसी पुरुषको पकड़ कर अदालतमै दोजिर 
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चारंट तळाशी (अ'० पु०) अदाळतका एक आज्ञापत्र । इसके 
अनुसार किसी कमेचारीको यह अधिकार दिया जाय, 
कि चह किसो स्थानमें ज्ञा कर चहांका अनुसन्धान करे । 
वारंट रिहाई ( अ'० पु०) अदालतका पक आज्ञापत्र । इसके 
अनुसार किसी सरकारी कर्मचारीको बह इजाज़त भोर 
'हक मिळे कि वह किसी आदमोको, जो जेछ; हवाळत या 
गिरफ्तारीमें हो मुक्त कर दे; या किसी माल या सम्पत्ति- 
को, जो कुक हो या किसोके तत्त्वाबघानमें हो, मालिक- 
को कोटा दे । 
बार ( सं० पु० ) वारयति व्रियते वेति दृ णिच्‌; अच्‌, बू- 
घञ्‌ वा। १ समूह, राशि, ढेर । २ द्वार, द्रवाजा । ३ हर, 
महादेव । ४ कुब्जवुक्ष, लरजीरा । ५ क्षण । ६ सूर्यादि वा 
सर, दिन, दिवस । सूर्यादिके दिनको वार कहते हैं। 
- बार ७ हैं-रवि, सोम, मङ्गछ, बुध, वृहस्पति, शुक्र और 
शनि। सावन दिनको तरह वारकी गणना होती है। 
सूर्योदयसे वारका आरम्भ मानना पडगा ! अशौचादि 
निवृत्ति आदि कार्य सूर्योदय होनेसे हो होते हैं । सूर्योद्यले 
कुछ पहले यदि किसोकी सृत्य या जन्म हो, तो उसे 
सावनाजुसार पूर्वेदिन मानना होगा । सूर्योदयके वाद 
हीसे चहद दिन लेना होता है । 
रवि आदि प्रहॉके भोग्य दिन हो उन सव नामोंसे 
पुकारे जाते हैं अर्थात्‌ रविम्रहका भोग्य दिन रविवार 
कहलाता है । इसो प्रकार रवि आदि सात प्रहोके भोग्य 
दिन सात हैं, अतएव घार भी सात हुए हैं। इन सात 
बारोंमें सोम, शुक्र, बुघ और बृहस्पति ये चार वार शुभ 
और बाको तोन अशुभ हैं। इसलिये शुभ वांरमें शुभ 
कमे किया जो सकता है तथा अशुभ वारमें मङ्गलज्ञनक 
कार्यमाल दी निषिद्ध है। इन सव वारोंके दिवा और 
राति भागके मध्य जो पक निर्दिष्ट अशुभ समय है उसे 
बारवेळा और कालबैछा कहते हैं। दिवा भागमें जो 
निर्दिष्ट अशुभ समय है उसे वारवेला और रातिकालके 
अशुभ समयको काळवेला कद्दते हैं । यह निर्दिष्ट समय 
इस प्रकार हे--रविवारका चतुर्थ और पञ्चम यामाद्ध 
( दिवामानके आठ भागमेंसे एक भाग ) वारवेला तथा 
इसी प्रकार सोमवारका द्वितीय और सप्तम यामाद्ध, 
मङ्गलबारका षष्ठ ओर द्वितीय यामी, कुधी” 
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तृतोय और पञ्चम यामाद्धी, बृदरुपतिबारका सप्तम और 
अष्टम यामाद् तथा शनिवार प्रथम, षष्ठ और अष्टम 
यामाद्ध वारघेला है । वारवेळामें पक भो शुभ कमं 
नहीं करना चादिये। यह सभी कार्यो में निन्दित है! 
कालवेळा--रविवारके रालिकाळका षष्ठ यामाद्ध, सोम- 
बारका चतुथं यामांद्ध, मङ्गलवारका द्वितोय यामाद्ध, 
चुधवारका सप्तम यामाद्ध, वुहृरूपतिवारका पञ्चम 
यामाद्ध , शुक्रचारका तृतीय यामाद्धै तथा शनिवारका प्रथम 
और अष्टम यामाद्ध' निन्द्नीय हे. अर्थात्‌ रालिकालमें 
यद सव समथ छोड़ कर शुभ कार्य करना उचित है । इस 
काळवेलाको काळरालि भो कहते हैं | इसे चारवेळा और 
काळचेळामें यात्रा करनेसे सुत्यु, विवाह करानेसे वेघव्य 
और ब्रताचुष्ठानसे व्रह्मावध हाता है । अतएव इस समयमें 
सभो शुभ कमॉका परित्याग करना उचित है । 
सारसंग्रहके मतसे स्त्रियांके प्रथम रजेद्शेनफे 
समय वारके अनुसार फळ होता.है$-- 
“आदित्ये विधवा नारो सोमे चेव पतिश्रता। .! ` 
वेश्या मङ्गलवारे च घुधे सौमाग्यमेत्र च ॥ . 
बुह्स्पतौ पतिः श्रीमान शुक्ले पुत्रवती भवेत्‌ । 
शनी बन्ध्या तु विज्ञेया प्रथमस्त्रो रजस्वलः ॥" (मथुरेश) 0 
रविदारमें विधवा, सेमवारमें पतिव्रता, मङ्गळवारमें 
वेश्या, बुधवारमें सौभाग्यवती, दुृदस्पतिबारम पति 
श्रीमान्‌, शुक्रवारमें पुत्नतो और शनिवारमें बन्ध्या 
होती हे । नी | 
कोष्ठोप्रदीपमें प्रति बारका फळाफळ लिखा है। 
रविवारमें जन्म होनेसे. जातवालक धर्मा्थी, तोर्थपूत, 
सहिष्णु, प्रियवादो और अदप द्रश्यमें धनी होता दै । साम- 
घारमें जन्म होनेसे कामो, स्त्रियॉके प्रियदर्शन, कोमल 
वाक्ष्यसम्पन्त और भोगो; मडुलमें करर, साहसी, क्रोधो, 
कपिछ अथवा श्याभवर्ण, परदारा-गामो और कृषिकर्मा- 
नुरक्त; बुधवारमें बुद्धिमान, परदारपरांयण, कमनीय 
शरोरवाला, शास्त्रार्थमें पारगामी, नृत्यगीत प्रिय और 
मानो ; वृद्स्पतिवारमें शास्त्रवेत्ता, खुन्द्रघाक्यविशिष्ट; 


शान्तप्रक्कति, अतिशय कामो, बहु पोषणकर, दृढ़ 


बुद्धिसम्पन्त और दयाळ ; शुक्रवारमें जन्म दोनेसे कुटिल; 


| ”बीधिजीवो, नो/तिशाखावशारद और खियोका चित्तदारो 


वारं 


तथा शनिचारमें जन्म होतेस वह दीन, छृतब्न, कलहप्रिय, 
सुखरोगो और कुदत्तिकुशल दोता हे । 

फलितज्येतिषमें मासके दिसावसे बार जाननेका 
संकेत दिया गया है। चह वारगणना संकेत, शकाक्द्‌, 
सन्‌ या खुष्ठाब्द आदिसे हो निरूपित हो सरतो है! 
नीचे बार-निर्णयके कुछ उपाय दिये गये हैं । 

शकाब्दके अनुसार चारगणना--ज्ञिस शकाब्दके 
जिस मासके जिस दिनक्ता वार जानना हो उस शञ्चाब्द- 
को: अङ्कुलंख्यामें उस शक्राददके अङ्कका चतुर्थांश जाइ 
दे। पोछे उसमें निम्नलिखित माखाडु और उस मासको 
द्निसंख्या तथा अतिरिक्त योग कर जा योगफल होया 
उसका ऽसे भाग दे। भागशेष जे रह जायगा वही 
बारसंख्या' होगो। यदि भाग शेष १ रहे ते रविवार 
और यदि २ रहे ते सोमवार जानना दोगा इत्यादि । 

यदि शक्राव्द्का चतुर्था श पूर्णाङ्क न हो कर भग्नाडुः 
दो, तो उस भग्नाडुके वतरछेमें १ मानना होता है, जैसे-- 
१७६६ है, इसका चतुर्थाश ४४्ा। होता है, पेसा न 
मान कर उसके बदले ४५० मानना होगा, फिर जिस 
शक्राब्द्का भग्नाडु न हो, उस शकाब्दके केवल भाद्रका 
६ और आश्विनका २ मासाळू लेना होगा, नहों तो 
पाश्वै लिखित भाद्र और आश्विनका पूव निदि छ मास'डु 
जोडू कर गणना करनेसे अङ्कुमै नहीं मिलेगा । गणनामें 
यदि कभो भूछ जापे, ते! १ वार दे देनेले अङ्क निश्चय 
मिल ज्ञाथेगा | 


४ फाग्णुन 


| BEES 


उदाहरण--१७६६ शकाब्दकां ३१घी' चैतको कौन 
बार पड़ेगा १ यहां पर शकाब्द सख्या १७६६ और 


4, “खनयनरसनेत्र' शून्यनेत्रे पु शून्यम्‌ 
विधुकरयुगषटक सासिक स्यादू-ध्‌,वाङ्कम्‌ \ 
युगइरणसमासी बत्सरे सिह आशवे 


मङ्गलवार पड़ य । 


-१४३ 

उसका :चतुर्था'श ४५० है । अतप शक्तादद १७६६ + 
इसका चतुर्थाश ४५०--मासाङ्क ६+ दिनाङ्क ३१+ 
अतिरिक्त २= २२८८, इसमें ७का भाय देने पर भागशेष 
६ रहता हैं, सुतरां १७६६ -शकको ३९वीं चैतको शुक्रः - 
चार पड़ा । 

सनऊी दिसाव-गणता-शकाब्द्को तरह सनमें मो 
सनका चतुर्था श मासाङ्कु, दिनाङ्कु और अतिरिक्त दो जे[इ 
दै । पीछे पूर्वोक्त क्रियाके अनुसार दार ज्ञाना ज्ञायेगा ; 
किन्तु जिस सच ४४ भाग देने पर १ वाको रहता दे 
(जैले १२८१, १२८५ इत्यादि) उस सनक साद्रसासमें 
६ और आश्विनसें २ मालाड जोड्नाँ होगा । 

उवाइरपा--:१२८४ सालको ३१वो' चैतको कौन 
वार पड़ेगा ? सन्‌ १२८४+ इसका चतुर्थांश ३२१+ 
दै दिनाडु ३१ अतिरिक्त = १६४४, इसमें ७का भाग दे देने 
पर भागशेष ६ रहता , अतपव उत्तर हुआ शुकदार | 


जनवरी--९ अगरेजी सालको संख्या भी - 
फरवरी--३ उसका वतुर्थाश तथा पाश्वं लिखित 
माचै--३ मासाङ्कू, ढित्ताङ्क और अतिरिक्त ६ 
अप्रिक---६ अङ्क जोड्नेसे ज्ञा भागफल द्वोता है, 
सरे उसमें सातका भाग दे । भागशेष 
जून--४ जो रद ज्ञाय उसमें रविवारसे गणना 
जुहाई--६ - करके जो वार पड़ता है उसो वारके 
अगस्त---२ अ गरैज्ञी वर्ष के ४से भाग दे; यदि शेष 
सितम्बर--५ कुछ न वचे, तो उस वर्षका फरवरो 
अक्टूबर--० मास लिप्‌-इयर होता है अर्थात्‌ यह 
नवस्व(---३: सास २८ दिनके बदले २६ दिनका 
दिसम्बर--५ होगा! उक्त छिप्‌-इयर वर्षमै माचेसे 


दिसम्बर त्‌ दश. मासमें अतिरिक्त ६ जाडना नही 
पड़े गा ६ 

डदाहरण--अ गरेजी १८७६ ई०को २७वीं साचके 
कौन घार पडू गा १ अदपाङ्क १८७७+ चतुर्थांश ४७०३ 


| मासाडू ३% दिनाङ्क २७+ अतिरिक्त, ६० २३८३, उसमें 


साहा साग देसे. प्र शेष ३ रहता दै अतएव उस.दिन 


७ आवरण ढाँक्नेवाको बस्तु । < दळ (९ काळ, दुफा 
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१६४ 
११ वाण, तीर। १२ मदिरा-पात, 'मद्यका प्याला । 
१३ निवारण, रोक। १४ जल, पानो। १५ पित्त । १६ 
कालाकेश | ( शुक. २४४ ) १७ बारी, दाँव। १८ पूछ। 
( हि०) १६ बरणोय। ( शुक, १।१२८।२ ): 
बार ( सं० छ्ली०) वारयति वियते घेति बृ-णिच्‌ किय। 
_ १ जळ, पानी। २ सुसज्जित भावमें अवस्थान, ठॉटवाट 
दिखाना । १ 
वार--एक प्राचीन कवि । 
चारक ( सं० लि० ) वारयति बृ-णिच्‌ प्छुलू। १ निवारक, 
निषेध करनेवाळा । ( को० ) २ कष्टस्थान, वह स्थान 
जहां पीड़ा हों । ३ वाला, खुगन्धवाला, एक सुगंधित 
तृण। (पु०) ४ अश्व, घोड़ा । ५ अश्वभेद, एक प्रकारका 
घोड़ा। ६ अश्वगति, घोड़े का कदम । 
वारकन्यका ( सं० ख्री० ) वारनारों, वेश्या, रंडी | ` 
चारकिन्‌ ( सं० पु०) वारकोऽस्त्यस्येति इनि। १ प्रत्ति 
वादी, शत्र । २ समुद्र । ३ चिल्लाश्व, लड़ाईका घोड़ा । 
8 पर्णजीबी, पत्ते खा कर रहनेवाला तपखी | 
घारकी ( सं० पु० ) वारकिन देखो । 
वारकोर ( सं० पु० ) वारे अवसरे कोलति वध्नाति कोतु- 
काय रञ्ञवा प्रश्ना चा कोटक, लस्य रत्वम्‌। १ श्यालक, 
साळा । २ वारप्राही, भारवाही, वोझ ढोनेवाला । ३ द्वारी, 
द्वारपाळ । ४ वाड्घ; वाइचाग्नि । ५ यूकां, जू. । ६ वेणि- 
चेधिनो, वेणी वांधनकी छोटी कंघी । ७ यद्धाश्व, लड़ाई- 
का घोड़ा । 
वारगडि--चस्पारनके अन्तर्गत एक प्राचीन श्राम | 
(भविष्य-ब्रह्मल० ४२।१२१ १३१ ) 
चारडु ( सं० पु० ) पक्षी, चिड़िया । 
वारडू ( सं० पु०) वारयतीति बृ-अङ्गच्‌ ( सवन्चोबु द्धिश्च । 
उण्‌ ११२१ )इति धातोई द्विः। १ खङ्ग, वा छुरिकादिक 
मुष्ि, तलवार छुरी आदिको सूठ। २ अंकुड के आकार- 
का एक औज्ञार | इससे चिकित्सक अस्थिविनष्ट शल्य 
निकालते थे। (सुश्रत) 
बारट (स ० छो० ) बृ-अरच्‌। १ क्षेत्र । २ क्षेतसमूद 
घारटा ( स'० खस्रो?) वारट-टापू। वरटा, ह'सी। 
धारण (स ० क्लो०) व्‌ णिच्‌ ढ्युट्‌ । १ प्रतिषेध, निवारण | 
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हाथसे रोकना । ( पुं० ) वारयति परवछमिति इयु । 
५ हरुतो, हाथो । ६ वर्स, कवच, वलतर। ७ अंकुश । 
८ हृरिताल । ६ इष्णशि शपा, काला सीसम । १० पारि- 
भद्र। ११ श्वेतकूरज दक्ष, सफेद कोरेयाका फूल । 
१२ छप्पय छन्द्का पक भेद । इसमें ४१ गुरु, ७० लघु, 
कुळ १११ वर्ण. बा १५२ माल्राप' होतो हे. अथवा ४१ 
गुरु ६६ लघु, कुल १०७ वर्ण या १४८. मालाए 
होती हैं। . * न्य 
(ल्रि०) चार-रण अच्‌ ; वारि जळे रणति सरतीति । 
१३ जलजात, समुद्रोज्गव । १४ प्रतिवन्धक, रोकनेचाळा | 
बारणक्कणा | स० स्रो० ) गजपिप्पली, गञ्रपौपल । | 
बारणक्कच्छ ( स'० पु०) छच्छ भेद। इसमें एक महीने 
तक पानोमें जौका सत्त घोल कर पीना पड़ता हे । 
चारणकेशर ( स'० पु० ) नागकेशर । 
चारणपिप्पली (स'० स्रो०) गज्नपिप्पली, गज्ञपीपल । 
बारणप्रतिवारण ( स'० स््री०) १ कर्मादि द्वारा शीतल, 
'रक्षणेपये।गी, कवचचिशिष्ट । (पु०) २ गजरक्षण, हाथोकी 
रक्षा करना | 
वारणवनेश - शास्त्री--असुतसति नास्नो प्रक्रियाकोसुदो- 
'व्याख्याके प्रणेता | 
चारणचढठभा ( स'० स्त्रो०) कदलो, केला । 
चारणबुषा ( स० स्त्रो० ) चारणान्‌ पुष्णातीति, पुष-कः 
पृषोंद्राद्त्वांत्‌ यरूप वः | कद॒ळो, केला | 
बारणशाला ( सं० छो? ) हस्तिशाला, फोलखाना । 
वारणसाह्वय ( सं० की० ) गज्ञस।ह्ृय, हस्तिनापुर | 
चारणसो ( सं० स्रो०) वरणा च असी च नदोद्वयं तस्य 
अदूरे भवा। -( अवूरमवश्च | पा ४।२।७० ) इत्यण्‌ ङोप्‌, 
पृषोदरादित्वात्‌ साघुः । च(राणसी, काशो | 
चारणरुथल ( सं० क्वो० ) रामायणोक्त जनपद्भेद्‌ । 
| > (रामा० २७१८) 
बारणा ( सं० स्त्रो०) चारण-राप्‌ । कदी, बेला । 
वारणानन ( सं० पु०) गजानन, गणेश । 
चारणाबत ( सं० झो ) मद्दाभारतोक्त एक प्राचीन नगर । 
यह इस्तिनापुरसे ले कर गङ्गांके किनारे तक विस्तृत था । 
यहों पर दुर्योधने प।णडवोंको' जळानेके लिये छाक्षागुह 
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बनवाया था। भीम उस्र गुइको जळा कर माता और 


चारणावतक--वारवक्र 


श्राताओंके साथ छद्दवैशमें गङ्गा पार कर गये। कुछ 
लोग इसे क्रनालफे आसपास मानते हैं और फुछ लोग; 
इलाहाबाद जिलेके ह ड़िया नामक स्थानके पास। : । 

चारणावतक ( सं० लि०) चारणावतसम्वन्धोय,. वारणा- 

- घतबासी.। : * 

बारणाहयय ( स'० पु० ) वारणसाहय, हस्तिनापुर । 

घारणोय ( सं० लि० ) वु-णिच्‌-अनोयर्‌। १ प्रतिषेध 
योग्य । 

घारणेन्द्र ( सं० पु० ) उत्कृष्ट इस्ती, खुन्दर हाथी । 

खारतन्तव ( स० पु० ) चरतन्तुके गोत्रापत्य । 

घारतन्तत्रीय ( सं० पु० ) वरतन्तुरचित। (पा ४।३।१०२) 

वारतीय ( हि'० स्रो०) वेशया, यह शब्द केवळ .पद्यमे 
प्रयुक्त होता है । 

चारल ( स'० छो० ). चरल्ला-अण्‌। चर्मदन्धनो । 

घारल्लक ( सं० लि०.) वरलादेश-भव, वरल्रासग्वन्धीय । 

चारद्‌ ( हि'० पु० ). वादल, मेघ। 

वारदात ( अ० स्त्री० ) दुर्घटना, कोई भीषण या शोचनीय 
कोरड । २ मार काट-दंगा फसाद । ३ घटना सम्बन्धी 
समाचार। . 

धारधान ( स'० पु० ) पौराणिक जनपदमेद, इसे वार्यान 
भी कहते हैं। ॥ 

चारन ( हि'० स्त्री०) निछावर, वलि। यह शब्द केवल 
पद्यमें प्रयक्त होता है। दको 

चारना-( हि ० क्रि०) १ निछावर करना, उत्सग करना । 
( पु०) २ उत्सर्ग, निछावर | 

चारंनारों ( सं० स्त्री०) वाराङ्गना, चेश्या । 

वारनिवस्बिनी ( सं० स्रो० ) वारनारी, वेश्या । 

वारपार ( हि'० पु० ) १ नदी आदिका यह किनारा और 
वह किनारा, आरपार। ( अव्य०) २'इस किनारे 
से उस किनारे तक। ३ एक पाश्व॑से दूसरे पाश्वे तक, 
एक वगलसै दूसरों बगल तक । a 

चारपाशि ( स'० पु० ) पौराणिक जनपदभेद । 

वारपाश्य ( खं० पु० ) वारपाशि देखो | 

बारफल (सं० छ्ठी० ) प्रतिवारका शुभाशुभ निदेश । 
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शुभ वतलाया है। राजाका अभिषेक, राजाको यात्रा, राज- 
कार्या और राजदशंन तथा अग्निकार्य आंदि रविवारको 
ही प्रशस्त है। भेदाभिघात, सेनापतियोंका राज्ञाज्ञा- 

. पालन और पुरवासियोंका दण्ड इत्यादि, पन्द्र प्रकारके 
ब्यायाम आहार गठप इत्यादि तथां चोरोकां काम मङ्गल- 
-वारको ही शुभ है। “ 

“स्थापन करना दा काये समाप्त करना, पुण्यकर्मादि 

करना, : गृहप्रवेश, हाथीकी सवारी, घोड़ेको सवारो, 
ग्रामप्रवेश तथा नगर और पुरप्रचेश शनिवारका ही शुभ 
कहा गया हे। 

चांरफेर ( हि० खी० ) १ निछावर, बलि। २ वह रुपया 
पेसा ज्ञा दृल्दा या दुळहिनके सिर परसे घुमा कर डोम- 
नियोका दिया जाता है | 

चारवाण (सं० पु० ङ्की० वारं वारणीयः वाण यस्प्रात्‌ । 
कञ्च क, वखतर । 

बारबुधा ( स'० खञ्जी० ) वारणवुषा देखो । 

वारमासीय (स'० पु० ) वारद्द मासके अचुष्ठे य कार्य, 
बारह मासको अवस्था | 

वारमाख्या ( स'० स्री० ) वारमासीय देखो । 

बारमुखी ( स० स्त्री०) वाराङ्गना, वेश्या । 

वारमुख्या (सं ० स्त्रो०) वारेषु वेश्यासमूहेणु सुख्या 
श्रेष्ठा । ` श्रेष्ठ वाराङ्गना ।.( भागवत० ६1१३1३८ ) 

वारस्बार (स'० अध्य०) पुनः पुनः, फिर फिर । 

वारयितव्य (सं० ल्रि० ) प्रतिषेधके योग्य, निवारण करने 
लायक। ` = र 

वारयिता ( स'० पु०) वारयति दुनोतेरिति व-णिच-तूच । 
पति, खामो 1. : 

वारयुवंती ( सं० स्री० ) वेश्या, रंडो । : 

वारयोषित्‌ ( स० स्रो० ) वारनारी, वेश्या । 

वाररूच ( स'० लि० ) वररूचि-अण_। बररुचिकृतत प्रन्थ। 

वारळ--पक प्रचीन बड़ा ग्राम । ( दिग्विजयप्रकाश ) 

वारला (स'० स्त्रो>) चार' लातीति छा-क। १ वरटा 

_ गंधिया कोड़ा । २ राजह'सो। ३ कदली, केला । 

वारलीक (स ० पु०) चढत्रजा तुण, बनकस । 


सोम, शुक्र और वृहस्पतिवार सभी कामोंमें शुभ हे, किन्तु | घारवक्रत--पक छोटो नदी। यह देड़म्व पर्वेतसे निकलो 
शनि, रवि और मङ्गलवारको किसी. किस्यो'कामकेखिये? 1०दै॥0२इसक्रा बर्मन नाम वारब को दै । > 
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चारवत्या ( सं० स्त्री» ) महाभारतोक्त एक नदीका नाम । 
घारवत्‌ ( सं० लि० ) पुच्छविशिष्ट जिसके पूंछ हो। 
( श्रुक १२७१ ) 
घारचन्तोय ( सं० ह्ो० ) सामभेद्‌ । (तेत्तिरीयसं० ५।५।८। १) 
चारवधू ( खं० पु० ) वेश्या, रंडो | 
बारदाणि (सं० पु०) वारं शब्द्समूह चणते इति बण-इण्‌। 
१ वंशोवादक, वंशों बजानेघाला। २ उत्तम गायक । 
३ धर्माध्यक्ष, न्यायाधीश, जज । ४ संवत्सर । ( सञ्जी० ) 
५ वेश्या । ६ वेश्याओंमें श्रेष्ठ । 
बारवोणो ( खं० ख्रो० ) प्रधान घेश्या । 
बारवारण (सं० पु०) वारबाण देखो । 
बारवाळ (सं० पु० ) काश्मीरका पक अप्रदार। 
( राजतर० १११) 
बारवासि (सं० पु०) महाभारतके अनुसार एक जनपदका 
नाम । (भारत भीष्म ६।४४) पाश्‍चात्य भौगोलिक छ्लिनिने 
B27084/ नामसे इस स्थानका उल्ल ख किया है। 
घारवाख्य- घारवासि देखो | 


वारविळासिनो (शं० ख्री०) वारान्‌ विछासयतीति | 


[णच-णिनि-ङोप्‌। वेश्या, रंडो । 
चारवेळा ( स'० स्री० ) दिनका वह यामाद्ध जिसमें शुभ- 
काये निषिद्ध वताथा गया हे । प्रतिवार दिनको दो वार- 
चेला और रातको एक कालवेला निदिष्ट हुई है। दिनक 
प्रथम यामाद्ध को कुलिकवेछा चा चारवेळा और द्वितीय 
यामाद्ध को भो वारवेला कहते दें । 
वार शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
वारवत (स ० क्वो०) दैनन्द्नि व्रतकम । 
चारजुन्द्री (सं० खा०) चारविलासित्री, वेश्या । 
वारसेवा ( स" स्रो० ) १ बेश्यावृत्ति। २ वेशयाससूह । 
घाररञ्रो (सख स्रो० ) वेश्या, रंडी । 
बारांनिधि ( स० पु० ) बारां जलानां निधिः अलुकस० । 
समुद्र । 
चारा ( द्वि० पु० ) १ खर्चाक्री बचत, किफायत। २ लाभ, 
फायदा । ३ इधरका किनारा, वार । ( वि०) ४ किफायत, 
सस्ता । ५ जो निछावर हुआ है, जिसने किसो पर अपने- 
को उत्सर किया हो | 


` वारवत्था--त्ारावस्कन्दिन्‌ 


वाराटकि ( सं० पु० ) वराटकके पु अपत्य । 
बारारकीय ( सं० लि०) वरारक-गहादिभ्यश्छ इति छ। 
घराटक-सम्बन्धीय । नु 
बाराणसी ( सं० ख्री० ) घरणा च असी च, तयोनेद्योरदूरे 
भवा ( थदूरभवश्च । पा ४२७० ) इति अणू.डोपू-पुषी ० । 
काशोधाम । 
“वरणासी च नद्यौ हो पुण्ये पापहरे उभे । 
तयोरन्तर्गता या तु सेव वाराणसी स्मृता । ” 
अर्थात्‌ चरणा और असो इन दो पुण्यप्रदा और पापहरा 
नद्योंके बीच जो स्थान अवस्थित है वद्दो वाराणसो है, 
मोक्षघाम काशी है। हिन्दू, जैन और वौद्ध इन तीनों 
सम्प्रदायके निकर काशो तीर्थस्थान समझो जातौ है। 
इनमेंसे हिन्दुओंके निकट यह सर्खप्रधान तीर्थस्थान कह 
कर प्रसिद्ध है। काशी शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
इस स्थानमें जिस प्रकार अति प्राचीन फालसे ब्राह्मणों. 
के निकट प्राधान्यलाभ किया है, उसी प्रकार घुददेवके 
अभ्युद्यके समयसे वोद्धोंके समागम पर वौद्धजगतमें भी 
किया था। वाराणसोके अन्तर्गत प्राचीन ऋषिपत्तन 
वर्तमान सारनाथमें आज भो उस सुप्राचीन वौद्धकीतिक्रा 
निदर्शन देलनेम आता है । मिद्टो के नोचेसे दो हज्ञारवषले 
अधिक पुराने स्थापत्यशिद्प तथा सम्राट्‌ अशोक, सम्नाट्‌ 
कनिष्क ओर कनिष्कके अधीन पूर्वेभारतीय क्षलर्पोही जो 
सब शिलालिपियां निकाली गई हैं, उनसे प्राचीन भारतके' 
पूर्वगोरच और प्राचीन इतिहासके अनेक अतीततरव जाने 
जाते हैं। 
वाराणसी पुर- बाङ्गालके चन्द्रद्वीपके अन्तर्गत एक नगर | 
( भविष्य ब्रह्मत० १३३ ) 
वाराणसीश्वर--वोरशैवसिद्वान्तके प्रणेता | 
वाराणसीहद-पुण्यतायाहदभेद । (योगिनीतन्त्र ३१२) 
वाराणसेय (स्ं० लि०) वाराणसी-ढक्‌ (नद्यादिस्यो ढक | पा 
४२६७ ) वाराणसो-जात । | 
वारान्यारा ( हि० पु० ) १ इस पक्ष या उस पक्ष निर्णय, 
किसी ओर निश्चय | २ झंफट या झगड़े का निषटेरा, 
चल आते हुए मामले का खातमा | 
घारालिका ( सं० स्ञ्री०`) दुर्गा । 


वाराङ्गना ( ० स्ञ्र० ) चंश्या, रंडी 100-0. Jangamwadi Math ह्षरावस्कॅन्द्न ४ श8घुठ) अग्नि | 


वारासन--वारिकृमि 


वारासन ( सं० छो०) १ वरासन। २ ज्ञलाघार। 
वाराह ( सां० लि०) वराहरुपेदमिति अण्‌। १ वराहः 
सम्बन्धीय। २ वराहमिहिर-मतः सम्वम्घीय। वराहः 
सार्थे अण्‌ । ( पु० ) ३ वराह, शूकर । ४ मद्दापिए्डोतक 
वृक्ष । ५ कृषणमद्नवृक्ष, कालो मेनोकां यक्ष । इसका गुण 
घमनमें प्रशस्त, कटु, तिक्त, रसायन तथा कफ, हदुरोग, 
आमाशय और पक्काशयशोधक । ६ जळवेतस, पानीके 
किनारे होनेवाला बैंत । ७ देशमेद्‌ । ( एतिंइपु० ६५।१६ ) 
बाराहक ( सं० लि० ) वाराह-कन्‌ । १ वराहसम्वन्धी । 
( पु० ) २ प्राणदर कोरमेद्‌, प्राण छ नेवाला एक प्रकार- 
का कोड़ा | 
वारांहकन्द ( सं० पु०) वाराही कन्द । वाराही देखो । 
चाराहक्षेत्र--हिमालयस्थ देवस्थानमेद्‌ । 
( हिमवत्‌ख ० ४४१२5) 
वाराहतीथे- तौर्थविशेष । वाराहतोथेमाद्वात्म्यमँ इस- 
का विषरण आया है। 
खारादपत्ो ( सं०-खो०) वारादीकन्द, असगंध । 
वाराहपुट ( सां० क्वो० ) पुरभेद्‌ । अरत्निमात्र कुण्डमें जो 
पुट दिया ज्ञाता है उसे वाराइृपुर कहते हैं । 
वारा हपुरमावना ( सां० स्री० ) अष्टपलक्कत भावना | 
बांराहपुराण ( खं० क्वो० )- अठारद पुराणोंमेसे पक महा- 
पुराण । पुराण देखो । 
बाराददाङ्गी (सां० स्री०) दन्तो दृक्ष । 
बाराद्दा ( खं० स्रो०) वाराह-ङोष्‌ | १ ब्रह्माणी आदि 
आठ मातुकांओंमेंसे एक। देवीपुराणमें लिखा हे, कि 
वाराहो वराहदेवकी शक्ति है। हरिकं अपरूप यशवराह- 
रूप धारण करने पर उसकी शक्तिने भो वाराद्दीरूप 
धारण कियां था |. ( चण्डी ) 
दुर्गापूज्ञापद्धतिमें इस बाराही देवीका इस प्रकार 
ध्यान लिखा हे-- 
वाराइरूपिणी' देवी' दुष्टांद्ध,तवसुन्धराम्‌ 
शु मदां सुप्रभां शुभ्रा वाराहो तां नमाम्यहम्‌ ॥” 
- ( बृहरन्नान्दकेश्वरपु० ) 
ढड़ामरतन्द्रमें वाराहीसहस्‌नामस्तोल तथा रुद्र- 
यांमलूमें वारादीओल लिखा है। 


को भू'गार ( खर्णजलू-पात )-में रुनान करानेको व्यवस्था 


है। 

३ पक प्रकारका मद्दाकन्द । इसे हिन्दीमें गेंढी, मराठी- 
में याराहीकन्द, तेलयूमें नेलताड्चिट्ट , ब्राह्मदण्डिचेट्ट, 
और वस्वईमें डुकरकन्द कहते हैं। वहुतोंका कहना है, यद 
अनूपदेशमें उत्पन्न दोता दै । इसके कन्दर्के ऊपर सूअर” 
के वालो के समान रोएँ होत दै इसका आकार प्रायः 
गड़की भेळीके समान होता है। पत्तियां कॉटोलो, बड़ी 
बडी तथा अनीदार होती है । अलिके मतसे यद्द कन्द 
अशोध्न और वातगुदमनाशक ; रांजवल्लमक मतसे 
शलेष्मध्न, पित्तरुंत्‌ और बलवद्ध क तथा राजनिर्घण्टके 


. मतसे तिक्त, कडु, विष, पित्त, कफ, कुष्ठ, मेह और कृमि- 


नाशक; वृष्य, षल्य और रसायन माना गया है। 

४ महौषघविशेष । ५ शुकृभूमिकुष्माण्ड, बिलाईकन्द, 
बिदारोकन्द । ६ वृद्धदारक, विधारा नामक क्षुप।७ 
प्रियंगु । ८ घराहकान्ता। ६ श्यामा पक्षो । 

बाराहीकन्द्‌ ( स'० पु० ) वाराही देखा । 

वाराहोतन्त्र--पक प्राचीन मद्दातन्ल । महाशक्ति वाराही के 
नामाचुसार इस तन्लका नाम पड़ा है । इस तन्ते 
बौद्ध जैनादि तन्‍्लोंका भी उछ ख है | 

बारादीय ( स'० क्लौ० ) वराहमिहिर'रचित घुद्दतूस हिता 
सम्बन्धोय । 

चारि (स'० झो०) वारयति तुषामिति व-णिच्‌ इञ्‌ ( बसिव 
पियजिराजित्रजिसदिइनिवाशिवादिवारिभ्य इज्‌ । उण्‌ ४१२४ ) 
१ जल, पानी । २ तरल पदार्थ । ३ तारह्य, तरलता | 
४ हीवेर। ५ चाला, सुगन्धवाळा । (स्त्रो9) ६ वाणो, 
सरस्वती । ७ गज्ञवन्धन, दाथीके बाँधनेको जंजीर आदि । 
८ गञ्जबस्धनभूंमि, हाथोके वांधनेका स्थान, फोल- 
खाना। ६ वन्दि, कैदी । १० छोरा कलसा या गगरा । 
(लि०) ११ वरणीय। ( शक्सयजु० २१३१ ) 

वारि--तैरसुक्तके अन्तर्गत एक स्थान । (भविष्य ब्रझखयड) 

बारिकफ ( स'० पु० ) समुद्रफेन । 

चारिकपू र ( स'० पु० ) इल्लिस-मत्ल्य, हिळसा मछली । 

चारिकुब्ज ( स'० पु० ) श्उङ्गार 5, सिं घाड़ा । 


| बारिकुब्जक ( सं० पु० ) श्टज्ञारक, सिंघाडा | 


२ योगिनीविशेष । पूजाके ससस ३ क, आशि. सिमि( ह. पु$) जलौका, जोक । 
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वारिकोळ ( स'० पु०) कच्छए, कछुआा। 

चारिगर्भोदर ( स'० ल्लि० ) मेघ, वांदळ । 

वारिचत्वर ( स पु० ) कुस्मिका, सिंघाड़ा। 

चारिचर ( स'० पु० ) घारिघु चरतोति चर र | १ मत्स्य, 
मछलो। २शङ्क। ३ शङ्कनाभि । ४जलचर जन्तु- 
मात्र । 

बारिचामर ( स'० झो०) शैवाल, सेवार । 

वारिज (स'० लि० ) घारिणि जायते इति चारि-जन-ड । 
१ जलजमाल । (छ्लो०) २ द्रोणीलचण। ३ पद्म, कमरू। 
४ गौरसुवर्ण, खरा सोना। ५लव॒ड् । ६ मत्स्य, 
मछली। ७शङ्कु। ८ शस्ब्ूक् घोंघा। ६ कपद्द क, 
कौडी । 
घारिजाक्ष--चिष्णुक्रा अवतारभेद्‌ । यह अवतार राम- 

__ कृष्णादि वशावतारसे भिन्न है। ब्रह्म।एडपुराणके अन्त - 
गंत प्रज्ञानकुमुदचन्द्रिकाके उत्तरखण्डमें इनका चरित्र 
विशदरूपसे वर्णित है-- 
गौड़ सारखत कुलमें थ्रोकण्ठके औरससै यमुना- 
देवीके गर्भेमें चारिज्ञाक्ष अवतीर्ण हुएं। उनको पत्नीका 
नाम ज्वालिनी था । यथासमय उनके आद्य और 
सौवीर नामक दो पुल हुए । उनके जीवनको अन्यान्य 
अलौकिक घरनाओंमें तदचुष्टित “द्वादश वार्षिक सल” 
उद्छेखनीय है। इस यज्ञमें सेकड़ों यति, सिद्ध और 
संन्यासी पधारे थे । उनमेंसे गोड़ब्राहमणकुलोद्गव और 
शिष्यपरस्पराक्रमसे भवानन्द सरस्वती, सञ्चिनानन्द 
सरस्वती, शिघानन्द सरस्वती, रामानन्द सरखतो और 
भवानन्द सरस्वती भी आंये हुए थे । इनके सिवा द्रविड़ 
जांतिके यति शडूरा चार्या, भीपाचार्य, शाम्बाचायो, राम- 
चन्ट्राचार्य और केशवाचायो आदि गौड़ाचार्योका भो 
आगमन हुआ था । 
यारिजाक्ष तपःळोकमें वास करते है। चे दूसरी 

तरहसे परम चेष्णय शिवरूपमें कल्पित हैं। वैकुण्ठ 
विहारी विष्णुसे थे भिर हैं। . 

घारिजात (सं० लि० )१ चारिज, जलमें उत्पन्न होने- 
घाला। (पु०) २ शङ्कुनाभि। वारिज देखो | 


वारित ( स'० लि०) निवारित, जो रोका गया दो | 


चारितर ( स'० छो० ) उशीर, खस | 
बारितस्कर ( स'० पु० ) १ मेघ, वाद्ल। ( लि० ) २ वारि- 
शोषणकर्ता, जल चूसनेवाळा। 

चारिति ( स'० खो० ) जलमें ददोनेवालो पक प्रकारके 
औषध । | 

बारित्ला ( स'० स्री०) घारिणख्रायते इति त्तो-ड। छत्र, 
छतरी । 

धारिद्‌ (स'० लि०) वारि ददातीति दा-क ( आतो- 
इनुपसग कः । पा ३।२।३ ) १ जलदाता, वर्षा देनेबाळा । 
(पु०) २ मेघ, बादल । ३ सुस्तक, मोथा । 

वारिद्र (स'० पु० ) चातक पक्षी, पपीद्दा । - 

बारिधर ( स'० पु० ) धरतीति धृ-अच्‌ चारिणो घरः। 
मेघ, वादळ । २ भद्रमुध्ता, नागरमोथा । ( वैद्यकनि० ) 

वारिधानी ( स० स्ञ्री० ) ज्ञलपाल्ल। ( कथासरित्सा० ) 

चारिधापयन्त ( स'० पु०) ऋषिभेद । 

( भोश्वकायन ण्द्य० १५१४।४ ) 

घारिधार ( स'० पुर ) मेघ, बादल । 

चारिधारा ( स" स्त्री०) वारिणो धारा) जलधारा | - 

चारिधि ( स'० पु०) वारीणि घीयन्तेऽस्मिन्निति घा 
(कमैययधिकरणे च | पा ३३३६३) इति कि । समुद्र । 

चारिनाथ (सं० पु०) वारोणां नाथः | १ चरुण। २ समुद्र । 
३ मेघ। 

वारिनिधि ( खं० पु० ) वारीणि निधोयन्ते अत्रेति नि-धा- 
कि। समुद्र। 

वारिप ( सं० त्वि० ) वारि पिवति पा-क। 
जळ पी कर रहनेचाला | 

वारिपथ ( सं० पु० ) वारोणां पन्थाः | जलूपथ | 

बारिपथिक ( सं० लि०) वारिपथेन गच्छतीति वारिपथ 
( उत्तर पथेनाइतश्च । पा ५।१।७७ ) इत्यत्र 'आहूत प्रकरणे 
वारिजङ्गळकाम्तारपूर्वादुपसंष्यान' इति वात्तिकसूल्रात 
ठञ्‌ । १ जलपथगामी, जो जलपथसे जाता हो. २ वारि- 
पथसे आहत, जिसे जलपथसै बुलाया गयां हो । 


( काशिको-) 


जरूपायिमालर, 


घारिजीवक ( स'० लि० ) १ जलचर, पानीमें रहनेवाळा । | चारिपणीं ( सं० ख्रो० ) वारिणि पर्णात्यस्याः; वारिपर्ण 
२ जळसे जो जीवन धारण करता है|, 0 बतसि) ०१ ५०॥०(१(#वछप पेठ ०४] १६४) इति डोष । १ कुस्मिका 


वारिपालिका-वारिवाहिन 


जलकुम्भी । २ पानीको काई । 
बारिपालिक्षा ( सं० सञ्रो०) वारीणि पालयति सूर्यरश्म्या- 
दिभ्यो रक्षतीति पालि ण्बुळ-राप्‌, अत इत्वं) खमूः 
लिका, आक्राशमूलो, सि घाड़ा। 
बारिपूणों ( सं० स्री० ) वारिपणो,, जलक्कुम्भी । 
वारिपुश्नी ( सं० ख्रो० ) वारिज्ञाता पृश्नी । वारिपणो, 
ज्ञळकु'भो । 
घारिप्रवाह ( खं० पु० ) वारिणः प्रवाहः । निर्भर | 
वारिप्रसादून ( सं० छी० ) वारिणः प्रसादनं । कतकफल, 
निर्मळी। यह जळमें देनेले जळ निर्मल हो जाता है। 
घारिषद्र (सं० पु०) वारि परिपूर्णो वद्र इच। प्राचीना 
- मळक, जळ-भाँवल। । 
_ चारिवद्रा ( सं० स्त्रा० ) वारिवदर देखो | 
वारिब्राह्मी ( स० स्रो०) वारिजांता ब्राह्मी । ज्ञळब्राह्मौ 
क्षप । 
वारिभक्तवरिक्रा ( खं० स्रो० ) अज्ञोर्णाधिकारका ओऔषध- 
विशेष | प्रस्तुत-प्रणाली--पारै और गन्धकले तैय्यार को 
हुदै कजली, अवरक, शुलञ्चका पाळ, विड़ड्र और मिर्च 
प्रत्येक समान भाग ले कर अद्रकके रसमें मिळावे। 
बादमें एक माशेको गोली बनावे ! इसका सेवन करनेसे 
अजीणरोग दूर होता है। ( रसरत्ना० ) 
` चारिभवः (सं० छ्ो०) वारिणे नेत्नजलाय भवति प्रभवतीति 
भू-अच_। १ स्नोतोऽञ्जन, छुरमा ।. (लि०) २ जलजात- 
माल। 
बारभूमि--खर्गभूमिके अन्तर्गत स्थानमेद्‌ । 
( भविष्य ब्रह्मख० ४७१३२ ) 
वारिप्रसि ( सं० पु०) वारि मसिरिव श्यामताजनक यस्य, 
खजलमेघस्येव छृष्णवणेत्वात्‌ तथात्वं । मेघ | ( त्रिका० ) 
बारिमात ( सं० झो० ).पाचनादिमें जलका परिमाण, 
किस पाचनमें कितना जल देना चाहिये उसका 
अन्दाजा । 
वारिमुंच ( स० पु०) वारिसुञ्च॑तोति सुच क्िप्‌ । मेघ 
बादल । 
यारिसूली (स ० स्त्रो० ) बारिणि मूलं यस्याः { पाकवण- 
पणे'ति | पा ४१६४ ) इति ङोष्‌। चारिपर्णो, जलकुस्भी । 


श्व्च 


वारियाँ ( दि० स्रो० ) निछावर, बलि । 

वारिरथ ( स० पु० ) वारिषु रथ इव गमनसाधनत्वात्‌ । 
भेळक, बेड़ा । 

बारिराशि ( स'० पु० ) वारीणां राशयो यल्र। १ समुद्र । 
बारोगां राशि; | २ जळराशि, जलसमूद । 

घारिरुद ( स'० क्लो० वारिणि रोहति जञायते इति रुह 
( इगुपघञ्चाप्रीकिरः कः | पा ३।१।१३५ ) इति क । १ कमळ, 
पझ | ( ति० ) २ जळजात, जलसे उत्पन्न । 

चारिलोमन्‌ (स'० पु०) वारिणि छोमानि यस्य यद्वा वारि 
लोस्नि यल्य । वरुण] 

वारिवदन ! स० झो० ) वारियुक्त घदन' यस्मात्‌, तत्‌- 
सेचने मुखे जळ निश्स्रावणत्तथात्व । प्राचोनामलक, 
जलकुम्भो । 

वारिवन्द--१ आसामके अन्तर्गत एक स्थान ! ( भविष्य- 
व्र०ख० १६।३१ ) २ कोचविद्ारके उत्तरमें अवस्थित एक 
बड़ा परगना ! 

वांरिवन्धक (सं० ल्वि०) जिससे जलल्लोत दक सके, बांध | 

वारिवर ( स० कृली० ) करमद क, करो दा । 

वारिवर्णक (स'० झो० ) जलका वर्ण, पानीका र'ग । 

वारिबल्लभा ( स'० ख्रो० ) विदारी, सुः कुम्दड़ा । 

वारिवह (स'० लि०) जलत्रहनकारो, जल ले ज्ञाने- 
वाळा | 

वारिवल्ली ( स'० स्रो० ) कारवललो, करेला । 

वारिवाळक ( स० की० ) सुग धवाला। 

वारिवास ( स" पु० ) वारि समोपे वासो5रूय, यद्वा घारि 
यय्यू षितान्तादिज्छ' वासयति सुगन्धि करोतोति वास- 
अण्‌। शौण्डिक, कलवार । 

वारिवांह (स'० पु०) वारि चहतोति वह ( कर्सण्यण । पा 
३२१) इति अण_। १ मेघ, वादळ । २ सुस्तक, मोथा | 
वारिवाद सह्याद्रिवणि त पक राजाका नाम | 

( सह्मा० ३३1३५ ) 


- वारिवाहक ( स'० पु०) जलवहनकारो, वह जो जळ ले 


ज्ञाता हो | 
वारिवान ( स० पु०) वाहयतीति वादि-ब्यु -वारीणां 
वाहनः । मेघ, बादल । 


चारियन्त ( स'० छो ) जलयन्त, कीर" Math 0 108१ रिर्घाधिरणि" फ्‌ सी फ्की० ) जलवहनकारी | 


Ce 


३०२ बार्रिवहार--बॉरुणी 
बारिबिहार (स'० पु०) वारिणि विहार; । ज्ञलविहार, जळ , उष्य या ओर कोई वस्तु घुमा कर इसलिये छोड़ना या 
क्रीडा । । उत्सर्ग करता जिसमें उसकी संब बाघाए दूर हो 
बारिश (स'० पुः ) वारिणि सागरजळे शेते इति शो-ड। | ज्ञायं | 

बिष्णु । | बारीश ( सं० पु० ) बार देखो । 


बारिशासत्र ( स० झो०) वारिविषयक शास्त्र । शाखः | बाद ( संर पु० ) घारयति रिपूनिति इ-णिच्‌ बाहुडकाद: 
स्च! इस शाखसे पह ज्ञान होता है, कि किस | उण्‌। बिज्ञयकुञ्जर, चिजयहस्ती जिस पर विज्ञथ- 
स्थानमै कैसो दृष्टि दोग और कव कव दोगो । गर्गघुनि- | पताका चलती है। 
मे चारो वेद और उनके अङ्गो से सार उद्दुश्वत कर यह | देखो । 
शास्त्र बनाया दै। तिथि, नक्षत्र, मास, दिन, छ्न, | वाह ( सं० पु० ) गौरखुषणे शाक । 
मुत्त और शुभयोग आदि तथा पूर्णपक्ष मासमें बुच | वार्ठ (सं० पु०) १ अन्तशय्या, मरण खार । २ अस्थो, 
और वृहस्पति देखनेसे जहां देवागमन होता है, बायु | पद टिकठो जिस पर सुरदेको लेटा कर छे जाते दै । 
बही' ज्ञा कर ठहरतो है। पोछे उसोसे तेघादिके स्थान- | वरुड ( सं० पु० ) वरुड सम्बन्धोय। (पा ५४३६) 
के कारण वारिका ज्ञान होता है। बारूडक ( सं० को० ) बर्ड जाति सस्वन्धीय । 
घारिशिरीबिका ( स'० खो० ) जलशिरिषका पेड़ । बारुड़ेकि ( सं» पु०) परड़के गोलापत्व। 
दारिशुक्ति (स'० स्त्रो०) जलशुक्ति, सीप । बारुण ( सं० छो० ) वरुणो देवतास्थेति दखणअण्‌ | १ 
बारिस (अ'० पु०) १ दायभागी पुरुष, दायाद । २वह | जल, पानो । २ शतभिषानक्षत्र। ३ उपपुराणचिशेष | 
पुरुष जो किसीकी सुत्युके वाद उसको सम्पत्ति आदि- | ( देवीभागवत १।३।१५) ४ भारतवर्षके खणडविशेष। 
का खामो और उसके ऋण आदिका देनदार हो । ( दिष्णुपुराण २।३।६्‌ ) 
चारिसश्मव (सं० छो०) वारिप्रधानदेशेछु सम्मच पाश्चात्य भौगोलिकोने 811४01 शब्द्से इस स्थानः 
उत्पत्तिर्थेस्य । १ छबङ्क। २ सौत्रीराज्ञन, सुरमा । ३ उशोर| का उल्लेख किया है। इसरा वत्तेमान नाम वरणारक 
खस | ४ याबनालशर, मक्का, जुआर । ५ कृमिशङ्कु। ६ | है। आज भो देव नामक स्थानके निकट इस प्राचीन जन. 
श्रोखण्ड चन्द्न। ७ रामशर, एक प्रकारका सरकएडा । पदका ध्यंसावशष दिख.ई देता है । ५ एक अस्त्रका नाम । 
( लि० ) ८ जळजातमात्र, जो कुछ जलमे हो । ६ वरुण वृक्ष, वरुना नामका पेइ। ७ स्चुद्दीभेर, एक 
चारिसात्म्य ( सं० झो०) दुग्ध, दूध । प्रकारका थूहर। ८ हरितोळ, दरताछ। & छाक्षादि 
घारिसार (सं० पुर) भागवतके अनुसार सन्द्रगुतके पक | तैछ। (।ल्र०) १० वरुण सम्बन्धो । 
पुलका नाम । बादणाक--सह्याद्रि वर्णित राजभेद। ( सह्या २७३८ ) 
यारिसेन ( सं० पु० ) १राजपुतभेद । २ ज्ञनभेद। ` घारुणकर्मन्‌ (सं० को ०) घारुणं जलसस्बन्धि कर्म । जलाः 
1. ( भारत सभाप०) | शय 'ननादि, कूआं, पोखरा, वालो आदि जलाशय 
वारी ( सं० ख्री० ) वाय्यते$नयेति तृ णिच (वसि बपि यजि | बनवानेका काम । यह वारुणकर्म ज्योतिषोक्त उत्तम 
राजि त्रजि सदि इनि राशि वादि वारिभ्य इभ्‌ । उण ४१२४ ) | दिन नक्षत्र आदि देख कर करना होता है । 
इति इज वा ङीष्‌ । १ गजवन्धिती, हाथीके बांधनेकी | वारुणतोर्थ ( सं० झो० ) तोर्थ भेद, वरणतोथे 1 
जञ्जीर। २ कलसी, छोटा गगरा । - - चारुणप्रघासिक ( सं० लिश) वरुण प्रधांस यज्ञ खम्ब 
चारोट ( सं० पु०) चाय्या गजवन्धनमम्यामिरतोति | न्धोय। ; 
इट-क ! हस्ती, दाथी । ` क र । वारुणांत्मजा ( सं० सत्ली० मद्य, शराब । ` 
बांरोन्द्र ( सं० पु०) वारोणामिन्द्र। समुद्र । ( / वारुणि ( सं० पु० ) वरणस्याएत्य़ं पुमान्‌, चरण इन्‌ ॥ 
. घारौकेरी ( हि'० स्रो०) किसी व्याक ऊपर “कुछ अगरत्य मुनि असिष्ठ। (सारत १६७७ ) ३ हाके 


छह 


वारुणी 


दक पुत्लका नाम । (मारत १।६५।४०) ४ खृण । ५ सह्याद्रि 
वर्णित पक राजाका नाम । (सह्या० २७३८) ६ पक जन- 
पदका नाम । ७ द्‌ तैल। हाथो । ८ वारुण वुक्ष, वारुनका 
पेड़ । 

वारुणी ( सं० त्मी० ) वरुणस्येयं ( तस्येदं । पा ४।३।१२० ) 
इत्यण्‌ ङोष्‌। १ सुरा, शराव । कई प्रकारको मदिराका 
नाम वारुणो है । जैखे-पुननेबा ( गददपुरना )को पीस 
कर वनाई हुई, ताड या जजूरके रससे वनो हुई, साठी 
धानके चावळ और हड़ पीस कर वनाई हुई । 

मचुने लिखा है, कि द्विज्ञ यदि अश्ञानपूर्वक वारुणो 
मदिरा पीचे, तो उसक्रो फिरसे उपनयन-संस्कार द्वारा 
विशुद्ध हो लेना चाहिये, परन्तु ज्ञानपूर्वक पान करनेसे 
उसके मरनेके वाद प्रायश्चित्त करना होता है । 

( मनु ११।१४७ ) मद्य शब्द देखो । 

२ मद्रको अधिष्ठात्रो देवी ३ ३ चरुणकी स्त्री, वरु: 
णानो । ( मारत० २।६।६) 8 पक नदीका नाम। 
( रामा० २७०१२ ) ५ पश्चिम दिशा । पक | 
एक दिशाके एक एक अधिपति हैं। पश्चिम दिशाके | 
अधिपति घरुण हैं, इसीसे पश्चिम दिशाका नाम वारुणो । 
हुआ है। ६ उपनिषद विद्या जिसका उपदेश वरुणने 
किया था । “आनन्देन ज्ञातानि जीवन्ति आनन्द प्रात्यभि 
संविशन्ती ति" “सैषां भागैवो चारुणो बिद्या ।” | 

( तत्तिरीयोपनि० ३।६ ) | 
| 


७ अश्वको छायाचिशेष, घोड़ेकी एक चाल । ८ 
शतभिषा नक्षत्र । ३ गण्डदूर्वा, गांडर दूब । १० खनाम- 
ख्यात वृक्ष । कोङ्कण देशमें इसे करवीरुणी कहते हैं । | 
११ हस्तिनी, हथिना । १२ इन्द्रबायणो छता, इ दारुनको 
बेल । १३ भूम्यामलकी, सु ई आवळा । १४ महादन्ती, 
नागवेल । १५ वृन्दाचनके पक कदस्वका रस जो वरुण की 
कृपासे बळरामजोके खिये निकला था । १६ कदस्वके पके 
हुप फलोंसे बनाया हुआ मद्य । 

१७ एक पर्च जो उस समय माना जाता है जब चैत 
महीनेकी कृष्ण-लगोद्शोकों शतभिषा नक्षत्र पड़ता है। 
चारुणका अर्थ शतभिषा नक्षत्र है । चैत्र मासको 
ङष्ण-त्रयोदशोके दिन शतभिषा नक्षल होनेसे उस 
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दशोमें शतभिषा नक्षत्रका योग न हो, तो भो वह तिथि 

चारुणी कहलाती दै । नक्षत्रका योग दोनेसे तो बह और 

भी पुण्यप्रद होती है। इस दिन यदि शनिवार पड़े, तो 

उसे महावारुणी और उस शनिवारमें यदि कोई शुभ 
योग हो, तो उसे महामहाचारुणी कहते हैं । यह वारुणी 
अतिशय पुण्य तिथि दै, इस कारण इस तिथिमें स्नान 
और दान करनेसे अशेष पुण्य होता हूँ। वारुणी और 
महावारुणोमें .-चशेषता यह है, क्रि वारणो तिथिमें 
गङ्गास्नान करनेसे सौ सूर्यश्रदण-काछोन गङ्गास्नानका 
फळ, मद्दावारुणीमें गङ्गास्नान करनेसे कोटि सूर्य प्रदण 
कालीन गङ्गास्तानका फळ तथा महामहावारुणीमें स्नान 
करनेसे लिकोटिकुलका उद्धार होता दै | बारुणीमें नक्षत्र 
योग हो प्रधान है। शास्त्रमे लिखा दै, कि उदय गामिनी 
तिथि हो आदरणीय है, किन्तु यह लयोद्शी यदि उभय 
दिन लब्ध हो तथा जिस दिन नक्षत्रका योग पड़ता हो 
उसो दिन वारुणो होंगी। उदय घा अस्तगामिनी होनेके 
कारण कोई विशेषता न होगी । यहां तक कि, यदि रात- 
को भी बह नक्षत्र पड़ता हो, तो उसी समय वारुणी- 
रुतान होगा । फल नक्षत्रानुसार चारुणी स्थिर करनी 


होती है। यदि नक्षत्रका योग न हो, तों तिथिके सम्बन्धमें 
जो व्यवस्था है, उलीके अनुसार होगी । 


वारुणोमें गड्भांस्नान करते समय वारुणो, मद्दा- 
वारुणो, मद्दामद्वारुणी जिस वार जैसा योग दो उसक्रा 
डब्लेख कर सङकलप करके स्नान करना होता है । शत- 
भिषा नक्षत्र विता कर स्िर्योको कसी भो स्नान न करना 
चाहिये, करनेसे'वे दुर्भगा होतो हैं। शूद्र, चेश्य और क्षत्रिय - 
के लिये भो त्रयोदशी, तुतीया और द्शमीमें स्नान करना 
निषिद्ध है, किन्तु यह कास्य स्नानपर है, धारुणोरुनान 
निषिद्ध नदी है। 

यारुणीमें गङ्गास्नान झरनेका सङ्क्ंप इस मकार 
दैः- 'चैल्ने मासि रुष्णेपक्ष लयोदँश्या तिथौ 'वारुण्यां' 
प्रद्दावारुण्यां' 'मद्दामद्दावासण्याँ' ( जिस वार जैसा योग 
दो ) गङ्गायां स्नानमह' करिष्ये कामना जैसी इच्छा हो, 
कर सकते हैं, पर सङुउपके विधानाचुसार नामगोलादि- 
का उद्छेख करना हाँगा । 


यारुणो-तैरझुक्तके अन्तर्गत एक नदीका नाम । 
दिनको वारुणी कहते हूँ । खष्टि), नम ction. Digitized by 808190 
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चारुणीवल्लम ( स'० पु० ) चारुण्या चलूम', चारुणी वल्लभा | 
यस्येति वा । वरुण | 
चारुणीश ( स'० पुर ) वारुणीपति, वरुणा । 
वारुणेश्वरतीर्थं ( स'० क्लो० ) तोर्थमेद्‌ । 
बारुएड ( स'० पु० क्को० ) द-उण्ड । १ साँपोंका राजञा | 
२ नौसेकपात्र, नावमेंसे पानी निक्ाळनेका वरतन । २ 
कर्णमछ, कानको मैल । 8 नेत्रमळ, आँलका कोचड़ । 
वारुण्डो ( स० स्रो०) वारुएड गौराद्त्वात्‌ ङोष_ । 
द्वारपिण्डो, देदली, दृदलोज ।. 
चारुण्य ( स॑० लि० ) वरुण वा वारुणी सम्बन्धी य । 
चारूढ़ ( स'० पु० ) अग्नि, आग। 
बारेन्द्र ( स'० पु० ) गौड़देशान्तगेत एक प्रसिद्ध जनपद 
आर वहांके अधिवासो | 
चरेन्द्र चास अथवा इस स्थानके अधिवा सियोंके 
साथ जो सामाजिक यौनसम्बन्धमें आवद्ध हुए, चे डी 
_ चारेन्द्र कहळाये । दिग्बिजयप्रकाशमें लिखा है : 
पद्मानदोके पूवी कछारसे ले कर बह्मपुलके पश्चिम 
तक अनेक नद-नदियोंसे युक्त बारेन्द्र नामरु पक देश है । 
यह देश पचास योजन विश्तुत एवं दम कुशादिसे भरा 
है। यह उपचंगके निकर तथा मलदके दक्षिणमें अव- 
स्थित है । यहां घर्घ रा नामक एक छोरी नदो सर्वदा 
हित होतो हैं। यहां हो इन्द्र द्वारा पव तोंके पर काटे गये 
थे। यहाँ वहुस'ख्यक् कायश्थोंका वास हैं । ये कायस्थ 
लोग त्राह्मणोंका मन्तित्व करते हैं। स्थान स्थान पर 
द्विजातिराजे राज्य करते हैं | यहांके अधिवासी प्रायः 
मछली आदि जल-जन्तुओंकों खा फर जीते हैं । यहांको 
ज्ञन-साध!रण देवीभक्त अथवा विष्णुभक्त है। 
फिर भविष्प-त्रह्मखण्डते लिखा है-- 
पद्मानदीके पूचंभाग एक जलमय देश है । वह 
चारेन्द्रके नामसे विख्यात है। वह देश सर्वदा अनाज- 
से हराभरा रहता है । इस कलियुगे चारेन्द्रके प्रायः समो 
अधिवासो शिवभक्त तथा मद्य-मांसमें लीन दें । 
१३चों शताब्दीके प्रथम भागमें प्रसिद्ध मुसलमान 
ऐतिहासिक निनद्दाज लिलते द--गंगाके किनारे लद्दमणा | 
बती राज्यके दो भाग हैं, उनमें पश्चिमांश 'राढ' (राढ) 


वारुणोवल्लेभ--दारेन्‍्द्रं 


विख्यात हैं। परिवर्माशरमे 'लखनोर! ( लक्ष्सणनगर ) 
और पूर्वा शर्में 'देवकोट' अवस्थित है | दिग्विजयप्रकाश, 
भविष्य ब्रज ड और मिनहाजकी वर्णनासे ज्ञाना जाता 

फि वत्त गान मालदह, दिनाजपुर, राजसाही, बांकुडा 
और पावना,-ये कई एक जिलेका अधिकांश भाग एच 
र'गपुर और मैमनसि दका वहुत कुछ अश वारेन्द्र कह 
लाता है। 

जो कुछ भो हो, किन्तु उत्तरमै कोचराज्य, दक्षिणमें 
पडा, पश्चिममें महानन्दा और पूर्वेमें करतोथा, इनके बोच 
की भूमि वरेन्द्रभूमि वा वारेन्द्र कहलाती है । यहां 
प्रवाद है, कि उत्तर-सोमा दिमालयके पाददेश पयन्त 
निर्दिष्ट होने पर भी करतोया नदो शो जो शाखा पश्चिम 
मुखो हो कर वत्त मान दिनाजपुर शहरके मध्यभागसे 
होतो हुई मदानन्दाके साथ मिल गई थी, उस नदोके 
दक्षिण तीरस्थ सभी देश वारेन्द्रदेशके अन्तर्गत है । कितने 
हो तो बारेन्द्रको पश्चिमी सोमा कोशीनडी बताते है। 
कोशीनदी रो पश्चिमो सीमा निरद्धांरित करनेसे मगधका 
आयतन छोटा हो जाता है । पूर्वोक्त नदियोंके द्वारा उस- 
के दोनों तोरवत्तो स्थानके अधिवासियोंको भाषा तथा 
आचार व्यवहार और वेश-भूषाको भी पृथकता सूचित 
होतो है घर्त मान पूणि या जिळेका कृष्ण ज॒ महकुमा:. 
महानन्दा नदोके वीच एक द्वोपमें अवस्थित है ।. 
इस महकुमेके . अधिवासियोंको भाषा उनके पूवके 
पड़ोसो दिनाजपुर -जिलेके अधिवासियोंको भाषाके 
समान हो है। पूर्णिया जिला जिस अशसे आरम्भ 
होता है उस अशके साथ इनको भाषादिकी पृथकूता 
अवलोकन करनेसे पूर्णतया प्रमाणित होता हे, कि प्राचीन 
समयमे चारेन्द्र देशका सीमाघटित गूढ़ रदस्य वत्त मान 
था"! फलतः दिनाजपुर जिलेके पश्चिमी अ शकी भाषा 
वगला-हिन्दो. मिश्रित है । पूणियाकी भाषा बिशुद्ध 
मागधी नहीं है । 5a 


के Raverty’'s Tabakat i-Nasiri .P,555-86 मिन- 


हाजने जिन्हे' प्रव॑ और पश्चिम कह-कर उल्लेख किया दै, उन्हे 
ही दक्षिण और उत्तर मानना होगा | 


कक नामस प्च पुर्वाश वरिन्दर “हास "क नीम | Digitized by eGangotri 
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बारेन्द्र 


पद्मानदो उत्तरकी ओर क्रमले खिसक गई हैं। वत्त- 
मान नदिया जिलेके कुष्टिया नामक स्थानके प्रान्तभागमें 
जो गडई नामक नदी प्रवाहित होती है, वह भी एफ 
समय पद्यानदोकी धारा थी । वत्त मान वागड़ोके उत्तर 
दिक स्थ अनेक स्थानसे हो कर यहां तक कि पश्चिममें 
'भागोरथो तोरस्थ नचद्वोपसे ळे कर पूर्वको ओर प्रतापा 
व्त्यके यशोर नगरमें भी उत्तर भागसे होतो हुई 
सेनबंशीय राजाओंके समय पक विशाल नदो प्रवाहित 
होती थो, इस प्रदेशकी अवस्था निरीक्षण करनेसे दी 
अच्छी तरह ज्ञानां जाता है। और तो क्या- इस समत 


परिचित हैं। 

करतोया नदोकी जो शाखा दिनाजपुर जिलेको 
आल्ने यो नदीके साथे मिळी थो, बह और सूळ करतोया 
नदी अङ्गरेजी शासनके प्रारम्भ कालमें वत्तेमान तिस्ता 


दो गई दै। दिनाजपुर प्रदेशमें पर्वतले निकर कर कई 
छोरो छोटी :नदियाँ आलोयी नदोमें गिरती हैं। काळ 
चक्रसे घे सव नदियाँ सुद्ध एवं महानन्दा नदी के पूर्वाभि 
सुखो श!खामें विलत प्रायः हो गई हैं। पक समय 
चारेन्द्र देश आलयो, करतोया तथा प्रहानन्दा की 
शाखा प्रशाखाओंमें सुशोभित था। प्राचीन विलुप्त 
तथा बिश्वस्त जनपदोंका भग्नावशेष उन सव 
नदियोंके तीरवत्तों स्थानोंको याद दिला रहा है।. इस 
समय भो देवीक़े महास्नान मन्लमें अन्यान्य पचिल्न नदियों | 
के साथ आलेयी और करतोयाका नाम लिया जाता है। 
आलेयी और करतोया थे दोनों ही नदियाँ पहले समुद्र: 
के साथ मिळती थीं ।# 

वारेन्द्र देशका नामकरण किस प्रकार हुआ, इसके 


चा बिसख्रोताके तीव्र चेगशालो दोनेके कारण छुप्तप्राय; 


ॐ महाभारत; विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण आदिमें करतोया | 
माहात्म्य.वरित इमः दै । करतोया शब्द देखो | देवीको भृङ्गा 
क स्नान-मन्तरमें आत्रेयो और करतोयाका नाम है। "आत्रेयी 
भारती गङ्ञा करतोया सरखत्ती ” बुकानन साहबके इष्टन इण्डिया 
और इयटर साहबके रब्गपुरके विवरण प्रभतिमें करतोयाको उस 
समयकी अवस्था लिखी हुई दै । 


भी यहांकै कई एक निम्नस्थान' पद्माको खाढ़ी! के नामसे 
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सम्बन्धर्मे लोग नाना प्रकारकी वाते कहा करते हैं । 
कोई कोई अनुमान करते हैं, कि एक समय पौष-नारायणी 
महायोगर्मे पाल उपाधिधारी बारह राजे भारतवर्णके 
विभिन्‍न प्रदेशों से इस प्रदेशमें आये। किन्तु पथको 
दुर्गताके कारण रास्तेमें ही योगका समय व्यतीत हो 
गया, तव उन राजाओंने भविष्यमे आनेचाले महायोगको 
प्रतीक्षा करनेके लिये करतोया नदोके तीरघत्ती कई 
स्थार्नोमै वास, राज्यस्थापन यवं राजधानीका निर्माण 
किया । क्योंकि बारह राजाओंने यहां राज्य-स्थापन किया 
था, इसका नाम वार+ इन्द्र = वारेन्द्र पड़ा+ । वद्दांकी 
स्थानीय किम्बदन्तो इसका हो समर्थन करती है । किन्तु 
यह सिद्धान्त बिढ्कुछ ही अध्रान्त नहीं माना जाँ सकता । 
चारेन्द्रके कुछाचार्योंका कहना है, कि 'घरिन्दा' ( राज- 
णाहीके पश्चिम ) नामक ख्थानमें प्रयूस्न नामक व्यक्ति" 
के नामाजुसार ग्रद्य म्नेश्वर नामधारी हरिदरको मूत्ति 
स्थापित हुई और वरेन्द्रशूर द्वारा शासित देश 'वारेन्द्र 
नामसे पुकारा गया है! | 
अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, पुण्ड्‌ और गोड़ आदि देश नाम- 

की उत्पत्तिको जड़में जैसे राज्ञा ओके नाम पर इन देशका 
नामकरण हुआ था; चेसे ही वरेन्द्रशुरके नाम पर वारेन्द्र 
देशका नामकरण हुआ होगा । जो हो, राढ और वरेन्द्र 
इन दो नामोंका अत्यधिक प्रचलन बङ्गालमै बौद्ध ओर 
हिन्दू राजाओंके अमळमें दिखाई देता है! 

सुप्रसिद्ध गौड़ मद्दानगरो वारेद्र देशके दक्षिण-पश्चिम 
ओर अबस्थित है । एक संमय गङ्गा और महानन्दाने इस 
नगरीको घेर रखा था । ऐसा मालूम होता है, कि कालके 
प्रभावसै गङ्गाको गति प्रवत्तित हो कर महानन्दाका कुछ 
अ'श परुत होनेके कारण इस महानगरोकी ओर चारेन्द्र 
देशका हृद मानों दूर पर छाया गया है । गौड-महानगरीके 
सिवा वर्तमान माळदह, दिनाजपुर, राजशाही और 
बांकड़ा जिलेमें हिन्दू और वौद्ध राजाओंको कोर्चियोंके 
भग्नावशेष विद्यमान है। मालदद जिलेके शेमास्तापुर 
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नामक स्थानमै लच्झणसेनको वनाई एक दीधिका या 
तालाब, दिनाजपुर जिलेके गङ्गारामपुरमें महोपाळदोधि 
नामकी अमानुषिक कत्ति और राजसादी जिलेके थाना 
मन्दा और सिंडा आदि पलाकेमें कई बड़ वड जलाशय 
और वांकुड़ा जिलेके भोतर थाना प्ेत्रनालके अधीन 
नान्‍द्‌इ 5 ताळाव और थाना शिवगज्ञके अधीन शशाकी 
दोधि या ताळाव ( कहा गया है, कि शशाङ्के नाम पर 
यह ताळाव है। इसका अपञ्च'श शब्द शशा है) ; नाना 
स्थानोंमें कितने हो ताळाव पोंसरे आदि, थाना सेरपुरके 
अन्तर्गत राज्ञबाडो नामक स्थानमें सेन राजाओंको 
अन्तिम राजघानोकी खाई आदि और जिला पवनाकें 
थाना रामगञ्ज और प्रगना मय मनसाहीके अन्तर्गत 
नीमगाछो नामक स्थानमै जयसागर तालाब मौजूद हैं । 
वाँकुड़ा जिलेके तोन कोस उत्तर करतोयातर पर ही 
महास्थानगढ़ ₹ नामक जो स्थान है, चीनपरिव्राजकके 
वर्णनानुसार वहो पौण्ड्वद्ध न नामक प्राचीन नगर हे। 
फळतः वर्चमान ऐेतिहासिकरोंने भो उसक्रा समर्थन किया 


है । गरुड्स्तम्भ या बदल नामक प्राचीन प्रस्तरस्तग्भ- 


. लिपि इसो लण्डमें हो वत्तमान दै । उक्त महास्थान और 
मङ्गछवाडीके सिवा योगोका भवन, क्षेत्रनाला, देवी- 
कोट, देवस्थान, विराट्‌, नौमगाछो, भवानोपुर, थालता, 
चैलद्वारी, ३ शुम्बी, कालोगाँ आदि वहुतरे जनपद बोद्धों 
और हिन्दु ओके राजत्बकी विगतस्टुति विधोषण कर 
रहे हैं। 

सेन राजाओंके समयसे ही बङ्गालके प्राह्मण और 
कायस्थ और नयी शाखाके लोग वारेन्द्र विशेषणसे 
परिचित हो रहे हैं । मुसलमानोंके शासनकालमें 


# यह स्थान कांकजोळ या राजमहृळ्से ३०० छोया 
१०० मीज पूरब ओर अवस्थित है । चोनपरित्राजकने पौणडवद्ध न- 
का आयतन ४००० लो या ६६७ मीक्षका अनुमान किया है। 
बरेन्द्र देशके आयतनके साथ मो पौण्डवद्ध न देश समान ही है। 
महानन्दा, पद्मा, भोर करतोया नदियोंको प्राचीन गति पर ध्यान 
देना चाहिये | वर्चमानी पबना कमो भी पौगड़वर्द्धान नहीं हो सकता 
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राजा गणेश स्वाधीन हुए थे, वे भो वारेन्द्र दैशवासी थे । 
भवानीपुर, थालता, चैलह्दारी आदि रुथानोंक्री 
प्राचीन देवसेचा सुसलमानोंके समयमें कुछ समयके लिये 
लुप्त-सी हो गई थी। भवानीपुरकी महामाताका विषय 
स्मतन्त्रूपसे लिखा गया है! सुनते हैं, कि थे सब 
सेवाये' फिर राज्ञा मानसिंहके, अमलमें आरम्भ हुई । 
इन सेवाओंक्षा भार कई संन्यासियोंके हाथमें [अर्पित 
था, पीछे सातैलकी जमींदारो संगठित होने पर वह 
भार सातैलके राज़ाके हाथ चला आया । सातेल शब्द 
देखो। जव सोतैलकी जमीन्दारी नारोरके राजाके हाथमें 
आर, तब नारोरके राज्ञा रामजी चनरायने इन सेचाओंका 
भारप्रहण किया। सातैलके राजाके बनाये मन्द्रादि 
पुराने होने पर नाटोरकी प्रातःस्मरणोया रानी भवानी 
और राजा रामक्कषणने नये सिरेसे तय्यार कराया थां । 
नाटोरकी सम्पत्ति नीळाम हो ज्ञाने पर थालता और चैत्र 
हारी आदिकी सेवा किसी दूसरे आदमोके इथ गई । 
ऐसा सुना जाता है, कि उक्त देवताओंकी पूजाका मन्ल 
खतन्ल था। दुर्गोत्सव आदि सारे पड ही इन देव- 
ताओंके सम्सुख मनाये जाते हैं। उक्त थालता नामक- 
स्थान प्रगने भातुरिया तथा कुशुम्यी और वाँकुड़ा भौर 
राजसाही जिलेकी सीमा पर अवस्थित दै। राजसाही 
जिलेके सिंडा थानेके भीतर और शान्ताहारसे वाँकुडा 
जिलेमें जो रेछपथ गया है, उस पथके तालोइ ए शनसे 
३।४ मीळ दूर पर अवस्थित है। थारूताकी देवसेवा 
जिस समय आरम्भ हुई, सम्भवतः उस समय नागर 
नदो थालताके नोचे हो प्रवाहित हो रही थो। नागर 
और तुळसीगङ्गा आदि करतोयाको शाखाये' हैं 
थाळतेश्वरी महांमाताकी मुत्ति पक हाथ लम्बी है। थ्री 
मूत्ति सदा-सचेदा वस्त्रावृता रहती हैँ । पुरोहित 
या पुजारोके सिवा दूसरा कोई चर्म उतार और चढ़ा 
नहं सकता। थालतेश्वरीके व्यवहार करनेके लिये 
रोप्य पाडुका रहती है। पुरोहित व'शर्में शिष्पाजुक्रमसे 
महामादाकी पूजाकी पद्भत्ति और मन्त्र आदि सिखाया 
जाता है । गत दो वारके भू'डोळके कारण सातैलके राजाके 
दिये हुए श्रोमन्द्रि एक कालीन ध्यंसप्राप्त और नारोर 
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राजाका मन्द्रि भो बहुत पुराना और बासयोग्य हो गया 
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है | महामाताको पुरोके बाहरी भागोंमें एक ओर कालोद्द 
नामक बहुत वड़ा जलाशय और दूसरी ओर पक वहुत 
बडी खाई दे! पुरीके वीचमें मदामाताके मरिद्रके पीछेकी 
ओर केलिकद्स्वको जड़में एक 'साधतवेदो' चबूतरा है। 
कहा गया है, कि सातैलके राज्ञा रामकृष्ण यहीं साधना 
करते थे। वहत पदलेसे हो प्रति दिन मछली मांस आदि 
विविध भोगोंका नियम था । अवसे २२ वर्ष पहले सेवा- 
इत राय वनमाली राय वहादुरके मछली मांसके भोग 
और वलिदानकी प्रथा रोक देने पर भी थालतेश्वरोकी 
पूजा तान्लिक मतसे ही सम्पन्न होती दै । 

उक्त नीमगाछो नामक स्थानके निकर चैत्नघाटो 
नामके स्थानमें जो दशभुज्ञा सूक्ति प्रायः तोन दाथ लम्बे 
पक पत्थर पर खुदो हुई दै । ऐसी ज्ञनभ्रू,ति हे, कि यह 
सुरथ राजा द्वारा स्थापित है। नोमगाछो नामक स्थान 
बिराट के दक्षिण गोग्रह न होने पर भी वहां जयपाल 
नाभक पराक्रान्त राजाने जयसागर नामक पोखरां खुद- 
चाया और वहुतेरे मन्द्र वनबाये थे। उनके द्वारा उक्त 
दशभुजा सूत्तिको स्थापना कौन-सी विचित्रता ददोगो । 
यहां तान्लिक प्रथाके अनुसार मछली माँसके भोगका 
नियम आज्ञ भो वर्तमान है। 

जिला पचना, थाना चाटमोहरके निकर सातैल विल- 
के वोच और रुद्ध आल्ने यो नदोके किनारे सातैलकी राज- 
घानो हो कालिका मूर्ति; उक्त जिलेके थाने दुछाईके 
अधीन शरम्रामके नागवंश द्वारा स्थापित कालिका 
मूर्ति; जिळा राजशाह्दीके थाने वाघमाराके अन्तगंत राम- 
रामा नामक स्थानें ताहिरपुरके भौमिक जञमोंदारों द्वारा 


स्थापित थोमूर्चि और दिनाजपुरको कालिका मूर्चि | 


आदि शाक्तप्रभावकालकी वहुतेरो देवमूत्तियाँ और देच - 
स्थान इस प्रदेशमे वर्तमान हैं । 

रानी भयानोने नारोरसे भवानोपुर जानेके लिये एक 
चौड़ राजपथका निमाण कराया। इस राजपथके बोच 
बीचमै इ'टके वांघका भग्नावशेष, स्थान श्थानको छल- 
शाळाके पोखरे आदि और इस रास्तेके निकट किसी 


स्थानमै 'रानोका दार' नामका एक स्थान भी वर्दामान | 


है। सातैलकी रानो सत्पवतो और नाटोरकी रानो 
रानी .JangamwadiyM ॥ 
भवानी द्वारा निस्मित राजपथ “रानोका जाङ्गाछ न मिस 
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परिचित था। मुसलमान राजत्वक्ालमें राजशाहदीके 
चारघाट अञ्चलसे जो एक राजपथ सुएचा-सेरपुरको ओर 
और बद्दांसे र'गपुरखे आसाम प्रदेशमे जानेके लिये वना 
था, # इस समय यद्द विलुप्त हो गया हे। इन सव 
राजपर्थोके सिवा भीमके जाङ्काल नामक राजपथका भग्ना: 
चशेप स्थान स्थान पर दिखाई देता हैँ! विराट शब्द देखो । 
वौद्ध और हिन्दू-राजत्वकालमें पक प्रधान राजाके अधोन 
कई सामन्त राजे रहते थे, नाना स्थानोको राजधानियों- 
के भग्नावशेष देखनेसे उस वातका परिचय मिळता 
है। पाल उपाधिधारी वाग्हवे राजाने पौषनारायणीके 
स्तानके लिये आ कर इस देशमै उपनिवेश स्थापित किया 
हो या नहीं किया हो अथवा पञ्चपाएडवोंके आश्रयदाता 
विराट इस देशके राजा हों या न हों, चारेन्द्रको नैसर्गिक 
अवस्था और वर्तमान भग्नाबशोषपूणे विविध स्थानोंके - 
प्रति दृष्टिपात करनेसे मालूम होता है, फि एक वार कई 
छोटे छोटे राजाओंकी समष्ठीसे वारेन्द्र गठित हुआ था | 
इस स्थानसै मिले प्राचीन ताञ्रशासन और शिला- 
लिपियोंसे मालूम होता है, कि इस्वी सनकी छडी 
शताब्दी तक यह स्थान गुत्तसप्राटोके अधीन था। 
उनके अधीन दत्त उपाधिधारो सामन्तराजे राज्य करते 
ये। पाल राजाँओँका प्रभाव नष्ट करके ईखोसनको 
दशवीं शताब्दीमें यहां कैवर्ता-प्रभाव फैला । कैवरत्तो को 
कोर्चियां वारेन्द्रके स्थान-र्थानमें पोई जाती हैं। 
ऐसा सुना जाता है, कि मुसलमानोने व गाल पर 
अधिकार कर कई जागीर्रोकी सृष्टि को । ऐसा प्रवाद दै 
कि ताहिरउल्ला खाँके नामाचुसार ताहिरपुर प्रगनेका और 
लस्कर खाँके नामाचुसार लस्करपुर आदि प्रगनो का नाम 
हुआ है। यह मो सुना जाता है, कि पठानो के समय 
लस्कर लाँको जागीर पद्माके उत्तरी किनारे पर थो । पोछे 
पद्मा नदोकी गति बदल कर इस प्रगनेका कुछ अश पद्मा 
के दक्षिण किनारे हो गया है । इस तरह जागीर-प्रथा 
प्रचलनके समय चारेन्द्र देशमै जो जमोंदार था, 
चह राज्ञा गणेशके नामसे हो विद्यमान था; ऐसा 
विशेषरूपसे प्रमाणित होता है । नरोत्तमविळास आदि 
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येष्णवप्रन्थमें भी विभिन्‍न जमींदारोंके नाम प्राप्त होते हैं 
नरोत्तम ठाकुरके पिता खेतरी अश्चलके प्रतापशाली जमों- 
दार थे | पन्द्रहचीं शताब्दोके मध्य भागमें ब्राह्मण ज्ञातिमें 
ताहिरपुर, सातेळ और पुठिया आदि और कायस्थ जातिमें 
दिनाजपुर और वद्ध नकोठोके जमीदार क्षमताशालो थे । 
सातैलको ज्ञमीन्दारोके विलुप्त होनेके साथ नाटोरकी 
ज्ञमीन्दारोकी सृष्टि हुई। इस प्रदेशमें सूड़ी जातिके 
दुवलहाठोकी जमोंदारो भी वहुत पुरानी है । 

मुसलमानोंके शासनसे पहले हो वारेन्द्र देशसे 
बहुतेरे लोग पूर्ववजुही ओर भाग गये थे। पहले कभी 
कसी महामारोसे वहुत लोग मर जाते थे । सन्‌ ११७६की 

डामारोसै जनसंख्याका हास होने लगा। इसके वाद 

कितने हो स्थानोंमें मळेरियाका प्रकोप देखा गया । 

हिन्दू और वोद-शासनके प्राचीन जनपदोमें कई 
स्थानोंका विवरण दिया जा चुका है । अव पहाडपुर, 


. योगोका भवत, आमाई, घाटनगर, दिवोरदीधी, क्षेत्रनाळा, 


देवीकोट, देघस्थान और मुसलमान राजत्वकाळकी 
द्वितोय राजधानी हज्ञरत पाण्डुआका संक्षिप्त विवरण 
दिया ज्ञाता है। 
पह्दाइपुर । 
आत्रेयी नदोतरके पत्नीतळासे दश कोश पूरव 
ओर प्रसिद्ध महांस्थानगढ्से प्रायः पन्द्रह कोस पश्चिम, 
जमाळग<को दूसरी ओर और दाजिढिङ्ग रेल-पथसे 
दो कोस पश्चिम पद्दाइपुर अस्थित है | बुकानन साहब 
पहाडपुरको “ग्वालोंकरा भीरा” कहते थे । 
वाहरको ओर प्रायः पन्द्रह सौ फोर समचौकोन बड़े 
एक घेरेके मध्यस्थलमें ८० फुट ऊ'चा मिट्टीका पक स्तूप 
है । इस स्तुपको खुद्चाया गया था । इससे बहुत पुराने 
समय अर्थात्‌ ५वींसे ७वों शताब्दीके हिन्दुओके स्थापत्य 
और भास्कर्येका उज्ज्वल निदर्शन निकला है! 
योगीका भवन । 
यमुना नदीके किनारे पहाडपुरसे ४ कोस पश्चिम-- 
उत्तरः पश्चिम कोणमें, मङ्गलवाड़ीके इसी परिमाणसै 
दक्षिण पश्चिम कोणमें योगीका' भवन अवस्थित है। 
यहां अद्ध प्रोथित गुदायुक्त एक आश्चय मन्दिर है | इसी- 


ल्यि य योगाशुददा या योगीकी गुफा नामे  परित्ित, 0००००. घाडनगरस््र ० 
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है। चुकाननने कहा है, कि अट्टालिाके भग्नाच- 
शेषमें जो मन्दिर दिखाई देता है, बह राजा देवपालका 
वासस्थान है। इस स्थानके लोग भी इसे राजा देव- 
पालको छल्ली कहते हैं इस मन्दिर पर किसी तरइकी 
लिपि दिखाई नहीं देतो। महांस्थानसे यह 8 कोसकी 
दूरी पर अवस्थित हे । प्रवाद यह है, कि गुहासै महा- 
स्थानमें जानेके छिथे एक सुरङ्ग है, इसमें एक शिवलिङ्ग 
है। प्रचेश-पथके दाहिनी और वाई' ओर तुलसी और 
विद्धवेदी है। सम्मुख भागम योगी के रहनेका आश्रम है। 
शुहाके दक्षिण दो छोटे-छोटे मन्दिर हैं | इनमें एक मन्दिर- 
में शिवलिङ्ग स्थापित हुआ है और दूसरेमें ब्रहलिङ्ग। इस 
शेषोक्त लिङ्गके सूर्चिके चार सुख दिखाई देते है । किन्तु 
इसके पांच सुख हो रहना सस्भम है। शुहाके सन्दिरिकी 
बाहरी कम्बाई ३ फोर ७ इञ्च है। एक चतुशु ज॒ विष्णुसूर्सि 
है। सिवा इसके एक शिशुको गोदमें ले कर पक भग्न स्रो- 
भूति है । वेष्ट मेकटका कहना है, कि यद मायादेवों घुद्धको 
गोदमें लिये खड़ी हैं. । मायादेवोक्नो इस तरह शायित 
सूर्चि दृष्टिगोंचर नहीं होतो | क्षेत्रवाळा या खेतनालमें 
इस तरहको एक सूर्चि है । 
अमाई या अमारी | यु 

योगोभवनसे प्रायः डेढ कोस दक्षिण-पश्चिम. दूर पर यह, 
स्यान अवस्थित है । पूर्व-पश्चिममे यह पक मोळसे भो 
अधिक लम्वी है । कई पोखरे और भारुकरकार्य दिखाई 
देते हैं । अमारीके डेढ़ मील उत्तर पश्चिम वृन्दावन नामक 
स्थानमें कई प्रतिमूत्ति और एक सुन्दर "अष्ठशक्ति”- 
मूर्ति है। शिवतलामें विष्णु आदिको मूर्तियां विद्यमान 
है। शेषोक्त स्थानमें चैत्र महोनेमें एक मेला होता हे । 

| घाटनगर । 

आह यी-तटके पत्नोतलास १२ मील पश्चिम, दक्षिण- 
पश्चिममें वह स्थान अवस्थित है । इस स्थानके चारों ओर 
प्राचीन ईंट दिखाई देती हैं। यहां दे! छोटी-छोटी मस- 
जिद हैं । इस स्थानसे पक मोल दक्षिण-पश्चिम स्थानीय 
रि ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वरकी 

हू विद्यमान हे । जमोन्द्रोकी कचहरी भो ऊंचे 
स्तूप पर पूरानो ईरोंसे बनाई गई हे । १ 

दिबोर दीघी | 
नौ भील दूर पर दिवोरदीघो नामका 


वारे 


बृहत्‌ सरोवर दै । यह समचतुष्कोण है। यद प्रायः १२०० 
फीर होगा । इसमें १२ फोट गहरा जळ रदता है | इसके 
बीचमें पत्थरका एक लम्वा स्तम्भ है | यह जलके ऊपरसे 
१० फोर .छमस्वा है । सुनते हैँ, कि वेशालके प्रखर उ ताप- 
से जल सूल जाने पर इस स्तम्भ पर खुदी हुई लिपि 
दिखाई देती है | चुकाननका अनुमान है, किं अवसे पक 
हजार वर्ष पहले धीवर राजाने इसे खुदवाया था । 
यह कहनेको आवश्यकता नहीं, कि रामचरित- 
वर्णित फैचत्तेराज दिव्योकके चामानुसार यह 'दिवोर 
दीग्घी' का नाम हुआ है। 
क्षेत्रनाळ । 
यह साधारणत्तः क्षिलनाल'के नामसै पुकारा जाता है। 
दिनाजघुरसै वांकुड़ा तक बड़े रांजपथमें दिनाजपुरसे ६० 
मीछ दक्षिण-पूर्व और वांकुड़ासे २४ मोल उत्तर-पश्चिम- 
में यह स्थान अवस्थित है। यहां वाँकुड़ा जिलेका एक 
थाना है ॥ 
यहां प्राचीन ई टोका स्तूप, बृहत्‌ जलाशय और 
पाषाण-प्रतिसूत्ति विद्यमान है। थानेके दक्षिणमें अव- 
स्थित मिट्टीके स्तूप पर १२ फीट छस्या और ६ फोट 
चौड़ा एक मन्दिरका भग्नावशेष दिखाई देता दै | यहाँ पक 
पुरुषमूत्ति पोपलके वृक्षको जड़में अद्धोच्छादित अवस्थाः 
- मरे और १ फुट १० इश्च ऊ ची और ११ इञ्च चौड़ी चतु- 
भुजा विष्णुसूत्ति है। सिवा इनके वहां प्रायः १ फुर 
१० फोट लम्बी पक आश्चय स्प्रोमूर्ति भग्नावस्थामें 
अपने वाये हाथका तकिया वना कर वाई' बगलमे लेटो 
हुई है। इसके निकट हो एक सुन्दर दालक़ लेटा हुआ 
है। इस मूत्ति के शोर्षश्थान पर एक सखो चमर डुला 
रहो है और पैरकी ओर दूसरी दास्रो चरण सेवा कर रद्द 
है । इसके दाहिने द्वाथमें पक पुष्प और शिर पर गणेशादि 
देवताओंके छोटे छोटे चित्र हैं। शय्याके नीचे फूल- 
फलोसे भरी डाली रबी है। इसके पाददेशमें देवनागरा- 
द्वारनें खोदित लिपि है । 
थानेके उत्तर कुछ दूर पर प्क पो रेके निकर महा- 
देवजोका एक भग्न मन्दिर है। यहां चार प्रधान सूक्तियां 
हैं। पक तो पहछै लिखी ख्रीभूर्ति, इनके साथ नवः 


२०३ 


इञ्च लम्बी और १ फुट ऊ'चीहै। दूसरी हरगौरीकी 
मूत्तिं है। चार भुजाके दर गौरीका चुम्वन कर 
रहे हैं। तोसरी मूर्ति ३ फोट ऊंची चतुभुज 
चिष्णुमूर्चि हैं । चौथो छोरो एक मूर्त्ति चैडाई गई है | 
घेएमाकेटने इसको वौद्ध कहा हैं। सौभाग्यवशतः पक 
प्रतिमूर्तिके निम्नदेशको भग्न उपपीठमें देवनागरमे 
बुद्धसूल्का कुछ अंश लिखा है। जैसे 
“जो धर्मदेतुप्रभवाहेतु” इत्यादि । 
क्षेत्ननाळके ६-७ मोळ उत्तर-पूर्व ओर नारियाल दोग्धों 
नामक एक पोखरा है। इसके वोचमें एक ई'टकी वनी 


दीवार है। 


देवीकोट । 
पुनर्भवा नदीके पूर्वतर पर देवीकोर नामका पक प्राचीन 
दुर्ग संस्थापित है । यदं स्थान पाण्डुआके ३३ मोळ 


: उत्तर-पूर्व तथा दिनांजपुरके दक्षिण-पश्चिम और गोडके 


प्राचीन दुर्गके ७० मील उत्तर और उत्तर-पूर्वा शमे 
अवस्थित है। पक समय यह देवीकोट निःसन्देद बहुत 
बड़ा पक जनपद था। इस समय भौ नदीके किनारे 
प्रायः तीन मील स्थानमै इसका चिह्न दिखाई देता हे । 
कहते हैं, कि यहाँ वाण राज्ञाका दुर्गे था । हिजरी सन्‌ 
६०८से ६२४ तक ग्याखुदीनने राजत्व किया था । इसके 
समयमें लच्झणाववीसे देवोकोट तक एक चोडा राजपथ 
बना था! 

जिस स्थानमें देचीकोट अवस्थित है, उस प्रदेशका 
पहले "देवीकोर सहस्रवीथ” नाम था । 

' देचोकोरके दुगीके अशमें तोन खाइयां हैं ओर ये 
दृढ़ मुन्मय प्राचीरसे. परिवेष्टित हैँ । जिसको लोग दुग 
कहते है, वह निविड जङ्गलसे परिपूर्ण है । उसमें मझुष्य- 
का जाना असम्भव है । गढ़का आयतन प्रायः २००० फोट 
समचतुष्कोण है । दुर्गके दक्षिण-पश्चिम कोणमें सुल्तान 
शाकी मसजिद है। इसके निकर हो जोव और अस्त 
नामके दो कुए हैं । मालूम होता है, कि यह स्थान और 
पूर्ववर्णित महास्थान पक ही रूपसे हिन्दू गोरवसे विच्युत 
हुआ है। यदां जीवकुण्ड और मदारुथानमें जीयतकुणए्ड 
विद्यमान है । र 


प्रदोंका चिल भो दिखाई देता > (०. ०७बेवीकोट्ने०'ठव्यार प्रायः १००० कह स 


व्कोण सुतप्राचोरसे घिरा हुआ और उसके उत्तर भी 
इसो तरहका स्ुतप्राचोर है। ग्रे दोनो वड़ी नहरके रूपमें 
दिखाई देते हैं । उत्तर ओरके घेरेमें उत्तर-पश्चिम कोणमें 
` सावावयारिको मसजिद्‌ है । दुकानन और कनिद्दामने स्थिर 
किया है, कि यहद मसजिदु किसो हिन्दू-मन्द्रिके ध्वंसा- 
शेष पर द्वी वनो थी। इस स्थानमै ही कनिद्याम साहबने 
कई पत्थर और ईटों पर खोदित हिन्दू शिल्प देखा 

था । पुनर्भवा नदीके दूसरे पारमें पीर वदाउद्दोनकी मस: 
जिद्‌ है। हु 

गढ़वेशित स्थानकी लम्बाई प्रायः एक : मोल है । 
इसके दक्षिण ओर दमदमा या छावनो है। इस छावनो- 
से दो वांधविशिष्ट पथ पूवंक तरफ दोदाल-दोघी और 
काला-दोघा नामक सरोवरके निकट गया है। पूर्वोक्त 
दोधोके पूर्वपश्चिमकों छम्व ई देख कर इसे कनिंदहाम 
साहव मुसलमानोंका बनाया समकते हैं। किन्तु यह 
युक्तिसंगत नहीं; हम शेषोक्त प्रकारके जलाशय हिन्दुओं - 
के वनाये कई जगहोंमें देखते हैं । 

काळादोधो नामक सरोवरकी लम्वाई चार हजार 
फोर है और चौड़ाई आउ सौ फोर है। प्रवाद है, कि 
वाणासुरको पत्नी काली रानीके नामाचुसार इस सरो- 


बरका नाम रखा गया है । ये दोनों जलाशय देवोकोंटके 
किलेले एक मीलको दूरी एर अवस्थित हैं । 


दोहाल-दोघोके उत्तरी तट पर अताउद्दोनका 
'अरुताना' है। यहाँ जो मसजिद है, उसकी एक ओर 
कत्रगाह और दूसरो ओर किवळ ` ( नमाज पढ़नेका 
स्थान) है। इसको भित्तिक्रा मूल पत्थरसे जुडा हुआ 
और इसका शोषदेश इटोंका वना है। इसके गाल या 
दोवारमें चार स्थानोंमें खुदी हुई फारसी लिपि दिलाई 
देती है! पहलो लिपिमें कैरोयासका नाम दिजरो सन 
६६७ सालको १लो मइरम तारीख; दूसरी लिपिमें गिया- 
खुद्दीनका नाम और हिजरी ७५६; तीसरी लिपिमें सम- | 
खुद्दोन सुत्तःफर शाहका, नाम और ८६६ साळ लिखा 


गया है । चौथी लिपि गुस्वजके घुसनेके पथमें हे। इस- 
में अलाउद्दीन हुसेनके राजत्वकालका साल ९१८ दिजरो 
लिखा दै। 


i ————\् अअ र फरार डो” 
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हिन्दू: निवास हैः। दिनाजपुरके वर्ड राजपथके सञ्चिकट 
पाण्डुआसे १५ मील उत्तर यह अवस्थित है । यद्वां कई छोटे 
छोटे जलाशय हैं। यहांके हिन्दू मन्दिरके पत्थरों और 
इ'टोसे एक मसजिद तय्यार हुई दै। इसकी दीवारमें जो 
लिपि खुदी हुईं दै, वह अत्यन्त आश्चर्यजनक है। इसमें 
वारवकशाहका नाम और हिजरी सन्‌ ८६८ साळ खुदा 
है । मसजिदकी प्रइक्षिणामें कितने ही हिन्दूरुतम्भ दै । यहाँ 
मो एक वासुदेवकीं मूर्ति है प्रवाद है, कि ऊषा-हरणके 
समय श्रीक्रष्णने सपारिषद यहां कुछ दिनों तक अवस्थान 
किया था। 
हजरत पाण्डुआ । 

पाण्डुआ सुसलमानोंकी राजधांबी चनो थो-। इससे 
इसके साथ हजरतका विशेषण जोड़ा गया । पाण्डुआके 
नामकरणके सम्बन्धमें लोगों की ऐसी घारणा है, कि जव 
पाण्डव अज्ञातवासके लिये निकले थे, तब यहां भा कर 
एक वर्ष तक उन छोगोंने निवास किया था, इसीसे इस 
स्थानका नाम पाण्डुआं पड़ा। किन्तु वास्तवमें यह 
ठोक नहीं । ; 

पाण्डुआके दक्षिण बड़े बड़े कई जलाशय त्रिद्यमान 
है'। सिवा इनके हिन्दु-मन्दविरोंके भग्नावशेषके चिल्ल 
आदिना मस्जिद, एकलकणा गुम्बज और नूरकुतव आलम 
प्रभृति. दृष्टिगोंचर होते थे । 

फिरोज तुगलकके आक्रमणसे इलियासशाहने पांडुआसे 

भाग पकडाळा नामक स्थानमें जा कर राजधानी स्थापित 
की थी. इलियासशाहक पुत्र सिकन्दरशाहने हिरो 
७५८से ७६२ तक राजत्य 'किया। इस जगह रह कर 
इसने एक वड़ो भारी मसज्ञिद्‌ तय्यार कराई थी । गौड़- 


_ नगरको राज्ञघानीके बदलनेके बादसे ही पाण्डुआ ऋमसे 


श्रौहोन होने लगा । 

नूरकुतब आलमको मसजिद्‌ साधारणतः छः हजारी 
नामसे.परिचित है। कुतबसाहवकी सेवाके लिये इतनी 
भूमि बांदशाह द्वारा दो गई थो। ब्लकमेन साहवका कहना 
है, कि ये प्रसिद्ध आ-ला-उंल-हकऊ पुत्र हें। यह ८५१ . 
हिजरीमें इस घराघामका छोड़ कर परलोक पघारो | 


देवस्थाल्लीत:-0. Jangamwadi Math Collec EE अट्टालिका दै । कसै हैं, कि यह 
इसको साधारणतः देवथाला कहते हैं। यह भी एक | अट्वःलिका महस्मद्‌ प्रथम द्वारा बनबाई गई थो। इसके | 
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बनानेकी ८६३ हिजरोफो २४ जिलहिज तारीख लिखी 
है।. कनिहम साहवका कहन। है, कि यही नूरकुतव- 
आलमकः असली शुम्वज हे । 

नूरकुतुवके छदजारोके जरा उत्तर सोना मसजिद 
है। इसमें लिपि उत्कोणं है, इससे मालूम होता हे, 
कि सुकदमशाह द्वारा ६६० दिजरीमें यदद निर्मित हुई है । 
इसके वनानेवाळेने अपने पूर्वज नूरकुत॒बआलमके नामके 
अनुसार इसका नाम कुत्तवशाही मसजिद्‌ रखा है। 

पकळकन्रा गुम्बज सोना मसजिउके कुछ उत्तर 
और दिनाजपुरको ओर जानेवाले पथमें है। मालूम होता 
है, कि इसको निर्ख्माणक्राय्यमे एक लाख रुपयाँ खचें 
हुआ था। इसीसे इसका एकलक्ला नाम पडा | इसकी 
इ'टो' पर भो हिन्दू-शिव्पियों द्वारा घनो प्रतिसूर्चि स्थान 
स्थानमै दिखाई देतो है! 

आदिना मसजिद केवळ पाण्डुओंमें ही नदीं, किन्तु 
बङ्गदेश-भरमें पक आशचर्य्यको सामग्रो है। इसकी 
लस्बाई प्रायः-दां सौ दाथ और चौड़ाई, डेढ-सो हाथ 
होगी । इसके पत्थरोंमें हिन्द भांवोंसे खुदा हुआ कारु- 
कार्य दिखाई देता है।. ७७० हिजरो ६ रजबको ( सन्‌ 
१३६६ ई०की १४वीं फरवरोको ) इलियास शाहक पुत्र 
सिकन्दर शाइने इसको तय्यार कराया। इसमें जहाँ 
नमाज पढ़ो जाती है, उसके सामने हो अरबी भांषामें 
कुरानकी आयते' खुदी हैं। 

इसके अलावे सत्ताईस घर 'सिकन्द्रकी मसजिद' 
नामका मकान और कई भग्न अद्टालिकाओंके चिह हैं । 

ु पाण्डुआ देखो । 

बाँकुडा शहरके १२ मोळ उत्तर 'चम्पाई' नगरका 

भग्नावशेष दिखाई देता है । इस स्थानका वत्तेप्तान नाम 


.... वहाँको भाषाके अनुसार 'चाँद्सुआ' हुआ है। इस चांद- 
: ` सुआ प्रामके निकर सोहराई गोराई नामक दो विले हैं । 


विछोंको चोड़ाई कुछ-कम दोने . पर भी सामान्य नहों। 
यह देख कर अनुमान द्वोता है, कि पहल वह कोई नदी- 
- गर्भ-था। सोराई बिळके बीचमें पद्मादेवीका चिह है । 
प्रवाद है, कि विलमें आने जानेके लिये एके समय ई टोका 
बना पक पथ था। जो दो विळके किनारे पर पुरानो 


२०६ 
कोर्चियाँ चाँद सौदागरकी है | वाँकुडा अञ्चलके कुछ 
गंधी अपनेको चाँद सोदागरक और कुछ चासवनिया- 
को वंशघर वतळाते हैं। वारेन्द्रदेशमें गंध वणिक एक 
समय धनी कहलाते थे । जयपुरद्दाट रेलस्टेशनसे डेढ़ मोळ 
पश्चिम बेलाआवल। नामक स्थानमें गंध-बणिक_ जातीय 
राजीवलोचन मणडल सुशिदावादके सेठवंशकी तरह 
धनो था । १६वी' शताब्दोके प्रथम सागमें राजीवलोचन 
मणडलकी मृत्यु हई । वेलाआवछाके द्वादश-शिव मन्दिर 
इस ध्यक्तिके ऐश्वर्यर्याका परिचय प्रदान कर रहे < । 

२ यौडवङ्गवासी ब्राह्मण श्रे णोमेद्‌ । 


बरेन्द्रभूममें आदिवास होनेके कारण वारिन्द्र नाम 
हुआ । वारैन्द्र और राढ़ोय ब्राह्मण कुy-ग्रन्थक्ञो पढ़ कर 
हमें ज्ञात हुआ है, कि ६५४ शक आदिशुरका अभ्युद्यकाल 
है। इस सप्रय उन्होंने कन्नौजसे सारिनक ब्राह्मण छानेक्रो 
चेष्ठा की । उनके आमन्लणसे शाणिडल्यगोत्रज क्षितीश, 


. भरद्वाजगोल्ज मेधातिथि, कश्यपयालज वीतराग, 
` वात्सपगालज सुघानिधि ओर सावणगोतज सौभ रि- 


थे पांच धर्स्मात्म! गोइमएडलमें आये । वाररेन्द्रके कुलज्ञा- 
का कहना है, कि चे पञ्च सदात्म आदिशूरक़े यज्ञको 
पूरा कर खदेश लोट गये | बंगाळले लौट जाने पर बहांके 
ळोगोंने उन लोगों ते प्रायश्चित्त करनेको कदा, किन्तु 
इन ळोगोंने उत्तरमें कहा, कि वेदवेदांगशात्रविदो को 
‘प्रायश्चित्त करनेको आवशयकता नहों। इससे दोनो 
दलोंमें भयङ्कर संघर्ष उपस्थित हुआ। उस समय चे 
पाँचो ब्राह्मण अत्यन्त क्रोधित.हो कर गोइदेशमें आदि- 
शुरको सममें छोट आये । गोड़ाधिपने इनके मु हसे 


सव हाल जान कर बड़ आदरसे ग गाके किनारेके निकर 
ही घान्ययुक्त भूमिमें इन लोगॉको,बसायः। 


आदिशुरके यज्ञमें आये पांचों विग्रोंके वहुतेरे पुत्रोमे 
क्षितोशक दामोदर, शो रि, विशेश्वर, शङ्कर और भट्टनारायण 
ये पांच, मेधातथिके श्रोदषे, गोतम, अधर, कृष्ण, शिव, 
दुर्गा, रचि और शशि ये आठ ; चोतरागके सुषेण, दक्ष, 
भागुमिश्र और कृपानिथि थे चार; सुधानिधिके धरा- 
घर और छान्दइ ये दां-और सौभरिके रलगर्से, वेद्गर्भा, 


हसो के दुकई पाये जाते हें । . कदवे० दै,"०“क्रि-म्ो।सब८५०शए र मेक ज्ञार पुतो के दी नाम कुळ अन्थो ४: 
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दिखाई देते हैं । यह नही मालूम होता; कि इन सब पुत्रों - | 
सें कौन बड़ा और कौन छोर! दे। | 
महेशमिश्र के निर्दोष कुळपञ्चिक्ञामें लिखा है, कि क्षितो- | 
शके पुत्र दामोदर बरेन्द देशमें बसनेके कारण बारेन्‍्द्र, | 
शौरी दाक्षिणात्य, विश्वेश्वर वैदिक, शङ्कर पाश्‍चात्य ओर 
भइनारायण राढ़ो कहळाये । कुछीन शब्द देखो । | 
इधर वारेन्द्र कुलपज्िकामें भइनाराण, घरांधर, छुषेण, | 
गौतम और पराशर ये पांच ही वारेन्द्र या वारेन्द्र ब्राह्मणों 
के वीजपुरुष कहे जाते हैं और राढीय कुलपञ्जिङामें 
भट्टनारायण, दक्ष, वेदगर्भ, श्रोदर्ष और छात्दड़-यथे 
पाँच मनुष्य राढीय व्राह्मणोंके प्रसिद्ध वोजपुरुष दै । 
वारेन्द्रकुछ-पञ्चिकासे और मो माळूम होता है, कि | 
चारेन्द पञ्चवीजपुरुषको निचछो पीढ़ीमें भों कोई वारेन्द्र 
और कोई राढीय-नामसे परिचित हुआ। _ | 
सर्वसाधारणका विश्वास है, कि राज्ञा वंल्लालसेनके | 
समयमें हो वारन्द्र त्राह्मणोमें १०० गाझो थिर हुई । 
किन्तु हम प्राचीन कुलप्रन्थोंके और पांछराओंफे इतिह्वास- 
से जान सके हैं, कि वढ्डालसेनसे सैकड़ों प्राम प्राप्त कर 
चारेन्द्र ब्राह्मणोंमें सो सौ गाञोकी उत्पत्ति हो गई थो । 
घर्मपाल पौण्डवद्ध न पर अधिकार कर लेनेके बाद भट्ट 
नारायणके पुत्र आद्गाजो ओझाको घामसार गांव दान 
कियां | वारेन्द्र कुलप्रन्थोंमें मइनारायणके पुत्नने हो पाल- 
बशसे सर्वप्रथम ग्राम प्राप्त किया था, इससे ये आदि्गाञओी 
नामंसे पुकारे जाते थे। शाणिडल्य भट्टनारौयणके पुलको 
तरह इस चंशके वहुतेरे मनुष्य पाळराजाओंसे प्राम प्राप्त 
ओर उनका मन्तित्व कर गये है । पालराज्ञार्थाक्री शिळा- 
लिपियों तथा ताप्नलिपियोंसे इसका यथेष्ट प्रमाण मिळता 
हि पक्ष देखो. ` "`" 
. शाख्डिटंप्रगोबको तरह अन्यान्य गोले भौ बौद्ध पाल- 
राजोंसे सम्मान लाभ करनेसे वञ्चित नहीं थे । और तो 
क्या-सेनघंशके अभ्युद्यके कछ समय. वाद्‌ तक इस 
श्रेणीके ब्राह्मण पालराजोंसे प्राम पाते रहे | वारेन्द्र-कवि 
कश्यपगोलोय चतभु जके बनाये 'दरिचरित' काब्यमे जतः 
पूर्णपुरुष खणेरेकषके. करञ्ज प्राम पानेकी वात £खी है। 
` बौद्ध-प्रभावक्रालमें यहांके ब्राहमणेंने बौद्ध-तान्तिक 
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संस्कारकी तिळाञ्जलि दे दी थी । राजा वल्लालसेनके पित 
विजयलेनने वारेन्द्र पर अधिकार कर यहां फिर वेदिक 
मार्ग-प्रवत्तनको चेष्टा की थी। . . पद 
बास्तविक महाराज विजयसेनने करडू टि-यक्षकी 
समाधा करनेके लिये बहुतेरे वैदिक ब्राह्मणोंको चुळा कर 
गौड्राज्यमे प्रतिष्ठित किया ।. . उन्हीं वैदिक ब्राह्मणोंके 
यलसे यहांके वौद्धतान्तिक वारेन्द्र-सन्तानोंने फिर दिन्दू- 
समाजमे प्रवेश कर पाया था । किन्तु चैदिकि-धर्म 
ग्रहण करने पर भी यहांके ब्राह्मण बौद्धतान्लिकताको 
ूर्णरूपसे छोड़ न सके थे | उनके प्रभावसे राजा, बल्लाल- 
सेन भो तान्त्िकधर्मादुरक्त हो गये थे । इस तान्लिकता- 
प्रचारके लिये ही .गौड़ाधिप बल्लालने छुळमय्यादाफो 


स्थापना को ओर नाना देशोंमे तान्त्रिक बारेन्द्र झह्मणों- 


को भेज्ञा था। वारेन्द्र ब्राह्मणोंको चेशासे बौद्धवांन्लिक 
दिन्दूता न्त्रक, समाजस मिल गये है । . 

पदले. हो लिखा गया है, कि राजा घल्लाळसेनने १०० 
गाञो ब्राह्मणेंको खीकार कर लिया । चारेन्द्र ब्राह्मणों के 
प्राचीन. कुलम्रन्थोमें इस गाओ नाममें मतभेद दिखाई 
देता है.। . नीचे उन १०० .गाओ नामोको.उदुध्यत कर 
दिया जाता है। . . भिः कि कर 

कश्यपगोलमें-मेल्न, भादुड़ी, करञ्ज, वालयछिक; 
मडुग्रामी ( मतान्तरसे मोधा ), राणीददांरी, ( मतान्तरसे 
बलिद्दारी या राणोहारो ), मौदालो, किरण ( किरणो ), 
चीज़, कुञ्ज सनी ( मतान्तरसे स्थवी या सरभ्रामी ), 
सुत्छु, ( मतान्तरसे सहग्रामी ) कर या करि ( मतान्तर- 
से विषोत्क्टा ), चेळप्रामी (मतान्तरसे गङ्गाग्रामो), घोष 
( मतोन्तरसे चम या वलप्रामी ), मध्यप्रामो ( मतान्तरसे 
पारिशस्थ), मउग्रामी और भदर्ामी यह १८ गाञो हैं । 
सिवा इनके फिर किसो किसो कुलग्रन्थोमें अश्रुकोटि 
आर 'आथवीँज गाओका भो उल्लेख देखा ज्ञाता है । 
. शाण्डिढप गोलमे-रुद्रवार्गाच, साधुवार्गाच, लाहिड़ो 
चम्परी, नन्दनवासो, कामेन्द्र, सिहरी, ताड्रोयाढा, विशी; 
मत्स्यासी, चम्प ( मतान्तरसे. जम्बू ) खुबर्णतोटक, 
पुसला ( पुषाण ) और वेळुड़ो १४ हैं। 

चात्स्य गोतमें-सञ्जामनी, भोमकालो ३ भडशाळी, 


घमेका आश्रय छिथा था और इसके फुडसे, र "की क (कुड़म्ब), भाड्याळ, सेतुक (मंता- 
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न्तरसे लक्षक ), जामरुखी, सिमलो ( मतान्तरसे शीत- 
छस्वो), घोसालो (मतान्तरसे विशाळ), तानुरो ( मता- 
. न्तरसे ताळड़ी ) वत्सप्रामो, देवली, निद्राली, कुक रो 
. पौण्डवड नो; वोढुग्रोमी, श्रुतकटो, अक्षप्रामो, साहरी, 
काळीग्रामी, काळोहय, पोएड काली काछिन्दो, चतुराषन्दो 

(मतान्तरखे सानन्दा)--ये २४ हैं । 

भरद्वांजगोलमें-भादड, नाड़ली ( नाड़ियाळ ), 
` आदुथौँ, राई, रत्नावळो, उच्छरखी, गोच्छासी (बांचण्डी) 
छोळ, शाकटो (मतान्तरे: काचंड़ो ), सिम्बीवद्दाल 
( सिहाळ), साड्ियाळ, क्षेत्रगामी, दधियाल ( मता- 
न्तरसे करी), पूति, काछरी नन्दीभ्रामी, -गोग्रामी; निखरी 
समुद्र, पिपली, शउङ्गखुर्जार ( या खज्ज री), बोछोत्करा, 
. गोस्वांळस्वी (गोसाळाक्षी)--ये २४ हें । | 
सावर्णगोत्रमें-सिंदियाळ, पाकडो (पापुड़ी ), 
: प्रङ्गी, नेदडी उकुली, घुरड़ी, तलवार, सेतक, नाइग्रामो, 
(मतान्तरसे कलापेचो ) मेघुड़ी ( मतान्तरसे .छेन्दुरो ) 
कपांळो, ठुहुरो, पञ्चवरी, खण्डवरी, निकड़ो, समुद्र) 
केतुप्रामी, यवप्रामी, पुष्पक, और पुष्पद्ाटो-ये २० हैं। 

३ वारेन्द्र कायस्थ, वारेन्द्रदेशवासो कायस्थ श्रेणीमेद 

इस समय जिस स्थानको हम लोग वारेन्द्र समरते हे । 
वही स्थान आदि गौडमएडलके . नॉमसे प्रसिद्ध था । 
अतः आदि गौड्ीयकायस्थ कहने पर चरेन्द्रवासो कायस्थ 
समभझना चाहिये.। . 

वारेन्द्र कांयरुथोंके पास ढाकुर नामका पक प्रन्थ 
है। इस ग्रन्थक पढनेसे मालूम होता है, कि यदुनन्दन 
नामक पक मनुष्य इसके रचयिता हैं। आंदिशूरके समय 
जो कई कायस्थ आये थे। उन्होंके विषयमै कुवशञ्च 
नगरवासी कुलोन कायस्थ काशीदासने जो कुछग्रन्थको 
रचना को, उसीके आधार पर यढुनन्दनने अपने ग्रन्थको 
रचना की है। इससे समभमें आता है, कि यढुनन्दनके 
आदर्शका एक और 'ढाकुर! ग्रन्थ था । उन्दोंने इस ढाकुर 
आदशैको बहुत वड़ा ग्रन्थ कहा है। 

उक्त ढाकुर  ग्रन्थमें लिखा है, कि वढठालसैन डोम 
कन्या लाने और अनाचरणोय ज्ञातियोंके जलाचरणोय 
करनेके लिये घ्राण और दरवारी बड़े विस्मयान्वित हुए । 
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किसीको नया कुलीन बनाया गया शोर किसीकी कुली- 


नता छोन ळी गई। विशेषतः पुत्रके बदले कुल कन्यागत 


करनेका आदेश दिया गयां। यडुनन्दनने लिखा हे, कि 


. वैदिक ब्राह्मणोंने, वारेन्द्र कायरुथाने और वेद्योने इस 
अभिनव कौठोन्यको नदी ग्रहण किया | 


बैद्य और व दिक देखो । 
शृशुतन्दी नामक एक राजमन्ल्लीने वल्लालसेनकों इन सव 
असामाजिक काय्याँसे विरत होनेके लिये उपदेश दिया । 
वछाल भूगुनन्दोके दृष्टान्त और प्रमाण प्रयोगको वात 


“खुन कर महा क्रोधित हो उठे । शीघ्र ही राजमन्ली भृगु- 


नन्दो-को कैद करनेकी आशा दो । आज्ञा यथाविधि 
मानो गई । भगुनन्दी जेल भचनमें लाये गये । बहांसे चह 
भाग निकले और उन्होने देवकोरबासी उटाघर और 
कर्कट नाग नामके दो पराक्रान्त भूम्याधि हा रियोंका 
आश्रय ग्रहण किया । देवकोट वर्तमान दिनाजपुर 
जिलेके अन्तर्गत है। जटाधर और करकट नागके 


- साहाय्यसे दास, नन्दी, चाकी, नाग, सिंह, देव और दत्त- 
इन सातघरोंसे सपाज गठित हुआ । नरखुन्द्र शर्मा 


नामक एक बहात्तर कायस्य सृशुनन्द्रौ परिचयामें नियुक्त 


. था | उक्त व्यक्तिको भ्रगुनन्दी और .सुरारि चाकिने 'आद्ध 


कल' देनेको कहा था; किन्तु जटाधर नोगने उनका 
वहिष्कार कर दिया । 
यदुनन्दनके ढाकर-पाठसे प्रतीयमान होता है, कि 


- पठोवन्धनके समय पद्धति आदि पर विचार कर वारेन्द्र- 


समाज संगठित हुआ । दासव'शक विवरणमें हरिपुर, 
नागडा ओर गुधि- इन तीन स्थानोंके नामका उद्लेख 


ढाकुरमें दासव शके प्राचीन समाजस्थान--वाको- 
आम, साधुखाली, मत्रमैछ) मैदान दोघो, विपच्छिल, 


. चौपल्ली, पावना, मालञ्ची, केचुआडाँगा, मेहेरपुर, माणि- 


कादि और घर-प्राम लिखे हुए हैं। 

उक्त ढाकुर-वणित नन्दोबंशके ये सव समाजस्थान 
है- बढछार, पोताज्ञिया, अष्टसुनिसा, कालियाई, क्षामरा, 
चिथलिया, चण्डोपुर, साधुलाली, दिळपसार, रदिमपुर, 
मणिदद्द, महिमापुर, वेथु रिया, करतजा, हामकुडा, महेश- 


चल्लालकी कौलोन्यमर्य्यादा अभिर्निरव'मीचेसै" खु होने परान्नव्ही हर? “वेचणुकि(संहडंगा, मेहेरपुर, के उगाछो, कमरर- 


me निड) 
Li 
a च 
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गांव और आरपाड़ा। इनमें ले वल्लार, कलिआई, खामरा, 
साधुखालो, महिमापुर, वेधुरिया, करतजा, देवश, मेहेर | 
पुर, केउगाछी, कमरगाँच और आरपाड़ा, इन सब स्थानों | 
में बहुत दिनोंसे वारेन्द्र कायस्थोका बास नहीं है। अभी | 
नाना स्थानोंमें उन सब समाज-वासियोंके वश देखे | 
ज्ञाते हैं। 
चाकिगणके समाज--सरिषां, वाजुरस, मौरट, शिमळा' 
हलश्च, अएसुनिशा, मेढोवाड़ी, के चुआडांगा, गोविन्दपुर, 
सिकन्द्रपुर ( बह्दादुरपुर ), चण्डीपुर, गाजना, दुलेभ- 
पुर, श्यामन गर, हेमराज पुर, शमदिया, वागुरिया, दिलप- 
सार, रघुनाथपुर। इनके सिवा चाचकिया समाजका 
नाकि भी इस समांजमें देखा जाता दै । 
नागव शके जटाधर और कर्कट नागके पिता शिव: 
नाग देवकोरमें राज्य करते थे। 
दोनों नाग जिस समय यशोर जिलेके शोलकूपामें 
आये थे, उसो समय वारेन्द्र कायस्थसमाज संगठित 
हुआ । महाराज प्रतापादित्यके पतनके वाद हीसे शोल- 
कूपा चिऽ दस्तहुआ है । अत्याचारसे पीड़ित दो कितने 
घ्राह्मण-कायस्थ शोळङ्कूपासे भाग गधे । 
ढाकुर-घणित नागव शके समाजस्थान-- शोलकूपा; 
सरप्राम, वागदुली, हरिहरा, रामनगर, कांरापुलरिया, 
पाथराइल, मालञ्ची, सिङ्गा, गाड़ादह, नन्दनगाछो, फते 
उढ्लापुर, पलासवाड़ी, फिलगज्ञ, घुडका, सारियांकान्दी, 
गबडा, उद्दिघार, वालियोपाड़ा, गङ्कापाड़ा, नरणिया, 
सिथनिया और आड्ञानी । य 
करातिया . व्याससिंहके घेशमै किसी किसोने 


वारैन्द्र समाजमें प्रवेश किया । सिंहका प्राचीन समाज-- | ` 


करतजा चा करातिया, जेमोकान्दी, परीक्षितदिया; चोया 
और उच्चुनिया । ः 
देदच'शमें कानसोनाके वुधदेव और कुलदेव वारेन्द्र 
पटीमें गिने गये । देवगणके समाज ये सब हैं--ऋण- 
स्वणे वा कानसोंना, तारागुनिया, काकदृह; चिथलिया, 
श्रिया, तांडांश और वद्ध नकोठी | 
दत्तमें वरप्रामी और काउनाड़ी दत्त ही मूल हैं। 
काउनाड़ी दत्तव शके समाज--रूपाट और सेखुपुर । 
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के सामाजिक कायस्थरूपमें गिने गये थे। दास, नन्दी 
और चाकी ये तीनों सिद्ध घर एक-से हैं। कहते है, कि 
दोनों नागको भृगुनन्दीने सिद्धपद्‌ देना चाहा था, किन्तु 
नागोंने नहीं लिया, इस कारण सवोंने सिद्धतुल्य कह. 
कर उनका प्रचार किया । नाग साध्यश्रेणीसुक्त हो कर 
गौरवान्वित हुए हैं । नागके बाद सिंहघर, इसके 
बाद देवदत्तघर अर्थात्‌ सिद्ध ३ घर प्रथम भाव, नाग 
द्वितीय भाव; सिंह ठृतीय भाव ओर देवदत्त चतुथं भाच, 
इस प्रकार सातों घरकै भावोंका निर्णय हुआ था। 

समाजवद्ध इन सात घरोंको छोड़ कर पीछे और भी 
कितने घर संगुहोत हुए थे । 

धारेन्द्र-देशवा सी घोष, गुह, रक्षित; मिल, सेन, कर 
घर, चन्द्र, रहा, पाळ आदि उपाधिधारी कायस्थ भो 
अपनेको वारेन्द्र कहते हे । 

इन सत्तर घर कायस्थॉर्ने सिंह, घोषा मिल्न और 
कर उत्तरराद्वीय; नन्दी, र क्षित; शुद्द, घोष और चन्द्र वडूज 
तथा सेन और देव दक्षिण-राढ़ीयसे आनेका प्रमाण 
मिळता है। अवशिष्ट रक्षित, घर, राहा, रूद्र, पाळ, 
दाम और शाणिडल्य दास ये सात घर किस श्रेणीसे 
चारेन्द्रमें आये, उसका प्रमाण नहो' मिळता । 

वारिन्द्र-कायस्थाँका आचाँर-व्यवहार अति पवित्र 
है । जिन्होंने उपनयन-स'स्कार प्रण किया है 
उनका. आचार व्यवहार ब्राह्मण जैसा है । पुलके 
जन्म लेते हो सूतिकाघरमें तलवार रखना और अन्न- 
प्राशनफे समय चरुपाक आदि क्रियाये' क्षालव्यवहारकी 
और विवाहमें कुशण्डिका आदि आय सदाचारके परि- 
चायक हैं। वङ्गदेशीय कायस्थ ज्ञातिकी चार श्रेणियों: 
के आचार-व्यबहारमें थोड़ा वहुत एन्तर दिखाई देता 
है सही, पर सूलमें कोई अन्तर नही हे । स्थानभेद और 
दोनता ही इस प्रथकताका कारण है। ` 

वारेन्द्र-कायर्थोंके विचाहमें पर्य्यायको जरूरत नही' 
होती। पहले वङ्गोय ब्राह्मण. घटकका काम करते थे। 
पोछे वारेन्द्र-कायस्थोंने भो घटकका काम करना शुरू 
किया । यदुनन्दन भी वारेन्द्र-कायस्थ थे । देवीदास खाँ 
आदिके समयमें एकता हुई पीछे वहुत दिन तक समस्त 


समाज-गठनकालमें भृगुनन्दी आदि सीस'चिर धीरिः समयि फिए प 


पकता नही' हुई | 


वारेन्ट्री-ताचीं 


आज फल राजसाही, मालदह, पावना, वांकुड़ा; 
दिनाजपुर, रङ्गपुर, नदिया, २४ परगना, यशोर और 
मुर्शिदावाद जिलेमें प्रायः सभी जगह वारेर्द्र-कायस्थोका 
वास है। 
वारेन्द्री ( सं० खी० ) देशविशेष, वारैन्द्रदेश। अभी यह 
देश राजशाद्दी विभागके अन्तर्गत हे । 
वाकंखरिड ( स'० पु०) वकखण्डके पु अपत्य । 
वार्षप्राहिक ( स'० पु०) वृकप्राहके गोलापत्य । 
वाँकैजस्भ ( स'० पु० ) १ वृकअम्भके गोल्लापत्य। २ एक 
सामका नाम | 
चाकंबन्धविक ( स'० पु० ) वृकवन्थु ( रेवात्यादिम्यष्ठक, । 
पा ४११६६ ) इति अपत्याथं {ठक्‌। वृकवन्युका 
गोलज। 
वार्कछि ( स'० पु० ) वृकलाका गोबज्ञ । 
चार्कलेय ( स'० पु० ) वृकलाकां गोलज | २ चाकलाका 
गोलज | 
वाकेचञ्चक ( स ० पु० ) चुकुवश्चिका गोलापत्य। 
वार्कारणोपुल्न ( स'० पु० ) आचार्यामेद । 
( शतपथब्रा० १४६।४३१) 
चार्का्या ( स'० ख्री०) जळसे होनेवाला ज्योतिष्टोमादि 
लक्षण कमें । 
चाक्ष ( स'० पु० ) दक्षाणां समूह इति वृक्ष-तस्य समूहः । 
(पा ४।२।३७) इति ऊण्‌। १ वन। २ वृक्षक्षी छालका 
घना हुआ वस्तु । लि०) ३ वृक्ष सम्बन्धी या वृक्षका 
चना हुआ । दक्षसम्दन्धोय शिवलिङ्गकी पूज्ञा करनेसे 
बित्तलाभ होता दै। 
वार्क्षा ( स'० स्त्री०) एक सुनिकन्या। थे तपरिव प्रधान 
प्रचे ता आदि दश भाइ्योंको सहधमिणी दुई । हि 
० (भारत ६।१६६।१५ ) 
वाक्षीं ( स० स्री०) . वृक्षस्यापत्य स्त्री, बृक्ष-अण्‌ ङीष्‌ । 
वृक्षसे उत्पन्न एक ऋषिपत्नी । ढ 
वाक्षीँका. दूसरा नाम मारिषा था। यद्य कण्डू सुनिके 
औरससै प्रम्लोचा नामकी अप्सराके गर्भमै रह कर पीछे 
वृक्षसे उत्पन्न हुई थीं। इनका विवरण बिष्णुपुराणमें 
इस प्रकार आया है -- 
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रहे थे। ऐसी अरक्षित अवस्थामै वृक्षोंने एथिबीको घेर 
लिया, जिधर देखिये उधर वृक्ष दी नजर आने लगा | 
प्रजोकी संख्या घोरे धीरे घटने ळगो। इस समय 
प्रचेतागण ऋ द हो कर जळसे बाहर निकले । क्रोधके 
मारे उनके मुखसे वायु और अग्नि आविभू त हुई । वायु- 
ने वृक्षोंको सुखा दिया और अग्निने जळा डाळा। इस 


प्रकार चुक्षका क्षय हीने लगा । 


अधिकांश वृक्ष दग्ध दो गये । थोड़ ले वच गये । इसी 
समय राजा सोभने प्रचेताओंसे जा कहा, 'आप लोग 
क्रोध न करें, वुक्षोंके साथ आप लोगोंक्री पक सन्धि हो 
जानी चाहिये।' सोमके अचुरोधसे प्रचेताओने चुक्ष- 
कन्या मारिषाको भार्यारूपमें प्रदण कर चुक्षोंके साथ मेल 
कर लिया। इस वृक्षोत्पक्न कन्याका जन्मचुत्तान्त इस 
प्रकार दै--पुराकालमें कण्डु नामक एक वेदविद मुनि 
थे। दे गोमतोके किनारे तपस्या करते थे। उनको 
तपस्यामें वाघा डालनेके लिये इन्द्रने प्रम्लोचा नाम्नी एक 
परम सुन्द्रो अप्सराको वहां भेजा। 

अप्सराने आ कर सुनिकी तपश्यामें वाघा डाली । 
सुनिने उसके साथ सौ वर्ष तक विद्दार किया। मन्दरः 
कन्दरामे रह कर वे दोनो' विहार करते थे । सौ चषके 
वाद अप्सराने इन्द्रके निकट जानेको इच्छा प्रकट को; 
किन्तु सुनिने जानेको अचुमतिन दो । पीछे सौ वर्ष 
आर उसके साथ विहार किया । 

प्रचेताओ'के मारिषाको ग्रहण ऋरनेके समय रांजा 
सोमने उनसे कहा था, यह- कन्या आप लोगो की वंश- 
वर्डिनो होगो । मेरे अद्ध तेज और आप लोगों के अद्ध 
तेजसे मारिषाके गर्भमें दक्ष नामक पजापति जन्म ग्रहण 
करेंगे । ( विष्ण, ०१।१५।१:६ ) 

इस प्रकार कण्डु-ऋषिने सैकडो वर्ष तक अप्सरा- 
के साथ विहार और विविध विषयों का भोग किया । 
अप्सराने इन्द्रालय जानेको आज्ञा मांगी, किन्तु न मिली । 
आखिरमें सुनिके शापमयसे अप्सराको उन्होंके पांस 
रहना पडा। उन दोनो'का नव-प्रेमरस दिनों दिन 
बढ़ने लगा ।: | 

एक दिन मुनि व्यस्त हो कर कुटोसे बादर निकले । 


चेत््णिःः ००५अप्छगन्ने पछाळकह्यजाते हैं, ? सुनि बोळे 'प्रिये ! सन्ध्यो- 


त मक I "। तीशी 


| 
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` पासनाके लिये ज्ञाता हे', नहीं जनिसे क्रिया लोप दों 
जायगी! अप्सराने हंस कर कदा, इतने दिनो के वाद 
तुम्दारा धर्मक्रिया करनेका समय आया। इतने दिन जो 
बीत गये, क्यो नहीं सन्ध्योपासना को १' मुनिने उत्तर 
दिया, 'बाह | तुम तो सबेरे इस नदीके किनारे आई 
हो और पोछे मेरे आश्रममें घुसी हो। अभी सन्ध्या- 
काळ उपस्थित है। इसमें उपद्दासकी क्या बात है ?' 
अप्सरा वोली, 'मैं यहां सबेरै आई हूं सदी, पर समय 
त वीत गया। कितने वर्ष चले गये। ' सुनिने 5हुत 
व्याकुळ हो कर पूछा, 'तुम्हारे साथ मैंने कितने दिनों 
- तक रमण किया १ ' अप्सराने कहा, 'नौ सौ सात वष छ; 
मास तीन दिन । र 
अप्सराके सुलसे यह सञ्चो बात खुन कर मुनिको 
बहुत आत्मग्लानि हुई | सुनि अपनी आत्माको वार. वार 
. धिक्कारते इप बोले, 'हाय ! मेरो तपस्या नष्ट हो चुकी, 
बुद्धि मारो गई, में ख्रोके साथ नोच दशामें पहुंच गया । 
इस प्रकार सुनि वहुत समय तक आत्मनिन्दा करने लगे । 
स्रीके 'प्रेमम्रें फस कर कर्राव्यपथसै भ्रष्ट दो गये, यह 
-सोच कर उन्हे वड़ो चिन्ता हुई और आखिर उस 
अप्सराक्ो विदा किया । अप्सरा कांप रहो थी, सुनिके 
सो क्रोधक्षा पारावार न था, पर सुनिने उसे शाप नहीं 
_द्या। उन्दो'ने अपनो अवाध्य इन्द्रियका दी दोष दिया 
था | 
जो हो, अप्सरा चली गई, किन्तु सुनिके भयसे उसके 
` शरीरस वेशुमार पसोना आने लगा। जव चह शून्य 
मागले ज्ञा रहो थो, तव पक ऊचे वृक्षके तरुणपछ्लवमें 
उसने अपना पसीना पोछ लिया। ऐसा करनेसे सुनिके 


तेजसे जो उसे गर्म रह गया था, चह गर्भ लोमकूप हो कर |" 


स्वेद्‌-जलाकारमें निकल गया । पोछे अण्सराके स्वेदसे 
सिक्त हो वहाँके सभी वृक्षी'ने गर्भ धारण किया | इसी 
गर्भसे मारिषा नामक नारीरल्ञकी उत्पत्ति हुई । 
क्षो ने यह नारीरल दे कर प्रचेताओ का क्रोध शान्त 
किया था । ( विष्ण पु०) 
वाक्ष्य ( राँ० लि०) १ वृक्षसम्वन्धीय (झो) । २ वृति, घेरा। 
चाचे ( सां० पु०) वारि चरतोति ड । हंस । 


दड छीय ( रां० लि० ) बचल सम्बधी थी |११०१५४०५ Math ection. कहव धं 


वाच्ये-वारत्ता 


चाज ( सं० पु०) पद्य, कमल । 

वांड (अ' पु० ) १ रक्षा, हिफाजत । २ किसी विशिष्ट 
कार्यके लिये घेर कर वनाया हुआ स्थान । ३ अस्पताल 
या जेल आदिके अन्द्रके पृथक_पुथकु विभाग । ४ नगर" 
में उनके महरले आदिका समूद जो किसी विशिष्ट 
कार्यके लिय अलग नियत किया गया हो । 

चाडर ( अ'० पु) १ वह जो रक्षा करता हो, रक्षक । 
२ जेल आदिके अन्द्रका पहरेदार । 

वाण क ( हाँ० पु०) लेखक | 

बाण कय ( सां० पु०) वर्णकका गोलज । 


'बार्णव (सं० लि० ) वणु नदो-सरभच, वणु नदीसे 


उत्पन्न । 
चार्णवक ( सं० लि० ) चाणैव खार्थ कन्‌ । 
संस्भव । 
वाणिक्र ( सं० लि० ) वर्णलेखन शीलमस्य घर्ण-ठज्‌ । 
लेखक । 
( सं० लि० ) वृत्तिरस्त्यस्येति ( प्रशांश्रद्वाच्चा वृत्तिम्यो 
या।। पा ४२१०१) इति ण। १ निरामय; आरोग्य | 
: २ वृत्तिशाळो, कामक्राजी । ( छो०) ३ असार | 
दात्तेक ( खं० पु०) १ पक्षिविशेष, बढेर] इसके मांसका 
शुण--अग्निवद्ध क, शीतळ, ज्वर और लिंदोषनाशक, 
“ रोचक, शुक्र तथा वलवद्ध क । २ चार्त्ताको, भा । 
वाच्चन:( सं० लि० ) वर्चतोभव | 
वारोन्तवीय ( सं० पु० ) १ वरतन्तु-सम्बन्धीय । 
एक शाखा | 
चात्तमानिक ( सं० लिः ) वर्त्तमान सस्वन्धीय | 
वार्ता ( स'० स्री० ) वृत्तिरस्या अस्तीति ( प्रज्ञाभरद्धा्च्चा- 
बृत्तिम्यो णः | पा ५।२।१०१:) इति ण .ततष्टाप्‌ । १ भगवती, 
दुर्गा [` : देवीभगवती वर्तन तथा धारण करतो हैं, इस 
कारण उनका वार्तां नाम पडा है-। २ वृत्त, जीविका । 
३ जनश्रृति, अफवाह । 8 वृत्तान्त, सवाद्‌ । ५ विषय, 
मामला ¦ ६ कथोपकथन, वातचोत । ७ वैश्यवृत्ति जिस- 
के अन्तर्गत कृषि, बाणिज्य, गोरक्षा और कुसीद है। 
वैश्यको वार्ता द्वारा जीविका निर्वाह करनी चाहिये । 


८-स सारका आध्यात्मिक स वाद्‌ । 
gotri 
जव वात्तांके सम्बस्धसे प्रश्न किया, 


वणु तदो - 


वेदको 


वा्तौक-वार्च हिर . 


तंव धर्मराज युधिष्ठिरने आध्यात्मिक भावसे उसका - 


उत्तर इस प्रकार दिया था,--काळ इस ब्रह्माणडरूप 
कटाहमें मास और ऋतुरूप दवों अर्थात्‌ हत्थेको चछा 
कर दिवा और रालिरूप काष्ठ तथा सूर्यरूप अग्नि द्वारा 
प्राणियोंका जो पाक्न करते हैं, बही वात्ता है । 

६ दूसरे द्वारा क्रम विक्रय होना । १० वार्ताको, बेंगन। 
११ एक प्रकारका पत्थर। १२ बुहतो । १३ वात्तैक पक्षी 
बढेर । 


वात्तांक (स'० पु०) चर्तततेऽनेनेति वत ( इतेबू द्विश्च | उण 
३७६ ) इति काकु 'वाहुलकात्‌ उकारण्याच्वेच्ये वार्ता 
कवार्ताक्यों दत्युज्ञलद्त्तोफ्त्या सिद्ध ! १ वात्तांकु, 
बे'गन । २ वात्तक पक्षो, वटेर । 

वात्तांकिन ( स'० पु० ) घात्तांकु, वगन । (अमरटीका भरत) 

बार्ताकी (स'० खी०) बुइती, छोटो कटाई । २ वार्ता, 
भण्टा । ३ कण्टकारो, भरकटैया । 

वार्ताकु (सं० पु० ख्रो०) वर्ते इति चुत्‌ (इते द्विशच । उण, 
३।७६) इति काकु! ` दे 


(Solanum melongene syn, $, 


Iz0cnlcnt५m)खनामख्यात फलचुक्ष । इसे हिन्दोमें वॅगन 
$ <] 


भ'दा, तेळडुमें पहिरि चंगु, उत्कलमें चाइणुण, गुजरातीमें 
चांगे और तामिलगें कुठिरेकईै कहते हे । संस्कृत पर्याय-- 
हिणुठी, सिंहो, भण्टाकी, दुष्प्रधषिणी, चार्त्ताको, वात्ता 
वातिङ्गण, वार्त्ाक, शाकविद्व, दामळुष्माण्ड, वाचिक, 
घातिगम, वन्ताक, वङ्गण, अङ्गण, कण्यवुन्ताकी, कण्टाल्य, 
कण्टपालिका, निद्राळ, मांसकफली, वन्ताकी, महोटिका 
चिल्लफला, कण्टकिनो, महती, करफला, मिश्रवणफला 
नीलफला, रक्तफळा, शाकश्रेष्ठा, वत्तफला, नृपप्रियफला । 
शुण--रुचिकर, मधुर, पित्तनाशक, वळपुष्टिकारक, हृद्य 
गुरु और चातवद्ध क । 


भावप्रकाशके मतसे इसका गुण--खाढु, तीक्ष्णाष्ण 
कटुपाक, पित्तनाशक, उवर, बात और वल।सघ्न, दीपन 
शुक्रबद्ध क और लघु । कटैया बंगन कक और पित्तनाशक 
तथा सिद्ध किया हुआ वे'गन पित्तवद्ध क और गुरु होता 
है । वे'गनको पका कर उसमें तेळ नमक डाळ कर खानेसे 
कफ, मेदे, वायु और आम जाता रहता दै । यद अत्यन्त 


लघु और दोपन है । 


` इ वात्तांशास्त्र । 


२१% 
आत्रेयस हितामें छिखा है, कि वार्त्ताकु निद्रावद्धक , 
प्रीतिकर, गुरु, वात, कास, कफ और अरुचिकारक हैँ । 
धर्मशास्रके मतसे ल्रयोदशीके दिन चै गन नहों खाना 


चाहिये, खानेले पुत्वघका पाप होता है। यह अज्ञानता- 
वश जानेवांलोंके लिये कहा गया । 


“वार्ताको सुतंहानिःरुयात्‌ चिररोगी 'च माघके ।।'” 
( तियितत्त्व) 
गोल कद्द, और दूध जैसा सफेद वेगन नही' खाना 
चाहिये । सफेद व गन मूर्गेके अ डेके समान है, किन्तु 
यह अशेरोगमें हितकर मांना गया है । पूर्वोक्त वात्तांकु- 
से इसमें गुण थोड़ा है । 
आहिअतत्त्वके मतसे बात्तांङुका गुण--सप्तणुणयुक्त, 
अग्निवद्ध क, वायुनाशक, शुक्र और शोणितवद्ध क 
इरङास, काल और अरुचिनाशक । वतिया वैगनक्षा 
शुण--कफ और पित्तनाशक, पक्केका युण-क्षारक 
और पित्तवद्ध क। 
वार्तापति (स:० पु० ) स'वाद्दाता। ( भाग ४१७११) 
वार्तायन ( स'० पु०) वार्तानामपनमनेनेति। १ प्रवृतिज्ञ, 
चर। पर्याय --हेरिक) यूद्पुरुष, प्राणधि, यथाहँचणं, 
अत्रसर्प, मन्लवित्‌ चर, स्पशे, चार। २ दूत, एछचो। 
(ज्ि० ) ४ वृत्तान्तवाहक, समाचार 
ले ज्ञानेवाला । : ? 


वार्तारम्म (स'० पु०) चार्चायाँ आरम्मः | रुषिकार्य और 


पशुपालनादिका आरम्भ । 
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बार्तालाप ( स'० पु० ) कथोवकथन, बातचीत । 


वात्तावह ( स'० पु० ) वार्ताः धान्यतण्डुला देर्ात्तां' बद- 

तीति वह-अच्‌ । १ वेबघिक, पनसारो। २ आय- 
व्यय-विषयक विधिद्शेक नीतिशास्त्रविशेष, नोति- 
शास्त्रका वद भाग जो आयब्यथसे संवघ रखता हे। 
( Political Economy ) ( ति०) समाचार ळे जाने- 
बाळा । 


वार्चाशिन्‌ ( स'० लि०) जो भोजनके लिये अपने गोवादि- 
का परिचय देते हैं । 


. ९2९70. Jangamwadi Math Col हता हूर स्त #पु० ), दरतीति-ह-ऊच., बार्चाया इर 


२२३ 


बालक ( स'० पु० ) वलते प्राणान्‌ हस्ति यः बल बचे 
ऊक । विषसेद्‌, एक प्रकारका जहर | 

बालेय ( स'० पु० ) वळये उपकरणाय साधु चलि 
( छदिरुपधिवले उञ्‌ । पा ५।१।१३ ) इति उञ्‌ । १ रासभ, | 
गदद्दा । २ दैत्यविशेष, वलिके पुत्र। दैत्यराज वालके 
चाण आदि सौ पुल थे जो वालेय कहलाते थे। | 
( अग्निपुराण ) ३ ज्ञनमेज्ञय व शोरूव खुतमस राजाके पुत्र 
का नाम | इनके पांच पुत्र थे, वे सभी धालेय नामसे | 
प्रसिद्ध थे। ( इरिवश ३१ अ०) 

४ अङ्गावल्की, पक प्रकारको कर'ज। ५ चाणक्य- 
मूलक । ६ तण्डुळ, चावल। ७ वितुन वृक्षकी छाल | 
८ पुत्र, बेरा । ( लि० ) ६ सुदु, कोमल । १० वालहित । 
११ चलियोग्य । 
बाइक ( स० पु०) वल्करुप वल्कलस्य विकारः घटक | 


वस्न, क्षौमादि वस्न। शास्त्रमे लिखा है कि वाहक चुराने 
वाळा वगलायोनिमें जन्म लेता है। 

घाइकळ ( स लि० ) वढरुळस्पेदं अण्‌। घटहुल निर्मित, 
छाठका वना हुआ । 

बाउको ( स० खी० ) मदिरा, गौड़ी मद्य । 

वाढगव्य (स ० पु०) वरशुगोत्नापत्यार्थे ( गर्गादिभ्ये यञ्‌ | 
पा ४११०४ ) इति घञ्‌। वढ्गुक्का गोत्लापत्य । 

वाल्मिकि ( स० पु० ) वल्मिके भवः वल्मिक-इज। 
वाल्मीक्रि मुनि । 

वाल्मिक्रोय ( स'० लि० ) चाहिमिकि ( गहादिभ्यश्च | पा 
४२१९८) इति छ1 वादमीकि-सञ्चन्धीय । 

वाल्मीक (स० पु०) वल्मोके भवः बल्मीक-अण | दीमक- 
से उत्पन्न मुनिविशेष, चादमीकि मुनि। 

वाल्मीकभौम ( स'० क्वी०) वढ्मीकपूर्ण देश । 

वाल्मीकि (सं० पु०) वल्मोके भव बद्मोक इज वा 
वद्मीकप्रभवों यस्माद वादमीकिरित्यसौ इति ब्रह्मवैवत्तों 
क्तः। भृगुवंशीय सुनिविशेष। . 

ये प्रचेता ऋषिके वंशके अघःस्तन दशर्वे पुरुष हैं । 

तमसानदोके तर पर इनका आश्रप्त था | एक वार थे | 
नदीके निर्म्गल अळमें स्नान करनेकी इच्छासे अपने शिष्य 

भरहाज सुंनिके साथ वहां उपस्थित हुध-1शिष्यक्षो' 


( तस्य विकारः । पा ४।३।१३४ ) इति अण्‌ । बहक सम्बन्धी 


`वालुक-वाहप्रीकि ` 


रूनानादिक करके उपयुक्त एक सुन्दर घाटवता और उन- 
को बही' उद्रनेका कह अपने निकटके धनमें घुमने लगे । 
ऐसे समय उन्होंने देखां, कि एक पापमती निषाद्ने अका- 
रण विसो कामविहृल क्रोञ्चको मार डाला | व्याध द्वारा 
आहत हो कर रक्ताक्त कलेवर क्रौञ्च धरातल पर पड़ा छध- 
पट रहा था, ऐसे समय चिर विरह व्यथाका अनुभव कर 
क्रौञ्च छाती पीट पीट कर रोने लगी । ये सब घटनाये' देख 
मद्दाभुनि बादमोकिके मनमें दयाका उद्रेक हुआ । क्रौञ्चोके 
ढुःखसे दुःखित हो कर बाहप्रीकिने वड़े कठोर बचनोंमें 
कहा,-- रै नीच निषाद | तू' कभी सी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं 
कर संकेया, क्योंकि तुम इस फामविमोहित क्रौञ्चका 
अकारण बध किया |” घ्याधको इस तरह अभिशाप दे 
कर यह कातर मनसे शिष्यके प.स चले । वहां इन्होंने 
ज्ञा कर शिष्यसे सव बातें कहो भौर यह भो कहा; 
कि शोकसन्तत्त हृदयसे मेरे कण्ठ द्वारा पाइवद्ध समाक्षर . 
तन्लोलययुक्त जो वाक्य निकला है, वह श्लोकरूपमें 
गण्य हो, अन्यथा न दो । यह सुन कर शिष्य भरद्वाज 
भी परम थहाद्त हुप। पीछे गुरु-शिष्य सन्तुष्ट- 
चित्तसे तमसाके निम छ जछमें रूतानाहिक समाप्त कर 
आश्रमको ओर पधारे। आश्रममें ज्ञा कर वाल्मोकि 
अन्यान्य कथावार्त्तमें व्यस्त थे सहो, किन्तु इनके हृदयमें 
श्छोकको चिन्ता जागरित थो । इसी समय सर्व लोऊ- 
पितामह पझयोनि ब्रह्मा वाहमोकिसे मेर करनेके लिये 
इनके आंश्रममें आ पहुंचे | उनको देख महामुनि वाउमौ कि- 
ने शोघ्र ही उठ कर पाद्य-अर्थ्या-आसनले उनकी यथाविधि 
पूजा की। ब्रह्माने इनके द्वारा सपाहुत और पूजित हो 
कर इनके दिये हुए आसन पर बैड इनको भी आसन पर 
बैठनेको कद्दा। दोनों यथोपयुक्त आसन पर बैठ गये | 
अब इस सपय ब्रह्मा आश्रमके प्रत्येक पुरुषकी कुशळ 
पूछने लगे । मद्दामुनि वाल्मीक उनके प्रश्नोंका उत्तर 
देते जाते थे; किन्तु इनके मनमें रह रह कर उस कोञ्च- 
की वात ज्ञागरित हो उठती थो। इनके सु'इसे एक वार 
निकळ आया--“रे पापात्मा निर्षांद ! तूने अकारण 
कौञ्चको मार कर अपयश लिया |? 

बादमोकि ब्रह्माके समीप बोठ कर हृदयमें उन क्रौञ्च- 


०" कौज्चीक दु लको शशै कर इलोककी आदृति कर रहे' 


बाटपरोकि 


थे। ब्रह्माने मुनिको इस तरह शोकपरायण देख हृष्ट 
चित्तसे हास्यसुखसे मीठे बचनोंमें उनसे कहा, कि तुम्हारे 
कण्ठसे निकला यह वाक्य मेरे हो संक्प्रसे हुआ है । 
यह तुम निश्चय समझो । अतएव इस विषयमै अवसे तुम 
अपने मनपें शोक न करो | तुम्हारा यह वाकय हो 
जगत्मे शोक कह कर प्रचारित हो । तुम इस श्छोकका 
हो अवलम्बन कर ल्लेळोक्यनाथ भगवान्‌ रामचन्द्रका याव- 
तीय चरित्र-वर्णन कर अक्षर कोत्ति'स्थापन करो । इस 
जगत्में जब तक सूर्य्या, चन्द्र, नद्‌, नदी, प्रद, नक्षत्र 
आदि विद्यमान रहेंगे, तव तक जनसाधारणमें तुम्दारो 
यह रामणुणगाथा ( रामायण ) समुत्छुक चित्तसे सुनो 
जायेगो और पढ़ी जायेगी । स्वर्ग और मर्त्य में तुम्हारा 
नाम अमर होगा । 

पितामह ब्रह्मी ऐसा इनको उपदेश दे कर वहांसे 
अन्तित हुए । इसके वाद्‌ सशिष्य वाल्मीकि विस्मयः 
सागरमें निमग्न हुए । इसके वाद्‌ तपोधन वाउपी किने 
रामायण-रतनामें मन छगाया। पहले उन्होंने मददर्षि 
नारदके मु हसे रामचन्द्रको संक्षिप्त जोबनो सुनो थो; 
किन्तु इनको रामायणको रचना करनो थो; इससे 
विशेषरूपसे भगवान्‌ रामचन्द्रको जीवनी जननी पड़ी | 
ये इसके लिये समुत्सु ऋ दो पूर्वो ओर मु'ह कर आसन 
पर व ठे और आचमन कर छताञ्जलिपूर्व क नेत्र सूद कर 
ध्यानमग्न हुए। योगवळसे राजा द्शरथके वृत्तान्तसे 
ले कर सीताके पताल प्रवेश तरको घंरनासे यह अव- 
शेत हुए । 

इसके वाद. मदर्षिने इस वृत्तान्तक्रो छन्दोवद्ध कर 
प्राञ्जळ भाषा और सुळलित पद्विन्यासमें छिपिवद्ध 
किया। यह हिन्दूको राजनीति, धर्मनोति, अर्थनीति, 
समाजनीति आदिके आदर्शखरूप है तथा साषातच््वविद 
आलङ्कारिक, विज्ञानविदु दार्शनिक, अध्यात्मतत्त्ववेत्ता 
योगी ऋषि आदिके लिये यह सवेजनखुळभ चिरप्रसिद्ध 
रामायण प्रन्थ है। महर्णिने पहले तो इसे छ; काण्ड तक 
पांच सौ सगो में और २४ सहस्त्र शोको पूर्ण किया ! 

इसके बाद अयोध्यापति राभचन्द्रंके अभ्वमेधयश 
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प्रवेश तक वणेन किया है। यही सातवां 
उत्तरकाण्डके नांमसे प्रसिद्ध हुआ। 
उक्त सत्तेमकारड रामायण दी वाहमीकिका प्रधान 
परिचायक है और यह प्रन्थ-रचना ही इंनके कृत- 
कमोमें प्रधानतम घटना है । पीछेके कुछ लोगोंने कहना 
आरस्म किया कि यह रामायण रामचन्द्रके अवतारसे 
अरुलो सहस्र वर्षे पहळेकी रचना है । किन्तु इसका कुछ 
प्रमाण नहों। रामायण देखो | 
श्रोरामचन्द्रको आशासे व,द्ध सुमंत्र सारथिके साथ 

मामति ळच्मणने गङ्गाके इस पार वालमोकिके आधश्रमके 
निकर सोतादेवीको निर्वासित कर दिया | उनको रोदन- 
ऽबूनि सुन कर सुनिवालकोंने मदामुनिसे जा कर संवाद 
दिया । ध्यानसे सब विषयको ज्ञान सुनि ज्ञा कर सीता- 
दैबोको सान्त्वना दे कर उनको अपने साथ आश्रममें ले 
आये । सोतादेवी सुनिके आश्रममें रहने लगी' । कुछ 
दी दिनके वाद्‌ उन्होंने दो यम्ज-पुत्र उत्पन्न किये | पक- 
का नाम लव और दूसरेका कुश था । मदर्षिने इन दोनों 
सन्तानोंको यल्लंकै साथ शिक्षा दी। इन दोनों बच्चोंको 
मदषिने इंस तरह वोणाके साथ ताल लय सुरके साथ 
रामायण गान करनेकी शिक्षा दी, कि उनके गान सुन 
कर रामचन्द्रके अश्वमेघयज्ञमें आये राजा, प्रज्ञा, सेन्य- 
सामन्त, ऋषि, सुनि. छोटे बड़े सभो व्यक्ति विस्मित हो 
उठे थे। . 

किम्बद्न्तोके आधार पर किसी किली सावारामायण- 
कारने अपने प्रन्थमे महासुनि वाल्प्रो किके “बद्मीके भव” 
इस व्युत्पत्तिगत नामका व,त्तान्त निम्मलिखितरूपसे प्रकर 
किया है, कि लु वाउप्रोकिके रचित मूल रामायणमें इसका 
कोई निदर्शन न्दो मिलता । वह इस तरह है -- 

“आप सर्वक्ष सर्गव्पापो विसु दै । आप की अवस्थिति- 
की वात में क्या कह सकता हुँ ! आपके नामकी महिमां 
अपार है। आपके नामके प्रभावते मैंने ब्रह्मर्षि पद्‌ 


काण्ड या 


. प्राप्त किया है। मैंने ब्राह्मणके घर जन्म छिया था सही ¦ 


किन्तु दुर्साग्यवशतः कि.रातके घर रद्द कर सदा उनके 
अनुरूप कार्य्यो म॑ प्रवृत्त रहता थां। पक शाद्राके ग्रासे 


घ.त्तान्त, वाउमीकिके नामसे दूसरे'किसी'आदममे'फिंर-”|प्मेरे कद“ सवानपडरप्न्त हुए । उनके भरण पोषण करने 


से सोतादेवोके निर्वासनसे आरम्म कर उनके पाताल 


के लिये अनन्योपाय हो कर मुझे अगत्या धर्मसाव त्याग 


7 
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१, दए तर । 
कर तस्कर कार्य आरस्स करना पड़ां। एक दिन अपनी | वाव (स' अध्य० ) यथाथत* द्स्तु 


क यक ऋषियों: मेरा | ब्राबदूक (सं० लि०) पुनः पुनरतिशयेन वा वद्ति-बद सङ 
| उ घात (उलूकादयश्च | उण, ४।४१) इति 
, साक्षात्‌ हुआ, उन पर मैंने आक्रमण किया। इस पर . यङ, छुपन्त वाच ठ (उत 
प्रों अव- ' ऊक, सर्वस्वेतु ( जजपदशामिति | पा ३२१६६ ) इति 
उत्त ळोंगोने सुकले पूछा, कि तुम इस घृत्तमा छ | १ 
लम्बन लिये हो! इस पर मैंने उत्तर दिया, कि अपने परि- | बहुळवचनादन्यतो5पि ऊक्र। ९ झंतिशयगयचनशोळ 
चारके पाळन-पोषणके लिये | यहद खुन कर उन्होंने कहा, , वाग्मी | पर्याय- वाचोयुक्तिपडु, वाग्मो, वक्ता, चचक्र 
कि तुम पहले अपने घर जा कर पूछ आओ, कि. वे तुम्हारे | सुबचस / भ्रवाच 1 (जटाधर ) जो शाखज्ञान -सम्पन्न 
इस पापमें भागो हो गे या नहीं | पीछे हम ळोगो'के पास | -तथा अतिशय युक्तियुक्त बचन बोळ सकते हे, उन्हे 
जो कुछ है, उसको तुम्हे' दे जायेंगे । यदि तुमको विश्वास | वाबदूक कहते हैं। २ बहुत वोलनेवाला । 
न हो तो तुम इम लोगो'को इस वृक्षमें वांध कर जाओ.। | वाबदूकत्व ( स'० की० ) बावदूकश्य भाव) त्य | 
आ.षिवाक्प्रको छुन कर में धर गया और अपने परिवार- | दूकका भाव या धर्म, वाग्मिता । 
वाको से पूछा, कि मेरे किये पापोंका भागोदार तुम लोग  घावदूष्य (स ० पु० ) वावद्कस्प्र गोल्लापट्य' ( कुवा दिम्यो 
हो सकते हो या नहो' । परिवारकै छोगोंने- कहा “नहों” | | ण्य। पा ४।१।१५१ ) इति ण्य । वावदूकका गोल्लापत्य । 
इससे में बहुत डर गया और दौड़ा ऋषियो'के पास | बावय ( स०पु०) तुल सोविशोंष । 
आया । मैंने उन लोगोंसे वड़ो अज मिन्नते को, कि | चाचरो ( स ० स्रो० ) वदु रक्ष, वबूलका पेड । 
आप छोग सुके इस पापपङ्कले निक्राले। आप छोंग बावहि ( स'० लि०.) .अत्यथ' बहति यङ, यङ लुक । 
ऐसा कोई पथ वतलाये, कि में इस . प्रापसे निवृत्त | चावह धातु-इज् । अत्यन्त बहनकारो, देवताओंकी 
होऊ' । उन्‍होंने वहुत सोच. विचार कर सुम 'राम तृप्तिके लिये बहुत ले ज्ञानेवाला । “सप्तपश्यति वावहिः” 
नाम जप करनेका उपदेश दिया। इस पर मैंने कहा, कि | (आक होश) 'बावहिः देवानां तुप्तरत्यन्त' वोढा' (सायण) 
ऐसा करनमें में अक्षम हं । फिर उचने विचार कर | वावात ( स० लि० ) अ-यर्थ' वाति वांयहः -छुक -बावा- 
दक सूखे वृक्षको दिखला कर कहा, कि देखो इस वृक्षको | धांतु क्त । पुचः पुनः अभिगमनकारी| 
कया कहते हे, तब मैंने कहा, कि.इसको 'मरा' कद्दते | वांचातू ( स० लि) चावा-तुच। श भज्ञनोय, बननीय । 
हैं। अच्छा तो तुम इसी वृक्षको नाम 'मरा' ( कक ७१४) 
व तक जपते रहो, जव तक दम लोग पुनः न | बाबुर (स'० पु० ) वहिन, नाव, बेड़ा । 
आ जाये । मैंने ऐसाही किया। बहुत दिनो' तक 
ऐसा करते रहने पर यह नाम मेरो जवान पर जम गया | 


इस तरह सहस्र युग तक यह नाम जपते रहने पर मेरे 
शारीर पर वढ्मीक जम गया । ऐसे समय ऋषियों ने आ 
सुशो पुकारा । पुकार सुनते ही मैं उठा और उनके 
समीप पहुँचा। उन्होने कहा, कि जव तुम्हारा वढप़ोकक | र (स० ति०) १ निवेदित । २ क्रन्दनशीळ, बहुत रोने 
भोतर फिर जन्म हुआ, तब तुम्हारा नाम बाल्मोकि हुआ चाळा | (पु०) ३ यासक, अड सा । वांसक देखो। ४ पकं 
अब तुम ब्रह्माष में गिने जाओगे ।” सामका नाम | 


च.ब्मीकीय (स ०. लि० ) वाल्मीकि गद्दादित्वात्‌छ। 


वांवृत्त ( स ० लि० ) वा-बुत क्त । कृतवरण, ज्ञिसका चरण 
किया गया हों। (अमर) 


वावेछा (५० पु० ) १ विलाप, रोना पोर्टनां 1१ शोरगुल; 
हल्ला, चिल्लाहट । 


| याशक (स०लि०) १ निनादकारी चिल्लानेवाळी । 
१ चालमो किः सम्बन्धीय २ वादमीकिकी बनाई हुई | । २ कन्द्नशोछ, रोनेघाला । (पु०) ३ वासक, अड सा । 


घादमीकेश्वर ( स'० छी० ) तोथमेद्‌ । | बाशन ( स'० ति ) १ नादारी, चिल्लानेवाळा । २ चह- 

घाढडम्य (स० ह्ली०) चल्लभ-प्यण। बदछभता, प्यार! चददानैवाला | ३ भिन भिनाने 

छरनेका भाव या धर्मं | CC-0. Jangamwadi Math ०००५ bye मिल शाळा (छो०) ४ पक्षियों 
ना ५ भक्क्षियोंका सिनभिनाना । 
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वाोशो--बीसके 


चाश!.( स'० श्ली० ) वाश्यते इति घाश शब्दे (गुरोश्च- | बाष्पक ( सं० पु० ) वाष्प संज्ञायां कन्‌ । 


हल; । पा ३।३।१०३ ) इति अ स्त्रियां टाप । 
अड सा । 

वाशि ( स'० पु०) वाश्यते इति श्राश ( वसिब्रपियजिराजि 
ब्रजिसदिइनिवाशिवादीति । उण ४।१.४ ) इति इज _। अग्नि, 
आग | 

वाशिक्रा ( स० सलो० ) वाशा सार्थे कन: टाए्‌ अत इत्चं । 
चासंक, अडू सा । 


चाशित ( स० झो -शब्दे भावे. । 
( छझो०) वाश्य-शब्दे भावे । १ पशु पक्षो | वाष्पोका ( सं० स्रो० ) वाष्पी देखो । 


“आदिका शंब्द। घातूनामनेकार्थत्वात्‌ वाश सुरभी. 
करणे क्त। २ खुरभीकृत, सुगन्धित किया हुआ ! 
न ( अपरटीका-स्वामी ) 
वाशितां (स'० स्त्रो०) वाश-क्त टाप्‌। १ खो । २ करिणो 
हथिनी | 
वाशिन्‌ ( स'० लि० ) शब्दयुक्त, चाक युक्त । 


बाशिष्ठ (स'० लि०) वशिष्टस्येद' ण्ण । १ चशिष्ठ सस्वन्धी, : 
३ पक | 


घशिष्ठका | (क्लो०) २ एक उपपुराणका नाम । ` 
प्राचीन तोर्थका नाम । 
चाशिष्ठो ( स'० स्त्री० ) वशिष्ठस्पेयमिति अणडगेंप । 
गोमती नदो 
बाशी (स'० स्त्री०) शख्भेद, काएप्रच्छन्न शस्त्र । 
र (भूक ८५।२६।३) 


घाशीमत्‌ ( स'०लिं०) दाशो अख्पर्थे मतुप । वाशोयुक्त, | 


चाशअस्तविशिए्। (ऋक्‌ ५।५७।२) 


बाशुरां (स ० रुल्ली०) बाइप्रतेऽश्या प्रति बाश्ए-शब्दे ( मन्दि- | 
उण १।३६) इति उर्च | 


बाशिमथिचतिच क्यङ्किभाउरच्‌ । 
टाप। राति, रात। ( उज्ज्वल ) 

चांश्र ( स० झछो०) वाश्यते5स्मिन्तिति वाश्ट ( स्ययितञ्चि 
बच्चि शकीति । उंण २१३) इति रक । १ मन्द्र । 
२ चतष्पथ, चौराहा । ३ दिवस, दिन! 

घांष्प ( सं० पु० ) वाघते इति वाघ-लोड्ने ( शष्यशिल्प 
उण ३२८ ) इति प-प्रत्यथे 
धरुप षत्बं निपातनात्‌। १ लोह, लोहा । २ अथ्‌ आँसू । 
३ कंण्टकारी भटकठैया। ४ उष्मा, आनन्द, इर्षा और 
आर्चि इन तीन कारणींसे अश्र जनित उष्मा होतो दै! ५ 


शष्प-वाष्परूप पपतल्पाः । 


'भाष, साफ (187०७7] बास्प दे ब 
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वासक, | 
' वाष्पयन्ल्ल - यन्त्नविशेष । वास्पयन्त्र देखो । 
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मारिष, मरसा 
नामका साग | 


वाष्विका ( सं० ख्रोऽ ) बाष्प संज्ञायां कन्‌, राप्‌ अत इत्वं । 
दिणुपल्लो । पर्याय --क्रारवी, पृथ्यो, कवरी, पृथु, त्वकपत्नी, 
बाष्पोका, कर्घरी | गुण--कडु तीक्ष्ण, उष्ण, कृमि और 
इलेष्पानाशक । 


चापी ( सं० स्रो०) बाष्प गौरादित्वात्‌ ङोष्‌, चाऽपी स्वार्थो 
ऋन्‌-टाप। हिंशुपल्ली, वाष्पिका । 


चाष्पीवपोत - एोमर । वास्पीययन्त्र देखो । 


' चांस (सं० पु० वसन्त्यन्ल ति वस निवासे ( इळश्च। पा 


३।३।१२१ ) इति घञ्‌। १ युद, घर । चार्यते इति वास- 
घञ्‌। २ वस्न, कपडा । वस-मावै घञ्‌। ३ अधवस्थान, 
रहना । 
चाणकपश्लोकपें लिखा है, कि धनो; वेदविदु- 
ब्राह्मण, राजा, नदी और वैश्य ये पांच जहां नहों दें 
मजुष्यको वहां चास करना न चाहिये । 
४ वासक, अड सा । ५ सुगन्ध, वू । 
बासक ( सं० पु० ) वासयतीति बासि ण्बुल । ९ स्वनाम- 
प्रसिद्ध पुष्पशाक वृक्ष, भड़,सा । इसे कलिङ्गमें भड़,सा 
आइ सोंगे और तैलङ्गमे अडसर, अघड़ीड़ कहते हैं। 
संस्कृत पर्याय - वैद्यमाता, सिंहो, चासिका, इष, अटरुष, 
सिद्दाएय, बाज्रिद्न्तक, चाशा, वाशिका, ब्रश, अररुष, 
चाशक, वासा, वास, चाजी, वैद्यसिंदी, मातृ सिंदी, वांसका 
सिंहपणों, सिंहका, भिषङ्मांता, चसाद्नो, सिंहसुली. 
कण्ठौरवी, शितक्रणीं, बाजिदन्तो, नासा, पञ्चमुखा, सिंह 
पत्नो, छुगेन्द्राणो । शुण-तिक्त, कडु, कास, रक्त पित्त, 
कामळा, कफचैकरय, ज्वर, श्वास और क्षयनाशक । 


इसके पुष्पका गुण--कटुपाक, तिक, का सक्षयनाशक । 
( राजनि० ) 


चर्मशाखमें लिखा है, कि सरख्वती-पूजामे वासक 
पुष्प विशेष प्रशस्त हे । 
२ गानाङ्कविशेध, गानका एक अ'ग। शङ्करके सतसे ` 


मनोहर, कन्दे, चारु और नन्दन नामक इसके चार सेव 
हैं। कोई विनोद, वरद्‌, नन्द और कुमुदको इसके भेद्‌ 
मानते हैं । _ : 
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२३२ वासकणां-वासन्ती 


वासकणों (स'० ख्री०) यश्शाळा | | वासतेयी ( स० ख्री० ) रात्रि, रात । 
चासकसज्ञा (रां० स्त्री०) वासके प्रियसमागमवासरै सजा- | बासधूपि ( स'० पु० ) बसधूपका गोल्रापत्य । 
तीति सज अच-टाप, यद्वा वासकं ब्रासवेश्म सञ्जतीति | वासन (स'० क्ली०) वास्यते इति वासि-ढ्युर्‌ । १ घूपन, 
सजि अण्‌-राप्‌। नायि«ाभेदके अनुसार एक नायिका । . सुगन्धित करना। २ चारिधान्य, सुगन्धित धान । 
जो नायिका नायकसे मिळनेकी तैयारो किये इप घर | ३ वख, कपड़ा। ४ वास । ५ ज्ञान ! ६ निक्षेपाधार । 
आदि सज्ञा कर और आप भी सज्ज कर वेठतो है उसे : ( लि०) ७ वसनसम्बन्धी, कपड़ेका । वमनेन क्रीतं 
घासकसञ्ञ। कहते हैं । । चसन ( शतमानविशतिकसहस्रवसनादणा । पां ४।१।२७ ) इति 
जो नायिका वेशभूषा करके और घर आदि सजा | अण्‌। ८ वसन द्वारा क्रोत, कपड़ से खरीदा हुआ। 
कर नायकको बार जोहती है उसोका नाम वासकः | वासना ( स'० ख्ो० ) वासयति कर्मणा योजयति ज्ञीव- 


सञ्जा है। ' मां तीति वस-णिच्‌-युच्‌, टापू। १ प्रत्याशा । २ ज्ञान | 
इसकी चेष्टा-मनोहरंसामग्रो सळोपरिहास, दूती | ३ स्स॒तिहेतु, भावना, संस्कार! ४ न्यायके अनुसार 

प्रश्न सामप्री विधान और मार्गडिलोकनादि। | देहात्मचुद्धिजन्य मिथ्या संस्कार | ५ दुर्गा । ( देबीपु० 

( यीतगोबिन्इ रए) । ४५ अ० ) ६ अक की स्जो। (भागवत ९!६॥१३) ७ इच्छा, 

यह वासकसज्ञा सुरधा, मध्या, प्रौढा और परक्रीय | कामना] . 

नायिक्षाके भेदसे भिन्न प्रकारको हे । । वासनाभय ( स'० लि० ) वासना खरूपे मयर्‌ | वासना- 

घासकसज्ञिंका ( रां० स्रो०) वासकसज्जा | | FR : 

घासका ( रू० स्तरो ) वासक-टाप्‌ वासक इृक्ष, | वासनाह्ृय ( स० पु० ) नागवल्लोळता। 

अइ स । । वासन्त ( स'० पु० ) यसन्ते भवः बसन्त ( सन्धिवक्षाद्यनुन 


घासकेट (4० पु० स्री०) ५६ प्रकारक छोटी चंडी या कमर, पत्रे भ्योञ्ण. | पा ४।३। १९) इति अण । १ |उद्ध, ऊर | 
तकको कुरतो । इससे सिफे पीठ, छाती और पेट ढकतां | २ कोकिळ, कोयल । ( राजनि० ) ३ मलय वायु । 
हे । इसमें आस्तीन नहो' होती, आगे और पंछेके कपड़ों- । ४ भुहग, सूग। ५ कष्गमुङ्ग, काळी सूग। ६ मदन: 
मे भेद रदता हे । इसे कसनेके लिये पीछे वकसुयेदार दो | वृक्ष, मैनफळ । ( क्षिण) ७ अवहित, सावधान । 
बन्द होते है । सति ८ वसन्तोत्। वसन्त ऋतुमें बोया हुआ । 

पासगृद (सं० क्का०) बासाय गुह द्वे गृदमध्यमागे | (सिद्वन्तंकौमुंदी) 

हतये च गदान्तग्रु दै इत्येके निर्वातटवात्‌ गर्भइवा- | वासन्तक (स'७ लिं० ) वसन्तस्येद्मिति दल । 
गारे गर्भागारं। १ गर्भागार] २ हर हानिकार यसर सम्बधी । चसन्ते उत्त ( ओ्रीप्मवसन्तादन्यतरस्या . 


कमरा | ३ अस्तःपुरग्रह, रनिधास। 
घासगेद ( स० क्को० ) वासग्रृद, मकान । । " 8२४१६ ) इति बुज्‌। २ वसन्तोप्त, बसन्त ऋतु 
बोयां हुआ | 


घासत ( ख ० पु० ) वास्यते इति बांस शब्दे बाहुलकात्‌ | म्तिक ( ( स' दि प 
अतच्‌ । गर्भ, गइहा। ` ( शब्दरत्ना० | तास ल्तक ( ( स ० लि०) वसन्तमभीते पेद वेति बसन्त 
बासताम्बूछ ( स'° क्को०) खुगन्धिकृत नता खुशबू. | ( वसन्तादिम्य इक्‌ । पा ४।२।५३) इति ठक । १ विदूषक, 
दार मसाला आदि डाळा हुआ पान | | भांडू | २ नरक, नाचनेवाला। ( ह्लिऽ ) घसस्तस्वेद 
बासतीवर ( रः० लि० ) बसतोवरी नामक सरसस्ब- | मिति ( वसन्ताच्च | पा 8२१२० ) इति ञ्‌ ।.३ बसन्त 

न्धोय । । सम्बन्धी | 
वासतेय (स्‌ ° लिं०) वसती साधुरिति वसति ( पश्यतिथि | घासन्ती (स ० खी०) धसल्तस्पेयमिति वसन्त-अण- 
ER पा ४४१०४) इति ढञ्‌ । वास- | ङोष्‌। १ माधवोळता । २ यूथी, जूदो । ३ पारळा, 
’ iE ० पिता ऽब११०४ वक्षो व, मदंनोत्सव । पर्याप--चैत्त[- 
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वासन्ती-वासन्तीपूजा 


वली, मधूत्सव, खुपसन्त, कामसद्द, कदनी। (त्रिका० ) 

५ गणिकारी, गनियारी नामक फूछ । पर्याय--प्रह- 
सन्ती; चसन्तज्ञा, माधवी, महाज्ञ।ति, शोतसहा, मधु | 
बंहुळा, वसन्तदूती । गुण--शोतल, हृद्य, सुरभि, श्रम- ' 
हारक, मन्दमदोन्माददायक । (राजनि०) ६ नवमलिका, | 
नेवार । ( भावप्र० ) 

६ दुर्गा। चसन्तक्ाळमें दुर्गादेवीकी पूजा की जातो | 
है, इसीसे इनका नाम वासन्ती पड़ा । शरत और | 
वसन्त इन दो ऋतुओंमें भगवती दुगांदेवीकी पूजाका ' 
विधान है। शरत््‌कालकी पूना अक्रालपूजा है, इसी | 
कारण शरत्कालमें देवीका वोधन करके पूजा करनी | 
होती है। शरतऋतु देवताओंकी रालि है, इस कारण. 
अकाल है, किन्तु वसन्तकालकी पूजा काळवोधित पूजा 
है, इसीसै वासन्तीपूजामें देवीका वोधन नहों है । | 

. “मीनराशिस्थिते सये शुक्ठपच्चे नराधिप । | 
सप्तमी' दशमी' यावत्‌ पूजयेदम्बिकां सदा || | 
| 

। 


भधिष्योत्तरमें-- 
चैत्रे मासि सिते पत्ते सप्तम्यादिदिनत्रये । 
पूजयेद्विधिवद गी" दशम्याश्च विसंज्ड येत्‌ ॥” 
सूर्याके मोनराशिमें जानेसे अर्थात्‌ चैत्रमासमें सप्तमी. | 
से दशमी तक टुर्गारेवोको पूजा करनी होती हे। चैत्रको | 
शुक्ला सप्तमो हीसे पूजञाका आरभ्भ है। यहां चैत | 
शब्द्से चान्द्रचै्लतिथिका वोध होता है। मीनराशिमें | 
सूर्याके ज्ञाने पर ही पूजा होगी, ऐसो नही । चान्द्रतिथिके | 
अनुसार मोन और मेष इन दोनों राशिमें सूर्यके ज्ञानेसे 
अर्थात्‌ चैत और वैशाख इन दो मासोंके मध्य चान्द्र चैत्र 
शुङ्का सप्तमोसे पूजा करनो होगी । यह पूजा तिथिक्कत्य 
होनेसे चान्द्रमासानुसार होतो है सौरमासाडुसार नही 
- होती । 
जो यथाविधांन प्रतिवर्ष वासन्ती-पूज्ञा करते हैं 


२३१ 


पूज्ञाको भो उसी प्रकार जानना हीगां। इसमें भी 


। स्नपन, पूजन, होम और वलिदान उसो प्रकारसे होता 


है, को” विशेषता नहीं है। यह पूज्ञा नित्य है, इसलिये 
सर्वोकी यह पूजा करनो चाहिये! यदि कोई सप्तमोसे 
पूजा न कर सके, तो अष्टमो तिथिमें पूजा करे | अष्ठमोमें 
असमर्थ द्वांनेसे केवळ नवमो ।तेथिमें पूज्ञाका विधान 
हे। अश्मोसे आरम्भ करने पर उसे अष्टमी कल्प और 
नत्रमीतिथिमें पुजा करनेसे उसे नवमी कल्प कहते है । 
सप्तमी, अष्टमो और नवमी तिथिमें विधान रहनेसे उनमें- 
से किसी एक दिनमै पूजा कर सकते हैं, ये सब विधान 
देलनेसे वासन्ती पूजञामें सप्तमी, अष्टमी और नवमी थे 
तीन कल्प देखनेमें आते हैं | 

इस पूजामें शारदीथा पुजाको तरह चण्डीपाठ करना 
होता है। षष्ठोके दिन सायंकालमे विव्ववृक्षके मूलको 
आमंत्रण और प्रतिमाको अधिवास कर रखना होता हे । 
दूसरे दिन सप्तमी तिथिमें आमन्त्रित विद्जशाखाको काट 
कर उसको यथाव्रिधान पूजा करनो दोती है । इस पूज्ञामें 
और सभी- विषय शारदीयां पूजाको तरह ज्ञानने हो गे । 

ब्रह्मचेवर्तमें लिखा है, कि पहले परमात्मा श्रीकृष्ण . 
जब गोलोकधाममें रास करते थे, उस समय मधुमासमें 
प्रसन्न हो कर उन्होंने ही पहले पहळ भगवती दुर्गादेवीकी 
पूजा को थो । पीछे विष्णुने मधुकैटस युद्धके समय देवीके 
शरण ळी तथा उस समय त्रह्म.ने देवी सगवतीको पूजा 
की। तभीसे इस पूज्ञाक्रा प्रचार है। 

इसके बाद समाधि वेश्य और सुरथ राजाने भगवतीको 

पूजा की। इस पूजाके फलसे समाधिवेश्यको निर्वाण 
और सुरथ राजाको राज्यलाभ हुआ था। 

७ पक प्रकारका छन्द । इस छन्द्के प्रतिचरणमे १४ 
अक्षर रदते हैं। ६, ७, ८, ध्वां अक्षर लघु और बाको 
अक्षर गुरु होते हे । 


उन्हे' पुत्रपौल्ञादि लाभ होते हे तथा उनकी सभी | वासन्तीपूज्ञा ( सं० ख्रो० ) वासन्तो तदाख्या पूज्ञा । चैल 


कामनाये' पूरी होती हें । 
शारदीय दुर्गापूज्ञाके घिघानाचुसार यह पूजा करनी 


होती है । पूज्ञामें कोई विशेषता नहीं है, शारदीया पूजा | 


गत स्नपन, पूजन 
जिस प्रकार चतरवयवी है आयात, यार Math Gol 


और बलिदान इन चार अवयर्वासै विशिष्ट है, वासन्त 


मासको दुगापूजा | 
“चोत्रो मासि सिते पत्ते नवम्यादि दिनत्रये । 
प्रातः प्रातर्माहादेवीं दुर्गा भक्त्या प्रपूजयेत्‌ ॥” 
( मायातन्त्र ७ परक्ष ) 


००१. 0३ ष्म तिथिंमें अर्थात्‌ चैत्रमासको शुक्ला अष्टमी 


२३२ वासपर्यय-बासाकुष्पाणडखण्ड 


“तिथिमें अन्नपूर्णा पूजाका बिधान है । इस वासन्ती आएमो| सम्बन्धोय दिक, पूर्ण दिशा । ' इन्द्र पूर्जदिशाकेँ रि 
तिथिमें भक्तिपूर्णक अन्नपूर्णादधीकी पूजा करनेसे अन्न- हैं, इसी कारण बासबदिशसे पूर्गविशाका बोध होता दै । . 
क्ट दुर होता हे ऑर अन्तकालमें लर्गकी गति होती है ।  घासबावरज ( सां० पु%) वासवस्य अवरज्ञः पश्चात । 

चाखपर्याय ( सं० पु०) बासस्य पर्यायः | बासपरिवर्रन, | इन्द्रके अवरज, इन्द्रके पश्‍चाज्ञात, विष्णु । 


दुसरो जगद्द जा कर रद्दना | , वासवावास ( सं० पु० ) चासवस्य आवास! | वासवका 


चासप्रासाद ( सं० पु०) वासयोग्य राजभवन; रहने लायक | आवास, इन्द्रका आलय ! 


मद । | चासचि ( सां» पु० ) वासवस्य अपत्थं पुमान्‌ चासव-ईञ्‌ । 


बालभवन ( सं० क्लो०) चासस्य भवनम्‌ | वांसंग्रह, | चासवपुत्र, अञ्च न । 
| बासवी ( सं० ख्ी०) वसोरपत्यं स्री वखु-अण्‌-ङीप्‌ । 


मकान | 
७ | 0 
यासथृमि ( स'० ल्रो० ) वासस्य भूमिः। वासस्थान । | व्यासक्री माता, सत्यवती, मत्ल्यगंधा । 
बासराष्ट्रि( स० स्त्री० ) पक्षो वेठनेकी फमानो । | वासचेय ( मा० पु० ) १ वासचीके पुल व्यास । २ चासवका 


घासयोग (स'० पु०) बासाय खुगन्धार्थ' युज्यते इति युज. | आवत्य । 
घरञ्‌। १ चूर्ण। २गन्धद्र्य चूर्ण । इससे वस्त्रादि | चासवेश्मन्‌ ( सं० छो० ) चासस्य वेश | वासणृह, वास- 
सुगन्धित किये जाते हैं, इससे इसका बासयोग्य नाम | घर! +५ .* 
पड़ा है । | बासचरेश्वरतीर्थ ( सं० की० ) तीर्थभेद्‌ । 
छासर (स'० पु० छो०) वासयतीति घस अच्‌ (अत्ति | वासस्‌ (शं० क्वी०) वस्यते5ननेनेति चस आच्छादने ( वसे- 
कमि भ्रमि चमि देवि वासिभ्श्रश्चित्‌। उया ३॥१३३ ) इति | शित्‌ । उश ४।२१७) इत्यसुन, स च-णित्‌। वस्त्र, कपड़ा । 
अर | १ दिवस, दिन। २ नागविशेष । ३ चिवाहरात्िका | शास्त्रमे दूसरेके परिधेय वस्न एइननेसे मना किया है । 
शयनग्रद, बह घर जिसमें (विवाह हो जाने पर स्त्री पुरुष | ( मनु ४६६ ) वस्त्र शब्द देखो । 
खुदाग रातको सोते हँ | | चाससज्ञा (२० स्त्रो०) वासं यहं सज्जयतीति सञ्ज-णिच्‌- 
हासरक्यका({स/०/ स्री) रात्रि, ता | अण्‌'राप्‌। आठ प्रकारको नायिकायोंमेंसे एक । खरिडतां, 
बासरशत ( स'० पु० ) दिनक्षत, सूर्य । | उत्कण्ठिता, लब्धा, प्रोषितभत्त का, कलहास्तरिता, 
बासर&त्य ( स० फ्री०) दिनछत्य । । चाजसञ्जा, खाधोनभर्च,का और अभिसारिका यही आउ 
धासरमणि ( स० पु० ) दिनर्माण, सूर्या । प्रकारको नायिका है । वासकसज्जा देखो | 
| 
| 
| 


घासरसङ्क ( स'० पु० ) प्रातःकाल | चांसा ( सं० खी०) वासयतीति वस-णिच-अच-राप । 
TTR यातुरादेलो १ चासक, अडूसा । २ वासन्ती, माधवी छत्ता। ` 
यासराधोश ( स० पुष ) स्या I वासाकुष्माण्डखण्ड ( श्‌ पुष ) रक्त पित्तरोगांधिकारोक्त 
बासरेश ( स'० पु० ) सूर्य । ओषध विशेष । मस्तुत-प्रणाली--अडू सा-घूछकी छाल 
घासघ (स'० पु० ) वलुरेव प्रज्ञा द्यण्‌। १ इन्द्र । (क्को) | ६४ पछ पाकार्श जल १६ सेर, ५० पल कुष्माण्डशस्य, इन्हे 
४ 


२ धनिष्ठा नक्षत्र । [sR सेर घोम सुनना होगा। पछे मधु जैसा उसका रंग 
बासचजञ ( स ० ५० ) वासघाज्जायते ज्ञ सच दी उसमें ड्‌ सि 

र ॥ पु ज्‌ न ड। वासवपुत्र, | होने पर उसमें चोनो, अडू सका काढ़ा और कुष्पराए्डशसूय 

अजुन | थे तोनों द्रव्य डाळ कर पाक करे। पाक हो जाने पर 


घासघदत्ता ( स० स्रो०) १ निधिर्षात चणिकको कन्या | | मोथा, आमळकी, वंशलोचन, करञ्जी, दारचीनी तेजपत् 

२ सुबन्धुरचित कधाध्रन्धविशेष | सुबन्धु देखो । और इळायचो प्रत्येक द्रव्य २ भोला, एता सोंड, 
सासघदत्तिक्र ( स० पु० ) वासवदत्ता सम्वन्थीयर | | धनिया, कोली मिचे प्रत्येक एक पळ और पोपल i ॒ 
'घासवदिश्‌ ( स ० खी० ) वासवल्थप्याआबिक+प्यासंब००००शर पकष तेर मिशिचि और तव नीचे उतार ले | ठ 


। 
। 
| 
| 


क 


॥ 4 


बास्तु 
“मण्डल दो प्रकारके हैं, एकाशीति पद और चतुःपछि पद । 
` इनमें एकाशीति पद्‌ वास्तुमण्डलके लिये पूर्वायत दश- | 


रेला और उसके ऊपर उत्तरायत दश रेला अङ्कित होनेले | 
एकाशोति कोष्ठा होगी, इस पक्राशीति पाद वास्तुमएडल" | 
में ४५ देवता रहते है, शिखा, पजन्य, जयन्त, इन्द्र, | 
सूर्य, सत्य, भश आर अन्तरीक्ष ये सब देवता इशान | 
कोणसे यथाक्रम निश्तभागमें अवस्थित हैं। अग्नि- | 
कोणमें अनिल दै । इसके वाद क्रमानुसार निम्नभागमें | 
पूषा, वितथ, बृहतक्षत, यम, गन्धर्ण, शृङ्गराजञ और मृग | 
अवस्थित हैं। नैश्चतञ्घोणसे ले कर यथाक्रम पिता | 


- दौवारिक (सुग्रोच), कुसुमदत्त, वरुण, असुर, शोष और 


राजयद्दमा तथा वायुकोणसे ले कर क्रमशः तत, अनन्त, 


` बाजुकि, भंहार, सोम, सुत्रङ्ग, अदिति और दिति ये सव | 


देवता विराजित हें। मध्यस्थलकी नवकोष्टामें ब्रह्मा | 
विराजमान हैं । ब्रह्माके पूचं ओर अयमा हैं। | 
इसके वाद संचिता, विवस्वान्‌, इन्द्र, मित्र, राजयक्ष्मा, | 
शोष और आपवत्स नामक देवगण प्रदक्षिण क्रमसे एक 
एक फोष्ठाके अन्तर पर ब्रह्माके चारों ओर अवस्थित हैं । | 
आप नामक देवता ब्रह्माके ईशान कोणमें, स!वित्र अग्नि- | 
केाणमें, जय नैत तकाणमें तथा रुद्र वायुकेणमें विद्य- 
मान हैं। आप, आपवत्स, पञ न्य, अग्नि और अदिति 
ये सव वर्गदेवता हैं। इस पश्चवर्गमें पांच पांच देवता 
विराजित हैं। ये सघ देवता पञ्चपद्कि हैं, अवशिष्ट 
वाह्य देवता द्विपदिक हैं, किन्तु इनकी संख्या वीस है। 
फिर अर्यमाँ आदि चार देवता जो ब्रह्माके चारों ओर 
विराजित हैं थे लिपदिक है । यह वास्त पुरुष इशानकी 
ओर मस्तक रखते हैं । इनके मस्तक पर निम्नसुलमें 


` अनल वर्समान हे । इनके सुखमें आप, स्तनमें अयमा 
- और वक्षस्थलमे आपवत्स विराजित हैं। पर्जन्य आदि 


सभी वाहयदैवता यथःक्रम चक्ष, कर्ण, उरः और अ ८ 


“ अवस्थित हें । सत्य प्रभ्षति पञ्च देवता भुजामें तथा दस्तमें 


साबिल और सविता वर्चमान है । वितथं और वृद्दतक्षत 
पाश्व में, जठरमें विवंखान्‌ तथा दोनों उरु, दोनों जाच, 


` दोनों जंडू और स्फिक इन सब स्थानोमें क्रमाुसार' 
: यप्तादि देवता अधि छत है । ये सव देवता दक्षिण पानसे 
` अस्थित हैं । वाम पाश्वेमें भी-इस्ती” भरका है ॥1०/चाशल/ण जाण्यो मसैसक्ात्का परिमाण होगा। . 
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२५१ 
पुरुषके मेढस्थलमें शल, तथा जयन्त हृदयमें ब्रह्मा ओर 
चरणमें पिता वर्टामान हैं ! 

अभो चतुःषष्टिपद वास्तुमए्डछका विषय लिखा 
जाता है। चतुश्षश्टिपद वास्तुमण्डल दना कर उसके 
प्रत्येक कोणमें तियंक_भावसे रेखा अङ्कित करनी होती 
है। इस यायुमण्डलके मध्यस्थ चतष्पदमें ब्रह्मा हैं। 
ब्रह्माके कोणस्थ देवगण अड पद हैं। वहिःकोणमें 
अष्ट देवता अङ्क पद्‌ हैं उनमें उभयपदस्थ देवता साद्‌ - 
पद्‌ है। उक्त देवताओंसे जो अवशिष्ट हैं चे दिपद हैं; 
किन्त इनकी संख्या वीस है। जहां चंशसम्पात है 
अर्थात्‌ दोनों रेखाप' मिली हैं, बह स्थान तथा सभी 
कोष्ठाओ'के समतल मध्यस्थान इनके कर्मर्थळ हैं । 
प्राज्ञ व्यक्तियो'को उसे कभी सी पीड़ित नहों करना 
चाहिये । वह मर्मस्थान यदि अपवित्र. भाएड, कोळ, 
स्तम्भ घा शल्यादि द्वारा पीड़ित हो, तों गुइस्वामोके उस 
अङ्गं पीड़ा अनिवाय है। अथवा गुहखामी दोनों 
हाथो'से जो अङ्ग खुअळायेगे, जद्दां अग्निकी विति 
रहेगो । चास्तुके उस स्थानमै शब्य है, पेसा जानना 
होगा । शल्य यदि दारुमय हो, तो अनका नाश होगा । 
अस्थिज्ञात शल्य निकलने पर पशुपोड़ा और रोगजन्य 
भय होता है। छौहमय होनेसे शस्त्रमय तथा कपाल वा 
केशमय द्वोनेसे ग्रहपतिको मुत्यु होतो है। अङ्गार रहने- 
से स्तेयभय तथा भस्म रहनेसे सबंदा अन्िभय हुआ 
करता है। ममंस्थानस्थ शल्य यदि खर्ण वा रजतके 
सिवा कोई दूसरा पदार्थ हो, तो अशुभ है। तुपमय 


शप वास्तु पुरुषका ममंस्थान है, अथवा चाह कोई भी 
स्थानगत कर्या न दो, वह अथांगमको रोकता है। और 
तो क्या, यदि हस्तिदन्तमय शंदंश भो ममेस्थानयतं हो, 
तो वड भो दोषका भाकर या खान है। 


पूर्वोक्त पकाशीति पद वास्तमण्डलको जिस कोमें 
रोग देवता पतित हुआ है उससे लेकर वायु पर्यन्त 
पितासे हुताशन, वितथसे शोष, मुख्यसै सश, जयन्तसे 
डु और अदितिसे सुग्रोच पयन्त सूलदान करनेसे जो 
गौ स्थान स्पर्श करेगा, वह अति ममंस्थान है। वास्तु 


हका परिमाण जितना हाथ है उसको ईक्कासी भाग 
करनसे प्रत्येक कोष्ठा जितने हाथकी होगी उसका आठवा 


२४२ 


घास्तु नरके पद्‌ और इस्त जितने हस्तपरिमित 
होगे, उतने अगुल परिमित वास्त्‌का वंश ( कड़ी ) 
होगा । यंशध्यासक्रा अष्टांश हो वास्तु का शिराप्रमाण 
है। दामो यदि सुख चाहे, तो ग्रदके मध्य्रस्थलमे 
ब्रह्माको रखे तथा उच्छिष्टादि उपघातसे यल्लपूवेक उनको 
रक्षा करें, नहीं करनेसे ग्रहखामीका अनिष्ट होता दै। 
वास्तू -नरका दक्षिण हस्त हीन दोनेसे अथक्षय तथां अङ्ग 
नाजनका दोष होता है। इसो प्रकार चाम हस्त हीन 
होनेसे अर्थं और धान्यकी दानि, मस्तक हीन दोनेसे 
सव गुणोंका नाश तथा चरण वैकल्पसे खीदोष, सुत 
नाश और प्रेष्यता हुआ करतो है। यदि वास्त नरका 
सर्वाङ्ग अविकल रहे, तो मान, अर्थ और नानां प्रकारके 
खुल होते हैं।' 
` गुह, नगर तथा प्राम सभो जगह इसी प्रकार देवगण 
प्रतिष्ठित हैं। उन सव स्थानोंमें यथाजुछूप ब्राह्मण 
'प्रदृतिको वास कराना होता है । ब्राह्मणादि चारों वर्णो- | 
का वासग्रृद यथाक्रम उत्तरादिको ओर वनाचा उचित 
है। किन्त घरका द्रवाजञा इस प्रकार बनाना चाहिये 
कि घरमें घुसते समय वद दाहिनी ओर पड़े । अर्थात्‌ | 
` पृष्ठाभिसुल घरका द्रवाज्ञा उत्तराभिमुख होगा । इसी | 
` प्रकार दक्षिणाभिसुलक्रा प्राङ मुख, पश्‍्चिमाभिसुखका 
दक्षिणाभिमुख और उत्तरामिसुलका पश्चिमामिसुल गृद- 
द्वार होना उचित है। 
कहां द्वार करनेसे कैसा फळ होता है अभो उसोका 
बिषय लिखा जाता दै। एकाशोति पदमें नो यने सूतसे 
अथवा चत्‌.षष्टि पदमे अठगुने सूत्रसे विभक्त करने पर 
` ज्ञो सव द्वार होंगे उनका फल यथाक्रम निस्नोक्त प्रकारसे 
हुआ करता है । जैसे-शिखी आर पञ्जन्यादि देवताके 
ऊपर द्वार वनांनेसे अग्निमय, ख्लीजन्म, प्रभूतधन, राज 
वल्लभता, क्रोघपरता, मिथ्या, क्रूरता तथा चोरो होतो 
है। दक्षिणभागमें इसी प्रकार अदपसुतत्व, प्रोष्य, नोचता, 
ु भक्ष्य-पानसुतबृद्धि; भयङ्कुरता; इतघ्नता; अदपधनता 
तथा पुत्र और वोर्यका नाश दोता है। पश्चिममें सुन 
पोड़ा, रिपुवृद्धि, धनपुत्रलाभ, सुत-अर्थ-बल्ल सम्पदु, घन. 
सम्पद्‌, नृपभय, धनक्षय और रोग तथा उत्तरमें वध-वन्ध- 
रिपुवृद्धि, धनपुलळाभ, सचंशुण साईत" घुलल्नेर्ता एल्ली- 


द्वारका वि.बळा भाग चौड़ा होता है 


वास्तु 


दोष और निधेनता होती है। पथ, वृक्ष, कोण, स्तम्भ 
और भ्रमादि द्वारा विद्ध होनेसि सभी द्वार अशुभप्रद्‌ 
होते हैं | किन्त, दरवाजेक्ी रूम्बाईसे दूनी जमीन छोड़ 
कर यदि दरवाजा बनाया ज्ञाय, तो काई दोष नहीं होता । 
रथ्पाविद्ध द्वार नाशका कारण होता है तथा वृक्षविद्ध 
द्वारसे कुमारदे.प लगता है। इसके सिवा पङ्कनिमिँत 
द्वारसे शोक, जलसादो द्वारसे व्यय, कूपविद्ध द्वारसे 
अपस्मार रोग, देवताचिद्ध ह्वारसे विनाश, रुतम्भविद्वसे 
ख्रीदोष तथा ब्रह्माभिसुख द्वांरसे कुलनाश होता है। 
यदि द्वार खय खुळ जाय, ते उन्माद रोग, खय बंद 
हो ज्ञाय, ते कुलनाश, परिमाणसे अधिक होने पर राज- 
भय तथां परिमाणखे कम होने एर दस्युमय और 
व्यसन होता है । द्वारके ऊपर द्वार होनेसे तथा ज्ञा द्वार 
सङ्कट अर्थात्‌ सङ्कोर्ण है उससे अमङ्कर होता है। जिस 
वद क्षुज्ञप्रपद तथा 
कुजद्वार कुलनाशका कारण होता है | द्वारके अति पीड़ित 
होनेसे पीडा, अन्तबिनत द्वार अभावका कारण, वाहा- 
बिनत द्वार प्रत्रांसदायक तथा दिगश्चान्त द्वारसे दरूुयुकृत 
रोडा होती है! रूप और ऋष्धि अभिलाषो व्यक्तियोंको 
मूलद्वारसे सरा कर अन्य द्वार नहीं वनाना चाहिये । घर, 
फळ और पल आदि किसो मङ्गलमय द्रव्य द्वारा उसे 
सङ्क'ण करना भी उचित नहीं । 
घरसे वाद इशानादि कोणमें यथाक्रम चरकी, चिदा 

रिका, पूतना और राक्षसो रहती दै । पुर, भवन वा ग्रामके 


उन सब कोनोंमें जो वास करते हैं उन्हे' दोष नहीं होतां । 


क्रन्त उन सव स्थानोंमें यदि श्वपच आदि अन्त्यज 
जातियाँझा वास हां, तो उनको वुद्धि होतो है। 

घास्तको किस दिशामें कौन बुक्ष रहनेसे कैला फळ 
दोता है अभो बहो लिखा जाता है। प्रदक्षिण क्रमसे 
वास्तुके दक्षिणाद्‌ दिशाओंमें यदि पाकडू, बर, गूलर 
आर पोपलक पेड़ हों, ता अशुभ; किन्तु उत्तरादि क्रमसे 
होने पर शुभ है। वास्तके समोप कण्टकमय वुक्षसे 
शलुभग्र, क्षोरोवक्षसे अथनाश तथा फलोवक्षसे प्रजञाका 
क्षय होता है । अतपर 'इन सव वक्षोंको लकडियोको 
भी घर बनानेके काममें न छाना चाहिये । यदि उन'सब 


॥० षक यदिषकाटेनी”श चाहे, तो उनके निकर पुन्नाग 


अशोक, अरिष्ट, वकुल, पनस, शमो, और शाळ वृक्ष लग! 
देना चाहिये। जिस पर औषध, वृक्ष घः लता उत्पन्न 
हो, जो मधुर वा सुगन्ध तथा स्निग्ध, सम और अशुषिर 
हो चदी मिट्टी उत्तम मानी गई है। 

वास्तुके सामने मन्त्रीका घर रहनेसे अर्थनाश, धूत्त- 


का घर रहनेसे पुत्रदानि, देवकुळ रहनेसे उद्वेग तथा | 


चतुष्पथ दोनेसे अकोत्ति वा अयश होता है । इसी प्रकार 
घरके सामने चैत्यबृक्ष ( जिस वृक्ष पर देवताका वास 
है ) रहनेसे प्रदभय, वहप्री३ और उसीके कारण छोटे 
छोटे ग६हढे रहनेसे विपदु, गर्दा भूमिके पास हीमे 
रइनेसे पिपासा तथा कूर्माकार स्थान रहनेखे धननाश 
होता है | 


प्रदक्षिण क्रमसे उत्तरा दि प्लवभूमि ब्राह्मंणादि जातिर्यो- 


के लिये प्रशस्त है । अर्थात्‌ उत्तरप्ळव भूमि त्राह्मणके | ` 


लिये, पूर्वेनिस्न क्षत्रियके लिये, दक्षिणनिम्न वेश्पके 
लिये तथा पश्चिमनिम्नभूमि शूद्रके लिये प्रशस्त दै । 
प्राह्मण सभी स्थानोंमे वास कर सऊते हैं, किल्त दूसरे 
दूसरे. वर्णोकी अपने अपने शुभस्थानमे वास करना 
उचित है। घरके भीतर हाथ भर लम्बा चौडा पत्र गोळ 
गड्ढे! खोद कर उसो मिट्टोसे फिर उसको भर दे, यदि 
मिट्टी कम हो ज्ञाय तो उस पर वास नहों करना चाहिये 
करनेसे अनिष्ट होता है। यदि मिट्टी समान हो तो सम 

फेला और यदि अधिकं हो, तो उत्तम द्दोता है। अथवा 
डस गड्ढेको पानीसे भर कर पक सौ कदम चले, पोछे 
फिर लौट कर यर्दि देखे, कि बह पानो घटा नहों है, तो 
उस भूमिको अत्यन्त प्रशस्त समभना चाहिये ¦ अथवा 
इल गइहेमें एक आंढर जल डाळ कर सौ कदम आगे 
बढ़े पोछे लौट कर जलको तौले । यदि वह ६४ पल हो 

तो स्थान शुमध्रद समभा जाता है । अथवा आम सृत 
पाल्रमें चार दोप रल कर उन्हें गडढेके भीतर चारो' 
कोनमें बाल दे। जिस कोनको वत्तो अधिक जलेगो उस 
: -चर्णेक्के लिये बह भूमि प्रशस्त है ।. अथवा उस गड्हेमें 
: श्वेत, रक्त, पीत ऑर कृष्ण ये चार पुरुष रल कर दूसरे 


चास्तुँ 


दिनि देखे, कि ज्ञिस चर्णका पुष्प स्लान नहीं हुआ है उस 


- जातिके लिये वह भूमि प्रशस्त दै । डन सुब परमो, जाता है॥.सपपति उस अत निचित चा सम्पूर्ण चास्तुक 
मध्य प्रवेश कर सभी निमित्त तथा गृहस्वामी किस ह 


से जिस परीक्षामें जिसका जी भरे उसके लिये वह 
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उत्तम है । सित, रक्त, पीत और कष्णवर्णको भूमि यथा- 
क्रम ब्राह्मणादि चारों वर्णके लिये शुभप्रद है। अथवा 
घृत, रक्त, अन्न ओर मद्यके समान गन्धवती भूमि यथाक्रम 
ब्राह्मणादि चतुर्गर्णके लिये मङ्गलकर है । कुश, शर, दुर्वा 
ओर काशयुत या मधुर, कषाय, अम्ल और कटुका ख्वाद- 
बतो भूमि यथाक्रम श्राह्मणादि चारों चर्णके लिये शुमा- 
वह है । शुदारम्भके पूव सबसे पहले वास्त्भूमिमें इछ 
चला कर धानका वाया बोये। पोछे वहाँ पर एक दिन- 

रात ब्राह्मण और गौ-फो बसावे। अनन्तर दैवज्ञ द्वारा 
निर्दिष्ट प्रशस्त कालमें गृदपति ब्राह्मणोंको प्रशंसित उस 


¦ भूमि पर जा विविध भक्ष, दधि, अक्षत, सुगन्धि कुसुम 


और धपादि द्वारा देवता, ब्रह्मण और रुथपतिको पूजा 
करे | 

गृहपति यदि त्राह्मंण हों तो चे अपना मंस्तङ सप 
तथा कर रेखाको कल्पना करे । क्षत्रिय 
दोनेसे उन्हें. वक्षस्थल, वैश्य होनेसे ञरुद्वय, 
शूद्र दोनेसे अपना पादस्पशी कर नो व डाळनेके समय रेखा 
को कढपना करनी होगो । अगुष्ठ, मध्यमा बा तनो 
अ गुलि द्वारा रेखा खोचनो होंगो । अथवा खर्ण, मसि, 
रजत, मुक्ता, दधि, फल, कुसुम वा अक्षत द्वारा खींचो 
हुई रेखा शुमप्रद होती है। शस्र द्वारा रेखा खोचनेसे 
शख्राघात दीसे गृदपतिको मृत्यु, लोह द्वारा खोचनेसें 
वन्धनभय, भस्म द्वारा अग्निभय, तुण द्वारा चौरभय 
तथा काष्ठ द्वारा रेला खोंचनेसे राज्ञमय होता है। रेखा 
यदि वक्र पाद द्वारा लिखित खा विरूप हो, तो शस्त्रमय 
और क्लेश होता है । चमे, अङ्गार, अस्थि वा दन्त द्वारा 
रेखा आडत होनेसे गृदखामीका अमड्भल होता है । अपस्य 
क्रमसे यदि रेखा खोंचो जाय, तो वैर, प्रवक्षिणा क्रमसे 
( अर्थात्‌ वामभागसे आरम्भ व.रके क्रमशः द्क्षिण-भागमें 
जो रेखला खोंची जाती है, उसे प्रदक्षिण रेखा कहते हैं। 
अथवा अपनो ओर खोंची हुई रेखाका नाम भो प्रदक्षिण है) 
रेखाको कल्पना करनेसे सम्पत्ति होती है। इस समय 

ठोर वचन बोलना, थक फकना अमङ्गलञ्जनक है । 
अमो वास्त मध्यस्थ शढ्यादि (हड्डी)का विषय लिखा 


CENCE, 


२४४ 


स्थानमें रंह कर कौन अङ्ग स्पशो करते हैं उसे देखे, उस 
- समय यदि रत्रिदीत रहे, # शकुनि यदि पुरुषको तरह 
चोट्कार करे, गुदात जो अङ्ग स्पर्श करे, उस स्थानमै 
' इसो अङ्गको अस्थि हे, ऐसा जानना होगा । शकुनिके | 
चोटकार करते समय. यदि हाथो, घोड़ा; गाय, अआविक, 


श्रगाल, विडाल आदि जन्तु शब्द करे तो जानना चाहिये. | 


कि उस स्थानमें शब्द करनेवाले जन्तको अस्थि गडी | 
है। सूलप्रसारित होगेसे यदि गदहेका रे कना छुनाई दे, | 
तो अस्थिरूप शल्य स्थिर करना चांहिये। अधवा दह | 
सूत्र यदि कुत्ते या श्टयालसे छांघा आय, तो भी अख्थि- | 
रूप शल्य स्थिर करना होगा। शान्ता दिशामें शकुन 
यदि मधुर शब्द करे, तो ग्रहपतिके अङ्गस्पष्ट अङ्गतृद्य | 
वास्तुके उस अङ्गस्थानमें अर्थरूप शल्य है, ऐसा ज्ञानंना | 
हागा। इस समय सूत्र यदि छिन्न हो जाय, तो युदपति- | 
को मृत्यु हाती है । कळ यदि अवाङ्मुख हे! ता महान्‌ | 
शग उत्पन्न होता है। गृदपति और ए्थपतिकी रूछति | 
भ्रष्ट हो जानेले मृत्यु हाती है। उस समय यदिक्घे | 
परखे जल झा घडा जमोन पर गिर पड़, ता शिरे।रे'ग | 
जञलश्रून्प हो जाय तो चंशमें उपद्रव, फूट ज्ञायः तो कम | 


तक 


अ सुंयोदयकें बादसे एकं पहर तक ईंशानकोया अङ्गारिणी 
पूर्ज दिशा दीता, अग्निकोण घुमिता तथा अतशिष्ट पाँच “दिशाय | 
शान्ता ; इतके बाद एक पहर तक पून दिशा अङ्गारिणी, ' 
आग्नेयी दीसा, दक्षिण धूमिता और अवशिष्ट पांच दिशाय शान्ता, 
तृतीय प्रहरमें आग्नेयो अङ्गारिणो, दक्षिण दोता, नेनंती धूमिता 
तथा अवबिष्ट पांच दिशा धूमिता, चतुथप्रहरमे अस्त पर्यन्त 
_दृक्षिणदिक अङ्गारिणी, नेश्व तो दीता, पश्चिमा धूमिता 
तथा श्रत्रशिष्ट पश्चदिक_ शान्ता, पोछे रात्रिके प्रथम प्रहरमें 
नेती अज्ञारिणी, पश्चिमा दीसः, वायवी धुमिता तथा शेष 
पश्नदिक_ श;न्ता, रात्रिके तृतीय प्रहरमें पश्चिमा अङ्गारिणो, 
बायी दोता, उत्तरा धूमिता तथा अवशिष्ट पांच दिश शान्ता | 
रोत्रिके तृतीय प्रहरमें बायबी भ'गारिणी, उत्तरा दीसा, ऐशानी 
धूमिता तथा शेष दिशा शान्ता, रात्रिके चतुथ प्रहरमें सुर्योदय- 
के पू पर्यन्त उत्तरा अ'गारिणी, ऐशानी दोसा, पूर्वी घूमिता 
तथा अवशिष्ट पांच दिशाय शान्ता कहळाती दे. | 


घसत्तराजशाकन ) 


वास्तु 


कर्ताको वध और यदि तरह हाथसै गिर पड़, तो' गुइपति- 
को सत्यु होतो है। 

वास्तके दक्षिण पूर्वकोणमें पूजा करके. पहले एक 
शिळा वा ईटरखे। अवशिष्ट शिल! प्रदक्षिणक्रमसे 
रखनो होगो । स्तम्भको भो इसो प्रकार खड़ा कर लेना 
होगा । उन्हे' द्वारको तरह उन्तत कर छंल और वस्त्रयुक्त 
धूप और विळेपन देनेके वाद वड़ो सावधानी से उठाना 
होगा । आकम्पित, पतित, दुःस्थित वा अवलोन पक्षियों 
द्वारा यदि स्तम्भ पर फळ गिर पड़े तो इन्द्रध्चजके 
चिषदमें जो फल: कहा गया है इसमें भी वही: फळ 
होगो । 

वास्तभवन यदि पूर्व और उत्तरको ओर उन्नत हो 
तो धनक्षय और पुत्रनाश होता है। उसके दुगम्धथुक्त 
दोनेसे.पुल्रबध, वक्त होनेसे वन्घुंविनाश' तथा दिग्स्रम- 
युक्त दोनेसे वहाको स्त्रिय्रोका गर्भनाश होता है। 

यदि ग्रुदरुधित सभो पदार्थांही वुद्धिकी फामना रहे, 


~ 


“तो: :वास्तुमवनके - चारों ओर. सपानभाचमें भूमिको 


द्वित करे किसी कारणवश यदि; पक ओर वद्धिःत 
करना ,हो, तो पृष्ठ वा उत्तरको ओर उसे बढ़ाना होगा । 
किन्तु वास्तविक वास्तुके सिर्फ एक ओर वढ़ांता उक्त 
नदी, इससे देष होता है। वास्तु यदि पूवं ओर बढ़ावा 
जाय, तो मित्र बैर, दक्षिणको ओर वढ़ानेसे मृत्युका 
भय,पश्चिममें अथनाश तथा अर्ति कोणें बढ़ानेसे सन: 
स्ताप होता है । | 
घास्तगुदके ईशानकोणमें देवमन्दिर, अग्निकोंणपमें 
रन्धन-ग्रृद, नेऋतकोणमें भाएड और उपल्क!रादि गुइ 
तथा वायुकोणमें धनागार और धान्यागार निर्माण करना 
होता है | बास्तु्के पूर्वादि सभो दिशा ओंग्ने बदि जल रहे, 
तो.प्रदक्षिण-क्रमसे निम्नलिखित फल होते.हे । ज्ञैसे-- 


खुतहानि, अस्निभय,.. -शत्न भय, स्रीकलह,. ख्रोदोष 


निद्ध नता । कभो घन-बुद्धि और-कभो सुत-वुद्धि होतो 
है । जिस वृक्ष पर पक्षोके घोसले हों, ज्ञो भरन शुष्क और 
दुग्ध हो, जो देवालय और श्मशान पर उत्पन्न, .हुआा-हो 

जो क्षोरयुक्त धव. हो, तथा विभोतक (बहेडा) और अरणि 


cc 2 बसरा Math | क १. शुकाष्ट ) हुनु सब बुक्षोंको छोड कर्‌ अन्यान्य वक्ष घर 


बनानेके लिये कार सक्ते हे । रात्िकालमें बुक्षका वलि” 


- is 
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(दान -और पूजन करके दूसरे दिन सबेरै प्रदक्षिण इसके वाद्‌ मएडळके मध्य ईशान कोण में आप, अग्नि- 
करनेके वाद वृक्षच्छेदून करें । छिन्न वक्ष यदि उत्तर वा | कोणतें सावित्र, नैत तकोणमें जय और वायुकोणमें 
पूर्व दिशामें गिरे तो शुभ है । इसका विपरोत होनेसे | सष, इन चार देवताओंको पूजा करनी होगो। मध्यस्थ 
अशुभ होता दै । चुक्ष काटने पर यदि उस काटे हुए रुथान- | नव पदके मध्य ब्रह्माको पूजा शेष करनेके वाद निम्नोक्त 
का वर्ण न वदले, तो वह शुभकर है तथा वही बुक्ष घर | ` मण्डलाकार अष्टदेवताओ को पूजा करनो होतो है | 
बंनानेके लायक है | कारनेके बाद यदि वुक्षका सार भाग | पूर्वादि दिशाओंमें पकादिक्रमसे उन आठ देवताओंका 
पोला हो. ज्ञाय, तो वृक्षके ऊपर गोधा है, ऐसा जाननो | पूजन करना कत्ते दै। अष्टदेवताके नाम--अयमां, 
होगां। उसका वर्ण मंजीठको तरह हो जनेसे भेक, नोळा | सविता, विवस्वान, विद्युधाधिप, मित्र, राजयद्मा, पुथ्वी- 
होनेसे सर्प, छाल होनेसे सर्ट, सू गकरो तरह होनेसे | धर और अपवत्स इन सव देवताओंका यथाक्रम प्रणवादि 
प्रस्तर, कपिल वर्णका होनेसे चूहा तथा खड़ गको तरद | नमस्कार करने के वाद पूर्व दिशामें, अग्निकोणमें, दक्षिण: 
51602 होनेसे उसमें जल है, ऐसा जांनना होगा । दिशार्मे नैऋ तकोणमें, पश्विम दिशामें, वायुकोंणमें, उत्त र- 
वास्तुसवनमें प्रवेश कर धान्य, गो, गुर, अग्नि और 'दिशामे और ईशान कोणमेँ पूजा करे। 
देवतारओंके ऊपरी भाग पर नहों. सोना चाहिये, सोनेसे 
भाग्यलक्ष्मी अप्रसन्न होतो हैं । वंश या लकड्ीक्की कड़ोके 
नीचे सोना उचित नहीं | उत्तर-शिरा, पश्‍चिम शिरा, 
नग्न वा आद्रे चरण हो कर कमो भी सोना नदी' चाहिये। े " 
शद प्रवेशके समय गृहको तरह तरदके फूलोंसे संजावे, नैत तकोण तक तथा आग्निकोणसे वायुकोण तक खुल- 
` बन्द्नवार लगावे, जलपूर्ण कळस द्वारा शोभित कर रखे, | पात करके दो रेखायं खोचनो दोंगो | इन रेखाओंका नाम 
धूफशनन्‍्ध और वलि द्वारा देवताओंके प्रति पूजा करे तथा बंश है! पझाशोति पद वार्त्‌,मरडळके वदिर्भागस्थ 
प्राह्मणोंके द्वारा मड़लध्यनि ₹रावे । ( बृहतूस० ५३ २०) | द्वालिंशत्‌ पढ्क मध्य जिस पञ्चपदमें अदिति, दिति, इश, 
रुड़पुराणमें. वास्तका विषय रुक्षेपमें इस प्रकार | पजन्य और जयन्त घे पञ्च देवता दै, दुगैके एकाशोति 
लिखा दै-गुंदारम्भके पहले बास्तमण्डलकी पूजा करनी | पद वाश्‍्त मण्डलम भो. वढी पञ्च॒ देवताकी जगह अदिति 
होती है, इससे य्रहमें कोई विध्नवाधा नह्दो' पहुंचतो । | दिमवान, जयन्त; नायिका और कालिका इन्‌ पञ्चदेवको 
घास्तमण्डल एकाशोति पद्‌ होगा । उस प्रणडळके ईशान- | विन्यस्त करना होगा । दूसरे सप्तविंशति या सत्ताइस 
_कोणमें वास्तुदेवका मस्तक, नैक्र तमें पादप तथा वायु पदोमें गन्धचे आदिसे छे कर सर्पराज्ञ पर्यन्त जो सत्ताइस 
| 
ं 
1 


दुर्गका निर्माण करनेमें भी गृदादिके निर्माणकी तरह 
एकाशीति पद वास्त मण्डल करना होगा। इसमें थोड़ी 
विशेषता है। वायुमएडलके ईशानकोंणसे ले कर 


कमा सससससड :डकससससउ सकी I री 
er _____ 


और अग्निकोणमें हस्तद्वयको कलपना करके वास्तुको |. देवता है उनको जगह किसो भी देवताका नाम बढ्छना 
पूजा करे। आवालगुद, वासभवरन, पुर, प्राम, बाणिज्य | नहा होगा। युद और प्रासादर्नर्माणमें इन बत्तोस 


हानं, उपवन, दुर्ग, देवालय तथा मठके आरम्मकालमें | देवताओंकी पूजा करनो चाहिये । 
घास्तेयांग और वास्तुपूजा आवश्यक है | 
प्रथमतः मण्डलके वहिर्भागमें वत्तोस देवताओंका आवा 
"हेन और पूजन करके उसके भोतरो भागमें तेरह देवताओं - 
“का आवाहन और पूजन करना होता उक्त वत्तोस देव- 
ताभोंके ताम ये ह६--श शान पजैन्य जथन्त, इन्द्र, सूय बातायनयुक्त जरागार, नैछऋ तकोंणें समिधकुश काष्ठादि- 
सत्य, भंगु, आकाश, वायु, पूषा, बितथ, प्रहक्षेत्र, यम, | - 2 व र का 
गन्धर्व, सए. राजा, खुंग, पितुगण, दौवारिक, खुप्रोच, पुष्प- काह स /: अ भु द 
दन्त, गणाघप, असुर, शेष, पाद, रोग, अहिमुख्य, भल्लाट | अतिथिशाला बनावे । उसमें मासन शब्या, पादुका 
सोम, सर्प अदिति और दिति \ CC-0. Jangamwadi Math (८ ।००& छ अस्ति दीषःभी'थोरय त्य रखे 1' समस्त शुद्धेके 
Vol, र], 62, 


घास्तके सम्मुख भागतें देवालय, अग्निकोणतें 
पाकशाळ।, पूचांदशामें प्रवेशनिगीमपय और यागमण्डप, 


ईशानकोणमें पइवस्त्नयुक्त रान्धपुष्पाळय, उत्तर दिशामें 
भाएडारागार, घायुकणमें गोशाळा, पश्निचमदिशामें 
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घास्तपरीक्षा ( सं० स्जो० ) चास्त॒नो परीक्षा। वास्तकी | 
परीक्षा, शुभाशुभका विचार करना, कौन चास्तु शुभ दै | 
और कौन अशुम उसका निर्णय करना | बास्तु देलो। | 
चास्तुपूज्ञा ( सं० ख्रो० ) वास्तु-पुदष वा चास्तुददवताकी | 
पूजा । नवगुह- प्रवैशमें वास्तुपूजा या वास्तुयोगका | 
'बिघान है। वास्तुयाग देखो । | 
श्राद्धादि क्रियाके प्रारम्भमें सो चास्तुपुरुषकी पूजा 
करनो होतो है । परन्तु उस पूजामें उतनो विशेषता | 
नहीं, साधारण नियप्रसे सम्पन्न होतो हे । वास्तुपूजा | 
के लिये एंक निर्दिष्ट उत्तम दिन माना गया है, वदद दिन 
है--पौषमासको संक्रान्ति। इस पौषसंक्रान्तिके दिन 
प्रायः सभो हिन्दुओं के घर यह वास्तुपूजापद्धति प्रचलित 
देखो ज्ञातो है। लेकिन अन्यान्य स्थानोंकी अपेक्षा वङ्गाल- 
देशमें विशेषतः पूर्वचंगअञ्चलमै इस पूजागें थेड़ो विशे- 
दता है । 


. जैसा प्रचुर आयोजन है, दूसरो ओर वेसा दो -वास्तुपूजा- 
का समारोह है । प्रायः प्रति भ्राममें वाश्तुपूजा करनेका 
_ एक एक लिपा हुआ उत्तम स्थान रहता है। उसो स्थानमें 
प्रायः सभी ग्रामवासी जा कर बड़ी धूमघामसे वास्तु- 
पूजा करते हैं| कोई काहे अपने घरमे अथवा घरके 

| बाहर किसो निर्दिष्ट स्थानमें चास्तुपूजा करते है । 
` यह पूजा अकसर जियलवृक्षके नीचे हुआ करती है। 
प्रत्येक निर्दिष्ट स्थानमें पक एक. जियलवृक्ष रहता दै | 
कहीं उस वृक्षकी शाखाको हो गाड़ कर पूजा करते हैं । 
पूजा करनेके पुवे दिनसे ही वृक्षम्ूलमें देदो प्रस्तुत 
करनो होतो है। उस वेदिक ऊपर घरस्थापन करनेके 
बाद घटके चारों ओर अक्षत चावल छिड़ऋ दिया 
ज्ञाता हे.। वास्तुवेदोके पास हो मिट्टोका एक कुम्मीर 
बनाना होता है। उस कुम्मोरका पूजक पुराहितके 
दाहिनो ओर रहता है। पूजाके समाराइके अनुसार 
कुम्भीरका तारतम्य होता है। जहां जहां पूजा घूमधाम- 
से द्दोती है, वहां वहां कुम्मीरका आकार वड़ा वनाया 
ज्ञाता है। शक्तिके अनुसार षाड़शेपचार वा दशापचार- 


| 
इस संक्रान्तिकै दिन एक ओर पिएक'पायसादिका | | 


वास्तुपरीक्ता-वास्तुपूजा 


प्रकारके कच्छपको बलि होतो है। जहाँ वकरेकी वलि 
नद्दो होती वह्ां- कमसे कम कच्छप वलि अवश्य होगी । 
सवसे पीछे उक्त कुम्भीरको बलि दी जातो हे | स्थानभेदसे 
इस पुज्ञामें वाजे गाजे तथा आमेद-प्रमोद खूब होते हैं। 
कहाँ कहां चास्तुपूजा घरमै हो होती है। घरमें एक 
खू'री जिसे वास्तुखूटो कहते हैं। पहले दीसे निदि 
रहती है। उसीमें प्रति वर्ष वास्तुपूजा होतो है। वास्त, 
खु'टोका सिन्दूर आदिसे सञाते और साधारण नियमसे 
नैवेद्यादि द्वारा पूजा करते हैं । 
चास्तुथाग ( सं० पु०) वास्तुप्रवेश-निमित्तकः यागः । 
वास्तु प्रवेश-निमित्तक्क योगविशेष । वास्तुयागं करके 
नययृहमें प्रवेश करना होता है । यह यज्ञ. करके गृहप्रवेश 
करनेसे बास्तका दोष प्रशमित होता है, इसो कारण नव- 
युइमें जानेकै समय वास्तुयाग करना उचित है।. वास्तु- 
यागका विषय बहुत संक्षेपनें नोचे लिखा जाता है । 
चास्तु सम्बन्धोय सभी कार्योमें चास्तुयाग करना 
होता है । नवगुइमें जाते समय एकाशीति पद्‌ वास्तुयाग 
तथा नयदेवणुहःप्रतिछ्ाके समस चतुःषष्टिपद्‌ वास्तु 
याग बिघेय है। 
अशुभ दिनमें वाए्लुयाग नहीं करना चाहिये, जला- 
शयकी प्रतिष्ठा वा नचसणुइ-प्रतष्ठाके समय चास्तुयाग 
करमेका विधान है। अतपध ज्योतिषोक्त शुइप्रवेश वा 
गुहारम्मोक्त दिनमै चा जळाशयद्रतिष्ठोक्त दिनमें करना 
होता है । इसलिये ञ्योतिषमें वासतुयागके दिनादिका 
पृथकरूपमें उल्लेख नदीं दै । दिनादिका विषय शह और वाटो 
शब्ददेखो। ` > 
बास्तुयागविधान--जिस दिन वास्तुप्राग करना. 
होगा, उसके पूर्व दिन यथाचिधान ग्ररखामो और पुरे।- 
हित दे नौं हो संयत हा कर रहे । वास्तयाग करनेमें 
हाता, आचार्य, ब्रह्मा और सदस्य इन चार घ्राह्मणोक्ी 
आवश्यकता है। . अतः ये -चारों ब्राह्मण संयत हो कर 
रहेंगे, घरमें जहाँ चास्तयाग होगा, वहां पक वेदी वनानो 
हागो । उस वेदोक्रो ऊ चाई एक हाथ और लम्बाई तथा 
चौड़ाई चार हाथ होगी । गोवरसे वेदीको लोप कर उस 
पर घरस्थापन करना होता है । वास्तयाग करनेके समय 


“से पूजा की जाती है । इस पूजामे- पहल मकेका कोरलेछे,०सफ्रे।मङ्गोभूत0लाहरीमु श्रा दका विधान दै। | 


कच्छपका बलिदान दिया जांता.हे। छोटे और बड़े दा 


जिस दिन वास्तुयाग होगा, उस दिन सबेरे यज्ञमान 


: होता है. जिस कोशामें संकल्प किया गयां था, वह जल 


वांह्तुयांग 


प्रतिः क्यां दि करके पळे खस्विचन और स॑ कलप करें । | 
'खंस्तिवाचन यथा -ओं कराब्येऽस्मिन्‌ वास्तुयागकमैणि 

"ओं पुण्याहं' भवन्तोऽधित्र वस्तु, ओं पुण्याइ ओं पुण्याह' | 
औं पुण्याह, यंह कह कर तोन वार अक्षत छोरना होता 

'है। ओं कर्तव्येऽस्मिन्‌ वास्तुयागंकर्मणि ओं क्राद्धिम व- | 
'ज्तैऽधिन्रुवन्तु ओं ऋद्धातां ओं अद्धयतां ओं ऋष्धयताम, | 
"पीछे ओं कर्सव्येऽस्मिन्‌ वास्तुयागकमेणि ओं खस्ति 


वन्तोऽथित्र दन्तु ओं खस्ति ओं स्वस्ति औं स्वस्ति | | 
इसके वाद 'ओं खस्तिनो इन्द्रः' इत्यादि और पीछे 'सूथः | 
सामा यमः कालः मन्लका पाठ करें। जो सामवेदी . हैं, 
चें सामं राजानें वरुणमग्निमित्यादि मन्त पढ़ । इसके | 


बाद सूर्याध्ण और गणपत्यादि पूजा करके संझल्प करना! 


इईशानकोणंमें फेक कर वेदानुसार 


संकलपसूक्तक्तां पाठ 


: करना होताः है | हर | । 


देवप्रतिष्ठा और भठप्रतिष्ठा आदि कार्यो में जा वारुतु- 


-याग होता है, उसके संकहपर्मे थेड़ीसो पृथकता है। 
: तिथ्यादिका उल्छेख कर. दैवप्रतिष्ठा हाने पर “पतद्वास्तूप- 


'शमनदेचप्रतिष्ठाक्र्मास्युद्या 


०१३१ 


» मठप्रतिष्ठा होनेसे एत 


: द्वास्तूपशमनमठप्रतिष्ठाकर्माम्युद्यार्थ' ` सगणाधिपत्यादि | 
„रूपमे सङ्कदप करना दोता है. 


इस प्रकार सङ्कदप करके जा सब ब्राह्मण यज्ञ करेंगे 
उनका वरण कर देना दोगा । वरणकालमें पहले गुरुहा | 


. घरण करके पीछे अन्यका वरण करना होगा । गुरु | 


: बरणके वाद्‌ प्रह्मवरण, 


. वरण वाफ्योंमें कुछ भो विशेषता नहीं है, केवल होतः! 


००७ 


ब्रह्मवरणके वाद्‌ होातृषरण, 
आत्रार्यावरण और सदरूय चरण करना होगा.। इन तीन- 


चरणको जगह द्वेतुकर्म करणाय, आचार्यावरणको: जगह 


.“आचारयाकर्शकरणाय भवन्तुमह दवणे! इस प्रकार कहना 


“होगा. 


- और ब्रतिगण यथाविधान यह यज्ञ आरम्भः करःदे | कम- 
- कर्ता यदि पुरुष दो, तो वृद्धिश्वाद्ध करना होता है, सत्न - 


कृती इस प्रकार वरण करके पीछे वृद्धिभ्राद्ध करे 


होनेसे वृद्धिश्राद्ध नहीं होगा । 
वाख्तयागके लिये जो वेदी वनाई गई हे उस वेदी 
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चर और कलसको जलसे भर कर उसके ऊपर 


है। 


'पश्चपबलव तंथा अखएड फल और शान्तिकलसंमें . पञ्च- 
रत्न डाल कर उसको कपड़े से ढक देना द्वोगां। पीछे 


होताके पश्चगव्यके पृथक पृथक मन्ल द्वारा उसे शोध॑न 
कर निम्नोक्त मन्लसे कुंशोदक देना होता है। मन्न इस 
प्रकार हे-- ` ट्ट 

८ देवस्य त्वां सवितुः प्रसवे अग्बिनोर्वाहुभ्यां 
पुष्णो हस्ताभ्यां हस्तमाददे।” पोछे पञ्चगव्य और 


.-कुशोदकको एकल कर गायत्री पढ़नेके वादं वेदी पर सेक 


करना-होता हे। इसके . वाद्‌ षष्टिकधान्य, हैमन्तिक 
धान्य, मुद्द, गोधूम, शवेतसष प, तिळ. और यचमिश्चित 


जल द्वारा. फिरसे वेदीको सेक करना होता है। 


व 


चास्तुंयागकी वेदी पर पांच चरणेके चूण द्वारा वास्तु- 
मण्डलको प्रस्तुत करना होता है । उसी वांस्तुमण्डलमें 
पून्रा करनी: होगी । चेदोके पूर्वा शर्ने . मण्डछ . करनेकी 
जगह इेशानकोणसे ले कर. मण्डलूके चारों कोणॉमें चार 
खैरके खू'टे मन्त्र पढ कर गाड़ने होते हैं।. 

इसके वाद्‌ भिन सप. आदिको मासभक्त चळि दे 
कर उन गड हुए चार खैरके खू टोके वीच दास्तुमण्डल 
बनावे। इस मण्डलके चांरों कोणमें वेह्ममालासमन्वित 
चार कळस और वीचमें ब्रह्मघट स्थापन करे । इस प्रकार 
घरस्थापन करके पाश्वके घरमें नव्रग्रदकी पूजा और 
पूर्वादिकमसे पुनः भूतादिका मासभक्त बलि देनी देयो । 

उक्त प्रचारसे बलि दै कर यथाविधान सामान्य 
अर्घ्य और न्यासादि करने हाते हैं। इस. समय भूत- 
शुद्धि करना आवश्यक्र.है। 

अनन्तर मण्डलमें ईशानादि पैतालोस देवताओं तथा 
मण्डल पाश्वेमें स्कन्दादि अष्ट देवताओंका स स्थापन 
करके यथाशक्ति इनको पूजा करनो हाती है। ईश इदा- 
गच्छागच्छ इह . तिष्ठ तिष्ठ अलाघिष्ठान' कुरु मस. पूजां 
गृहाण! इस प्रकार आवाहेन करके पूजादि करनेका विधान 
है। पतत्‌:पाद्य' ७० ईशाय नमः इस प्रकार पाद्यादि डप- 
चार दवाराःपुजा-करनो.होतीदै। . `. :‡ 

इशादि पै तालीस देवता ये सब हैं--१ ईश, २ पडान्य, 
३ जयन्त, ४ शक्र, ५ भास्कर, ६ सत्य, ७ भृश, < व्योमन्‌, 


चर ण.घर और १ शान्तिकलस स्थापिनिं) वर्थी"" क्षती” 0३०अक्नि?१४८धूषन?९१३००बितंथ, १९ अदुक्षत, १३ यम, 
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२५०. वास्तुयाग 


.१४.गस्थर्व, १५ भङ्ग १६ सग, १७ पितृगण, १८ दोवा 
रिक, १६ सुग्रोव, २० पुष्पदन्त, २१ वरुण, २२ असुर, 
२३ शोष, २४ पाप, २५ राग; २६ नाग, २७ विश्वकुमेन्‌, | 

२८ भल्लार, २६ यश श्वर, ३० नागराज, ३१ श्री, ३२ 
दिति, ३३ आप, ३४ आपवत्स, ३५ अय्यमन्‌, ६६ साविल, | 
३७ सावित्रो, ३८ विवखत्‌, ३६ इन्द्र, ४० इन्द्रात्मज | 
३१ मित्र, ४२ रुद्र, ४३ राजयक्ष्मन, ४४ धराधर और 

. 8५ ब्रह्मन्‌। 

स्कन्दादि अष्ट देवता- १ स्कन्द्‌, २ विदारी, | 

३ अय्येमन, ४ पुतना, ५ जम्भक, ६ पापराक्षसी, ७ पिलि- ¦ 

पिञ्ज, ८ चरकी । | 
इन सब देवताओंकी पूज्ञाके वाद मण्डल मध्यस्त 
्रह्मघरमें पश्चाल्लिखित वासुदेव, लक्ष्मो और वासुदेव- 

' शणको घोड्शापचारसे पूजा करनी होती हे । इसके वाद 
घराको और पीछे वास्तपुरुषको पूजा करनो हागो । | 

अनन्तर ब्रह्मघटमें अक्षतचाचल, विशुद्ध जल; खण, रोप्य 
और पूर्वोक्त साठो घानका वीज डाळे और उसके सुखपें | 
प्रलस्बित रक्त सूलके साथ व्रद्ध नो स्थापन करे। इस 
कुस्ममें चतुसु ख देवताका आवाहन कर विशेषरूपसे 
पूजा करनी होती दै । 
पीछे पञ्चकुम्भके पूर्वोत्तर ईशानकोणमें द्धि अक्षतसे 
विभूषित शान्तिकलस स्थापन करे । उस कछसके सुखमे 
आम, पीपल; वर, पाकड़ और यज्ञम थे पांच प्रकारके 

` पहुच तथा वस्त्र दे कर उसके ऊपर नये ढक्कतमें धान 

और फल तथा कुम्ममें पञ्चरल् छोड़ दे | 
उस कुम्ममें अभ्वस्थान, गजस्थान, घटमीक; नदी- 
सङ्गम, हद, गोकुळ, रथ्य ( चत्वर ) इन सात स्थानों 

. को मिट्टी भी डालनी होतो है। 

इस प्रकार पूजादि करकें होम करना होता है। 
मण्डलके पश्चिम दोताके सम्मुख भागमें हाथ भर लम्वा 
चौड़ा स्थस्डिल वना कर विरूपाक्ष ज़पके बाद कुश- 
एणिडका करनी होगो। इस समय चरुपाक करना होता 


हे। पोछे .प्रकृत कमेके आरम्ममें समिधूकों अन्निमेँ 


डाल करं मघुमिथित घृत द्वारा महाव्याद्ृतिहोम करना 
` उचित है| 


इसके वाद सघत, तिळ, यब वा यश्षडूमरक समित 


0 जम amwadiMath Cpllectio 


से पूर्वोक्त शादि धराधर पर्णान्त ४४ पूजित देवताओंमें 
से प्रत्येकको औं ईशान।य खाहा इस क्रमसै आहुति द्वारा 
होम करे और औं ब्रह्मणे खाहा इस मन्लसे एक सौ वार 
आहुति दे । इसके बाद पूर्वक्रमसे स्कचादि अष्टदेवता 
तथा वाखुदेवादि ( लक्ष्मोमित्न ) चतुम्मु ख पयन्त षड्‌ 
देवतामेंसे प्रत्येकको देश दश आहुति द्वारा होम करे! 
पोछे घृतमधुन्नरक्षित पांच विद्षफश द्वारा मन्त्र पढ़ कर 
होम करे। 

इसके बाद ओं 'अग्नये खिष्टिछते खाद्दा' इस मन्लसे 
चृत द्वारा होम कर पीछे महाव्यादृतिहोमपर्यन्त प्रकृत कर्म 
समाप्त कर उदीज्य कमे करना हाँगा । इस उदीच्य कमे के 
वाद्‌ कद्लीपत पर पायसको ५३ भाग करके ज्ञलके छोटे 


से 'पष पायसचलिः ओं ईशाय नम? इत्यादि क्रमसे चरक 


पन्त पूजित देवताओँको पायल दे। पोछे आचाय्यं पूरवे- 
की ओर सुख कर बैठे हुए सपत्नो यअमानको मन्तन 
पढ़ा कर शान्तिफलसश्वित जल द्वारा अभिषेक करे। 
शान्तिके वाद कर्करोके सलयुक्त नाळ द्वारा जळ 
डाळे और मण्डल वा वास्तुके अग्निकोणमें हाथ भर 
लम्बे चौड़ स्थानमें चार उ गळो मिट्टो खोद गड्ढा 


दनाचें और गोवरसे लिपपोत कर शुद्ध कर दे। पीछे 


आचार्ये पूर्डासुली बेठ चतुसु ख ब्रह्माकी चिन्ता करे, 
बादर्मे वाद्यादिके साथ चास्तुमए्डलसे ब्रह्मघट उठा कर 
इस स्थान पर ळाचे। 


इसके वाद्‌ आचारा घुरना टेक कर कुग्मके समीप 


बैठ और घरमें जल ले कर वरुणके उद्दशसे अध्य 
प्रदान करे । 

पोछे कक रीके जल, अन्य जळ और ब्रह्मघरके जल- 
से बह गर्त भर कर ओं इस मन्तसे शुक्ल पुष्प डाल दे। 
इस पुष्पके दृक्षिणायर्स होनेसे शुभ और बामावर्त होने- 
से अशुभ होता है। इसके वाद एक नई ईर छे कर 
मन्त्रसे वहां पर गाड़ दे। . FE 

उस गइहेमें पञ्चरल, दध्योदन तथा शालि भौर 
बिक धान्य, सू'ग, गोधूम, सषेप, तिल और यव निक्षेप 
कर शुद्ध मिट्टीसे उसको पुनः भर देना होगा । 
इंसके वाद्‌ आचार्य्या वाश्तुमण्डलमें पूजित देव- 


itized by eGangotri 


ताओं की जल द्वारा मन्त पढ कर ।घेसजन करे । 


वस्तुंयाग 


"ओं श्षप्४ब” इस प्रकार विसंज्ञन करके दक्षिणा देनो 
होती हे ! पोछे वृत होता, आचार्या आदिको चरणको 
दक्षिणा दे कर वह दक्षिणां उन्हे' दे देनी होगो | पोछे 
अच्छिद्रावधारण और वेगुण्यसमाधान करना होगा । 

पहले लिखा जा चुका है, कि वास्तुयाग चतुःषष्टि- 
पद्‌ और एकाशीतिपदके भेदसे दो प्रझारका हे! वह 
पद्धति कही गई है बह चतुःष्टिपद्‌ वाख्तुबागविषयक्र 
है। एकाशीतिपद्‌ वांख्तुयाग प्रायः इसो पद्धतिके अनु- 
रूप है, केवल पुजाकालमें कुछ देवताओंको छोइ और 
सभी प्रायः एकसे है । 
एकाशोतिपद्‌ वारूतुयाग-प्रयोग--पूर्वोक्त नियमक 
अनुसार खस्तिवाचन सङ्कट आदि करके मण्डल करने 
के स्थानमें चार खू'टे गाड़ने और माषभक्त बलि देनेकै 
वाद्‌ एञ्चवर्ण चूर्ण द्वारा पक्राशोतिपद्‌ वायुमण्डल अङ्कित 
करना होगा । मण्डलके घहिभांगमें माषभक्त वलि दैनेका 
` विधान है । 
इसमें शिखी आदि देवताओंकी पूजा करनी होती 
है। देधताके नाम ये है-शिखो, पर्ज न्य, जयन्त, कुलि 
शोयुघ, सूर्य, सत्य, भ्रंश, आकाश, वायु, पूषण, वितथ, 
` शुंडक्षत, यम, गन्धर्व, भडुराज, सग, पितृगण, दौबारिक, 
खुप्रोच, पुष्पदन्त, बरुण, असुर, शोंब, पाप, अहि, सुर्य, 
..भल्लार, साम, सपे, अदिति, दिति, अप, सावित्र, जय, 
सद्र, अय्यमन, सवित्‌, चिषखत्‌, विद्यंधाधिप, मित्र, 
राजयच्सन्‌, पृथ्तोघर, आपवत्स, ब्रह्मन्‌, चरको, विदारी, 
पूतना और पापराक्षसो । ` र 
इन सव देवताओंकी पूामें होत और पायसका 
"प्रयोजन होता है। मण्डल और देवतामे जो कुछ 
प्रभेद है उसे छोड़ और सभी कमे पूर्वोक्त प्रणाळीके अनु - 
सांर करने होंगे। इसो कारण इसके विषयमें और कुछ 
नहों लिखा गया । ईशादि चरकी पयन्त देवताके 
बदलेमें शिखो आदि पापराक्षसी पर्यन्त देवताकी पूजा 
होगी बस, इतना हो प्रभेद है। इसमें वासुदेवादि देवता- 
की भो पहलेकी तरद्द पूजा द्वोतों है। 

. घास्त यागको वेदो पर पश्चेत्रणेके चूर्ण द्वारा जो 

वास्त मण्डल अङ्कित करना होता दै वद्द चत :ष्टिपद 


पविपद च i Math © 


वास्त यागमें पक प्रकारसे और पकाशोतिपद वास्त्‌ 
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यागमें भिन्न प्रकारसे है। इन दोनो मण्डलका विषय 
यथाक्रम नीचे लिखा जाता दै। । 

चतुःबष्टिपदवास्त मए्डछ--पृर्वा एय पुरोहित वेदीके 
पूर्वश मध्यस्थलमें मणडल अङ्कित करे। (सूतमे 
सफेद खडोका दाग दे कर जा घर बनाया जाता 
है चद घर ठोक होता है) पहले हाथ भर लम्बे 
चौड़ स्थानके चारों पाइवेमै हाथ भर लम्बे 
सूतसे चार दाग दे कर चतुष्कोण मण्डल वनाबे | उस ' 
सूतक्रा मध्यस्थल निर्णय करके पूर्व-पश्‍चिम और उत्तर- 
दक्षिणमें दा सरळ रैखाओंके खोंचनेसे ८ घर होंगे । पीछे 
मध्यरेलाके दोनों पाश्चमें तीन तीन रेखा पूर्व .पश्चिमकी 
ओर खींच कर ठोक उसी तरदकी ओर भी छः छः सरल 
रेक्षाये' खी'चे । ऐसा करनेसे षाश्वरेलाके साथ पूंचे- 
पश्चिममे ६ और उत्तर द्क्षणमें ६ सरळरेखा अङ्कित 
करने पर ६४ समान घर वने गे | 

इसके वाद्‌ मण्डलके ईशान और नैञ्च तकाणस्थित 
दो घरोंके ईशान और नैऋत कोणको ओर वक्ररैखा तथां 
वायु और अस्निकोणहिथत घरमें बायु और अग्निकाण- 
को ओर वर्क्ररेखा खी चे। ऐसा करनेसे ४ आधेके 
हिसाबले ८ घर बने गे । ऊदुध्चेपद्‌ बलिमें वह आधा घर, 
एकपद्‌ वलिमें एक घर और द्विपद वलिमें ऊपर नीचे 
दो घर तथा चतुष्पद बलिमें ऊपर नोचे दो और उसंके 
पार्श्डावत्तों दे! ये चार घर समझ जाते हैं। ` ` 

पूर्वात्यकत्ता शुक्क, कष्ण, पोत, रक्त और घ्रं इन 


- पांच वर्णके चूर्णक ले कर ईशानकेणसे दक्षिणावत्त- 


क्रमसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर तक परिचालन 
करे। मण्डलके मध्य केवळ २८ घर शून्य छोड़ देने 
होगे । न 

किस देवताका कोन घर है, उसका नाम तथा उस 
घरमें किस वर्णका चूर्ण लगेगा उसका विषय नोचे 
लिखा ज्ञाता है। उसी प्रणाळीके अचुसार चूर्ण द्वारा 
यह मण्डल बनाना होगा | 

ईशानक्रोणस्थित घरकै ऊपर अर्द्धा'शमें ईश, शुक्क, 
अद्ध पढ्‌ अर्थात्‌ ईशातस्थान, श्वेतवणे अद्ध द्‌ (॥०), 
उसके दक्षिण पाश्च में पर्जन्य, पीत, एकपद्‌ (२), उसके 


ण जय, धून्न+ द्विपद ( ४ ) शक्र, पोत, एकपद्‌ । (७) 


२५२ 
. भास्कर, रक्तवर्ण, एकपद (६) संत्य, शुक्र, द्विपद (८) 
भृशः शुक्ल, एकपद, ( ६ ) अग्निकोणमें व्योम, कृष्ण, 
अंद्ध पद (॥९ ), अग्नि, रक्त, 
. रक्त, एकपद । (११) वितथ, कृष्ण; द्विषद्‌ ` १३) गृह 


क्षत, श्वेत, एकपद, (१४) यम, कृष्ण, एकपद (१०) गन्धे, | 
पीत, द्विपद ( १७ ) भङ्ग, श्याम) एकपद, नै तकोणमें- | 
संग, पोत, अद्ध पद्‌ (॥०) पितृ, श्वेत, अद्ध पद्‌ ¦ ॥० ) ` 


दोबारिक, शुक्ल, एकपद ( २०) सुग्रीव, कृष्ण, छिपद्‌ (२२) | 
पुष्पदन्त पीत, पकपद्‌ ( २३ ) वरण, शुक, एकपद ( २४ ) | 
असुर, कृष्ण, ढिपद्‌ ( २६), शोष, नानावणे; एकपद | 
(२७) वायुकोणमें-पाप; श्याम; अद्ध पद्‌ (॥० ) |! 
रोग, श्याम, अपद (॥० ) नाग, रक्त; पकपद्‌ ( २६ )! 
विभ्वकर्म, पोत, द्विपद ( ३१) भल्लाट पोत; एकपद्‌ (३२) | 
यज्ञेश्वर, शुझ्छ, एकपद (३३) नागराज, ` श्वेत, द्विपद | 
(३५) थो, पोत, एकपद (३६) फिरसे इशानकोंनमें | 
दिति, कृष्ण, अद्धपद (॥०)। - - 
इस प्रकार चारों ओरके घरोंमें पांच वर्णक चूर्ण | 
देनेके बाद पूर्ण ओरके पर्डत्यके २ संख्यक प्रीतणुदके | 
निम्नगुदमें आप, शुङ्क, एकपद ( ३७ ) चार संख्यक जय, 
धूघ, द्विपदके नीचे तुतोय पदमे आपत्रत्स, पोत, एऋपद्‌ 
(३८) उसके दक्षिण ५ तथा ६ संख्यक युदके नोचे चार 
घरोमें अर्यामा, रक्तवर्ण, चतुष्पद्‌ (४२) ८म संख्प्रक 
सत्य, शुक्र, ढिंपदयरुदके नीचे सावित्रो, शुक, पक्रपद्‌ 
( ४३) ध्म संख्यक सृशपदकं नीचे साबित, रक्त, एकपद्‌ 
(३४) ग्रूदक्षत, यम १४।१५ संख्यक घरके नोचे विवखत्‌, 
कृष्ण, चतुष्पद्‌ ( ४८) २० दौवारिक शुक्क, एकपदुके 
नोचे इन्द्र, पोत, एकपद (४६) सुग्रीव २२ छिपदके 
नीचे इन्द्रात्मत पीत, पक्कपद्र ( ५०) पुष्पदन्त वरुण 
२३, २४ पदके नीचे मित, रक्तवर्ण, चतुष्पद (५४) 
. असुर द्विपदके नीचे राजयक्ष्मा, पोत, एकपद्‌ (५५) 
२७ शोष, नानाबर्ण, पकपद्‌के नीचे रुद्र, शुक्र, पकपद 
(५६) भल्लाद, यज्ञेश्वर ३२, ३३ पदके नीचे धराधर, 
पीत, चतुष्पद (६०) मध्यस्थलमैं ब्रह्मा, रक्त, चतु- 
_प्पृद्‌ (६४) | 
 मण्डलके वाहर आठौं दिशाओंमें पुत्तलिका बनानी 


अद्ध पद (॥० ), पूषण, ' 


घाह्तुयाग 


पूर्वे स्कन्द पीत। (२) अग्निक्नीणमें विदारो छेष्णा । 
(३) दक्षिणमें अर्यमा रक्त |. (४ ) नैऋ तमें . पुतना 
कृष्णा । (५) पश्‍चिमर्मे जम्भक छृष्ण। (६ ) चायुकोणमें 


पापराक्षसी कृष्णा | (७) उत्तरे पिलिपिञ्ज कृष्ण (८)। 


उक्त प्रणालीके अनुस्मर चतुःपष्टिपद्‌ वास्तुमए्डछ 
बनानेमें पहले उसे कागज पर लिखे । पोछे उसे देख कर 
अङ्कित करनेसे बड़ो छुविधा होती है । 

एक्काशीतिदद्‌ बास्दुमणडल- चतुःषष्टि पद्‌ घास्तु- 
मरडळसे इसकी जो विशेषता है, नीचे उसीका डेख 
किया जाता है । अतपच यह वास्तुमण्डछ अङ्कित करते 


.समय चंतुषष्टिपद्‌ वास्तुमएडलको एक बार देख लेना 


आवश्यक है । ः गा 

इस वास्तुमण्डंतें पूचे पश्चिम और उत्तर-दक्षिणमें 
दश दश सरल रेखा खींचे । प्रति पंक्तिमें नो-के हिसावसे 
६ पंक्तिमे ८१ घर होंगे । इसके वाद पूर्वास्यकर्ता पञ्चबण : 


। के चूर्ण छे कर ईशानकोणसे दक्षिणावर्स क्रमसे धर पूरणं 


करे ।- इसमें अद्धे पद्‌ नहीं है । ` 

_ इशानकोंण ग्रंरमें शिखो, रक्तं, पंकपदे (१) उसके 
दक्षिण पर्जन्य, पोत, पकपद्‌ (२ ) जयन्त, शुंक्क, द्विपं 
(४) छुलिशायुध, पीत, द्विपद्‌ (६) सूर्य; रक्त, द्विपदं 
(८) सत्य, श्वेत, द्विपद ( १० ) भ्रंश, पोत, छिंपंद (१२) 
आकाश, शुक्र, पकपद्‌ ( १३ ) अग्निको णमें--च यु, धूसर, 


.चरपदर ( १४ ) पूषण, रक्त, एकपद्‌ (१५) वितथ, 


श्याम, द्विपर ( १७ ), गुददक्षत; श्वेत, द्विपद ( २६ ) यम, 
कृष्ण, छिपद्‌ ( २१) गन्धे, पोत्त, छिपद्‌ ( २३ ) अङ्ग 
राज, श्वेत, द्विपद (२५) मृग, पीत, एकपद ( २६ ) 
नऋ तकोणमें-सुप्रोव, श्वेत, एकपद्‌ ( २७) दौवारिक, 
कृष्ण, एकपद ( २८) पितृ, श्वेत, द्विपद ( ३० ) पुष्प- 
दन्त, रक्त, द्विपद ( ३६ ) वरुण, श्वेत, द्विपद (३७) 
असुर, रक्त द्विपद (३६ ), शोष, कृष्ण, द्विपद ( ३८) 
रोग; घृम्न, एकपद्‌ ( ३६ ) वायुकोणमें--पाप, रक्त, एक- 
पद ( ४०) आहि, कृष्ण; पकपद ( ४१) मुख्य, श्वेत, 
द्विद्‌ (४३) भल्लाठ, पोत, ट्विपद ( ४५) सोम, ` शुक, 
द्विपद (४७) सप, इष्ण, द्विपद्‌ ( ४६) अदिति, रक्त, 
द्विपद (५१) और दिति, श्याम, पकपद (५२) । 
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. होनेके वाद अत्रशिष्ट उनतोस घरोंमें पूर्वा दिक्रपसे दक्षिण- हैं, उनके अनुसार गहमें प्रवेश करना होता है ।. एह और 
- बत्तमें अङ्कित करना होता है। ! वाटी शब्द देखो | 
पर्जन्य पक्रपद्के नोचे आप, श्वैत, एकपद्‌ ( ५३) | वास्तुवस्तुक (स ० क्लो० ) वाएतुक शाक, वथुआ नाम- 
. उसके पाइडामें जयन्त द्विपद्कें नीचे आपवत्स, गौर, | का साग। 
पकपद्‌ (५४) उसके दक्षिण कुछिशायुध सूर्य, सत्य- वास्तुचिद्या ( स'० ख्रो०) वास्तुविषयक विद्या, ब्द 
पद्ल्यके नोचे अर्यमा, पाण्डुस्वर्ण, लिपद ( ५३) खश | बिद्या जिससे वास्ठु या इमारतक - सस्बन्धकी सारो 
ड्विपद्के नीचे इन्द्रातमज्ञ, पोत, एकपद (५८) आकाश | वार्तोका परिज्ञान होता है । शिब्पशास्त्र देखो! 
एकपद्के नीचे साविल, रक्त, एकूपद (५६) गुहक्षत, | वाख्तुविधान (स ० क्को०) चास्तुनो .विघानं । वास्तु 
यम, गन्धर्व इन तोन घरोंके नीचे विवस्वत्‌, रक्त, ल्ञिपद्‌ , विषश्रक विधान, वास्त विधि । 
(६२) शृङ्गराज द्विपदके नीचे विद्ुघाधिप, पोतवर्ण बास्तुशान्ति ( सं० सञ्रो० ) वे शान्ति आदि कर्म जो.नवीन 
. एकपद्‌ ( ६३) संग एकपदके नीचे जय, श्वेत, एऋपद गइमै प्रवेश करते समय किये ज्ञाते हैं। 
( ६४.) पुष्पदन्त, वरुण, असुर, लिपदके नीचे मित्र, ' वास्तुशास्त्र { सं० क्ो० ) चास्तुविषणक शास्त्र । वास्तु- 
'शुक्क, लिपद ( ६७) शोष द्विपदके नोचे राजयक्ष्मा, पीत, | विषयक शास्त्र, वास्तुविद्या। जिस शास्त्रमे ज्ञान रहनेसे 
पकपद्‌ ( ६८) रोग, पकपद्के नीचे रुद्र, शुंक्ळ, एकपद | चास्तुविषयक सभो तत्त्व जाने जा सकते हैं उसे वार्त - 
.( ६६) भल्लाट, सोम, सर्प लिपदके नोचे पृथ्वीघर, | शास्त्र कहत हे। शिब्पशास्त्र देखो । 
.इवेत, लिपद (७२) मध्यस्थलके नौ घरोंमें ब्रह्म, रक्त-- | चास्तुसंग्रद (स२ पु० ) वास्त्‌,शास्त्रसेद । 
वर्ण, नवपंद (८१)।  .: । वास्तुह ( स'० लि० ) वास्त दन्ता, निवित्‌ स्थान दनन- 
इस प्रक्वार ८१ घंर पूर्ण करके (मण्डर्छके वाहर चारों | कारी । ( ऐतरेयब्रा० ३११ ) 
कोणमें चार पुत्तलिकाकी तरह अङ्कित करे, ईशानक्रोणमें | वास्तूर (सं० पु० झो०) वसन्ति गुणा अत्रेति वस ऊळूका- 
चरकी रक्तवर्ण । ( १) अग्निकोणमें बिदारी छृष्णवण । दयश्वेति साधु | शांकविशेष, वथुआं। पर्याय--वास्तू, 
(३) नेऋतकोणमें पूतना श्यामवर्ण (३) वायुको णमे | चास्तुक, चुक, वस्त क, दिलमोचिका, शाक़राज, राज- 
पापराक्षसी गौरवर्णा (8 )। | शाक, चक्रव्र्तो । णुण-- मधुर, शीतळ, ` क्षार, मादक, 
` उक्त प्रकारसे मण्डल बना कर उसमें उल्लिखित देव- | लिदोषनाशक, रुचिकर, ज्वरनाशक, अर्शरागमे विशेष 
ताओंकी पूज्ञा करनी द्वोतो है। वासगुद्रप्रतिष्ठास्थलमें | डपकारी; मळ और. मूत्रशुद्धकारक । (राजनि०) 
एकाशीतिपद्‌ वास्तुमर्डळ. वना कर उसमें वास्तुयाग | वास्ते ( अ० अश्य० ) १ निमित्त, लिये । २ हेतु, सबब । 
करा | बास्तेय (स'० लि०) १ वस्तिसम्बन्धी । २ वस्तसम्बन्धो | 
बारूतुयांगतत्वमें लिखा है; कि यदि वांस्तुयागमें, ३ वास्त सम्बन्धी । चस्तो भव ( इंतिकुक्षिकळशिवस्त्यस्यहे 
यह मण्डल न वनां सके; तो शालग्राम शिला पर उन सब डा ४।३।५६ ) इति ढञ्‌ । ४ वस्तिभव। ( छान्दोग्य- 
_ दैवतार्भोकी पूज्ञादि करे | ३।१९।२ ) वस्तिरिव वस्ति (बस्ते ढज | पा.५।३।१०१ ) 
` जह विधान असमर्थके लिये जानता होगा। उक्त | इति ढञ्‌।५ बस्तिस्ृश। 
` प्रकारसे मण्डल बनो कर दी वास्तुयाग करना उचित है! | वास्तोष्पति ( स ० पु० ) वास्तोग हक्षेतल्य पतिरधिष्ठाता 
बास्तुयागके शेपमें दानादि द्वारा ्राह्मणोंको परितोष करे।| वास्तोष्पतिगुदमेधाच्छ च । इति निपातनात्‌ अलुक 
` पुरोहितको सर्वेषधि द्वारा यजमानका शास्तिविधान | षत्वञ्च, यद्वा वस्ट्वन्तरीक्ष' तसप्र पतिः पाता विसुत्वेन 
` करना चाहिये | इस प्रकार वार्तुयाग करनेसे वास्तुके | इति निघण्डुटीकायां देवराजयञ्चा ५४1६ ) १ इन्द्र । 
सभी दोष जाते रहते हैं । ( वास्तुयागतत्व ) | २ देवतामाज्ञ। ( भागवत १०५०1५३ ) ( लि० ) गृदपाल- 
_ खास्तुयाग करने पर सो गहप्रकेत् की. 'जो!व्सच०पविश्रियां ९० पिता। एक, प्रक्नक्त,करनेवाला |. ( चुक. ०५४१ ) 
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वाह्तोष्उत्य ( सं० लि०) चाह्तोषयति सखन्योप, देव ता- 
सम्बन्धीय । 
चाख्न ( स'० पु०) वर्षण परिवृतो रथः वस्त्र ( परितो | 
रथः । पा ४२।१०) इति अणू। १ वसनत रथ, कपड़े | 
सेढका हुआ रथ। (तल्रि०) २ चख समइन्‍्धी । | 
बास्त्व ( स'० त्रिश ) वास्तुनि भवः वास्तु-अण_( शृत्वय ¦ 
वास्त्य्ववास्त्वेति । पा ६।४।१७५ ) इति उक्रारस्यवत्वेन 
निपातनात्‌ साधुः । वाख्तुमव । 
वार्थ ( स'० लि० ) वारि तिष्ठति र्था ड! जलूस्थित, | 
- ज्ञलमें रहनेवाला । | 
घास्प (सं० पु०) १ ऊष्मा, गरमी । २ लोह; ळोद्दा । ३ साप। 
रसायन और पदाथेविज्ञानमें वाष्प शब्द कई | 
अर्थो में व्यवहृत होता है। अङ्गरेजी चिज्ञानमें गेस | 
( ७४७ ), टीम (8६९०) और घेपरः ( ४६7०५५) कहने | 
से जिस पदार्थका वोध होता है, हिन्दीका वाष्प भी ; 
उस पदार्थका योध कराता है । हिन्दो भाषामें गेस, वेपर | 
था छोम शब्दके बदले वाष्प शब्दका प्रयोग क्रिया जाता 
है। वाष्प पदार्थ-निचयको केवळ पक अवस्था है। | 
तरल पदार्थ उत्ताएके सहयोगसे वरपरूपमें परिणत | 
होता है। सोना, रूपा, तांबा, लोहा आदि भी उत्तापसे | 
वाप्पके रूपमे परिणत हो सकता है। इस तरदके अर्था- | 
. में बाष्प शब्द अङ्गरेजो भाषामें गेस शब्दका अर्थ- 
` बाचक है| हम यहां केवळ जलोय वांष्यक्ती बात ही 
कहे रो) 
“वायुविज्ञान” शब्दर्मे जळोयवाष्पके सम्वन्धमें 
वहुतेरी वात कहो गई है. | “बृष्टि” और “शिशिर” शब्दों- 
` में भो जलोय चाष्यौं पर आलोचना को गई है । आद्र 
चसन घूपमें फैलाने पर यह शीघ्र ही सूख जाता है |. यह | 
जिस जळसे परिषिक्त थां, चहद दमांरों आँखों के सामने | 
देखते दे खते गायव हो गया अर्थात्‌ जल धाष्पमें परि 
' णत हो कर घायुमे मिल गया । प्रभातके समय किसी 
. चोड़ मुखवाले वरतनमें थोड़ा जळ रखनेसे दूसरे पहर 
दंखा जायेगा, तो मालूम देगा, कि उस ज्ञलका परिमाण 
कम हो गया है। जलको इस तरहकी परिणति अङ्गरेजी* 
“वेपर' ( 2०५८) कही जाती हे । सूर्य्याकिरणमें 
इस. तरद नित्य॒ कितने पतिमाणसे जळू पष 
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होता है । “वायुजिज्ञान” शब्इमें जलीय वाप्य प्रंकरणमें 
उसका त्रिस्तृत बिवरण लिफ्विद्ध किया गया है । जिस 
जलीथवाष्पले असंख्प यन्छ आदि परिचालित दो रहे 
हैं, प्रनुष्यके अति प्रयेजनोय असंख्य कार्य्या रात दिन 
सम्पादित हे! रहे हैं, यहां उसी वाष्प ( 9६९०० ) की 
बात कड़ी जायेगी । 
अग्निसन्तापसे जळ जौल उठता है। इस जळते 
हुए जल पर जो जलोयवाष्प उड़ता दिखाई देता है, उसे 
सभोने देखा है । इसका ही नाम है डोम ( 5९81) । 
इस जळीयवाष्पका धमं ठोक वायवीय पदार्थके (095) 
धमंके अनुसार हो है। यद जलोयत्राष्प खच्छ है। 
आकाशको अपेक्षाकत शीतल चायुके रुपशेले जव बाष्प, 
राशि किञ्चित्‌ घनोभूत हे! जातो है, तव यह दिलाई देतो 
है। इस वाष्पको असाधारण शक्ति है । इसके द्वारा 
असंख्य यन्त्र परिचालित होते हैं, रेलगाडो, होमर, पार्ट - 
कल, खुरखीकल, चटकल, कपडे चुननेकी कळ, आटाकल 
आदि कितने हो कल-कारक्षाने चलाये जाते हैं। यहं 
बाष्पोय शक्ति हो इसका प्रंघानतम हेत है। इस जळीवं- 
चाष्पका प्रधान धर्म. स्थितिस्थापकताविशिष्ट प्रचापं है। 
यह चाष्द किसी आवद्ध पालमें सञ्चित किया जायें ते 
उसी पात्रके सर्वा'शमें ही उसका प्रचाप फैल जाता हैं | 
छोम या जलोयवाष्पके इस धमंसे ही पक प्रर्वछतर 
शक्ति उत्पन्न होती है । यह शक्ति यन््विशेषते परि- 
चालित कर जगतूके अनेक कार्य सम्पन्न हो रहे हैं । 
सीरकिरणले हो जल वाष्पके रूपमें परिणत होता 
है। जिस नियमसे यहद कार्य्य सम्पादित होता है, वह 
स्वाभाविक वाष्पादुगम या (Spontaneous evapora- 
“।०० ) नामसे अभिहित हैं। किन्त अग्निक्ने संघोगसै 
( by ebullition ) ज्ञा चाष्प ऊपर उड़ता है वही 
प्रतीच्य विज्ञानको भाषामें साधारणतः छोप (Steam) 
नामसे विख्यात है । तरळपदार्ण तापके माल्राचुसार 
स्फुरित होता है । पदार्थोमै रासायनिक अपादानंके 
'थक्याचुलार उनके सफोरनाङ्कक्रा (101112 9००७ 
पाथक्य होता है। जळके पर प्रचाप, आकर्षणे 
परिमाण और उनमें अन्यान्य पदार्थो के विमिश्रण आदि 
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अनुसार स्फारनाङ्कका निर्णय होता दै । 
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साधारणतः लवणपरिषिक्त जळ १०२ डिग्नो तापांशमें, 
सोरापरिषिक्त जल ११६ डिग्री तापांशमें, कॉर्यनेट आंध 
पोटाश परिषिक्त जळ १३५ डिग्री तापांशमें और चर्ण 
विभिश्चित जळ १७६ डिग्रो तापांशमें खोलता है । 
मूसोंने ससिओकी परीक्षासे स्थिर किया है, कि मार- 
ब्लडुः पर्वात पर १८५ डिग्री तापांशमें जल उबछता 
है। यह पर्वेत समुद्रवक्षसे तोन मोळ ऊ चा है। मुसो 
विरुको गणनामें देखा गया हे, कि पेचिसवोड़ा 
पर्गत पर भो १८५ डिग्री तापांशमें जळ खोलने लगता 
है। प्रति ५६६ फोरको ऊ चाईमें १८ डिग्री स्फोरनाङ्क- 
का तारतस्प होता हे । घातवपालमें २१२ डिग्रो तापांशमें 
और ग्छासपाल्रमें २१४ डिग्रो तापांशमें स्फुटित होता दै। 
फिर किसी पात्रके अभ्यन्तर भागमें कलई कण देने पर 
उसमें २२० डिग्री उत्ताप देनेसे भो जल नहों उवलता। 
नमक, चोनो और अन्यान्य पदार्थ मिळे हुए जलको 
_ उबालनेमे अधिक माल्वामै ताप देनेकी आवश्यकता है । 
मेथेलिक, इथिलिक; प्रप्रलिक और वुटिलिक भेद्से जो 
_एलकोह हैं, उनके रुफोटनाडु भी भिन्न भिन्न हैं। इसी 
तरह द्वाइड्रोकार्जन, घेञ्ञोल, टेलिओल आदि भी भिन्न- 
- भिन्न तापांशमें स्फुरित होते हे । ( जडीय़ बाष्पके 
सम्बन्धमें अन्यान्य विषय वायुज्ञान, वृष्टि और शिशिर, 
. शब्दोंमें देखना चाहिये । ) 
चारुपयन्त्र ( Steam Engine )— चाष्पके प्रभावले चली 
हुई कळ । 
वर्तमान समयमें अधिकांश पाठको ने विविध स्थलोमें 
_च्ीम-पञ्चिन देखे होगे । इस समय हम द्वारमें, घाटमें, 


प्रथम, मैदानमें, नगरमें, प्रान्तरमें सभो जगह टोम 


_ बहुत प्रचलन देख रहे हैं। किस समय किस तरह किसके 
द्वारा सर्वप्रथम इस पश्िनका आविष्कार हुआ, इस वात- 
को ज्ञाननेके लिये किसको कौतुहल न होगा? इस समय 


. हम जिसे ष्टोम पञ्चिन कहते हें, चह पहले फायर पञ्जिन | 


नामसे पुकारा जाता था। हिन्दी भाषामें रोम पश्चिन 
या फायर एज्विन 'वाष्पयन्ल' नामसे अभिदित होता है। 
क्योंकि संस्कृत भाषामें वाष्प शब्द ऊष्ता और जलीयवाष्प 
दोनेंका ही परिचायक है । अग्निसन्तापमें जळराशिसे 
0 € रि सती छ 
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उसै प्रवल वेगले बाहर निकालनेकी वात अति प्राचीन 
कालमें भी मानवमण्डलीकों माळूम थो) इसासे १०० 
वर्ष पहले प्राचीन यूनान नगरोमें एक प्रकार वाष्पीय यन्त- 
को कायर्णप्रणालीकी वात प्राचीन दुरोपके वेज्ञानिक 
इतिदासमें लिखा है। मिर और रोमके प्राचीन इति- 
हासमें भी विविध प्रकारके वाष्पयन्त्रों का उल्लेख 
दिखाई देता है। किन्तु वाष्पयन्ल द्वारा गतिक्रिया 
निष्पादित हो सकती है और यह उस गतिक्रियाका 
अति श्रेष्ठ साधन है, इड्गलैएडके माक्चिस आव वार्चे्टरके 
समयसे पहले किसीको विदित न था । सन्‌ १६६३ ई०- 
में उन्हो'ने एक छोटा प्रन्थ प्रणयन किया, इसका नाम 
“A century of the Nomes and Scantlings of 
इस ग्रन्थमें उन्होंने जलीय चाष्पकी 
गतिक्रिया-निष्पादनी शक्तिके उल्लेख उन्ही के सवसे पहले 
ऊपर जल उठानेके लिये एक वाष्पयन्त्का आविष्कार 
किया । ईखो सनकी १७त्रों शताब्दोके अन्तमे वाष्पोय यन्ल- 
साधनको सविशेष चेष्टा परिलक्षित होती हे । इस समय 
फ्रान्सोसो वेज्ञानिक सुप्रसिद्ध पेपिनने (२8111) वाष्पयन्ल- 
की यथेष्ट उन्नति को । ये मारवार्ग नगरके गणितशास्त्रके 
अध्यापक थे। उस समय फ्रान्सदेशमें इनको तरहका 
खुविज्ञ पज्ञोनियर दूसरा कोई न था । ये पिष्टन (2४६०7) 
और सिलिण्डर (८५1००२८) आदिके सहयोगसे वाष्प- 
यन्लको यथेष्ठ उन्नति की । 


inventions” है | 


पेपिनके प्रवर्तित ष्टोम -एजिनमें अनेक लूटियां थों । 
यह कसो भो कार्य्योपयोगी नहीं हुई । रमास सेभरी 
नामक एक अङ्गरेजने जो टीम पश्चिन बनाया था, उससे 
ही सत्रसे पदले टोम पख्जिनक्रा व्यवहार जनसमाजमें 
प्रवर्तित हुआ। सन्‌ १६६८ ई०में उन्होने इसको 
रजिष्ट्रो कराई । इन सव कलो से जल ऊपर उठानेका 
काय्यी लिया जाता था। इसके वाद कितने ही शञ्जी- 
नियर नाना प्रकारके छोम एञ्जिनोका निर्म्माण 
किया है। किन्तु वै सब यन्त चैसे प्रयोजनोय नहीं 
समभे गये। सन्‌ १७०५ ई६०मैं डारंमाउथ निवासी 
न्यूकामेन नामक पक कर्मकारने एक नई तरहके 
चाष्पयन्त्रका निर्माण क्रिया । इस यन्‍्लमें वाष्पराशि- 


adi Mat. lec 7 अमत क्षेसनक किये अभिनव उपाय विहित हुआ 
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-हे। इससे वाष्पके शक्तिवद्ध नको अनेक सुविधाय हुई" 


और अन्यान्य इञ्जिनियर इस यन्त्को बहुत उन्नत की | : 


. नाम्र बहुत प्रसिद्ध है। वे ग्लासगो नगरमें गणित- 
सक्कान्त यन्त्रादिका निर्माण किया करते थे) सन्‌: - 


“ उनके एक परमसफेरिक एजिनका आदर्श मरम्मत करने- 


_ 'गया। इसो आधारके साह।य्यसे चाष्प घनीभूत होनेका 
उपाय बहुत सहज हो. गया । 


भूत 'करनेका: उत्तम वन्दोवस्त कियाः। 


` थॉ.) डाषटर हुकने इस सम्बन्धमें न्यूकामनको यथेष्ट [ 


~. हि | 
उपदेश प्रदान किया । इससे पहले सिलिण्डरके बाहर , 


` शीतल जल डाल कर वाष्पराशि घनीभूत करनी होतो _ 


थी । उसमें कएकी सीमा न थी, किन्तु सहसा निर्म्माताके 
हृदयमें एक बुद्धि आविभू त हुई । उन्होंने एक दिन एका 
एक सिलिण्डरके वीचमें शीतल जल "क्षेपण कर देखा 
कि उससे सहज्ञमें ही और जल्दीसे वाष्प घनीभूत होता 


यह पञ्चिन "परमस्फेरिक -पञ्जिन” ( Atmospheric 
En!ंगट ) नामसे अभिहित होता था। पेइरन, स्मीरन .' 


ईएवो सनकी १८वीं शताब्दीमे केवळ जल ऊपर उठाने- | 


` के लिये ही यह यन्त्र वहत होता था। 


टीम एसिनको उन्नति करनेचालोंमें जेम्स वाटका 


१७६३ ६०में ग्लासगो युनिवरसिरोके एक अध्यापकने | 


के लिये दिया । बारने इस आदर्श यन्त्रका पा कर इसके 
द्वारां नाना तरहकी परीक्षा करनी आरम्भ को, उन्होंने | 
देखा पिष्टन ( 05६01) के प्रत्येक अभिघातके लिये | 
जिस दिसावले वाष्प खर्चा होदा था, वह सिलिण्डरके | 
वाष्पको अपेक्षा अनेक शुना अधिक था। घारने इस | 


| 
,विषयेको परीक्षा करनेमें जलके वाष्पमें परिणत होनेके | 
|] 
| 


सम्वन्धमें कई घटनाओंका सन्दर्शन किया। उन्होंने | 
अपने गदेषणालव्ध फछमें विस्मित हा डाक्टर व्लेकसे | 
इस गवेषणाको वांत कही। इस शुभ सम्मेळनके फल- 
से वांष्पयन्त्रकेः अभिनव: उन्नतिका पथ प्रसारित हो 
उठा | इसी समयसे, सिलिण्डरके लाथ कनडेन्सर 
(00110८15९7 ) नामक एक आधार सयोग किया 


यह कनडेन्सर एक 
शीतळ जलाधार पर संस्थापित कर चाटते बाष्प घनी- 
जळाधारका 


जळा 'होनेसे हो उस जलको फे क शीतल जळ दिया 


व।स्पयन्त्र वास्पीयपोत 


दो चाष्पराशिको सदा घनीभूत करनेमें समर्थं होता था । 
घारने “प्रभस्फेरिक टीम पङ्जिनमें” और भीं उन्नति 
को | इसके वाद्‌ इस विभागमे कार्टेराइट (1६10000६81) 
का नाम सुना गया।. इनके द्वारा यांष्पयन्लकों यथेष्ठ 
उति हुई है । कार राइटने ही पहले धातव पिष्टंनका 
व्यवहार क्रिया था। सन्‌ १७२५ ६०में दथूयो पने. हाई- 
धरे सर एञ्चिनको (High 1008500 Engine) दृष्टि की । 
इसके वाद्‌ छोमर, रेल आदि यानोंके परिचालनके लिये 
गणितविज्ञानके साहाययसे प्रचुर तथ्य सङ्कलित कर पक 
अभिनवयुग प्रवत्तित किया गया हे | वायळरके वाष्प तैयार 
करनेकी शक्तिके साथ वाष्पीययानकी गति और तन्लि- 
हित भारित्वका विचार करना आवश्यक है। सन्‌ १८३५ 
- इ०में काउण्ट डो-पेस्वरने इसके सम्वन्धमें सिद्धान्त संस्था 
पन किया | वाष्पयन्लके अवयवोंमें निस्तछिखित भ रयव 
' ही प्रधान दें-- - ३ 
१--चुल्ली और . जलोत्तापपात्र ( Furnace and 
Boiler ) ? 
२--वाष्पपाल्ल और सञ्चालनदण्ड :( Cylinder and 
pisto:.) ५ 

३ घनत्वसाधक और वायुनिर्माणयन्त्र ( Condenser 
and air pump ) * 

४ मेक्ानिज्ञम्‌ (Mechanism) इनमें प्रत्येकके बहुतेरे 
अङ्ग और उपाङ्ग दै । बांहुल्थके डरसे इन. सब नामो 
का उल्लेख किया न गया । 

थे सब प्राष्पयन्ल - इस समय कितने ही प्रयोज्ञनीय 
काय्या'में व्यवहृत हो रहे हे । रेल, एीमर वाष्षशक्ति- 
से परिचालित हो रहे हे । माळूम'दोता है, 'कि अदूर 
भविष्यमै इलेक्ट्रिक रेड यन्ल भो सभो जग बाष्पीय रेल- 
यन्लका स्थान अधिकार कर लेगा । अभोसे ऐसा प्रतीत 


_ होता है । 


वार्पस्बेद्‌ ( स० पु० ) गुद्मरोगमें निकलनेवाला 
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वास्पीयपात --१७३७ ई०में जेनेधान द्वानने एक छे।टो-सी 
पुस्तिकाकी रचना की | इस पुस्तिकामें उन्होंने छोमर 
प्रस्तुत करनेकी उपयोगिता विषय पर पक लेख लिखा 


जाता थो ॥ इस प्रकारसे कनडेन्स शीतळ खेडस*्य ल्प“. (करत चर्षिं धीदू वर्ष बीत गंधे। इसके सम्बन्ध 


विकेटछ- विकत्त न 


विकट ( स॑'० झो०) विकटस्य भाव, विकरत्व । 
चिकरका भाव या धर, विकटता । 

व्रिक्रटनितस्वा ( स'० स्त्री७५) विकट नितस्बो यस्थाः 
विकट नितम्त्रयुक्ता खो, विकराल:चूतड़वाली औरत | 

विकरमूर्ति ( सः० लि० ) उत्कट आहृतियुक्त, भयङ्कर 
आकारवाला । / 

विकरबदन ( स'० पु० ) १ दुर्गाके एक अचुचरका नाम । 
२ भीषण मुख, भयङ्कर सुह। | 

विकटवर्गन्‌ ( स ० पु० ) एक राजपुल। ( दशकुमार) 

दिऋटविषाण ( स'० पु० ) सम्वरस्तग | 

विकरश्डङ्ग ( स'० पुर.) सम्वर सुग । ( व्यनि) | 

चिकटा ( स० ख्रो०) विकट-टाप्‌। बुद्धदेचको माता 
मायादेवीकां नाम । यह वौद्धदेवी थो । पर्याय-- 


मरीचि, तिमुला; वज कालिका, वज्ञवाराही, गौरी, पोलि 
रथा । ( त्रिका०) 


विकटाक्ष ( स'० पु०) एक असुरका नाम । २ घोर दर्शन, 


चिकराळ मूर्ति | 
विकटानन ( स'० पु० ) १ भीषणचद्न, डरांवना चेहरा । 
२ धुतराष्ट्रके पुलका नास। | 
चिर्कटाभ ( स'० पु० ) एक असुरका नाम । (हरिवश ) 


चिकण्टक ( स० पु०) विशिष्टः कण्टको यस्य। १ 
यवास, जवासाँ । २ खनामख्यातवृक्ष, चिककर। 
गुण--कषाय, कडु, उष्ण, रुचिप्रद्‌, दीपन, फफद्दारक, 


वखरङ्ग विधायक । ( राजनि०) 

विकण्टकपुर ( स'० क्की०) १ एक नगरका नाम।२ 
च ङुएठ । 

विकत्थन (स'० क्वी० ) विऋत्थ्यते इति विकत्थ श्लाघायां 
भावे ह्युर्‌। १ मिथ्याश्छाघा कूठीं प्रशंसा | ( लि०) 
विकत्थपे आत्मानमिति विकत्थ-ल्युट । २ आत्म- 
शळाघाकारी, ऊपरी प्रशंसा करनेवाला । 

विकत्थना ( स'० ख्रो० ) विकत्थ णिचःयुच्‌ राप्‌ । आत्म 
शंळाघा, अपनो बड़ाई । 

चिकत्था ( सं? ख्ो० ) ` विःकत्थ अच्‌ टाप्‌। श्छाधा 
आत्मप्रशंसा । 

विकत्थिन (स'० लि० ) विकत्थितु शोळमस्य वि-कथ 
(वौकषळषकत्यखम्मः । पा"३।२।१४२) इति घिचुण्‌। विक- 
त्याकारो, अपनी प्रशंसां कॅरनेवार 
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'विकथा ( स'० स्त्रो०) १ विशेष कथा । (पा ४४१०२) 


२ कुत्सित कथा । (जन) 


विकद्र, ( सर यु० ) यांद्चभेद्‌ । (हरिवंश ३१२८ रलोऽ } . 
निकनिकहिक (.स'० छी०)) सामभेद्‌ । कही कही “विक 


विकहिक?ः सो लिला जाता है । 


चिकपाल ( स'० लि० ) कपालविच्युत। (हरिवंश) “४ 
विङम्पनं ( सः० पु०) १ राक्षसमेद्‌ । ( भोग० ६१०१८) 


(क्को०) .बि-कम्प-ढघुट 2 २ अतिशय कम्प । 


विकम्पित ( स'० लि०) विकम्प-क्त। -अतिशय कम्पित 


बहुत चञ्चल । 


विकम्पिन, ( स'० लि०) विःकम्प णिनि। कम्पनयुक्त, 


चिशेपरूपसे कम्पनचि शिष्ट । 

विक्र ( स'० पु० ) विकोर्य्याते हस्तपदादिकमनेनेति चि क 
( ुदोरप्‌। पा ३।३।५७) इत्यर्थ। १ रोग, व्याधि । < 
तळवांरकं ३२ हाथो मसे एकका नाम । 

विकरण ( स'० कली० ) व्याकरणोक्त प्रत्ययकी एक संज्ञा। 

विकरणी ( स ० स्रो०) तिन्दुकवृक्ष, ते'दूका पेड़ । 

चिकरार (अ० वि० ) व्याकुळ, बेचैन । [ 

विकराल (स'०:ल़ि०) विशेषेण करालः। भयानक, 
भीषण, डरावना। : ६5. ] 

विकरांळता ( स'० स्त्रो०) विकरालस्य भाव तळ-टाप्‌। 
विकरालका भाव या घम्म । | 

विकराछंसुल ( स'० पु० ) मकरभेद्‌। 

चिकर्ण ( स'० पु० ) १ कर्णके पक पुत्रका नाम। २ दुयाँ- 
घनके एक भाइका नाम । यह कुरुक्षेतको लड़ाईमें मारा 
गया था। (भारत १२१७४ ) ३ एक सामका नाम | 
४ पक प्रकारका चाण। (त्ि० ) विगतो कणों यस्य | 

कर्णरहित, जिसके कान न हो ! 

विकर्णक ( सं० पु०) १ प्रन्थिपर्णभेद, एक प्रकारको 
गंठिवन । २ शिवंका व्याडि नामक गण । 

विकर्णरोमन्‌ ( सं ० पु० ) ग्र॑न्थि-पर्णमेद्‌, गँठिवन । 


घिकर्णिक ( स 6 पु० ) सारखत-देश, काश्मीर देश । 


(हेम) 


बिकणीं (स'० पु०) १ एक प्रकारकी ई ट, -जिससे यशको 


वेदी बनाई ज्ञाती थी । २ एंक समिका नाम । जब 
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जिसका कोई झग टूटा या.खराष.दो । : जैसे--ळूला, . 
काना, खंजां सादि। | 
विकलास (हिं० पु०) एक प्रकारका प्राचीन वाळा । यह 
चमड़ से मढ़ा जाता था । . 
विकलित ( सं० लि० ) १ व्याकुळ, बेचैन । .२ दुःखी 
पीड़ित । 
विक्ली ( सं०.स्री० ) विगता कला यस्याः गौरादित्वात्‌ः 
ङोष्‌ । ऋतुद्दीना स्रो, बह खरी जिसका रज्ञोदर्शन होना बंद 
हो गया दो । 
विकलेन्द्रिय ( सं० र््री०) विकळानि इन्द्रियानि यस्य । 
१ जिसकी इन्द्रियां वशमें न हो । २ जिसको कोई इन्द्रिय 
खराब हा अथवा विळकुल न है।  " ` 
विकदप ( सं० पु०) विरुद्ध कठपनंमिति वि-कृपः घञ्‌ । 
१ स्रान्ति; भ्रम, धोखा। २ कटपन । ( मेदिनो ) ३ विपरीत 
कल्प, विरुद्ध कटपना । 8 विविध कढपना, नाना भांतिसे 
कल्पना करना | ५ विभिन्न कल्पना विशेष, इच्छाुयायो 
क.हपना विशेष | 
स्खतिशासत्रमें यह चिकदप दो प्रकारका मांना गयां 
है, पक व्यवस्थित वा व्यवस्थायुक्त विकड्प' और दूसरा 
ऐच्छिक वा इच्छाचुयायी | 
` ` ` स्म्रतिशाक्रके मतसे आकाङ्क्षा पूणं होने पर बिकल्प 
होता है। जिसमें दो प्रकारको विधियां मिळतो हों उसे 
व्यवस्थायुक्त कहते हैं । यथा "दर्शपौणेमास यागमें यव 
द्वारा होम करे, घ्रोहि द्वारा होम करे” इसमें दो प्रकार- 
की श्रुतियां देखनेमें आती हैं | यहां यव और त्रोहि इन 
. दोनोंके हो प्रत्यक्ष श्रतिधोधित दोनेके कारण यंत्र और 
्रोहिका विकल्प हुआ । इच्छानुसार यव या त्रोदि इनमें 
से किसी एक द्वारा होम करने हीसे याग सम्पन्न होगा । 
यद्दी इच्छा विकरपं है । इस प्रकार विकडरको जगह दोनों 
कलप परस्पर विरुद्ध मालूम दोते है, किन्तु स्थिरचित्तले 
यदि विचार किया जाये, तो दोनोंमें कोई-विरुद्धता नटीं 
है । क्योंकि किसी पक विधिके अनुसार कार्य करने 
हीसे कार्यको सिद्धि होतो है । अतपच इसको इच्छा 


विकल्प कहते हैं । स्तृतिमे लिखा. है, क्ि-इच्छाविकडपमे 
८ दोष हैं। 


घन्त्रलोदितत्वाद्र्य तथात्वं । १ सूर्य । . २ भक वृक्ष, 
अकवन | 

विकरा. (स'० लि०) १ प्रलयकर्त्ता। “तंहि कर्ता विकत्ता 
च भूतानामिह सर्वशः।” ( भारत बनपर्ष ) २ क्षतिकारक, 
अनिष्ट करनेवाला । ३ दमन द्वारा विकृतिसम्पादक । 
४ निप्रहकार ह । 

विकर्मन्‌.(स'० फ्लो०) वि-विरुद्ध कर्म । १ विरुद्ध कर्म, 
विरुद्धाचार | ( लि० ) वि-विरुद्ध' कर्म यश्य। २ विरुद्ध 
कर्मकारो, दुराचारी । | 

विकमंछृत्‌ ( स'० ल्ि० ) बिकर्म विरुद्ध कर्म करोतीति 
कृ-क्षिप्‌ तुक च । निषिद्ध कर्गकारी। मञ्चमै लिखा 

' है, कि निषिद्ध कर्मकारियोंको गवाही नदी' छेनी चाहिये । 
ऐसे डोगोकी गवाही अप्राह्म दै | 
विकर्मस्थ (स'० लि० ) विकर्मणि विरुद्धाचारे तिष्ठतीति 
रथा क | धर्मशास्र/नु सार चह पुरुष जो वेदविरुद्ध कर्म 
. करता हो, वेदके विरुद्ध आचार करनेवाला व्यक्ति । 
विकषं ( स'० पु० ) विङष्यतेऽसौ इति यद्वा विकृष्यन्ते पर- 
प्राणा अनेनेति वि-कृष-घञ्न_। १ बाण,.तीर | विकृष भावे 
घञ 1२ विकर्षण, खो चना । 

विकर्षण (स'० क्लो० ) वि-कृष ल्युट्‌ । १ - आकर्षण; 
खी चना । २ विभाग, हिस्सा | 

विकल ( स'० हि० ) विगतः कलोऽव्यक्तध्यनिर्यास्य । १ 
विहृळ, व्याकुल । २ असम्पूर्ण, लणिडत। ३ हासप्राप्त 
घरा हुआ । ४ कलाद्दीन । ५ अखाभाविक, अनैसर्गिक | 
६ असमर्थ । ७ रहित । (क्लो०) ८ कलाका षष्टितमांश, 
कलाका सांठवां भाग, विकला । ई 

विकलता (स'० स्रो०) विकलश्य भावः तल टापू। 
विकलका भाव या धर्म, बेचैनी । 

वि$ल्पांणिक (सं० पु०) चिकलपाणियेस्य. कन्‌ । खमा- 
वत! पाणिहीन, जन्मसे ही जिसके हाथ नहीं है.। `` 

विकला ( सं० स्रो० ) विगतः कलो मधुरालापो यया, 
ऋतौ त स्त्रिया मौनित्वविहितत्वात्‌ । १ ऋतुदीना स्रो, 
वह स्री जिसका रजोदर्शन होना बंद हो गया हो । २ कला-| 
का साठवाँ अ'श । ३ बुधप्रदको गतिक्ता नाम । ४ समय- 
का एक अत्यन्त छोटा भाग । 

विकछाडू ( सं० लि० ) विकलानि 'अद्भानिव्मह्य़',७कयूता! 


॥6०॥०॥ बहकर सगि और यव द्वारा;याग करे, थे दोनों 


विकरेप 


- विधिबां, इनमेंसे किसो एकका पक्ष अवलस्बन करनेसे 
-चार चार दोष होते हैं, अतपच दोनों पक्षमें कुछ ८ दोष 
हुए । यथा--प्रमाणत्वपरित्याम और अप्राप्राण्यप्रऋढपन, 
प्रामाण्योज्ञोवन औरः-प्रामाण्यद्दानि, व्राहिके लिये चार 
कुल ८ दोष हुए । कहीं कहो बरोहि द्वारा .याग करनेसे 
प्रतीत यचप्रामाण्यक्का परित्याग होता है और अप्रतीत 
: यवझे अप्रामाण्यका परिकडपन दोता दै तथा परित्यक्त 
यव प्रामाण्यका उज्ञ'वन और स्वीकृत यवके अप्रामाण्यकी 
हानि होती है । इस प्रकार चार चार करके ८ दोष हुए। 
ज्ञितनी विधियां हैं, जहां उन सब विधियोंकां . अनुष्ठान 
:करना होता है, वहां व्यवस्थित विकल्‍प हुआ करता है । 
व्यवस्थित विकदपकी जगह एकको वाद दे कर एकका अचु 
छान करनेसे काम नहो' चलेगा, सबोंक़ा अनुष्टान करना 
ही पड़गा। .: : : ठर 
पकार्थताके लिये विविध क्रट्पित दोते है इस कारण 
_-घिरुलप है । इच्छा विकदपमे ८,दोष, है, यह झाशद्धा कर 
-.दो तिथिमें.डपवास करे, जहाँ ऐसी विधि है वहां इच्छा 
: विकप नहो' द्वोगा,- व्यव्रस्थितबिकहप होगा । ` . 
ध्याकरणके- मतमें भी एक-कांय एक जगह होगा 
, दूसरी जगह नहो' होगा, ऐसा जो विधानं हे उसे.विकट्प 
कहते है. । 
|... ६ पातजलेंदर्शनके मतसे वित्तवृत्तिमेद. । प्रमाण 
, विपॅय्दांगर, विकडेप, निद्रा और स्ततिऱये पांख चित्तको 
वृत्ति हैं 1: वस्तु नदो' रहने-पर भो शब्दज्ञात्तमाहात्म्य़ 
निवस्थन जो वृत्ति -द्दोतो- है, उसका नाम विङ्डप है । 
:चैतंच्य पुरुषका खरूप है, यह एक चिकहपक्का, उदाहरण 
_३। क्योकि पुरुषं चैतन्यखरूप है, अर्थात्‌ चैतन्य रौर 
बुरुंष एक हो पदार्थ हे । अतएव चैतन्य और पुरुषका 
_चमैघर्मिभाव वस्तुगत्या नहो' है। अथच चैतन्य पुरुषका 
स्वरूप: इसो प्रकार घमंधर्मिभावमें व्यवद्दत दोता है । 
. मिथ्याज्ञानका नाम विपय्डांय है, शुक्ति या सोपमें रजत- 
टु घुद्धि-विपय्डोयका उदाहरण है । विशेष दर्शन द्दोने पर 
` सर्वेसाघारणके लिये दो रजतबुद्धिबाधित प्रतीत होती 
न है । वाघितका. निश्चय हो ज्ञानेसे उसके दारा. फिर 
` किसी सी रूपका व्यवहार नहो होता बिकड्पको जगह 
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' सर्नसाधारणकी चाधबुद्धि बिलकुल नही. होती; बिचार 


२६७ 
निपुण खुधियोंकी ही बाधबुद्धि होतो है । फिर वाधबुद्धि 
दोने पर मो उसका व्यवहार विलुप्त नही' होता । विप- 
-य्डाय और विकदपके इस सूक्ष्म भेदके प्रति लक्ष्य रखना 
कर्राव्य हे । पातञ्चलमें लिखा है, वास्तुके खरूपको अपेक्षा 
न करके केवल शब्द्जन्य ज्ञानाबुसार जो पक प्रकारका 
बोध होता है उसोको विकव्पवृत्ति कहते हैं । दे०दत्तका 
कम्बल, यहां पर देवद्तका स्वरूप जो चैतन्य दे, उसकी 
अपेक्षा न करके देवदत्त और कस्बलमें जो भेद होता है 
बही विकव्पथृत्ति है। 
७ अवान्तर कल्प) ८ देवता। ६ अर्थाङङ्कारमेद्‌ । 
जहां.तुल्यवलविशिष्टका चातुरोयुक्त बिरोध होता है वहाँ 
-विकल्पालङ्कार हुआं-करता है। १० नैयायिकांके मतसे 
ज्ञानमेद्‌, प्रकारन्तरूप विषयताभेदज्ञान । ( न्यायद्‌० ) ११ 

चैचित्रत्र । १२ वैद्यकके मतसे समवेत दोषोंकी अ शांश 

कपना अर्धात्‌ ध्याधि द्दोनेके पहले शरोरमें दोषॉको जो 

हास वृद्धि हुआ करती है, उसकी न्यूनाधिक कठपनाका 

-नांम विकल्प है। १३ समा घिभेद, सविक्द्पक समाधि 
और निर्गिकहपकसमाधि। : Fe £ 
र (-स्तः० पु० ) विकहप खाथ कन्‌। 
FTP पट ; बिकल्प देखो । 
विकड्पन ( स'० झो०) विकल्पल्यु_ | विविध कल्पन | 
विकल्पनीय.(. स'० लि० ) विकहप अनोयर्‌ । विकल्पहे, 
विकल्पके योग्य । 

विकल्पबत्‌ (स*०.लि०) विंकदप अस्त्यथ मतुप्‌ मस्य व। 
विकव्पयुक्त,: चिकदपविशिष्ट । 

विकदपसम ( स'० पु०) न्यायदर्शनमें २४ जातियोमेसे 
प॒क। इसमें वादोके दिये गये दृष्टास्तमें अन्य घर्गकी 
योजना करते हुए साध्यमें भी उसो धर्मका आरोप कर- 
के वादीको युक्तिका मिथ्या खण्डन किया जाता है । 

बिकहपसम्प्राप्ति ( स'० स्त्री») वातादि दोर्षोको मिश्रित 
अवस्थामै प्रत्येकके अ शांशको कदपना करना | 

चिङ्ठपाचुपपत्ति ( स'० पु० ) पक्षान्तरमें भनुपपत्ति। 

> (सर्व दशोनस ग्रह १५।१६) 

चिक्छपासह ( स'० लि० ) विकहपसै जिसकी उन्नति हो! 

(सब दर्शन ११।२० ) 


बक टिपंत 


विकि igitized by ४ डि बि करप-पत । १ विविधरुपमें 


- विकल्यित, जिसकी कढेपता कई तरदसे की गई हो । 
.. २ सन्दिग्ध, जिसके सम्यन्ध्रमें निश्चय तं हो। ३ विभा- 
बित, चमकता हुआ । .४ अनियमित, जिसका कोई 
` नियम नं दो । 
विंकल्पिन ( स'० लि०) 
विकट्पविशिष्ट- | 


विकटंप-इनि । विकल्पयुक्त | 
| विकखरूप ( सां० पु० ) ऋषिभेद्‌ । 


विकल्पिन--विंकारे 


शील, खिलनेवाला | पर्याय--विकासी ( पु० ) २ एक 
काव्यालङ्कार । इसमें पहले कोई विशेष .बांत कह कर 
उसकी पुष्टि सामान्य बातसे को जाती है। 


विकखरा ( सं० ख्रो०) वि$खर-टाप्‌। रक्तपुननवा 


छाल गदहपूरना | 


विकल्य (सः लि०) वि-कटय-पत्‌ । विकदेपनोय, विकल्प" | विकाङुद्‌ ( सं? लि० ) काकुदशून्य, जिसके कूषड न हो । 


के योग्य । १ | 


(पा ५।४।१४८ ) 


चिकहमष ( स'० लि०) विगतः करप्रषो यस्य । प।परहित | विकाङ्क्षा ( सं० लि० ) विगतं कांक्षा यस्य। आकांक्षा- 


निष्पाप, जिसमें पाप न हो । 
चिकल्य ( स'० पु०) जातिसेद । ( भारत भीष्मपर्व ) 


विकवच ( स'० लि.) कवचरहित, कवचशून्य, बिना | 


वकतरके | 
विबिकहिक (.स ० छो०) साममेद। . कहीं कहीं हिक- 
विकनिक और विकनिकहिक सो देला ज्ञाता है । | 
विंकश्यप ( स० लि० ) कश्परहित । (एँतरेयत्रा० ७1२७) 
विरुश्वर ( स'० लिश) वि कश-वरच्‌। विकाशो, लिने: | 
बाळा। २ विसरणशीळ । ( भरत) 
विकषा (सं० स्रो०) विक्षतोति वि-कष गतौ अंच-रंप। ` 


(राजनि0) 
ब्रिक्ृप्वर.( रां० त्ि० ) विःकष-वरच | विकखर | 
( भेरत॑-) 
विस ( राँ० पु० ) विझसरीति वि-कप-अच्‌ । चन्द्रमा | 
विकसन ( स० झो० ) त्रि कस-ढपुद्‌ | प्रस्फुटन, फूरना, 
खिछना॥ 
विरुप्ता (स ० ख्रो० ) बिकसतोति .वि-क्रस-अच-टाप । 
मञ्जिष्ठा, मज्ञीठ । ८ 
विकसित ( सं० ति०) वि-ऋसःक्त । प्रस्फुटित, खिला 
' छुआ । पर्याय--उज्जुस्मित, उज्जुम्भ, स्मित, उन्मि- 
पित, त्रिज्ञस्मित, उद्वुद्ध, उद्धिदुर, भिन्न, उद्धिन्न, 
हस्ति, बिकर्वर, विकच, आकोप, फुछ, संफुडळ, स्फुर, 
उंदित, दलित, दोर्ण, स्फुरित, उत्कुल, प्रफुटळ । 
( राजनि० ) 
विकखर ( सं० ति० ) विकसतीति वि-कस-गतां ( स्थेश- 


रहित, इच्छाका अभाव । 
| विकाङक्षा ( स०.खी०) १ विसंवाद ।' २ इच्छाभाव, 
आकांक्षाहीन । गाड! छ 
विकाम ( खं० लि० ) कामनाशान्य, निष्काम । 
विकार ( स० पु०) वि क्ःघञ्‌। १ प्रकृतिका अन्यथा 
भाव, किसो वस्तुका रूप, रङ्ग आदि बदल जाना। 


पर्याध--परिणाम, बिकृति, विक्रिया, विकृत्या 'प्रक्उत- 
का दूंसरी अवस्थामें बद्ळनेका नाम चिकार है । दूध 
जब दहोमें बदलता है; तेव उसको. विकार कहते हैं । 


“इसो प्रकार सोनिका कुण्डल, मिट्ठीका घंड़ा । 
१ मज्िष्ठा, मजोठ । ( अमरटी० रायमु+ ) २ मांसरोदिणो । | ` 


सांख्यवृशनके मंतसे यह जगत्‌ प्रकृतिका चिकार.है। 
प्रकृति विकृत हो कर ज्ञगत्रूपमें परिणत हुई हैं। परि- 


दृश्यमान जगतूका मूल प्रकृति है। जब जगतका नाशं 
होगा, तब सिर्फ प्रकृति हो रह जायगी । सत्त्व, रज! ' 


और तमोगुणकी साम्यावस्थाका' नाम प्रकृति है। - 
विकृति और प्रकृति शब्द देखो | 


ट्रव्यका रूप दी प्रकृति है, उसके दूसरी" अवस्थामै 
आनेका नाम विकार है। ! 


२ वेद्यकक मतसे रोग | | 
घातुसाम्यका नाम प्रकृति है, धातुको विषमता होने 
से उसको विक्रार कहते हैं। यही विकार रोग कह 


- छाता है। घातुक्षी विषमता नहीं होनेसे ब्याधि नहीं 


दीती। धातुको साम्य अवस्थामें प्रकृति जिस प्रकार 
रदती है, धातुको बिषमताम उस प्रकार नही' रहती और 
प्रकारको दो जातो है। ( चरक सृत्रस्था७ & अ०) ३ मत्स्य, 
मछलो। ४ निरुक्तके 


चार 
. भासविसकसो वरच्‌ । पा ३१२1१७५ ) इरति यु के अनुसार पक वणन a RN: 


अखुसार एक णके रुथानमें दूसरा बण हो ज्ञाता 


विकारत्व विकिर, रद 


:है।- ५ दोषही समाप्ति, खरावो । ६ दोष, बुराई। 

` 9 मनरी वृत्ति या प्रकति। ८ उपद्रव, द्वानि। 
विक्रारत्व ( सं० छो०) विकारस्य सावः त्व । विकारका 
भाव या .धमे । 

विक्रारमय ( सं० लि० ) चिकारखरूपे मयद्‌ । विकार- 
` स्वरूप ।' 

विकारवत्‌ ( से० लि० ) विकार अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य व। 
विकारयुक्त, विकृत । 

विक़ारिता (सं० स्नी०) विक्रारिणो भावः तल-टाप्‌। 
विकारित्व, विकारका भाव वा धर्म । 

विकारिन.. ( सं० लिं० ) वि-क्नणिनि । विकारयुक्त, 
विकारविशिष्टं । 

विकारो ( स'० लि० ) १ विकारयुक्त, जिसमें विकार हो । 
२ क्रोधादि मनोविकारोंसे युक्त, दुष्ठ वासनावाला । 
( षु) ३ साठ - सबत्सरोंमेंसे एक स वत्सरका नाम । 

बिकार्य ( स'० लि० ) वि-छ ण्यत्‌। १ विकृतिप्राप्त द्रव्य । 
२ ध्याक्रणोक्त कनकारकभेद । ब्याकरणके मतसे कर्म- 
कारक तीन प्रकारका होता है, निवस्य, बिकाय॑ और 

` प्राप्यं । . विकार्य कर्मके फिर दो भेद हैं, प्रकृतका उच्छे- 
दृक और प्रझतिका गुणान्तराघायक । यथा--काष्ठ' 


: भस्म करोति? काष्ठ भस्म करता है, यहां पर प्रकृतका | 


: (कोषका) उच्छेद होनेके कारण 'प्रकृतिका उच्छेद्क' 
विकार्य कमे हुआ । “सुवर्णः कुण्डछ' करोति’ सोनेका 
` कुण्डल बनाता है; यहां पर प्रकृति ( सुवर्ण ) रूपान्तरित 


ददो जानेकै कारण 'प्रकृतिका गुणान्तकाऽयायक' चिकाया 


“कश हुआ । 
विकाल ( स ० पु० विरुद्धः कार्या नर्द/ कालः। १ दैव- 
वैत्नातिकर्शका बिरुद्ध काळ, ऐसा समय जब देवकार्यो 


या पितृकार्यं करनेका समय बीत गया हो, साथ काळका | 


समय। इस काछमें दैव ओर पैठ कर्म निषिद्ध बताया 
` गया है, इसीसे इसको विकाळ कहते हैं। पर्याय 
साय, दिनान्त, सायाह्नः सायमू, उत्सव, विकालकं। 
२ अतिकाळ, देर । 
बिकालक ( स'० पु० ) विकाळ पव खार्थे कन्‌। विकाल, 
साथ काल । 


अत इत्वं । _ ताप्री, जलघड़ी, इससे काळ मान का ज्ञान 
होता है, इसोसे इसको विक्रालिका कहते हैं । 

विकाश ( स'० पु०) वि-काश-दीप्तौ-घञ्‌। १ प्रकाश । 
२ प्रसार, फैलाव । ३ आकाश । ४ विषमगति। ५ 
प्रस्फुदन, खिलाना । ६ एक काव्यांलङ्कार; इसमें किसी 
वास्तुका बिना निज्ञका आधार छोड़े अत्यन्त विकसित 
हीना वर्णन किया ज्ञाता है। किसी वस्तुको वृद्धिके 
लिये उसके रूप आदिमें उत्तरोत्तर परिवर्रान होनां। 
( लि०) निर्जन, एकान्त | 

विकाशक ( स'० लि०) चि काशयति वि-काश ल्यु । 
१ प्रकाशक । २ विकाशन। 

विकाशन ( स० झो० ) विःकाश दयुट्‌। प्रकाश, प्रस्फु- 
टन्‌, खिलनां। - 

विकाशिन ( स'० लि० ) विकाशोऽस्यार्तीति विकाश- 
होन। विक्राशशोल, खिळनेवाला। 

विकाषिन्‌ ( स'० लि० ) विक्राष अस्यथ इनि। विकाश 
शोल, खिळनेवाळ । 

विकास ( स ० पु० ) बि-कस-घञ्‌ । १. विकाश, खिळना | 
२ प्रसार, फेलाव । ३ पक प्रसिद्ध पाश्चात्य सिद्धान्त । 
इसके आचार्य डार्गिन नामक प्रसिद्ध प्राणिविज्ञानवेत्ता 
हे । इस सिद्धान्तमें कहा है, कि आधुनिक समस्त सृष्टि 
और उसमें पाये जानेवाले जोव जन्तु तथा वृक्ष आदि 
एक दो मूळतत्त्वसे उत्तरोत्तर निकळते है । 8 किसो 
पदार्थका उत्पन्न हो कर अन्त या आरम्मखे सिन्त भिन्न 
“रूप धारण करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ना, क्रमशः उन्नत 
होना | 

विकास (दि० स्वो०) खराव जमोनमें होनेवालो पक प्रकार- | 
की घास; इसको पत्तियां दूबको भांति एर कुछ बडो 
होतो हैं। चोपाप इसे बड़ चावसे खाते हैं। 

विकासन ( स ० झो०) वि.कस-ल्युय । प्रकाशन, मस्फुटन, 
खिलना । 

विकासना ( हि क्रिश) १ विकसित दोता; खिळता । 
२ प्रकट होना, ज्ादिर दोना । 

विक्रासिता ( स'० खो० ) विकासितो भावः तल याप्‌ | 
विकासीका भाव या धर्म, विकाशन। 


बिकालिका ( स'० स्रो०) विज्ञात+ काली यदा कने ठे विकिर ९45५“ विक्षिरति त्तिकादीन मोजचार्थेमिति 
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लि... मि ॥ ३१८०४ १ 


२७२ 
अर्थ कार्य है । इस जगतका ज्ञो उपादान कारण है उसका 


'नाम प्रकृति है। इस प्रकृतिखरूप उपादान कारणसे 
जगत्रूप जो कार्य हुआ है वही बिंकृति वा विकार दे । 


मूंल प्रकृति अर्थात्‌ जिससे जगतंकी उत्पत्ति हुई है, | 


, जिसका दूसरों चामं प्रधान है, किंसो भो कारणंसे उसको 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि सूळ प्रकृति कोई कारण 
जन्म होनेसे उस कारणको उत्पत्तिके प्रति भी दूसरे 
कारणकी अपेक्षा करती है, फिर उसको उत्पत्तिके लिये 
- अत्यकारणकी आवश्यकता होती दै । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
कारणका कारण निर्देश करनेमें अनवस्थादीष होता है। 
अतएव मूल कारण अर्थात्‌ प्रकृति किसी. अन्य पदार्थसे 
उत्प्रस्न वस्तु नहीं है । यह जो खतः सिद्ध है उसे अवश्य 
खीकार करना पडे गा। अतएव यह सिद्ध हुआ, कि सूल 
प्रकृति अविकृति है, वह किसोकी भी विकृति नहीं । 
महत्त्व, अहङ्कारतत्तव और पञ्चतन्मात्र ये सात 
तस्त प्रकृति-विकृति हैं अर्थात्‌ वई प्रकृति भी हैं, चिकृति 
भो हैं। कोई तत्वको प्रकृति और कोई तत्वको चिकृति 
है। मददत्तत्त्र सूल-प्रकृतिसें उत्पन्त हे, अतएव वह मूल 
-प्रकृतिको विकृति है तथा महत्तत्वसे भहडूर-तस्वको 
' उत्पत्ति हुई है, इस कारण वह अहड्डारतत्त्वकी प्रकृति 
है । उक्त प्रकारसे अहङ्कारतस््व महत्तस्वको विकृति है; 
, फिर उससे पञ्चतन्मात्र और ग्यारह इन्ट्रियोंको उत्पत्ति 


हुई है, इस कारण उसको पञ्चतन्मात्र और ग्यारह | 


- की. प्रकृति कद्दते हैं। पञ्चतन्माल भो उसो प्रकार अहङ्कार 
तस्वको विकृति दै तथा उससे उत्पन्न पञ्चमद्दाभूतकी 
प्रकृति दे । पञ्चमहाभूत और एकादश इन्द्रियां किसी भी 
दूसरे तस्वको उपादान-ऋरण चा आरम्भक नहं होतो । 
इस कारण वै केवल प्रकृति हैं, किसीकी मी विकुति 

नहीं। | आल 

पुरुष अनुभयात्मरू है अर्थात्‌ किसीको प्रकृति 

(कारण) भी नहीं है और न विकृति (क्या) हो है! 

-पुरुष कूरस्थ है अर्थात्‌ जन्यघर्मका अनाश्रय, अधिकारी 

-और असङ्ग है । पुरुष किसीका कारण नही' हो सकता 1 
- पुरुष नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहो' है, इसोलिये कार्या 
भी नही हो सकता अतपच पुरुष अचुभयात्मक है । 


विकृति 


. है! इसमें बादियोंका मतभेद देखनेमें आता है । परिणामः 


वादी साँख्याचायाँकी इस उक्तिको विधर्सबादी वैदान्तिक 
आचार्यो खीकार नहो' करते । चे लोग प्रकुतिकी विकुति-. 
से यह जगत्‌ स्ट हुआ है, इस परिणामवादको खीकार 
न कंर कहते हैं, कि वह ब्रह्मका विवर्रामाल है। त्रि 
औरं विकारका लक्षण इस प्रकार लिंखा है- 

किसो चरुतुकी सत्ताके साथ उसकी ओ अन्यथाप्रथा' 
( अन्यरूप ज्ञान ) है वही चिकार है। फिर किसी बस्तुमें. 
चिकुत वा आरोपित द्रष्यमें, ( जैसे सर्पमै प्रकृति (रज्जु)- 
की सत्ताका न रहना ज्ञान कर उसका (आरोपित द्रव्य दं 
सर्पका ) जो ज्ञान होता है उसका नाम विवर्त है। इसं- 
का तात्पर्य यह,' कि परिणामच!दियोंके मतसे कारण ही 
विकुत घा अवस्थान्तरको प्राप्त हो कार्याकारमें परिणत 
हाता है। अतपच कार्यरूप वस्तु है, कार्याज्ञान निगस्तुक 
नहो' हे । Fi 

चिवर्रचादियोंके मतसे कारण अविकृत हो रहता 
है, अथच उसमें वस्तुगत्या कायं न रहने पर भो कार्यको 


: सिफ प्रतोति होती है। डुग्धक़ी दधिभावापत्ति आदि- 


परिणामवादका दृष्टान्त रज्ज्च॒में सपंप्रतोति आदि विवर्रा- 
चादका दृष्टान्त है । वेदान्तिकोंका कहना है, कि जिस 
प्रकार सर्प नहीं रहने पर भी रज्जुनें सपही प्रतोति होती 
है, उसी प्रकार प्रपञ्च वा जगतूके नहीं रहने पर भी ब्रह्मम 
प्रपञ्चको प्रतीति होती है ।. रज्जुततें सप प्रतीतिका कारण 
जिस प्रकार इन्द्रियदोष दै, उसो प्रकार त्रह्ममें प्रपञ्चप्रतीति- 
का कारण अनादि अविद्यारूप दोप है । रज्जुमें प्रतीयमान 
सर्प जिस प्रकार रज्जुका विवर्त है, ब्रह्ममें प्रतीयमाम 
प्रपञ्च भो उसो प्रकार त्रह्मका विवर्रामाल है । -यथार्थमै- 


प्रपञ्च नाकी कोई वस्तु ही नहीं है। 


इस पर सांख्याचायेगण कहते है, कि रज्जुतें सपे 
प्रतोति होनेके घाद' यदि खूब ध्यानसे सोचा जाय, तो 
माळूम पड़ेगा, कि चद सपं नदो; रज्छु है। अतयव. 
रज्जुमें सर्पप्रतीति प्रमात्मऊ दे, इसमें संदेह नदी । किन्तु 
प्रपञ्चके सम्बन्धम इस प्रकार म्रमात्सक ज्ञान. कमी भी. 
नहीं होता। अतपव प्रपञ्चप्रतीतिको प्रमात्मक नहीं केह 
सकते । इस युक्तिके अनुसार सांख्याचार्यगण विवर्रावाद- 


: . “सूलप्रकृति विकृत हो कर कनत १७३" ६६7 ०० डेय पदेति हुप परिणामवाद्‌ ( विकारवांद)के 
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(पक्षपाती हुए हैं । थोड़ा गौर कर सोचनेसे मालूम पड़ गा | पुत्र थे, भगवानने कल्कि अवतार ले कर दोनोंका बघ 


कि परिणामचादमें कारण है, कायसे भिन्न नही है, कारण 
अवस्थान्तरमाल है। दुग्ध दृधिहपमें;। खण कुण्डलरूप- 
में, मिद्दो घररूपमें और तन्तु पररूपमें परिणत होता है । 


' अतएव दृधि, कुण्डल, घट और पर यथाक्रम दुग्ध, ० 


“ मिट्टो और तन्तुसे वस्तुगत्या भिन्न नहीं है । 
' अतपव ऐसी प्रतीति होतो है, कि जगत्‌ प्रकृतिका 
विकार या कार्य है । विकार वा कार्यरूप जगत्‌ सुखदुःख- 
भौद्दात्मक है, इसलिये उसका कारण भी खुखदुःखमोद्दा 
त्मक है, यह सहजमें जाना जाता है। ( सांख्यदशन ) 
विशेष विवरण प्रकृति, परिणामवाद और बेदान्तदशैनमें देखो । 
विकृतिमत्‌ (स'० लि०) विकृति अस्त्यथ सुतुप्‌ । चिक्कति 
विशिष्ट, जिसमें विकार दो । > 
विक्ृतोद्र (स'० लि०) १ विकृत उद्रविशिष्ट, तोंदवाला । 
( पु०) २-राक्षसमेद्‌ । - ( रामायण ३२६३१ ) 
विकवित ( स० ल्रि०) १'विशेषरूपसे कर्षित अच्छी तरह 
जोता हुआ। २ आकण; खाँचा हुआ | ् 
विकृष्ट ( सं० लि० ) विशेषेण कृष्ठ-वि-कृष-क्त । ` आकृष्ट, 
खींचा हुंआ । 


विकृष्काळ ( स'० पु०) विक्कष्ट कालः । चिरकाळ, 


सब दिन | | 

विकेट डोर (अ'० पु०) पक प्रकारका छोटा चक्करदार दर- 
चाज्ञा । यह प्रायः कमर तक ऊ चा और ऊंपरसे बिलकुछ 
खुला हुआ होता है । यह वागों आदिके बड़े द्रवाजोंके 
पास ही इसलिये लगाया ज्ञाता दै कि आदमी तो आजा 
सके पर पशु आदि न आ सके । 

विकेश (सं० लि०) विगतः केशो यस्य । १ केशवजित 
केशरहित, गंजा । २ जिसके बाल खुले हों। (पु०) 
३ एक प्राचीन ऋषिका - नाम । ४ पुच्छल तारा । ५ एक 
प्रकारका प्र त। 

विकेशी (सं० स्त्रो०) विगतः केशो यस्याः डष्‌ । १ केश- 
वर्जि ता, गंदी औरत | २ मही ( पृथ्वी ) रूप शिवकी 
पत्नीका नाम । ३ एक प्रकारको राक्षसी या पूतना। 
४ परवत्ति, कपड़ की बत्ती । 

विक्रोक ( स'० पु० ) बृकाखुरका पुत्र। कहिरुपुराणमे 


लिखा है, कि दुकाखुरके कोक और विकाक नामक दी 
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किया । ( कल्किपुंराण २१ अ० ) 
विकोथ (स'० पु०) १ चक्ष को पोड़ा। कोय देखो (लि०) 
पीड़ित । 
विकोश ( स'० त्वि० ) विकोष देखो । ६ 
विकोष ( स'० लि० ) विगत; .कोषो यस्य । १ कोषरदित! 
कोष या म्यानसे निकली हुई । २ आच्छादनरहित, 
जिसके ऊपर किसो प्रकारका आवरण या आच्छादून न 
ददो । 
विक्क (-स'० पु० ) विक. इति कायति शब्दायते के क। 
करिशावक, द्वाथीका वच्चा | 
विकोरिया- इङ्गलेणडको खनामघन्य अधोश्वरो और 
भारतवर्षकी सप्नाज्ञो । भारतबर्षमें ऐसा एक भो व्यक्ति 
नहीं, जो विक्रिया का.नाम न जानतां हो | इङ्गळ एडके 
इतिद्दासमें ऐसे बहुत कम शासकों फा नाम देखा जाता है 
जिनने विकोरियाकी तरह प्रसिद्धि हां को हो । दया; 
सहिष्णुता; न्यायपरता, उदारंतो आदिं जिन गुणोंसे 
मनुष्य सुंख्याति प्राप्त कर जगतूमें अमर रहते हैं, उन सव 
शुणोंका विकोरियामें अमाव नथा । इस कारण प्रायः 
सारी पृथ्वी पर सभी ज्ञातियां इन्हे श्रद्धाको हंसे 
देखती थों। भारतवासियोंको इनंसे जो उपकार हुआ है 
वद्द आज्ञ तंक उनके हृदयपरंळ पर अडत है। उसके 
लिये चे आज्ञ भो महारानीका भ्रद्धाकी टृष्टिसे देखते हैं। 
सम्‌ १८१६ ई०्को २४ वो मईको इनका जन्म हुआ। 
इनके पिता इङ्गलैण्डके राजा ३रे जाके पुत्र थे। इनको 
माता बहुत बुद्धिमतो थो । जिससे विकोरिया भविष्वमें 
पक होनहार महिला बन, इस ओर माताकां विशेष ध्यान 
रहता था। उन्होको शिक्षाके शुणसे आगे चल कर 
विकूो रियाने अच्छी सुख्याति अर्जन को थो । 
बचपनमें विकोरिया लण्डनके केन्सि टन प्रांस।दमें 
पितामाताके सोथ साद्गो तौर पर रद्दतो थो, अपना 
समय खेळ.कूदमें विताया करती थो । वहां एक दिन जब 
इन्हे' मालूम हुआ कि कुछ दिन वाद वे इङ्गळेएडंको रानी 
हागो, तभोसे इन्होंने पढुंना लिल्नना आरम्म कर दिया । 
अठारद वर्षको उमरमें हो ये विविध विधायांमे पार 
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. सन्‌ १८३७ ई०की २०ची जुनको विकोरियाकै चाचा 
इङ्गले एडके राजा--४थे विलियमका देहान्त हुआ। उस 
समय विको रिया केन्सि टन प्रासादमें निद्रादेवीकी गोदमें 
सुखसे सो रही थो। बहुत सबेरै कुछ सम्ध्रान्त व्यक्ति 
वहां पहुचे और उन्होंने विकोरियासे कदा, कि अभी वे 
समग्र ग्रेट विद्रे नकी अघोश्वरो हुई । रानो विकोरिया- 
के जीवनका यह एक स्मरणीय दिन है। 

सन्‌, १८४० ई०में अपने चचेरे भाई युवराज अलवर के 
साथ इनक विवाह हुआ । अलवरंने प्रायः बोस वर्षं तक 
रानोको शासनकाय्यमै सहायता की थी। १८६१ इ०में 
उनको सुत्यु हुई । | 
सन. १८५८ ६०के जव भारतवर्ष में सिपाही -विद्रोदका 
अवसान हुआ, तब भारतका कुछ शासनभार इष्ट 
इण्डिया कम्पनोके दाथसे विकोरियाने अपने द्वाथमें 
ळे लिया। यह उनके शासनकाळको एक मुख्य 
घटना है। इस समयसे कम्पनीके शासनका अन्त 
हुआ और तभोसे गवर्नर जनरळ भारतेवर्धके राज- 
प्रतिनिधि हुए हैं तथा वह पद्‌ चाइसराय एण्ड 
गवनेर-जेनरछ (Viceroy and Governor-General) 
नामसै प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ १८५८ ई०्को श्छो नघ- 
३वरके विको रियाने भारतवर्षमें पक घोषणा प्रकट की | 
वह घोषणा भारतकी मैगनाकार्टा' ( ४४०० ८७०7६६ 
० 17018 ) नमसे प्रसिद्ध हुई । उसका सभी भाषाओंमें 
अनुवाद हुआ तथा भारतवर्षके प्रत्येक जिलेमें वह जार- 
दार शाब्दोमें पढ़ो गई । उस घोषणाके अनुसार निन्दने 
उक्त गद्रमै भाग लिया था, उन्हे' छोड़ वाकी समीक 
अपना अपना अधिकार ळौरा दिया गया । उस घोषणामें 
यह भो लिला था,कि भारतचासियोंक्ी जाति और. धर्म 
पर किसी प्रकारका आक्षेप न किया जायेगा, | 
रीति-नोतिमें छेड़-छाड़ न होगो तथा सभी जातिके लोगों 
को योग्यत्तानुसार सरकारी नोकरीमें समान अधिकार 
रहेगा। इसो महान उदारताके कारण चे भारतवर्ण तथा 
भारतवासियोंकी चिरस्मरणोय हो गई हैं । 
१८७७ ई०क्री १छो जनवरीको दिल्लोमे पक बड़ा 
दरवार हुआ था । उस द्रबारमें आप “भारतकी सन्नाश्ञो' 


विक्टोरिया 


कालका पचासवां वर्ष पूरा हुआ । इस उपलक्षमें 
समस्त ब्रिटिश साम्राज्यमें खर्णजुबळी मनाई गई । 
भारतवर्ष भो इस महोत्सवमें शामिल दोनेसे वञ्चित 
न रहा । इसके दश वर्ष वाद १८६७ ई० में महारानीके 
शासनक्रालका जब साठवां वर्ष पूर्ण हुआ तब बड़ी धूप" 
घामसे 'हीरक जुत्रली' मनाई गई । इ'गळैएडके इतिहा समें 
इतने अधिक समंय तक और किसोक राज्य करनेको 
दात दिखाई नही देती । 

महारानीके राजत्वका अन्तिम समय बड़ी ही 
अशान्तिसे बीता । पक तो पुत्रशोक, उस पर दक्षिण 
अफ्रिका आदि स्थानोमै घोर विप्लव, इससे चे. बहुत 
चिन्तित रहा करती थी । 

६४ वर्ण राज्य करनेके बाद १६०१ ई०्को २९बी' 


` ज्ञनवरीको महारानो विक्टोरिया इस धराधामको छोड़ 


परलोक सिघारीं। उनको सुत्यु पर केवल इ'गळेण्ड ही 
नदी, समस्त बृटिश साम्राज्यने शोक प्रकट. किया था । 
Frogmore Mausoleum में ४थी फरवरोको उनकी 
लाश दफनाई गई। . 

महारानो विक्टोरियाके इस खुदीधे शासनकालमे' 
्रेर न्िटेनमें वहुत परिवत्तेन हुआ था। १८४० ई०्के 
पहले छः पे'ससे कममें कही' भी चोठी नही' भेजी जातो 
थो। कितु उनके शासनकालमें सर रोढैएडहिलके 
यत्नसे सिफ १ पे'समें चोठो आने ज्ञाने ळगी । 

विकोरियाके राजञसिंदासन पर चैठनेके पदले बिछा- 
यतमें गरीबोंके पढ्नेका कोई खास स्कूल न था, कैद लाने- 
की संख्ख्या अधिक थी, किन्तु जवसे विक्टोरिया गद्दो 
पर बैठो, तबसे बहुतले स्कूल जोळे गये और कैदखानों- 
को सख्या बहुत घरा दी गई। उनके शासनकांलमें ही 
दिळांयतमें रेलगाड़ोका प्रचार हुआ । इन्दीं सव कारणों - 
से निकटोरियाक! नाम चिरस्मरणोय है। 


-विकोरिया ( अ० स्रो०) १ एक प्रकारको घोड़ागाड़ी ।. 


यदद देखनेमें प्रायः फिटिनसे मिळतो ज्ुलतो, पर उससे 
कुछ छोटी और हलको होतो है । इसको प्रायः एक दी 
घोड़ा खो चता है । (पु०) २ एक छोटे प्रका नास 
जिसका पता हैएड नामक एक यूरोपियनने सन्‌ १८५०में 


घाषित हुई | १८८७ इमे मद्ारानी बिकूपे रिया के दांस्तन3०। वाप्र by eGangotri 


विक्रप-विक्रमपुर 


विक्रम (स'० पु०) बि-क्रम-घज्‌ । १ शौदप्रोतिशय, 
'शौर्य या शक्तिकी अघिक्ता। पर्याय-अविशक्तिता 
` शौर्य, वीरत्व, पराक्रम, सामथ्यं, शक्ति, साहस । तिशेषण 
क्रामतीति वि-क्रम अच । २ विष्णु। ३ क्रान्तिमात । 
` 8 पाद्विक्षेप । (रामा० ११११० ) ५ विक्रमादित्य 
राज्ञा । विक्रमादित्य देखो। ६ चरण, पैर। ७ शक्ति, 
ताकत । ८ ल्थिति । विक्रम; दिथतिः प्रतिस'क्रमः महा 
प्रलय; । (स्वामी) ६ प्रभवादि साठ स॒ वत्सरोंमेंसे चौद- 
हवां स'वत्सर | इस वष में सभो प्रकारके शल्य उरपन्न 
होते हैं और पृथ्चो.उपद्रवशून्य होतो है। किन्तु] लवण, 
मधु और गव्यद्रव्य म'हगा विका है। १० खनामख्यात 
कविविशेष। इन्होंने नेमिदूत नामक एक खण्डकाव्य 
लिखा है । ११ वत्सप्रपुल्ल | (माकरंडेयपु० ११७।१ ) १२ 
पक्षिक्ी गति १३ चलन, दंग । १४ आक्रमण, चढ़ाई । 
'( लि० ) १५ श्रेष्ठ, उत्तम । 
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पुत्र। अनेक तांप्रशासनो और शिलालिपियोंसे तथा 
'बिक्रमचोडन उळा' नामक तामिळ प्रन्थसे इन चोल-राज- 
का परिचय मिलता है। शोषोक्त प्रन्यमें छिखा है, कि 
इन्होंने चेर, पाण्ड्य, मालव, सिंहल और कोङ्कणपतिको 
परास्त किया था। पहळबराज्ञ तोण्डेमान, शेजिपति 
काडुवन, चुड्म्ववाडीकै अघिपति वढ्छम) अनन्तपाल, 
चत्सराज, वाणराज, लिगत्तेराज, चेदिपति और कलिडू- 
पति इनके मद्दासमान्त गिने जाते थे। इनके प्रधान 
मन्त्रीका नाम था कण्णन्‌ वा छृषण। विक्रमचोलने 
१११२ से ११२७ ६० तक चोलराज्यका शासन किया | 
आप शेव थे । 
एक दूसरे चोल राज्ञा। थे विक्रमरुद्र नामसे 
भी परिचित थे। इनके पिताको नाम राजपरेण्डु था । 
आप १०५० शकमें कोनमण्डलका शासन करते थे । 
३ पूर्व चांलुफ्यवंशोय एक राजा । 


विक्रम-१ कामरूपमें प्रवाहित एक नदी । (भण्त्रहख० १६।६३)| विक्रपण (स ० को० ) वि-क्रम ल्युट्‌। विक्षेप, कदम 


२ आसामके अन्तगंत एक प्रोचोन प्राम। (१६४० ) 
३ पूर्व चङ्गका एक प्राचीन ग्राम । (१५५३) ४ कुशद्वीप- 
के अन्तर्गत एक पर्वत । (छिज्लपु० ५३७) 
विक्रमक ( सं० पु० ) कात्तिकेयके पक गणका नाम । 
चिक्रमकेशरो ( सं० पु० ) १ पाटलिपुनके एक राजा। २ 
चण्डीमङ्गलवर्णित उज्जयिनोके एक राज्ञा । हे सुङ्गाक- 
दत्तराजञके मन्त्री । ( कथासरित्‌ ) 
विक्रमकेशरीरस (शं० पु०) उराधिकारोक्त औषधविशेष । 
प्रस्तुत-प्रणाली- ज्ञारित तान्न १ तोला, रोप्य २ तोळा, 
कञ्जली २ तोला और काठविंष १ तोला, इनमेंसे पहले 
ताप्न: और रौप्यको अच्छो तरह मद न कर एकल मिळावे । 
पोछे उसमें कञ्जलो और विष मिला कर नोवूके सूलको 
छालके रससे २१ बार भावना दै. और वादमें १ रक्तोको 
गोळी बनावे । इसका सेवन करनेसे सभी प्रकारके 
ज्वर नष्ट होते हे. । 
विक्रमचरित ( सां० क्को० ) विक्रमादित्यका -चरितविषयक 
' ग्रन्थभेद्‌ । 
विक्रमचाँद--कुमायूं के एक राजा, हंरिचाँदके पुल । 
प्रायः १४२३ ई०में विद्यमान थे । 
` बिक्रमचोल-पक महापराक्रमों चोल राज्ञा राजराजदेवके 


रखना | 
विक्रमतुङ्ग ( स'० पुर) पारलोपुतके एक राजा | 
( कथासरित्‌ ) 
विक्रप्रदेच  (सं० पु०) चन्द्रगुप्तता दूसरा नाम। ` ` 
चिक्रमपद्टन, ( सं० छो० ) 'विक्रमएय पडन । उज्ञयिनी 
नगरौ । | 
बिक्रमपति ( सं० पु० ) विक्रमादित्य। - 
विक्रमपाण्ड्य-पाण्ड्थबंशीय पक राजा! ' मदुरामें 
इनकी राजधानो थो। वोरपाण्ड्यके मारे जाने पर 
कुछोत्तुङ्ग चोळकी सद्दायतांसे आप मदुराके सिंहासन 
पर बैठे थे) यह १२बीं सदोके मध्यभागी घटना है 
विक्रमपुर ( सं० क्वी०) विक्रमस्य पुरं । विक्रमपुरो 
यिनी । 
विक्रमपुर-बङ्गाळ-ढाकाके जिलेका पक वड़ा परगना । 
ढांकानगरसे १२ मोल दक्षिणसे यह परगना शुरू हुआ 
है । इसके पूर्व इच्छामती और मेघना नदो, इसके पश्चिम 
बूढोगङ्गा, उत्तर जलालपुर परगना तथा इसके दक्षिणमें 
कौसिंनाशा नदी प्रवाहित हो रदो दै। ढाका: जिलेमें यह 
ही उपजाऊ और शस्यशोळी है। यहा 


याना वड़ा 
CC-0. Jangamwadi vat [coleelen Do, by eGangotri 


अधिक परिमाणमें धान; अख, कपास, पान, सुपारो, 
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निम्बू, तरह तरडको शाक सब्जो और बहुत तरहके फल 
उत्पन्न होते हैं। परगनेके पूर्व अ शमें सिदा या डोह है, 


इस अ शमें बहुत उद्यान ह । वोच बीचमें सरोवर और | 


कम चौड़ी विल!हि दिखाई देतो हैँ। पश्चिम अंश 
नोचा है। यहां ६ कोस तक जमीन नलझागढ्फे वन" 
से परिपूर्ण है और सब रूमय जलसे डवा रहता है। 
ढाका जिलेगे विक्रमपुर परगनेमें ही घन बस्तियां और 
श्नसंख्या ञुथिक हैं। इस स स्यामे अधिकांश दिन्दू 
हे । हिन्दुओंमें प्राह्मण दो अधिक हैं। 
रिविज्ञयप्रकाश नामक परु प्राचीन स स्कृत प्रन्थमें 
डिखा दै- A 
ढाकेश्वरोके पूवे ८ कोस दूरो पर और. इच्छामती 
नदोके किनारे सुवर्णप्राम अवस्थित है। इंदिलपुरके 
उत्तर, प्रह्मपुत्के पश्चिम, . गङ्चाके द्शिण ओर पझा- 
नदी के पूर्व विक्रमपुर अबहिथत है। विक्रम नामक राजाः 
की यहाँ राजघानो दोनेसे इस स्थानक्रा.नाम विक्रमपुर 
हुआ | पूर्वकाळमें अद्धोद्य योगके समय राजाने कद्प- 
तय हो कर इच्छामतो नदीके किनारै खर्णदान किया 
था। इस समय उन्होंने ब्राह्मणोंको और दीनदरिद्रोंको बहुत 
घनरक्ष दान दिया था। जिक्रमपुरमें बहुतेरे जिद्दानोंका 
बास है। यह स्थान परताळराजके प्रमोद्श्थानके 
नामले विख्यात है। शिक्रमपुर बहुत प्राचोन सथान है। 
पला जाना जाता है, फि उज्ञविनोके = 
सप्नार्‌ विक्रपादित्यने यद्दां आ कर अपने नामको चिर- 
ज्ञीवो करने के डिये यद नगर वसाया था। वही आडि 
बिक्रमपुर कहळाता दै । पिक्रमाइित्य नामक और हिसो 
अन्य राजां द्वारा यह नगर बसाया गया दोगा; _ हिन्तु 
उज्ञविनीके राजा विक्रमादित्य दारा पूर्व चंगालमें आ कर 
नगरका वसाना युक्तिसंगत वोध नही होता । फिर भो, 
चिक्रमपुर नाम तो. अवश्य हौ प्राचीन है।: .प।ळेवंशीय 
राजाओंके समय यह बहुत अच्छा नगर गिना जाता था । 


उसके पहलेका कोई ऐतिहासिक प्रन्थ, शिलालिपि या ! 
ताप्रलिपिमे इसका उद्छेख नहो । पाछोंके अधिकार | 


के समय विक्रमपुर नगरमें सुप्रसिद्ध वौद्ध तान्त्रिक दोप- 


- विक्रमपुर 


कहते हैं । किन्तु प्रथम स्थान. विक्रमपुर ` परगनेमें 
रहने पर भी वद आदिविक्रमपुर नगर कौन है। इसका 
कोई ठोक निराकरण नहीं कर सकता । इच्छामती 
नदोसे तोन मोळ दूरो पर और फिरङ्गीराज्ञारके पश्चिम 
सुप्राचीन रामपालका धवंसावशेष मौजूद है । पाल और 
सेनवंशीय राजाओंके अधिकारके समय. समस्त पूे- 
बङ्गाल और उत्तर-बङ्गालके अधिकांश स्थान विक्रमपुरके 
अन्तर्गत थे। सेनवंशोय महाराज दनौजामाधवके समय 
चिक्रमपुरको प्राचीन राजधानी चन्द्रढोपमै हराई गई । 


इस समय भो चन्द्रढोपको दक्षिणी सोमा. तक प्रवाहित 
समुद्र तकका स्थान विक्रमपुरमें आ गया था । 


_ रामपाळके वल्लालभवनका विशाल ध्वंसावशेष कोई 
३००० बर्गफोट चौड़ो भूमिम पड़ा हुआ है । पूर्वतन 


_राजप्रासादका कुछ भो अश नही । केवल ऊ चा टीला 


है और उसको वगळमें प्रायः २०० फोट विस्तृत ऊंचा 


| मैदान है ।- इसको पार कर एक रास्ता-आया है। इस 


विध्वस्त बल्लाळ-भवनमें किसी मकान आदिका चिह्न 
होने पर मो इसके चारों ओर बहुत दूर तक ई'टोंकी ढेर 
आर प्राचोर या चहारदोधारी दोख पड़तो है। यहांसे 
बहुत इंटे ले कर निकटके कितने हो छागोंने मकान वना 
लिये हे। . | हु दे 
इस धवंसावशेषके निकट ही . अग्निकुएड नामका एक 
वृहत्‌ कुण्ड है। कहा जाता है, कि पहले वैद्यराज बल्लालफे 
आत्मोय खजनोंने और वादको. खयं उन्होंने. यहां दी 
अपना देह विसर्जन को थी | का 
इस छव सावशेषमें 'मोठा ऐोलर' नामक एक सरोवर 
हैं। खुना ज्ञाता है, कि इसी सरोवरमें राजावल्लाछःऔर 
उनके आत्मीय खज़नोंका देदावशेष रखा गया .था | 
इसके एक कोस दूर पर बाबा आदम पोरका दरगाह 
और मसजिद है । कहते हें, कि वेद्यराज वद्लालके साथ 
इसे पोरका युद्ध हुआ था । वल्लाळको ऐत्युके वाद .यह 
पीर हौ पदळे पहल सुसळमान-काजोके रूपमै बढ्डाल: 
भवनका शासन करता था । बढ्डालभवनका 'मीठापोखर' 
सरोवर जैसा हिन्दुओंके लिये पवित्र हे,-वे से ही वहांके, 


“छूर आशान । दु 
हर रोहन अतोशने जन्मग्रदण किया था । कुछ छोग |. मुसलमानोंके लिये बाबा आदमका द्रगाद और मस/जद 


di Math 0 


इल प्राचोच क्यानको समपाळ और कुछ छोग साभार | भो पाक है।- रामपाङ्ष देलो।. .. न 
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दिक्रमवाहु- विक्रमादित्य 


रामपालके सिवा इस परगनेमें केदारपुर नामके स्थान- 


में द्वादश भौमिकोंके अन्यतम चांद्राय और केदाररायका 


` सुत्रृहत्‌ ध्यंसावशेष गङ्गा और मेघनाके खंगमके निकट: 
का मउ दे खनेको चीज है । 


फिरङ्गीबाजार इच्छामती नदोके किनारे पर वसा 
हुआ है। नवाव सायस्ता खाँके जमानेमें सन्‌ १६६३ ई०- 
में कई पुर्तागाळी फिरड्डी आराकानो राजाको त्याग कर 
सोगलसेनापति हुसेनवेगका पक्ष ळे यहां रहने छगे। 
इसीसे यहद स्थान फिरङ्गो वाजार नामसे प्रसिद्ध दै। पक 
समय यह स्थान करुवाके रूपमें था , किन्तु इस समय 
पक सामान्य छोटा गांव सा दिलाई देता है। . 
फिरड्रोबोजारके प्रायः तीन मील दक्षिणमें इच्छांमती- 
के किनारे और पक प्राचीन स्थान हे । यहां मौरजुमळाने 
दक चौकोन किला वनवाया था। उस प्राचोन दुगके 


भग्नावशेषमें कितनो ही ई'टे' और घार हैं । पहले | 


के ज्ञमानेमें यहांके घांडमें शुढक यो कर वसूल -किया 
जाता थां। इस समय कारके महीनेमें यहां एक मेला 
लगता हैं। यहद १५ दिनों तक ठद्दरता है। इस मेलेमें 
पूर्ववड्ञांलके वहुतेरे यात्रो आते हैं । इसमें पू -वङ्गीय 
उत्पन्न वस्तुओका क्रयविक्रय होता दे। 

विक्रमवाहु ( सं० पु० ) सिंदलके एक राज्ञा । 

विक्रमराज ( सं० पु० ) राजा विक्रमादित्य । 

बिक्रमशोळ (विक्रमशिळा)--पालराजाओंके समय मगध 
को दूसरो राजधानी । आज कळ इसे शिलाव कहते हैं। 
यह वर्तमान बिहार प्रदेशके मध्य बिहार महकमेसे प्रायः 
३ कोस दूर पर राजयुइ जानेकै रास्ते पर अवस्थित है । 
वौद्ध पाळराजाओंके समय यहद स्थान बहुत सखुद्धिशालो 


था । अनेकों मठ और सङ्घोराम शोभा दै रहे थे। पर आज 


उनका नाम निशान तक भी नहों है। केच दो पक 


प्राचीन बौद्धमूत्तियाँ उस क्षीण स्मुतिका परिचय दे रदी 
हैं। यहाँका राजा आज भो बिहार भरमें प्रसिद्ध है। 


`= घमैपालके चंशमें विक्रमशोळ नामक एक वोरंपुलने 
जन्म लिया । कुछ लाग कहते है, कि डन्दींके नामा" 
सुसार विक्रमशीळ (राजधानीका नाम पड़ा होगां। इन्हीं 
विक्रपशीळके पुत्र युवराज दारवर्षके आश्रममें रद कर 
उप्रसिद्धकवि गौड़ाभिनन्दने . रामचरित. आदिः 'काऽ्योंको 


शखना को।: . ` 
न. ऋतु AO 
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विक्रमसाही--ग्वालियरके तोमरचंशीय पक राजा, मान- 
साहीके पुत्र । आप १६्री. सदोमें विद्यमान थे । 


ग्वालियर देखो | 


बिक्रमसिन्द--सिन्दवंशीय येळदुग के एक सामन्त राजा' 
श्य चामुण्डराजके पुत्र । ११०२ शकमें आप कल चुरि- 
पति सङ्गमके अघोन विसुकाड़ प्रदेशका शासन करते 
थे. र ह 

विक्रमसिंद--एक पराक्रान्त कच्छपघातघंशीय राजा, 
विज्यपालके पुत्र। अद्वितीय जैनपणिडत शान्तिषेणके 
पुल विजयकोति इनके सभा-परिडत थे। दुवकुण्डसे 


११४५ संबतमें उत्कोर्ण इनको शिछालिपि पाई गई है। 


चिक्रमसिँह--वप्पराववंशीय मेवाडके एक प्रसिद्ध राज्ञा । 
समरसिंके पूर्वपुरुष। समरसिद देखो । 
विक्रमादित्य ( सां० पु० ) मोदकविशेष । प्रस्तुत-प्रणाळो— 


पहले २० गुन्दफलको घृतमें पाक कर पीछे उन फलोंको 
निकाल कर वीस पल खाँडमें डाल दे । इसके वांद ताल - 
मूली, तुर गी, सोंठ प्रत्येक 8 तोळा, जातीफल, कक्कोल, 
लवंग, प्रत्येक २ तोळा, मालता, कुिञ्ज, कवाव, करभत्चक 
प्रत्येक १ तोला, इन्हे एकत्र कर मोदक बनावे । प्रति दिन 
यदि १ तोला मोदक और पक घतपक्व आमलफी सेवन 
करे, तो धाहुक्षीणता, अग्निमान्द्य, ससो प्रकारके नेल्रोग, 
कास, श्वासं, कामलां और बीस प्रकारके प्रमेह अति 
शीघ्र नष्ट होते हैं । 


विक्रमादित्य ( सँ० ५०) खनामप्रसिद्ध नरपति । ये 


बिक्रमाकै नामले भी विख्यात हैं । इस नामके व पसँख्यक 
बुपति विभिन्न समयोँमें उत्पन्न हो कर राज्यशासन कर 
ग्रे हैं। उनमें संबत्सरप्रवर्तक विक्रमादित्यको ही बात 
पहले कहेंगे । इन नूपतिके सस्बन्धमें प्रवाद या किस्ष- 
दन्तियोंके आधार पर कितने हो लेखकोंने कितनी ही 
बाते' लिखो हैं, पहले दम उन्दींकी आलोचना करते हैं । 
कालिदांसके ज्योतिविदाभरण नामक प्रस्थमें लिखा 
है-- - , दन | 
"श्रीषिक्रपाक श्रतिस्स्ृति विचारविशारद परिडतोसे 
समाकीर्ण एक सौ अस्सोसे अधिक देशोसै समन्वित 
भारतवर्णके अन्तर्गत माळव देश के राजा है। मदावारमी.वर 
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-घरकर्षर और. अमरसिंह आदि सत्यप्रिय वराहमिहिर 
श्रतसेन, चांद्रायण, मणित्थ, कुमारसिं आदि महा महा 
पण्डित लोग और सिवा इनके धन्वन्तरि, क्षपणक, वेताळ. 
“भट्ट, घरकपर, कालिदास आदि कवि महाराज्ञ विक्रमाक 
नृपतिकी सभामें विराजमान थे। इन १६ देवश सत्य 
पणिडताके सिवा महाराज और भो १०८ नरपतियोसे 
समाइत दो कर समामण्डपमें विराजमान होते थे। इन 
_ लोगोंके सिधा १६ ज्योतिषी और १६ आयुचे ददिशारद 
चिऊत्सिकर्माभिन्ञ भिषक प्रवर सवदा इनके समीप 
बैठते थे। भट्ट (भार ) और चडिडन ( चेड़ादार ) भी 
अपने अपने कार्याने प्रवृत्त हो सभाके समोप.खड़ रहते 
थे। करोड़ों सिपाही सभाको घेर सभा-मण्डलोको रक्षा 
करते थे । 
इन दिग्विजयी राज्ञा विक्रमाकके किसो स्थानमै याला 
करते समय वहत्तर कोस तक .सैन्य खड़ी रहती थो' । 
इनमें तोन करोइ पैदल, दश करोड़ सवार ( द्दाथो, घोड़े 
आदिके सवार), चौतोस हजार तीन सौ हाथी और 
- चार लाख नावे' इनके साथ साथ रहतो थी'। ये दिग्वि- 
जय कर जब छोटे थे, तव लोग इनको अत्युन्नत द्राविड 
वृक्षका एकमात परशु, छाटाटवोकी दावाग्नि घळवद्वङ्ग- 
` मुजङ्गराजके गरुड, गौड्समुद्रके अगस्त्य, गित गुज्जर- 
राजकरिके हरि ( सिंह ), धारान्धकारके अयंमा (सूयय), 
कस्वोजाम्चुजके चन्द्रमा समरे थे अर्थात्‌ परशु, दवाग्नि, 
गरुड, अगस्त्य, सिंह, सूयं और चन्द्र ये जैसे क्रमसे. वृक्ष, 
चन, भुजङ्ग, समुद्र, हस्तो, अन्धकार और पद्मके ध्वांस- 
के प्रति नियत कारण होते हैँ । उन्दोने भो चैसे ही 
द्राविड, लोर, बड़, गौड़, गुज्जर, घारानगरो,. कर्वोज 
आदि इन देशोंका ४गंस-साधन किया । 
इससे राज्ञा विक्रमाकंके शोयंबोर्यगुणका दी 
बिकाश होता है। इनमें केवल थे गुण ही नही' थे, 
बरं इग्द्रको तरह अखणएडप्रताप शुणसे, समुद्रको तरह 
गाम्भोय्यं गुणसे, कल्पतरुक़ी तरह दानके गुणसे, काम 


विक्रमादित्य 


कर वहांके अधिपतियो'को जीत छेते ये। इस पर यदि वे 
अवनत मस्तक हो कर उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, 


तो घे अनायास ही उनको उनका राज्य लौटा देते थे । 


सिवा इसके मणिसुक्ता, काश्चन, गो, अश्व, गज आदिका 
दान उनके नित्यके कार्यो में परिगणित था। ` 

महापुरी उज्जयिनी इन विक्रमसदिष्णु महाराज विक्रमा- 
कैको रांजधानी थी जो शकेशवर रूमदेशाधिपतिको तसुळ 
संग्राममें पछाड़ उसे कैर कर अपनी राजघानीमें ले आथे 
थे, फिर इञ्जतके साथ उन्होंने उसको छोड़ भी दिया 
था; जिन्होंने संग्राममें पश्चनवप्रमाण शकोंको पराजित 
कर कलियुगमें पृथ्वीमें शकाब्दका प्रवर्तन किया, जिनके 
राज़त्वकालमें अघन्तिकाकी प्रजञामण्डलो खुख-सभ्षु दिक 
अन्तिम सीमा तक पहुंच चुरी थी, एवं जिनके समयमें 
नियत वेदबिहित कमो का अनुष्ठान होता था, शरणापन्न 
जीबोंको मोक्षप्रदायिनी महाकाळ महेशयोंगिनी उन 
अवनिपति विक्रमार्ककी जय कंरं। (ज्योतिर्वि० ) 

ज्योतिविदाभरणमें जिन विक्रमादित्यका कंथा वर्णित 

है, वे हो विक्रमसाँवत्सरके प्रधर्दाक प्रसिद्ध है । वेताल- 
पचीसी और सिंद्दासनवतीसीमें उनके सस्बन्धमे बहु 
तेरी अलौकिक कथाये' लिखी हें, कित सव कथाप' आर 
घ्योपन्यास ( चहारद्रवेश ) तरह चित्ताकर्षक दोने. पर 
भो उनके मूलमें ऐतिहालिक सत्यताका अ'श नही प्रतीत 
होता । ज्योतिर्बिदाभरणमें विक्रमादित्यका जो उज्ज्वल 
विशेषण दिखाई देता है, उक्त उपाख्यान प्रन्धोंका सार 
कहे, तो कोई अत्युक्ति नही. द्वोगो। वेताळपचीसी 
और शिंद्दासनबतीसीका भ।रतवर्षमें इतना प्रचार अधिक 
है, कि यहांका बच्चा भी विक्रमादित्यके नामसे परिचित 
हैं ।. हु दनक 
घेतालपचीसी और सि'दासनबतीसी& कथाओ'का 


# .तिंहासनबतीसी यो विक्रसचरित किसीके मतसे वररचि 
किसीके मतसे सिद्धसेन दिवाकर, किसीके मतसे कालिदास, किसी 


देवकी .तरह . सोन्द्य्या गुणसे, देवताओ'के .शिष्टशान्त | के मतसे रामचन्द्र शिव अथवा क्ोमइुर मुनि द्वारा विरचित दै । 


गुणंसे और दुष्ठका दमन, शिएताका पालन्न आदि सभी 
- गुणों से शुणवान्‌ थे। उनका प्रधान निद्शन यह है 


इसी तरह मूळ वेताक्षपचीसी पुस्तक भी किसीके मतसे चोमेन्द्र, 
किसीके मतसे जम्भळदत्त, किसीके मतसे बम, किसोके मतसे 


- कि अत्युच्च, अति दुर्गम, अस्मि पर्वति पेर | "शिवदास और किसके मतसे कथासार-सागरके रचयिता सोमदेव 
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भारतकी प्रायः सभी देशी भाषाओं में अझुवाद्‌ हो चुका 
है। किन्त आलोचना करने पर ये ऐतिहासिक ग्रन्थ 
कोई सात आ।ठ सौ वर्षले अधिक पुराने न होगे। इसी 
तरह उयोतिविंदाभरणकार का लिदा सने अपनेको विक्रमाकं 
के समसामयिक दोनेका परिचय देने ही चेष्टा को है सही; 
किन्त मालूम हुआ है, कि यह ग्रन्थ सन्‌ १२बी' सदोकी 

_ रचना है। सुतरां इन आधुनिक प्रन्थो' पर निर्भर करके 
दी पिक्रमादित्यका इतिहास छिखना समोचीन नहो 
होया । 

_ज्योतिविंदामरणकारने ज्ञो कई उज्ज्वल नक्षरलोका 
परिचय दिया है, उन मद्दात्माओंके सम्बन्धमे मेरा कहना 
है, कि घे विक्रमादित्वके समसामयिक दी थे और 
इसमें भी सन्देह है, कि वे लोग परस्पर एक समयक्ने थे 
या नहीं । बुद्धगयासे बौद्ध अमरदेवक्ी एक शिलालिपि 
आविष्छृत दुई थी। उस शिल्लालिपिके पढ़नेवाले विळ- | 
झिन्स साहवके मतसे यह १२बी' शताब्दीकी लिपि है इसमें 
कालिदासके सभासद और नवरत्नका भी उल्लेल है। 
यह भो हो सकता है, कि सम्भवतः इस तरहकी किसी 
लिपि और प्रवादसे हो पिछले कालमें विक्रमादित्यकी 
सभा और उनके नवरत्नको वात प्रचारित हुई होगो । 


द्वारा रचित है। मूल बात यह है, कि सिंह्ासनवतीसो और 
बेताक्षपचीसी; इन दोनों पुस्तकांक रचयिताके न.म तथा 
तारीखका ठोक पता नहीं है | : किन्तु वेताळपचीसीको भाषा - 
को देखने या .इस वातका कई पुसु्तकोंमें उल्लेख 
रहनेसे यह अनुमान होता है, कि यह रचनाकौशक्ष सोमदेव- 
का ही होगा | क्योंकि उनकी बनाई: पुस्तक कथासरित्‌धागरकी 
भाषासे इस बेताळपचीसीकी भाषा बहुत कुछ मिळती जुळती है । 
इससे यह अनुमान युक्तियुक्त नहीं कहा जायेगा | यह सोमदेव 
भट्ट सन १२वीं शताब्दीमें काश्मीरमें उतपन्न हुए थे । ज्योति 
बिंदाभरणके रचयिता कालिदासके.भी इसी समयके होनेका अनु 
मान किया जाता है।. उन्होंने अपने अन्थका आरम्भ काळ 
कलिंशताब्द ३०६ या २४ विकमस वत्‌. क्चिखने पर उनके ग्रन्थमें 
“शकः शराम्भोषियुगो ( ४४५) नितो हतो मान” इत्यादि 
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मालवमें प्रवाद है, कि राजा विक्रमादित्यने पितासे 
राज्याधिकार नहीं पाया थां। उनके वेमात्नोय भ्राता 
अर्थात्‌ सौतेले भाई भत्तु इरि हो मालवका शासन करते 
थे। किसी समय भत्त हरिके साथ बिक्रमादित्यका 
मत्तोमालिन्य हुआ, इससे विक्रमादित्य अत्यन्त क्षुण्ण हो 
मालव छोड़ कर चले गये और दोन. दीन भेषमें युज्ञ- 
रात और माळवाके नाना स्थानोंमें परिश्रमण कर कुछ 
दिनोंके वाद मालवमें ही लौट आये । इधर भत्त हरि 
खपत्नोक्की दुश्चरित्ततासे विरक्त हो कर राजभोग त्याग 


कर जङ्गलमे चळे गये । उन्द्दोने वावा गोरखनाथजीके 


शिष्य हो कर योगमें मन लगाया ऐसो अवस्थामें विक्रमा: 
दित्यको राज्यका भार लेना पड़ा।. राजा दोनेके 
बाद्‌ विक्रमाद्त्यिने भारतवर्षके कितने हो प्रदेशोंको जोत 
कर अपना राज्य-चिर्तार किया । 

उद्ध,त प्रस्थ-निचय और प्रबाद्से हमें. जिन कवियों 
तथा पण्डितोंका परिचय मिळता है, वे विभिन्न समयके 
मालूम दोते हैं। वररुचि भत्तइरि आदि शब्द देखो। | 

पाश्चात्य पण्डित लोग कालिदासके बनाये रघुचंशमें 
'इण' शब्द देख कर अनुप्रान करते हैं, कि हुणके अधि- 
कारकालके वादके ये कालिदास हैं । उनके मतसे 
गुप्त सम्राट, स्कन्दणुत्तके समय खुृष्टीय प्रो शताब्दोमें 
हूंणोंने भारत पर आक्रमण किया था । इसी तरह विक्र 
मादित्यके सम्बन्धमें भो वे कहते है, कि ज्योतिविदाभरण 
के मतसे या स'वतके प्रारस्माचुलार विक्रमांदित्य खुष्ट- 
पूर्वे प्रथम शताब्दीके मनुष्य कहे जाते हैं सदी, किन्तु 
हम लोग ऐसा सरोकार करनेमें असमर्था हैं। क्‍योंकि 
प्रथम अब्दके समकालोनका कोई प्रन्थ नहोँ मिलता । 
और तो क्या, जो विक्रमस वत्‌ प्रचलित है, वह खष्टीय 
देठो शताब्दी तक इस नामे प्रचलित नहीं था। इस 
समयके पूर्ग यद अब्द 'माळवगणस्थित्यव्ह' कहद कर हो 
प्रयित था।. और तां कया, यह अब्द इस समय १६८७ 
तक प्रचलित रहने पर भी ७१४ विक्रमस वतके ( ६५७ 
खुष्टाब्द पहले ) विक्रमाब्दाङ्कित कोई शिलालिपि, ताम्न- 
शासन या प्राचोन प्रन्थ नदी मिले हैं। चीनपरिवाजक 


वचनोंसे ४४४ शक और “मत्याः वराहमिहिरादि मतेः' इत्यादि | हयुयान सिंयाङ्गके मारतञ्ममण-कालमें शिलादित्य 
नि i th Collection स्च कुर Fi के पिताका नाम या 
उक्ति द्वारा भी उनका जाक्ष पकड़ा गया है । :बराहमिहिर मालव करत इन 
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दर्षविक्रमादित्य। बहुतेरे महुष्योंफा बिश्वास दै, कि 
इन विक्रमादित्यने अपंने राज्याभिषेकोटसबके समय 
अपने ६सौ वर्ष पहलेके प्रचलित मालवके 'विक्रमाब्द! 
नामंसे चलाया होगा । इन विक्रमादित्यके समयमें 
माळवमें यावतोष विद्याविदु मनोषियोंके आविर्भावसे 
उनका राजत्वकाळ भारतमै खर्णयुग कदा जाता था ।& 
पाइचात्य पटरिडितोंने कालिदास या विक्रमा- 
दित्यके सम्बन्धर्मे ऊपरमें जैसा मत ' प्रकाशित 
किया है, वह समोचीन नदी समभरमें आता । रघुनंशमें 
हुण शब्दका प्रयोग देख कर उनको-५वी' या ६ ठी 
` शताब्दीका मजुष्य नहीं कदा जा सकता | क्योंकि खष्ट- | 
पूर्ण १ छो शताव्दीमें प्रचलित ललितबिस्तार नामक 
संस्कृत बौद्धश्रन्थमें हण" शब्दका प्रयोग देखा ज्ञाता है । ! 
इससे खीकार करना दोगा, कि ईशाके पूर्ण १ शताब्दी में 
हुण जाति भारतोयोंसे छिपो न थो । इस समय तक आविः 
ष्कुत खछ्टोय - देठो' शताव्दीके पूर्भवततों किसी शिला: | 
डिपिमें विक्रमार्कका स्पष्ट उदलछेज् नदो है। इससे और | 
पूर्णचत्ती छिपिमें माळवके उल्लेख रहनेसे फिर इसके । 
सिवा अन्य कोई मजबूत प्रमाण न मिलनेले हम इनको 
ख,छोय देठो' शताब्दीका मनुष्य कहनेमे असमर्थ हैं। | 
र । 1 ` कालिदास देखो। | 
भारतवर्षमें नाना समयमें वहुतेरै विक्रमादित्य राज्य | 
कर गये हैं और उनमें प्रत्येकको राजसमामें प्रसिद्ध | 
प्रसिद्ध सैकड़ों कवि पण्डित अधिष्ठित हो कर भारतवर्ष- | 
को उज्ज्चल कर गये हैं । इन सव विक्रमादित्योंका परि- | 
चय नोचे देते हैं । | 
१ विक्रमादित्य । 
सक्न्दपुराणके कुमारिकाखएडमें लिखा हे, कि 
कलियुगके ३००० वर्षे बीत जाने पर यह विक्रमादित्य 
आविभू'त हुए थे । इस समय ५०३० वर्ण कलिका बीत 
गया है। ऐसे स्थलमें अबसे २०३० वर्ष पहले अर्थात्‌-- 
प्रायः १०० वर्षा ई०के पूर्ण पळे विक्रमादित्यक्रा जन्म 
मानना होगा खुष्टीय १०म शताब्दीके प्रसिद्ध मुसलमान 


C 


विक्रमादित्य 


पेतिदासिक अलवेरुनौने लिखा है, कि “विक्रमा दिटयने 
शकराजके विरुद्ध युद्धयांत्रा की । उनके भयसे शकाधिप 
पदले तो भाग गये; किन्तु अत्तमें बह सुल्तान और लोनो- 
के दुर्गके बोच करूर नामक स्थानमें उनके द्वारा पकड़ 
ओर मार डाले गये ।” 


जिस स्थानमै शकाधिप विक्रमादित्यके द्वारा मार 
डाळे गये, वह देश या जनपद पाणिनिके अष्टाध्यायीं 
और सिकन्द्रके समयमै मालघ या मालो नामसे प्रसिद्ध 
था । इल स्थानमै विक्रमादित्यके अभ्युदयके बहुत पहले- 
सै ही शकाधिपत्य चला आता था । खुटोय ४थो शताइ्दी- 
में यहांसे शक प्रभाव मिट गया । ( रके, सुक्षतान, शाक- 
[वीपी आदि शब्द देखना चाहिये । ) 


आदि मालव या. मुल्तानसे ४थी शताबत्रीके 
पहळेसे ही जव शक्राधिक्कार छुप्त हुआ तब विक्रमादित्य 
उसके वादके समयके कभो नही' कहे जायेंगे । उन्दोनि 
शकोंको जीत कर धाळचमें जो अब्द ज्ञारी किया वही 
मालवगणाब्द या विक्रमसंवत्‌ नामसे मशहूर हुआ। 
शकाधिपतिके पराजय और संहार करनेले ही विक्रमा- 
दित्य 'शकारि' डपाधिसे विभूषित हुए थे । सभो संस्कुत _ 
गाचोन कोर्षोमे और भारतके सर्बत्न शकारि कदनेसे 
विक्रमादित्यका ही वोध होता है। .. 


उक्त माळवके अधिवासो माक्रीदन वीर सिकन्द्रके 
अभ्युद्यकालमें प्रवल पराक्रान्तः गिने जाते थे । सिकन्दर 
और उनके अनुवत्तों यवन और शक राजाओंके पुनः पुनः 
आफक्रमणसे उक्त स्थानके योद्धा और अधिवासो कुछ 
हीनवळ हो गये थे। प्रवादके अनुसार मालूम होता है, 
कि राज्ञा विक्रमादित्यने उत्तराधिकारसूलमें पितुराज्य 
लाभ नहीं क्रिया । उन्दोनि अपने भाग्यबर्छसे तथा प्रतिभा 
के वळसे 'माळवके. अधिबासियोंको एकत्र कर सर्बोको 
हराया था। उन्दी के उत्साहसे मालवके अधिवासी 
अचन्ती देशमै बस गये । अवन्तिकामें मालच जातिके आ 
कर बसं जाने. पर हो अघन्तिकाका नाम मालच दो गया 
है और पञ्चनद अर्थात्‌ पञ्जाबके अन्तर्गतका आइिमालब 
जनपद भो मानो विलुप्त हुआ । अघन्तीकी राजधानी 


2 0-0. गी Math Collecti डज Digiti G. ष 2-2 - 
- क Malcolm's History of Malwa, p. 26. : - | “उर्ञाविन में! विक्रम दत्यका- अभिषेक और मालव ज्ञातिकी 
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प्रतिष्ठाको समयमे 'विक्रमसंवत्‌ या 'मालवगणाब्द या | . कल्पसूल्-रोकामें देखा जाता दै! कि राज्ञा विक्रमादित्य 
मालचेंश संवत्‌ प्रचलित हुआऋ । शलु'जय देखनेके लिये गये, यदां सिद्धिसेन दिवाकरने 

प्रवन्धचिन्तामणि, इरिभद्रको आवश्यकरोका और | उनको जैनधमंमें दीक्षित किया । सिद्धिसेन#के उप- 
जैनोंके तपागच्छपद्यावलीसे ज्ञाना जाताः है, कि वीर | विक्रमादित्यने खंवत्सरका प्रवत्तन किया । इससे 
निर्वाणके ४६७ वर्ण वाद पादठिप्ताचाये, सिद्धिलेन- | पहले वीर-स वत्सरका व्यवहार हो था। 
दिवाकर और चोर-निर्वाणके ४७० वर्ष वाद ( इसाके यह माळूम नही होता, कि विक्रमादित्यने कितने . 
५७ वर्ण पदले ) संवत्‌ प्रवर्तक विक्रमादित्य आविभूत | दिनों तक राज्य किया । इसमें सन्दे नहीं कि उन्दो ने 
हुए थे। उन्दोने उज्ञयिनोके शकराजको हरा कर | बहुत दिनो' तक राज्यशासन किया था "और इसलिये 
सि'द्दासनारोहण' किया ।: [ इनको स'वस्सर-प्रवत्तेन तंथा मालवमे- कई समाज- 

जनाको काळका चार्य-कथामें लिखा है; कि शकवंश | संस्कारौको खुबिंधाय प्रात हुई थो; किन्तु यद नहीं मालूम 
भो जैन-धर्मकां उत्साइदाता और अचुरागो था'।' उनके | होता, कि दोघेकाळ तक शासन करनेके वाद्‌ उनके 
समयमे होः माळवमें विक्रमादित्यका अभ्युदय हुआ सि हासन पर उनका कोई चंशंधर बैंठा था या नदीं, 
था।. उन्दी ने शकबंशका ध्वंस किया । उनंका रॉज्या- | क्योकि इनके एक वर्षमै ही उञ्जयिनोंका राजासन पर 
विकार सम्ुद्धिसे पूर्ण और गीरवजनकः हुआ | उन्होने | शकोंका कव्जा हो गया था। 
अपने नामसे स'बंत प्रचळन और सारे राज्यके अघि एकंराजव' और शकाब्दः देंखों.। 
चासियो को ऋणसे मुक्त किया । कुछ दिनों के बाद दी विक्रमादित्यके घंशलोप और शकाधिकार हो जाने 
फिर शक राजा देख पड़े । उन्दो ने विक्रमादित्यके वंश | पर मालवाके अधिवासी अपने जातीय सं'वत्सरको 
का धव स किया था । नवविक्रमादित्यके १३५ वर्ण |. बहुत.दिनों तक चला नहीं सके। ईसाकी चौथी शताब्दी - 
दोत.जञांने. पर उसके बढ्छेमे उस शकराजने शकाब्द- | के आरम्भ ठक शकाधिकार पूर्ण रूपसे विद्यमान था । 
प्रवर्सन किया । जैनाचार्य झुन्द्रोपाध्याय द्वारा रचित | - , २ विक्रमादित्य । 

ः - चीनपरित्राजक ह्ययान सियाङ्ग भारत-ध्रंमणं- 

कालळमें छिख गया दै, कि बुद्ध-निर्वाणके सहस्ल वर्षमै 
श्रावन्ती-राज्यमै विक्रमादित्य नामका एक वड़ा दयाळु 
राज्ञा था। .वह नित्यं गरीब और असहाय लोगोको 


८०५५०००६५५ ५ क 


# मालवसे. आविष्कृत विभिन्न समयकी शिलाक्षिपिर्योसें 'माळव | 
काल? 'माक्षवेश.संवत्सर' और, 'मालबगणस्थित्यब्द' इत्यादि 


नता - याते बह । हा ५ लाख सोनिका सिक्का बांदता था। उसके अत्यधिक 
न पड के से भ होनिके भयसें कोषाध्यक्षने एक 
त्रिनवत्यधिकेऽ. ब्दानां ऋतौ सेव्यधनस्वने |” दानसे खजाना खाली दो षने 


दिन राजासै कहा, कि राजकोष शून्य हें ज्ञाने पर 
उसमें धन डाळनेके छिपे जो अपिरिक्त कर लगाया 
जायेगा, उस करमांरसे दरिद्र प्रजा कष्ट पायेगी । 
दानके लिये आपकी प्रशंसा होगी सही, किन्तु आप 
अपने मन्लियो की इूष्टिमें गिर जाये गे। राजा विक्रमा- 
दित्यने कोषाध्यक्षकी वात पर इयान नही दिया और 


( बन्धुबम्माकीः दशपुरक्षिपि ); 
--४९३ माळवाव्द- 8३६ ६० । (Fleet’s.Gupta 
Kings, page 89 ): 
: (२). "संवत्सरशतैय्याति३: सपञ्चनवत्यागलेः ।: 
सप्ततिर्माक्ववेशानां मन्दिरं घुज्ज टेः कृतम्‌ ॥” 
कनम्बढिपि । (0099 4०६4४७६५, एता हाणा 9. 169) 


दर र MT याया 
( ३९); मा्वकाळाच्छरदां' घटति 'शतसंयुतेष्बतीतेषु नवसु # “सिद्धसेनेन विक्रमादित्य नामा राजा प्रतिवोषितःः"-`°` 
शतेषु-( Archaeological 5पग्ण्कू टु of India, ४०, | भ्रीसुरि सान्निध्याद्विक्रमादित्या राजा संवत्सर प्रवर्तयामास 
-0. Jangamwadi Math Chllectiog. Digi री वशर पीत 
x: p38. ): | न 70 “57 75 पेतु भी वीरस ।? ( कढ्पसूत्रटीका ) 


कतए ३ कु शा Ls 3 | 


% Max Muller's India what can it teachus, 9, 289 


२८२ 


दानका काम बसे ही जारो रखा । इसक वाद्‌ मनोहि त 
नामके पक वोद्धाचार्यने अपने जामको एक लाख स्वर्ण 
मुद्रा दान को है । इस दानक विषयमें विक्रमादित्यको 
माळम हुआ, कि इ्ष्यावश- हो बौद्धाचायने ऐसा 
किया है, इस पर उन्दो ने नाना तरहक छलका आश्रय 
हे कर उसको बहुत तरहसे तङ्ग किया । उससे मनो 
हि'तके मनमें बड़ी चोट लगो और इसके छिपे हो उनको 
मृत्यु दुई । इस घटनाके कुछ हो दिन वाद्‌ विक्रमादित्य 
ने अपना राज्य खो दिया । इसके वाद जो राजा दुआ 
उसकी समामें मनोहि तके शिष्य वसुबन्धु विशेषरूपसे 
सम्मानित हुए थे । Or 

. अध्यापक मोक्षमूळरने उक्त विक्रमादित्यिको उज्ञयिनो 
` एति शिळादित्य प्रतापशीळके पूर्ववत्ता विक्रमाद्त्यका || 
होना खोकार किया है। फागु सन और मोक्षमूलरके मत- 
से सन. ५३० ई०में उक्त विक्रमाद्त्यका राज्यावसान 
हुआ था# । किन्तु यह मत इम समीचीन नहीं सम- 
भते। चीनःषौद्धशाख्र-मतसे ईसासै ८५० वर्ष पहले 
बुद्धका निर्वाण हुआ। सुतरां चीनपरिवाजकके इस_मतसे 


* पारिवाज्ञक फाहियान भारत-परिदशंनके लिये. आया 
था। इस समय उसने ्राबस्तोका ध्वंसावशेष देखा 
था । इससे भो प्रमाणित होता है, कि श्रावस्तीको क्‍ 
के समयमें अर्थात्‌ ईखोकी 8थी शताब्दोके पूर्व हो विक 
मादित्य वत्तेमान थे । ऐसे रुथरूमें ईखोके ६ठी 
शताब्दीके उज्धयिनोपति ददषंविक्रपादित्यको श्रावस्ती 
प्रति विक्रमादित्यके साथ अभिन-कल्पना नहो को ज्ञा 
सकती । चोनपरिव्राजक दियोनासयांगने ७वो' शताब्दो 
में मालवमें आ कर शिलादित्यका घिदरण संग्रह किया 
था"' । वह मालवपति और श्रावस्तोको दूसरा सम 
भते थे। 


_ ३, विक्रमादित्य | 
` गुप्तवंशीय प्रथम चन्द्रगुप्ते शर्कीको इरा और उत्तर 


. नामसे प्रसिद्ध हैं ।. 


' थे। 
सिक्के पर उनके नामके साथ .कुमारी 'कुमारदेवो' तथा 


9 विक्रमादित्य 


भारतको जीत कर विक्रमादित्यकोी, उपांधि प्रण को । 
शकारि विक्रमादित्यको तरह उन्होंने भी सन ३१६ में 
पक नया स वत्सर चलाया था। फलतः बद्दी ऐतिदा' 
सिक्तोंक्ी हृष्टिमें गुप्तताल या गुप्तसंवत्‌ कहा जाता है.। 
गुत्तवंशके इतिहासमें वह नाम चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्यके 
नेपालकी लिच्छवी-राजकुमारी 
कुमारदेवी के साथ उनका विवाह हुआ था। सम्भवतः 
नेपालियोंकी. सहायतासे वे उत्तर भारतके अधोश्वर हुए 
माळूम होता है, कि इसी कारणसे उनके चलाये" 


“छिच्छवय'”. का नाम दिखाई देता है । 
गुसराजवंश देखो । 

उक्त 'कुमारदेवी' के . गभस चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके 
औरससे समुद्रयुत नामक पक पुत्र उत्पन्न हुआ । उन्होगे 


, अपने वाहुबळसे पितुराउयके बाहर सारे आंयर्थावर्स और 
: दाश्षिणात्यके अधिकांश, पर अधिकार कर छिया था । 
` उनके ही प्रबल प्रतापसे - शक-प्रभाव बहुत कम हो गया 


| . था । उनकी, शिळाखिपिसे मालूम होता दै; कि 
श्रावस्तीराज विक्रमादित्यको ईसाको दूसरो और तिसरो | 


शताब्दीका मनुष्य कहा जा सकता है। प्वी' शताब्दी में | 


मालवगणे भो उनके समयमें प्रबळ थे; किन्तु गुप्तसन्नाद- 
की अधीनता स्वोकार करने पर वाऽय हुए थे । . शक्ा- 


, धिकारकाळमें माळवके अधिवासी शिर उठानेका खु 
` अवसर पा न सके । इसो कारण उनको ज्ञातोय अङ्काङ्कित 


कोइ शिलालिपि नहीं पाई जाती । शुसाधिकारके 
विस्तारके साथ माळवमें बहुतेरे पंराक्रान्त सामन्तराजे 
दिखाई देते थे, वे गुप्तसम्राटकी अधीनता खीकार करने _ 
पर भी शौय्येवीयेमें बहुत होन नं थे । उनकी जो शिळा 


_लिपियाँ पाई गई हैं, उनमें उनके जातीय अभ्युद्यका 


निदर्शन 'मालवसंवत्‌' का प्रयोग क्रिया गया है । अब 
तक मालवाब्दक्ञाप्र जितनी शिल्लालिपियां आविष्कृत 
हुई है, उनमें विजयगढ्को स्तम्मछिपि हो बहुत प्राचीन 
दै।# संम्भवतः श्सके कुछ समय पदले ही मालव- 
वासियोंके फिर जातीय ज्ञोवनका अभ्युदय हुआ था । 
४.विक्रमादितय | 
सप्नाद समुद्रगु्ंके ओरस और दत्तादेवीके गर्भसे 


“Sm 
Tt Beal's Si Vu Ki, Vol, i ४26 pangamwadi Math Colfectiory, so by ४७४ 0 


10679 Gupta Inscriptions, p, 258 


` विक्रमादित्य 


उरे चन्दगुत्तका जन्म हुञा! ये भी पिताको तरद दिस्वि- 
जयों थे) ये बड़े तैज्ञखी, विचक्षण अभिनेता, सुशास रु 
और परम धार्मिक थे । ससुदगुभने उत्तर और दक्षिण 
भारत जय किया था; पर उनके परते ही प्रान्तीय सोमा- 
के कई राजाओंने गुप्तवंशक्की अधीनता अखोकार कर दी । 


श्य चन्द्रगुपतने गद्दी पर बैठते ही एक ओर गङ्गापारको | 


भूमिका और दूसरी ओर सिन्घु नदीका सप्तमुल विदोणे 
कर वागियोंका दमन किया था। मालवमै शकाधिकारके 
ळोप होने पर भी उस समय तक सुराष्ट्र वर्रमान काठिया 
चाइमें शकक्षलपगण वहुत पराक्रान्त थे । गुप्तसम्राट 
ररे चन्दगुप्तने मालव और गुजरात होते हुए अरव समुद्र 

_ की बोचिमाळा विक्षोभित कर शकक्षत्रपॉको मूळसे त्तर 
कर दिया। चे शकवंशके उच्छेद कालम ३८८ से ४०१ 
$० तक बहुत वर्ष तक मह!समरमें छिप्त थे । इस कालमें 


उन्ह्दोने जिस तरद असाधारण चीरत्वका परिचय दिया , 


था यौरॉने उससे विमुग्ध दो कर उनको विक्रमादित्य! 
आख्यासे विभूषित किया था । वास्तविक इस 
चौथे चिक्रमादित्यके दाथसे हो शकक्षत्रपकुळ 
एक ही घार नष्ट हुआ था । इसके वाद भारतके इति: 
_हासमै, और शकराजाओंका ..नामोनिशान. भी नहो' 
'मिळता। इस चौथे विक्रमादित्यके . समयमै शु्त- 
_ साम्राज्य इतनी दूरमें फैला था, कि..पारछिपुतम रद्द कर 
सारै साप्ताज्य पर शासन करना कठिन हो गया थां। 
इस कारण उन्होने अयोध्यामें अपनी राजधानी दराई । 
किन्तु फिर भी, पाटलिपुल ( पटना )-की मह्दासमृद्धि 
और जनताको वृद्धिमे कमी नहो हुई | इस समय चीन 
परित्राजक फाहियान शुप्तराजधानोको देख कर उज्ज्वल 
भाषामें उनका परिचय दे गया है। 
४ विक्रमादित्य । 

राजतरङ्गिणीको पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
काइमीरमै प्रवरसेनके अभ्युदयसे पहले उञ्जयिनोमें 
विक्रमादित्य नामसे पक राजा राज करते थे | ये हषे 
विक्रमादित्यके नामंसे इतिद्ासमें प्रसिद्ध है। इन्दोने 
शक-स्लेच्छों को पराजय कर सारै भारतवर्ण पर अधिकार 
कर लिया । . ये असाधारण खुकतमान, ज्ञानी और 


. प्रथम विक्रमादित्य कदलाते दे । 
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नामक एक दिगन्तविश्रुत कर्वि अवस्थान करते थे। 
पावुगुप्तके अन्यान्य साधारणगुणका परिचय पा कर राजा 
चिक्रमादिट्यने उसको काश्मीर राज्य प्रदान किया । इन 
चिक्रमादित्यके पुत्र प्रतापशील शिलादित्य हैं। चोनपरि- 
व्राजक हयूनसियाङ्ग लिख गया है, कि उनके मालवामें 
उपस्थित होनेसे ६० वर्ष पहले वहाँ शिळादित्य प्रबळ” 
प्रतापसे राज्य करते थे । पुराविद फांश सन और 
अध्यापक मोक्षमूळरके मतसे उक्त विक्रमादित्यके नाम 
पर ही यथार्थमें संवत्‌ प्रवत्तित हुआ । उनके यथार्थ अब्द- 


` के ६०० वर्ष पहलेसे उनकी अब्द्गणना चलने लगी । कितु 


हम पाश्चात्य पणिडतोंके इस “मतको -समोचीन नहीं कह 
सकते हैं । (१ विक्रपाद्त्यके सम्बन्धमें आलोचना 
द्रष्टव्य) . उ [ नवे नकद टण 
पाश्चात्य परिडतोंके मतसे ५३०-५४० इ०में षे 


विक्रमादित्यका, राज्यारस्म है) 


६ बिक्मादित। 

सातषो' सदीके प्रारस्भमें काश्मोरमें भी विक्रमादित्य 
नामक एक पराक्रान्त नूपति राज करते थे। उनके पिता- 
का नाम रणादित्प था। उन्होंने वक्रिमेश्वर नामक पक 
शिवढिङ्गकी प्रतिष्ठा को थी । -उनके ब्रह्म और गळून 
नामके दो मच्ली-थे । ब्रह्मने अपने नाम पर ब्रह्मपठ और 
गळूनने अपनो पल्ली सलावलोके नाम पर पक विद्दार 
बनवाया था । विक्रमादित्य . ४२ वर्ष राज्य भोग कर 
अपने कनिष्ठ बाळादित्यको राज्य दै गये । काश्मीर देखो । 
७ विक्रमादितय । Se 

` चादामीके प्रसिद्ध प्रतोच्य चालुष५चंशमें विक्रमादित्य 
नामके पक नूपतिने जम्मग्रण किया था । चे चोर- 
चर ररे पुलिकेशोक पुल और प्रतोच्य चॉलुक्यच शके 
उनके और नाम दै-- 
सत्याश्चय और रणरसिक । प्राय; सन. ६५५ ई०में इनका 
अभिषेक हुआ था। पुलिकेशीकी सुत्युके बाद पल्लव, 
चोळ, पाण्डव और 'केरलने विद्रोह मचा दया था। 
और तो षया पटलवपति परमेभ्वरके ताप्रशासनसे मार्स 
होता है, कि उनके भयसे विक्रमादित्य पहले भागने पर 
बाध्य हुएथे । किन्तु उन्दोने थोडे दी दिनांके बाद 
शल ओं पर शासन स्थापित कर विक्रमादित्य नामका 


गुणियोका आश्रयस्थान ये । इनकी समिति "मातु ° कचे सार्थक क्रियाके०० चालुक्य शब्द इश्व ) ` ` ० 
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2 क विक्रमादित्य | 
प्रतीच्य चालुक्यराज विजंयादित्यके पुत्र और एक 

विक्रमादित्यक्रा नाम पाया ज्ञाता हे । ये प्रतीच्य चालुक्य 
बंशके ररे विक्रमादित्यके नामसे प्रसिद्ध हैं। ७३३से 
399 ६० तक वादामीके सिंहासन पर थे अधिष्ठित थे । 
उनके ताप्नशासनमें लिखा है, कि उन्होंने राजपद पर 
अधिष्ठित होते ही अपने पितृवेरी पढ्छवपति नन्दीपोत 
चर्म्माके विरुद्ध अख धारण किया । तुदाक नामक स्थान 
में दोनों ओरसे युद्ध हुआ । पढ ठवपति हार कर भागे। _ 
युद्धजयके साथ विक्रमादित्यने मेणिमाणिक्य, हाथियों) 
घोड़ों और रणवाद्ययन्लो. पर अधिकार कर लिया। 
इसके वाद उन्होंने काञ्जो पर आक्रमण किया सही; किन्तु 
इस प्राचीन तोथर्थानको उन्होंने नष्ठ नहीं किया। वरं 
वहांके दोन दंरिद्रो और घ्राह्मणोंको बहुत धन प्रदान किया 

था और रांजसिंदेश्वर और अन्यान्य देवालपोंका जीणों 

द्वारसाधनपूर्व क इसे ख्वर्णमण्डित कराया था । इसके बाद 
चोळ, पाण्ड्य, केरल और कलम्रके साथ वे संग्राममे लिस 
हुए। इसके वाद उन सभोंने उनको अधीनता स्वीकार 
ली । उन्होंने दैहयगांशी दो राज-कन्यांओंका पाणिग्रहण 
किया था। उनमें ज्येष्ठा लोक महादेवोने ( कळादगी 
जिळाके अन्तग त पट्टडकल नामक स्थानमै ) लो केश्वर 
नामसे शिवमन्दिर और कनिष्ठा त्रैछोक्यमहा देवाने लेलो- 
कपेश्वर नामसे दूसरे पक शिवमन्दिरकी प्रतिष्ठा की थो । 
इन छोरी रानोके गभसे उत्पन्न दोनेवाळे कोत्तिवर्स्मा 
राजो विक्रमारित्यके उत्तराधिकारी हुए । यह विक्रम शैव 
थे, फिर भो इन्होंने ज्ञोन-देवालयका सांस्कार और विजय 
पण्डित नामक पक जैनाचाय्थांको शासन-दान किया. 
था] `` 

९ विक्रमादित्य | 
प्राच्य चालुफ्यगंशमें दो विक्रमादित्यके नाम मिलते 

हैं। इनमें एक 'युवराज्ञ' उपाधिसे विकषित थे | यह 
युवराज:विक्रमादित्यके पुत्र प्रथम चालुक्य भीम और 
चालुक्य भीमके 'पुत्र २रे विक्रमादित्य हैं। युवराज 
विक्रमादित्यके भतीजे ताइपके अन्यायपूचक् वाळक 
विजयादित्यको राज्यच्युत कर चालुक्यराज ग्रहण करने 


C-O0LJangamwadi Math Colleftion. Digi 


पर-शेषोक्त विक्रमा दित्यने फिर उको हरा कर सिंहासनं 


विक्रमादित्य 


पर अधिकार कर लियां। उन्होने ८४७ शकाव्दमें ११-मांस 
माल चालफ्पराज भोग किया था । “ चालुक्य देखो । 
_ १०. विक्रमादित्य | 


३० शकाब्द्के ताम्रशा सनमें: प्रतीय चालुक्य चंशमें 
ताप्रशासनदाताका पक विक्रमादित्य नाम आया है। ये 
राजा सत्याश्चयके भतीजे ( उसके भाई दशचमाके पुत्र ) 
ही उत्तराधिकारी हुए । कुछ लोग इन नुपतिको प्रतीच्य- 
धालुफ्यवंशके पांचवे. विक्रमादित्य# कहते है । 

किन्तु प्रज्ञतत्वविदु भाएडारकर इनको पूर्वतन चालुछ्य- 
डांशोय-न कह कर दूसरो शाखाके और पिछले प्रतोच्य 
चालुफ्यव शके श्म विक्रमादित्य कहते हैं। उनके मतले 
३३० शंक (१०८ ६०) में राजाका अभिषेक हुआ। इनकी 
४४६ शकमें खुदी ताप्नलिपिसे मालूम होता दै । : उन्होंने 
द्रमिलपतिको पराजित, चेरोका प्रभाव खव और सप्त 
कीङ्कणका सचेस्च अपहरण कर उत्तरकी ओर कोल्हापुरमें 
खेमा खड़ा किया। ६६२ शाके तक उनके राँजत्वका 
उल्लेख पाया ज्ञाता है । 


ॐ विक्वमादितयके.प्रस्तावमें प्रतीच्य-चालुक्‍्यव'शीय .ररे 
विकमादित्यका. परिचय दिया गया दै॥ -इन ररे विक मादितूयकेः 
भ्नातृव'शमें ३रे और ४थे विक मादितूयका नाम मिक्षता.हे | जेसे-- 

bs 


शरे बिक मादित्‌य { ह 
ररे कीसिबम्मी 


पुत्र 
कोसिवम्मी 
र | 
. शेरे (र 
(अय्यन इष्णरांजका दामाद ) 


४थे विक मादितूय 
(चेदिराज छेक्ष्मणके दामाद) 


> 


तल्प 
बै ed र, अये विक मादितूयका विशेष परिचय न मिल्ननेके 


कारण विशेष नहीं क्षिखा गया.। 


विक्रमादित्य | 


„ “इन विक्रमादित्यके पितामद तेलपने मालवके सजा 
सुक्ञका पराजित और निहत किया। उस समय भोज- 
राज बाळक थे । भोजचारितमें लिखा है, कि भोजने जवान 
हदो कर रांजशासन आरम्भः किया-। पक दिन अभिनयमें 
सुज्ञ की. अन्तिम दशाका चिल देख उसके मनमै प्रतिशोध 


लेनेको इच्छा बलवती हुई । फलतः भोजने बहुतेरे सामान्तों 


के साहाय्यसे चालुक्यपति की भी 'मुञ्जेकी ही दशा कर 
दो.। डाक्टर भाण्डारकरके.मतसे उससे पहले ही तेलप- 
को खत्यु हुई थी । सुतरां उक्त प्रथम चिक्रमादित्यने 
भोजके हाथसे मानवलीला स वरण को हे# |. 
-११ विक्रमादित्य ) 

चालुक्ष्यवंशमे और भी एक प्रवल पराक्रान्त - राजा 
दो गये हैं। वे पूर्वोक्त विक्रमादित्यके श्राता-जयसिंहके 
पौल सोमेश्वर आहवमलछके पुल थे । कवि विद्यापति 
विहणरचित विक्रमाङ्कचरितप्रन्थमें इस नूपतिकी ज्ञीवनी- 
के सम्बन्धमें इस तरह लिखा है-- 0 

उनके पिताका नाम आददवमल था, ले छोक्यमल्ल भी 
इसका दूसरा-नाम है। ये बड़. वीर पुरुष थे और इन्होंने 
बहुत देशों पर अधिकार किया था। किन्तु इतने वैभव 
-गौरवका अधिपति होने पर भी और अपत्याभावमें इन- 
` का चित्त विषण्ण था । वे राज्ञपॉर - परित्याग इस-. 
का-भार मन्तियों पर सॉप पुलप्राप्तिके लिये पत्नोके 
साथ शिवको आराधनामें प्रवृत्त हुए और दोनोंने कठिन 
साधना की एक दिन प्रातःकाल राजा ले लोफ्यमढलने 
प्रभातपूजाके समय यद्र देववाणी सुनो; कि | 
'कठिच -तपश्चयर्वासे शिवजी प्रसन्न हुप हैं। महादेवके 
बरसे तुम्हे' तीन पुत्र होंगे । इनमें मध्यम पुल हो शोय्यी- 
वीर्य्यो प्रभावमें और गौरवसें अतुल्य और अद्वितीय होगा । 
'पार्चेतीपतति शङ्करका आशीर्वाद विफल नदों हो सकता । 
-यथासमय उनको 'पहळा 'पुत उत्पन्न हुआ । इस लड़के- 
का नाम सोमेश्वर रखा गया, इसका दुसरा नाम था 
भुवनैकमल्ळ । इसके बाद रानीको फिर गर्म हुआं। इस 
बार उनको गर्भावसथामें बड आश्चय्णोजनक स्वप्न दिलाई 


roe rr 
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, देने लगे | प्रन्थकार विद्यापति विहणने इस विवरणको 


विस्तृतरूपसे वर्णन किया है। जो हो, अच्छे शुभक्षण 
और शुभ-लग्नमें वे-पैदा हुए । इस पुलका असाधारणरूप 
लावण्य और देहज्योति देखे नुपतिने उसका नाम विक्र 
मादित्य रखा । इनके और भी वहुतेरे नाम पाये जाते हैं-- 
जैसे विक्रमणक, विक्रमणकदेव, चिक्रमलाडछन, विक्रमा 
दित्यदेव, विक्रमार्क, लरिसुवनमल्ल, कलिविक्रम और पर- 
माडिराय । इसके वाद ले लोक्यमळको तृतीय पुत्र उत्पन्न 
हुआ। उसका नाम जयखरिंद हुआ । 
विक्रमादित्यके सोन्दर्य्याको देख कर सवका चित्त 
आकृष्ट होता था। उनका बह रूपलाबण्यमय शैशव- 
देहमें असाधारण विक्रमके सिहत दिखाई देते थे। शैशव- 
क्रीडामै ही उसके भारी दोरत्वका परिचय पाया जाने 
लगा । चे राजहंसाके पीछे पीछे दौड़ते हुए उनको पकड़ने 
में प्रवृत्त होते थे। 
पिञ्जरावद्ध सिंहशावकके साथ खेल करते थे | वाल्य - 
कामें दी उन्होंने धलुविद्या आदिको शिक्षा श्रदण को । 
सरखतोकी कपासे काध्याद्‌ शास्त्रोंमे भी उनको यथेष्ठ 
ज्ञानथा। | 
इस तरद उन्होंने घनुवेद आदि विविध विद्या शिक्षा- 
में बिक्रमाद्त्यका बाल्यकाल बीता । योदनमें पदापंण 
करते ही उनको समरकी प्रबृत्ति क्रमशः वळवतो दो 
उठी । - तृपति लै लोक्यमहळने पुलको युवराजपद्‌ पर 
अभिषिक्त करनेकी इच्छा प्रकर को । किन्तु विद्याविनय- 
सम्पन्न विक्रमाद्त्यिके जेठा भाई से।मेश्वरके रदते उक्त 
पद्‌ पर विक्रमका अधिपति हाना नितान्त असङ्गत था। 
ऐसा ही उन्होंने प्रचार भी किश । उन्होंने स्पष्ट ही कहा, कि 
इस पद्‌ पर मेरा अधिकार नहों । उसके पकमाल अधिकारी 
मेरे जेठे भाई दी हैं । उनके पिताने कहा,--“भूतभावन 
भनानीपतिके विघानाजुसार और जन्मनक्षलादि के प्रसाच-. 
से-यौवराज्यपद्का तुम्हारा हो अधिकार स्थिर है। किन्तु 
विकमादित्य इस. असङ्गत और असमोचोन प्रस्ताव पर 
सहमत नदों हुए। राजाने पदले सोमेश्वरको दी युव- 
राज-पद्‌ पर अधिष्ठित किवा. । किन्तु उतका चित्त 
ति आसक्त था 1 यद्यपि विक्रमादि त्य 


युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त न इुप, तथाषि वे राज-कार्ण | 
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या युवराजको कोय्यो में ही अपना समय बिताते थे । 
आहवमलने कव्याणनंगरीको प्रतिष्ठा को । 
“बिक्रम पिताकी आश्ञासे देश जीतनेके काममै प्रवृत्त 
हुए । उन्दो ने युद्धमें वारंवार चोळ राजाओंको परास्त 
किया; सोनेकी लुट मचा दी और मालवपतिकों सिंहा 
सन पर पुनः बैठाया । भौर तो क्या, वे दूरके गौड़ और 
` कामरुष तक सेनावाहिनियोंको ले कर आगे बढ़े थे। 
सिहल या ढङ्काका राजा उनके भयसे चनमें भाग गया 
था। उन्होंने मळयपषंतके चन्द्नवनका ध्त्रंस कर दिया 
और केरळके राजाको मार डाला। उन्होंने असीम विक्रम 
प्रकाश कर गंगाकुए्ड, वेगी और चक्रकोट आदि प्रदेशों 
पर अधिकार जमा लिया । 
विक्रमादित्य इन राज्योंको जोत कर अपनी राजञथानो- 
को लौरे। उन्होने कृष्णानदीके तर पर आ कर वहुतेरे 
अशान्तिकर लक्षण देखे । विध्त-शान्तिके लिये उन्होंने 
चही करतोया नदोके किनारै हो पूजापाठ द्वारा शान्ति 


कराई । अभी पूजा समाप्त भो न होने पाइ थी, कि | | 


घानीसे एक आदभीने आ कर खबर दी, कि आपके स्नेह 
भाजन पिता इस घराधामसे कूच कर गपे। पिताको 
मृत्युझ्ञो वात खुनते हो विक्रमको बड़ा ही कष्ट हुआ। 
उन्होंने हा पिता | हा पिता !” कह कर रोदन करना 
आरम्म किया | किसीको सान्त्वना परवे - शान्त न 
हुए। क्या ज्ञाने चे अपनी आत्महत्या कर छे इस डरसे 
चतुर कर्मचारियो ने उनके निकरसे हथियारों को हटा 
लिया । किन्तु पोछे उनका शोक प्रशमित होने लगा । 
इसके वाद दो उन्दरोने करतोयाके जलसे पिताको 
` अन्त्येछि क्रिया की | इसके वाद अपने जेठे भाईके शोक- 
. हरण करनेके लिथे विक्रपादित््र अपनी राजधानी कढप्राण 
नगरीको चळे । स्नेहवत्तळ सोमेश्वर स्नेहपरवश हो 
कर छोटे भाइको ले अपने कक्षमें गया । दोनों भ्राता ओंने 
बहुत दिन तक प्रीतिपूवेक राजकाय्यं जलाया था | विक्र- 
मादित्य यद्यपि शौर्यवीर्यं तथा राज्ञकाय्यमें बुद्धिमान थे, 
- तथापि अपने जेठे भाईको वे राजाकी तरह मानते थे। 
किन्तु पीछे सामेश्वरके हृदयमें एकाएक दुर्मति उत्पन्न 


विक्रमादित्य 


उन्होंने विक्रमका प्राण संदार करनेकां गुप्त षड्यन्ल 
किया । विक्रमादित्यने अपने और छोटे भाई जयसिहके 
प्राणकी आशङ्कासे कई आदमियों और छोटे भाईके साथ 
राजधानीको परित्याग किया । | 

:सोमेभ्वरकी पांपवृत्ति इतने पर भी रहित न ` हुई । 
उन्होंने इन पर आक्रमण करनेके लिये सैन्य भेजी । पहले 
तो विक्रमादित्य भाई द्वारा भेजो उस सेन्यके साथ युद्ध 
करनेपें प्रवृत्त नहीं हुए । किन्तु युद्धके लिये “आई फौज 
बिना युद्ध किये फिर जाने पर राज्ञी न थी । इससे बाध्य 
हो कर विक्रप्ादित्यको भाईके विरुद्ध अस्त्र धारण करना 
पड़ा। समरक्षेत्रमें उतरते ही विक्रेमके वळविक्रके आगे 
उस फौजका ठहरना कठिन हो गया । क्षणकॉलमें ही उस 
फौजको नष्टकर दिया । जो वचे, जान छे कर भागे । 
इसके वाद विक्रमके बड़े भाईने कई वार सैन्य भेजी ; 
किन्तु एक चार भी जयळच्मो प्राप्त न दो सकी। ईसक 
बाद्‌ उन्दोंने युद्धसे चित्त हरा लिया । ` 

इसके वाद फोजोंके साथ विक्रमादित्य तुद्भूभद्रा- 
नदीके किनारे आ पहुचे । यह तुद्धुभद्रा नदो हो चालुक्य 
राज्यकी दक्षिणी सीमा थी। इसके दूसरे पारसे हो 
चोळराउय आरम्म होता था। इस समय उन्होंने: चोल- 
राजाऑके साथ युद्ध करनेके प्रयासी हुए । इसके वाद्‌ 
उन्होंने कुछ समय तक वनवास नगरमें अंबस्थान किया । 
यह स्थान भी चालुकप राजाओंके अधिकृत था । कदम्ब 
राज्ञाओंके प्रति इस स्थानका शासनभार अर्पित हुआ । 

चिक्रपाद्तियको याल्लासे माळवदेशके राजे डर गये । 
कॉकणके राजा जयकेशोने उपढौकन ळे कर विक्रमादित्य 
से भे'ट को । अलूपके राजा भी वश्यता स्वीकार कर 
विक्रमादित्य द्वारा बहुत उपकृत छुए। विक्रमादित्यके 
प्रबलप्रतापसे केरळके राजे मारेगये थे। इससे फिर 


. चिक्रपादित्पके आने वात सुने कर केरलको रानियां 


डरगई। | 

चोलके राजाने विक्रपके प्रबळ प्रतापे आगे युद्ध 

न करनेको ही इच्छा प्रकट को। उन्होंने प लिख विक्रमा- 
दित्यसे सौहय दिखाते हुए प्राथैता को, कि आप मेरा 


हुई | इससे चे अपने भयुज धिक्रूपुके नल जुवौ विवा करके यद Shas ह्ढ़ र ळे विक्रमा- 
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विंद्रेष(ग्नि चरम सीप तक पहुंच गई । और तो क्या, दित्य फिर हुङ्गभद्र! तट पर छौर आपे | यहाँ चोळराजने 


बिक्रमादित्य 


आ कर उनसे भेंट की । यहां ही चोलराज-कन्याके 
साथ विक्रमादित्यक्ता विवाद हुआ | थोड़ दी दिनके वाद 
चोलराजकी मुत्यु दो गई । इनके मरते दो चोलराज्य- 
की. प्रज्ञा विद्रोही हो उठो। विक्रमादित्यने चोलराज्यको 
राजधानो काञ्ची नगरोमें पहुच कर विद्रोहको दवाया, 
इसके वाद्‌ अपने साळेको सिद्दासन पर बैठा कर गङ्गा 
कुण्डको चे।लराज्यमें मिळा छिया। विक्रम एक महोने 
तक रह कर तुङ्गमद्राको लोट आये.। किन्तु चोलराज्यके 
विद्रोदियोने अपने नये शासकको मार डाला । कृष्णा 
ओर गोदांवरोके तोच पूर्वो किनारेकी भूमि वेंगो देशके 


_ नावसे प्रसिद्ध था । वहाँ एक राज्ञिग नामका राज्ञा था | 
इसो राजिगने काञ्चो नगरो पर अधिकार जमा लिया। 


जो हो, काञ्चोके सिंहासन पर राज़िंग बैठ गया । 
द समाचार पाते हो विक्रमादित्यने इसका तुरन्त वदला 
चुकानेका दृढ़ सद्धुटप कियां। किन्तु उन्होंने खुना था, 
कि उनके भाई सोमेश्वरने राजिगको सहायता करनेका 
वचन दिया | भाईको इस साज्ञिसको वात खुन कर विक्र 
मारित्यकों वड़ा दुःख हुआ। उन्होंने बड़ भाईको युद्ध- 
से निवृत्त होनेकी सलाह सेज्ञो । सोमेश्वर विक्रम। दित्यके 
विक्रमको जानते थे। उनकी वात मान कर कुछ देरके 
. लिये वे युद्ध करनेसे विरत हो गये और समय तथा 
सुविधाको प्रतीक्षा करने ळगे। विक्रमादित्यके भाईको 
सभो बातें माळूम हुई ; फिर भीं, उन्द्दो ने भाईके साथ 
युद्ध करना उचित न जाना | सोमेश्वरके हृदयमें स्वदि 
उत्पन्न न हुई । प्रातृरुनेहका सञ्चार भी नहीं . हुआ। 
उन्होंने छिप कर विक्रमादित्यके विरुद्ध राजिगक्षो | 
देना आरस्म किया । अन्तर्मे विक्रमने खप्नमें देखा, कि 
'संहारमैरव महादेव मद्दारुद्रके चेशमें सामेश्वरको परास्त 
, कर राजप्र प्रहण कर लेनेके लिये उनको आदेश दे रहे हैं। 
इस खप्तक आदेश पर प्रमत्त हो विक्रम बड़ी घोरता- 
सांथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए | इस युद्ध में राजिग हार 
कर भाग गया और सोमेश्वर कैद कर लिये गये । 
युद्धके अन्त हो जाने पर विक्रम तुङ्गभद्रा तट पर 
लौट.आये । विक्रमने सोचा, कि सोमेश्वरको मुक्त कर 
दिया ज्ञाये, किन्तु उसी रातको उन्दो ने फिर खप्न देखा । 
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विक्रमादित्य महादेवकी वातको राळ न सकें। 
उन्दो ने राज्यभार प्रण किया । इसके बाद उन्हो'ने 
अनेक देशों पर अधिकार कर लिया । छोटे भाई जयसिंह 
पर वनवास नगरका भार दे कर व अपने कर याण नगर- 
लीटर आये । 

इसके वाद्‌ करहाटाधिपतिको कन्या रुवय स्वरा 
चन्द्रलेजाके साथ विक्रमादित्यका विवाद हुआ | इसी 
विवाहके उत्सव और भोगविलासमें घसन्त ओर ग्रोष्म- 
काळ वोत गया । किन्तु जगत कुछ भी चिरस्थायी 
नहो है। विक्रमके इस सुखसम्भोगको छिन्न भिन्न 
करने के लिये उनके भाग्याकाशर्मे काली घरा घिर आई । 
उनको ख़बर मिली, कि उनका वह प्रिय सहोदर भाई, 
जिसको वह अपने पुल्रसे भी बढ़ कर स्नेह करते थे, जिस 
को बड़ भाईके मार डालनेक डरसे उन्होंने अपने साथ 
रख नेलको पुतळी दना रखा था, जिसको वनवास नगर: 
का राज्यमार सोपा था, वही प्रिय सद्दोदर आज उनके 
विरुद्ध अस्त्र उठानेके लिये तय्यारो कर रद्दाहे। वह 
प्रज्ञाको पीड़ित कर अर्थ संग्रह ओर सहायता प्राप्तिक लिये 
द्रविइराजकै साथ, मित्रता स्थापित कर रद्दा है। और 
तो फ्या--विक्रमफो फौजमें मेद्नोति अर्थात्‌ फूट डालने- 
को गरञसे दो चारको अपनो रायमें मिला कर अपना 
काम बना रहा है । उनका विश्वस्तसूत्रसे. यह भी पता 
लगा, कि जयसि क्रष्णवेणी नदोक्की ओर फौज्ञोंके 
साथ अग्रसर हो रहा है। इससे विक्रमादित्यका चित्त 
बिचलित हो उठां। उन्होंने सोचा कि षया उस स्नेह? 
मय छाटे भाईसे मुझ युद्ध करना पड़ गा? ठोक खबर 
लानेके लिये उन्द्दोने व्याकुळ हो कर एक गुप्तचर भेजा । 
गुत्तचरांने आ कर पूवस'वादको और भो दृढ़ किया | 
उन्हो ने इस तरहके दुष्कायर से अलग रहनेके लिये पहले 
ञ्राताको बहुत समभ बुरा कर एक पत्र लिखा । किन्तु 
इसका इछ भो फल न हुमां। 

जयसि हको विक्रमके ऐसे घ्यवहारसे ओर भो 
घमण्ड हो गया । ज्ञयसि द शरत्काळमें फौजो के सांथ 
कृष्णानदीके किनारे आ कर प्रजा पर अत्याचार करने 


खप्नमे किर चुदरने आदेश दिया कि, तुमे सोलेश्वरते"कैद" ००छए 1०5 उने व्िक्रमादित्यको अवमानना- 


रख कर ही राज्य पर अधिकार. कर लो। 


सूचक पक पत्र लिला। इस. पर भी विक्रमका रोष जाग- 


RS SSI I र मारा का 
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रितः नहीं हुआ। चे नीरवताके साथ भाईके इस अप- 
मानजनक बातोंको सहन करते रहे । इधर जयः 
सि'हको स्पद्धा दिनो दिन वढ्ने लगी उस समय बिक्र- 
मारित्य बाध्य हो कर युदक्षेतरमे आ पहुचे। तब भो 
उन्दो ने छोटे भाईको युद्धले विरत दोनेको उपदेश दिया, 
झिन्तु बह मद्दान्य जयसि'हने किसी तरह उनकी बात 
नदी मानो । अत्र युद्ध अनिवाय हो उठा । किन्तु प्रबल 
पराक्रान्त विक्रमादितयके प्रवल प्रता पक सामने जयसि ह 
और उसकी फौज्ञो'का ठदरना कठिन दो गया । फौजे' 
साग खड़ी हुरे। जयसिइ कैद कर लिया गया । 
चिक्रमाडित्यने इस. अवस्थामें भो डल पर द्याका ध्यब- 
हार छिपा |. वे युद्धके अन्त होने पर राजधानोमें छौट 
इसके बांद विक्रमादित्यके राज्यमें कोई. उपद्रव नदो 
हुआ |, उनको राउयमें अक्राछ या लोकपीड़ा भी न हुई 
इन्दो ने आपने अनुरूप . पुत्र और यथेष्ट धनसम्पत्ति पा 
कर परम सन्तुष्ट हुए । दरिद्रो'के प्रति उनकी असीम 
दया थी उन्‍होंने धमेशाळा और शिवमन्द्र अपने 
नापसे प्रतिष्ठा कराई.) उनकी अस ख्य कत्ति थमे विष्णु 
कमलाविलासीका मन्दिर. बिशेष. उल्लेखनोय है । -इस- 
मन्द्रिके सम्मुख एक विशाल सरोवर वना था । इसके 
बारें. ओर बहुतेरे देवमन्दिर और खुरम्य हम्यै आदि पूणे 
विक्रमपुर नामक एक विशाळ. नगरको. प्रतिष्ठा हुई थी । 
. इस तरह दोघे काळ तक सुख, शान्तिसे वीत जाने पर 
किए चाळणजने विद्रोदभावालम्वन 'किया । विक्र- 
मादित्य हॉ उन्हे .दएड देनेके लिये काश्ची न्गरोक्का 
जाना. पड़ा। इस युद्धमें भो अन्य समयको तरह 
हार कर समी. भाग गये.। इस वार काञ्चोनगरो प्र 
अपना कब्जा ज्मा कर कुछ दिनो तक वहां रद्द कर 
विक्रमादित्य फिर कल्याण लौट आये। इसक बाद 
शान्तिसे दिन बिताने लगे |. - 
विक्रप्रको अन्तिम अवस्थार्मे पाण्ड्य, गोवा और कोंक्र 
के राजे, यादवपति होयछस विष्णवद्धनको अधिः 
नायकतामें एकल दो कर सभीने चाळुक्यराज्य पर आक्र- 
म्ण क्रिया। विक्रमादित्यने (आच नामक पक सेना 
पतिकों-उन: सबोंके, विरुद्ध भेजा । रण 


सिह 'आच्ने होय- 


विक्रमादिल्य 


सलको दमन कर गोवा पर अधिकार कर लिया, लक्ष्मण- 
को भागने पर बाध्य किया । पाण्ड्यके पोछे फौज बढ़ाई, 
भळपोंको हराया और कोंकणराजको कैद किषा । सिवा 
इनके उन्हांने किङ्ग; वह, मरु, गुजर  माळव, चेसे 
और चोछपतिको चालुक्यपतिके अधीन बनाया था। 
विक्रमादित्य केवळ दयावान, वीयेचान और अतुरूऐश्वरये 
शाळी हो नही" थे, बरं स्वयं विद्वान्‌ और अतिशय पण्डि- 
ताचुरागो थे। काश्मीरके सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति बिहण 
विक्रम्ादित्यके समा-पण्डित और राजकजि थे"।' 0 
१ विहृण देखो'। 
ज्ञो मिताक्षरा नामक धर्मशाख आज्ञः भो भारतमें 
प्रधान स्मात् ग्रन्थके नामसे परिचित है, चालुफ्यराज' इन 
विक्रा दित्यझो सभामें विज्ञानेश्वर उस मिताक्षरकीं रचना 
कर विख्यात हुए थे । विज्ञनेशबर देखो । 
कंदयाणके सिंहासन पर विक्रम ५०-चर्ष तक अघिछित 
थे । उन्होंने अपने अधिकारमें शकाव्दका प्रचलन वन्द कर 
उसके बदलेमें चालुकव-विक्रम-वर्ष चछाया था । यह अब्द 
११७ श% फाठगुनी शुक्ला प'चमीको आरस्म हुआ । 
चाळुक्य-नूपतिको सुत्युके वाद यदद अन्द उठा दिया गया । 
विक्रमांदित्यको सूत्युके बाद १०४८ शक उनके पुल 
३रै सोमेश्चरने पितृराज्यको प्रात्त-किया। 
ह १२ विक्रमादित्य । ` [ 
दक्षिणापथके अन्तर्गत शुत्तल नामक: सामन्त' राज्यमें 
विक्रमादित्य नामसेःतीन राजे राज्य करते थे । उनमें १ले 
व्यक्ति गुत्तलके देरे. राजा मल्लोदेवके पुल ई०्सनकी 
१२बीः शताव्दीके मऽ्यमागमेः मौजूद थे । ररे ब्यक्ति उक्त 
जनपदके देठे राजा गुत्तके पुल-थे इनका" दूसरा नाम 
आइवादित्य था । चे ११८२६०में विद्यमान: थे। इसके बाद 
३२े व्यक्ति ८वे' नृषति जोयिदेचके पुल हैं ।गुत्तळके इन ३२ 
विक मादिस्यको ११८५ शक ( १२६२६० )में उत्कीर्ण 
शिलालिपि है। इस लिपिसे मालूम होता है; किवेःदेव- 
गिरिके यादवराज मद्दादेवकः भ्रधोन सामन्त थे, 
१३. विक्रमादित्य । 
दाक्षिणात्यकै चाण;राजवंशमें. भी पक. विक्रमादित्यका 
जन्म हुआ थां । इनका दूसरा नाम घिजयचाहु था. । 


CO द्याव a ५00० ० ईनके पि ताका नास.प्रमुमेर्देवःथा | येःबड प्रजारञ्जक 
ह. र 


प an च्दीमे 
और १२ब “ शतीष्दीमे मौजूदू-येः।. 


विक्रमादित्य -विक्रमोपाख्यान 


१४ विक्रमादित्य । 

मेबांडके बप्पराव बंशोय एक राणा । राणा संग्राम 
सिहके पुत्र विक्रमादित्य नामसे विख्यात थे सद्दी; किन्तु 
यह नामके गुणके पूर्णतः अयोग्य थे ' सन १५६१ जिक्रमी 
या १५३५ ई०में इन्होंने मेवाड़के सिंहासन पर आरो- 
हण किया । इनको अदूरदर्शिता और प्रज्ञापीडनसे 
सभो इससे नाराज रहते थे। इसका यद्द गुण-गोरव 
चारो' ओर फैल गया। फलतः गुजरातके सुळतानने 
मेवाड़ पर चढ़ाई कर दो । चितौर-रक्षा करनेके लिये 
बहुतोंने जोवन उंत्सग किया । किन्तु सामन्तोको चेष्टा 
और हुमांयू'के आनेको खबर पा कर सुलतानको दाल न 
गळो । वह अपनासा सु'ह वना कर लौट गया । इस 
दारुण वैदेशिक आक्रमणसे जीव वचा । किन्तु उसका 
उभ्र खभाव किसी तरह शान्त न हुआ । उसने एक 
के बीच अपने पिताको जोबनदाता अजमेरके करीमचांद- 
का अपमान कर दिया । इस पर सामन्तोंने उसको राज्य- 
च्युत कर वनवोर वहादुरको सिंदासनारुढ़ कराया ।. 

१५ विकेमादिंत्यं |. 

बड्भालके अद्वितीय चीर प्रतापादित्यक पिताका नाम 
चिक्रंमादित्य दै। बङ्गज कुछग्रन्थमें वर्णित है, कि गुह 
छांशमें रामचन्द्रका जन्म हुआ । यह भाग्य-परोक्षाक 
लिये वाणिज्यकेन्द्र सप्तग्राममें बळे आये । यहां रामचन्द्रक 
तीन पुत्र हुएफ--भवानन्द, शिवानन्द और शुणानन्द । 
कुछ दिनके वाद सौभाग्यक्रमसे रामचन्द्र गौड़ द्रवारमें 
किसी उच्च प पर अधिष्ठित हुए | उनको मृत्यु पर भवा- 
नन्दने अपने पैतृक पद पर अधिकार किया । भवानन्दके 
श्रोहरि तथा शिवानन्दके जानकोवलम एक पक पुत्र 
हुए॥ श्रीहरि और ज्ञानकोने थोड हो समयमें नाना 
भाषाओं तथा अस्त्र-शस्त्रमे नैपुण्य लाभ क्रिया । लड़कंपन. 
से ही दोनों गौड़ाधिपके पुल्र वयाजिद और दाउद्फै साथ 
खेळते थे । बबोबद्धिके साथ साथ उनको परस्पर मित्रता 
. सुद्दढ हुई । उलो मित्रताके कारण जव दाउद गद्दो पर बेठा 
तब उसने भ्रोहरिको 'विक्रमादित्य' और जानकोवल्लम- 
` को 'बसन्त राय'का खिताब दें कर अपने प्रधान मन्त्रो 
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वृद्धि दुई । उसीके सांथ दाऊदकी खाघीन दोनेको इच्छा 
भो वळवती हुई । कुछ दी दिनके वाद उसने दिल्लीक बाद- 
शाहकी अधीनता तोड़ खाधोन दो जानेको घोषणा कर 
दो। वादशाहको जगद अपने नामका फतवा पाठ 
करनेका आदेश दिया । इसको दण्ड देनेके लिये मोगल- 
वाहिनियां दिछलीसे चली' । युद्धका आयोजन देख कर 
विक्रमादित्यने दाऊदसे कहा, कि इस अशान्तिक समय 
खज्ञानेकों कद्दो' सुरक्षित स्थानमे घर देना चाहिये । इस 
परामर्शके अनुसार खज्ञानेमें जो बहुमूल्य घनरट्न सोना 
चांदी होरा जवाहर था, सब नावमें लाद कर यशोदर 
स्थानमें पहुंचा दिया गया । इधर मोगलू-पठानोंमें घोर- 
तरं कई युद्ध हुए। अम्तमें दाऊद कैर कर लिया गया। 
सारा गौइ-वड्ठ फिर एक बार दिल्लीके वादशादकं शासना 
धीन हुआ। राजा दोडरमलको हो अधोनतामें शाही फौज्ञ 
आई थों। राजा टोडरमलने देखा, कि विक्रमादित्य 
और जञानक्कोवछ्म ये दोनों चतुर और कुशलो है, इससे 
उन्होंने इन दोनोंकों दी ऊ चा पद्‌ दिया | उनकी कार्य 
कुशळता पर मुग्थ हो कर वादशाहसे उनको सनदे' 
दिळवा दो', इसी सनदके बलसे विक्रमादित्यकों यशोदर- 
के पश्चिम गङ्गासे ब्रह्मयुलक्क किनारे तक फैली हुई 
जमोस्दारी प्राप्त हुईं। प्राचीन यशोद्दरमे उनके बहुतेरे राज 
प्रासाद बने । नानाविध पुण्यजनक कार्य करके यह गौड्‌ 


चङ्गमें विख्यात हुए । विक्रमादित्य राज्यकायके उपलब्ध 
में गौड़में ही रदते थे, किन्तु उनके भाई वसन्तराय या 
उनके पुत्र प्रतापादित्य यशोदरके राजप्रासादर्मे रहते थे । 
सन्‌ १५७५ ई०में जो मदामारो दुई थो, उसमें गौड़ 
राजघानो भ्रा्षट और जनशून्य दो गई । इस पर विक्र- 
मादित्यने गौड़ या अत्यान्य जगर्दीसे मचुष्यांकी बुळा कर 
यशोदरमें उन्हं व्षाया था। प्रत/पादित्य शब्द्‌ देखो । 


पिक्रमादित्यचरितं ( स ० क्वो०) विकमचरित । 
बिकुमाकः ( स'० पु० ) विक्रमादित्य देखो । 

जिकमिन्‌ ( स ० पु०) विक्रम देखो | 

बिक मो (स'० पु०) १ विष्णु! २ सिह, शेर । ( लि० ) 


३ अतिशय शक्तिविशिष्ट, चिक, मवाठा, पराक मो । ४ 
विक मसम्ब'घो, बिक मका । जैसे, -विक,मी संवत्‌। 


. बना छिये। दोनों भाश्योंके उद्योगसे गौड़राज्यमें सश्ट' विक माँपाख्यान (स ० छो०) बिक मस्य उपाख्यानं । 
कुळा स्थापित हुई और गौड़-राजर्दीषिकरो भो "'यथेछ"'| विम चि / ०19०0 
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विक मोर्वशी ( स'० खो० ) काढिदासप्रणीत एक नाटक । 
कालिदास देखो 
विकय (स'० पु०) विक यणमिति विःकी अच्‌ (एरच 
पा ३।३,५६) बिक यणकि या, मूल्य छे कर कोई पदार्थ 
देना, बेबना । संस्कृत पर्याय--विपण, विपनन, पणन 
व्यंघदार, पणाया | 
मनुष्य समाजमें क यविक यका काम बहुत दिनोंसे 
चला आ रहा है। प्राचोन शां्कारगण इस सम्ब ध- 
में अवेर आलोचनाप' कर गये हैं। क यचिक यके 
विषयमे वहुतसे विधिनिषेध भी शास्त्रमें देखे जाते दें । 
मूल्य देकर अथवा 'मूटप़ दू गा' ऐसा कह्‌ कर ज्ञो द्रब्य 
प्रदण किया ज्ञाता दै उसे क य ओर मूल्य पा कर अथवा 
कुछ दिनके करार पर जो द्रव्य दूसरेको दिया जातां दै 
उसे विक य कहते हैं। 
कात्यायन्ने कहा है, कि केता या खरीदारने कोई 
चोज खरीदी, पर उसका मूल्य न दे कर वह दूसरी जगह 
चला गया, ऐसी अवण्धामें लिपक्ष अर्थात्‌ पैतालीस 
दिनकें वाद दी उसका मूल्य बढ़े गा और विहताः यदि 
बह बद्धि त मूहप लेवे, तो अशाख्रोय नदी दोगा । 
इसीछिये वृहरुपतिने कहा है, कि युद, सेतर वा अन्य 
किसी सूरप्रवान्‌ बस्तुके क्रपविक यके समय लेख्यपल 
प्रस्तुत करे और वह पत्र 'क्रयळेउ्य' कहलायगा | 
मजु कहते हैं, कि यदि कोई द्रव्य कयवा विकय 


करके केता वा विक्रेता रोमें किसोक भो हृदयमें दुःख 


हो ज्ये, तो बे दश दिनको भोतर उस द्रव्य वा सूडप्रको 
वापस छे छै । इस व्ययस्थामें केता और चिके ता 
दोनोका हो सम्मत होना पडेगा | 
याश्चवढझ्यंके मतसे एक दिन, तीन दिन, पांच दिन, 
दश दिन या माघ मास बा पक मास तक वोज, रत्न 
० और खी पुरष आदि कप-पदार्थकी परीक्षा चल सकती 
दै! किन्तु इस निदिष्ट परीक्षाकालके पहले यदि क्रय 
या खरीदी हुई चस्तुमें कोई दोष दिलाई दे, तो विक्र ताको 
, बह वस्तु छोटा देवे तथा क्रेता भी उसका मूड वापस 
पायेगा । कात्यायनका कदना है, कि बिना दाष देखे 
खुने जो बस्तु खरोदो गई दे, किन्तु पीछे उसमें दोष 


बिक्रमोवंशो- विक्रय 


देनो होगी, किन्तु पूर्वोक्त परोक्षाकाल विता देनेसे काम 
नहीं चलेगा | दृदरुपतिके मतसे क्रय वस्तुकी खयं परोक्षा 
करे, दूसरेसे करावे, इस प्रकार परोक्षित और बहुमतसे 
दोनेसे बद बस्तु खरोद कर पीछे विक्र ताको लौटा नहीं 
सकते । ऐेतो दशामें विक्रेता उसे वापस लेनेमें. बाध्य 

र हे। 

इस क्रयर-विक्रप्रके सम्बन्धमें नारदने कुछ विशेष बात, 

कहो है जो इस प्रकार दै । कोई वस्तु मूल्य दे कर खरोदो 
गई, पोछे वह अच्छो. वस्तु न रहने अथवा अधिक सूहप 
होनेके कारण क्र ताको पसन्द न आई, ऐसी द्वालतमें 
खरोदो हुई वस्तु उसी दिन अविकृत अवस्थामें विक्र ताको 
लौटा देवे। उस दिन न लौटा कर यदि दूसरे दिन छाटाबे 
तो बिक्रेता मूल्यका तोसवां भाग रख कर वाको छोरा . 
देगा। तीसरे दिन वह वस्तु ळौटानेसे बह दूसरे दिनके 
प्राप्य सूल्याश ङा दूना पायेगा । 

याज्ञतरदक्यने कहा दे, कि मूल्य दे कर कोई वस्तु खरोद 
गई, परन्तु विक्र तासे मांगने पर भो वद्द वस्तु न मिली । 
पीछे रांजकोय वा दैबघरनासे दद्द वस्तु नष्ट या खराब हो 
गई। इस अवस्थामै वस्तुको जो कुछ हानि होगी वह 
चिक्र ताको .दी पूरो करनी पड़ गो। इसके लिये क्रेता 
दोषी नहों है । 

नारदने कहा है, कि विक्रेता अपना सौदा बेच कर 

यदि पीछे क्र ताको न दे और निर्द्धारित समयके भीतर 
वह उपद्दत, दग्ध वा अपहृत हो. जाये, तो बह अनिष्ट 
विक्र ताका दी होगा, क्र ता उसका दायो नहीं हे । किन्तु 
विक्र ताके वह चस्त देने पर भी यदि क्रोता उसे नले 
और चला ज्ञाय, तो वह अनिष्ट क्र ताको हो वहन करना 
पडेगा] 

अब विक्रपध्यापारसै निषेधविधिकी आलोचना करनी 
चाहिये । व्यासने कहा है, कि एक श्ञातिगोलका अविभक्त 
स्थावरसस्पत्ति बेचने वा दानादि करनेका अधिकार एक 
को नदीं है । इसमें संबोंको सळाह लेनी पड़ेगी । सपिण्ड 
ज्ञातिवग विभक्त अथवा अविभक्त भो क्यों न दो, स्थावर 
सम्पत्तिमे सबो का समान अधिकार हैं। इस अचस्थामें 


'एक व्यक्ति दानविक्रयादि ध्यापारके सम्पूर्ण अनधिकारो है। 


निकाला गया, ऐसी अवश्थामें विक्रेताकोंवहप्यंस्तु ली ०१ ० दात्र है, कि यदि आपत्‌ काळ' आ जावे 


. विक्रप्रक--विक्रियोपमा 


तो एक व्यक्तिको मी स्थाचरसम्पत्ति वेचनेका अघि- 
कार है। 
इस सम्बन्धका विस्तृत विचार आलोचना और 

मीमांसा दायभाग तथा मिताक्षरामें ,लिखा जा चुका है । 
इसलिये दढ़ जानेके भयसे यहां पर उनका उदलेल नहों 
किया गया । 

शास्त्रमें वणभेद्से द्रव्यदिशेषका विक्रय निषिद्ध वताय 
गया है । मद्यमांस बे बनेसे ड्र उसो समय पतित समक्ता 
जःथेया, यही स्मृतिका मत है। काछिकापुराणमें लिला 
है, कि शूद्रक मधु, चर्म, खुरा, लाक्षा और मांसकों छोड़ 
और सभी प्रकारको चस्ते बेचनेका अधिकार है। 
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विक्रान्त ( सं० झो० ) वि-क्रमक्तं। १ वैक्रान्त मणि । 
( राजनि० ) २ लिविक्रमावतार विष्णुके द्वितोय पादक्षेप 
द्वारा अन्तरीक्ष आक्रमण । ३ सिंह, शेर । ४ हिरण्याक्षक 
पक पुलका नांम। ( इरिव श ३।३८ ) ५ पुराणानुसार 
कुदलयाश्वक पुलका नाम. जिसका जन्म मदालसाक 
गर्भासे हुआ था । ( माकयडेयपु० २५८ ) ६ व्याकरणमें 
एक प्रकारको संधि जिसमें चिसगं अविकृत ही र्ता 
है। ७ पक प्रज्ञापतिक्रा नाम। ८ चलनेका ढंग। ६ 
साहस, हिम्मत | १० एक प्रकारका मोदक पेय पदार्थ । 
( लि०) ११ विक्रमशालो, तेजखो, प्रतापी । १२ जिसको 
क्रान्ति नष्ट दो गई हो । 


मनुने कहद है, कि ब्र।ह्मण छौद, लाक्षा और लवण ये | विक्रान्ता ( स० स्त्री ) विक्रान्त-राप्‌ । १ वत्सांदनो लता, 
तोन बस्त बेचनेसे तुरत पतित हाता है। क्षोर अर्थात्‌ गुड़ च, गिलोय । २ अग्निमस्थवृक्ष, अरणो ।- ३ जयन्तो । 


दूध बेबनेसे तोन दिनके भोतर हो ब्राह्मणको शूठ्रमे 
शिनतो को जायेगो । 
यमके बचनमें लिखा है, कि जे गाय बेचता दै उसे 


४ सूषिकपर्णिका । ५ वराहक्रान्ता । ६ आदित्यिभक्ता, 
अड्हुल। ७ अपराजितां। ८ रक्त छञ्जालुरा, लाळ 
लज्ञाल । ६ ह सपदो लता । 


गायके शरीरमें जितने रोयें हें उतने ही हजार वर्ष गे।एमें | चिक्रान्ति (स'० स्रो०) वि-क म-क्तिन्‌। १ अश्वको एक 


कृमि दो कर रहना पड़ता हे ! 
मचुने ग्यारहरें अध्यायमें कदा है, कि आट्मबिक्रय 

तथा तड़ाग, उद्यान, उपवन, ख्रो और अपत्य आदि 
विक्रप-कार्य उपपातकमें गणनीय दै । 

बिक्रमक ( सं० पु०) वि क्रो"ण्बुल्‌ । बिक्रेता, बेचने 
चाला | 

'चिक्रय्रण ( सं० कृली० ) वि क्रो ल्युट्‌ । विक्रय, विक्रो | 

विक्रयपत्न ( सं० क्ली० ) विक्रपस्य पत्र । विक्र सका पत्र, 
वह पत्र जिसमें यह लिखा दो, कि असुरू पदार्थ अमुक 
व्यक्त के नाम इतने मूल्य पर बेत्रा गया | 

विक्रायक ( सं० पु० ) विक्रयेण ज्ञावतोति विक्रय ( वस्त्र: 
क्रिय-विक्रमात ठन । पा ४४:१३.) इति उन, यद्वा वि-क्रो 


गति, घोडे को सरपट चाल ।. पर्याय-पुलायित । २ 
पादविक्षेप, कदम उठाना । ३ गति, वाळ । ४ विरु मः 
बल । ५ वीरता, शूरता, बद्दादुरो । 
चिकायक ( स'० पु०) विक्रोणातोति वि क्रो-ण्बुळ्‌। 
विक्रेता, वेचनेचाला । : 
विकिया ( सं० ख्रो० ) विकरणमिति वि-छ ( कञः शच । 
-पा ३।३।१००) इति श राप्‌ । १ विकार, प्रितिका अन्यथा 
भाव! विरुद्ध होनेचालो क्रिया । साहित्यदपेणमें लिखा 
है, कि नायकनायिकोंके निर्विकार चित्तमें नायिका वा 
नायकको देख जो प्रथम अनुराग उत्पन्न . होता दै उसे 
विक्रिया कहते दे | वि 
२ किसी क्रिप्रॉविरुद्ध होनेवाली क्रिया | 


( क्रीय-इकन्‌ । उण २:४४ ) इति इकन्‌ । विक्रे ता, बेचने- | विक्रियोपमा ( स० ख्रो० ) उपमालङ्कारमेद्‌ । इसका 


बाळा | 
विक्रपो (सं० लि०) विक्रोणातीति वि क्रो-णिनि । विक्रय 
कर्त्ता, बेचनेवाला । ( याशवल्क्यत ० २१७३ ) 


विक्रह्न (सं० पु०) (बोकसेः | उण :२।१५) कल गतौ वाचु रदे 


लक्षण--जहां' उपमानके विकार द्वारः सास्य अथात्‌ 
तुलना होती है. अर्थात्‌ जहां प्रकतिके विकृति द्वारा 
समता होती है या उपमेयका उपमान विकृत होता हे 
चद्रीं पर विक्रियोपमा होगो । 


रशुत्वं चो पधायाः, वर्णविवेके पुनस्पा यां, छ, तन्ना) (००० हि है. तुन्तङ्ि | ुम्दारा यहःबदज्ञ चन्द्र 


ज्ञात्‌ रेफादेशः | चन्द्रमा । ( उउज्वक्ष ) 


विस्व्रसे उटकोण तथा पद्मगर्भे . उद्दुघुतको तरह 'है। 
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यहाँ पर उपनामभूत चन्द्रविम्ब. और दद्मगर्भ थे दो प्रकृतियां 
हे, इससे उत्कोण और ` उद्धुत धोनेके कारण वद्नको 
विकृति हुई दै । इसी प्रकार प्रकतिकी समता होनेसे 
विक्रियोपमा अलङ्कार हुआ है । इस तरद प्रकतिको विर्छार 
द्वारा जहां समता होगी वहां यद्द अलङ्कार होगा । 

विक्री ( हि'० ख्रो० ) १ बेचनेको क्रिया या भाव, बिक्रय । 
२ वह घन जो बेचने पर मिले । 

चिक्रोइ (स'० पु० ) विविध क्रीडा। . 

बिक्रायासम्प्रदान (स० क्वो०) विक्रीय न सम्प्रदान 
ने यत्र। अष्टादश विवादोंमेंसे पक । इस बिवाद 
चा घ्यवहारके सम्बन्धमें बीरमित्रोदयमे इस प्रकार 
लिखा दै नारद कहते हैं, कि मूल्य छे कर कोई बस्तु 
खरोदो गई, पर खरीदारको चद्द : न. दी गई, इसीका 
नाम विक्गियासम्प्रदान है और यदी वित्रादुपद्‌ | 
है। 

प्रधानतः पण्यद्रव्य दो प्रकारका है, स्थावर ओर 
जङ्गम। इन दो प्रकारके पण्यकी क्रेय-विकूय विधि ६ 
प्रकारकी है। यथा--गाणत, तुछिप्रमेय, क्रियान्वित, 
_रूपसम्पन्न और श्रीयुक्त । पण्य-क यविक्रयके ध्यापार- 
में थे छः प्रकारको विधियां निर्दिष्ट हें। इनसे जो 
गिन कर खरोदा जाता : उसका नाम गणित है अर्थात्‌ 
स'ख्यायोग्य, यथा क मुकु फलादि.। तराजू पर जो 
चजन किया ज्ञाता है, उसे तुलिप्र कइते हैं, यथा--दैम- 
चन्दनादि । मेय अर्थात्‌ मांप लेने योग्य, यथा 
यबादि। रूपसम्पन्न अर्थात्‌ रूपयुक्त वस्तु, यथा-- 
पण्याङ्गना प्रसूति । श्रीयुक्तको अर्थं दोतिमान है, 
पद्मरागादि । ः 
विक्र ताने पण्यक्रा मूल्य लिया, क्रेताने यह पण्य 

मांगा, पर घिक्रेतानेन दिवा । ऐसपो हालतमे यदि 
चइ र्थ'वरपण्य हुआ, ते! विक्रताझी उसरी क्षति पूरो 


करनी होगो अर्थात्‌ विक्रम करनेक बाद उस चस्तुक।| 


यदि उपभोग किया जाय, ते उसकी पूर्रा कर देनो 
होगी। फिर यदि वह जङ्गम हुआ, ता क्रियांफलक 
साथ क्रे ताको पण्य देना -हागाः। . क्रियाफळका अर्थ 
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बिक्री- विक्रोयासम्प्रदान 


पण्यकाछेकी अपेक्षा पण्यदानकालमें यदि पण्य अधिक 
मूल्य पर वाजारमे बिक्रो । परन्तु क्रयकालकी अपेक्षा उस 
समय पर बह पण्य कम दाममें विकता हो, ता वर्तमान 
सूल्यके हिसावसे पण्य लोटा कर. उसक साथ साथ 
क्रयकालिक बद्धि त मूल्य क्रोताको देना पड़ेगा । फिर 
समय पण्यमूल्य समानभावमें भी रहे, ता भी 
यही हुई 


याद्‌ उस 
खरीददारको कुछ सूद रगा कर देना होगा । 


'शासत्र-व्यचस्थां। 


याज्ञवलक्यने कद्दा दै, कि क्र ता या खरीददार देशा 
न्तरसे आ कर यदि मॉल खरीदे; पर चिके.तासे माल 
मांगने पर मी न मिले, तो खरोददारको देशांतर जा कर 
चह माल वेचनेमें जो लाभ होता, उसी लाभको {हसाव- 
से विक्रेता क्र ताको माल लौटा देनेक लिये बाध्य है | 

धर्मशास्त्रफार विष्णुने ऐसी दालतमें चिक्रो ताको 
दण्ड देनेकी व्यवस्था दो है। उनको ' मतले रोज्ञाको 
चाहिये, कि वे विक्रेतासे खूद समेत घसूल कर क्रता- 
को देवे |-इसक अलावा उसे पक सौ पण दण्ड भी देवे 
चिक्रे ताको सम्बन्धमें जो व्यवस्था कही गई है उसे अचु- 


। 


तापहोन तृप्तिप्तम्पन्न विक्र ता. विषयमें दी जानना होगा । 


| 


| 


nn 


किन्तु जहां विक्रेता अपना माल बेच कर उसी समय अचु- 
तापवशतः बह माल क्रेताको न दे और जो क्रेता माल 
खरीदनेक वाद अनुत्त दो कर उसे न ळे, तो ' ऐसी 
हालतमें क्रेता विक्रेता दोनॉको ही द्रढ्यसूल्यक्ता दशवां 
भाग नुकसान सहना दोगा ।. किन्तु केता विक्र ताळे 
मध्य ऐसा अनुताप यदि दश. दिनक बाद हो, ता फिर 
सूल्यको दशा भाग किसोको भी नही देना पड़ेगा । 
चह. पण्य या माल दोहन या वाहनयेग्य हा, -ता फिर 


। उक्त व्यवस्था काममें न लाई :जायेगो । घेसी द्वालतमें 


दश दिनको मध्य अनुताप उपस्थित हेनेसै दशवां भाग 
चुकसान सद्द कर वद्द अपना द्रव्प या सूद वापस 
पायेगा । दश दिनको बाद अनुताप करना अनुचित है। 
कोकि उस समय द्रब्य वा मूल्य चापस पानेकी ब्यवस्था 
नही' है। | | 

. विक्रताक निकटसे माल खरीद कर क्रेता यदि 
न करे और वह माळ जुकसान दो ज्ञायं, 


angotri 


, किन्तु इस व्यत्रस्थाको तभी काममें लाना अकंहिंय्रे, अव : तो जिस हा दोष साबित दोगा उसांको बह क्षति देनी 
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पड़ेगी । जहां क्रे ताने माल खरीद कर विक्र तासे मांगा क्रोडा, नाना प्रकारके खेळ । (बिके रविविध क्रोडायुक्त 
नहीं और विक्र ताने भी नहों दिया इधर चोरोंके उपद्रवसे 
माळ नष्ट हो गया, तो क्रेता और विकता दोनो' दहीको 
समान हानि होगी । यही देवलूभइका मत है! 

नांरदूका कहना है, कि द्रव्य खरोदनेके वाद क्र ताको 
अनुताप हुआ, क, ताके देने पर भो उसने नहों छिया ! 
देली हाळतमें विक्रेता यदि वह द्रव्य दूसरेके हाथ बेच 
डाळे, तो उसका कोई अपराध न होगा। 

ज्ञो विक्रेता पहले क्रोताको निर्दोष वस्त दिला कर 
पीछे चालाकीसे उसक हाथ दोषयुक्त वस्तु विक्रय करे 
और जो विक्रेता एकके हाथ माळ बेच कर पीछे उसके 
अनुताप . उपस्थित नही होने पर भी दूसरेके द्वाथ बेच 
डाले, तो दोनों हो द्वालतोंमें विक ता ही अपराधो है । 
इस अपराधके दरडखरूपं बिक्रेता क्रताको दूना मूख्य 
देवे, साथ साथ विनय भो दिखावे । 

ऊपर जो नारद्छत व्यवस्था कही गई, ॒ 
याज्ञवल्क्य आदि घर्मशास्मकारगण भी उस व्यवस्थाको 
समर्थन कर गये हैं. । 

. इसके अळावा 'वृद्दस्पतिने कहा है, (क बिक, ता यदि 
मत्त, उन्मत्त, भोत, अखाधोन चा अश अबस्थामे अधिक 
मूल्यका द्रव्य कम सूल्यमें दे डाळे तो क्रेताको चहद लोटा 
देना उचित हे । | 

क्रेता 'माळ खरोदू'गा' ऐसा कह्‌ कर चला गया, 
उसका मूल्य नदी दिया और न पीछे समय पर स्नरोद्ने- 
को लिये आया तो विक ता क; ताको वह माळ देवान 
दे, उसकी खुशो है, उसे कोई दोष न होगा! जहां क्रे ता 
पक्का बात करको विक्रताक हाथ कुछ मूल्य दे चला 
गया ; किन्तु निर्दिष्ट समयक मध्य बह लेने नही 
आया तो विक्रेता उस मालको दूसरेक दाथ बेच 
सकता दै। : 

विक्र (स'० लि०) वि क्रश-क्त ! निष्टुर, निद य, 
निठुर। . 


जिसमें तरह तरहक खेल हों । 

विक्रेत (स'० लि० ) बि क्र] क्त। छृतविक्रय, जो देच 
दिया गया हो । 

विक्रे तव्य ( सं० क्षि० ) वि-क्रो-तब्य | चिक्रयाहे, बेचने 
योग्य । 

बिक य ( सं० लि०) विक्रीयते इति विक्रो ( अचो यत्‌ । 
पा शश६७ ) इति यत्‌। विक्रययोग्य द्रव्य, बिकनेवाला । 
पर्याय--पाणितव्य, पण्य । 

विक्रेता ( स'० पु० ) बिक्रीत देखो । 

बिक्रोश (स“० पु० ) वि-क्र श घञ्‌ । विकृत शब्द । 

विक्रोशयितृ ( स'० लि०) वि-क्रश तृच_। विकोश- 
कारक । 

विक्रोष्ट ( स ० लि० ) घि-ऋ श-तूच_। चिक्रोशकारी । 
विक्लोच ( स० लि०) चिक्कवते इति वि-कु-पचाद्यच | 
१ विहळ, बेचैन । २ विवश | ३ चन्चल । ४ डदुभ्रान्त । 
७ कातर । ६ भीय; भीत । ७ उपदत । ८ अवधारणा 
समर्थ । धकत्तैव्याकर्चाव्यनिणयमें असमर्थ । १० किंकत्तेव्य- 
बिमूढ़ । ११ व्याकुलता । १२ ज्ञड़ता। १३ उदासीनता । 
१४ ख्रान्त । 

विक्लबता ( स०ख्री०) विक्ठवस्य भावः तल-टाप्‌। चिक 
चत्व, वेचैनो । | 

विक्लाबित (सं० लि०) चि झव युक्त, बेचैन । 

विछित्ति ( सं० स्रो०) वि-छिंद-क्तिच। १ अन्नाद्का 
पाक । २ द्ववोभाव । हे आद्रता । 

चिझ्िन्त ( लं ल्ि० ) वि झिद-क्त । १ जरा दारा जोर्ण, 
ज्ञा पुराना हो जानेकै कारण सड़ या गक. गया हो । 
२ शीर्ण, पुराना । दे आद्रे, गोळा । (मेदिनी) 

विछिन्दु ( सं० पु० ) विशेष दुःख । 

विकि ( सं० लि०) विशेष रूपसे छान्त, बहुत थका 
हुआ। | म . 

विफ्लेद्‌ ( सं० 9० ) वििद-घञ | १ आद्रता, गीला- 
पन | २ नांसारोग, नाकको एक वीमारी । 

चिक्र त ( स० लि० ) विक्रणाति वि ऋ,-तच । क्रयविक्रय- | विक्ल श ( सं० पु० ) विशेष छे श, भारी तकलीफ । 
कर्ता, बेचनेवाला । पर्याय-विक्रयिक, विक्रयी, चिक्रा- | विक्षत ( सं० लि० ) चि-क्षणक्त । १ विशेष रूपसे क्षत, चुरी 
दक) | ; * तरह घायल । २ आधातप्राप्त, जिसे चार लगी दे।। 

चिक्रेडित (स'० को० ) वि-क $  साये का" विविश।/०[(०६ खग्प्ित, खंडर, ह किया हुआ । 
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वित्तय 


विक्षय ( स'० पु० ) चैद्यकके अनुसार पक प्रकारका रोग, 
जो अधिक मद्य-पान करनेसे होता है। 

चिक्षर ( स'० पु०) विशेषरूपसे क्षरण । 

चिक्षाम ( स ० क्ली० ) विशेष क्षमतां । 

विक्षार ( स'० पु०) विशिष्ट लक्ष्यवेध । ( तेस्तिरीयत्रो० 
१।५।११ ) 30 

विक्षाव (स० पु०) विक्षरणमिति घि- क्षु- ( वोक्षुअव। 
पा ३३।२५ ) इति घञ्‌। १ शब्द; आवाज। २ कास, 
खांसी । 

विक्षिणत्‌क ( स'० ल्लि०) बिबिध पापध्व'सकारो अग्नि 
आदि । ( शुक्छ्यजुः १६४४ ) 

विक्षित्‌ ( स'० ढि० ) निवासी, बसनेवाला | 

विक्षिप ( स० ति०) वि-क्षिप-क्त । १ त्यक्त, जिसका 
त्याग किया गया हो । २ कम्पित, क पा हुआ । ३ प्र रित, 
भेज्ञा हुआ । ४ फंका या छितराया हुआ । ५ व्याकुल,' 
घबरायां हुआ | ६ जिसका दिमाग ठिकाने न हो, पागल । 

(ङ्को०) ७ चित्तवृत्तिविशष । पातञ्जलदशीनमें लिखा 
है, कि चित्तवृत्तिका निरोध करनेसे योग होता है। वह 
चित्तवृत्ति पांच प्रकारकी है, क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र 
और निरुद्धावस्था | यह निरुद्धावस्था हो समाधिके लिये 
उपयोगो है अर्थात्‌ एकाप्न और निरुद्धावस्थाम हो योग 
होता है , क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्तावस्थामै समाधि नहीं 
होती । 
ज्ञोगुणका उद्र क हो कर चित्तको जो चञ्चला वर्था 

होती हैं, उसका नाम क्षि्ताचस्था है। इसमें चित्त क्षण- 
मात्र सो स्थिर नहीं रह सकता, एक विषयसे दूसरे 
विषयमें भ्रमण करता रहता है। इस समथ चित्त वाह्य 
विषयमै आसक्त हो कर सुखदुःखा दिका भोग करतां है । 
रजोगुण हो चित्तक्रो उन सब दिषयोमे प्रेरण करतां है। 
दैत्यदानवादिके चित्तकी ही क्षिप्तात्रस्था होतो है। 

. तमोशुणके उद्रेकसे कत्तेव्याकर्रव्यका ज्ञान नहो' 
रहता तथा चित्त क्रोधादिके चशोभूत हो विरुद्ध कार्यादि 
करने लगता दै । इसका नाम मूढावस्था है। यह अवस्था 
राक्षस ओर पिशाचादिके चित्तक्षेत्रमे उदय होतो है। 

विक्षिप्तावस्था-इस अवस्थानें सत्त्वगुणको प्रव- 


th 
छताके कारण चित्त दुःखसाधन साधुविग ति कर्मी का 
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-वित्तिप्तता 


परित्याग कर सुखसाधनोभूत सञ्जनसेचित आत्मोत्कर्ष- 
जनक व्रतपूजादि सत्कार्यमें अज्ञुरक्त होतां है । . यद 
अवस्था ज्ञनसाधारणके चित्तमें उत्पन्न नहीं होतो; 
देवता आदिके चित्तमें उत्पन्न होतो है। द्वित ओर मूढ़ 
अवस्थासै विक्षिप्त अत्रस्था श्रेष्ठ है, रजो और तभोशुण 
हो चित्तमें विक्षेप उपस्थित करता है | भतपव दिक्षि- 
तावरुथामें सत््वणुणके प्रवल होनेसे चित्तका विक्षेप कुछ 
पम दो जाता है। रजो और तमोगुण सत्च्वगुणसै परा- 
भूत हो अवस्थान करता है। 
चित्त रच्रोगुण द्वारा अभिभूत दो नाना प्रकारको 
प्रयुद्िसे वाह्य हो कर उसोके अनुसार कासे करता है | 
भाग्यचशतः यद्‌ किसीके. चित्तमें सर्वगुणका उदय 
हो, तो उसे लेशमाल भो दुन नहों रहता । इसी 
प्रहार विक्चिप्तावस्था भी योगको उपयोगो नहों है । घे(ग- 
भाष्यमें लिखा है,-- 
“विक्तिप्ते चेतसि विक्षेपोपसऊंनीभूतः समाधिनेयोगपत्ते वर्तते । 
( योगभाष्य १२) 
इसमें सच्त्वयुणकी कुछ प्रवळता रहने पर भी 
रजस्तमोजन्य चित्त-विक्ष प एकद्म तिरोदित नहों होता, 
अतएव इस अचस्थामें भी योग नहीं होता है।. 
इस विषयमें भाष्यकारने कहा है, कि चित्त लिगु- 
णात्मक हैं, रजागुणके समुद्र क वा अधिकताके कारण 
उन सब-बिषयोर्मे परिचालित चित्तक्री अत्यन्त अस्थिरा- 
वस्था चा तदवस्थ जित्तका नाम क्षिप्त हे.। .तमेगुंणकी 
समुद्रे कजनित निद्रावस्था वा .तदवस्थ चित्तका मूढ 
कहते ३। क्षिप्त और मूढ़ अवस्थामे योगही किसी 
प्रकारको सम्माचना नहों। क्षित अवस्थाले कुछ 
दिशेषयुक्त चित्तका नाम विक्षित हो । विक्षिप्त चित्तकी 
कदाचित्‌ स्थिरता दोनेके करण उस समय क्षणिक.वृत्ति 
निरोध हो सकती .हे सहो, पर वह बृत्तिनिरोघ 
झेशादिका परिपन्थो वां निवारक नहों होता; अतपच 
विक्षित्ताप्रस्थामें योग नहीं होता । पातञ्अल देखो | 
विक्षिप्त ( सं० पु०) वदृ सुत शरोर जो जलाया या. गाड़ा 
न गया हो, बढिक यों ही कहीं फेक दिया गया दो । 
विक्षिप्तता ( सं० )विक्षित्त या पागळ होनेका भाव, 
पागलपन | टर]; ; 


वित्तीर-वित्तोमण 


विक्षोर ( सं० पु० ) रक्ताक वृक्ष, मदारका पेड़ । 
विक्षोरणी ( सं० पु० ) दुग्धिका, दुद्धी । 
विक्षुद्र ( सं० लि० ) अतिक्षु द्र, बहुत छोटा । 
न विक्षुब्ध ( सं० लि० ) क्ष्‌ब्ध, जिसके कानमें क्षोम उत्पन्न 
हुआ हदो । 
बिक्ष भा ( खं० स्रो०) पक छायाका मान | 
विक्षेप ( स० पुऽ ) वि. क्षिप-घञू । १ प्रेरण, इधर उघर 
फे कनां । २ त्याग, छोड़ना । ३ यिक्षेपण, इधर उधर 
हिळाना। ४ कम्पन, थरथराहर | ५ प्रसारन, फैलाना । 
६ सञ्चालन, देखनेको क्रिया। ७ भय, डर। ८ राजस्व, 
कर | ६ थञ्चुषको डोरी खोचना, चिल्ला चढाना ।. 
१० मनको इधर उधर भरकाना, इन्द्रियांको वशमें न 
रखना | ११ प्राचीनकाळका पक प्रकारका अस्त्र । यह 
फेक कर चलाया जाता था। 
छावनी । १३ वाधा, विध्न | १४ सङ्गोतके मतसे सुरका 
पक भेद । १५ पक प्रकारका रोग। पातज्ञलदर्शनके 
मतसे चित्तविश्लेयके कारण ६ हैं। इत्त ६ कारणों द्वारा 
चित्त-विक्षित्त होता है । 
“त्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाढसपविरतिम्रान्तिदर्शनाक्षब्धभूमि- 
कत्वानवस्थितानि चित्तविच्छेरते5न्तरायाः'? | 
( पातक्ललद० १।२६ ) 
'ध्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
श्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकरव ये हो नो चित्तविक्षेप तथा 
योगके अन्तराय अर्थात्‌ विध्नखरूप हैं | योगाभ्यास- 
कालमे ये सब चित्तविक्षेप उपस्थित होते हैं, इसमें योग 
नष्ट नहीं होता । 
इन सब कारणोंसे मनकी पकाश्रता नहीं होती, वरन्‌ 
सर्वदा चित्तविक्षेप हुआ करता है। शरोरगत घातपित्तादि 
घातुकी विषमता होनेसे हो शरीरमें ज्वरादि रोग उत्पन्न 
होते हैं, इसका नाम व्याधि है। किसी किसो कारण- 
वश चित्त अकर्म्मण्य हो जाता है, ऐसे चित्तकी अकम्मे- 
ण्यताको ही स्त्यान कहते हैं। उभयावलम्बन ज्ञानका 
नाम सांशय है । योग-साधन करनेसे फलसिद्धि होगी 
वा नहीं, ऐसे अनिश्चग्रज्ञानकों संशय कहते हैं। साघि 
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त्याग नहीं करनेसे योग साधन नदों होता। शरीर और 
चित्तो गुरुताको आलस्य कहते हैं अर्थात्‌ जिस कारण- 
से शरोर और चित्तक्रे गुरु होनेसे योगसाधनमें मन नहों 
लगता वद्दी आलस्य शब्दवाच्य है । विषयमें दृढ मन 
संयोगकों अविरति और शुक्तिहादिर्मे रजतत्वादि- 
के ज्ञानको श्रान्तिद्शन कहते हैं । शुक्तिका ( सोप )में 
जिस प्रकार रजतको भ्रान्ति होतो है, उसो प्रकार अप- 
रिणामद्शियोंके विषयसुखको प्रकत सुख समक कर ` 
भ्रान्ति होती है, किसी कारणवश समाधिक्री उपयुक्त 
भूमिको अप्राप्ति दा नाम अलब्बभूमिकत्व हे । उपयुक्त. 
स्थान नहों मिलने पर योगका साधन कदापि नहों होता, 
जद्दां तद्वां योगसाधन करनेसे तरह तरहको विष्नवाघाये' 
उपस्थित होता हैं। लब्धरुथानमें मनको अप्रतिष्ठाका नाम 
अनवस्थितरव है, रुथानविशेषमें मानसिक असन्तोष 
हुआ करता है। 
ये सब चित्तक्षेप योगक अन्तरायस्वरूप हैं । इनके 
रहनेसे योग नहो' होता । पुनः पुनः एकतच्वाभ्यास द्वारा 
ये सब चिन्तविक्षेप दूर दोते है. । ( पातक्षळदर्शन ) 
विक्षेपण ( स'० छो०) वि क्लिप ढ्युर्‌। विक्षेप, ऊपर 
अथवा इधर उधर फे'कनेको क्रिया) २ हिलानेया 


भटका देनेकी क्रिया । ३ धनुषकी डोरो खो चनेकी क्रिया | 
४ विघ्न, बाधा । 


विक्षेपलिपि ( स" स्त्री०) लिपिभेद, एक प्रकारको लेल. 
प्रणांळी | हि 

बिक्षेपशक्ति ( स० स्त्री० ) विश्लेपाय शक्तिः । मायाशक्ति । 
घेदान्तक मतसै अज्ञानको आवरण और विक्षेप नामकी 
दो शक्तियां हैं। वेदान्त शब्द देखो । 

विक्षेप, ( स'० त्रि० ) वि-क्षिप-तृच्‌ | विक्षेपक्रारक। 

विक्षोम ( स ० पु० ) वि-क्षुभ-घञ्‌। १ सञ्चालन, हिलाने 
या करका देनेकी कि या। २ विदारण, फाडनेको क्रिया । 
३ क्षोभ, दुःख । ४ संघटन, मेळ । ५ सनकी चञ्चलता । ६ 
भय, डर । ७ चित्तोदुस्रान्ति। ८ उद्रेक, अधिकता | ६ 
औदास्य, उदासीनता | १० ओत्कण्ठ्य, उत्कण्डा । ११ 
हाथोको छातीका एक पाशवं या भाग | 

विक्षोमण ( स'० पु० क्लौ० ) १ विदारण, फाइना। २ 

झोभ उत्पन्न होनांया 

करना । : 
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बिक्षोमो ( स'० लि० ) विःक्षुभ-णिनि। विक्षोभ कारक, 
दुःख उत्पन्न करनेवाला । [ 
विल्व ( स'० ति०) विख्य निपातनात्‌ यलोपः। गतः 
नासिक, विना नाकचाळा । 
विलणिडन्‌ ( स'० लि०) विखण्ड-णिनि । विखण्डकांरक, 
दो टुकड़ करनेवाला । 
चिखनन ( स'० कछो० ) खनन, खोद्ना । 
विखनस्‌ ( स ० पु० ) ब्रह्मा । 
बिखद्दा ( स ० पु० ) गरुड़ । 
विलाद ( स ० पु० ) वि खाद-अच्‌ । विशेषरूपसे खादक 
वां भक्षरु । ( शक १०३८४ ) 
बिल्लादितक ( स'० पु० ) वह सूत शरीर जिसे पशुओंने 
खा डाला हो । 
विज्ञानस ( स'० पु० ) वेखानस मुनिभेद्‌ । 
ने खानस देखो 
विखाना ( स'० स्त्रो०) जिह्वा, जीम । 
विखायंध ( हि० स्री० ) कड़वी या जहरको-सी गंधं । 
विखु ( स'० लि० ) विगता नासिका यस्य, वडुळवचनात्‌ 
नासिकांयाः खुः | गतनासिक, बिना नाकघाला | 
बिखुर ( स० पु०) १ राक्षस । २ चोर । 
विखेद ( स'० लि० ) द्विधाछत, दो भागोंमें वाटा हुआ | 
( भागवत १॥१७:२१ ) 
विख्य ( स'० लि० ) विगता नासिका यस्येति वहुत्रो । 


(ख्यश्च | पा 5।४।२८) इत्यस्य वा त्तिकोक्त्या नासिकायाः | 


ख्यः | गतनासिक, जिसको नाक न दो, नकटा । 
विख्यात ( स'० ल्रि०) वि-ख्या-क्त । प्रसिद्ध, जिसे सत्र 
लोग जानते हों । । 


विद्योमी--विगन्धक 


नियत (सं० लि०) चि.गम-क्त । १ प्रभारदित, जिसकी चमक 
आदि जाती रही हो । पर्याय--निष्प्रभ, अरोक, बीत । 
२ रहित, विदोन । ३ गतसे पहलेका, अन्तिम या बोते 
हुएसे पहळेका । ४ जो कहीं इधर उधर चला गया द्दो। 
५ जो गत हा गया हो, ज्ञा बीत चुका हा । जब यह शब्द 
यौगिक अवस्थामै किसी संक्षाके पहले आता है, तब इसका 
आर्थ होता है--'जिसका नष्ट हो गया हो ।” जैसे,--विगत 
ज्वर जिसका उवर उतर गया हो । विगतनयन 
जिसकी आंखें नष्ट दो गई हों । 

विगतश्रोक ( स'० लि० ) विगता श्रीयेल्य इति बहुब्रोद्दी 
कप्रत्पयः । भीरहित, श्रीग्रर। 

विगतभय ( स'० लि०) बिगत भयं यस्य। निभोक, 
बेडर । | 

विगतरागध्वज्ञ ( स'० पु० ) वौद्धाचायभेद । 

विगतशोक ( रू ० लि० ) विगतः शोको यस्थ घहुन्नो० । 
शाकहोन, जिसके कोई शोक न हो । 

विगंतस्पृद ( स'० लि०) स्पृदादोन, निस्पृह । 

(गीता ३ अ० ) 

विगतसूतिका (सं० ख्जी० ) पुनः पुनरात्तव दर्शन पयन्त 

प्रसूति । ( सुभू,त शारीर १० अ० ) 


| विगता (स'०ल्रि०) १ जा विवाह करनेके योग्य न रह 


गई हो । २ ज्ञा पर पुरुषसे प्रम करतो हा । 
विगतात्तेव ( स'० स्री० ) विगतं आत्तंचं रज्ञो यस्याः वहु- 
बंहि। पचपन वर्षको वह स्री जिसका (मासिकघर्स) 
रजोदर्शन हाना बन्द हो गया दो। पर्याय-निष्फली, 
निष्फळा, किष्फली, निष्फला, विकली, विकला । 
( शब्द्रतूना० ) ` 


विख्याति (स ० खो०) वि-ख्या-क्तिच | प्रसिद्धि, शोदरत । | विगताशाक ( स'० पु० ) बौडमेद्‌, बीतशोक । 


विख्यापन ( से ० ० ) वि ख्या णिच ल्युट्‌ । ब्याख्यान, 
प्रसिद्ध करना | 

विख ( स'० लि०) विगता नासिका यस्य, खः खशच 
वक्तव्यो इति नासिकायाः ख खएत्र। १ अनासिक, 
तिना नाकवाला | २ छिन्ननासिक, नकटा | 

बिगण ( स'० पु० ) विपक्ष, शल्‌, । 

बिगणेन ( स ० झी० ) विगण-देयुर। १ ऋऋ 


| चिगति ( सं० स्री० ) दुदशा, खरावो। 
| बिगतोद्धव ( स'० पु० ) एक बुद्धका नाम । 
विगद्‌ (सं० पु० ) विविध शब्द्कारो । 
चिगदित ( सं० लि० ) चोरों ओर प्रचारित। 
विगन्तब्य ( सं० पु०) १ विगमनोय । २ त्यागयोम्य । 
विगन्ध ( स'० लि० ) १ गन्धहोन, जिसमें किसी प्रकारः 
न हो । २ दुगेन्धित, वदबूदार । 


C-0 J Math हे वं gitized by eGangotri 


चुंकाना । २ हिसाव लगाना, लेखा करना । 


बगन्धक ( स ० पु० ) इङ्ग,दो वक्षं | 


विगन्धि--विग्गाहा 


बिगन्धि ( स'० लिं० ) १ गन्धहीन | ( छो०) २ गन्धदीन 
वृक्ष । 

विगन्धिका ( स'० स्त्र*०) १ हपुषा, हाऊवेर। २ अज्ञ 
गंधा, तिरूवन । 

विगम ( स'० पु० ) घि-गम ( ग्रहृदनिरिंचगमश्च-। पा 
३।३।५८) इति अप्‌ । १ नाश। ` २ मोक्ष । ३ प्रस्थिति, 
चला जाना । 8 निष्पत्ति, अन्त, खातमा! ५ क्षा स्ति, 
सहनशीलता । 

विगमचन्द्र ( स'० पु० ) वौद्धराजपुत्रमेद । ( तारानाथ ) 

विगर्भा ( स० स्त्रो० ) विगतगर्भा, जिसका गर्भपात हो 
शया हो । 


चगई ( स० पु०) वि-गहँ-अचू। निन्दा, शिकायत | 


विगईण-( स'० क्लो० ) विनाहे-द्युदू। १ निन्दन, शिका- 
यत। २ भरसन, डॉट, फटकार | 
"कृष्णे च भवतो द्वेष्ये वसुदेवविगहेरणात्‌। १” 
(इरिवश ३६।२३ ) 
विगईँणा ( स० स्त्री०) वि गह-णिच्‌ टापू । 
विगह ण देखो । 
विग्हित ( स'० लि० ) वि-ग्ह-क्त, विशेषेण गहि तः 
१ विशेषरूपसे ग्दि त, जिसे डाँर या फटकार वतलाइ 
गई हो । ` २ निन्दनीय, खराब। ३ निषिद्ध । 


विगर्दिन्‌ ( स'० लि० ) बि-गद -णिनि। घिगह कारक, 
निनदाकारकत]1 . ' ` 
विगह्द ( स'० लि०) चि गह-यत्‌। १निन्दायोग्य, 


निन्दनोय। २ भत्टूंनायोग्य, डांटने-डपटनेके योग्य । 

लौकिक घा शास्रोय निबन्धके साथ पणवन्धनादि 
द्वारा जो वात कही आतो है, उसे विगर्ह कथा कहते हैं । 
पण करके वाक्यप्रयोगक्की शाखने निन्दा को दै, इस 


कारण पण रख कर जो वात कहो जाती है, वही विगह 


कथा है। 
चिगहाता ( स'० स्त्री० ) विगह्यंस्य भावः, तंल टाप्‌। 
'विगहँका भाव या धर्म । | 
विगळित ( स'० लि० ) विशेषेण गलितः। १ स्खलित, 
जागिरगयाहो। २जो बह गया हो, जो चू कर या 
टपक कर निकल गया दो। ३ शिथिल, ढीला पड़ा 
'हुआ। 8 बिगड़ा हुआ ` 
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१ सनात, नहाया हुआ। २ प्रगाढ, वहुत अधिक । 
३ प्रौढ़, अच्छो तरद बढ़ा हुआ। ४ कठिन, सख्त | 
| विगाथा ( स'० खरो? ) आर्य्या छन्द्का एक मेदे। इसके 
विषम पदोंमें १२, दूसरेमें १५ और चौथेमें १८ मात्राए 
होतो हैं और अन्तकरा वर्ण गुरु होता है। विषप्रगणोंमें 
जगण नहों दोता, पदले दळका छठा गण पक लथुका 
मान लिया ज्ञाता है। इसे विंग्गाहा और उदुगीति भी 
कहतेहैँ। | 
बिगान ( स'० क्वो०) विरुद्ध गान परस्य। निन्दा | 
विगामन्‌ ( स'० को० ) विविंध प्रकारका गमन। 
( शंक १।१५५।४ 
विगाह ( स'० लिं० ) वि-गाह-अच । १ विगादमान, सवल 
व्यापित। २ अवगोहनकर्त्ता, स्नान करनेवाला । ( क्षी० ) 
` ३ अवगाहन, स्नान। ४ विलोडन, मथनाँ । 
विगाहन ( स'० क्ली० ) वि-गाह्-दयुद्‌ | अवगादन, सन्तन | 
विगाहमान ( सं० लि०) विःगादह-शांनच्‌ । १ अबगा 
हनकारी, हुनान कर्नेवाली। २ बविलोडनंकत्तों, मथनें 
चांला । कस 
विगाह्रो ( स'० लि० ) वि गाह-यत्‌ । १. विगाहनयोग्य, 
स्नान करने लायक । २ विलोड्न योग्य, मथने लायक ! 
विगिर ( सं० पु० ) विष्किर पक्षिभेद । 
विगोत ( सं० लि० ) वि-गै क्त। निन्दित, गर्हित। `: 
बिगोति ( सं० खी०) १ निन्दा । २ पक प्रकारका छन्द । 
बिशुण (सं० लि०) विपरीतो गुणा यस्य । १ गुण परीत्य 
विशिष्ट २ गुणरदित, जिसमें कोई गुण न दो । ३ विछुंत, 
खराब । ४ सूक्ष्म, बारीक । 
विगुणता (सं०-ख्रो०) विगुणस्य भावः तलू-टापू । बिशुण- 
का भाव या घम । 
बिगुदफ ( खं० लि० ) प्रचुर, ज्यादा । 
( आश्‍वक्षायन गरह्मसत्न ४११७ ) 
विगूढ़ (सं० लि०) विशेषेण गूढः, खि-गंद-क । १ गद्ित। 
२ गुप्त । 
विगृह्य ( सं० लि०) १ विप्रदविषयोभूत । २ कृतविच्छ दै, 
अलग किया हुआ । 


विंग्गाहा ( हि“० स्री» ) 'विगाथा नामक छन्दं । न 
विगाथा देखों | 


| बिगाढ (स'० लि० ) विगाह्यते स्मेति वि-गाहक्त। « 
| 


- ५६८८ 


विनय (सं० बि» विज्ञ क्त। १ भीत। २ उद्विग्न । 
विप्र ( सं० ति०) १ गतनासिक, नकटा । २ मेघावो | 
चिप्रद (सं० पु०) विविध खुल दुःखादिकं गुहातः ति विप्रः 
अच. यद्वा विषिचैदु खादिमिर्ग्र ह्यते इति वि प्रह (ग्रह 
र बृदनिश्विगमश्च । पा ३३४८) इति अपू । १ शरीर । 
२ युद, लड़ाई । ३ विरोघमाल, कलह । ४ बिभाग | 
. ५ वाकप्रमेर, समासवाफ्य । समासमें जो वाक्य होता है, 
` इसे जिप्रद वा ब्यासवाषप कहते हैं। इसका दूसरा नाम 
विस्तार भी है। बोणां पक्षिणां प्रहः ग्रहणं। ६ विहङ्ग; 
: पक्षो । - ७ देवमूत्ति। धातु वा पाषाणादिसे देवताओंको 
ज्ञा सूत्ति वनाई जातो है, उसे विग्रद कहते हैं ।. ८ विशेष 


ज्ञान । ६ प्रहार, आघात, चेर! १० नीतिके छः गुणों- 


. मेले एक, विपक्षियोंमें फूट या कलह उत्पन्न करना । 
११ विप्रिय, अप्रिय, कडु । १२ विस्तार, चौडाई । 
` १२ दूर या अलग किया हुआ । १४ आकृति, शकल! १५ 
श्टङ्घार, सज्ञाबर । १६ सांख्यके अनुसार कोई तच्व । 
..१७ शिवका एक नाम । १८ स्कन्द्के पक अचुत्ररका 
नाम । १६ अवान्तरकल्य | (भागवत २।१०।४७ ) 
२० विशिष्टाचुभव । ` - 
विप्रदण ( स'० को० ) १ विशषरूपसे प्रहण, चुन लेना । 
. २रूप धारण करना, शङ्कमें आना । - 
विग्नदपालदेव ( सां० पु०) पालवंशोय पक राज्ञा । : 
ह ` पाक्षराजव'श देखो । 
विग्नहराज़ ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राजपुत्र | 
दि ( राजतर० ६२३५) 
विप्रहवत्‌ ( सां० लि० ) विप्रह-अस्त्यर्थ मतुप्‌ मस्य व। 
बिप्रद्वार्वाशष्ट, विप्रहयुक्त । 
बिप्रद्दाचर ( सं० छो०) विप्नदमाबुणेति आ.वृ-अच्‌ । 
_ पृष्ठ पोठ। . 
विप्रदी (सं० ति० ) वि-प्रह-इंनि। १ लड्डाई झगड़ा करने- 
घाला । २ युद्ध करनेवाला । ३ युद्ध-विमागक्का मन्ली या 
सचिव ।. - : 
विप्रद्ोतष्य . ( खां लि० ) बिरप्रद तब्य । विप्रहके योग्य, 
लड़ाई झगड़ा करने लायक ।. 
, बिग्राृ ( सं? क्ो० ) विप्रहविषयीभूत, जिसके साथ युद्ध 
हो सके। 


विग्न--ंविघसाशिन 


चिग्रोब (स'० लि०) वि-चिच्छिन्ना . प्रीवा . यस्य । 

चिच्छन्नप्रोब, जिसका गला अलग हो सया हदो । 
| (अक ७1१०४२०) 

विग्लापन (शं० छो० ) विमर्षेक्षरण, कष्ट देना । 

विघरन ( स० को० ) वि-घयल्युट! १ विश्लेष, संये!- 
जक अ गोको अलग अलग करना । २ व्याघात, तोड़ना 
फेइना। ३ तिरोध, नष्ट करना । ४ विकाश, -लिलना । 

विघरिक्ा ( सं० स्रो० ) विभक्ता घटिका यया । समयका 
"एक छोरा मान, घड़ोका २३चाँ भाग | 

विघटित ( सां० लि० ) १ जिसके खंयोजक अंग अलग 
अलग किये गये हों । ६ जञा ताइ फोडू डाला गया हो । 
३ नष्ट, वरबादी । ः 

चिघट्ट ( सं० क्को० ) १ वंग, रांगा । २ चिघडन, खेलना । 

विघटन ( सं० झो०) वि घट्ट दपुर्‌। १ विश्लेष, संयोजक, 
अ रको अलग करना । २ अभिघात, पटकना, । २ सञ्चा- 
छन, रगड़ना, हिलाना डुलाना । ४ खोछना। 

विघद्दित (स० लि०) विघट्टक्त। १ सञ्चालित, 
चलाया हुआ | २ विद्ध, छेद हुआ । ३ मवित, मथा 
.हुआ ।. ४ अमिद्वित, कहा हुआ । ५विश्लेषित, अछग 
किया हुआ। ६ विकशित, खुळा हुआ | ७ नएप्राप्त ] 
विघट्टिन . (स'० लि० ) विघट्दइनि। पिघट्टकारक, 
अलग करनेवाला । 

विघन ( स'० झो०) वि-हन (करणेऽयोबिध षु | पा ३३८२) 
इति अप्‌ घनादेशश्च । १ आघात करना, चाट पहु'चाना । 
` २ एक प्रकारका बहुत वड़ा हथौड्डा, घन। ३ इन्द्र । 
बिघर्षण (सं० झो०) जि-घुष-ब्युर्‌। अच्छो तरह रगड़ने या 
घिसनेकी क्रिया । 

बिघनिन (स'० लि० ) विशेष रूपसे हत्याकारक, नाश- 
कांरो । (भूक ६॥६०४ ) 

बिघस ( स'० झो०) विशेषेण. अद्यते इति वि अद्‌ ( उप- 
सगे 54४ | पा ३।३।५६) इति अप्‌ (घसपोश्च । पा २।४। ३८) 
इति घसादेशः। १सिक्थ, मोम । (पु० ) २ बह अन्न 
जो देवता, पितर, गुरु वा अतिथि आदिके खाने पर वच 
ज्ञाये। ३ आहार, भोजन | 


विप्राह्म ( सं० लि० ) विप्रदविषग्रीभूत, जो इस योग्य द्दो बिघसागिन्‌ ( साँ० त्षि० ) विघशं अश्नाति अश णिनि। 
कि डसके साथ लड़ाई कोज़ा कै fangamwadi Math [०.झ०क्ृत:भौ ९ क्षथंडाल पितु डो क देवता और अतिथियों . 
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वो अन्नदान कर खयं अवशिष्ट अन्न भोजन करते हैं। 

बिघात (शं० पु०) विशेषेण हननमिति वि-दन घण्‌। 
१ व्याघात, विन्न, बाधा । २ आघात, चोट। ३ विनाश । 
४ बिफळतां, सफल न होना। ५ विध्चरुत, तोड्ना 
फेड़ना | 2 

बिघातक ( साँ० लि० ) १ व्याघातक, विन्न डालनेवाला। 
२ आघातकारो, चोर पहुंचानेवाछा । ३ विनाशक, हत्या 
करनेनाला ।' 

विधातन ( शं० क्को० ) वि-हन-ल्युट्‌ । १ विनाश, हर्याः 
करना । २ आघात, चोर पहुंचाना | 

विधांतो ( साँ० लि०) १ निवारक, रोकनेवाला । २ घातक, 
हत्या करनेवाला । ३ बाधादायक, वाधा डालनेत्राला । 
४ नष्ट। ५ व्याहत, मना किया हुआ । ६ ध्वस्त, तहस 
नहस झिया हुआ । 

चिधूणका ( सं० स्रो०) नालिका, नाक । ` ु 

विधूर्णन ( सं० पु० ) चारों ओर घुमांना, चक्कर देना । 

विघुत ( रां० लि०) रसेपेत । ( ऋक_३।५४४६ ) 

विघ्न (सं० पु० को ०) विहन्यनेऽनेनेति वि-इन क; घञथे 
विधानम्‌ |. पा ३।३।५५ ) १ व्याघात; अड्चन, खलल । 
संस्कृत पर्याथ--अन्तराय, प्रत्यूह । ( अमर ) २ कृष्ण- 
पाऊफळा । ( शब्दचन्द्रिका ) 

चिघर्‌ ( सं० लि० ) विप्नकुर, बाधा डालनेवाला | 

विप्नकर (सां० त्रि०) बिघ्ने करेतीति बविन्न-कृप्ट। विन्न- 
कर्ता, विघ्रं करनेवाला | 

. विन्नकत्त ( रां लि० ) विप्नकर, वाघा डाळनेवाळा । 

विघ्चहारी रां० लि०) विघ्नं कत्त शीलमस्येति, छ-णिनि । 
१ घोरदर्शन । २ विघातो, वाधा उपल्थित करनेवाला । 

विध्लक्कत (सं० ल्ि० ) विघ्न करोतीति बिश्लक-फ्विप्‌ । 
विश्चकारी । बुदत्‌संहितामैं लिखा है, छि काक यदि बांई' 
ओरसै प्रतिलोम गतिमें शब्द करता हुआ चला जाये, 
तो यात्रामें विन्न उपस्थित द्वोता है । 


विन्नजित्‌ ( रां० पु० ) विशज्ननायक,.मणेश । 

विप्ननायक (रां० पु०) परिन्न नां नायकः जि्नाधोश्वरत्वात्‌ । 
गणेश ! EE 

विप्ननाशक ( खां० पु० ) जिन्नानां नाशकः । गणेश । 

विप्ननाशन ( खं० पु०) नाशयतीति नाशनः बिघ्यानाँ 
नाशनः ; षष्ठोतत्‌ । गणेश । 

बिज्ञयति ( सं० पु०) गणेश। 

पिन्नप्रिय ( सं० झो०) यत्रकत यवांणु, जौकी बँजो | 

पिघ्लराज ( सं० पु० ) विघ्नानां राज्ञां, देतत्‌ । 
गणेश । 

जिन्नव॒त्‌ ( सां लि० ) विध्नविशिष्ट, विश्नयुक्त। 

विप्नविनायक ( रूं० पु० ) विघ्नानां विनायकः | गणश। 

सिन्नदस्त ( रू० पु०) १ गणेश | (लि०)२ बविप्नहर्त्ता 
विन्न दर्नेवाला । - 


विन्नदारों ( स'० पु०) १ गणेश । ( लि०) २ विघ्नदारक। ` 
बिघ्ाधिप ( रां० पु० ) गणेश | 


विश्वान्तक ( सं० पु० ) विज्ञानामन्तकः । विन्नदर, गणेश । 


जिन्नित (खं० लि०) चिन्नो ज्ञातोऽस्य तारकादित्वादितच । ' 
जातविध्न, जिसके विध्न;उपस्थित हुआ हा | 

विघ्नेश ( सं० पु० ) विघ्नानांमोशः | गणेश । ` 

विध्नेशवाइन ( सां० पु० ) विव्नेशस्य वाहनः ६-तत्‌ । महो” 
सूपिक, गणेशका वाहन, 'चूदा । 

विघ्नेशान (सां० पु०) गणेश । 

विध्नेश्वर ( सं० पु ) विध्तानामोश्वरः । गणश । 

बिध्नेशानकान्ता ( हाँ० रञ्री० ) विध्नेशानस्य गणेशस्य 
कान्ता प्रिया ; ततूपूजीयामैतस्या; प्राशस्त्यात्‌ । श्वेत- 
दूर्वा, सफेद दूव । ु 

बिङ्कु ( सां० पु० ) अश्वखुर, चघाड़ का खुर । 

विचकित (झां० ति०) घबराया हुआ। 

विचकिल ( सां० पु०) १ मल्डिकामेद, एक प्रसारको 

फिर दूसरी जगद लिखा है, किं कुत्ता यदि दाँत चमेली । २ दमनक वृक्ष, दौनेका पेड़ । 

खाल फर ओठ चाटे, तो देननेवाळेझो मिष्टमाजन प्राप्त विचक्र ( सं० लि०) १ चक्ररोन । ( पु०) २ पुराणाचुसार 

होता है।. किन्तु ओठ छोड़ कर यदि वद्द सुद्द चाटे, ते | एक दानवका नाम | ४ 

परोसै हुए भाजनमें भो वाधा पहुंच॒तो है | विचक्षण ( सं० पु०) विशेषे ग चष्टे घर्मादिमुपदिशतोति - 
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| । पा ४३१०८) इति ण्बुल्‌ राप्‌, टापि अत इत्वं । १ 
रोगविशेष, व्याधि | पर्याय-कच्छु, पाम, पाम! । लक्षण-- 
श्यामवर्णं कण्डुयुक्त वहुस्रांवशील जो पीडा दाथ पैरमें 
उत्पन्न होती है उसे विचश्चिका कहने है । किसी किसी - 
का मत है, कि विच्च का और विपादिका दोनों एक हदी 
रोग हैं. केवल नामका प्रभेद. है । फिर.फोई कोई कहते ह 
विचद्वि का रोग हाथमें और विपादिका रोग पैरमे होता 
है। फिर किसीके मतानुसार विपादिका विचश्चि कासे 
भिन्न है । दथेली और.तळबा जब वहुत दर्दके साथ फट 
ज्ञाता है, तव उसे विपादिका कहते हैं । 
इस रोगमें भावध्रकाशोक्त पञ्चनिम्बकावळेद विशेष 
उपकारी है । क ष्ठरोग देखो । 

विचश्चि का रोग खहढ्पछुष्ठमे गिना जाता है, अतपच 
यह रोग मद्दापातकज है । 

शुद्धितच्वमें लिला दै, कि महापातकी महापातक 
कारण नरकभोगके वाद जन्म ले कर महापातकके चिह- 


कर्चारि युच । १-पण्डित, विद्वान्‌ । ( लि० ) २ निपुण 
पारद्शीँ। ३ नानार्थद्शों । 'विचक्षण! प्रथयन्ना- 
पृणन्‌” ( ऋक ४४३१२) 'विचक्षणः विविधं दट 
( सायण ) 8 ज्ञानी; विद्वान्‌। ५ दक्ष, कुशळ । 
बिचरक्षणा (.स० स्रो० ) विचक्षण-ट्राप्‌ । नागदन्ती । 
( राज़नि० ) 
विचक्षत्‌ (स'० पु०) वि-चक्ष ( चक्षेवेहुळ'* शिच्चं। उण, 
४।२३२ ) इति असि । उपाध्याय, शिक्षक । 
विचक्षस (स'० लि०) विगतं प्रत्यक्षितेऽपि वस्तुनि अपगते 
चक्ष यस्य । १ विमनाः, उद्विग्नचित्त, उदास । बिगते नष्टे 
चक्षुषो यस्य ।-२ विगतचक्ष, ज्ञिसकी आंख नष्ट हो गई 
दो। (.पु९) ३.वृष्णिव शोय एक योद्धा । 
ड | ( हरिव श- १४१।६ ) 
विचखचु ( स० पु० ) महाभारतोक्त राजमेद्‌। 
बित्रतुर ( स'० त्रि ) विगतानि चत्वायंस्य ( अचतुरविचतुर 
सुचतुरेत्यादि | पा ५।४।७७) इति अप्‌ समासान्त | विना 


चारके । खरूप दोग भोगता हे। मदापातकज रोग होनेसे महा- 
बिचन्द्र ( स 3 लि० | विगतश्चन्द्रो यत्र | चन्द्रदोन, चन्द्र- | पातकका प्रायश्चित्त करने.पर धर्मकमंका अधिकारी होता 
रहित । ` ह। अतपेव विचर्चिका रोगी मद्दापातको है, इसे धमे 


कर्मे अधिकार नहीं है । 
बृहत्संहितामें लिखा है, कि अग्निके कारण भूमिः 
कम्प होनेसे घिचाच्चिका रोग उत्पन्न द्वोता है। २ छोटो 
फुसो। 
विच्या (स'० ख्रो०) विचर्चिका रोग ॥ (इशू) 
विवर्स्सण ( सं० लि० ) चार्महीन । ; 
चचर्षणि ( स० लि०) विविध द्रष्टा, विविध दशंनकारो । 
“यं देघसोऽथचा स विचर्षणिः” (श्रुक_४।२६।५) “विचर्षणि- 
विविध द्रष्टा’ ( सायण ) 
चिचळ ( स'० लि० ) चि-त्रल-अप्‌ । १ “अस्थिर, चञ्चल । 
२ ज्ञा बरावर दिलता रहता. हो । ३ स्थानसे इटा इुआ । 
४ प्रतिज्ञा या संडूटपसे हटा हुआ | 
विचलता ( स॑० स्रो०) १ विचळ होनेको क्रिया या भाव, 
चञ्चलता । २ घबराहट । 
विचरना (हिं० क्रि० ) चलना फिरता। विचछन (स ० झो०) वि-चल-ढ्युद्‌। १ कम्पन । २ स्खलन | 


विचच्चिक्रा ( स ० स्त्रो०) विशेषेण चच्यंते विचलित (स'० ति०) वि-चल-क्त । १ पतित, गिरा हुआ । 
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विचन्द्रा ( स'० स्री० ) राति, रातं | 

चिचन्द्री (स ० स्रो०) राति। : 

विचय (स'०.पु०) वि-चि-अप्‌। .१ अन्वेषण, ज्ञांच पड 
ताल करना । २ एकत्रोकरण, इकट्ठा करना | 

चिचयन ( स० क्वो० ) विशेषेण चयनं: वा वि-चि-ल्युट्‌ । 
अन्वेषण, जांच-पड्ताल करना । २ पकल्ोकरण, इकट्ठा 
करना । न 

चिचयिष्ठ (स ० लि०) अतिशय नाशक । 

विचर ( स० त्रि ) वि चर-अप्‌ । . विचरण, घूमना 
फिरना । 

विचरण ( स'० छौो० ) वि-चर ल्युर्‌। . भ्रमण, परयेटन 
करना | २ चलना | 


विचरणीय (स ० लि० ) वि-चर-अनोयर्‌ | विचरणयो ग्य, 
श्रमण-करने लायक | 


बिचार ३०१ 


बिचार ( रां० पु० ) विशेषेण चरणं पदार्थादिनिर्णये ज्ञाने सभ्योंके साथ धर्माधिकरणसभामें प्रवेश कर बेठ वा 
वि“चर-घञ्‌ । १ वह जो कुछ मनसे से!चा जाय अथवा 
सोच कर निश्चित किया जाय, किसी विषय पर कुछ 
सोने या साच कर निश्चय करनेकी क्रिया | २ वह वात 
ज्ञो मनमें उत्पन्न हों, मनमें उठनेवाली कोई वात, भावना, 
ख्याछ । ३ तत्त्वनिर्णय, सुकदमेकी सुनवाई और फैसला, 
यथार्थ निर्णय, निष्पत्ति, मोमांसा, सन्दिग्ध विषयमें प्रमा- 
णादि द्वारा अर्थ-परीक्षा । किसी सन्दिग्ध विषयका तक्त्व- 
निर्णय करनेमें प्रमाणादि द्वारा संदेद दूर करके जो यथार्थ 
तस्व-निर्णय किया ज्ञाता है, उसे विचार कहते है । पर्याय - 
तर्क, निर्णय, युञ्जा, चर्चा, संख्या, विचारणा, चर्च्चन, 
संख्यान, विचारण, वितक , व्यूह, व्यु, ऊद; चितक ण, 
प्रणिधान, समाधान | ( जटाधर ) 
४ नाययेक्त ळक्षणविशेष। युक्तियुक्त . बाक्य द्वारा 
जहां अप्रक्षार्थका साधन होता हे, उसे विचार कहते है । 
( साहित्य ६।४४७ ) 
मस्वादि धर्मशाखमें लिखा दै, कि राजाको चाहिये 
कि चे पक्षपातशून्य हो कर वादो. और प्रतिवादीका 
विवाद सुन कर उचित विचार करे । यदि खयं न कर 
सके तो प्रतिनिधिको नियुक्त करे । उसीसे यद् कार्य 
होगा 1 विवादाद्कि मन्वादि शास्त्रमे व्यवहार नामसे 
उद्छेख झिया है। राजा व्यवद्दारका निर्णय करनेके | 
मन्त्नणाकुशछ मन्लियेंके साथ घर्मा[घकार समा (विचारा 
ळय )में प्रवेश करे' | थे वहाँ पर बड़ नम्नसे उठ वा बेठ 
कर चिचारकाय करे । राजा जिन सव विषयोंका विचार 
करेगे, वे अठारद्द प्रकारके माने गये हैं, इस कारण उन- 
का अष्टादश व्यव्रहारपद्‌ नाम पड़ा है। ऋणादान, निःक्षेप, 
अखा मिविक्रय, सम्भूयसमुत्थान, दत्ताप्रदा निक, चेतना- 
दान, सम्डिदुव्यतिक्रम, क्रययिक्रयाचुशय, खामिपाल- 
विवाद, सोमाविचाद, वाक.पारुष्प, दण्डपारुष्य, स्तेय, 
साहस, खरोसंप्रदण, ख्रीपुरुषधर्मचिसाग और द्यूत ये 
अष्टादश पद्‌-व्यवद्दार अर्थात्‌ विचार्यं विषय हैं । यही 
सब ळे कर बिवाद उपस्थित होता है। राजा धर्मका ज 
आश्रय ले कर इन सव विषयोंका विचार करे। राजा विचाराथीं दो कर यदि कोई राज़ाके निकट उपस्थित 
यदि खयं ये सब काये न चा सके, तो विद्वान ब्राह्मण- | 'दी, तो राजा साक्षी द्वारा उसका सच्चा सच्चा निर्णय 
को इसमें नियुक्त करे । उ चिन? अक्षिएकी तीर्न" शा. स्‍केपीकिचरि/ करे । जहाँ सांक्षी नहीं रदता है, वहां शपथ 
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उठ कर विचार करना चाहिये । 
जिस सभामें अरक., यज्जः और सामचवेदवेत्ता पेले 
- तीन सम्य ब्राह्मण रहते हैं, उस सभाको त्रह्मसभा कहते 
. हैं। विद्वानोंसे परिवृत्त इस सभागें यदि अन्याय विचार 
हो, तो सभी सभासद पतित होते हैं। विचारकोंके 
सामने यदि अधर्म कत्तेक धर्म और मिथ्या कत्तृ,क सत्य 
नष्ट हो; तो विचारकगण विनष्ट होते हैं। जो मन्चुष्य घर्म- 
का नष्ट करता है, घर्ग मो उसको नष्ट कर डालता है। 
_ अतपब घर्म अतिरमणोय नहीं है । धर्मका आश्रय ले 
कर निरपेक्ष भावमें विचार करना उचित हे। 
अन्याय विचार करनेसे जो पाप होता है, उसके ४ 
भागोमेसे एक साग मिथ्याभियोगीका, एक भाग सिथ्या- 
.साक्षीका, एक भाग कुछ सभासदको और पक भाग 
राजाके प्राप्त होता हे । किन्तु जिस सभामें न्याय विचार 
होता है वहां राज्ञा निष्पाप रहते हैं, तथा सस्यगण मो 
पापशून्य होते दै । 
राज्ञा शूद्रको कसो भो विखारकार्यमै नियुक्त न करे । 
वेदविदु धार्मिक घ्राह्मणका यदि अभाव दो, तो गुणहीन 
ब्राह्मणक विचारकायमें नियुक्त कर सकते हैं। यदि शूद्र 
सर्वशाखबेत्ता और ब्यवद्दारचिदु भो क्यों न हो, तो भो 
उसे चिचारकार्याम नियुक्त न करे । जिस राज्ञाके सामने 
शुद्र धर्माधर्मका बिचार. करता है, उसका राज्य अति शीघ्न 
बिनष्ट होता है । 
राजाके। घर्मासन पर बेठ छोाकपाछोंको प्रणाम कर 
स्थर वित्तते विचार करना चाहिये । चे अर्थ और धमं 
नोक सप्रक्त कर धर्म और अधर्शके प्रति दृष्टि रख ब्राह्मः 
णाद्‌ चर्णाश्रमसे चादी प्रतियादीके सभी कार्या देखे । 
राजा विचांरके समय वादो और प्रतिवादीक्रा मनोभाव _ 
ज्ञाननेक्तो कोशिश करे । आकार, इङ्गित, गति, चेष्टा, 
कथावार्त्ता तथा नेत्र और सुख विकार द्वारा आदसीका 
मनोमत भाव जाना जाता है । अतएव उसके प्रति लक्ष्य 
रप्तना आवश्यक है! 
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द्वारा उसका निर्णय करना होता है । ( मनु ५ अ० ) 
याज्ञवद्कपसंहितामै लिला है, कि राजा छोम- 
शून्य हो कर धर्मशाखानुसार विद्वान ब्राह्मणोंके साथ 
खयं विचार करे । मीमांसा व्याकरणादि तथा वेदशास्त्रमे 
अभिक्ष, धम-शास्त्रविद धार्मिक, सत्यचादो तथा जो 
शल्ल और मित्रमें पक्षयातशून्य हैं, राजा उन्दी सव ब्राह्म 
णोंको तथा बणिकोंको सभासद्‌ बनावे | अनिधाय कायं 
वशतः राजा यदि खयं समामें न आ सक, तो वे एक 
सर्वधर्मज्ञ ब्राह्मणको वहाँ भेज द | पूर्वोक्त सभासदुगण 
छोभ अथवा भयवशतः धर्मशास्रबिरुद्ध चा आचार- 
विरुद्ध विचार करे; तो पराजित व्यक्तिको जो दणड 
हुआ है, राजञा उन विचारकोंमेसे प्रत्येकको उसका दूना 
दणड द्‌ । . 
विचारक बिचारकालमें साक्षी प्रमाणादि ले वर 
विचार करं। वादी और प्रतित्रादो इन दोनों पक्षसे यरि 
गवाही ळी जाये. तो जिसका बोट ज्यादा हो उसी पक्षको 
जोत होगो, दोनों पक्षमें यदि समान मनुष्य हो, तो जो 
अधिक गुणवान हैं उन्द्दोको वात ग्राह्म है। साक्षिण 
जिसको लिखित प्रतिज्ञाको सत्य वतछाते हैं, वह जयी 
होता हे और जिसकी लिखित प्र.तेज्ञाके विपरोत कहते 
हैं उसकी पराजय होतो है। कुछ साक्षी यदि एक तरह 
कहे” और अन्य पक्षोय वा खपक्षीय दूसरे दूसरे अत्यन्त 
गुणवान व्यक्ति अथवा वहुत-से लोग दूसरी तरह साक्ष्य 
प्रदान करै', तो पूवं साक्षी कूटसाक्षी होंगे । विवादमें परा- 
जित व्यक्तिको जञा दण्ड दगा, राजा कूरसाक्षोक्ो उसका 
दूना दण्ड दे | ब्राह्मण यदि कूटसाक्षो हो, ता राजा उसे 
राज्यसे निकाळ बाहर करै | 
राजा साक्षी प्रमाणादि ले कर धर्मशान्त्रानुसार 
विचार करेंगे । अधमं विचार करनेसे थे पापभागो, इस 
लेाकमें अपयशी और परलोकमे निरयगामो होते हैं | 
(याशवल्वयसं० २ अ०) विशेष विवरण व्यवहार शब्दमें देखो | 
बिचारक ( सं० पु: ) चि चर-णिच्‌ प्वुल । १ मीमांसा 
कारक, विचार करनेवाला । २ न्यायक्रत्ता, फैसला करने - 
वाला । ३ नेता, पथ-प्रदशक । ४ गुप्तचर, जासूस । 
चिचारकर्ता ( सं० पु० ) विवार क तूजू | १ बह ज्ञा, भित्री, 
प्रकारका विचार करता हा | १ वदजा अभियोग आदि 
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सुन कर उसका तिणेय करता हा, न्यायोधीश । 

विचारज्ञ ( सं० पु० ) १ बह जा विचार करना जानता 
हो । २ वह ज्ञा अभियोग आदिझा निर्णय या निपटारा 
करता ही । 

विचारण ( सं० फ्लो० ) वि-चर-णिच्‌-ल्युट । १ विचार, 
मीमांसा । २ वितके, संशय । इस सम्बन्धमें श्रोपतिदत्त- 
कृत-कातन्लपरिशिष्ट ग्रन्थमै गोपीनाथ तर्काचार्यने पेसा 
लिखा है-- 

किसो न किसी अ'शगें एक धम बिशिष्ठ पदार्थमें जञा 
अनेक प्रकारक! विपरोत तर्क वितक उपस्थित होता है 
उसे संशय वा विचारण कहते हैं। यह तोन प्रकारका माना 
गया है । पहरा; विशेष धर्मके ऊपर लक्ष्य न करके किसो 
एक धर्मका सामञ्जस्य देख एक पदार्थे दूसरे पदार्थका 
संशय; जैसे परिरुपन्दन वा वक्रगति आदि न देख कर 
केबळ लम्वाई आदि आकृतिगत सद्दृशता देख कर ही 
रञ्ज्ञमें सर्पका संशय होता दै, यह रज्ज्ञ है चा सर्प? 
दूसरा, चस्तुरात्या किसी प्रकारके धर्मको उपलब्धि हृष्टि- 
गोचर न हा कर दो दूसरे पदार्थाने संशय उपस्थित होता 
है, जैसे शब्द नित्य है वा अनित्य ? तीसरा, कोई एक 
असांघारण धर्म देख कर भो कही' कही वितक को 
कारण हो जाता है, जैसे गन्ध पृथिवीका असाधारण 
धर्म है, यह जा क्षितिके सिवा और कोई पदार्थ नही: है, 
इसका विशेषरूपसे अनुसन्धान न करके संशय होता है, 
कि क्षिति नित्य है चा अनित्य ! अथवा गन्धाधिकरण 
नित्य है चा अनित्य ? 
३ पर्यारन करना, घूमना फिरना । ४ पर्याडन कराना 

घुमाना फिराना । 

विचारणा ( स॑० खी०) वि-चर-णिच्‌ युच-टाप्‌। १ 
विचार, विचेचना | २ मोमांसाशाख्। ३ घूमने फिरने 
या घुमाने फिरानेकी क्रिया या भाच। 

विचारणीय ( स० लिश) वि-चर-णिच-अनीयर्‌ । 
१ तिचा, बिचार करनेके योग्य। २ स'दिग्ध, जिसे 
प्रमाणित करनेफी आवश्यकता हदो । ( छो० ) ३ शास्त्र! 

विचारना (हिं० क्रिश) १ विचार करना, सोचना। 


ole पछना।॥.०० ह प्रह्मक्ागा ना, द्‌ ढ्ना।॥ + 


विचारपति ( हि“० पु०) वह ज्ञो किसी बड़ न्यायालयर्म 
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- बैठ कर सुकदमों आविके फेसला करता हो, न्यायाधीश | 

विचारभू ( स० स्रो० ) वित्रारालय, अदालत । 

विचारयितव्य ( स'० लि० ) वि-चर-णिच-तव्य । विचार- 
णीय, बिचारके योग्य | 


-विचारबान्‌ ( स'० पु० ) वह जिसमें सोचने समझने या 
- चिचारनेक्रो अच्छो शक्ति हो; विचारशील । 


विचारशक्ति (स'० स्रो० ) वह शक्ति जिसको सहायतासे 
विचार किया जाय, सोचने या भला बुरा पहचान्ननेकी 
शक्ति। न 

विचारशास्त्र ( स'० कलो० ) मोमांसांशास्त्र । मीमांसा देखो । 

विचारशोल (स'० पु०) वह व्यक्ति जिसमें किसो विषयको 
सोचने या विचारनेकी अच्छो शक्ति हो, विचारवान्‌ । 


विद्यारशीलता ( स'० स्त्रो०) चिचारशोल होनेका भाव 


या धर्म, बुद्धिमत्ता । 

बिचारस्थल . ( स'० पु० ) १ वह स्थान जहां किसी विषय 
पर त्रिचार होता हो । २ न्यायालय, अदालत | 

विचाराध्यक्ष ( स'० पु०.) वद जो न्याय-विभागका प्रधान 
हो, प्रधान. विचारक । 

विचारार्थसमागम ( स ० लि०) विचारके लिये चिचार- 
पतियोंका एकत्र -समावेश । 


.विचारालय  ( स“० पु०) वह. स्थान जहाँ अभियोग 


आरिका विचार होता हो, न्यायालय, कचहरो । 


-विचारिका (स० स्त्रो)) १ प्राचोनकालको वह दासी 


ज्ञा घरमै लगे हुए फूछ पोघोंकी देक्ष-भाल तथा इसो 


प्रकारके और काम करती.थो । २ बह स्त्री जे अनि- 


योग आदिका जिचार करतो हा । 
बिचाप्ति ( स'० लि० ) त्रिवारः स'ज्ञाता5एय इति विचार 
( तदस्य संजात' तारकादिम्प्र इतच । पा ५२३६ ) इतच, 
. ब्रि-चर णिच्‌.क्त । १ जिवैचित, जिस पर विचार किया 
ज्ञा चुकादो। पर्याय-चिन्न, वित्त) (अमर ) २ ज्ञा 
अभो विचाराधीन है, जिस पर विचार होनेको हो । 
विचारी (स ० ति० ) विवार' क्श शिळेऽस्य विचार- 


णिनि। १ विचारकर्त्ता, जा विचार करता हे । २ 


कर्ता, जञा इधर उधर चलता हो । .३ जिस पर चलनेके 
लिये वहुत बड़ वडे मार्ग बने हो, जैसे पृथ्वी । (पु?) 
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विचारु ( स'० पु० ) भ्रोकृष्णके एक पुनका नाम | 
( भागवत १०।६१.& ) 


. विचार्य्य ( स'० लि० ) वि-चर-णिच-यत्‌ । विचारणीय, 


जिस पर विचार करनेक्री आवश्यकता हो! 
विचार्य्यामाण (सं० बि०) वि चरूणिच्‌ शानच । विचार- 
णीय, विचार करनेके योग्य हो । 
विचचाल ( स'० लि० ) चि-चळ-अण्‌ । अभ्यन्तर, अन्त- 
राल | 


विचालन (स० क्वो०) विशेषेण चालन', वा वि-चल- 


णिच-ल्युर्‌। विशेषरूपसे चालन, अच्छो तरह हराना 
था चलाना । २ नष्ट करना | 

विचाडिन्‌ ( स'० लि०) चि चल-णिनि। विचलनशील, 
चञ्चल । > 

चिचाह्य ( स० लि०) बि-चल-ण्यत्‌ । चिचाळनीय; 
बिचलनके योग्य । 

चिचि ( स'० पु० स्रो० ) वेवेक्ति जलानि पृथगिव करोति 
चिच (इगुपधात्‌ कित्‌ । उण ४११९) इति इन्‌ सच कित्‌। 
घीचि, तरङ्ग, लहर । 

विचिकित्सन ( स'० क्वी० ) विचिकित्सा, सन्देह । 

विचिहिटसा (स'० स्रो०) विचि-कितसनमिति चि-कित्‌ 
सन्‌ अ, टाप्‌। १ सन्देह, अनिश्चय । २ वद्द सन्देह 
जो किसी विषयमै कुछ निश्चय करनेके पहले उतपन्न 
दो और जिसे दूर करके कुछ निश्चय किया जाय । 

दिचिक्रोबित ( स० ल्लि० ) परहिते च्छायुक्त । 

विचित्‌ ( स'० लि०) विचिन्वन्ति वि-चित क्किप्‌ । 
विवेक द्वारा चयनकारों। ( शुक्लयजुः ४।२४ ) 

बिचित (स'० लि०) वि-च-क्त । अन्विष्ट, जिसका 
अन्वेषण हो चुका हो | 

विचिति ( स'० स्त्रो,) १ विचार, सोचना। २ अनु- 
सन्धान, जांचपड़ताल । 

विचित्त (स'० लि०) १ अचेत, वेद्दोश। २ जिसका 
चित्त ठिआने न हो, जो अपना कर्चव्य न समझ सकता 
हदो । | 

विचित्ति (स'० स्त्रो०) १ वेहोशो । २ वह अवस्था 
' जिसमें मनुष्यका चित्त ठिकाने न रहे | 


४ कवन्धके एक पुत्र॒का नाम | 00-0. Jangamwadi Math Colle 1०घिवित्य ५० ७ त्रिश ) अचुसन्धेथ, विचाय । 
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विचित्न (सं० लि०) विशेषेण चित्रम्‌ । १ कघुरवणचिशिष्ट, 
जिसमे कई प्रकारके रंग हों । २ जिसमें किसी प्रकारको 
विलक्षणता हो, विलक्षण। ३ रम्य, खुन्द्र। ४ ज्ञिसके 
द्वारा मनमें किसो प्रकारका आश्‍चर्य उत्पन्न हो, विस्मित 
या चकित करनेधाळा । 

( पु० ) रौच्यमञुके पक पुलका नाम । ( माक यडेय- 
पु० ६४३१ ) ६ अशोकवृक्ष । ७ तिळग्इक्ष। ८ भूजेवृक्ष, 
मोजपत्र। ६ अर्धोलङ्कारविशेष । यह अलङ्कार उस 
समय होता है, जब किसी फलको सिद्विके लिये किसो 
प्रकारको उलटा प्रयल्ञ करनेका उठलेख किया ज्ञाता है। 
उदाहरण 

उन्नतिक्हे लिये प्रणाम करता है, जी वनके लिये जोवन 
त्याग करता है, खुलके लिये दुःलभोग करता है, इसलिये 
सेचकके सिवा और कौत मूले हे? यहां उन्ततिके लिये 
प्रणाम या नन्न दोना तथा खुखके लिये दुःखभोग और 
जोधनके लिये प्राणत्याग अभिलषित फलसिद्धिके लिये 
विरुद्ध विषयोंका घर्णेन हुआ है, इस कारण यहां 
बिचिल्वालङ्कार हुआ। जहां ऐसे विरुद्ध विषयका वर्णन 
होगा, वहां यह अलङ्कार होता है। 
विचिलक ( सं० पु० ) विचित्राणि चित्लाणि यस्मिन, 
चोदो कन्‌। १ भूर्जव्रक्ष, भोजपलका वृक्ष | ( रांजनि० ) 
२ तिळकवूक्ष । ३ अशोकवृक्ष। । विचित्र खाथ कन्‌। 
४ विचित्र । 
विचित्रकथ ( सं० लि० ) विचित्ता कथा यत्न | आश्‍चये- 
कथायुक्त, विचित्र वातोसे भरा हुआ | 
विचित्रता (सं० स्त्री०) विवित्स्य भावः तळ राप्‌ | 
१ विचित्रका भाव या धम । २ रंगविरंगे होनेका भाव । 
विचिलदेद ( सं० पु० ) विचित्ा देहा यस्य । मेघ, वादळ । 
२ नाना घणदेह, रंगविरंगा शरीर। ३ आइचर्य शरोर | 
विचित्ररूप ( सं० लि० ) विचिते रुपं यस्य। आशचय्यं- 
रूपविशिष्ट, आश्चयेरूप । 
विचिलवर्षीन, (सं० लि० ) विचिल्नं वर्षति वृष-णिति। 
आएडाये वर्षणशील, अतिवषों । 
विदिल्लवोर्थ ( सं० पु०) चिचिल्लाणि वीर्याणि यस्य। 
डन्द्रचंशीय राजविशेष, शान्तनुराजके पुत्र। मद्दाभारतमें 


लिखा दे, कि कुरुणंशोय राजा शास्तचुने गङ्गास विवाह 


विक्रमादित्य 


किया। गङ्गाके गर्भसे भोष्म उत्पन्न हुए । एक दिन 
राजा शान्तचु सत्यवतीके रूपलावण्य पर मुग्ध हो गये | 
भीष्पकों जब पिताका अभिप्राय माळूम हो गयां, तव उन्हॉ- 
ने आजीवन ब्रह्मडार्यक्ी प्रतिज्ञा कर सत्यवतीसे पिताका ` 
विवाह करा दिया । सत्यवती गन्धकाली नामसे प्रसिद्ध 
थीं । सत्यवतीको विवाहसे पहले दी पराशरसे ग रह 
चुझा था और उससे द्वे पायनका जन्म हुआ था । पीछे 
शान्तनुसे उन्हे' चित्राङ्गद और विजित्रवोर्ण नामके दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । चिल्लाङ्गद तो छोटी अवल्यासें हो 
एक गन्धर्व द्वारा मारा गया था, पर विजिलवीयेने वडे 
होने पर राज्याधिकार पाया.था। इसने काशिराजकी 
अम्बिका और अस्वालिका नामको दो कन्याओंके साथ 
विवाह किया। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद निःसन्तान 
अवस्थामें दी इसको सुत्यु दा गई । विचिल्ववीडोके निस्स- 
न्तान मर जाने पर जिससे शान्तचुका बंश लोप न दो, 
इस उद्दे शसे सत्यवतीने अपने पहले पुल छे पोथनको 
बुलाया और उसे विचिल्लवीर्याकी विधवां स्त्रियोंके साथ 
नियोग करनेको कहा | तदनुसार हो पायनने धुतरांष्र और 
पाण्डु नामके दो पुत्र उत्पन्न किये थे । 
(भा त आदिप० ६५) 
चिचिल्नीर्यासू (सं० ख्ली०).गिचिल्वीर्याल्य सू प्रसूर्जननो । 
सत्यवतो । 
चिचिल्नशाला ( सं० स्त्री०) वह स्थान जहाँ अनेक प्रकारके 
वित्न पदार्थो का संप्रद हो, अजायबघर । 


' चिचित्रा ( सं० स्रो०) विचित्र नानाविध वर्णमस्त्यस्या 


इति अर्श आदित्वाद्च, स्त्रियां टाप्‌। १ खुगेगारु, सफेद 
इन्द्रायण । २ पक रागिणो । इसे कुछ लोग भैरव रागकी 
पांच खिर्योमेसे एक और कुछ लोग लिवण, बरारी, गौरी 
और जयन्ती के मेळसे बनी हुई संकर जातिकी मानते है. । 
( लि०) ३ विचित्रवर्णविशिष्टा, रंग-विरंगा । 

विचित्रांड (सं° लि०) विचिलाणि-अद्भांनि यस्य १ मयूर, 
भोर । २ घ्याप्न, वाघ । ३ आश्‍चर्या शरोर | 

विचित्लान्न ( सं० झो०) खेचरिका, खिचड़ी । 

विचित्रापोड ( सं० पु० ) विद्याधरविशेष | 

( कथासरित्सा० ४।८।११५ ) 


भी ४४87) विचित्र यस्य जातमिति तारका- 


De 


र, 


विचिन्तन--विच्छल 


३०५ 


दिस्वादितच_। १ नानावर्णयुक्त, रंग-विरंगा । २ आश्चर्य-| विचेतस्‌ ( सां० लि० ) विगत विरुद्ध चा चेतो यस्य | 


जनक । 

विचिन्तन ( स'० क्लो० ) चिन्ता करना, सोचना | 

विचिन्तनोग्र ( सं० लि० ) दि-चिन्ति-अनीयर्‌। वित्रिन्ति- 
तव्य, जे चिन्ता करने या साचने योग्य हो । 

विचिन्ता ('सं० :खो० ) विशेष-प्रकारसे चिन्ता, सोच 
विचार 1 

चिचिन्तित (सं० लि०) १ विशेष रूपसे छिन्तितं । २ चि 
शेष चिन्ताके विषयोभूत । 

चिचिन्तित्‌ ( सं० लि> ) चिवेदाक । 

विचिन्त्य ( शं० लि० ) वि-चिन्ति-यत्‌ ।. १ विचिन्तनीय, 
जो विशेषरूपले चिन्तन करने या .सोचनेके योग्य हो। २ 
जिसमें किसी प्रकारका सन्दे हो, सन्दिग्धः। - 

चिचिन्त्यमान ( शं० लि०) घि-चिन्ति-शानच्‌ | ज्ञो 


 चिन्तितःहोता है, जिसका विचार किया जा रहा है। 


बिचिन्वत्‌क (सां० लि०) वि-चि-शतृंच्‌ स्वाथे कन्‌ ।-विच- 


.. श्रनकारी, सांग्रह करने वाला । -- 


चिचिलक (-सं० पु०) प्राणहर कीरमेद, सुश्रुतके अनुसार 
एक प्रकारका जहरीला कोडाँ | [ 

चितो ( सां० स्री० ) विचि (कृदिकारादिति) ङीष । तरङ्ग 
लद्दर । 

चिचीरिन्‌ ( सं० लि० ) चीरदीन, वर्त्ंरहित । 

विचूर्णन (शं०' क्वो०) अवधूछन, अच्छी तरह चूर करना । 

विचूणित (.खं० लि०) खण्डविजण्डित, जो चूर चूर 
किया गया हो । | 

विचूर्णोभू (शं० स्रो०) चूर्णोभू । 

विचलित ( सं० लि० ).चड़ाधारो | 

विचुत्‌ ( खं० स्रो० ) विसुक्त, जिसे मुक्तिद्दान किया गया 
हो। (शुक ६0८४२) 

घिचेतन ( रां० लि७ ) १ अचेतन, बेहोश ।- २ विवेकद्दीन, 
जिसे भले बुरेहा ज्ञान न हो । 

विचेतयितृ ( रां लि०) अज्ञान, अबोध । 

बिचेता ( सां० पु०) बिचेतस देखो । 

बिचेतु ( रां लि० ) अबोध, अज्ञान । 

विचेतव्य ( खं लिश) वि-चि-तच्यत्‌ । विचयनोय; जो 


विच्छन्दक 


१ विगतचित्त, जिसका चित्त ठिकाने न. हो। २ विरुद्ध 
चित्त, दुष्टचित्त | पर्याय--दुर्गनस्‌, अन्तर्मनस्‌, विमनस्‌ | 
द्र हेम ) 
३ विशिष्ट ज्ञान हेतुभूते, जिससे बिशिष्ट ज्ञान उत्पन्न 
.हो। ४ विशिष्ट ज्ञान,जिसे किसी विषयका विशेष ज्ञान 
हा । ५ अज्ञान, बेहोश । ६ दुष्ट, पाजी | ७पूखं, बेवकूफ । 
चिचेय (स्शं० त्रि) वि-चि-यत्‌ं । चिचयनीय, अन्वेषण 
करनेके योग्या ' 
चिचेष्ठ ( सां० लिं० ) १ चेष्टारहित, जिसमें किसी प्रकारको 
डोष्टा नं हा; जो हिळता डाळता न है। २ विरुद्ध चेष्ठा 
शील जा विरुद्ध च ष्टा करता हों । bake 
विचेएनं ( सं० घली० ) विरुद्ध चेष्ठा । पीड़ा आदिसे बुरी 
चेष्टा करना, इंघर उधर लोरना, तड्पना। १ 
विचेष्टा ( सं० खरी, ) बुरी या खराव चेष्टा करना, मुह 
बनाना या हाथ-पैर परकना। १ 
विचेष्टित ( स४ ल्वि० ) विशेषणं चेष्टितं गतियस्य । 


: १ विगत। विशघेण चेष्टितः ईहिंतः इति। २ विशेष 


चेष्टायुक्त। विगतं चेष्टितमस्येति। ३ चेष्टाशुन्य । 
४ अश्वेषित । ( घेळी० ) ` वि-चेष्ट-भाचे क्तः। ५ विशेष 
चेष्टा । ` '६ विवत्तैन; अङ्गपरिंवत्तेन। ७ व्यापार, क्रिया । 
विच्छत्रक (स० पु० ) सुनिषण्णक शाक, खुसनोकंा 
साग) | 
चिच्छन्द्‌ ( स'० पु० ) १ प्रासाद, महल । २ मन्दिर, देवा- 
ल्य। ` 
(स० पु० ) चिशिष्ठश्छ न्दोऽभिप्रायोऽत्न, 
विशिष्ट च्छानिमितो बा इति वि-छन्द्‌-खाथ कन्‌ । 
देवालय, दैवमन्द्िरि। अमररोकामें .भरतने लिला हे. 
कि दो या तीन तलेका जों मकान बनाया जाता है,. उसे 
विच्छन्दक कहते हैं। . 
विच्छन्द्स्‌ ( स ० लि० ) १ छन्दीहीन । (स्री०) २ छन्दोः 
बृत्तमेद्‌ । उ 
विच्छद ( स० पुऽ ) समूह, राशि । 
विच्छद्द'क ( स'० पु० ) विच्छन्दक देलो। `` 
चिच्छद्विकाः( स'० पु० ) वमन, कै, उल्टो । ` ` 


पृथक, पृथक भांवमें एक एक कर ग्रहे वाय ath Cpl विद सौ १४०) बैतैंसलता, 2 बे'तकी हताः 8-३, 
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विच्छाय (स'० क्ली०) पक्षिणां छाया। समांसे षष्ठ्यन्तांत्‌ 
परात छाया फ्छोचे स्यात्‌ सा चेत्‌ बहूनां, सम्बन्धिनी 
स्यात्‌} यथां वोणां पक्षिणां छाया विच्छायमिति । नत) 
१ पक्षियोंकों छायां। (पु०) विशिष्ठा छाया कान्तियंस्य 
इति। २ मणि । (मरत) ३ छावाका अभाव | 
(त्रिश) विगता छाया यस्य। ४ छायारहित, 
जिसकी छाया-न पड़ती दो। प्रायः ऐसा माना जाता 
है, कि देवताओं, दानवों, भूतों और प्र तों आदिको छाया 
नहों पड़ती । ५ कान्तिरद्वित, श्रीहीन । 
विच्छायता ( स० स्त्रो०) कास्तिहोनता । 
( कथासरित्‌ १६।११३) 
विच्छित्ति ( स० खो०)-विःछिदु-क्तिन्‌। १ अङ्गराग, 
रंगों आदिले शरोरको चित्रित करना) २ धिच्छ द, 
अलगाव । दे हारमेद, पक प्रकारका हार। ४ छेद, 
विनाश । ५.गेढावधि, घरको. दोवार । ६ वेचिलप्र, 
विचित्लता । ७ स्त्रियॉका स्वाभाविक अलङ्कारविशेष, 
साहित्यमें एक दाव जिसमें खो थोड़ श्यङ्घारसे पुरुषको 
गाहित करनेको चेष्टा करती है। ८ चमटकार | ६ 
विशिष्टता । (पु?) १० कषाय, कैथेका पेड़। ११ काट कर 
अलग यां टुरुड़े करना । १२ त्रुटि, कमी। १३ वेष- 
भूषा आदिम होनेवाळो लापरवादी या बेढंगापन। 
१४ कवितामें यति । 
विच्छिन्न (स'० लि०) विःछिदु-कत। १ विभक्त, जिसका 
अपने मूळ अङ्गके साथ कोई संवधन रद गया हो। 
२ पृथक, जुदा । ३ जिसका विच्छ द्‌ हुआ हो । ४ जिसका 
अन्त हो गया हे।। ५ कुरिछ। 
* - (पु०) ६ वालरेगमेद । ७ गभीर सद्योत्रण, वहुत 
गड़द्दा घाव जा करनेसे हो गया हो । 
विच्छुरित ( स० लि० ) वि-छुर-क्त1 अनुलिप्त, अचु- 
रख्जित। 
बिच्छेत्तु (स'० लि० ) वि-छेदु-त्च_। विच्छ दकर्ता, 
अलग अलग करनेवाला। . ट 
बिच्छेद (स'० पु०) विःछिदु-घञ्‌। १ वियोग, बिरह। 
२कार या छेद कर अलग करनेको क्रिया | ३क्रम या 
बीचसे टूर जाना, सिलसिला च रह जाना। ४ किसी 
प्रकार अलग या दुकड़े टुकड़े फरना। ५ नाश, बर- 
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७ बीचर्मे पड़नेवाला कविताका स्थान, अवकांश। 
८ कवितामें यति। ६ छोप। 

विच्छेदक ( स'० लि०)' वि-छिद-ण्बुल्‌ | १ विच्छ द- 
कारक, विच्छेद करनेवाला । २ जा काट या छेद कर 
अलग करता हो । ३ विभांजकू, विभाग करनेवाला | 

विच्छेदन (स'० फ्ली०) वि-छिदु ब्युयूं। विच्छेद, 
काट या छेद कर अलग करनेक्री क्रिया, अलग करना । 
२ नष्ट करना, वरबाद्‌ करना । 

विच्छेदनीय ( सं० लि०) १ जो काट कर अलग करनेके 
योग्य हो। २ जो विच्छेद करने योग्य हो | 

विच्छेरी ( सं० लि०) विच्छेत' शोलं यस्य ब्रि-छिंद- 
णिनि। चिच्छेदकारक, विच्छेदन करनेवाला 1 

विच्छेद्य ( स लि० ) वि-छेद-यत्‌ | चिचडेद्के योग्य, जो 
कारने या विभाग करनेके योग्य हो । 

विच्युत ( सं० ल़ि०') वि-च्यु क्त । १ विगत । २ ओ कर 
कर अथवा और किसी प्रकार इघर,उधर गिर पड़ा दो । 
वि-च्युत्‌-क । उज्ञो जीवित अड्भमेंसे काट कर निकाला 
गया हो। -४ जो अपने स्थानसे गिर या हर गया हो। 

विच्युति ( सां० स्त्रो०) वि-च्यु क्तिन्‌। १ वियोग, किसो 
पदार्थका अपने ख्थानसे हर या गिर पड़ना । २ गर्भपात, 
गर्भका शिर ज्ञाना। 

विज्ञग्ध ( खं० लि०.) खाया दुआ, निगला हुआ । 

बिजञङ्क ( सं लि०) १ जिसको जघि कट गई या न हों । 
२ जिस गाड़ोमें घुरे ओर पहिये आदि न हों । ४ 

विज्ञर ( रां० लि० ) ज्जरा-रद्वित, जटांशुन्य । * 

विजन (साँ० लि०) विगतो जने! यस्मात्‌ | निजेन । पर्योय-- 
विविक्त, छन्न, निःशलाक, रहः, उपांशु। ` 

घिजन ( हिं० पु० ) हवा करनेका पंखा, बोजन । 

विज्ञनता (शं० स्रो०) जनशून्यता, एकान्तका भाव। ” 

चिज्ञनन ( सं०घली०) चि-जन-ढ्युर्‌ । प्रसव, जनन करने- 
को क्रिया । 

विजन्मन्‌ ( सं० लि० ) विरुद्ध' जन्म यस्य। ५ जरत, 
दोगला । २ विरुद्धजन्मज ( थु० ) ३ वर्ण-सङ्करजञाति- 
भेद । ४ वह व्यक्ति जे जाति-च्युत कर'दिया गया“ हो 4 
विज्ञन्या ( सं० स्रो० ) गर्भधारिणो, चहद स्रो, जा प्रसव 
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विजपिल ( स० क्ली० ) पडू, कोचड़। 

बिजय ( स'० पु०) वि-जि-भावे अच्‌ । १. जय, जोत, 
पराजयका उल्टा । हिन्दोमे इस शब्दका व्यवहार स्त्रो 
लिङ्गमे होता है। २ अञ्जन ¦ अजु नके अनेक नाम 
हैं जिनसेंसे एक नाम विज्य है। महाभारतके विराट्‌ 
पर्नमे लिखा है; कि विराट्राजकुमार उत्तर जब गो-रक्षाके 
जिये कौरवोंके साथ युद्ध करने गये, तव अजु न वृह- 
न्नळारूपमें उनके सारथी हुए थे । कार्यगति देख कर 
वृहन्नलाने उत्तरको अपना परिचय दे दिया । उत्तरने 
अज्ञौनके सभो नांमोंको सार्थकता पूछो । अज्ञु नने 
अपने अन्यान्य नामोंको उत्पत्तिक्का परिचय दे कर इस 
विजय नामका ऐसा अर्थ छगाया है,--“मैं रणदुर्मद 

_ श्न सेनाओंके संग्राममें “जाता हु, किन्तु विना उन्हे 
परास्त किये लौटता नहीं ह', इसीलिये सर्वोने मेरा नाम 
विज्ञय रखा है ।” 

विख्यात-विज्य-नाटकमें वडी ही सार्थक्रताके साथ 
अजु नके विजय नामका उल्लेख देखनेमें आता है । 

३ इक्कोसवे' तीथंङ्करके पिता । ४ ज्ञिनवलभेद, जैनों- 
के शुक्रवलॉमेंसे एक। ५ विमान | दे यम । ७ कहिकके 
पुत्र॥ ( कढ्किपुराण १३ अ० ) 

८ सैरचवंशीय फठपराजपुत्र । ये काशीराज नामसे 
विख्यात थे। प्रसिद्ध खाण्डववन इन्होंने ही लगवाया 
था । कालिकापुराणमें लिखा है, कि सुमतिके पुत्र 


कहप और कल्पक पुत्र वित्य थे। विजयने राजा हदो 


कर प्रबल प्रतापसे पार्थिवोंको परास्त किंया। भारतीय 
समी राज्य उनके हाथ आये । पीछे इन्द्रके आदेशसे 
इन्होंने सौ येजनविस्तृत खाण्डववन प्रस्तुत किया | 
इसी बनको अग्निको तृसिके लिये अज्ञु नने जलाया था। 
६ विष्णुके एक अचुचरका नांस। (काढ्कोपुराण ६० अ०) 

१० चुञ्चके एक पुलका नाम। ११ जयके एक 
पुनका नाम। १२ सञ्जयके एक पुत्रका नाम । १३ 
जयद्रथके पक पुत्रका नाम । १४ आन्भ्रवंशीय पक 
राजा । १५ सि लमे आर्यसभ्यताप्रवर्राक पक राजः 
कुमार । विजयसि इछत देखो । १६ शुभ मुहच्त भेद । १७ 
साठ स'चत्सरमे पहला स वत्सर। १८ भोजन करना, 
खाना । १६ एक प्रकारका छन्द । यदं केशवके अनु- 


बिजयक (सं० लि०) विजये कुशलः विजयन्कन्‌ । विजेता, 
सदा जोतनेवाला । 


| विज्ञयकण्टक (स'० पु० ) विजये कण्टक इव । विजय- 


विध्नकारो, विजयमें बाधा देनेवाला । 

बिज्ञयकुञ्जर ( स'० पु०) विज्ञयाय यः कुञ्जरः। १ राजः 
वाह्य हस्ती, राजाकी सबारीका हाथी । २ युद्धदस्तो, 
लड़ाईँके मैदानमै जानेवाला हायो। 

चिज्ञयकेतु ( स'० पु०) १ विजयध्चजा, जयपताका। 
२ राजपुलभेद्‌ । 

विज्ञयक्षेत्र ( स'० क्को० ) १ विजयस्थल। २ डड़ी साके 
अन्तर्गत एक प्राचीन स्थान । 

चिज्ञयगढ- युक्तप्रदेशके अलीगढ़ जिलान्तगैत एक कृषि- 
प्रधान नगर । भूपरिमाण ४१ एकड़ है। यद अलो- 
गढ़ शंहरसे १२ मीलकी, दुरी पर अवस्थित है। यहां 
स्कुल, डाकघर और पक प्राचीन दुर्ग है।. इनके सिवा 
कर्यल गार्डनका स्मृतिस्तस्म भी दिखाई देता है! 

चिजञयशुस्त= पूर्ववङ्गके पक प्रसिद्ध कवि। पद्मापुराण वा 
मनसाकी पांचालो रच कर ये पूर्गवद्धमें बहुत प्रसिद्ध 
हो गये है । ु 

विजयचन्द्र- कन्नौजके राज मेद्‌ । कनौज देखो | 

विजयचक्र ( स'० कली० ) विज्ञयाय चक्रम्‌। ज्यो तिषोक्त 
चक्रविशेष । इस चक्रके अनुसार नामोच्चारण करनेसे 
जय पराज्यकी उपलब्धि होतो है। नामोश्चारणका क्रम 
इस प्रकार हे--श्वास प्रवेशकालमें छग्नस शक वर्ण 
(प, फ, व, भ, म, आ, आ; इ, ई; उ, ऊ, अह, ऋ, ल्छ लय 
क, ऐ, ओ, औँ) वा खरके साथ घोषस शक चर्ण ( ग, घ, 
-ङ ; ज, कू, अ; ड, ढ, ण; व, भ, म ) का नाप उच्चारण 
करनेसे जय और श्वासनिर्यमकाळमें अळग्नस कवर्ण 
(य, ब, र; छ, ह, ) तथा अघोषस शक्रवर्ण ( क, ख; 
च, छ; ट, ठ; ताथा प, फः श; ष; स )का नाप्त उच्चारण 
कएनेले पराजय दोती है। ( नरपतिजयचर्योस्बरोदय ) 

बिजयच्चूर्णं (स ० छझो०) अर्श रोगको एक औषध । प्रस्तुत 
प्रणालो -सोंठ, पीपल; कालो मिच, आमलकी; यवक्षार, 
हरिद्रा,. दारुदरिद्रा, चई, चिरायता, इम्द्रयव, खिताका मूल, 
विजबन्द, सोयाँ, पञ्चलवण) पोपलमूल, बेलसोंठ ओर 


| सार सबेयैका मत्तगय द्‌ नामक क्षेद्‌० १1०1108 Math | ०८ममाङ्ो इन सब छहुष्घ्ों को: अच्छो . तरह चूण . कर. ससान 


३०८ '.विजयच्छद -विजयनगर 


बाणिज्यको छोड़ शुड (५5६००8) विभांगका सामुद्रिक 
बाणिज्य ळे कर यहां प्रति वर्ष १२ लाख रुपये मालको 
आमदनी और १५ लाख रुपये माछको रफ्तनी. होती है । 

वन्द्रका दक्षिण भाग पूर्व शिखराप्र हो कर समुद्रः 
पथमें मुरू रद्दा है.1 इस पर्वत के शिखर पर मुसलमान 
राज्ञाओने एक दृढ दुर्ग बनाया है।. कोडुणप्रदेशमें ऐसा 
सुरक्षित दुर्ग एक भी नजर नहीं आंता । दुर्ग के पाश्वदेश- 
में प्रायः १०० फुर नीचे एक पद्दाड़ी करना बहता है । उस 
सरनेसे पण्यद्रव्यादि लानेको बड़ी सुविधा हे ।. 

"दुर्ग बहुत पुराना है। विज्ञापुरराजवंशके अभ्युदय- 
मे इस ढुग के जोर्णस'स्कार और कलेवरकी वृद्धि हुई । 
इसके वाद १७वीं सदीके मध्य भागमें महाराष्ट्रपति 

_ शिवाजीने इस दुर्ग'को सुदृढ़ करनेके अभिप्रायले इसके 
चारों ओर तीन पंक्तियाँमें चहारदीचार खड़ी कर दो तथा 
बहुतसे गोपुर वा तोरण और दुग संक्रान्त अन्यान्य आड्टा 
लिकादि_भी वनवा दो थों। १६६८ ६०में दस्युदळपति 
अप्रियाने यहां अपने उपकूल भागको राजधानी वसाई 
थो. उस समय अ शियाक़ा आधिपत्य डपकूक भागमें 
३०से ६० मील तक फैल गया. था ।. ँ 

१७५६ ई०में दुरः वा सियोंने अडूरेज . नौसेनाके हाथ 
आत्मसमर्पण किया तथा कर्नल .क्लाइवने बड़ गौरचसे 
नगर और दुर्ग. पर अधिकार - ज्ञमाया |... उसो पर्षक 
अन्तिम समयमै अङ्गरेजोनि ढुगंका:.भार पेशवाकेः :हाथ 
सौंप दिया था। इसके वाद.१८१८ ई०में समस्तः रत्न- 
गिरि जिला जब वृटिशगबमे एके “हाथ आया,:तव. दुर्गा- 
ध्यक्ष अङ्गरेजोंके हाथ आत्मसमर्पण करनेको बाध्य हुए । 

(स'० स्त्री०) राजपत्नीभेद्‌ । . ` | 

, विज्ञयद्वादशी ( स॒ ० स्मी० 3 द्वादशीभेद्‌ । बिजया देखो 1 _ 

' विजयनगर सन्द्राज्ञ प्रदेशके वेदलरो जिलान्तर्गत एक 
प्राचीन नगर | «भी यह ध्वंसस्तूपमें परिणत प्क बंडा 
प्राम समझ. ज्ञाता है ओर अक्षा० १५२०/३० तथा देशा० 
"७६ ३२ पू०के मध्य फैला:हुआ है। ` यहद घेट्डरो सद्र- 
से ३६. मोल उत्तर-पश्चिम तुङ्गभद्रा. नद्रके किनारे अव- 
स्थित है । यहां पहले विज्ञयनगर राजव'शको राजधानी 
थो । आज़ भो नगरके दक्षिण कमळापुर और, आनगुण्डो 
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भागमें मिळावे और यथायोग्य भात्रामें सेवन करे, तो 
अशे रोगका उपकार होता है। ( चक्रदत्त.) 
. विज्ञयच्छन्द्‌ ( स'० पु ) विजयस्य छन्दो यस्मात्‌ । १ 
पक एकारका कल्पित हार जो दे! हाथ लवा और ५०४ 
2 छड्योंका:माना ज्ञाता है।. कहते है, कि ऐसा हार 
केवल. देवता लोग. पहनते हैं । चार हाथ ल'वा और 
१००८ छडि्योक्रो सुक्ताको मालाको इन्द्रच्छन्द कहते 
है ।. २ पाँच सौ.मोतियोंका हार। 
विज्ञयडिण्डिम ( स'० पु० ) जयढक्का, प्राचीनकालीन 
एक प्रकारका वड़ा ढोळ जो.युद्धके समय बजाया जाता 
था] | 
घिज्ञयतीथो ( स'० झो०.) तोर्थाभेद । न 
बिजञयद्र्ड (सं पु० ) १. सेनिकोंका चह समूह .अथवा 
सनाफा वह विभाग ज्ञा. सदा विजयो रहता हो-।. २ 
'सेनाका एक विशिष्ट विभाग जिस पर विजय विशेष- 
रूपसे निर्मर करतो है। यो 
विजयदत्त (स'० पु० ) कथासरित्‌सागरवर्णित नायक- 
विजयदशमो--विजयादशम्नी देखो | गः 
बिज्यदुन्दुभिं ( सं. पु० ) जयंढाक; बहःवड़ा ढोल जों! 
युद्धके समय बजाया जाता है । . 
विज्ञयदुग --वम्बई, प्रदेशके रत्नगिरि जिलान्तर्गत "पक |. 
' वाणिज्यप्रधान वन्द्र । यह अक्षा० १६ ३३“तथा देशा० |' 
-७३ २३ पू०के मध्य रलगिरि नगरसे ३०.मोळ दक्षिणमें 
अवस्थित है। भारतके पश्‍चिम उपकूळमें ऐसा सुन्दर | 
“और चरबिह्दीन वन्दर कहां.भो नहों देखा जाता। सभी 
ऋतुआओमें विशेषतः जव दक्षिण-पश्चिम 'मौसुमी: वायु 
वहठो है, तव इस बन्दरमें बडे बड़े जद्दाज लगर डाल 
- कर रहते हैं । तूफान आदिका लक्षण;न दिखाई देने पर 
'े सव जहाज खच्छन्दपूर्वक उपकूलके मध्यमे दो ` लङ्गर 
डालते हें.। कस” 8 ककी न 
' यहां.भै सके सींगके अनेक प्रकारके खिलौने और 
अलङ्कारादि वनानेका एक बडा कारखाना है। नल 
कालमें उन सब दरष्योका. विशेष, आदर:न रहनेके कारण 
स्थानीय, शिल्पकी 'अन्रनति,हो-गई. है। श्रमजीवी सूत्र 
ग सनक असावें 'ऋणों होते. जे हैं नक, 
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विजयनगर 


विद्यमान दै। परवत्तोंकालमें विजयत्तगरके राजे आन: 
गुएडीमें ही अपनो राजधानी उठा ले गये । 
१३३६ ६०में वढ्लालराज्ञव'शके अधःपतनके वाद हरि- 
हर और बुझ नामके दो भाइयोंने हाम्फी नगर वसाया 
-१५६४. ई०में तालिकोरके युद्धके वाद उनके व शधरोंने 
क्रमशः प्रभावान्वित हो कर इस स्थानकी बड़ी उन्नति 
.की। पीछे प्रायः एक सदो तक चे .लोग यथाक्रम आन- 
शुण्डी, चल्लूर और चन्द्रगिरिमें अपनी शासनशक्तिको 
अक्ष्‌.ण्ण रख राजकार करते रहे थे । इसके बाद विज्ञा- 
पुर और गोलकुण्डा.राजव शके अभ्युदय पर विज्ञातीय 
दोनों. शक्तियॉमें घोर संघर्ष उपस्थित. हुआ और. उसीके 
फलसे आखिर विजयनगर राजव'शका अधःपतन हुआ | 
प्रायः ढाई सदी तक इस हार्फोनगरमें राजपार. स्थिर 
रख कर विज्ञयन गरके राजोंने इसका क्षेत्रफल बढ़ाया तथा 
चे. क्रितने ही प्रासाद, मन्दिर और मनोहर सौधमाळाओंसे 
इसको श्रोवृद्धि कर गये हैं । बह समृद्धि देख. कर पाश्चात्य 
भ्रमण भारी Edwards Barbessa और Caesar Fre- 
त८पंथ्ते लिखा है, कि इस प्रकारका धनजन और वाणिञ्य- 
सम्उद्धिसे परिपृण नगर उस सभय बहुत कम देखनेमें 
आते थे । पेयूसे होरा, चोन अलेकजन्द्रिया और कुनावर- 
से रेशम तथा मळूवारसे कपूर, मुगनाभि, पोपल और 
चन्दन अधिक परिमाणमें यहां ळाये जाते थे। सोीज्नर 
फ़ डरिकने लिखा है, “मैंने अनेक देशः. और अनेक राज- 
प्रासाद .देखे हैं, किन्तुं बिजञयनगरराज-प्रासादके साथ 
उनकी तुलना.नहों.हो सकती, इस प्रासादके नौ प्रवेश- 
- द्वार है । पहळे:जष तुम राजप्रासादकी ओर जाओगे, तब 
दुम्दे' सेनापति और. सेनादळ कत्तु क रक्षित पांच द्वार 
देखनेमे आयंगे। इन पञ्चद्रारको पार करनेसे उनके 
भोतर पुनः अपेक्षाकृत चार छोटे द्वारःमिलोंगे । उन द्वारां 
पर अति बलिष्ठ दरवान पहरा देते हैं। एक पक द्वार पार 
कर भोतर प्रवेश करनेसे सुसञ्जित और सुविस्तृत 
प्राप्ताद्‌ देखनेपें आयेंगे ।” उनके वर्णनानुसार ज्ञाना 
ज्ञाता हे, कि यह नगर चारों.ओर प्राप: २४ मोल विस्तृत 
है। नगरको रक्षाके लिये सोमान्तभागमें बइुतसे .प्राचीर 
लड़ हैं । CC-0. Jangamwadi Math 


» १८७२ ई०में मि० जे. .केलसलने इस नगरको पूर्व- 
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'तन घ्यस्त कोर्चियोंका महत्त्व देख कर लिखा है, कि 


आज मो यहां जे सब भग्नावशेष पड़ हैं | उन्हे' देख कर 
यह अन्दाजा नही' लगाया जा सकता, कि चे सव अट्टा- 
लिकारों किस कार्य में ब्यवहत होती थो' । पर हां, उनके 
स्थापत्यशिल्पकी पराकाष्ठाका अन भव कर मन हो मन 
उन शिर्पियोकी कार्य.कुशलताकी प्रशंसा करनी होतो 
है। उन अट्टालिकाओंमें जैसे बड़े बड़े प्रस्तरखण्ड गडे 
हे, घेसे ओर कही भो दिखाई नहो' देते। कमलापुरके 
निकट प्रस्तर-निर्मित एक अळप्रणालो और उसके निकट 
एक सुन्दर अट्टालिका है । वह अट्टालिका स्नानागारको 
तरह प्रतीत होतो हे । इसक दक्षिण एक मन्दिरमै रामायण 
चर्णित अनेक दृश्य उत्कोर्ण देखे जाते हे । राजप्रासादके 
अन्तु क्त हस्तिशाला, द्रवारणद और विधाममवन आज 
भी उनके कार्यकलापका परिचय देते हैं । भग्न राज 
प्रासादादि तथा मन्दिरके अनेक स्थानॉको वहांके लोगोंने 
रुपये के लोभसे खोद डाला है | 

इसके सिवा राजअन्तःपुर और प्राड्रणभूमि आज्ञ भी 


'सुरूपष्टरूपर्मे दिखाई देती हैं। जगह जगद ऊचे ऊचे 


प्रस्तरस्तम्म विद्यमान हैं । उनमेंसे ४१॥ फुटका पक 
जलस्तम्भ और ३५ फुटको पक शिवमूत्ति ब्रिशेष उल्लेख 


'नोय है ।  दानेदार . पत्यरके ३० फुट लम्बे तथा ४ फुट 


चौड़ और भो कितने प्रस्तर-खण्ड प्राचीर और घरको 


'दोबारमें संलग्न दिखाई देते हैं। किन्तु वे सव किस 


उद्देशसे संलग्न किये गये थे, उसका आज तक पता नहीं 
चला है। 
राजप्रासादसे प्रायः १ पाव दूर नदोके किनारे एक 
विष्णुमन्दिर हे। वह आज्ञ भी.कालके कवलसे नए नहीं 
हुआ है । वह मन्दिर भी दानेदार पत्थरों ह बना है | उस- 
में शिटपचित्रसम्बलित और भो कितने स्तम्भ खडे देखे 
ज्ञाते हैं। 
हू.स्फोनगरमें आज्ञ भो बहुत-सी शिलालिपियाँ उत्कोण 
दिखाई देती हैं । उनमें त्रिजयनगर-राजवंशका कोत्ति- 
कलाप जड़ा हुआ है । विद्यानगर देखो | 
यहां प्रति वर्ष एक मेळा लगता है। 


र्‌ on ee Oh जिलेके अन्तग त एक परगना । 


२ राजशाही जिलेके गोदागाड़ो थानेके . अघोन.पक 
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प्राचीन बड़ा ग्राम। इसका दूसरा नाम विजयपुर भी 
था। यहां गोड़ाधिप विज्ञयसेनने राजधानो वसाई थी । 
विजथसेन देखो | 
विज्यनगरम्‌ ( विज्ियानाप्राम )-मन्द्राजञःप्र सिडेन्सो के 
विज्ञगापरम जिले भी एक बहुत बड़ी जमोन्दारी। दक्षिण 
भारतमें ऐसी प्राचीन ओर प्रतिपत्तिशाली जमोन्दारी 
और दूसरी नहों है । इसका भू-परिम (ण प्राय्र २६४ 
मोल है । अवसे तीस वर्ष पूव इसकी जनसंख्या 
- १८५६५८ और अक्षा० १७ ५६ और १८` १६ उ० तथा 
देशा० ८३ १७ और ८३ ३६ पू०के मध्यमे दै । 
यहांके सत्वाधिकारी महाराज पशुपति आनन्द गज 
पतिराज (१८८८ ई०) राजपूतचंशसम्भूत थे। ब'श 
आख्यायिकासे जाना जाता है, कि इस च शके. आदि 
पुरुष माघववर्माने १५६१ ई०में सप्रान्धव आ कर कृष्णा- 
नदीक उपत्यकादेशमें एक राजपूत उपनिवेश स्थापन 
किया । घोरे धीरे इस बंशने बड़ी ख्याति प्राप्त को और 
बहुत द्नोंसे इस चंशके लोग गोलकुण्डाराज सरकार- 
के सहकारी सांमन्तरूपसे गण्थ होते लगे । सन्‌ १६५२ 
ई०में इस च शके पशुपति माधववस्मा नामक पक व्यक्ति 
विशाछपत्तनके राजाके अधीन आ कर काम करने लगे । 
इसके वाद्‌ इस व शके लोगोंक! पीढ़ी द्र पीढ़ो इस राज. 
व शसे सम्बन्ध चला आया और युद्ध आदिमें विशेष 
सहायता दे कर इन्दोंने बहुत प्रतिपत्ति लाभ को | इन्हों- 
के बशधर सुप्रसिद्ध राज्ञा गजपति विजयरामराज 
फ्रान्सीसो सेनापति बुशीके मित्र थे । इन्होंने अपने भुज- 
वळसे घोरे घोरे कई सम्पत्तियां पर अधिक्रार कर अपनी 
सम्पत्तिका कलेवर पुष्ट किया । उस समयसे यह पशु 
पतिवश उत्तम सरकारोंके एक मदाशक्तिशालो राज 
च शोमे परिगणित है। 
पेद्द चि 3यराम राजने प्रायः सन्‌ १७१० में अपने 
पिताक सि हासन पर आरोहण किया । सन्‌ १७१२ ६०- 
में इन्होंने पोतनूरसे राजपाट स्थानान्तरित कर अपने 
नाम पर इस स्थानका नाम विज्ञय्नगरम्‌ रखा था। इस. 
` के बाद अपनो राजधानी सुद्दढ करनेकी इच्छासे ये कुछ 
दिरनोके लिये एक दुर्ग निर्माण करनेमें ब्यस्त हुए । इसी 


अपने राज्यकी वृद्धि को | सन्‌ १७५४ ३०मे इन्हो'ने पदले 
चिकाकोळके फौजदार जाफरअळी खांके साहाय्य करने- 
के लिये उनसे मित्रता कर लो । किन्तु पीछे: उनकां 
यह ख्याल हुआ, कि इस मित्रताकी अपेक्षा यदि फ्रान्सोसो 
सेनापति बुशीके साथ मित्रता को जाचे तो विशेष लाभ 
होनेको आशा है।. यह सोच कर उन्होंने फौजदारसे 
मिल्लता भङ्ग कर फ़ान्सोलियोंके सोथ मित्रता कर ली । 
इन्होने अपने पुराने शल, वव्बिळोके सामन्तराजको 
अपने नपे मिल फ्रान्सोसियोंकी सहायताले मार कर 
अपना पुराना बदला चुक़ाया था, किन्तु इस विजयक्रा 
बहुत दिनों तक ये आनन्द उपभोग कर न सके । विज्ञय- 
के तीन रातके अन्त होते न होते ये बग्परिलोके शुक्त- 
घातकोंके हाथ मारे गये थे। 
राज्ञा पेद-विजयरामके उत्तराधिकारों आनरूद्रामने 
छिद्रान्वेषणमें तत्पर रद्द कर अपनी बुद्धिके दोषसे पितृ- 
पदर्शित राजनीतिक मार्गको तिलाञ्जलि दे ससैन्य आगे 
बढ़ विशाखपत्तन पर आक्रप्रण और अधिकार कर उसको 
अङ्गरेजोंके हाथ समर्पण किया। उस समय विशाख- 
पत्तन फ़ान्सी सियोके दाथनें था । यह सन्‌-१७५८ ई० को 
घटना है | | i 

बङ्गालसे सेनापति फोडंके ससेन्य वहां पहुँच जाने 
पर उनके साथ राज्ञा आनन्द्रामने राजमहेन्ट्रो और 
मछलोपटनको ओर अपनो विज्ञययाल्रा पूरो की । पोछे 
वहांसे लौरने पर बद्द कालके मु हमें पतित हुए। उनके 
दृत्तकपुत्र नावालिंग विजञयरामराज राजपद्‌ः पर प्रतिष्ठित 
हुप, किन्तु वे कुछ दिनों तक अपने चेमाल्लेय प्राता सीता- 
रामराजके तस्वावधानमें रहे | सोतारांम चतुर, उच्छु छ 
तथा सचेप्रासो थे। - | 

सन्‌ १७६१ इमे उन्होंने पार्लाकिमडी राज्यं पर 
आक्रमण किया। चिकाकोलके समोप साहाथ्यकारी 
महाराष्ट्रसेनाके साथ पार्लांकिमडोराजञ पराजित हुप । 
इसके वाद उन्होंने सदळवल राजमहेन्द्रीकी ओर अग्रसर हो 
कर उस पर भी अधिक्रार कर लिया । इस तरह विज्ञय- 
नगरम्‌ राज्य थोड़ दो दिनोमिं बहुत बढ़ गया। वस्तुतः 
इसी समय विज्ञयनगरम्‌ सामन्त राज्यके व्यतीत पशुः 


समयसे घोरे घोरे. नाना स्थानों पर सिर, अर, ८. प्रतिताजवंशक्े शासनापीनमें. ज्ञयपुर, पाळझोएडा. और 
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अन्यान्य १५ बड़ी बड़ो जमोदारियोका कार्य सञ्चालन 
न होता था। उन उन स्थानोंके अधिवासो विज्ञयनग- 
रम्राज हो ही अपने राजा मानते थे-। 

सीताराम विशेष दृढता, मनोयोगितां तथा कुशलता- 
के साथ राजकार्य किया करते थे । वै नियमितरुपसे ३ 
लाख रुपये वार्षिक पेशकस देते थे और अङ्गरेजकम्पनी 
का सदा राजभक्ति दिखाते थे । उनकी यह राजभक्ति 
इसलिये थो, जिससे वे कम्पनीसे अन्यान्य सुविधाओंकी 
प्राप्तिके साथ साथ दुद्धर्ण पार्गत्य सामन्तोंको बशमें 
'छानेके लिये अङ्गरेजोसेनाकी सहायता पा सके: । 
यथार्थमें इसो उपाथसे पशुपतिगण अपनी शक्ति और 
अपनो चंशमय्यादाको अक्षण्ण रखनेमें समर्थ हुए थे । 

राज्ञा सीतारामने इस समय निर्विरोध प्रभुत्व परि. 
चालित किया था। यह उनके भ्राता राजा विजयरामको 
असह्य हो उठा। केवल उन्दी को नह, बरं कितने हो 
सामन्त या सरद्ारो को भो यह असह्य हो गया । इन 
छोगो ने कम्पनीसे प्रार्थना की, हि राजा. सोतारामसे 
पदत्याग करा दिया जाये और राज्यक्ार्या चळानेके 
लिये जगन्नाथराजको उस पद पर आरूढ़ कराया जांये, 
किन्छु राजा सीताराम बड़ो श्टङ्ुासे राज्यकार्य्या सम्पा- 
दून कर रहे थे और कम्पनोके छारे बड़े कर्शचारो उनसे 
सन्तुष्ट थे। इससे उन लोगो को प्रार्थना अध्राह्य हुई । 

: मद्दामान्य कोर्ट आव डिरेकुर्श इङ्गलेण्डमें बैठ कर 
यहांकी कम्पनोके कर्मचारियो' पर जो दोषारोपण करती 
थी, उसका कोई फळ नहीं होता था। फळतः कम्पनी के 
कर्मचारियो' पर रिश्वत लेनेके अभियोगमें कई नालिशं 
'डायर हुई' । इस पर कोर्ट आव डिरेक्टसं मद्रासके गव- 
नैर सर रि रस्बोळको और कौन्सिलके दो सदस्यो को 
स्थानान्तर भेजने पर बाध्य हुए। यह सन्‌ १७८१ ई०को 
घटना दवै । 

सन्‌ १७८३ ई०में - विशालपत्तन ज्िलेका यथाथ 
“विचरण संग्रह करनेके लिये एक 'साकिट कमिरा' नियुक्त 
हुई । उसने पुरी तौरसे विवरण तयपार कर डाइरेक्रोंके 
पास भेजा | उसने उसमें लिखा था, कि विज्यनगर म्‌- 


लिये यह विपदुका कारण बने' । यद्द विवरण पढ़नेसे 
बहांके अधिकारियों को बन्द आँख खुलों। डिरेक्रोंने 
सीतारांमराजको कुछ दिनो के लिये राज्यले अलग 
किया। किन्तु सन्‌ १७६० ई०में फिर सोतारामने 
विज्ञयनगरमें आ कर अपना पद्‌ ग्रहण ह्यां । इस वार 
भो पदलेको तरह इन्दो ने उच्चतम राजकर्शंचारो, साधारण 
प्रजामण्डलो तथा सामन्तोँको भी निर्यातन करना 
आरम्भ किया । फलतः उनका राजभोग कठिन हो गया । 
सर्न १७६३ ई०में कम्पनीके अधिकारियोंने उनको मन्द्राज- 
में जा कर रदनेकी आज्ञा दी । उस समयसे विज्ञयनगर- 
के इतिह्दाससे उनका नाम विलुप्त हुआ | 

पूर्व वर्णित नवालिग राजा विज्ञयरामराजकी नवा- 
लगा बोत गई, अव वे वालिंग हो गये थे। इतने दिनों - 
तक वे सोतारामके भयले एक तरहसे जडभग्तको तरह 
दिन विता रहे थे। उनके हृद्यमें राज चलानेझी कोई 
शक्ति होन थो वे संदशों थे और उनमें सोताराम- 
को तरह राज़कार्य चलानेको शक्ति न रहनेके कारण 
वे जमीन्दारोका काम उत्तमतासे चला न सके.। फलतः 
कम्पनो को नियमित समय. पर पेशकस्‌ दिया न गयाः। 
इसलिये उनकी सम्पत्ति वाकी माळशुजारोमें फंस 
गई । ऋणभार तथा राज्यकी गड्बड़ीसे राजकार्यादिका 
भाग विगइ गया। कम्पनोने रुपयेको धसूळीके लिये 
“सम्मन' जारी किया। राजाने उसे अखोकृत कर दिया 
और अङ्ग्रेजो के विरुद्ध युद्धको तैयारी करनो आरम्भ 
कर दो । इस समय उन्डोंने स्पष्ट हो कहा था, कि 
मैं जीवित रह कर यदि पशुपतिराजव शक्रो तरद राज्य 
शासन न कर सका, तो उनमें एक आदमोका तरह रण- 
क्षे्तमे वीरको तरह अवश्य मर सकू गा। 

सन्‌ १७६४ ई०की १०वीं जूनको कनेळ प्रे एडर- 
याने पद्चनामम्‌ नातक स्यानमें राजा विज्ञयराम पर 
आक्रमण किया। राजाने पक घण्टे तक अ'प्रेजोका 
सामना किया , किन्तु उनको फौज अधिक देर तक वहां 
रिक न सकी । चे तितर-बितर हो कर भाग खड़ी हुई । 
इस युद्धमें खय' राजा विज्ञयराम तथा कई सामन्तराजञे 


राज और उनके सामन्तो के पास एकत १०,खहस्सक्षी, गारे गये थे. by eGangotri 


अधिक फौजे' हेत सम्भव है, कि किसी समय कस्पनो के 


राजा विजयरामराजके मरनेके वाद्‌ पशुपतिराजवंशक्रा 


शहर विजयनगरम 


भाग्याकाश वदळ गया । किन्तु १८थी' शताब्दीमें 
वार परिवर्तन होनेके कारण पशुपतिराजवंशके ऐति- 
दासिक प्रधान्य परिवद्धित हुआ इस राजवंशके 
अधिकृत राज्य और उसके अधीन सामन्तोका शासित 
भूभाग एकत वर्तमान विजयानगरम्‌ जिलेके वरावर है । 
इस विस्तीर्ण भूभागके शासक राजा भी अधीन गरद- 
राज्यको शत्त से सत्ववान्‌ थे । 
इस राजवंणके सर्चप्रधान व्यक्ति मोर्जा और मान्य 
सुलतान नामसे सम्मानित होते थे। वे यथार्थमें विज्गा- 
पट्टन राज्यके अधीन थे । किन्तु वळदपसे पुष्ट हो झर 
वे उस विषयमें विशेष लक्ष्य नदं रखते थे । जव विज्ञय- 
नगरराज अपने प्रभु विशाखवत्तनपतिके साथ साक्षात्‌ 
करने जाते तव मदामान्य इएइणिडया कम्पनो उनके 
सम्मानके छिपे १६ सम्मानसूचक तोपोंको सलामी 
दागती थी । १८४८ ६०मे यह तोय स ख्या घर कर १३ 
दो गई। बंशके सम्मानखरूप चे आज भो राजदत्त उपाधि 
भोग करते आते हैं । 
वक्त मान समय यह अमीन्दारी चिरस्थायी वन्दोवस्त- 
फे अधिकारंभुक्त होनेसे उसके राजत्वका कुछ .परि- 
वत्तन हुआ है सहो, किन्तु यथार्थमें इस राज्यचंशकी 
व शगत मर्य्यादाका विशेष लाघव नही' हुआ है। सन्‌ 
१८६२ ईं०में अग्रज गवनेमेण्टने उनका सत्त्व खीकार 
कर फिर राजोपाधि दान को और साधारण जमी'- 
दारको अपेक्षा उच्च-सस्मानक्का अधिकार दिया है। 
मुत राज्ञा विज्ञयरामराजके नावाळिग पुत्र नारा- 
यणवाबूने पद्नाभके युद्धके वाद खराज्यसे भाग पार्वत्य 
जमीन्दारोंका आश्रय प्रहण किया । उनको छे सामन्तोंने 
अप्र जॉके विरुद्ध विद्रोहवहि प्रज्वलित करनेको चेष्टा 
की । अग्रजोंने पळे हो यह समाचार पा कर यथा: 
समय उसका प्रतिकार किया था । इसके बाद अ'प्रे जॉ- 
फे साथ राजाही ओरसे सन्धिको बात चलने लगी | 
राजाने खय अ प्रे जोके हाथ शात्मसमर्पण किया। उस 
समय अप्र जॉने उसके सत्व और खाधिकारको अक्षुण्ण 
रस कर उनका परक सनद दी थी । इस समयसे पार्गात्य 
सरदार फिर राजाकं अधीन न रहे । अग्रेजसरकारने 
उनका शासनभार अपने द्वाथर्म रख। । इस उप्रसब्िजय- 


नगरका कुछ अंश आप्रज-कम्पनीने जब्त कंर उसे 
"हादिली जमीन” नामले निर्दिष्ट किया | : ` 

इस तरह विश्जयनगरमूकी जमोन्दारीका आयतन 
बहुत कम हो गया। अप्र ज्ञोने उस. पर पेशकस्‌ ढुगुना 
कर दिया। राजाको ६ लाख रुपया सालाना पेशकस 
देना कएसे खोकार करना पड़ा था और इसी सूलमें 
उनको कुछ ऋणजाहमें फ सना पड़ा । सन्‌ १८०२ इं०में 
यहां चिरस्थायो बन्दोवस्त हुआ । उससे यह देखा गयो, 
कि उस समय यह जमोन्दारी २४ परगने आर ११५७ 
ग्रामोंमे विभक्त थो। उस समय इस ताळुकेका राजस्व ५ 
लाख नियत थो। 

राजा विजयरामके पुत्र नारायण बाबूने सन्‌ १७६४ 
ई०में राज्याधिकार किया और सन १८४५ ई०में काशी- 
धाममें परलोक-याल्ञा की । उस समय उनको सम्पत्ति 
विशेषरूपसे ऋणभ्रएत थो । उसके राज्य काळचे प्रायः अद्ध 
समयसे अ प्रे ज गवनेमेण्टने उनके ऋण परिशोध करनेके 
लिये स्बहृश्तमें शासनभार ग्रहण किया | उनके परवत्तों 
उत्तराधिकारी राज्ञा विजवराम गजपतिराजने पूर्बाकुत 
ऋणके परिशोधनके लिये ७ वर्ण तक ऐसी व्यवस्था. 
जारी रखो । अन्तमें सन्‌ १८५२ ई०में भिष्टर क्रोजियरसे 
उन्होने राज्यभार ग्रहण किया और वे स्वय' कार्य परि- 


चालन करने लगे | इस समयसे इस विज्ञयनगरमू राज्य- 


की श्रीवृद्धि हुई है और राजख भी प्रायः २० लाख रुपया 
चसूल होने लगा हे। | 2. 
राज्ञा विजयराम गजपतिराज. एक उच्च शिक्षित, 
सदाशय और अन्तःकरणके अच्छे व्यक्ति थे। वे जिस 
रूपसे राजकार्या परिचालन और प्रजाओका शासन करते 
थे, उस तरहसे भारते अन्यान्य स्थानोंके देशो राजाओंमें 
काई भो उनके समकक्षी न हो सके। वह यथार्थ ही उस 
उच्च पदके उपयुक्त पाल थे। सन्‌ ८६३६०में बड़े लार 


` को व्यवस्थापक्रसमा (1/९६15[2।१९ C०७०८ of India) 


के सदस्य मनोनित हुए। सन्‌ १८६४ ई०में अ प्र ज्ञॉने 
उनके आचरणों पर प्रसन्न हो कर उनको 'महाराज'की 
उपाधि और 'हिज्ञ हाइनेस (15 Highness) का. सम्मान 
प्रदान किया. । इसके बाद थे र. 0. 5, 7 की. उपाधि 


'॥.खे।चिभूषिताकिचे'गर्वे५०सन १८७७. ई०में, महारानी 


विजयेनगरम्‌ 


चिकोरियाको घोषणामें ( Imperial Proclamation ) । 


उनको भारतके सर्वप्रधान सरदारोंको श्रेणीर्मे शामिल 
किया गया. और उनके सम्मानके लिये १३ तोपो को 
सलामी स्रोत हुई । इस श्रेणोके सरदार यदि किसी 
कारणसे - वाइसरायके समोप जाये, ते वाइसराय भी 
उनके यहां जाने पर वाध्य दो गे, यद्द उनके सम्मानके ही 
लिथे था । 

-राजा विज्ञयराम गज्जपतिराजके समथ राज्यक्रो 
श्रोवृद्धिमें बड़ी उन्नति हुई। यहद उनकी उच्चशिक्षाका फल 
है। पक्का रास्ता, पुळ, अस्पताल: और नगरके अन्यान्य 
जिययोंकी उन्नतिके अनेक कारयाँमें उन्होंने मन लगाया 
था। उन्होंने अपने राजत्वमें बाराणसोधाममे, मन्द्राज 
नगरमे, कलकसेमें और खात समुद्रपारके इ'ग्लैएडके 
छणडन नंगर्में जनसाघारणके कई हितकर कार्यों अपने 
दानधमेका यथेष्ठ परिचय दिया था । इस समय भो उन 
ख्थानाँमे उतो उदारता तथा दानशोलताक़ो बहुतेरो 
की त्तियां: विद्यमान हैं । 'इन सवःकाय्याँके लिये उन्होंने 
प्राय; १० लाख रुपये खर्चा किग्रे। . सिवा इस रकमके 
उभ्होंने मरते समय दातव्य भाण्डार और शिक्षा विभागको 
१ लाख रुपया दान किया था । 

सन्‌ १८७८ ई०में महाराज़' विजयराए गजपतिः राज- 
को सुत्यु हुई । इसके वाद्‌ उनके पुल आनन्द्राज पितुपद्‌ 
पर अधिष्ठित हुए । सन्‌ १८८१ ई०मे उनके सम्मानाथं 
डनको महाराजको उपाधिः दी गईः। सन्‌ १८८४ और 
१८६२. ई०में वे मन्द्राज्ञ व्पचस्थापकसमाके और सन्‌ 
१८८८ ई०में बड़े लाटकी व्यचर्थापकसभाके सम्प 
निर्वाचित हुए। सन्‌ १८८७ ई०में वे 77. 0, 1. ६ और सन्‌ 
१८३२ ई०की २७वीं मईको ७ 0.1. छ. उपाधिसे विभू 
षित हुप । दिल्लोके सुंगल बादशाहने विजयनगरमूराज- 


को पक बहुत लम्बो उपाधि दो थी--' मद्दाराज्ञा साहब | 
दरवान सुष्पकु ऋद्रदान करम्‌ फरमायी मोख्लेसान |. 


महाराज्ञा मीर्जा मान्य सुळतान गुरु वहादुर! । सन्‌ १८६० 

ई०में मन्द्राज-सरकारने राजाको बंशानुक्रमिक राजोपाधि 

प्रदानं को । सन्‌ १८५० ई०में आनन्द्रांजका जन्म हुआ । 

राजाः आनन्द्राजञकी सुत्युके बाद राज्ञा पशुपति बिज्ञय- 

राम राजगह्दो पर बेठे, किन्तु यह बाळ रु थे। इस 
Vo. 21 79 . 


ससे राज्य- 
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दहे 


का कार्यभार कोरं आव वाडेसके हाथ आया। स्वयं 
मीर्जा मान्या सुलताना साहबा श्रोमदा राजलक्ष्मी देव- 
देवो श्रोअळखरागेश्वरी महारानो नाधालिग पुलको ओरसे 
विज्ञयनगरमूका राज्यकाय देखतो थी । सन्‌ १६०४-ई०में : 
आप वाळिग हुप । फलतः आपने सभी राज्यकायका सार 
अपने हाथमें छिया है । आप बड़े योग्य तथा धार्मिक 
हैं । . आपका नाम है-मोर्जा राज्ञा श्रोपशुपति अलख 
नारायण गञ्जपतिराज मान्या खुलतान बहादुर गुरु । - 
राजश्वको वसूलोकी सुविधाओंके लिये यदद जमोन्दारो 
११ तालुकांमें बॉट दी गई हे । निकरके रधांनोंमें अ प्रे ज- 
सरकारकी जैसो शासनपदति है, उसी तरको शासन- 
पद्धति इनकी जमोन्दारीमें भी दै। 
इस जमोन्दारीमें प्रायः ३० हजार पद्दीदार-प्रज्ञा और ` 
१० हजार कोफी प्रजा है । 'यहाँ प्राय २७५००० पकड़ 
जमोभमें हल चला कर खेतो को ज्ञाती है | जलसे सो यो 
भूमिको मालगुजारी ५)से १०) रुपये. तक प्रति एकड है 
और साधारण'भूमि ९) प्रति पकड़ देः आाळोस वर्ष 
पहले इस तालुकका वार्षिक राजस्व १० लाख रुपया 
नकद्‌ अदाय होता था | इस समय प्रायः १८ लाख रुपया 
खसूल ददोता है। यहांके अधिघासी 'साधारणतः तेलगु 
हिन्दू हैं । विज्ञयनगरमू और विमलोपत्तन नामले दो 
नगर तथा क्रईः कृषिप्रधान प्रामोंमें ' यहांका वाणिज्य - 
चलता है I र 2 डा 

२ मन्द्राज-प्र सिडेन्सीके बिज्ञगापइम्‌ ` Ts 
विज्ञयनगरम्‌ जमीस्दारोका तालुक या उपविभाग। सूः 
परिमाणः २६७ वर्गमील है । १८६ गांव और जिलेका 
सदर ले कर यह उपचिभाग गठित हुआ है । 

३ उक्त जिलेकी विजयनगरम ज्ञमोन्दारीका प्रधान 
नगरः। यह विमलोपत्तनसे ६॥ कोस उत्तर'पश्चिम्रमें अव-. - 
स्थित है तथा अक्षा०- १८७: 3० और देशा० ८३'२५०पू०के 
बीच. विस्तृत है.।: यद्दां राजप्रासाद, स्युनिसिपलः आफिस, 
छानो और सिनियर असिष्टेण्ट . कलकुरका सद्र 


. आफिस है । यहांको जनसंख्या: प्रायः ४० हजारके लग- - 
. भग है। 


, नगर खूब सुगठित है ड । वहांके मकांनोंकी छतें. या 
ता डोलुहे हया समतल ह. । वर्तमान भारत-सप्रार्‌'युब- 


३१४, 
` राज रूपस इस नगरमें परिदर्शनके लिये गये थे। उनको . “ गन्धकके साथ : अच्छी तरह भ्रोंटे:ओर कड्जलछी बनावे । 
बस नाक स्थृतिके लिये बहा पक टाजारको | ` पीछे उस कञ्जलीझो पक्त:छोददेके हत्येमें रख कर वेरकी 
हुई है । राजा विजयराम गन्नपतिके:दिये हुप-राउनहाल | लकड़ोको आग पर रख दे ।- जव वइ अच्छो.तरद गल 
और: अन्यान्य राजकीय अट्टालिका ओसे नगरको' शोमा | ज्ञाय, तव गोवरसे लिपे हुए एक केळेऊे पत्ते पर ढाल दे । 
: बढ़ रद्दी हे |; मन्द्राजके देशीय पैदल सैन्यक्का पह एक | ऐसा :करनेसे बद्द पर्पराक्रार अर्थात्‌ : पाटळीको तरद 
(पह यहाँ आया करता दै । यहांके-गिरजञेपे जो घर्मयाजक | द्वोगा। : उसोझो : विज्ञयपर्पटो कहते हैं.। प्रद्दणो, क्षय; 
? (नाग रहते हैं, उत्तकों मासमें दो. वार रविवारोको | कुष्ठ, अशे, शोथ और अज्ञोणे रोगमें इसका व्यवहार किया 
बिपलीपत्तत और चिकोकोछ भ्रमण करना पड़ता है। |: जाता है |: . व्यवद्दारका नियम इस प्रकार है--प्रथम दिन 
. , यह स्थान बहुत खास्थ्यप्रद्‌ है । ` दो रत्ती इस पपंटोका. सुपारोके जले साथ-संबन करना 
. ‡ इस नगएमें एफ शिउप-कालेज दै, जिसका कुलखचा |:. होता दै। "पीछे दिन प्रति दिन पक पक रत्तो बढ़ा कर 
जद्रवारसे मिलता है। CC जिस दिन वारइ:रत्तो पुरी हो ज्ञायेगों, उसके दूसरे: (देन- 
बिजश्रनस्दृत. ( स० पु० ). इक्वाकुवंशोय राजविशेष से फिर प्रति दिन. एक ,एक रत्तो घटानो,होगो ।: इस | 
पर्याय--जय | न ह : औषधका दिनके. चोथे दण्डमें सेवन करना दोंता है । है 
विज्यनाथ--प्रहभावाध्याय नामक. ज्योतिप्रन्थको रच- | ` पीछे अवस्थानु सार दिनमें ३४ बार करके खुपारी के पानी- 
'यिंता । ४ । के साथ सेवन कर सकते हे । -पथ्यापथ्यकी ध्यवरूथा-- 
` विज्यवाराग्रणम्‌--मन्द्राजप्रदेशके तिन्नेवल्ली जिलान्तर्गत | ¦ औषध सेवनके तीसरे दिनसे  मांसका जूस और धुत- 
` नानगुणेरं तालुकका एक नगर! यहु नानगुणेरो सद्र- | : दुग्घादि व्यवस्थेय दै । काळे रंगकी मछली, जलजपक्षी । 
:से:५ कोस दक्षिण-पूचमें अवस्थित है। ` „ विद्ग्घपक्कद्रव्य ( तेल वा जिस किसी:तरद हो सुता हुआ 
विजयन्त (स'०.पु० ) इन्द्र। ` `` ` `` `. - ' |+ पदार्थे); केला, मूळी, तेल और तेलकी वघारो हुई तरकारी 
विजयस्तो ( सं० ख्रो० ) ब्राह्मोशाक । ( वेदिक-निघ० ) | दि खाना मना है । ` ख्रोसम्भोगं और विद्वानिद्रा भी 
' विजयपस्डित- वङ्गमाषाके- एक . सर्वप्रथम ;महाभारत- | चर्जनींय है.। (-रसेन्द्रसारखS ग्रह्णणीरोगः) . ~ : . 
~ अचुवाद्क तथा राढ्देशके:-एक प्रात्रीन कवि! . विजय | विज्ञयपाळ (, सं:०-पु०.) १ पक प्राचीन संस्कृत -कधि। ये 
'पण्डितका भारत-तात्पर्याचुवाद 'विज्यपाएडवकथा' नाम| : राजानक विजयपाळ  नामसे प्रसिद्ध थे । २ कन्नो जके < 
सेपसिद्दै। . `" hs एक राजा) “आप १०१६ सम्बतमें विद्यमान थे ॥ ३ पक्र 
विजयपताका (से० स्री० ) १ सेनाकी बुद्द पताका जो | पराक्रान्त-चन्देलराज ज्ञो १०३७ ६०मे मौ जद थे । 
ज्ञोतके समय फदराई: जाती है । २:बिजप्रसूचक कोई | : चन्द्रात्रे य राजत्र'श देखो ¡ 
कक त ¬ | विजयपुर ( स'० ० ) भविष्यत्रह्म ्रण्डवणित वङ्गरेशक 
विजथपर्परी ( स स्री० ) प्रइणो रोगको. एक औषध । | अन्तर्गत एक प्राचोन नगर | 'विजयनंगर देखो | 
* -प्रस्तुत-प्रणाळो--२ तोळे पारेको जयन्तीके पत्ते, रेंडोके चिजयपूर्णिमा ( स'० ख्री० ): विजयादशमोके उपरान्त 
मूल, अद्रक और काकमाचोके : रस द्वारा आचुपूर्चिक | पड़नेवालो पूर्णिमा, .आश्‍विनकी पूर्णिमा ।. इस पूर्णिमामें 
भावना दे कर. परिशुद्ध करे। पीछे २ तोळा आमलसा । हिन्दूमाले ही बड़: .उत्साहसे लक्ष्माकी पूजा करते हे; ~ 
“गन्धक छे-कर कुछ भूर्ण कर और पोछे भृज्जराजके रसमें | यद्यपि प्रति मासमे बृदुस्पतिबारको'या औरं: किसी शुभ 
डुबो करः कड़ो- -धूपमें . सुखा ले 1... तीन वार इस प्रकार | दिनको ळक्ष्मोपूजा करनेका विधान है और*डसोके .असुं- 3 
सुखानेके वाद उसे अग्निमें दवीभूत कर बड़ी तेजोसे . सार बहुतेरे व्यक्ति पूजा भो करते. हैं परन्तु धनरल्याधिपति 
बारोक कपड़ में छान ले.। इसके बाद उस पारेमें जरित ` कुवेरचे उक्त पूर्णिमाके दिन पूजा को थी, इसो कारण लोग 
4 सीय और. त्र: मत्येक दो०लोळाऑमित्व कर “घरक स दिन तनमनसे लक्ष्मीदेवीकी:पूजा 
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बिज पनन्दन--विजयपूर्णाम। 


. विज्ञयप्रशरित--विज्यंपरित्र 


किया करते हैं। सभौ मनुष्य.अप्रनो : अपनो अवस्थाके 


अचुसार पूजाका आयोजन करते: ह| जो घनो.हे,.वे 
प्रतिमूर्ति बना कर अथवा पटमें चित्रित कर देवीको 


सूजा करते हैं. । प्रायः: खमो जनसाधारण , खपड़ की: 


पीड पर चित्रित माताको पूजा किया करते -हैं। 

हो, इख दिन ब्राह्मणसे लेकर ्रणडाळ पर्यन्त लोकमाता. 

को आराधनाके लिये व्यप्र रहते. हैं, इसमें जरा भो सन्देह 
हँ -. पूजाके:दिनि, ग्रइकर्त्ता बा कर्ताको सारा द्नि 

निरस्डु उपबासक्रे- बाद्‌ पूजाके अन्तमें नारियलका जळ 


पो. कर जागरण और द्य.तक्रोडादिमें सारी राक वितानी : 


पडतो है । क्योंकि, ऐसी प्रसिद्धि है, कि उस दिन रातको 
लक्ष्मोने कहा धा,+-( 'नारिकेलजळ: पोत्वा को जागर्ति 
मदोतळे' ) 'नारियलक्का जळ पो कर आज कौन जगा 
हुआ है ? मैं उसे धनरल दू'गो' धनाध्यक्षं कुवेरने भो 
-उसो दिन उक्त अवस्थामें रह कर पूजा की थो [.लष्दमोने 


उस दिन ऐसा कद्दा, था । इस कारण उस दिनको 'कोजा- 


गर' और उस दिनकी लक्ष्मीपूजाको 'कोजागरी' लक्ष्मी- 
पूजा' कद्दते है ।. पूजा तथा अन्यान्य त्रत नियमादिका;विवरर 
कोजागरः शब्दमें देखो । 
विजयप्रशस्ति (स'० स््री०) कचि भ्रोहर्णरचित खण्डक घ्य- 
भेद । इसमें राजा विजयसेनका कोर्सिकलाप वर्णित है। 
विज्यभाग, (स' ०-पु०) २१. जयाँश ।. .२ जयलाभ । 
श्रिज्ञयमैरवतैल . (-खं० छो०.) आमवातरोंगमें : व्यवहार्या 
पक्वतैछ,1. प्रस्तुत-प्रणाळी :-पारा,- गन्धक, मैनसिल 


और हरिताळ प्रत्येक द्रव्य २ तोळा ले कर-क्रांजीमें पीसे ।: 


पीछे.उससे एक खण्ड सूक्ष्म वस्न -छिप्त कर. दे । जव 
बह सूख ज, . तव वत्तोकी, .तरह ज़इ:दे ।....इसके.ब्राद्‌ 
उस वत्तोकों तैलाक्त करके उसके निम्न्र भांगमें पक पात्र 
रसर करः ऊदुध्वभागक्रो: प्रज्वलित. करे तथ्रा वहां क्रमशः 
'वत्तीके निःशेष न.दो जाने तक फिरसे; घारे; घोरे तेल 
- देता रहे । .वद-तेल पकने पर नोचेके वरतनमें: रपक 
कर जमा दो जायेगा ] इस तेलको मालिश करनेसे प्रबल 
वेदना; रकाङ्गचात तथा बाहुकम्प:आदि बिविध वातरोग 
प्रशमित होते हैं। यद्द/ तेल दूधके सांथ ३।४ विन्दुप्तात्ना- 
मे भी परी त्तः किया जाता है 1:7 
बिजयसैरवरस ( रां० पुर). १:कासरोगकी फ ओषध । 


३१५... 


प्ररतुत-प्रणाळो— पारा, गन्धक, . ळोदा, विष, अवरक,. . 
. हरिताळ, विङ्ङ्ग, मोथा, इलायचो, पोपलमूल, नागेश्वर, 
सोंड, पोपछ, काळोम्रिर्चा,, आमलको, :हरीतको, बहेड़ा,, 
चितासूल, शोधित जयपालवीज, . प्रत्येक द्रव्यका चूर्ण:. 
एक एक ताला तथा गुड़दो तोला, इन्हे: एकत्र-मिला कर 
“अच्छी, तरह मदद न.करे। पाछे इसळीको गुठलीक समान 
इसकी एक पक गोळी प्रति “दिन, प्रातःकालमें सेब्रन 


. क्रनेसे कास, श्वास, अजीर्ण और अन्यान्य रोग ..जाते 


रह्तेदैँ।. -. द 

२ कुष्ठरोगको एक औषध। प्रस्तुत-प्रणालो--डदुधव॑ 
पातित्‌. यन्त्रमें सप्त दोषनिसु क्त पारेको मन्त्रपूत -कर 
मिट्टी के कड़ा हेमें तथा कुष्माण्डके रस वा तै ठादिके साथ 
दोळायन्त्रमें सात वार. प्ररिशोधित पारेसे दूनी, हरताळ 
तथा कैवत्त सुस्तकके रस और किण्टोके रसको .युक्ति- 
पूर्वक दे कर पारे और इरतालसे दूनो : पछासकी अस्म 
देवे। ; अनन्तर झिण्टोके रसमें सबको डुवा कर पोस्त: 
के रसमें पुनः उसे आप्लुत करे। पोळे बडो सावधानी- 
से शालकी लकड़ोकी आँचमें, चौवोस पहर तक पाक. 
करे । ठणढा:दोने.पर काँचके वरतनर्मे उसे रख छोड़ .। 


. मधु ओर जळ, नारियल, जिङ्गिनोकबाथ वा; मघुःओर 


मोथेक्के .. रस्‌ .. करीव .. चार - रत्तीसे . छे - कर प्रति . ` 
“दिन एक पक रत्ती करके;बढ़ावे । इसमें वातरक्त, आम 

सब प्रकारके कुष्ठ, अम्लपित्त, विस्फोट, :मसूरिका, और 
प्रदर रोग नष्ट, होत हैं.। .इसमें मछळो, मांस, दही, साग 
-खट्टा और लालमिर्य-जाना मना.है। : 
विज्ञयमन्द्रिगढ़-राजपूतानाके भरतपुर राज्यान्तर्गत एक 


“srr 


थे! आज कळ यहद विस्तीर्ण धवसावशेषमें एरिणृत, हो 
गयादे। | 
विजयमदइ ल ( साँ० पु० ) विज्ञयाय मदद छः । ढक्का, प्राचीन 
का ठका एक प्रकारका ढोल। | 
विजयमल्ल ( सं० पुः) एक राजाका नाम । 
“ 2 (राजतर० ७७३२ ) 


विजयमालो ( सं, पु० ) पकर वणिकका नाम | 
>... (-कथास० ७२।२८४:) ६ 


००-०. Jangamwadi MAUR ४९४४४ भ्‌रे%कइवेमाधिपति एक सामन्तराजका 


नाम ! (.राजतर० ७३६९.) बाण 9 
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` [विजययात्रा -विजयसिह 


बिजययाल्ला (सं खरी० ) वद यात्रा जो किसी पर किसी | विज्ञयलच्मो ( स० स्न्रो० ) बिज्ञय एव लद्मीः । विजयको 


प्रकारकी विजय प्राप्त करनेके उद्दे श्यसे को ज्ञाय । 
विज्ञयरक्षित--माधवनिदानके प्रसिद्ध टोकाकार । 
` विजयरस (सं० पु० ) भजोर्णरोगकी एक औषध । प्रस्तुतः 
प्रणाछी--पारा और सोसा प्रत्येक ८ तोला ले कर एक 
साथ मिळावे, पीछे ८ तोळा गन्धक डाल कर तब तक मदन 
करे, जव तक उसका रङ्ग कजळो-सा न निकल. आवे! 
इसके वाद्‌ यवक्षार, साचोक्षार और सोहागेका लावा 
प्रत्येक ८ तोला तथा दशमूली (विइषसूल, पिठवन, छोटी 
कराई, बड़ो कडाई, गौलरू, वेळ, सोनापाठा, गंभारि 
_ गनियारी और पाठा) और सिद्धिचु णे, प्रत्येक ४० तोला 
मिला कर पहले उक्त दशमूलोके कवाथमें भावना दे पोछे 
यथाक्रम चितामूल, भृङ्गराज और सहिज्ञनके मूलकी 
छालके रससे पृथक पृथक भावना दे कर एक मिट्टी के 
बरतंनमें रखे और ऊपरसे सु ह वन्द्‌ करके एक पर तक. 
पुरपाकके विधानाचुसार पाक करना होगा । पोछे शोतळ 
हो जाने पर उसंसे ओषधं निकाल कर अदरकके रस 
में उसे घोटंना होगा । तीन या चार रत्तो भर ओषध 
पानके रसके साथ सेवन करनेसे अज्ञीर्ण रोग ज्ञांता 
रहता है। 
विजयराघव -पक प्रसिद्ध नैयायिक । असंम्भवपल, शत 
कोरिमएडन, यद्र पविचांर आदि स स्छृत-पुस्तिकाये 
इनकी वनाई हुई हैं। न 
चिजयराघवगढ़--मध्यप्रदेशके जब्चलपुरका पक भूभाग | 
इसके उत्तर मैहर, पूर्वमे रेषा तथां पश्चिममे मुरवारा तह 
सोल और पन्नाराञ्य पड़ता दै! भू परिमाण प्रायः ७५० 
'चर्गमोळ है । पहले यह स्थान एक सामन्तराज्ञके अधीन 
'था । सिपाहो चिद्रोइके समय राजघशधरोंके वागी 
होने पर उनका राज्य जब्त हुआ । यह भूभाग कृषिके 
'लिये प्रधान है | यहाँ लोहा पाया ज्ञाता है! | 
विजयराज-गुजरातके चालुक्यचंशोय एक राजा, बुद्धवर्म- 
राजके पु्। थे ३६७ कलूच री सम्बतमें राज्य करते 
थे । हा $ ® 
विज्यराम आचाडो- १ पाजरडबपेटिका और मानसपूजन 
नामक संस्कृत प्रन्थके प्रणा । पे 
थे । २ मन्तरज़ाकर नामक तान्ल्रिक प्रन्थके रचयिता | 


- अधिष्ठातो देवी 


जिसको छपा पर विज्ञय निर्भर मानो 
जातो है। 1 

विजञयघत्‌ ( स'० लि० ) विजय:अस्त्यूर्थे मतुप्‌: मस्य व । 
विजययुक्त, विजयी । 

विज्यवर्ग्मा ( स*० पु० ) पक प्राच्नीन संस्कृत कवि । 

बिज्ञयचेग ( स॑० पु० ) विद्याधरमेद्‌ । 

(-कथास० २५।२६२ ) 
बिजयशक्ति--पक्र पूतन चन्देलराज | चन्दरत्रय देखो | 
चियज्ञशील:(स'० पु०) वह ध्यक्ति जो बराबर विजय करता 

हो, सदा जी तनेवाला । 
चिज्ञयश्चो ( स'०खो० ) विजय एव श्रोः । बिजयळच्मी, 
विजयको अधिष्ठात्री देवो जिसको कृपा पर विजय निशोर 


. मानी जातों है। 


चिजयसत्तमो ( स ० स्रो० ) बिज्ञयाख्य़ा सप्तमो । विज्ञणा- 
सप्तमी, रविवारयुक्त शुक्ला सप्तमो । ( इरिमक्तिवि० ) 
विजयसागर ( स ० पु० ) पक प्रकारका वड़ा वृक्ष । इसको 
लकड़ी औजार बनाने और इमारतके . काममें आतो हे । 
विजेसारदेखो । 


“विजयसिहद--१ मारवाड़्-ज्ञोधपुरके पक राजा। ये महाराज 


` घख्तसिहके पुत्र थे। जब महाराज वख्तसिहने विषमय 
वस्त्र पहन कर प्राण त्याग किया, तब उनके पुल्ल चिज्ञय- 
सिद्दकी. उन्न बोस वर्ण को थो । इस समय यद्यपि 
दिल्लीके बादशाहकी प्रसुता दुर्बाल दो गई थो, तथापि 
बिजयसिंदने प्रचलित रोतिके अनुसार दिल्लोके वादशादके 
समीप अपने अभिषेकका संवाद भेजवाय़ा । दिल्लीके 
बादशाह इस पर बड़ प्रसन्न हुए। इसो प्रकार भारत- 
के सभी प्रधान प्रधान राजाओंने उन्हे मारवाड़काः अघि - 
'पति.सहर्ण खोकार किया । मारचाडक्के मारोठ नामक 
स्थांनमें विजयसि इका अभिषेक. हुआ था | महाराज 
चिजर्यास ह वहांसे जा फर. मेरतामे अशौच निषृत्त होने 
न्तक रहे | १ 
इनको राज्यच्युत रामसि हसे बहुत दिनों तक युद्ध में 
“लिप्त रहना पड़ा था। अन्तमें बहुत परिश्रमर्के बाद राम- 


जा चाया स toni IZe शा पर पा नो फिर गया ओर विज्यसिंद मार” 


वाड्के सर्णसम्मत अघोश्वर हुए॥ * 


विजयसिहल--विजयसेन 


ल्क कळन्यूरिवंशोय एक राज्ञा तथा गयकर्णके पुत्र । ३ 

हर्षपुरीयगच्छके पक प्रसिद्ध जैनाचाय । इन्होने बहुत-से 
-` जैन.प्रस्थो को टीका लिखो। इनके शिष्य प्रसिद्ध चन्द्र- 
सूरि थे। 


` चिज्ञयलिंहल- सिंहलङ्वीपके प्रथम आये राजा। महाघंश 
नामक पालि इतिद्दासमें लिखा है, कि वङ्काधिपके औरस- 
से कलिङ्गराजकन्याके गर्भसे सुप्पदेबी ( सूपोदेवी ) नाम- 
की पक रूपबंती कन्या उत्पन्न हुई । ज्यों ज्यो उसको 
उख्न चढ्ती गई, त्यो' त्यो" उसको सुखेच्छा भी वढ़तो 

` शई। यहाँ तक, कि उसने एक दिन ग्रृहका परित्याग कर 
छद्मवेशमें सार्थाघाहके साथ मगधकी ओर प्रस्थान कर 
दिया । लाख ( राढदेश )-के जङ्लमें एक सिंह उन 
पंथिको पर टूट पड़ा । रांजकुमारोको बद्दो छोड़ सभी 
ज्ञान ले कर भागे। सिंहने राजकन्यारो ठे कर अपनी 
शुद्दामे प्रवेश किया। सिंहके सहवाससे राजकभ्याके 
गर्भ रह गया। यथासमय पक पुल और एक कन्या 


उत्पन्न हुई । पुलका नाम सोइबाहु.( सिंदवाहु ) और 


कन्याका नाम सोहसीबछि ( सिंदभोवली ) रखा गया । 


सिंहवाहु विज्ञनमें सिंदसे प्रतिपालित हो आगे चल 

कर राढ्देशका अधिपति हुआ। उसके बड़ लड़क का 
नाम विज्ञय और मंकोलेका सुमित्रा (सुमित) था । विजय 

` अवाध्य और प्रज्ञापीडक तथा उसके साथो मो नोच 
. प्रकृतिके थे । राढवासो जनसाघारण बिजयक व्यवद्दार 
पर बड़े विगड़ और सबो ने मिल कर सिंहवाहुके प स 
अपना दुखड़ा रोया , इस प्रकार तीसरी बार पुत्रक 

. अभियोग उपस्थित होने पर राढ़पतिने विजयक ओर 
उसके साथियोके आधे शिरको मुड़वा नाथ पर 
बिठा ससुद्रमें फेक देनेका हुकुम दे द्या । विज्ञय और 
उनके सातं सौ अनुचरो से लदा हुआ जह्दाज मद्दासमुद्र- 

मैं ज्ना लगा] पक दूसरे जद्दाजञसे उन लोगोंको सरो 
और तोसरे जद्दाज़से उनके वाळवच्य भो मिळे । जदा 
'पुली का जहाज लगा, उ नागद्वोप; जहां खयो का लगा, 

` बह महेन्द्र और जहाँ विजयका जदाज ळगा, वह स्थान 
. 'सुष्पारकपन ( खुर्पारकपत्तन ) कहलाता था । सूर्पा- 


. ३१७ 


जहाज ले पुनः वहांसे रवाना हुए । इस बार थे ताप्नपर्णों 
में उतरे । जिस दिन विज्ञय उक्त द्वोपमें पहुंचे थे, उसी 
दिन बुद्धका निर्वाण ( ५४३ ई०के ) पदल हुआ | इस 
समय तान्नपर्णीद्वीपमें यक्षिणोका राजा थां । विजय बड 
साहस और कौशलसे यक्षिणीरानी कुचेणिको चशीभूत 
कर ताप्नपणोंके अघोश्वर हुए | विजयके पिता सिंदद्ाहु- 
ने सिंहका वध किया था, इस कारण उनके व शघरगण 
'सोहल' ( सिंदल ) कहळाते हैं । विज्ञयसिंदल तान्नपर्णी 
द्वीपमें राजप करने लगे, इस कारण वड द्वीप 'सोहल' 
(सिंहळ* ) नामसे प्रसिद्ध हुआ । | 
विजयने सिंहळपति हो कर पांड्यराजकन्यासे विवा 
करना चाहा और इसो उद्द शस वहां एक दूत मेजा। 
सिंदलाधिपकी प्रार्थना पर पाण्ड्यराजने अपनो कन्याको 
इन्हे' अर्पण कर दिया । उस पाण्ड्यराजकन्याके साथ 
अनेक नरनारी सिहल ज्ञा कर वस गये थे । 
विजयको वृद्धाबस्थामें कोई पुत्नसन्तान न होनेके 

कारण उन्होंने अपने छोटे भाई खुमिल्रके पास राज्यप्रदण ' 
करनेके लिये समाचार भेजा । इस समय सुमि रांढुदेश- 
के अधिपति थे । उनके कई पुत्र भो थे। उन्होंने बड़ 
भाईका अभिप्राय खुन कर अपने छोटे लड़के पाण्डुवास- 
को सि हळ मेज दिया । देंबके वहाँ पहु चनेसे पहले हो 
विजय ३८ वर्ष राजग्र करनेके वाद इस लोकसे चल बसे 
थे। पोछे वांसदेब दी राजसि दांसन पर अभिषिक्त 
हुए । ु 

विज्ञयसेन--गौड़के सेनव शीय एक प्रबल पराक्रान्त और 

“प्रधान राज! । हेमन्तसेनके औरससे यशोदादेवोके गरोस 
इनका जन्म हुआ । इन्होने अपने बाहुबलसे नान्य- 
द्वेष, राघव, वद्ध न और चोर आदि महावोरों का दपं 
चूर्ण तथा गौड़, कामरूप और कलिङ्गपतिको परास्त 
क्रिया था । लिय चा वेद्विदु ब्राह्मणाने इनसे इतना 


प्रचुर धन पाया था, कि उससे उन लोगोंकी खियोने ` 


> ७ 
~ we oP Sr दाह कम TT hd +» « ०५५ ९ nase) 


# महाव'शमें सि'इत्तका इस प्रकार नामकरण बरत होने 
पर भी उसके बहुन पहले जो यह स्थान सि'इक्ष नामसे प्रसिद्ध 


-0. 48 भ्र adi Math Collecton गर सि इक छै - I 
- रक अधिवासियो को शलुताके . अयसे विजय अपना | ˆ या? सँदैमिरतस इसका भ्रमास भिता है । सिह देखो । 


ry VY ७० 


३१८ -. .. विजया, 


नागरिकोंसे मुक्ता, मरकत, काञ्चनादि अलङ्कार पहनने 
सोखे थे | विज्ञय वहुत-से यश भी कर गये हें । उन्होंने 
गगनचुम्वी प्रद्य स्नेश्वर ( हरिहर ) मन्दिर और उसको 
सामने एक. ज़लाशबकी प्रतिष्ठा की तथा देवसंवाके लिये 
एक सौ सुन्दरी बाळाप' नियुक्त को' । सेनराजव'शमें 
_विवर्ण देखो | 
बिजया (स'० ख्री०) १ तिथिविशेष । .यह तिथि 
'चिजयातिथि नामसे प्रसिद्ध है । दशमीङत्य दुर्गापूजा 
` और विजया दशमी शब्द देखो । २ पुराणानुसार पार्वतोकी 
पुरु सखीका नाम जो गोतमको कन्या थो । ३ विश्वा. 
मिल्न द्वारा आराधित विद्याविशेष। बिश्वामित्रने इस 


विद्याको उपासना. को. थो । अन्तमें ताडका आदि 
राक्षसोंके.संददारके लिये उन्होंने यह विद्या रामचन्द्रको 
सिब्बला दो थो। 


दुर्गा । (हिमचन्द्‌) देवोपुराणमें लिखा है, कि दुर्गाने 

पक समय पझनामक पक दुवृत्ति असुरराजका स हार 

. किया था, इसलिये तभोसे बे इस जगतूमे बिज्ञया 
नामसे प्रसिद्ध हुई । ५ यमको ख्रीक्ा नाम । ६ दरो- 
तको, हरं। ७ वच । ८ जयन्ती। ६ शेफालिका, 
नियु डो । १० मञ्चिष्ठा, मजीठ । ११ शमीभेद, एक 
प्रकारको शमो। १२ गनियारी । १३ स्थावर विषके अन्त- 
गंत मोळ विषभेद । १४ साविन्ध्य गिरिजा । १५ 
भरमा वरो । १६ दृन्तोवृक्ष। -१७ श्वेतंबच १८ नोलो 
रक्ष । १६ दिंजवन्द। २० नोलदूर्वा, नोली दू4। 
२१ माढ्कद्रव्यचिशेष,, सिद्धि, भांग । स स्कृत पर्याय-- 
लेलोक्यविजया, भङ्गा; इन्द्रासन, जया । (शब्दच०) बोर- 
पल्ला, गज्ञा, चपला, अज्ञया, आनन्दा, हर्षिणी । गुण-- 
#5 कषाय, उष्ण, तिक्त, चातकफच्न, स'प्राद्दो, वाकमद, 
वद्य, मेघाकारो और श्रेष्ठ दीपन । (राजनि०) भावप्रकाशके 
मतस यद कुष्ठनाराक भा मानो गई हे । राजवलभने इस 

. विज्ञयाके गुणक सम्बन्धम एक सुन्दर कषित्वपूण 

व्याख्या का हँ-- 

जाता मन्द्रमन्थनाज्जल्निधौ पीयूषरूपा पुरा 
. _ तैक्षोक्ये विजयप्रदेति विजया श्रीदेवराजप्रिया । 
7 छोकानां हिदकांम्यया ज्षितितले - प्राता नरै; कामदा 


२२ अष्ट महाद्वांदशीके अन्तर्गत द्वादशी विशेष 17 ब्रह्म- 
पुराणमे लिखा है, कि शुक्कपक्षोय द्वादशोके दिन श्रंवणा “ 
नक्षत्र पड़नेसे यह दिन अति पुण्यजनक होता है तथा कडी 
द्वादशो विजया कइलाती है । इस पुण्य तिथिके दिनं 
स्नान करनेसे सर्गतोथे स्नानका फळ तथा पृजा,अरचना- 
से एक वर्षव्यापिनी पूजाका फल प्राप्त होता है। इस द्नि 
एक वार जप करनेसे सहस्न बार जप करनेका फल होता 
है तथा दान, ब्राह्मणभोजन, होम, स्तोल्रपाठ अथवा उप- 
वास सदस्न गुणमें परिणत होते है । इस विज्ञया-द्वादशी 
का माहात्म्य सचमुच बड़ा ही चमत्कार है | इस तिथिमे 
ब्रत करनेकी विधि है। हरिभक्तिविज्ञासमे इस द्वादश! 
व्रतको विधि इस प्रकार देखनेमें. आतो है-पहले गुरु 
को प्रणाम कर पोळे सङकलप करे । इस सडूड्पका एक 
विशेष मन्तदै। जैसे -- । 


दवादश्यह निराहार; स्थित्वाहमपरे5हनि | 
भोक्तये त्रिविक्रमानन्त शरण मे भवाच्युत ॥” 


इसके वाद्‌ घतो सोपवीत कळस स्थापन करे । 
उस कलसके ऊपर ताम्र वा वेणव पात्र रखना होगा और 
उसके ऊपर उपास्यदेवके स्नान करा. कर स्थापन करना 
होगा । यदद देवमूर्ति सोनेकी . होगी: तथा इसके हाथमे 
शर और शाङ्ग रहेगा । -पीछे देवप्रतिमाको शुभ्रचन्दन 
शुश्रवसन तथा पादुका और छत्र आदि चढ़ाने ोंगे.। ... 

अध्यंदानके बाद यथाशक्ति धूप और नैवेद्य चढावे | 
नेवेद्यके सम्वन्धमें कहा है, कि प्रधानतः घृतपक्क नैवेद्य.हो 
चढ़ावे | इसके बाद्‌ उस रालिक्रो जाग कर बिताचै। दूसरै 
दिन सबेर स्नान कर. देवार्जनाके बाद पुष्पाञ्जलिः दान 
करे। 
. इसके बाद देवोद्द शसे पुनः अर्घ्यदान और उनका 
सन्तोषविधान तथा पोछे ब्राह्मणभोजन और पारण 
आचरण, यददो विजयाबतको विधि है. । 


दरिभक्तिविलासके -मतत्ते- माद्रमा सके बुधवारको 
यदि यदद विज्ञयात्रत : किया ज्ञाय तो : माहात्म्यतु लनामें 
यह सभा बतासे श्रेष्ठ होगा: इसमें संदेह नदोः। 


र्ाङ्कविनाशषंजननी यै सेविता सवदा । : ` २३ सद्ददेवकी 
हे हाड 201 0 Ne Collection है तदव ९6७ संदे दवने मद्रराज जम तिमानको 
न न्या विज्ञयाको स्वयम्बरमे ध्या. था:। “उनके गरे 


Fs Ne 


विजया एकादशी --विजयादशमी 


* पक पुने जन्म लिया जिसका नाम सुद्दोल था । 
( महाभारत १६९५८० ) 


! ` २४ पुरुषंशीय भूमन्युक्ीः स्री । भूमन्युने विज्ञया 
सनी दाशाह.नन्दिनीका पाणिग्रहण किया । इस विज्ञया 


: के सर्भसे छुद्दोत्त नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
i, ( महाभारत १।६५।३३ ) 


२७ एक-योगिनोका नाम । २६ वर्तमान अपसर्पिणीके 
दूसरे अंद तुकी. माताका नाम । २७ दृक्षक्को एक कन्या- 
-९६ इन्द्रको 

पतांका प्रको: एक कुर्पारोका नाम । ३० प्राचीनकालका 

` 2.एकः बड़ा खेमा। ३१ दश मात्राओंका एक मालिक छन्द । 

इसमें अक्षरोंका कोई नियम नही' होता और इनके अन्तमें 

-' सुगण-रखना अति, मधुर होता. है । ३२-एक वर्णिक वृत्त | 
इसके, प्रत्येक चरणमें आठ वण होते हैं तथा अन्तमें लघु 

` ३ और गुरु अथवा नगण भी होता है | ३३, काइमोरके एक 
२ पविलञ क्षेत्रका -नामं 1.३४ मन्द्राजप्रदेशके एक गिरिसङ्कर 
का नाम-].. ३५ सह्याद्रिपर्वातसे.निकलो हुई एक नदो हा 


` का नाम ।-: २८ श्रोकृष्णकी माताका नाम | 


Fu 


| नाम । ( सद्याद्विख० ) 


विजया एकादशी ( स'० स्री०.) १ आश्विन मासके शुक्क- 
फाल्गुन मासक छषणपक्षकी पका 


: पक्षको एकादशी |. 
दशी | 


~ विजयादशप्ती-( स'० स्ो०-) चान्द्राश्विककी शुक्लाद्शमी 
-इस दशमी तिथिमें. भगवतो दुर्यादेबीका विजयोत्सव 

: होता: है, इसीसे इसको विजयादशमी कहते हैं | इस दिन 
८राजाओंको.विजयके लिये याल्ला करनेक्ी विश्रि है। यह 

। “याला दशमी:तिथिमें.करनी -दोगो । यदि कोई राजा दशमी 
का उल्लुङ्खन कर एकादशी. तिथिको यात्रा करे; तो साल 
यदि कोई 
स्वयं यात्रा करनेमें .अशक्त हो,,तो खड़ गादि अस्त्र शस्त्रही 
याला.करू-रखे । कहनेका तात्पर्य यह, कि विजयादशमी 
'तिथिमे ही अपनी वा खड्गादिकी अस्त्रशस्त्र याला ध्र्नो 


भरके भीतर उसकी कहों भी जीत न होगो 


3 चदियै ॥ 2509 


५, 
नॉन 


दशमी .तिथिमें.देवीकी यथाविधि पूजा करके वलि 
.-दान .नहों करना. चाहिये, करनेसे वद राष्ट्र नष्ट हदो 


>. ाता हैन डक. CC-Q. Janga 
इस.तियिमें.नीराजनके बाद जळ, गो तथा 


adi लेक, 7५०४५ की और 'प्रभामिः छएनेका विधान है ] 


३१६ 


समोप भूमि पर खञ्जन देखना शुभ दै । इस सस्वन्धमें कुछ 
विशेषता है । चह यह, कि शुभ स्थानमें जञ्जन देखनेसे 
मङ्गल और अशुभ स्थानमें देखनेसे अमङ्गळ दोतां दै । 
पद्म, गो, गज, वाजो और मदोरग आदि शुभ स्थानोमें 
देखनेसे मङ्गल तथा. भ्म, अस्थि, काष्ठ, तुष, लोम 
और तृणादि अशुम स्थानोंमें देलनेसे: अशुभ होता है । 


. यदि अशुभ खञ्जन दा दर्शन दो, तो देवन्राह्मणको पूजा, 


सर्वबौबधि जलस्नान और शान्ति करना आवशयक हैं [- 
प्रवाद हे, कि इस दिनकी यात्रा करनेसे साळ भर 

और कोई यात्रा नदों करनो होतो । यहो यात्रा सभो 

स्थळोंमें शुभ होतो है | यहो कारण हे, कि वहुतेरे लोग 


" देवोनिरञ्जनके वाद्‌ उस वेदो पर वेठ दुर्गा नात जव कए 


यात्रा करते हैं। ' $ 9 कय 
दुर्गोत्सअपेद्धतिमें विज्ञयादशमोकत्यक्गो विषय इस 


. प्रकार लिखा हे; 


"आद्रायां वोधयेद्देवीं मूलेनेव प्रवेशयेत्‌ ; ` 
पूवो तराम्यां संपूज्य शूरोन विसर्जयेत्‌ ॥" (तिथितस्व) 
आद्रा नक्षलर्मे देवोको बोधन; मूला नेहम नव- 


` प'लकाप्रवेश, पूर्वाषाढ़ां और उत्तराषाढा नक्षत्रमें पूजा 


तथा श्रवणा नक्षत्रमें देवोका चिसर्ज्डंन करना होता है। 
विजयादशमीके दिन श्रवणा नक्षत्र पड़नेसे विसञ्जेनके 
लिये बहुत अच्छा दै। उस दिन यदि भ्रतरणा नक्षत्र न 
'पड़े, तो केवल दशमो तिथिमै बिसर्ज्जव करना उचित 
है। इस तिथिमे पूर्वाह शालके चरलग्नमै देवीका विस 
जा नकाल है । विसज्ञ नमें चरळग्नका परित्याग करना 
कदापि उचित नहों | 

विजयादशमो प्रयोग--इस दिन प्रातःकालमे प्रातः 
छृत्यादि करके आसन पर बेठे | पोछे आचमन, सामा- 
न्याध्ये,, गणेशादि देवता पुजा तथा भूतशुद्धि और न्या 
सादि करै | इसके बाद भगवतो दुर्गादेवांका 'ओं जरा 
जूरसमायुक्तां' इत्यादि मन्तोसे ध्यान कर विशेधाध्य- 
स्थापन तथा फिरसे ध्यान करे | बादमें शंक्तिके अनु 
सार देवीको पूजा करनी होती है। पूजाके वाद देवीका 
स्तवपाठ करके प्रदक्षिण करना होगा । अनन्तर पय्यु - 
षितान्न और चिपिरङादि तथा भोज्योत्सग करके 


है ८ 


FB 


विजंयादित्य-विजथाचटी ` 


३२० 


किसी किसी देशमें वासो भात, क्रच्च॒ुके सागका घंट 
तथा चालिताका खट्टा देवीको भोग लगाया ज्ञाता द्दै। 
इसके बाद दाथ जोड़ कर निम्नलिखित मन्ल पढ़ना 
होता है -- [ 
“आओ विधिहीनं मक्तिदीन॑ क्रियाहीनं यदचितम्‌। ` 
साङ्गः भवतु तत्‌ सब ' त्वत्प्रसादान्मदेश्वरि ॥” 
इसके वाद देवोके अङ्गमे जितने आवरण देवता हैं । 
उनको स्मरण कर घड़े में थोडा जल डाळ 'ओ दुगे दुगे 
क्षमख' पेसा पढ़े । | 
अनन्तर देवीके दक्षिण-पश्चिम कोणम एक लिक़ोण 
मण्डल बनावे । नवघरके-मध्य:एक घट 'उस मण्डळमें 
र्र संदारमुद्रा दारा एक पुष्प लेवे और "ओं निर्माल्य- 
घासिन्यै नमः ओं चण्डेश्वय्ये नमः" इस मन्लसे समस्त 
निर्माछ घटके ऊपर रख कर पूजा करै । इसके वाद 
'मं स्कै' चण्डिकायै नम ' इस मन्त्रसे पूजा करके देवीका 
दक्षिण चरण पकड़ सन्त्रपःठ करना होगा । 
इसके वादः पक मिट्ठी वा तांबेके वरतन पर दर्पण रखे 
और घड़े का जल उस बरतनमें डाल दपण विसजेन करै । 
बह दपणयुक्त पाल देघोके सामने रखना होता है। उस 
पात्रके जलमे देवोका पादप देखनेका नियम है। उस 
जलमै देवोके पादपद्मका दशन कर देवोको प्रणाम करना 
होता है । 
मन्त्रपाठ कर देवीका घर उठा लावे और उसके जल- 
से पल्लव द्वारा मन्त्रपाउ करे तथा सभीको शान्तिजल 
और निर्मादय पुष्प द्वारा देवताका आशीवाद देवे। इस 
शान्ति और आशीर्षाद्‌ द्वारा सवो के कार्यमें जाय ओर 
मङ्गल होता दै । 
इस प्रकार देवीका विसजन करके नाना प्रकारके गीत 
बाद्यादिके साथ देवोप्रतिमा रो नदोमें रिस करे । 
( दुर्गोत्सबपद्धति ) 
देवी-विसज नके वाद बडो को प्रणाम और छोटोंको 
आशीर्वाद तथा आलिङ्गन करना होता है । 
चिज्ञयादित्य--१ प्राच्य चालुक्यचंशोय कुछ राजे । 
चालुक्य देखो | २ दृक्षिणापथके चांणराजव शोय कई 
एक राजे । 2 
चिजयाधिराज--कच्छपघातवंशीय एक राजा। ११०० 


बिज्यानन्द--एक विख्यात पण्डित । इन्दी ने क्रियाकलाप, 
धातुवृत्ति. और काव्यादरोको रोका लिङ्जी दै। : 

विज्ञयानन्द्‌ ( स'० पु० ) १ वैद्यकमें एक प्रकारकी-अषध। | 
इसके वनानेकी तरंकोव--पक भाग पारे और दो भाग - 
हरतालको मन्त्पूत कर मिहीके'बरतनमें रखे । पीछे उसके : 
ऊपर दोनोंके बरावर पलाशभस्म दे कर घरतनके सु में | 
खेप लगाये और चौवीस पदर पाक करे। ठंढा दोने'पर डस 
पारेको छे कर काँ चके बरतनमें सावधानीसे रखे । ससे 
ठबल्लरोग और सव प्रकारका कुष्ठरोग दूर होता है। 
२ संगीतमें तालके साठ मुख्य मेदो मेंसे एक । 

विज्ञयाकी--कोहदापुरके एक अधिपत्ति । प्रायः ११५१ 
$०म ये विद्यमान थे। ` 

विजयार्ध ( स'० पुऽ) पुराणाचुसार पक पर्णातका नामे । ` 

विजयालय-- नवीं सदीके एक प्रसिद्ध चोलळराज । 

विजयावटिका (स“० स्री० ) श्रहणोरोगकी पक औषध : | 
प्रस्तुत प्रणाळी--२ तोला पारा और २ तोला गन्धक 
छे कर काली वनाचे | पोछे उसमें सोना, रूपा, ताँचा, 
प्रत्येक २ तोला मिला कर उसे अद्रकके रसमें छोड़ दे। ` 
अनन्तर उसमें दूनो कूटंजके छिठकेकी भख्म मिला करं 
अच्छी तरह घोटे और चार रत्तोकी गोळी बनावे । एक एक 
गोली प्रति दिन बकरोके दूध या कूटजकी छालके काढु - 
के साथ सेवन करे। पीछे फिर मध्याह भोजनके 
समय इसको दो रत्तो ळे कर दघिमिश्चित अस्नके प्रथम ` 
प्रासके साथ लावे । इस भोजनकालको माला प्रति 
दिन पक पक रत्ती बढ़ा कर जिस दिन दश रत्तो पूरो हो _ 
जाय, उसके दूसरे दिनसे फिर एकप $ रत्तो करके घटावे ` ` 
इस का पथ्प दै समूची मसूर दालका जूस ओर वारिभक्त 
(गरम भात जळमें मिगों कर ठंढा किया हुआ) | 

विजयावटी (स'०ख्रो० ) श्वाखरोगकी एक औषध । 
प्रस्तुत प्रणालो--पारा; गन्थक, लोहा, विष, अवरक, | 
विडङ्ग, रेणुक, मोथा, इलायची, पोपलमूल, नागकेशर, . 
लिकटु, लिफला, तांबा, चिता और जयपाल प्रत्येक, 
समान भाग संग्रह करे। पोछे उसले दूना गुड मिला 
कर गोलो बनावे। इससे श्वास, कास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, 

“ चिषमञ्चर, सूतिका, प्रहणीदोष, शूळ, पाण्डु, आमय ओर ` 


ह संघतमें वतने पे विद्यमान थे । | CC-0. Jangamwadi Math Coll ०।९३२तें यदाद शि आदि उपद्रव शान्त होतै हैँ । ` 


` करनेवाला | 


बैवजारत-विनते . . ३२६ 


विजारत ( अ० ख्रो०) . वजीरका पद्‌, धर्म या भाव 


मन्त्ित्व। , - 

बिजावत्‌ ( स'० त्रि० ) जातपुत्र । ( अथब्ब ६।३।१३ ) 
विजाबन ( स'० लि० , विज्ञनिता, विजननकेरत्ता, पैदा 
( अक_३'१॥२३ ) 
बिजिगोष (स'० त्र०) पिज षा अस्त्यस्येति अशी आदि- 
त्वाद्च्‌। जपेच्छु, विज रको इच्छा करनेवाला । 

` ( सिद्धान्तकोमुदी ) 


विजिगोषा ( स'० स्र० ) विजेवुमिच्छा वि-जि-सन्‌ अः 
स्त्रियां टापू। १ स्वोदरपूरणासकि,नमित्तक निन्दात्या- 
गेच्छा, वह इच्छा जसके अनु सार मनुष्य . यद चाहता है 


कि झुक कोइ यह न कड सक. कि में अपना पेट पालनेमें 
२ व्यवदार । ३ उत्कषे, उन्तति । ४ विजय 


असप्रथ हूं । 
प्राप्त द.रनेका इच्छा | 


चिजिंगीषावत्‌ ( स ० हि० ) बिजिगोषा विद्यते$ल्य | 


गाषा-मजुपू मस्प वत्यम्‌ । विज्िग.षाविशिष्ट, जिसे 
विजिगोषा हो | 


बिजिगीषाविवज्जित (सं० लि०) विजिगोषया विवर्ज्जितः । 


विजिगोषाउद्र रहित, जिसे विजिगीषा नहों है सिफ 


पेटको चिन्ता है । पर्याय--आद्यु न, औदरिकं । 


चजिगोषिन्‌ ( स'० लि०) विजिगोषा अस्त्यस्य विजि. 


गोषा-इन्‌ । विजिगःषाचान्‌, विजिगंषाजिशिष्ट | 


बिजिगोषोय ( स'० ल्ि०) विजिगोषा अस्त्यस्मिन्‌ वित्रि- 


गोषा (उत्करादम्पश्‍ळुः इति चतुष्वथेष | पा ४२ ६०) छः 
जिसमें या जहां विजिगीषा हो। 


विजिगंघु (स'० बि०) विजैजुमिच्छुः चि-जि-सन्‌ उ; 
(सनाशंतमिक्ष उ; | पा ३२1१६८) । जयेच्छाश।ल, विजयकी 


इच्छा करनेवरळा | 


विजिगघुता ( स'० स्री०) विजिगीषु होनेका भाव या 


धर्म । 


विजिगोषुत्व ( स० क्वो० ) विजिगाषु दोनेका भाव या 


धर्म । 


विजिग्राहयिषु (सं० लि०) विग्राहयितु' बिग्रह' कारयितु ड्च्छु 


युद्ध करानेमें इच्छुक, जिसको युद्ध करानेङ्ी इच्छा हो । 
विजिघत्ल ( स'० लि ) विजिघत्सा अस्त्यस्येति अर्श 
आरित्वांदच । भोजनेच्छ , खानेको इच्छा करनेवाला | 
विज्ञिघांखु (स० लि०) विद्दन्तुनिच्छः वि-हन्‌-सन्‌ उ 
(सनाशंध्षमित्ष उ: | पा ३३२ १६८) । १ जिघांसापरायण, जे 
विशेष प्रकारसे इनन (हिंसा) करने झी इच्छा करता हो | 
२ विध्ताचग्णेच्छ । 
वितिघुश्व, (स'० जि० ) विप्रडीतुमिच्छ: वि-प्रह-सन 
( सनाशंधषमिक्ष उ; । पा ३३२।१६८ ) ३१ । विप्रहेच्छ,, युद्धा- 
, भिलाषा, युद्धको इच्छा करनेवाला | 
विजिज्ञ.सा ( स'० खी०) विशेषरूपसे जाननेको इच्छा । 
( भाग० १।६।१६ ) 
विजिज्ञौसितध्य॑ (स'० जिऽ) विजिज्ञासनोय, विजिज्ञासा- 
के योग्य । 
विजिज्ञासु ( स० लि० ) विजिज्ञासाकारी, विशेष प्रकारसे 
ज्ञाननेका इच्छा करनेवाला । 
जिजिज्ञास्य (स'० लि० ) विजिज्ञःसितव्य, जिज्ञासाके 
योग्य | Se 
विजिय (अ० स्त्रे०) १ भेट, सुचाक्रात । २ डाकृर आदि- 
का रे।गोके देलनेके लिये आना । ३ बह धन जे डाक्र 
आदिको आनेके डपलक्षमें दिया जाय | | 
विजिररस बुक ( अ'० स्त्रो०) किसो सार्वजनिक संस्था- 
को चह पुस्तक जिसमें बहांके अःने जानेव।छे अपना, नाम 
और कभी कमो उस सांस्थाके सम्वस्घमे अपनो सम्मति 
भो डिखते हैं। 
बिजिरिंग काड (अ ० पु०) पक प्रकारका बढ़िया छोरा 
कार्ड । इस पर लोग अपना नाम, पद्‌ और पता छपचा 
लेते हैं और जव किमोसे मिलने जाते हैं, तब उसे अपने 
आगमनको सूचना देनेके लिये पहले यह काड उसके 
पास मेज देते हैँ । | 
विजित (स'० त्रि») विशेषेण जितः वा वि-जि-क्त | 
१ पराजित, जिस पर विजय प्राप्त को गई हो, जा जोत 
लिया गया हो । ( पु०) २ वह प्रदेश जिस पर विजय 
प्राप्त को गई हो, जाता हुआ देश। ३ कोई प्रान्त या 
प्रदृश | ४ फलित ज्योतिषमें बह प्रद जा युद्धमें किसी 


वि-प्रह-णिच्‌-सन्‌ ड: ( सनाशंतमि्च "पोर २१४१ १11९०६३५४३५हसै बेडन क्ष होता दै । 
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१३० 
विजितात्मा ( स'० पु० ) शिवका एक नाम | 
विजितारि ( स'० लि० ) विजितः पराभूतः अरियन । १ 
जिसने अपने शत्रू को जोत लिया हो। (पु०) २ एक 
राक्षसका नाम। (रामायण ६।३५।१५ ) 
विजिताश्व ( स'० पु० ) राजा प्रथुके पक पुलका नाम। 
( भागवत ४।६।१¬ ) 
विजितासु (सं० पु०) विजिता असवो थेन । १ वदद जिसने 
प्राण जप किया हो । २ सुनिभेर । (कथासरित्सा० १६।१०४) 
बिजिति ( स'० स्रो०) बि-जिःक्तिन्‌। १ विजय, जोत। 
२ प्राप्ति । ( ज्षि० ) ३ विजिळ । ( अमरटी० रायमु० ) 
विजितिन ( सं० लि०) त्रिज्ञित, पराजित. 
( ऐत०ब्रा० २।२१) 
बिजित्‌ ( स० त्रिश) विज-तृच्‌। १ पृथक, भिन्न । २ 
सीत, डरा हुआ | ३ कस्पित, क पा हुआ । 
बिजित्वर ( स'० लि० ) वि-जि-करपू तुगागमः | विज्ञय- 
शोळ, बिजेता, जोतनेदाळा | | 
` विजित्बरत्व ( सं० छो० ) विजित्वरख्य भाव त्व । विजि 
त्वरका भाव, धर्म या काय, विजय । 
विजित्वरा ( स० स्रा० ) एक देवीका नाम | . 
बिज्रित ( स० लि०) विजिळ। ( अमरटोका रायमु० ) 
बिजिछ ( स० लि० ) १ ऐसा भोजन जिसमें अधिक रस 
न हा। पर्याय-1पच्छिर, विजयन्‌, विजित, विज्ञल, 
उजळ, लालसाक, विजविक, विज छ | (शब्दर॒त्ना०) 
(कु ०) २ एक प्रकारका दहां | 
विजिधिल ( स० लि०) 1वाज्ञळ । 
विजिदोषा (स० स्रो०) वित्त मिच्छा वि-ह-सन्‌ विजि- 
होषं-मङ_राप्‌। विहार करनेकी इच्छा । 
विजिद्दोषु( स ० ल्ि० ) विदत्तं मिच्छु), वि-ह-सन, विजि- 
होर्षे-सन्तन्ताडु। विद्यार करनेन इच्छुक । 
विजिह्म ( स० लि० ) विशषेण जिहाः | १ वक्र, कुटिल, 
टेढ़ा । २ शून्य, खाली । ३ अप्रसन्न । 
विज्ञोचित (स ० लि० ) बिगत' जोबित' यस्य । सुत, मरा 
हुआ । 
बिज्ञीष ( स'० लि० ) जिसे जय प्राप्त करनेको इच्छा हो । 
विज्ञु (सं० पु०) पक्षिपाछक, बह जो चिड़िया पाळता हो । 


(ऐक्रेय आयग ३१1१७१ 


विजितात्मा -विज्जै न 


विज्ञुळ (स'० पु० ) शाब्मल्ो कन्द्‌। (रोजनि० ) 


विज्ञुळो ( स'० स्री०) १ सह्याद्ि्चार्णत एक देवीका | 


नाम । ( सह्या० ३०४६ ) २ विजल्ली देखो । 

बिजुम्स (सं० पु०) चि-ज,म्म-अच्‌। विज म्मण, विकाश । 

बिज,म्भण (सं० क्लो० ) चि जम्भ ढ्युट । १ किसी पदार्थ- 
का मुह खोलना | २ उवासी लेना,.जंभाई लेना । . ३ 
घचुषकी डोरो खोंचना । ४ भौ. सिक्रोड़ना.। 

विज म्ममान (सं० लि०) वि-ज,स्भ-शानच्‌। विकाशमान, 
प्रकाशशोल । 

बिज्ञ,म्मा ( स'० स्रो० ) उबासी, ज भाई । 

विज्ञ,स्मित ( स'० क्को० ) वि-ज,म्भ-क्त । १ चेष्ठा। (लि०) 
२ चिकखर, विकसित | ३ व्याप्त] ४ ज,म्भायुक्त | 

विजेतव्य ( स'० लि० ) वि-ज्ञि-तव्य। विजयाह, ज्ञो 
विजित करनेके योग्य हो, जो ज्ञोतनेके योग्य हो | 

बिज्ञेता ( सं० ल्लि० ) बिजेतृ देखो। 

विजेतु ( सं० लि० ) वि-जि-तृच । विजेता, जिसने विजय 
पाई हो, जोतनेव:छा, विज्ञय करनेवाला । 

विज्ञेन्य ( स'० लि० ) दूरदेशभच, जे दूर देशमें हो । 

( झुक १॥११६॥४ ) 

विजेप ( स'० लि०) वि-जि-यत्‌। विजयादह, जिस पर 
विजय प्राप्त को जानेकी इच्छा हो, जीता जानेके योग्य | 

बिज्ञेष ( सं० पु० ) विज्ञय । 

विजैसार ( हि० घु० ) एक प्र हारका बड़ा वृत्त जो सालका 
एक भेद्‌ माना जाता है। यह पूत्रो भारत तथा वरमामें 
बहुत अधिकतासे पाया जांता है। इसकी लकड़ी बंहुत 
मज़बूत होती हे और खेतोके औजार बनाने तथा इमारत 
आदिके काममें आतो हे । ; 

विजैस्ताल ( हिं० पु० ) विजेसार देखो ! 

बिज्ञार ( हिं० पु० ) १ बिजौरा.देखो.। ( वि० ) २ निबल, 
कमजोर | हट टाय 
विज्ञोषस्‌ (सं० ति०) विशिष्टरूप-सोम द्वारा प्रीणनकारी । 
बिज्ञाहा ( हिं० पु० ) पक वृत्तका नाम। इसके प्रत्येक 
चरणमें दो रगण होते हैं. । इसे जाहा, विमोदा.गौर 
विज्ञोह्दा भो कहते हैं। 

विज्ञ (सं० पु० ) र।जमेद्‌। ( राजत० ॥ २०२७) 

विज्व!(“सं० (लक पे"चिज्ञिल । 


दिज्जनामन्‌--विज्ञ/न 


विज्ञनामन्‌ ( सं० पु० ) रानी विज्ञा-प्रतिष्ठित विह्वारभेद । 
( राजत० 51३४४४ ) 


बिज्ञळ ( सं० झो० ) १ बाण, तोर । ( लि० ) २ विजिल । 
(पु०) ३ वाख्यालक, वोजवंद । ( वेद्यकनि० ) 

विज्ञठुपुर ( सं० छो० ) नगरभेद । 

विज्ञाडविइ ( सं० छो० ) विज्जलपुर देखो | 

विज्ञा ( ल० स्री० ) ) राज़कन्यामेद । ( राजत० €]३४४४ ) 

विज्ञाका ( सं० ख्रो० ) पक खो कविका नाम | 

विज्ञि हा ( सं० स्रो० ) विज्जाका देखो | 

विज्िळ ( सं० लि० ) विजिछ। 

बिज्जुल ( सं० क्की० ) १ गुइत्यक, दारचीनी। २ त्वचा, 
छिलका । (ल्ि०) ३ पिच्छिल । 

विज्ञका ( सं० स्री० ) विज्जुज्ञ दखो | 


विज्ञ लका ( सं० ख्रो०) जतुका यां पद्दाड़ी नामकी 
लता । 


विज्ञोहा ( ० पु० ) बिजोह्दा देखो । 

विज्ञ (सं० लि०) विशेषेण ज्ञानातोति वि-ज्ञा ( आतश्चोप- 
सर्गे। पा ३११३६ ) कः | १ प्रवीण, विचक्षण, श्ञःनो, 
विशेषज्ञ । इसका पर्याय निपुण शब्दमें देखो । २ पण्डित, 
विद्द.,न्‌ । 

विज्ञता ( सं० सत्री० ) १ विज्ञ दोनेक भाव, जानकारों । 
२ बुद्धिमत्ता । ३ पा।ण्डत्य, विद्वत्ता । 

विज्ञत्व ( सं० क्लो० ) विज्ञता देखा । 


विज्ञप्त ( सं लि० ) जे। वतळाया या सुचित किंया गया 
हो, जतलाया हुआ । 


विज्ञप्ति ( सं० स्रो०) १ जतलाने या सूचित करनेकी 
क्रिया । २ विज्ञापन, इशत हर । 

विज्ञप्तिका ( सं० स्रो० ) प्रार्थना, निवेदन। 

विज्ञप्य ( सं० &० ) जतलाने या सूचित करनेके योग्य । 

दक्ञवुद्धि ( सं० ख्रा० ) जटामांसी । 

िश्ञब्रुत्र ( स० पु० ) वद व्यक्ति जा विज्ञन होने पर भो 
अपनको [दज्ञ वतलाता ददो । 

बिज्ञात( सं० लि०) वि ज्ञा-क्त । १ खगात, प्रसिद्ध । 
२ विदित, ज्ञात, जानां या समका हुआ । 

बिज्ञातवीयं (सं० लि० ) विज्ञातं चोय येन यस्य वा। १ 


जिसको शक्ति ज्ञान ली गई दो । २ जिसके द्वारा दूसरेको 
शक्तिका परिचय मिल गया हवीत. ५०५०/०५ नी 0000 
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चिज्ञातव्य (सं० लि०) ज्ञा जानने या समभनेके योग्य हो | 
विज्ञाता ( सं० ल्लि० ) विज्ञातृ देखा। - - न 
दिज्ञाति ( सं० स्ञ्रा०ः) १ ज्ञ,न, समझ | २ गय नामक देव- 
योंनिभेद । ३ पक कल्पका नाम । : 
विज्ञातृ (सं० त्रि०).विज्ञाता, जा जानता या समकता हो | 
विज्ञान (सं० क्लो०) चिविधं विरूप वा ज्ञानं चि ज्ञा-ल्युर्‌ । 
१ ज्ञान । २ कर्म । ३ कार्मण, कमेकुशलता। ४ स्‍मोक्षकों 
छोड़ अन्य (अर्थकामादि) उद्दे श्यसे [इप तथा शास्रादि 
विषयक ज्ञ न, माक्षभिछ अन्य अत्रान्तर घरपटाद्विषश्रक 
“तथा [शडग और शास्त्रविषय्रक ज्ञान। विशषतः ओर 
सामान्यतः यही दो प्रकारका ज्ञान हे | 
विशेष और सामान्य इन दानो पद्‌थॉका हो जो 
अवबोध ( उपलब्ध ) है, वहो विज्ञान और ज्ञान.कह- 
छाता है। मोक्ष (मुक्त ), शिल्य ( चिल्रादि.), शास्त्र 
( व्याकरणादि ), इन. सब विशेष-( सूक्ष्म ) पदार्थों को 
उपलब्धि तथा साधारण घरपराद्‌ सभो पदार्थका उप 
लब्धिकों हो ज्ञान और विज्ञान कहा गया है। “ज्ञाना 
स्मुक्तिः” “सा यांचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्ध, प्रयच्छति” 
“ब्रह्मणो नित्यविज्ञानानन्द्रूपत्वात्‌” इत्यादि स्थानो में 
. विज्ञान आर ज्ञान शब्द द्वारा मोक्ष आदि विशेष पदार्थो - 
का अवबोध और .'ज्ञानमस्ति समर्तर्य जन्तोविषय - 
गोचरे” "ये केचित्‌ प्राणिनो लोके सब विज्ञानिनो मता” 
“घंरत्वप्रकारकज्नानम्‌!” इत्यादि रुथलो में उनके द्वारा 
साधारण पदार्थको उपलब्धि होतो है तथा चिलज्ञान, 
व्याकरणश्ञान, घरपर-विज्ञान इत्यादि शब्दोंका मो शास्त्र- 
में व्यवद्दार है। फिर यह मी कहा जा सकता हैँ, कि “गरु- 
तमत्‌?” शब्द जिस प्रकार गरुड़ और पक्षी मात्रका बोधक 
है, ज्ञान और विज्ञान शब्द भो उसो प्रकार है अर्थात्‌ . 
मोक्षश्ञान और तदितिरज्ञानवोधक है । 
कूर्मपुराणमें लिखा है, कि विधानाजुसार चेद 
प्रकारको विद्याओंका यथार्थं अर्थ ज्ञान कर अर्थोपाजंन- 
पूर्वक यदि धर्मांचचछ क कार्ये किया जाय, तो उन सव 
विद्याओंके फलको विज्ञान कदते हैं। फिर धर्मकार्यसे. 
नियूत्त होने पर उस फलको विज्ञान मदी कद सकते | 
५ माया बा अविद्या नामकी वृत्ति। . ६ बौद्धमतसे 


Qn ?आंह्षर्पशीम १००७ विशेषरूपसे ,आत्माका अनुभव | 


. जन” 
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श्रवण, मनन और निर्धियासन द्वारा परमाटमाके 
अनुभवक्ता नाम विज्ञान हे। , 

प्राचीन संस्कृत साहित्यमे विज्ञान शब्दका बहुल 
व्यवहार देखा ज्ञाता है। ऐतिहासिक आलोकसे.इस शब्द- 
के प्रयोगही पर्यालोचना - करनेसे मालूम होता हे. कि 
प्रत्येक युगमें ही ळेखकॉने अनेक अर्था में इस शब्दका 
इयब्रहार किया दे। भ्रू,तिमें भी नाना अर्थो में विज्ञान 
शब्दका प्रयोग है,-- 

( १) कद्दो ब्रह्म पदार्थ ही विज्ञान नामसे अभिहित 
हुए है- जैते "यो विज्ञानं ब्रह्म त्युपास्ते” ( छान्दोग्य ) 
५दिज्ञाननानन्द' ब्रह्म॑ (तैत्तिरीय) “विज्ञानं ब्रह्म यद्व द 
"विज्ञःनं' ब्रह्मेति व्यजनाद्विशार्नाद्ध, भूतानि. | 

_ चिज्ञानेन जोचन्ति, विज्ञान प्रयन्ति’ ( तेस्तिरीय ३५१ ) 

(२) कहीं आटमशब्दके प्रतिनिधिरूपमें विज्ञान शब्दः 
का व्यवहार हुआ है, जैस-_“विज्ञानमात्मा” ( भति) 

फिर कहो' आकाशको विज्ञान कहां गया है, जैसे 
"'तुंद्विज्ञ.नमाकाशम्‌" 

(४; कह!' मोञ्चज्ञानके अथमे मो विज्ञान शब्दका 
व्यवद्दार देखनमे आता है, जैले--''तहिज्ञ.नेन परिपश्यति" 
(मुगडुक) "िज्ञानेन वा ऋग्वेद! विज्ञानात” (छान्दोग्य 
७८१) “आट्मतां विज्ञानम्‌" ( छान्दोग्य ७२६1१ ) “यो 

` विज्ञानेन तिष्ठति ज्ञानादन्तरो यं जिज्ञ.नं न वेद्‌ यस्य 
विज्ञ/नं शरीरम्‌? । (बृहृदारययक ३।६।२२) 

(५) मुण्डुक्र उपानबदम विशिष्ट ज्ञानके अर्थमें विज्ञान 
शब्दका प्रयाग देखा जाता. हे. जैल--“तह्वज्ञ.नाथ' स 

` ग्रुरुमेवाभिगच्छेत्‌” ( मुण्डुक १२:१२ ) 

(६) श्रातके कर्मेकाणडमै "यज्ञा.द कर्म कौशळ”को 
भो विज्ञान कद्दा हे । 

(७) क्षणिक £क्ञ'नव्रादी वोद्धोंका कहना है, कि 
चिज्ञान दो आत्मा है | यहां आत्मा हम लोगोंके ज्ञानको 


कारणछरूप हे । मनक भोतर यह विज्ञानरूप आत्मा चरता. 


म न ८ । किन्तु वेदान्तवादियों और सांख्यशास्त्रवा दियोंने 
इस मतक्रा खण्डन किया है। पञ्चइशोमें लिखा है, कि 


क्ष'णक विज्ञानवादों वॉडगण जिज्ञानक्रो आत्मा कहते हैं ।| 


इन लोगोंका विचार है, कि गात्मा सर्बोके भीतर पदार्थ- 
बोधको कारण है। 


विज्ञान 


बोधको कारण दोनेके निमित्त उिज्ञानको आत्मा कहा 
जाता है। किन्तु वह विज्ञान क्षणिक है। 

अन्तःकरण दो प्ररारमें विभक्त है,-अहं रत्ति और इद - 
बृत्ति । उनमेंसे अह'वृत्तिको विज्ञान कहने हैं तथा इद नृत्त 
मन कहलाती है। अहंतृक्त्यात्मक्क चिज्ञानके आन्तरिक 
ज्ञानके तिना इदंवृस््यात्म ष मनके वाह्मज्ञान नहों होता । 
इसलिये विज्ञानको प्रन अस्पम्तर और कारण वतलया 
है । अतएव उसोको आत्मा कहा जां सकता | ।वपयानु- 
स्थलमें क्षण क्षण अहंवृत्त्यात्मरु बिज्ञानक्रा जन्म और 
बिनाश प्रत्यक्ष होता है। इसोलिये उसको क्षणक कहते 
हैं तथा वे खयं प्रकाशस्वरूप होते हैं । आगभमें विज्ञानो 
आत्मा कहा गया है। यहो जीवात्मा जन्मचिनाश और सुख 
दुःजाडिरूप संसारका भोक्ता है। किन्तु क्षणक विज्ञान- 
को आत्मा नहों कह सकते । क्योंकि, विद्यत आदिको 
तरह वह विज्ञान अति अहश्कालस्थायी है । इसके सिवा 
और कुछ भी मालूम न होनेक कारण आधुनिक वौद्धोंने 


` शून्यवाद्का प्रचार किया है। 


_ सांख्यसूतवरारने कहा है.--. ` 
“न विज्ञानमात्र' वाह्यप्रतीतेः |” ( १४२) 
इससे विज्ञानवादो वौद्धोंका मत खण्डन किया गया 
है। शाङुरभाष्यमें विज्ञानवाद वीद्धोका मत खण्डन 
करनेकं लिये बहुत सो युःक्तयां निकाला गई है । 
८ बौद्धांक। व्यत्रह्वत यह <िज्ञ.न शब्द क्षणविध्वंसि 
प्रपञ्च ज्ञानमात्र है । ५ 
६ घेदान्तदर्शनमे "निश्‍खय,त्मिका वुद्धि" ४ मै विज्ञान 
ब्द्का व्यवद्दार दिखाई देता हे । भग दृ ताम इस अर्था 
म मो विज्ञ न शब्दका प्रयोग यथेष्ट दै । 
भ्रीमद्भारतीतार्थ विद्यारण्य सुनोश्वरने पञ्चदशीको 
टोकाम (निशत्रयाःत्मक्ा बुद्धिको हौ विज्ञान कहा है । 
श्रुतिमें विशानघन, विज्ञानपति, विज्ञानमय विज्ञानवन्त 
और विज्ञानात्मन्‌ आदि शब्दोंका अनेक प्रयोग देखनेमे 
भाता है। जैसे - वृद्ददारण्यकमे'--“अनन्तमपारं विज्ञान- 
घन एव” ( २।४।१२ ) नारायणोपनिषदुर्मे--“तदिमां पुर 
पुणडरीक दिज्ञानघनम्‌' परमहसापनिषदुमे--“बिज्ञानधन 
पाक्ष”, आत्मप्रवे(धरमे--"कारण रूप. बेधस्वरूप॑ विज्ञान- 


अतपव मुनक, हद कर)।४०।०घसम्‌;वतै सिरेघउपनिषद्र से "श्रोत्रपति विश्ञानर्पात 
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बृहदारण्यकमे--“य पष विज्ञानमयः (२१११५) “योऽयं | द्वोतामें “राजस ज्ञान” पद्‌ मो 'विज्ञांन' शब्दको वदलेमे' 


विज्ञ नमयः पुरुषः |! 
तैत्तिरोयमें “अन्धोन्ये आत्मा विज्ञानमयः” (२'४।१) 
“कर्माणि विज्ञानमय*च आत्मा” (मुण्डुक्रमे ३२७) 
“यस्तु विज्ञानबान्‌ भवति” (कठ ३६ ) 
“एष हि विज्ञानात्मा पुरुषाप” ( प्रश्‍नोप० ४६ ) 
इन सव स्थलोमे' कहो विशिष्ट ज्ञान, कहाँ ब्रह्मज्ञान, 
कहीं श्रवणमनननिदिध्यासना दिपूर्ाक उपनिषदु ज्ञान- 
अर्थमे' विज्ञ'न शब्दका प्रयोग इआ है 
श्रीमद्भगवद्गोत्ताके टोकाझारोने इस शब्दके अनेक 
अर्थ लगाये हैं । ध्रोमद्भगवद्गोता १८बे' अध्यायके ४२चे' 
स्छोककी “ज्ञानं विज्ञानमास्तिकप” इत्यादि श्लोककी टोका 
मे श्रोधरखामोने "विज्ञानमचुभवः” ऐसा अर्थ छगाया 
है। रामाचुजने लिन्ना है, "परतस्त्रयता सांधारणविशेष- 
विषयं विज्ञानम्‌? ; शङ्कुराचार्याने लिखा है, “िज्ञानं, 
कर्मकाण्डे क्रिपाकौशळ', ब्रह्मकाण्डे ब्रह्मात्मैषणनुभवः ।” 
मधुसूदन सरस्वतोने शङ्कुराचरर्याको व्याख्याको हो ठोक 
वतलया है | फिर दूमरी जगह अपरोक्षाचुभच हो विज्ञान 
शब्दके अर्थामे' प्रयुक्त हुआ है । 

अ गरेजोमें जिसे लया कहने हैं, संस्छतमे' उसीका 
नाम विज्ञान है और उसो अर्थामे' इसका प्रयोग होता है, 
जैले पदार्थ-विश्ञान, रसायनविज्ञान, - चिकित्सा-विज्ञान, 
ज्योतिविज्ञान, जीवविज्ञान, उद्भिदूनिज्ञान इत्यादि । श्रो- 
मङ्गगवद्गोताका छचाँ अध्याय पढ्नेसे मालूम होता है, कि 
पाश्चात्य भाषामै जिस श्रेणीको ज्ञानको 5८९००९ कहते 
हैं, श्रोभगबद्वोतामे' उसी श्रेणोके ज्ञानको विज्ञान कहा 
दै । | 

सुविख्यात फ्रांसीसी दार्शनिक पण्डित कामतेने 
(Comte) Inorganic तथा Organic Science वाफप 
द्वारा जा सभो विज्ञान अनभु क्त किणे हैं, श्रोभगद्गोता- 
मे भी उन सवका समावेश है । उसमे व्योम विज्ञान, 
भू विज्ञान है, बायबीय विज्ञान, उदुभिदु-दिज्ञ/न, ज्योति; 
विज्ञान, जोवदिज्ञान तथा उनके अन्तभुक्त निखिलदिज्ञान 
विषप्र व्यञ्जित हुए हैं | अतपत्र भ्रोमछगवद्नोता- 
मे' व्यवह्ृत विज्ञान शब्द पाश्चात्यचिशानक्न ऽcience 


व्यवह्नत हुआ है, जैले-- 
“युथक त्वेन तु यजज्ञाने नानामावान्‌ प्रथम्विधान | 
वेत्ति सव घु मृतेष तज ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥” (२११८) 
भगवद्गोतामें विज्ञान शब्द प्रायः सभो जगह ज्ञान 
शब्दके साथ व्यवहृत हुआ है । जैसे--'ज्ञानविज्ञान- 
तृप्तात्मा” "ज्ञाने चिज्ञानसतम्‌" "ज्ञ'नं विज्ञानम।ल्ति : 
का म्‌” इत्यादि । श्रोमद्भागचतमें भो इन दोर्नोका एकल 
सन्निवेश देखा जाता है, जैले-- 
_ “ज्ञानं परमरुह्यञ्च यदवज्ञानसमन्वितम्‌ ।” 
( स्य स्कन्ध & अ० ) 
इन सब स्थानमै रामाचुजाचार्यको व्याख्या हो बहुत 
कुछ सङ्गत हे अर्थात्‌ ज्ञान शब्दका अर्थ भगवद्विषयक 
ज्ञान तथा विज्ञान शब्दका अर्थ निखिल इः द्रया र्थ विष प्रक 
विशिष्ट ज्ञान है--जैवज्ञान भी इसके अन्तर्गत है निलिळ 
इम्ट्रियाथःवषयक विशिष्ट ज्ञान हो आधुनिक विज्ञानका 
बिषप्र है। कोमते ( 007६९ ) कहने हैं-- 

* We have now to proceed to the exposition 
of the system; that is to the determination of 
the universal or .ez.cyclopaedic order which 
must regulate the different classes of natural 
phenomena and. consequently the correspon - 
ding positive sciences® 

श्रोमद्भावद्।ताके इस ज्ञानविज्ञान नामक अध्पायमें 
समग्र विश्वतर्त्र-विज्ञानके साथ विश्‍वेश्‍वरके ज्ञानका 
आभास दिया गया है। विश्‍वविज्ञानको मूलखरूपिणो 
मदाशक्तको कथा इम अध्यायमें उल्लिखित हुई है। इस 
३४पायमें प्रम.णित दिया गया हे, कि समग्र विश्वप्रपञ्च 
पक अज्ञ य मद्दाशक्तिक्ा मिनन भिन्न प्रकाशमाल है। 

इससे साबित होता है, कि सव प्रकारके प्राप विक 


- पदार्थमें ही भगवतुर्शाक्त ओतप्रोतभावमें बिद्यमान 2 । 


प्रापाञ्चक पदार्थसमूह जो उस अइश्य शक्तिको सत्त्वा पर 
हा विद्यमान है, हाच स्पेनसर भो वहो भावात्मक वात 
कहते हैं, डौसै-- 


Every Phenomenon is a manifestation of 


शब्दको प्रतिनिधिरुपमे' व्यवहृत हा सकेकी ही ५8३ ५३९४९ "otayegzed by eSengotr ड्भ नक ७ 
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अर्थात्‌ इस प्रपञ्च रा प्रत्येक पदार्थ दी शक्तिका अभि- 
व्यक्ति मात्र है। फलतः यह विश्वप्रपञ्च सवैकारण भ्रो- 
भगवानको अभिश्यक्तिप्रयी छौला तरङ्ग मात्र है । गोता- 
का जो अश उद्ध त हुआ, वह यथार्थमें दी विज्ञानका सार 
सत्य है। द्वार्वट स्पेनसर कहते हैं-- 

“The final out-come of that speculation com- 
menced by the primitive man is that the pow- 
er manifested through out the universe, distin- 
guished as material, is the same Power which 
in ourselves swells up under the form of cons- 
ciousness, 

श्रीकृष्णने ओर भी कहा दै-- 
“मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 
मयि सत्र मिद्‌ प्रोतं सूत्रे मणिगणाइत्र |” 
स्पेन्सरने कहा है-- 

“Ever in presence of an Infinite and Eternal 
Energy from which all things proceed, 

चण्डांमें लिखा हे-- 

` "सेब विश्व" प्रसूयते ।” | 

वही शक्ति विज्ञानको सार और मूल सत्य है । स्पेन- 
सर आदि पण्डितांके वचनके साथ हम लोगोंको शास्त्रा य- 
शक्तिका बहुत प्रभेद है । यूरोपोय इस भ्रंणांके वैज्ञानिक 
पण्डित ज्ञा जगत्शक्तिको बात कद्दते हैं, बह केवल अचित्‌ 
प्रृति- Cosmophysical) तथा चित्‌ प्रा्ति-\Cosmo- 
psychical ) शक्ति ( E०९7६ ) मात्र हे ! हम लोगॉका 
विज्ञान ज्ञानमय पुरुष री ज्ञानमयी मद्दाशक्तिको बाह्य आभि 
व्यक्तिको तरङ्गकाला दिखा कर भक्तिमावक पुष्ट करनेमें 
सदायक होता है । श्रोभगवद्गोताको उक्तियोकी पर्यालोचना 
करनेसे स्पष्ट जाना जाता है, कि इसमें एक ओर जिस 
प्रकार Redistribution of Matter and 910007 आदि 
वज्ञानिकतत्वके मूळ चीज“. सूत्र मौजूद है, उसी प्रकार 
दूसरी ओर भगवद्कःकतके उद्दोपक सारतत्त्वोंकी इसमें 
पूणः स्फुत्तं भो विद्यमान दे । -इम लोगोंके सांख्य और 
वेशेषिक आदि दर्शनोंमे जो सूक्ष्म वैश्ञानिकतस्त्र है, उसका 
मम चेश्ञानकतस््र शब्दमें लिला जा चुका है । 


ganic and organic phenomena इन दो भागोंमे 
विभक्त किया है। गीतामें भो अपरा और पराके भेद्से 
दो प्रकारको प्रछतिका उलेख किया गया हँ | अपरा 


प्रकृति भूमि आप अनल अनिल आदि तथा परा प्रकृति 
जीवभूता प्रकृति है । 


कोमतेने विज्ञानको प्रधानतः ५ भागोंमें विभक्त किया 
है । जैल 
| १। ज्योतिचिज्ञान (Astronomy) 
२। पदाथदिश्ञान ( Physics ) 
३। रसायर्नावश्ञ न (Chemistry) 
४। शरीर्रावज्ञःन (0195010०87 ) 
५। समाजविज्ञान ( S0८।०।०३} ) 
कोमतेके मतसे आधुनिक अन्यान्य बहुविध विज्ञान 
इन्ही क अन्तभुक्त है। किन्तु कोमतेन गाणतदिज्ञानको 
ही चिज्ञानजगत्के सचंप्रथम सस्मानाह' बताथा हे । 
चेऊन, कोभते, हरवरे, स्पेन्सर और चेइन आदि 
पाण्डितोने विज्ञानशास्त्रक श्र णो विभांगके सम्बन्ध में 


गइरी आलोचना को है। १८१५ ई०को प्रकाशित Ency- 


clopedia Netroplitana नामक किसी प्रन्थमें विज्ञान- 
के चार मोलि 5 विभाग दिखलाये गये थे-- 

प्रथम विभागमें व्याकरण-विज्ञान, तर्कविज्ञान, अल- 
ङ्वारविज्ञान, गणितविश्ञांन, मनोविज्ञान ( 1४९६८४०॥४- 
108 ), व्यवस्था-विज्ञान (1.55), नोतिविज्ञान और 
घमंविज्ञान है। यहां पर हम छोगोंकों अमरकोषकी 
लिखित. “विज्ञान शिदपशास्रयोः” कथा याद्‌ आ जाती 


है । रीकाकारने लिखा है, “शास्त्र व्याकरणादि” अर्थात्‌ 
व्याकरणादि शास्त्र भी विज्ञानराज्यके अन्तगंत है। 


द्वितीय विभागमें-मेकानिकस दाइडोस्टेरिकस, 


न्युमारिक्ल, अप्टिक्स और ज्योति।्वज्ञान ( 45t०- 
nomy ) ह । 


' तृतीय विभागमें--मागनेटिजम्‌ इल्टेकट्रीसोरी, ताप 
आलोक, रसायन, शब्दविज्ञान घा आकुष्टरिक्ल ( 4८०॥७- 
६८७ ), मिरिय्रलजो और ज्युडेसी (७९०१९४), विविध 


प्रकारका शिल्प और चिकित्सा-विज्ञान भो इस विभागके 
अन्तगत है । 


चतुर्थ विमागमें-इतिहास, जीवनी, भूगोल, अभिः 


कोमते ( Comte ) ने विज्ञानगा सका पहले, RN 1. तरिका ८ धरा: कयान्य शातव्य विषय ह | 


विज्ञानक--विज्ञानाकल ३३५- 


१८२८ ईको डाकुर निल आनंट (07, ऐला 4८१०६) - | विज्ञानमिक्ष-पएक प्रधान दाशैनिक । ये बहुत सो उपनिषद 


ने अपने पदार्थ पिज्ञान ग्रन्थमें विज्ञानके चार विभ'ग 
किये हैं | यथा--पदार्थ-विज्ञान, रसायन-पिज्ञन, जोवन 
विज्ञान और मनोविज्ञान | उन्हाने गणित विज्ञानको भो 
कोमतेको तरह सम्मान।स्पद्‌ आसन दिया हे। डाकृर 
आरनेरने वस्तुतर्वक मध्य ज्योतिर्विज्ञान, भूगोल, खनि- 
विज्ञान ( \॥९7०।०६5 ), भू चिज्ञान ( 0८०1०४३ ), 
उद्चिदुविज्ञान ( 3०६8117 ); प्राणिविज्ञ'न ( 20०1087 ) 
और मानवज्ञातिके इतिहास ( 47८17०7००४४ ) आदि- 
का विशेष उल्लेख किया है। अभो पाश्चात्य विज्ञान- 
शास्त्र शतमुखा गङ्गाप्रचाहको तरह सै कड़ों नामों से शिक्षा- 
थिंयोंके मानसनेत्रके सामने विज्ञानराज्यके अनन्तत्वकी 
महिमा और गौरव प्रकट कर रहा है। यहाँ तक, कि पक 
चिकित्सा-विज्ञान ही अनेक शाखारओमें विभक्त हुआ दें । 
प्रत्येक चिभागमें हो इस प्रकार विविध शाखा, उपशाखा 
और प्रशाखाके प्रसारले यह बरिज्ञानमहोरृह अभी 
अनचेचनोय 'गौरवमयी विशालछतामें अपनो महिमा उद्धो- 
षित कर रहा है। वेशानिक्रतत्त्व शब्दमें बिस्तृत विवरण 
देखे । 
८ ब्रह्म । € आत्मा। १० आकाश | ११ निशत्रयाः 
त्मिका वुद्धि। 
विज्ञानक ( स'० त्रि०) विज्ञ नं खार्थे कन्‌। विज्ञान। 
'बाह्यार्थविज्ञानकशून्य्रवादे | (हेम) 
घिल्लानकन्द--प्रन्थकर्ता भेद । ४ 
विज्ञानकेचल ( स'० पु०) विज्ञानाकल । 
( सत्रदशेन स० ८६॥५ ) 
विज्ञानकोश ( स'० पु० ) चेदान्तके “अनुसार ज्ञानेन्द्रियाँ 
ओर वुद्धि, विज्ञानमय कोश | कोष देखो । 
विज्ञान कासुदो ( स'० स्रो१ ) वौद्धरमणोमेद । 
विज्ञानता ( स'० स्त्री० ) विज्ञानका भाद या धर्म 
विज्ञानतैलगर्भ ( स'० पु० ) अङ्कोह्बुश्ञ । (राजनि०) 
विज्ञानदेशन ( स ० पु० ) बुद्धभेद । - 
विज्ञानपति ( स'० पु ) परम ज्ञानी । 
विज्ञानपाद ( स ० पु० ) विज्ञानमेत्र, पादः लक्ष्यं यस्य । 
चेदव्यासका एक नाम ।. 


और दशनादिका भाग्य लिख कर विख्यात हो उठे हैं। 
इनके लिखे प्रन्थोंमें-ले कठत्रलो, के गडप, ते 'त्तरीय, प्रश्‍न, 
मुण्डुक, माण्डुक्य, मेलेय और शवेताशउतर आदि उपनिषदु : 
का 'आलोक' नामक भाष्य, वेदान्तालोक नामक बहुत-सो 
प्रकत उपनिषदुरी समालो चना, इनके अतिरिक्त ईश्वर- 
यीताभाष्य, पातञ्ञ उसाध्यत्रात्तिक या योगवात्तिक (वेया- 
सिङुमाष्पको टाका ), भगवदु गोताटोका, विज्ञानात या 
ब्रहमलूलञ्चज्चञ्याख्या, सांख्परसूत्र या साँख्यप्रचचनभाष्य, 
सांख्यकारिकाभाष्य तथा उपदेशरत्नमाला, त्रह्मा दशं, 
योगसारसंप्रद और सांख्यस्रारबिचेक नामक वहुतसे 
दाशेनिक ग्रन्थ मिळते हैं । इन सद ग्रन्थोमें सांख्य 
प्रवचचनभाषष हो विशेष प्रचलित है । इन्होंने सांख्प- 
सूतरवृत्ति हार अनिरुद्धभट्ट का मत उद्ध,त किया है। फिर 
मदादेव सांख्पसूवद्षत्तिमें विज्ञानभिक्ष का मत उद्ध,त 
हुआ है । . ये योगसूतबात्तकार भावागणेशदो क्षितके 
शुरु थे। 

विज्ञानमय ( स'० लि० ) ज्ञानस्वरूप (भागवत ११: २९।३८) 

विज्ञानमयङ्षोष ( स० पु० ) विज्ञानमयस्तदात्मकः कोष- 
इद आच्छादकत्वात्‌ । ज्ञ ने न्द्रियों और बुद्धका ससूदद । 

विज्ञानमातुद ( स० पु० ) विज्ञानं मातेव यस्य बहुत्रःददी 
कन्‌ | बुद्धका एक नाम । 

विज्ञानयति ( स० पु० ) विज्ञानभिक्ष । 

विज्ञानयोगिन्‌ ( स ० पु० ) विज्ञानेश्वर देखो | 

विज्ञानवत ( स० लि० ) ज्ञानयुक्त, ज्ञानो | 

(छान्दो उ० ७८०१ ) 

विज्ञानवाद (स ० पु०) १ वह वाद पा सिद्धान्त जिसमें 
ब्रह्म और आत्माको एकता प्रतिपादित हो । २ वह बाद 
या सिद्धान्त जिसमें केवल आधुनिक विज्ञानको बाते' हा 
प्रतिपःद्त या मान्यो गई हों । ३ योगाचार | 

विज्ञानवादिन्‌ ( स'० पु० ) विज्ञानवादी देखो | 

विज्ञानवादी ( स'० पु०) १ वह जो योगक्के मागक्रा अचु- 
सरण करता हो, योगो। २ वह ज्ञा आधुनिक विज्ञान 
शास्त्रका पक्षपांती हो, विज्ञानके मतका समथन करने. 
वाला । 


विज्ञानभट्टारक ( स ० पु०. ) परम बदिहकाप०10001 Math ०चिशरितकछ (/स9लि९ ) विज्ञानकेचळ || 


३३६ 


विज्ञानांचाय ( स'० पु०) आचार्य भेर । 


विक्षांनात्मा-ज्ञानात्माके शिष्य । इनके रचे 


षद॒ चवरण और श्वेताशइतरोपनिषदू चित्रण मिलते हैं । 
दिज्ञानानन्त्यायतन ( स'० क्का० ) बौडमउभेद्‌ । 
बिज्ञाबाम्मुत (स ० क्ला० ) क्षानासून | 
विज्ञानिक ( स० लि० ) विज्ञानमस्त्यस्यैति विज्ञान उन्‌। 


१ जिसे ज्ञान हो, श्ञानजिशए। २ विज्ञ, पण्डित । ३ ब ज्ञा- 


निक दोखो | प 
विज्ञानिता ( स" स्त्रो० ) विज्ञानमस्त्यस्पेति विशान-इन. 

तळू-राप्‌। विज्ञानका भाव या धम, विज्ञानवेत्ता । 
बिज्ञानन्‌ ( स० पु०) पिज्ञानी देखो | 


विज्ञानो ( स० पु० ) १ वद जिसे किसो विषयका अच्छा 


ज्ञान हो) २ वह जो किसो विज्ञानका अच्छा घैत्ता हो, 
वैज्ञानिक । ३ वह जिते आत्मा तथा ईश्वर आदिके 
स्घरूपके सम्त्रन्धमें पिशेष ज्ञ'न हो । 

विज्ञ/नोय ( स'० लि० ) विज्ञं'न सम्बन्धो, वैज्ञानिक | 

विज्ञ/नेश्रर--एक अद्वितीय स्मात्त पाण्डत । मिताक्षरा 
नामकी. याज्षव॒त्क्यट/का लिख कर ये भांरतविख्यात हो 


गये हैं। मिताक्षराके अन्तर्मे परिडतवर इस प्रकार आत्म- 


परिचय दे गये हैं-- 

पृथ्वी पर कल्याणके समान नगर न है, न था 
और न होगा । इस पृथ्वी पर विक्रमार्क सहृश 
राजा नतो देखा दी जाता और न जुना हो जाता है | 
अधिक कया १ रिशानेश्वर परिडितकी सो दूसरेके साथ 
उपमा नद्दों दो जा सकती । ये तीन (खर्गके) कल्पतरू 
को भांति कलप पर्यन्त स्थिर रहे'। दक्षिणमें रघुकु उ- 
तिळक रामचन्द्रका विरन्तन की त्तिरक्षक सेतुबन्ध, उत्तरः 
में शेळाविराज हिमालय, पूर्व और पश्चिममें उत्ताल- 
तरङ्गसमाकुछ तिमिमकरसंकुल महासमुद्र, ये चतुःसीमा 
विच्छिन्न विस्तृत भूभागके प्रभावशाळो राज्जाओको 
विनिमितमस्तर्कास्थत रल्लराजिप्रभांसे जिनके चरण युगल 
नियत प्रभान्वित हैं, चे विक्रमा दित्यदेव चन्द्रतारास्थिति 
काल पर्यान्ठ इस निखिल जगन्मएडळ फा पालन करे I 

उक्त विक्रमादित्य द्दो प्रसिद्ध करयाणपति प्रतीच्य 
चालुक्यचंशीय लिभुवनमछ ब्रिक्रमादित्य हैं। ये ईखो- 


विज्ञानाचा -विज्चरं 


विज्ञानेशवरके पिताका नाम था. पद्मेनाभ | उेनकां 

मिताक्षरा समस्त भारतका प्रधान धर्रशास्रनिवन्ध कह 
कर प्रथित है । . विशेषतः आज कळ भो महाराष्ट्र प्रदेश- 
में मिताक्षराके मतानुसार हो सभी आचार और ब्यत्रहार- 
कार्या सम्पन्न होते है । मिताक्षराके अलावा चिज्ञानेश्‍वर 
अष्टावक्ररोका ओर लिंशच्छोकोभाष्यकी रचना कर गये 
हैं । १ 

विज्ञाप ( स ० पु० ) वह जा विज्ञापन करता हो ; सम- 
भाने, बतलाने या जतळानेवाला | - 

विज्ञापन (स'० छः०) बि ज्ञागिच-ल्युट्‌ । १ किसी 
बात्तको बतलाने या ज्ञतंळ'नेक्री क्रिया, जानकारी कराना, 
सूचना देना । २ वद पत्न.य़ा सूचना आदि जिसके द्वारा 
काई वात छे।गेका वतळाई जाथ, इश्तहार । 

विज्ञापना ( स" खा०) बि ज्ञा[णिच-युच. टाप्‌ । विशस 
करना, जतळाना, वतलांना । 

विज्ञ पनो ( स" स्रो०) कह कर या लिख कर रसि 
विषदका आवेदन करना, द्रखास्त, रिपोर्ट | 

चिज्ञानोय ( स'० ज्ञि० ) विज्ञ,प्य, जे वतळाने या जत- 
छानेके थे।ग्य हो, सूचित करनेके योग्य । 


'विज्ञापित ( स'० लिश) १ ज्ञा बतछाया ज्ञा चुका हो, 


जिसको सूचना दो जा चुरो दो। २ ज्ञिसका इश्तहार 
दिया जा चुका हो'। 
विज्ञापिन्‌ ( स० तल्रि० ) जतळाने या बतळानेचाला, सूचना 
'देनेवाला । छ 
विज्ञाप्ति ( स'० स्री० ) बिःज्ञा णिच, क्तिन्‌ । विज्ञप्ति देखो । 
विज्ञाप्य ( स'० लि० ) वतलाने थोग्य, सूत्रित करनेके ५ 
योग्य । | 
विक्ष य (स'० ल्वि०) वि-शा-यत्‌ ( अचो यत्‌ । पा ३ १:६७ ) । 
विज्ञतव्य, विज्ञानोय, जा जानने या समभनेके योग्य हो। 
विज्य (स ० लि०) विगता ज्या यरुप्रात्‌ | ज्यारदित, जिस- 
में गुण न हो। “विज्य' छत्वा मद्दाघनुः ।” 
( रामायण ३:६।१० ) 
विज्वर ( स'० लि०) विगतः ज्वरो यस्य | १ विगत ज्वर, 
ज्वस्मुक्त, जिसका ज्वर उतर गया हो, जिसका बुलार 
छूट गया हो। २ निश्चिन्त, वे फक, जिसे सब प्रकार- 
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होता है। यदि यह किसोके किसी अङ्गमें अपने नखसे 
विदोर्ण करे, तो उस स्थानमें विष चढ़ आयेगा । ऐसो 
दशामें वद्दां एक तपे लोहेसे दाग दैना चाहिये। ऐसा 


` करने पर बिषका असर मिर ज्ञाता दै, नहीं तो यह विष 


प्रवळ हो उठता और घाव बढ़ जाता है। इससे यन्त्रणा 
भो बढ़ जाती है । 
ये साधारणतः ३, ४, या ५ शांवक पैदा करती हैं ; इन 
शात्रकों के हस्तपदादि अवयव रहने पर भो यह एक 
पिण्डवत्‌ हो दिखाई देते हैं। केवल प्राण ही जोवशक्ति- 
का परिचायक रहता है। उस समय इनके शरोरमें लोम 
नहीं रहता । यदि इस जातिका पुरुष इन शावको'को 
देख छे, तो चह उन्हे' चर कर जाता हैं। इसोलिये 
विडिङ्यां अपने श!बको'को इधर उधर चुरांती फिरती 
हैँ । २ सुगन्धमार्जार, सुशक विछाव | (क्को०) ३ दरिताल 
विड़ाळक ( स'० क्को०) १ हरिताल। (पु०) बिड़ाल 
एव खार्थे कन्‌। २ विडाल, विब्ली । ३ नेत्र रोगको 
एक औषध । छै 
“बिडाढके वहिले पो नेत्रो पच्मबिवर्ज्जिते । 
तस्य मात्रा परिक्ष या मुखालेपविधानवत्‌ ॥" 
(भावप्र७ नेत्ररोगाधि० ) 
नेत्रके वहिभांगमें पच्मका परित्याग कर प्रछेप देनेका 
विड़ालक कहते हैं । इसकी मात्रा मुखालेपके समान 
होगी । मुखालेपको मात्रांके सम्बन्धमे ऐसा लिखा 
है, कि मुखालेपदी होन मात्रा पक उ गलोका चौथाई 
भाग, मध्यम माल्ला तिहाई भाग और उत्तम माला पक 
ड'गलीका अरद्धांश है । यह लेप जव तक सूख न जावे, 
तव तक लगाये रखना दोगा । सूल जाते ही उसे फेक 
देना उचित है। क्योंकि सूखने पर उसमें कोई गुण 
नहीं रद जाता, वटिक चहद चमड़े को दूषित कर डालता 
है। 
बिड्ञालकप्रछेप--मुछेठी; गेरूमिट्ठी, सेन्धव, . दाग- 
दरिद्रा और रसाञ्जन ये सब द्रव्य समान भाग छे कर 
ज्ञलमें पीसे और नेत्रके वद्दिभांगमे प्रलेप दे। इस प्रलेप- 
से सभी प्रकारका नेत्र रोग आरोग्य दोता हैं। रसाञ्जन 
चा हरीतकी अथवा विद्जपत्न या वच, हरिद्रा. और सेंड 
तथा गेरूमिट्टी द्वारा प्रलेप देनेसे भी.८खमो।ए्कारको तेल) 
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एय बिनष्ट होते हे. । ( भावप्र० नेत्ररागाधि० विडाल्लकविधि ) 
बिड्ाळपद्‌ ( स'० पु० ) १ दो तालेक्रा परिमाण। ( छो०) 
२ मार्ञारचरण, विड़ाळका पैर । 
विड्ालपद्क ( स'० छु।० ) कर्षपरिमाण, साल माशका 
पक मान | 
चिड़ालाक्ष ( स'० पु० ) मद्दाभारतके अनुसार एक राजाका 
नाम जे। महाराज युधिछिरके राज्ञसुय-यज्ञपै गया था । 
बिडालो ( स० स्त्रो० १ विदारोकन्द । २ मार्जारी, 
बिङळो । 
बिड्ीन ( स० झो०) चि डी-क्त । खगगतिविशेष, पक्षियों- 
को उडानका एक प्रकार। 
बिड ळ ( स० पु० ) वे तको लता । 
ब्रिडोजल्‌ (स ० पु०) विष व्याप्तो, विष-क्किप, विर व्याप 
ओजे य्य । इन्द्र । (अमर) 
विड्डौजस्‌( स'० पुर ) बिड़' आक्रोशि शल दवे पमस हिष्णु 
ओजे! यस्य । इन्द्र । ( द्विरुपकोष ) 
विड़ गन्ध ( स० झो०) चिर, विष्ठा इब गन्धे। यस्य । 
विर ळवण, साँचर नमक । 
बिड रइ ( स० पु० ) कोापवद्धता, मलरोध, कब्ज्ियत। 
( माधत्रनि० ) 
बिड घात ( स० पु० ) मलसूलका अवरोध, पेशाव और 
पालानां रुकना । * 
बिड़ ज़ ( स'० लि०) विषि विष्ठायां जातः विष-जन-ड! 
विष्ठाजात, विष्ठा आंदिसे उत्पन्न होनेवाळे कोडे 
मकोड़ । > 
बिड़ डसिंह ( स'० पु० ) राज्ञाके एक मन्त्रीका नाम । 
(रोजतर० 51२४७) 
चिड़ बन्ध ( सं० पु० ) मलका अवरोध, कब्जियत । 
बिड अङ्ग ( सं० पु०) विड मेद, बहुत दस्त होना, पेट 
चलना | | 
विड़ झुक (सं० ल्लि० ) विषं विष्ठां भुनक्ति, विष-भुज - 
क्िप्‌। बिड़ भोजी, विष्ठा खानेवाळे कीड़े मकोडे। | 
बिड भेद ( स० पु०) विड़भड़। | 
विड्‌ भेदिन्‌ ( स० लि० ) विष चिष्ठां मेत्तु' शीलः यस्य | 
चद ओषध या द्रव्य जो विरेचक दो, दस्तांवर चीज या 
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विड भोजिनः (सं० लि०) विषं विष्ठां भोक्तु शलं यस्य । 
बिड सुरु, विष्ठा खानेवाला । 

विड़ भोजो ( सं० ल्ि० ) बिड़ भोजिन देखो । 

बिड़.लबण ( सं० को?) विट छवण, सांचर नमक । 


बिड़ वराह ( स ० पु० ) विर प्रियो वराह; । प्राम्यशूकर, 
गांवोंमें रहनेवाला सूअर । 
विड बल (स पु० ) १ गोपक । २ निशादूल । 
( पर्याययु ३ ) 


बिड विघात (स० पु०) एक प्रकारका सूल्रघातरोग। 
उदाचत्त रोगमें दुर्बल और रुक्ष व्यक्तिको विष्ठा, कुपित 
बायुके द्वारा मूलस्रोत प्राप्त दोनेसे बह रोगी उस समय 
बड़े कष्टे शिट्‌, स'सूए ओर विड़ गन्धयुक्त सूतत्याग 
करता है। रोगीकी इस अवस्थाको शार्रकांरोंने 
बिड विघात कहा है। ( माधवनि० ) 
बिड़ विभेंद (स'० पु०) बिड विघातरोग । 
विण्मार्ग ( स ० पु० ) मलद्वार, गुदा । 
विण्मूत्र ( स० छ्वी० ) विष्ठा और मूत्र । 
वितंस ( स० पु० ) बि-त स-घञ्‌। चति स, मुग अथवा 
पक्षी आदिको फ सानेका जाल । 
बितए्ड' (स'० पु० ) १ अर्गलमेद, अगरी । २ हस्ती, 
हाथो । 
वितणडक (स ० पु०) एक प्रन्थकर्त्ताका नाम । 
बितणडा ( स० ख्री० ) वितण्ड्यते चिह्न्यते परपक्षो ऽन 


येति बि-तएड शुरोश्चेत्यः राप्‌ । १ दूसरेके पक्षको दवाते- 


इप अपने मतको स्थापनां करना । (अमर) 

कथा, चाद, जदप और वितण्डा इन तःनो'के 
क्रथां कहते हैं। गोतमसूतमें इसका लक्षण इस प्रकार 
लिला है-- 

“सप्रतिपक्षल्थापनदहदीनो वितणडा |” (गोतमसूत्र १२1४४) 

प्रतिपक्ष स्थापनादीन दोनेसे उसके वितएडा कहते 
है । तत्त्वनिणेय वा विजय अर्थात्‌ वादिपराज्ञयके 
उद्दे शसे न्योयसङ्गत बचनपरम्पराका नाम कथा है। 
कथा तीन प्रकारको हे, बाद, जदप और वितण्डा | तक'में 
जयया पराजय हो कोई दर्ज नदीं, केवळ तस्त्वनिर्णय- 
का उद्देश कर जा सब प्रमाणादि उपन्यस्त होते हैं 
इसका नाम वाद्‌ दै। तत्त्वनिर्णयके प्रति लक्ष्य न कर- 


CC-0. Jangamwadi Math Col 


ction लुम, नदी by Re ng 


विड मोजिन-वितद्र 


के प्रतिपक्षक्की पराजय तथा अपनी जय मालके उद्द शसे 
जा कथा प्रबत्तित हाती है, उसका नांम जल्प है। अढपमें 
वादो प्रतिबादी दोनों दी अपने पश्चक्को स्थापन और पर 
पक्षका प्रतिषेध करते हैं । अपना कोई भी पक्ष निर्देश 
न करके केवल परपक्ष खण्डनके उद्द शसे विजिगीषु 
व्यक्ति जिस कथाकी प्रवत्तं करते हैं, उसका नाम 
बितण्डा है । 
जढप और वितणडामें प्रतिपक्षी पराजयके लिये 
न्यायोक्त . छल, जाति और नि्रदर्थानका उद्भावन 
झिया जा सकता है। - वह कथा केवल तत्त्वनिर्णयके 
लिये उपन्यस्त होती. है, इस कारण उसमें सभाको जरूरत 
नहीं, रिन्तु जदप और वितण्डांमे सभाकी जरूरत हाती 
है। जिस जनतामें राजा या कोई क्षमताशाली व्यक्ति 
नेता तथा कोई व्यक्ति मध्यस्थ रहते है, उसी जनताका 
नाम सभा है। वाद और न्याय देखो | 
२ व्यर्थका भगड़ा या कहा-सुनी । ३ कच्चूका साग 
और कन्द । ४ शिछाहय, शिलाज्ञोत । ५ करवी | 
६ दवीं । 
बितत ( सं० लि० ) वि-तन-क्त । १ विस्तृत, फेला हुआ । 
( को० ) २चीणा अथवा उससे मिळता जुलता हुआ 


- और कोई वाज्ञा । 


चितताध्वर ( सं० लि० ) यश्ञवेदी सम्वन्धी । 

( अथब्वे ६।६।२७ ) 
चितति ( सं० स््री० ) वि-तन-क्ति। विस्तार, फैलाव | 
वितत्करण ( सं० छो०) लछोगोंका अनिन्दित कम, वित- 

ङ्राषण । ` 
वितत्य ( सं० पु० ) विदष्यके पक पुत्रका नाम । 
( भारत १३ पर्व ) 
वितथ ( सं० लि०) १ मिथ्या, झूठ । २ निष्फल, व्यर्थ, 
बेफायदा । 
वितथता (स'० सञ्री०) वितथस्य भावः तल-राप । वितथ- 
का साच या धम, मिथ्यात्व । 
वितथ्य (स'० लि०) वितथ-यत्‌ । मिथ्या, असत्य, मठ 
वितद्र ( स ० सत्री) वितनोतीति बि तन ( जस्वादयश्र। 
उण ४१०२ ) इति रु प्रत्ययः । पञ्चाबकी चितस्ता या 
फ । 


` नितनिदृ-वितस्ता 


बितनितृ ( स'० लि० ) वितनोति वि तन्‌--तुत्र । विर्ता 
रक, फैलानेवाला | 

वितनु (स'० लि०) १ तनुरहित। २ अति सूक्ष्म । 

'चितन्यत्‌ ( स'० लि० ) वितनोति .बि-तन्‌ शत्‌ । 
कारक | 

वितन्तसाय्य (स'० लि०) १ विशेषरूपसे विस्तांय, 
स्तोत्र द्वारा वन्द्नीय। २ शल्रुओंका हिसक | 

वितपन्न ( हि० पु० ) १ वह जो किसी काममें कुशल हो, 
व्युत्पन्न, दक्ष । ( वि० ) २ घवराया हुआ, व्याकुल । 

बितमस, ( स'० ति० ) विगतस्तमों यस्य | १ तमोशुण- 
रहित । २ अन्धक्ारद्दीन | 

वितमस्क्र (स'० लि० ) दिगतस्तमो यस्मात्‌ , कप समा- 

` सान्तः। १ अन्धकारद्दीन, जिसमें अन्धकार न हो। 
२ तमोशुणर दित । 

बित्तर ( स'० पु० ) बि-तृ-भप्‌ । १ वितरण, देना । (लि०) 
२ विप्रकृष्ट, दूर किया हुआ। ३ विशिष्टतर । ४ अत्यन्त 
अतिशय | 

वितरक ( स'० लि० ) बितरण करनेवाला, बाँरनेवाला । 

बितरण ( स'० कली० ) वि-तृ.भावे ल्युट्‌ । १ दान करना 
अपण करना, देना । २ बाँटना | 

वितरणाचार्या (स'० पु०) एक आचार्डाका नाम । 

बितरम्‌ ( स'० अध्य० ) वितर्‌ देखो । . 

ब्रितराम्‌ ( स'० अव्य० ) और भी, इसके अलावा | 

(शतपथत्रा० १॥४1१!२३) 


वितरित (स'० ति०) ज्ञा वितरण क्रिया गया हो, वाँटा 


हुआ । 
ब्रितकं ( स'० पु० ) वि-तर्क-अच, । १ एक तकके उपरान्त 
.होनेवाळा दूसरा तके । २-सन्देह, संशय, शक । ३ अनु- 
मानः। 8 ज्ञानसूचक। ५ अर्थालङ्कारविश्रेष । _ सन्देद या 
वितक होने पर यह अलंकार होता है । यह निश्चयान्त 
और अनिइचय्रान्तमेद्से दो प्रकारका है। जहाँ सन्देह 
निश्‍चय होता हैं, वहां निश्चयान्त वितक तथा अहां 
निर्णोत नहीं होता, वहाँ अनिश्चयान्त वितक होता है। 
वितकण (-सं० झो०) विंतके-द्युट्‌ । वितक । 
वितर्कवत्‌ ( स० लि०) वितकः विद्यतेऽस्य वितक -मतुप्‌ 
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मस्य व। वितक युक्त, वितकविशिष्ट । 


च 


वितक्ष्यं (स० लि०) घि-तक -यत्‌। १ वितक णीय, 
जिसमें किसी प्रकारके वितक या संदैदका स्थान हो । 
२ अत्याशचर्यूपसे दर्शनीय, जो देलनेमें बहुत विलक्षण 
दाग तीनी | 

विततु'र ( स'० फ्लो०) परस्परव्यतिद्दार द्वारा तरण, 
वार वार ज्ञाना । ( ऋक १।१०२।२ ) 

बितङ्दि ( स० स्त्री० वि-तङ्घ -हिसायां ( सर्च्णघातुभ्य इन्‌ । 
उण्‌ ४।११७ ) इति इन्‌ । घेदिका, वेदो, मंच । 

वितङ्दिका ( स'० स्री०) वितदि रेव खाथे कन टाप । 
वेदिका, वेदो 

बित्तद्दों ( स'० स्री० ) वितदि-कृदिकारादिति ङीष्‌। 
वेदी । 

वितद्धों ( स'० स्री० ) वेदी । 

वितल ( स० क्लो० ) विशेषेण तळ' । सात पातालों- 
मेंसे तीसरा पाताल । देवीभागवतके अनुसार यद्द 
दूसरा पाताळ है। कहते हैं, कि यह पाताळ _भूतळके 
अधोदेशमें अधिष्ठित दै । सर्णदेबपूजित भगवान्‌ भवानो- 
पति हाटकेभ्दर नामसे अपने पार्षदोंके साथ इस पाताळ- 
में रहते हे । प्रज्ञापति ब्रह्माकी सृष्टि विशेषरूपसे सम्वद्ध - 
नार्थे भूतनाथ भचानीके साथ मिथुनीभूत हो कर यहां 
विराज्ञ करते हैं। इनके चीर्टासे हाटकी नामकी नदी 
बहती है जिसे हुताशन वायुके साद्दाय्यसे ज्वलित हो 
कर पीते हैं । यहद पान करनेके समय इनके. सु ह- 
से जव फुफकार निकलता है, तव उससे द्वारक नामक 
साना निकलता है। यह दैत्योंका बड़ा प्रिय हे । दैत्य- 
रमणियां उस सोनेसे अळङ्कार आदि वना कर बड़े यत्न- 
से उसे पहनती हैं | पाताळ शब्द देखो | 

वितछिन ( सं० पु०) वितललोकको धारण करनेवाले, 
बलदेव । 

बितरूत ( स'० त्रि० ) ब्रि-तस-क्त । १ उपक्षीण । “वेतस 
वितर्तं भवति |” ( निरुक्त ३।२१ ) २ वितस्ति देखो । 

वितस्तदृत्त ( स'० पु० ) बितस्ता-दत्तः, संशायां-हुख (पा 
१।३।१३ ) । वौद्ध बणिकमेद्‌ । (कथासरित्सा० २७।१५) 


ब्रितस्ता ( सं० सञ्जी9 ) पज्ञावके अन्तर्गत नदीविशेष । इसे 


! हुते हैं। यह चदी वेद्वर्णित घञ्चनदी 
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एक १०म .-मएडलमैं इसका परिचय, है । 


~ 
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“इमं मे गङ्ग यमुने तरखति शुतुद्रि स्तोम' सचता परुष्ण्या } 
असिकन्या मरुदबधे वितस्तयार्जीकिये श्रणुद्दया सु गेमया ॥ 
( कक १०1३५५ ) 
प्राचीनके निकट यह नदी बिहत्‌ वा वेह्रोत नामसे 
प्रचलित है। ग्रीक भाँगालिकोने ॥५०१५९5 तथा 
टलेपीने Bidaspes शब्द में इस नदीका उदलेल किया है। 
वांमनपुराणके १३घै अध्यायमें, मत्स्यपुराण ११३२१, 
माकण्ड यपुराण ५७ १७, नृसिहपुराण ६५।१६ तथा दि ग्विः 
जयप्रकाशमें इस पुण्यतोया सरिद्वतीकी उत्पत्ति और 
अववा डिका -भूमिका वर्णन है । 

_वर्चमात भौगोळिकगण काश्मीर उपत्यकाके उत्तर- 
पूर्ण क्रमशः सीपान्तत्रत्तों पर्वातसे इस नदीकी उत्पत्ति 
बतलाते हैं। यह नदी पीछे दक्षिण -पशिचिमकी ओर आ 
पौरपक्षाळसे निकलो हुई एक दूसरी शाला नदीके साथ 
मिल गई है । इसके वाद्‌ घीरमन्थर गतिसे पार्जत्यभूमिकों 
भेद कर तथा उपत्यक्कावक्ष विश्विप्त हृदावली होती हुई | 
यह नदो श्रोतगर राजधानीकै समीप बहती हे । हृदोकी | 
तीरभूमिमें नदीका सौन्दर्या अपूर्वा है, उसे देखनेसे मनो | 

आनन्द उमड़ आता है। ै 

इसके वाद काशगीर रांजधानीकों छोड़ कर यह नदी निस्न। 
उपत्यक्कांकी अपेक्षाकृत उच्चभूमिसे वह गई हैं। बलर हद 
के निकट सिन्धुनद्‌ इसके कलेचरके वढ़ाता । पीछे चे 
दोनों सोते पीरपञ्जाळके वारसूळा गिरिसङ्कटके निकर 
द्र तगतिमे वह गये हैं । यहां नदीका ब्यास प्रायः ४२० 
फुट है । उत्पत्तिस्थानसे छे कर यहां तक नदीका बिस्तार 
प्रायः १३० मील -होगा। उनमें प्रायः ७० मील तक 
नांवे आती जातो हे | 

-सुमःफरादाद नामक स्थानर्मे आ कर यह. नदी 
छष्णगङ्काके साथ मिळ गई है | इसके बाद काइमीरराजप 
तथा अङ्गरेजाधिक्कत हजारा और राबलपिण्डी जिलेके 
बीचसे होती हुई पहाड़ी राह्तेसे ब्द ग' है. इस कारण 
यहां नदीका दोनों किनारा अधिक विस्तृत न हे सका 
है । . पर्गतके ऊपर कहीं कहदी नदीके जलप्रपातके भया 

नक स्रोतकं कारण यहाँ नदोमे नावे ले जाना बिलकुल 
असम्भत्र हो गया है। हजारा जिलेके कोहळा नगरमे 
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वितस्ता--बितस्ताख्य 


रावलपिण्डोके ४० मील पूरव दङ्गली नगरको पार 
कर यह नदो अपेक्षाकृत समतल भूमि पर आई है तथा 
केलम्‌ नगरके नजदीक यह समतल मैदानमै वद्द गई है। 
नदीके सूळसे यहाँ तक इसका विस्तार प्रायः २५० मोल 
होगा | दङ्गलोसे यदाँ तक नाचे ळे जाने आनेमें उतनी 
असुबिधा नहीं है। इस नदोमें कमी कभी भयानक वाढ 
आ कर निम्न भूमिको प्डावित कर देती है । इसी कारण 
कसो कभी नदोगर्भमें वालूझा चर पड़ जानेसे छोटे छोटे 
द्वीप बन जाते हैं। नदीकी वाढ़से दोनों किनारोंकीो 
ज्ञमोन वहुत उर्वरा हो गई है । 

इस प्रकार ज्ञमीनको उवरा वना कर यह क्रमशः 
दक्षिणक्रो ओए गुजरात और शाहपुरके सीमान्त होती 
हुई पदले शाहपुर और पीछे कडु जिलेगें घुस गई है। 
यहां नदीका व्यास पहलेसे कुछ बड़ा है तथा दो किनारे 
पर हो 'वडर' नामकी ऊ चो जमीन हो । तिम्सुनगरके 
निकड ( अक्षा० ३१' ११ उ० तथा देशा० ७.' १२ पू७ ) 
चन्द्रभागा इसके कळेवरको वढ़ाती है। यहां तक नदो- 
की पूर्णगति प्रायः ४५० मोळ है। इस चन्द्रभागा और 
जितस्ताका मध्यवत्तों पूत्रींय भूभाग जेच दोआब तथा 
तितरता और सिन्धुका पश्चिम भूभाग सिन्धुसागर 
दाआव कहलाता हे । 

इस नदोके किनारे श्रीनगर, कलम, पिरडदादन खाँ, 
निथांनो, भेरा और शाहपुर नगर अवस्थित है । कनिहम- 
के मतसे जळाळपुरके समीप माझिदनवीर अलेकसन्दरने 
इस नदीको पार क्रिया था। उसीके ठोक दूसरे हिनारे 
चिलियत्तवालाका प्रसिद्ध रणक्षेत्र दै । पिएडदादन खाँके 
निकट कलम और चन्द्रभागाके सङ्गम पर इस नदीके 
ऊपर एक पुल है । विस्तृत विवरण इजारा. रावक्षपिण्डी 
भेछम, गुजरात शाहपुर, झङ्ग और काश्मीर शब्दमें देखो । 

राजनिघण्डुके मतसे काशमीरदेश-ध्रसिद्धा दितरुता 
नास्नीनदीके जलका गुण-खादिष्ट, लिदेशबघ्न लघु, 
तत्त्वज्ञानप्रद, . ल्ितापहारक, जाडयनाशक और शा।न्ति- 
कारक । वितस्ता-माहात्म्यमें इस पुण्यतायानदीका 
विवरण दिया गया है। हिन्दूशासतरमें वितस्ता तीर्थ- 
रूपमें गिनी जाती हे । 


) मद्दाभारतके अनुसार तक्षक 


"^ 
NR 


- वितारिन्‌ ( स ० लि०) १ विस्तारकारी। २ उत्तोण । | 
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नागका निवासस्थान। "काश्मीरेष्येघ नागस्य भवनं | वितिमिरा ( स'० स्री० ) ज्योत्स्नामयी । 
तक्षकस्य च। वितस्ताख्यमिति ख्यातम्‌’ ( भार? वनपव ) | वितिलक (स० लि०) विगत तिलक यस्मात्‌ । तिलकः 
ब्रितस्ताद्रि ( स'० पु०) राजतरंगिणीके अनुसार पक | शून्य; तिलकहीन । 
पर्वादका नाम । ( राजतर० १।१०२ ) वितिहोतर ( हि ० पु०) अग्नि । 
वितल्तापुरो ( सं० स्री० ) १ नगरभेद। २ एक भिक्षु | त्रितीपात (दि ० पु० ) व्यतोपात देखो | 
पण्डित, टोका और परमार्थ सारसंक्षेप-विक्कतिकै प्रणेता । | त्रितोपाता ( दि' पु० ) वह जो बहुत अधिक उपद्रव करता 
बितस्ति ( सं० पु० स्रो० ) तखु उपक्षेपे वि-चस्‌-ति (वो | हो, पाजा, शरारती । 
तसेः । उण ४।१८१) । १ उतना प्रमाण जितना हाथके | वितीर्ण (स'० ल्लि०) १ उत्तीर्ण द खो । (को०) = वितरण 
अंगूठे और ड गळीको पुरा पूरा फेलानेसे होता हॅ, | ९७. हे व्यवधान | 
बालिशत, वित्ता । २ बारह अगुलका परिमाण, - जिवात ( स'० त्रि० ) अधिकतर दूरगत, बहुत दूर गया 
वितान ( सं० पु० झछो०) घि-तन्‌ घञ्‌। १९क्रतु, यज्ञ | रु दि 
| ( ३ SDE १ ऋतु, पश बितुङ्गमाग ( स'० लि० ) जिगतस्तुङ्गमागो यस्य । तुङ्ग 
२ विस्तार, फेलाव । ३ उल्लोच, बड़ा च दोआं या खेमा । र २3 ड 
भागहोन, तुङ्गमागरदित । प्रहा के पक दुङ्गभाग है, प्रदः 
४ समूइ, संघ, जमाव। ५ सुश्रुतके अनुसार पक a ठ 
, ८ गण उसी हुङ्गमागसे च्युत होनेरू वितुङ्ग होते हँ । 
प्रकारका व धन जो सिर परके आघात या घाव आदि दु शि रा के ५५ 
टु मं जैसे--मेषराशि रविका तुङ्गस्थान है, मेषराशि ३० अशो. 
पर बांधा जाता हैं। ६ अवसर, अवकाश | ७ घुणा, नर न ८ व मच 
र ४ में विभक्त हे, समस्त मेषराशि रबिके तुङ दोनेस भो 
नफरत | . ८ अग्निहोत्र आदि कम । ६ एक प्रकारका स दि : 
, ० _ | उसका अ'शविशेष हो रविका तुङ्गस्थान दें, इस अ शसे 
छन्द्‌ । १० पक वृत्तका नाम । इसके प्रत्येक चरणमे 
युत दोने पर वितुङ्ग भाग अर्थात्‌ तुङ्गदीन होते दै । 
एक सगण, एक्‌ भगण और दो गुरु होते हें । ( लि०) | 
१ १ म चोपा । १२ शून्य, खाला । वितुड ( स० छ ) नोळा थांथा, तूतिया || 
चितानक ( सं० पु० छो० ) चितान एव स्राथं कन्‌। १ | शितुद्‌ (स ० पु०) भूतयोनिविशेष । (तेत्ति०भार० १०६६) 
चन्द्रातर, बड़ा च'दोआ या खेमा । २ समूह, जमावड़ा । बितुन्त ( स० क्वो०) वि-तुद-क्त 1 १ शिरियारी या 
३ धन, सम्पत्ति । ४ धन्यां । सुसन्ता नामक साग। २ शैवाल, सेवार 
बितानमूळ (सं० झो०) उशोर, खस | विठुन्नक ( स० कलो० ) वितुन्नमिव इवार्थे कन्‌। १ 


| 
वितानमूळक (स'० झो० ) वितांनतुल्य' सूल' यस्य, बहु | धघान्यक्र, धांनया । २ तुत्थक तूतिया 1 ३ कैवर्च- 


ब्रीदो कन्‌। उशोर, खस! | मुख्तक, केवट मोथा । (पु०) ४ आमलकी वृक्ष । 
चितानबत्‌ ( सं० लि० ) वितान अस्त्यथ-मतुप मख्य व । | वरितुस्नका (स ० खो०) भ्रूम्यामलको, सुई आवळा | 

वितानयुक्त, चितानविशिष्ठ । ( कमारस० ७1१२ ) वितुन्नभूता ( स० स्त्रो०) भूस्यामळक्तो, सुई आंवला । 
घितामस ( स'० लि० ) १ जिसमें तमागुण न हो । ( पु०) ब्रिदुन्ना ( स० खा०) भूम्यामलको, भुई आवळला । 

२ प्रकाश, उजाळा । | चितुन्निका ( स० स््र।० चितुन्ना ्वाथं कन्‌ टाप_अत- 


चितायितृ ( स० लि० ) वि-ताय-तृच। विस्तृति-कारक, | इत्व । भूस्यामलको, सुई आंबला । 


फो लानेबाला. । चितुल ( सं० पु० ) सौबोर राजपुतमे 
चितार (स'० पु०) १ वृहत्लंहिताके अनुसार एक प्रकारका ( भारत आदिपवे ) 
केतु या पुच्छल तारा । म ताराशून्य, तारारद्दित । | वितुष ( सं० लि०) विगतस्तुषो यस्मात्‌ । तुषरदित, 


तुषदीन । क 

बितुष ( स'० ति० ) असन्तुष्ट, जो सन्तुष्ट न दो । 

चितूण ( सं० लि०) विगत तृणं यस्मात्‌ । तुणद्वीन, 
" पनहा तुणि धीरधसि आदि न होती हो । 


वितारक ( सं० छो०) विधारा नामक जड़ी । 


वितिमिर ( स.० ल्ि० ) [वगत 0 तिमिर निन्य, 
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नाटक १५४६ ई०में लिखा गया । इसमें राधाकृष्णकी 
लीला और प्रेमभाव वर्णित है । 

विद्ग्धवैद्य--योगशतक नामक वैद्यकग्रन्थके रचयिता । 

बिदग्धा ( सां० स्रो०) विदग्ध-टाप्‌ । वह पएक्कीया नायिका 
जो हो शियारोके साथ परपुरुषको अपनी ओर अनुरक्त 
करे] यद दो प्रकारको मानी गई हे--वाळ-विदग्धा 
और क्रिपा-विद्ग्धा । जो खो अपनो वातचोतके कोशल- 
से पर पुरुष पर अपनो कामवासना प्रकर करतो है, वह 
वाक विदग्धा और जो किसी प्रकारके क्रिया कलाप से 
अपना भाव प्रकट करती है, चहद क्रिया-विदग्धा कहळातो 
है। 

विद्ग्धाजोर्ण ( सां क्वो०) अभीर्णरोगमेर । पित्तसै 
यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें भ्रम, तृष्णा, मूर्च्छा, 
पित्तके कारण पेटके भीतर नाना प्रकारको वेदना, घम, 
दाह आदि लक्षण दिखाई देते हैं । 

पथ्य-ळघुपाक द्रव्य, वहुत पुराना वारीक चावल, 

लावेका मांड, सू'गका जूस, हरिण, खरहा और लावा 
पक्षोके मांसका जस, छोरी मछलो, शालिञ्च शाक, 
चेत्राप्र, वेतोशाक, छोटो मूली, छददस्ुन, सूर्य गेहडा, 
कच्या केला, सहिअनका फल, परोळ, बतियां चेगन, 
जरामांसो, वला, ककरोळ, करेला, कटाई, अमादा, गंघ- 
लिया, मेषश्ङ्गी, नोनो साग, खुसनो साग, ऑवला, 
न।रंगो नोबू, अनार, जौ, वित्तपापड़ा, अम्छवेतस, विजौरा 


नोवू, मधु, मकलन, घो, मठ्ठा, काँजी, कटुतैल, हींग, लवण, 


अद्रक, यमानो; मिच, मेथी, धनियाँ, जीरा, सद्योजात 
दधि, पान, गरम जल, कडबा और तोता । 
अपथ्य--मलसूत्रा दिका चेगधारण, भोजनका. समय 
बीत जाने पर भोजन करना, वहुत भून!ळगने पर थोड़ा 
खाना, ल.ये हुए पदार्थका पाक नहों होने पर भी फिरसे 
भोजन कर लेना, रातको जागना, शोणितस्राच, शमी- 
धान्य, बड़ी मछलो, मांस, पोइको साग, अधिक जल 
पीना, पिष्क भोजन, सभो प्रकारका आळू, ह।ळको ध्याई 
गायका दुध, छेना, नष्ट दूध, बहुत गाढ़ा दूध, गुड़, शक्कर, 
ताइकी आंठोका गूदा, स्नेह द्रव्यका अत्यन्त निषेवन, 
अनेक प्रकारका दूषित जळपान करना, सांयोगव्रिरुद्ध 
(जैसे क्षीर मछळी आदि), देश और कालचिरुद्ध ( उष्णमें 


विदग्धव ध-वदर 


उष्ण, शीतमें शीत ) अन्नपानादि, आध्मानकारक और 
गुरुपाक द्रव्य तथा विरेचक पदार्थ खाना मना है । किन्तु 
सदु विरेचक अर्थात्‌ हरोतको आदि इसमें उपकारो है । 
इसको चिकित्सा अग्निमान्द्य शब्दमें देखो । 
बिद्ग्धाम्ल णि ( स'० स्रो० ) चक्षु _रोगविशोष, आँखेंका 
पक प्रकारका रोग । यह वहुत अभिक खटाई खानेसे 
होता हे ओर इसमें आँखे' पोलो पड़ जाती हैं। 
विढ्ण्ड ( स'० पु० ) राजपुत्रभेर । ( भारत आदिपर्व ) 
विदथ ( स० पु० ) वेत्ताति बिद्‌ ( रुविदिभ्यां ङित्‌। उण 
३।११६ ) इति अथ, अच्‌-ङित्‌ । श्योगो। २ यज्ञ। 
( निघण्ड ३१७ ) ३ वेदिक कालकै एक राजाका नाम। 
(ऋक, ४॥३३॥६ ) ४ कृतो। ( लि०) ५ वेदितव्य, जो 


` जाननेक योग्य. दो | ( ऋक ३।३७।७ ) 


विद्थिन्‌ ( स ० पु० ) ऋषिभेद । ( झक ४॥२६११). . 
विद्थ्य ( स० लि० ) यज्ञाह, यज्ञके योग्य । 

(अक, १।९१।२० ) 
विद्दृश्व ( स'० पु० ) विप्रभेद । वे ददश्वि देखो | 
बिदर ( स० लि० ज्ञापित धनयुक्त । ( भूक, १।६।६ ) 
चिदभृत्‌ ( स'० पु० ) ऋषिभेद । वेदभत देखे । 
विदर ( स ७ क्लो० ) चिदोर्यतीति घि-हू-अच्‌ । १ विश्व- 

सारक, कंकारी । (लि० ) २ विदोर्ण । ( पु०) वि- 
हू, (ऋदोरप्‌। पा ३३1५७) इति अप्‌ | ३ विदारण करना, - 
फाड्ना । ४ अतिभय, बड़ा डर । 
विदर (विदार)-दाक्षिणात्यके निज्ञामाथिक्कत हैदरावाद 
राज्यका एक नगर | यद्द अक्षा० १७५७३ ३० तथा देशा० 
७9 ३४ पृ०के मध्य हैद्रावाद्‌ राजधानोसे ७५.मोळ 
उत्तरपश्चिम मञ्च रा नदोके किनारे अवस्थित है। बहुतों- 
का विश्वास है, कि प्राचीन विदर्भ देशकी शब्द्श्चति आज्ञ 
भी विद्र शब्दमें प्रतिध्वनित होती दै । प्रत्नतस्व- 
चिदोंकी धारणा है, कि सारा बेरारराज्य पक समय 
चिदर्भराज्य नामसे उढ्लिखित होता था | किन्तु उस 
समयकी चिदर्भ राजधानी पीछे लौकिक दिद्र ( विदर्भ ) 
प्रयोगमें 'चिदर' ग्राम प्राप्त दो कर थी वा नहों, कह नहीं 
सकते । 
एक समय वाह्मणी राजाओंने इस नगरमें राजपाट 
स्थापन किया था। १६वीं सदीके मध्य भाग तक इस 
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परिगणित दो गई है । 


विद्यानगर २ ३६१ 


शिष्य छोग शङ्कराचारो नामसे पुकारे जाते हैं। ये इस | 
विरूपाक्ष-मन्द्रिके एक हिर्सेमें रहते हैं । गोपुर, शिवां- 
छय और सामने मण्डप बहुत बड़ा और ग्रे नाइट्‌ | 
पत्थरका बना हुआ है इसके सामनेको तिप्पकुळ 
रिणी चारों ओर प्रनाइट पत्यरसे व'धो हुई हे। यहां 
वार्षिक रथोत्सव होता है । 

. रामखांमोका मन्द्र तुङ्गमद्राके तर पर अवस्थित 
है। इसके दूसरे किनारे अष्यमुख पर्डात है | रामखामोके 


मन्द्रिसे आध मील दूर तुङ्गभद्रा के दाहिने किनारे सुप्रसिद्ध 


विडोवा-मन्दिर विराजमान है। इसको गठन और कारु 
कार्या बहुत खुन्दर है । तालिकोटा-युद्धके वाद यवन 
सेनाओंने विजयनगर ध्वंस कर यह देवालय लूट लिया 
था। उन्होने धनके छोभसे सूलस्थानसे भ्रोमूर्चि दूरमें 
फे क कर मन्दिरको मेज तक तहस नहस कर डाळी थो । 
आज कल बिट्टलदेवकी थोमूर्चि दोख नहों पड़ती | 
सुललमानांके ज लमसे थ्रोमूर्चि अन्तहित हो गई है। 
प्राचोनकालको योौरवकीर्तिके. शेष चिह्कखरूप दुर्गका 
भग्नावशेष आज भी मौजूद है। दुर्गके अन्दर राजभवनका 
भग्नावशेष, भग्न देवालय, विचारालय, दस्तिशाला और 
उष्ट्रशालाके सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता | 
घह विशाळ समृद्धिशालिनी नगरी अभी मह्दाश्‍मशानमें 


विद्यानगरका पूर्व इतिहास । ` 

पूवं ही कहद आये हैं, कि १५५० ई०में नृपति विज्ञय- 
ध्वजने विज्ञ॑यनगर बसाया । किन्तु ११५० ई०के पहले 
हो इस प्रदेशकी सशुद्धिशाळिताका परिचय मिळता हे | 
ध्वों सदीके प्रारम्भमें सलिमानं नामेक एक मुसलमान 
बनियेने सबसे परे यहांका वृत्तान्त प्रकाशित किया | 
ये बसोरा नामक स्थानमै रहते थे। सलिमानने वल 
हरा राजांका नाम उल्लेख झिया है। 

सलिमानने और मी कहा है, कि थाफेक राजाका 
राज्य उतना वड़ा नही था । वहांको खिर्योका शरीर 
जैसा छुन्द्र था घेसा भारतमें और कहो' भो नहो' । 
इस थाफेक राज्यके अळावा रहमी नामका और भो पक 
राज्य हे। वहांके राजाको काफी सेना थी । चे पचास 
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कपड़ा वड़ा सुन्दर और महीन तैयार होता था । अरवो 
ग्रन्धके अनुवादक मुसो .रेनो इस रहमी साम्राज्यको ` 
दाक्षिणात्यका सुप्रसिद्ध विजयनगर या विज्ञयपुर वता 
गये हैं । नहा कुक 
अव विज्यनगरके संस्थापक विजयध्वजकी व'शा- 
वळीके सम्बन्धमें थोड़ी आलोचना की जाती है! 
दाक्षिणात्यमें तुङ्गभद्रा नदोके उत्तरी तर पर आज्ञ कळ 
जो आनगु'डो राज्य विदयमान है, यहो प्राचीन किष्कि- 
सच्या कहलाता है । शिलालिपि पढ्नेसे मालूम होता 
है, फि चन्द्रव शोय नन्दमद्दाराज्ञ १०१४ इ०से ले कर 
१०७६ ई० तक आनणु डीकें राज़सिदासन पर प्रतिष्ठित 
थे । चे अपनो जन्मभूमि वाहिकदेशसे दाक्षिणात्यमें 
भ्रमण करनेके लिये आये और बिधाताके नियतिक्रमले 
किष्किन्ध्यामें अपने पराक्रमसे आनगुण्डो . राजव'शक्को 
एक . अभिनव भित्ति कायम को । उनले तिरोभावके 
दाद्‌ १०७६ ई०में चालुक्य महाराज राजगद्दी पर बैठे और 
१११७ ६० तक उन्होंने शासनकार्य चलाया । चालुक्य 
मद्दाराज्ञके तीन पुत्र हुए--विज्ञलराज, विज्यध्वज और 
विष्णुवद्धन । विज्ञळरायने कल्याणपुर जा कर 
एक स्वतन्त्र राज्य कायम किया । सबसे छोटे विष्णु- 
वद्ध नकी कोई वात इतिद्दासमें नद्दी' मिलती । मंफले 
विजयध्वज सचमुच विश्वविश्र, तकीर्सि खनामधन्य 
महापुरुष थे । इन्होने ही पुण्यतोया तुद्ठभद्राके दहिने 
किनारे अपने नाम पर सम्मवतः ११५० ई०में विजयनगर 
नामक जगड्िख्यात नगर संस्थापन किया। ये १११७ 
ई०में आनगुण्डीके पैतृक राजसिंदासन पर बैठे थे | 
विज्ञयनगर वसानेके वाद्‌ ५ वषे तक ये ज्ञोवित रहे। 
इनके परलोक सिधारने पर ११५५ ई०में इनके पुत्र अनु- 
चेम विजयनगरके सिंहासन पर बैठे । ११७६ १०४ 
इनको मृत्यु हुई। इसके वाद इनके पुत्र नरसिंह देव- 
रायने उसो वर्ष सिंहासन पर बैठ कर ६७ वर्ष तक राज्य- 
भोग किया । ये बहुत दिनों तक विजयनगरके सिंहा- 
सन पर अधिष्ठित रहे, इसलिये सुसलमान लोग इनके 
नामके साथ उक्त राज्यका सम्बन्ध दृढ़ करनेके लिये 
विजञयनगरको 'नरसिंह' कहा करते थे। १२४६ ६०में ये 


दजार द्वाथी छे कर लड़ाईमें ञाते व्ये. 'इस०्देशसें सूती /“कशलकीलिके सुमे पिंतित हुए । उसी साळ रामदेवराय 


३७० ' वधानगर 


भुषनेश्वरोदेधोके मन्द्रिमें घोर तपर्यामें लग गये । लेकिन 


राजगद्दो पर बेठे। रामदेवरायने १२४६से ळे कर १२७१ 
देवोने उनकी मनस्कामना पूरी न कर स्वप्नमे उन्हे आदेश 


ई० तक राजत्व किया। इसके वाद उनके पुत्र प्रताप 


१२७१ ई०स १२६७ ६० तक विजयनगरके सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित रहे। १२६७ ईथ्में प्रताप रायको मृत्यु हुई । 
तदनन्तर उसी वर्ष उनके पुत्र जम्बूकेश्वर रायने राजपद 
पर प्रतिष्ठित हो १३३४ ई० तक राज्य किया । अम्मूके- 
श्वरके कोई पुल न था। इनको सृत्युके बांद सारे देशमें 
अराजकता फेल गई | इस समय माधवाचार्य विद्यारण्य: 
ने “एक रो मठसे विज्ञयनगर लौट कर वहां अपने नामा- 
दुसार विदुयानगरको प्रतिष्ठा को । रायव'शावलीसे यह 
विवरण छिया गया है। आनणुण्डीके वर्तमान राजाके 
पास आज्ञ कळ भो यह व शावळो मिळतो है । 
विद्यानगर | म 
जा हो, इमळोग ११५० ई०से विजयनगएका इति- 
हास स्पष्टरूपसे देख पाते हैं । रिन्तु बहुत थोड़े रिनों- 
में हो अनेक प्रकारको शासनविश्टहुठासे विज्यनगरकी 
अवस्था शोचनोय हो गई थी । १३३६ इ में बिज्ञय- 
नगरके भग्नावशेषके ऊपर माधवाचायं विदुग्ारण्यने 
_बिदुयानगर वसाया। किस प्रकार उनके द्वारा विदया 
नगर स्थापित हुआ, यह कदानो बड़ी विचित्र है । 
विजयनगरके शेष शासनकर्ता जम्बूकेश्वर राय 
१३३५ ई०में परलोक सिधारे। इनके कोई यंशधर न 
थे, जम्बूकेभ्वरकी सृत्युके वाद बिजयनगरका राजसिंदा- 
सन दू:पशून्य हो गया जिससे वहुत जरूर ही चारो 
'ओर घोर अराजकता फैल गई । समूचे देशमै अशान्ति- 
की आग घधघक उठी । 
इस समय दयामय श्रीभगवानने दाक्षिणात्यमें हिन्दू 
राजत्वका मूल सुद्दढ करनेके छिये हिन्दूराज्य विस्तार- 
का एक अभिनव अद्भूत उपाय रचा। जम्वूकेश्वरको 
सुत्युके वाद पक वर्ष बोतते. न वोतते १३३६ ६न्मे 
माधवाचार्यने विजयनगरके सिंद्दासन पर थादवसन्तति 
नामक पक'नया राजवंश प्रतिष्ठित किया । इस चंशक 
आदिपुरुष घुक्कराय थे। यहां माघवाचार्यका थोड़ा विव- 
रण उल्लेख करना आवश्यक हे । 
माधवाचाय परम पण्डित ब्राह्मण थे, किन्तु दारिद्रय 
'दुशासे निष्पिष्ट दोः कर चे धन पानेके लिये हास्पी नगरे 


किया--'तुम्हारो कामना इस जन्ममें पूरी न होगी, 
दूसरे जन्ममें तुम धनलाभ करोगे ।” स्वप्नमें देचोका यह 
आदेश पा माघव उसो समय हास्पोनगर परित्याग कर 
श्रो मठ पहु'चे और वहां उन्दोंनेसंत्यास लिया । 
अन्तमें वे इस मठमें जगदुशुर वि धारण्य नामसे प्रसिद्ध 
हुए । माधवाचाये दिदुयारण्य वेदभाष्यकार सायणके 
भाई तथा खयं सरव शास्नमें खुपणिडत थे | सविस्तर विबरण 
विद्यारण्य स्वामो शब्दमें देखो | 


जो हो, माधवाचायेने जव खुना, कि विज्यनगरके 
राजा जम्तूकेश्वरके मरने पर समूचे देशमै भीषण अराज- 
कता उपस्थित हुई दै, मुसलमान लोग दाक्षिणार्‍्यमें अपन 
प्रभाव फेळानेके लिये प्रस्तुत हो रहे हैं तथा सनातन 
हिन्दृधमंको यथेष्ट ग्लाज्नि हो रही हैं, तव माधव शुङ्ग री 
मठके निशत साधनपीठ का परित्याग करके कक्षश्रष्ट प्रदक्ी 
तरदं तीव्र गतिसै विश्टङ्कठापूर्ण विषय व्यापारमय विजय- 
नगरको ओर दौड़ । जिस सर्वमङ्गला भुवनेश्वरी देवीको 
पादसूळसे सत्र दिनोंके लिये विदाय ळे कर माधवाचार्य 
सुदूर श्एङ्गरीमउ पहु'चे थे, वे सवसे. पद्दले आमिन नगर- 
में उसी सुत्रनेश्वरीके मन्द्रिमें आ कर प्रणत हो पड़े । 
देशको रक्षाके लिये सर्गत्यागो संन्यासीने अपनो मोक्ष- 
साधना त्याग करके माताके चरणोंमें आत्मसमर्पण 
किया । कितने दरड तथा प्रहर बीत गये, श्रोविदुयारण्यने 
देधीके चरणसे अपना सिर न हराया । अन्तमें दयामयीने 
सांक्षांत्‌ हो कर कहा, “अव तुम्दारो वासना पूरो होगी । 
तुम जव माधवाचाय थे, तब तुम्हे' घन-प्राप्तिका वर नही 
दिया लेकिन अव तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है--हुम अब 
भ्रीविधारण्य स्वामी सबेत्यागी संन्यासी हुए, अब तुम्हारे 
इस अभिनव जीवनमें बह प्रार्थना पूरो हुई । तुम्हारे 
द्वारा अव चिज्ञयनगर क्रमश; श्री सम्पन्न होगा ।” विदुया- 
रण्य स्त्रामोने शिर उठाया, इसो दिनले उन्होंने विशाल 
विजयनगरका भार अपने कंधे पर लिया और साम्राज्य 


की भलाईके लिये निषक्रामभावसे जीवन समर्पण किया । 
१३३६ ई०में इस सर्वत्यागी संन्यासीके पवित्लतप नाम- 
से ही ध्यंसावशेष विज्ञयनगरमें अतीच सम्मृद्धिशालो 
विद्यानगर प्रतिष्ठित हुआ । - 
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विद्यारण्य रुवामोने विद्यानगर स्थापित कर दश 
वर्ष तक राज्यशासन किया । इसके वाद वे सङ्गमराज्ञ- 
वंशको सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर आप मन्त्री वन राज. 
कार्या चलाने लगे | यद्यपि विद्यारण्य स्वामीने दश वर्ष 
तक स्वयं विदुयानगरका शासन किया; तो भी वे राजा 
चा महाराज नामसे पुकारे न गये । सङ्गमराज प्रथम हरिर 
नवस्थापित विदुयानगरके प्रथम राजञां हुप। हरिहरके 
चार भाई थे-कम्प, चुक, मारप्प और मुद्दप्प । ये सभी 
साई समरपडु और अति विश्वासी थे । हरिहरने इन सबों 
पर राज्यका दायित्वपूर्ण कार्यभार सौंएां था । इससे पक 
ओर राजकार्यकी जैसी खुश्टछुला और सुवन्दोवस्त हुआ, 
दूसरी ओर उनके भाई लोग भी वैसी हो राज्यकी सभी 


_ अवस्थाए' ज्ञाननेकी सुविधा समक गये । विदुयानगरके 


इतिहासमें प्रथम बुक्का नाम चिरप्रसिद्ध है। समरबिद्या 
में बुक्का असाधारण पाण्डित्य था । ये समरःचिभाग- 
के प्रधान कर्मचारी पद्‌ पर नियुक्त हुए । कड़ापा और 
नेल्छुर अञ्चलमें कम्प-वन्दोचर्त और जमीन जमावृद्धिका 
कार्यभार इनके दांथ पड़ा। मारप्प कदस्व राजाका 
प्रदेश अपने दखळमें कर महिसुरके पश्चिमके चन्द्रगिरि 
अञ्चळमें अवस्थान करके वहांका शासन करने ळगे। हरि | 
हरके पक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा सोगन; किन्तु : 
दरिदरके जीते हो सोमनकी सृत्यु हो गई और बुक्क ही ' 
युवराजके पद्‌ पर अभिषिक्त हुप । 

किन्तु राजगुरु माधवाचार्य विदुयारण्यको विना सळाह 
लिये इस विशाळ साम्राज्या पक तृण भी स्थानान्त- 
रित नही' होता था । उनके परामर्शासे हो पांचों साई 
पांचों पाण्डवके समान राज-कार्या चलाते थे । श्रङ्गेरो 
मठके साथ विदुयानगरका सम्वन्ध बड़ा घनिष्ट हो 
गया था। श्टङ्ग रोमठका एक अनुशासन पढ्नेसे मालूम 
होता है, कि पांचों भाई और लड़केके साथ हरिहरने 
श्ट रोमठके गुरु श्रोपाद सशिष्य भारतीतीथका नौ गाँव 
प्रदान किये । हरिहरने शङ्गे रोमठके निकर हरिहरपुर 
नामक पक वृहत्‌ पलो स्थापन कर केशवभट्ट नामक पक 
ब्राह्मणका उक्त गाँव दान कर दिया | हरिहरके समय महि- 


_ सुरका अनेक अंश विदुयानगरे अन्तभु क्त हुआ । हरि- 


करते थे । फेरिह्ता पढ्नेसे जानां जाता है, कि इरिहरने 
हिन्दू राजाओंके साथ मिळ कर- दिल्लीके सुलतानका 
परास्त किया था। इस युद्धमें जय लाभ कर वरङ्ग, 
देवगिरि, होयशल, वनाला आदि दक्षिण अञ्चलके राजाओं 
के शासित वहुतसे प्रदेश उनके कब्जेमें आ गये | 

पक अनुशासन पढ्नेसे पता चलता हैं, कि हरिद्दर- 
ने नागरखण्ड तक अपना शासनप्रभाव विस्तार किया 
था । वत्तमान महिसुरका उत्तर-पश्चिम अंश ही नागर- 
खण्ड नामसे प्रसिद्ध है । ) 

“राजवंश” नामक चिज्ञयनगरकी राजवंगावलीके 
विचरणसे जाना ज्ञाता है, कि हरिहरने १३३६से ले कर 
१३५४ ६० तक राज्य किया । किसी औरका कहना है, 
कि १३५० ई० पर्यन्त हो उनका राजत्वकाळ था। इसके 
भीतर उन्हो'ने राज्य बढ़ानेके लिये यथेष्ट चेष्टा को थो । 
१३४४ ई०में समूचे दाक्षिणात्यसे उन्होंने मुसलमानोको 
भगा दिया था। कोई कोई कहते हैं, कि दरिदरका 
दूसरा नाम बुक्क था । 

घुककराय । 

दरिदरकी सृत्युके बाद राज[संहासन पर कौन बेठे, 
इसको छे कर विस्तर मतभेद देखा जाताहै। हरि- 
हरके प॒कळौते पुत्र उनके जीते दी शुत्युसुलमें पतित 
हुप थे। हरिहरके मरने पर उनको चार सहोदर भाई 
मोज,द थे, उनमेंसे कम्प दी बड़े थे। मि० स्यूयेलका 
कहना है, कि हरिहरके परलोकवासो होने पर कम्प ही 
राजपद्‌ पर प्रतिष्ठित हुप थे, किन्तु असाधारण चोर 
बुक्कने उन्हे विताडित कर अपने प्रभावसे ही सिंहासन 
अधिक्रार कर लिया | इस विषयमे बहुत तर्क वितक दै । 
फलतः हरिइरके वाद बुक ही विद्यानगरके शासन 
कर्ता हुए थे । * 

वुक्कराय .ठोक कव सिंहासन पर बेठे, यह ले कर 
भी मतभेद है । किसीका कहना है, हि १३५० ई०म, फिर 
कोई कहते हैं, कि १३५५ ई०में वे राजगद्दा प्रर्बेठे थे। 
बुक्कके असाधारण प्रताप था--उनके प्रभावसे र सूत्रा 
दाक्षिणात्य ५पता रहता था | पक त प्रयासनमे खा 
है, कि चुकके शासनकाळमें वसुमती प्रचुर शस्यशाछनो 


हुरको ही दूसरे दुसरे राजा सत्रीद्‌ समह "करे मीन्य (था, प्रतीक किसी प्रकारका कष्ट न था, जनसमाजनें 
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सुखका प्रवाह प्रवाहित था और सारा देश धनधान्यसै 
ससद्धिशाली हो उडा था । 
चुकके राजत्वकालमें विदुयानगरका जो अतुल 
ऐश्वय्य हुआ था, अनेक ताप्नशासनमें उसका परिचय 
मिलता हे । इस समय सुविशाल दुर्ग, हजारों सेना, 
सेकड़ों हाथी और विपुल युद्धसम्भार विदृधांनगरकी 
विश्वविजयिनो कीर्त्ति उद्धोषित करता था । 
बुके अपर तीन भाई अपने अपने निर्दिष्ट प्रदेशोंके 

अधिकारी हो कर उन्हों सब प्रदेशोंका शासन करते थे । 
आवश्यकता पड़ने पर आपसमें सलाहके लिये समय 
समय पर ये लोग विदुयानगर आते थे। बुक्क के शासन- 
कालमें १३६१ ई०को दिल्लीके खुळतानके साथ विदुया- 
नगरके राज़ाफो लड़ाई छिड़ी थी । उस समय बुक्क 
राजाके एक असाधारण चीर सेनापति थे | उनका नाम 
था महिनाथ। मछिनाथका नाम सुन कर सुसलमानों- 
का हृदय कांप उठता था । वे बहुत दिनों तक सेना. 
पति रहे थे। उन्होंने अछाउद्दोनकों तथा महम्मद शाह. 
को परास्त किया था । किन्तु फेरिस्ता पढ़नेसे माळूम 
होता है, कि वाह्मनो राज्यकै अधिपति महम्मद शाइने 
चुक राजाको सेनाआंको पानी पानी कर डाला था। 
उन्होंने खयं विदुयानगरमें प्रवेश कर विदुयाभगरको वड़ी 
डुदेशां की थो । अन्तमें घहुत अनुरोध करने पर उनका 
क्रोध शान्त हुआ । फेरिस्ताका कहना है, कि इस घोर 
युद्धमें पांच लाख हिन्दू मारे गये थे | मि० स्यूयेलने फेरि 
स्ताके इन सव च्रिवरणोको नितान्त अतिरञ्जित समझा 
है। फलतः फेरिश्ताने इस विषयमें जो विस्तृत विव- 
रण लिजा है, वद बहुत कुछ कटा भी है। फेरिस्ताके 
प्रन्थकारने खज्ञातियोंके सुल्रसे वहुत-सी अतिरक्षित 
घटनाओंको सुन कर हो महम्मद शाहको कोर्सिंगौरव 
अयथा बढ़ाया हे । 


- जौ हो, इसमें जरा भो सन्देह नहीं, कि इस युद्धमें 


दोनों पक्षोंकी मद्दती क्षति हुई थी। इस युद्धे बाद | 


कुछ समय तक दोनों शासनकर्त्ताओ'में फिर युद्ध-चिग्रद 
न हुआ था। 

फेरिस्तामें बुक्करायको कृष्णराय कहा है। मल्लिनाथ 
re नामसे पुकारे गये हे । इस प्रकार अपरापर 
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नामों की भी यथेष्ट पृधक्कता देखी जाती है। फेरिस्ता 
पाउ करनेसे पता चळता है, कि किशन राय उफ बुक्क- 
रायके साथ मदम्मद्‌ शाहके पुत्रको और एक वार लड़ाई 
छिड़ी थी । इस युद्धमें बुकराय भाग कर सेतुवन्ध 
रामेश्वर चले गये और वहां जङ्गछमैं छिप रहे थे | किन्तु 
दूधरे दूसरे ऐतिहासिक फेरिस्ताकी इस उक्ति पर अधि- 
श्वास करते हैं। 

नूनीज्ञ ( प )-ने लिखा है, कि देवराय ( हरि- 
दर राय) की सृत्युके वाद बुक्कराय पर राज्य भार सौंपा 
गया | बुकरायने विद्रोदियोंको विताडित कर बहुत-से 
स्थान अपने राज्यमें मिळा लिये थे, यहाँ तक कि उन्हो'ने 
उड़ीसा तक अपने राज्यमें शामिल कर लिया था । इन- 
के मरने पर इनके पुल सिंहासन पर आरूढ हुए। पि० 
स्यूयेळका कहनां है, कि १३७६ ई०में चुक्करायकी सत्यु 
हुई । मद्दाराजाधिराज्ञ परमेश्वर वीर बुक्करायके पुत्रके 
प्रदत्त एक अनुशासनपत्तमें देखा जाता है, कि उन्हो'ने 
अपने पिताके [शचसायुज्य पानेके लिये १२६८ शकमें 
एक गाँव ब्राह्मणो'को दान किया। इस गाँवका नाम 
रखा गया वुक्करायपुर | आधुनिक ऐतिहांसिक्रो'ने 
सिद्धान्त किया है, कि १३५४ ई०से ले फर १३७७६० 
तक बुक्करायने राज्य किया था। 

रय हरिहर राय | 

बुफ्करायकी दो पत्नीके गर्भसे पाँच सन्तान पैदा 
हुई । .उनकी पहली स्त्रीका नाम था गौरास्विका | 
इस गौराम्विकाके गर्भासे हरिहरने जन्मग्रदण क्रिया | 
१३७७ ई०से ले कर १४०४ ६० तक हरिहरने राज़त्य 
किया था । हरिहर पिताके जेठे लड़के थे। इसलिये अब थे 
सिंद्दासन पर बैठे तव कोई छेडछाड न हुई । हरिहरके 
साथ भी गुलवगके वाह्मनो राज्यकै मुसलमान शासन- 
कर्ताओंका युद्ध हुआ था। इसमें हरिहरने ही विज्ञय 
पाई थो । ; 

मि० स्थूयेलका कहना ३, झि दारइर शयने लगभग २० 

वर्ष तक राज्यशासन किवा था । हरिहर महाराजाधिराज 
उपाधिसे भूषित हुए थे । हरिहर देचमन्दिरमें यथेष्ट 


बृत्तिका बन्दोवस्त कर गये है तथा दाक्षिणात्यमें उन्होंने 
CC-0. Jangamwadi Math Coll जपे राज्यकी भिज्िमजबूत कर रखी थी । माघ पाचार्थ- 
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- का भाई सायण उनके प्रधान मन्त्रो थे | इनके मुदा और 
परुग नामके दो सेनापति थे । २य हरिहर घर्ममतमें बड़े 
. उदार थे । वे दूसरे दूसरे सम्प्रदायके मन्दिर और मठादि- 
के प्रति वड़ी श्रद्धा रखते थे। गु'डा नामक उनके और 
एक सेनापतिका परिचय मिळता है। दरिहरको राज्य 
पाते ही लड़ाईकी तैयारी करनो पड़ी थी । उन्होंने गोया- 
नगरोसे मुसलूमानोंक्रों निकाल बाहर कर दिया था। 
इनकी पाटरानोका नाम अलास्विका था । शासनादि पढ़ने- 
से माळूम दोता है, कि महिसुर, धारवाड, काश्वीपुर, 
चेङ्गलपर और त्रिचिनापल्लीमें भी इनका अधिकार फोळ 
गया था। ये विरूपाक्ष शिवके उपासक थे। 
दुक्कराय रय | 
हरिहर २य तीन पुत्रको छोड़ परलोक सिधारे | उनके 
प्रथम पुत्रका नाम सदाशिव मद्दाराय, द्वितीयक घुक्कराय 
श्य ( वे बुक्कराय देवराय नांमसे भी विख्यात थे) और 
तृतीयका विरूपाक्ष महाशय था । इनमेंसे वुकराय रय व 
देवरायने १४०४ ई०से १४२४ ६० तक राज्यशासन किया 
बुकराय बा देवराय बड़े पराक्रमी थे । पिताको मौजूद्यो में 
ये अनेक वार मुसळमानी सेनाका मुकाबला करनेके लिये 
समरक्ष त्र भेजे जाते थे | देवरायको निहत करनेके लिये 
दाक्षिणात्यके मुसलमानोंने वडी चेष्टा को थी । विल्लीके 
सुळतानने पद्लो लडाई कर देवरायको निहत करनेके लिये 
प्रस्ताव किया । किन्तु वद्द परामशे सुविधाजनक न होने- 
से अन्तमें देवरायको या उनके पुत्रकों छिपके मारनेका 
प्रस्ताव हुआ। सरानजी नामक एक काजी इस उद्दे श्यसे 
कतिपय बंधुओंके साथ फंकोरके वेशमें देवरायके शिविर- 
में समुपस्थित हुआ। देवरायके शिविरमें उस समय 
नत्तंकी नाच करती थी। फकोरवेशो काजी और राजाके 
वन्धुगण उसी ख्थान पर पहुंचे । दुष्ट काजीने एक नत्तःही- 
को देख कर प्रणयो होनेका बहाना किया । यहां तक, 
कि उसका पाँव पकड़ कर उससे अनुरोध किया, कि 
तम मुर्क छोड़ राजसभामें जा नहों सकती । नत्तकीने 
कहा--राजसभामें बादकके अलावा किसीको भी जाने- 
का हुक्म नही है। काजी साहब कब छोड़नेवाले थे । 
तत्तंको उसके गुण पर मुग्ध हो कर उसे सभामे ले गई | 
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में पहुचे | इस सभामें देवरायके पुत्र उपस्थित थे | ये 
लोग नाना प्रकारके क्रीड़ाकोतुक दिखाने लगे | अ'तमें 
तलवारका खेळ शुरू हुआ | तळघार चलाते चलाते शेषमें 
इन दुष्टोने देवरायके पुलको और वत्तो बुझा कर सामने 
जिसको पाया मार डाला । देवराय कही' दूरमें थे, संघाद 
पाते ही वे शोकसे मलिन हो गये। दूसरे दिन सेनाओं के 
साथ वे अपनी राजधानी छौटे। मुसलमान-सेना प्रचुर 
धन और द्रव्यादि लूट कर ले गई । यह सेना विदुयाँनगरके 
चारों ओर हमला करके घूमने छगी । उस समय सेकड़ों 
ब्राह्मण भी मुसलमानोंके हाथ बन्दी हुए थे। अस्तमें 
प्रचुर धन दे खुळतानको परितुष्ट कर विदा किया 
गया । 

फिरोज शाहके इस अत्याचारसे विदुयानगरके 
दृक्षिण-पड्चिमाञ्चल प्रदेशमे भीषण शोचनोय दशा डप- 
स्थित हुई थी। देवराय ( शम ) हरिहर ( शय) रायके 
प्रति विम्हखरूप थे । किसी किसी ऐतिहासिकका कहना 
है, कि देवरायके राजत्वकालमें उनके सेनानायकने धार- 
वाड्का दुग बनाया । उस समय फिरोज शाइने इतना 
जुदम किया था, कि उनके भयसे हिंन्दुओंको हमेशा शंका 
वनी रहती थी। एक घरनाकी वात लिखी जाती 
हे। वाहनी राज्यके अन्तर्गत सुद्दळके एक सुनारकी 
कन्या फिरोज शाह द्वारा इर ळी गई थी | इससे देवराय 
बड़े भीत हुए और उस समय उन्दो ने इसकी कन्याको 
घारचारके राजाके साथ व्याह कर दिया । १४६७ ई०में 
इन्होने फिरोज शाहको समुचित शिक्षा दी थी। उन्होंने 
दळवलके साथ बाह्मनीराज्यमें प्रवेश कर गाँव और नगर 
आदि लूटे। १४२२ ई०में महम्मद शाहके अतर्जितभावसै 
ठेवरायके खेमे पर आक्रमण करने पर उन्हो ने ईखके 
ज गलमें भाग कर अपनी जान वसाई | अहम्मद शाहने 
उस समय बेरेक-टोक देचाळय, ग्राम और नगरको 
लूटा तथा राज्यका भी कुछ अश अपने राज्यमें शामिल 
कर लिया थां। १४४४ इ०में देबरायने यह अश फिर 
बढ़ाया । १४५१ ६०में उन्हयो ने मानचलीला संवरण को । 
ठेवरायके राजत्वकाल सम्वन्धमें इस ऐेतिहासिकको 
उक्तिके साथ रायव'शावळोका पार्थक्ष्य दिखाई देता 
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३७४ | 
विजयराय १म । 
देवरायकी अनेक पुण्यकीत्तिंके चिह ऐतिहासिको'ने 
संग्रह किये हैं । देवरायके पाँच पुत्र हुए, किन्तु वे चार 
पुत्रको छोड़ परलोक सिधारे। छोटे लड़केको कैसे 
दुष्ट काजीने मारा, वह विवरण पहले ही लिख आया 
हूं। उनको स्रोका नाम था पम्पादेची। पस्पाक गर्भ- 
से विजयराय, भास्कर, मळन, हरिर आदि पाँच पुल 
उत्पन्न हुए । चिज्ञयरायने १४४२ ईञसे १४४३ ६० तक 
सिफ पक वर्ष राज्यभोग किया । इससे इनके समय 
कोई विशेष घटना न घरो । 
देवराय रय | 
विजयरायको पत्नीका नाम नारायणास्बिका था। 
नारांयणास्बिकाके गर्भसे विज्ञयरायके दो पुत्र तथा पक 
कन्या जनो। इनके ज्येष्ठ पुलका नाम देवराय था | 
इन्होने १४४३से १४४६ ३० तक राज्य किया । देवरायके 
छोटे भाई पार्वेतोराय १४२५ ई०में मृत्युमुखमै पतित 
हुए। उनको वहन हरिमादेवीके साथ सलुवतिप्प राजा: 
का विवाह हुआ | 
जिस समय द्वितीय देव रायने राज्यभार अपने हाथमें 
छिया, उस समय सारा दाक्षिगात्य विद्यानगरके राजाके 
मातद्वतमें हो गया था । विज्ञयनग रके राजवंश जाति- 
चणैनिस्चिशेषसे प्रजापालन करते थे । उन छोगोंके 
शासनसे शिल्पसाहित्य आदिकी खूब ही उन्नति हुई 
थी। देवरायके चांचां वड़े प्रभाबशाळो थे। उन्होंने 
महामणडलेश्वर हरिहर राय नामकी ख्याति पाई थो। 
देवराय जव नावाळिग थे, तब ये ही शासनकार्यकी देख- 
रेल किया करते थे। बहुतसे ताम्रशासन और शिला- 
छिपिमें इनके दानादिका उडेल मिळता हे । 
फेरिस्तामें देवशायके साथ सुसलमान-पति अछा- 
उद्दीन॒के भाई मदमद जाँका परु युदध-तृत्तान्त वर्णित है। 
फेरिस्ताका कहना है, कि देवरा य अळाउद्दोतको सालाना 
कर देते थे । पाँच वर्ष तक उन्दोंने कर नहीं दिया । पीछे 
चे देनेमें इन्कार चळे गये । इस पर अलाउद्दोन बड़े गडे 
और देवरा यका राज्य तहस-नददस कर डाळा। देवराय- 
ने अन्तमं वीस हाथी, काफी रकम तथा दो सौ नर्राकी 
उपढ़ांकनमें दों | १४४२ ई०में देबसय/मपमो"अवधा पर 
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बड़े चिन्तित हुए | गुलवर्गके मुस॒लमानोंका प्रभाव धीरे 
धीरे बढ्ता देख उनके मनमें आतङ्कक सञ्चार हुआ | 
इन्होने अपने मन्त्रो, सभासद और सभापण्डितोको 
बुला कर कहा, "मेरे राज्यका परिमाण बाह्मनी राज्यके 
परिमाणसे कहीं अधिक है | मेरी सेना, धनबल और 
युद्धका सामान मुसलूमानोंसे ज्यादा हो होगा, कम नहों, 
किन्तु आश्चर्यका विषय है, कि फिर भी लड़ाईमें 
मुसलूमानोंकी हो जोत हो रही है । इसका कारण 
क्या १” उत्तरमें किसीने कहा, कि मुसलमानोंके घुइ- 
सबार और घोड़े बहुत अच्छे हैं, हम लोगो'के चेसे नहों 
हैं। किसीने कहा, कि सुळतानके तोरन्दाज बड़े सिद्ध- 
हस्त हैं, हम लोगोंके वेसे तीरन्दाज नही' । 

खुचतुर देवराय अपने सेनाबळकी कमजोरी देख 
सेन्यविभागमें मुसलमानी सेना भत्ती करने रंगे । उन 
लोगों को जागोर मिळो, उपासनाके लिये मसजिद 
बनवा दी गई तथा राज्य भरमें ढिढोरा पिटब्षा दिया 
गया, कि मुसलमानों के प्रति कोई भी अत्याचार न कर 
सकेगा । 

वे अपने सि'द्दासनके अग्रभाग पर अति सुसज्जित 
एक काठके चकसमें _कुरानसरीफ रखते थे। उनका 
उद्देश था, कि मुसलमान अपने धर्मानुसार उनके सामने 
ईश्वरोपासना कर सके'। उन्हो'ने सुसलमानो'के छिपे 
जो सब मसञिदे बनवा दी थी', आज्ञ भी उन सब मस- 
जिदो'का भग्नावशेष हाम्पा चा हस्तिनावती नगरी में 
दिखाई देता है । केवल देवराय ही नहीं, विद्या- 
नगरके रायचंश धर्ममतके सस्बन्धमें उदार थे। उन 
लोगों के विषुछ राज्यम हिन्दू मुसलमान और जैन आदि 
बहुतसे लोग रहते थे । वे लोग प्रत्येक धर्म सम्प्रदायका 
आदर फरते थे तथा सभी धर्मो की मर्यादा रक्षते थे । 
देवराय ( श्य ) राजनोतिमें बड़े सुपण्डित थे। 

पारस्यदूत अब्दुल रजाकके लिखित चिवरणसे ज्ञाना 
ज्ञाता है, कि देवरायका भाई देवराय और उनके द्लवल : 
को मार कर स्वय' सिंहासन पानेके लिये षड्यन्त्र कर 
रदा था। पक दिन उसके भाईने सभासदो के साथ देव. 
रायको अपने यहां निमन्त्रण किया । मौका देख कर उस 


| दक्ष | हु ngotri र 
“टुट्न इवरायक वंहुतसे सभासदो'को मार डाला और 
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आखिर देवरायको भी निमन्दणालयमें ले जा कर 
की चेष्टा की । किन्तु देवराय ताइ गये और. निम- 
न्तणालयमें न गये । दुव तने उसी जगद तलवारके 
प्रह्ारसे-उन्हे' जर्जारित करः दिया, चे सुतप्राय हो गये । 
उनका दुष्ट भाई उन्दै' मरा जान कर चला गया ।. किन्तु 
भगवानको कृपासे दैवरायको जान न गई । पोछे 
उन्होंने दुष्ट भाईको उचितशिक्षा दो थो। अवदुल- 
रज्ञाक खय' विद्यानगर गये । इन्होंने यह भो 
कहा है, १४४३ ई०के शेषमें देवरायके वजीर दान. 
नायकने गुलवर्ग पर आक्रमण झिया । इस घटनाके 
साथ फेरिस्ता.लिखित घटनाका मेल देखा जाता 
है। अवदुल रज्ञाकका कहना है, कि देवरायके भाईको 
दुष्ट चेष्टासे विदुयानगरमें जो दुर्घटना घरी थो, अळा- 
उद्दोनको भी यह संवाद निळां था। इस समय देवराय 
को तंग करना सुविधाजनक: समक कर उसने बाकी कर 
मांग भेज्ञा। इस पर देवराय उत्तेजित हो गये । दोनों- 
की सोमा पर तुमुल संग्राम छिड़ गया। अबदुल 
रजाकने कहा --दाननायक गुलवगमें प्रवेश कर वहुत-से 
बन्दियोंके साथ लोटे । - फेरिस्ताका कहन! है, फि 
देंवरायने वाह्मनीराज्यके मुसलमानों पर अनर्थक आक्रमण 
फ्तियाथा। उन्दोने तुङ्गभद्रा पार कर सुद्दलका दुर्ग 
जोता, रायचूड़ आदि स्थानो'को दखल करनेके लिये 
पुत्रों को भेजा। उनको सेनाने बिज्ञापुर पर आक्रमण 
किगां और इन सव स्थानोकी अवस्था शोंचनीय 
कर डालो. थी। उधर अलाउद्दौनने यह संवाद 
पा कर तेछिङ्गना, दोळतावाद और वेरारसे सेनासंप्रह 
कर अहमंदावाद्‌ भेज्रा। इस समय उसको. घुइसवार 
सेनाको संख्या ५०००० ओर पदातिकक्री ६०००० थो। 
दो मासके भीतर तोन तुमुल युद्ध हुए--इन युद्ोंमें दोनों 
पक्षही महती क्षति हुई थो--हिन्दुओ'ने पद्दळे जथलाभ 
किया था, सिन्तु आलिर खान जमानके आघात ले देवराय 
का वड़ा लड़का यमपुरको सिधारा। इस शोचनोय 
घरनासे दन्दूसेना तितर वितर दो गई और मुद्दळ दुर्गमें 
भाग चली । अन्तमें देवरायने मेल करः लिया | 

० अमी जो शासन और शासनलिपि आन्रिष्कृतः हुई 


भारतवर्षके दक्षिण प्रान्त तक अपना शासनप्रभाव फेळाया 
था। मदुरा जिलेके तिरुमळथ आदि स्थानों में भो देव - 
रायको देवकौोर्दिके चिह दिखाई देते हैं। देवरायने 
समग्र दाक्षिणात्य, भारतके दक्षिण प्रान्त और पूर्वोप- 
कूल पर्यान्त अपना राज्य फैछाया था। इनके समय 
बिढुयानगरको बहुत कुछ भ्रीवृद्धि हुई थो- मुसलमानो'- 
को सामयिक कार्य॑में नियुक्त कर इन्होने सैन्यबळ बढ़ाया 
था ।. द्‌ वरायके समय राजख भो बहुत वढ॒ गया था | 
इन्हो ने “गज़वेस्टकर” नामकी एक विशिष्ट उपाधि पाई 
थो। आप असामान्य बीर थे, फिर भो आपके हृद्यमें 
यथेष्ठ दया थो । उत्तरम तेलिङ्गवा और दक्षिणमे' तज्ञोर 
पर्यन्त विस्तृत भूमागमे आप खयं परिभ्रमण कर देशको 
अवए्थां ज्ञानते थे। 
फेरिस्तामे' लिखा है, कि अळाउद्दोनने दे बरायसे 

बाको कर मांगा था। दे वरायसे कर मांगना अलाउद्दोन- 
का छ्या अधिकार था, यह जानना कठिन है। वर्तमान 
ऐतिद्दासिक फेरिस्ताको इस उक्ति पर विश्वास नहो' कर 
सकते। फलतः छष्णानवीको सोमासे कुमारिका अन्तरीप 
पर्यन्त ज्ञिनका शासनदण्ड परिचालित होता थां, वे 
अपनेको अलाउद्दोनका करद्‌ राजा खीकार करे', ऐसा 
हो हो नदी सकता । पर हाँ, युद्धविप्रहदमें परास्त होने 
पर कुछ अर्थदांन करना असम्भब नही'। द्‌ वराय 
मलिकाज्जु न और विरूपाक्ष थे दो पुत्र छोड़ परलोकको 
सिधारे । - 
मल्लिकाजुन | 

द्वितोय दे वरायकी मृत्युके बाद विदुधानगरके सिंहासन 
पर कोन अधिरूढ़ हुआ, यह ले कर प्राचीन ऐतिहासकॉ- 
में बहुत मतभेद है। किन्तु अभो जो सब ताम्रशासन और 
शिलालिपि आविष्कृत हुई है, उनकी आलोचना कर देला 
गया है, कि २० शिळालिपिमे अंबिसंवादित भावमे हिलो 
है, 'द वरांयकी सुत्युके बाद १४४६ ई०मे' उनके लड़के 
मढ्लिकाज न राजसिंहासन पर बैठ १४६५ ई० तक राज्य- 
शासन कियां:। मल्छिकांज्ञुन विविध नांमोंसे पुकारे 
जात थे-इमाड़ि वौद्ध देवराय, .इमाडि देवराय, वीर 
प्रताप देवराय । श्रीशेळ पर जो मह्डिकाज् नदोव हैं, 


हैं उनसे जाना जाता है, झि वोरप्रतीप देचसय“मदारसयने०॥:०३२दी फक नोधार्थसीरईनक्ा नामकरण हुआ । मिम्प्राना 
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द्ण्डनायक इनके प्रधान म'त्री थे। ये लोकानुरक्त राज्ञा 
थे। १४६४ ई०में इनके एक पुत्तरत्नने जन्मग्रहदण किया । 
इस पुत्रके सम्ब घमें कुछ विशेष वाते नहां जानो ज्ञातों । 
मल्लिकाजु न खधर्मनिरत थे, इनका दान भो अतुलनोय 
था। रायवशावलीमे' महिङकाजुनको जगह रामचन्द्र 
रायका नाम दखा ज्ञाता है। सम्भवतः रामच द्रराय 
इन्हो' मढ्छिकार्जु नका नामान्तर है। द्वितीय दे वरायने 
दो स्रीक्का पाणिग्रहण किया था। पहली खी पढ्छवा- 
द्‌ चौके गर्भसे मल्लिकाजु न और दूसरी सिंहलद्‌ वीसे 
विरूपाक्ष उत्पन्न हुए थे । 
विरूपाक्ष | 

मल्लिका नके खगेवासी होने पर १४६३से १४७८ ६० 
तक चिरूपाक्षने विद्यानगरका शासनभार प्रइण किया | 
अभी इस सम्वन्धमें वारह शिलालिपियाँ पाई गई हैं । 
मह्ङिकाज्ञुन और विरूपांझके राञ्यशासनके सम्बन्धमें 
कोई बिशेष ऐतिद।सिक घटना नहों जानी जाती। इन 
दोनने कोन काम किया था, इनके समय प्रभाक अवस्था 


| 
| 


ही कैसी थी, ये लोग रिस प्रकार राज्य करते थे, इनके 


अधीन कोन कौन राजा किस किस प्रदेशका शासन 
करते थे, किस प्रकार इन दोनोंकी मृत्यु तथा किंस 
प्रकार इनके चंशके वद्छै नये व्यक्तिने एकाएक राज्यमें 
प्रवेश कर राजसिहासन पर अधिकार जमाया, इन सब 
घरनाओंका आज्ञ तक पता नहीं चला हे) आज भो उन 
सव घरनाओंके ऊपर किसी प्रकारका ऐतिहासिक प्रकाश 
नहीं पड़ा हे। १४६२ ईधमें महम्मद्शाइ वाहनी 
के बेलगांव छीन लेने पर भी विरूपाक्षने दक्षिणकों ओर 
मसलीपत्तन तक अपना राज्य फैछाया तथा युसुफ 
आद्रिशाहको चांझनी राज्ये विरुद्ध साहाय्य पहुंचाया 
था। 

एक शिळ।छिपिमें स्पष्ट छिला है, कि महाराजाधिराज 
राजा परमेश्वर श्रोबोर प्रताप विरूपाक्ष महाराजके शासन 
कामें राज्य भरमें शान्ति और सखुद्धि विराजतो थो | 
इस समय राजञतन्त्रो नायकने अमर नामक सप्रारके 
आदेशसे अग्रहार अस्रतान्तपुरमें प्रसन्नकेशव देवमन्दिर 
के निकट एक गोपुर वनवांया था | १४७८ ई०में यह 
शिलालिपि छिली गई। इस प्रकार होडी, जितनी 


विद्यानगर 


शिळालिपिथों द्वारा जाना जाता है, कि विरूपाक्ष रायने 
१४७८६० तक राज्यशासन किया । दिरूपाक्ष ही सङ्गम 
चंशोय राज्ञाओमै अन्तिम राज्ञा ये। इसके वाद्‌ एक 
दूसरे प्रभावशाली पुरुषने बिदुथानगरके रांजसिंहासन 
पर अधिकार जमाया | 
सङ्गमराजवंशकी उत्पति | 
अभो हमने विदुयानगरके जिन सङ्गम-राजचंश के 
'राजाओंके नाम और शासनको वात लिखी है, घे लोग 
किस वंशके थे, यद्द ले कर अनेक मतभेद दिखाई देता है । 
कोई कोई कहते हैं, किये लाग देवगिरिके यादवववंश- 
सम्भूत थे, फिर कोई वनवासीके कदस्ववंशसे हो इनको 
उत्पत्ति बतछाते हैं। एक दूसरे सम्प्रदायने पक अन्त 
आख्यान द्वारा इनका व शर्तिर्णय कर रखा है। थे लोग 
कहते है, कि वरङ्गल राजाओ के मेषपालक दो अध्यक्ष 
जव आनशुएडी ध्रामसे दक्षिण-पश्चिमक्रो ओर ज्ञा रहे 
थे, तब माधवाचार्यने उन पर असीम कृपा दरसाई थो । 
उन्हो ने अपने नाम पर विदुवानगर वसा कर हुकक वा 
दरिइरको विदुयानगरक सिंहासन पर अभिषिक्त किया । 
सिन्तु अभी ज्ञा एक शिलालिपि पाई गई है, उससे मालूम 
होता है, फि यादवव'शसे दी सङ्गमराजव'शका. आयि 
भोव हुआ है। | 
नरसिंइराजबंश | य 
 विरुपाक्षको सुत्युके बाद सळुव नरसिंह विदुया- 
नगरके सिंहासन पर बेठे। इन नरलिंहक साथ सङ्गम 
राज़व शका कोई भी सम्बन्ध न था। नरखिंदने अपने 
वाहुवछछे अनधिकार स्थानमें अपना प्रभाव फैला कर 
बिदुथानगरके राजसिंहासन पर अधिकार जमाया | 
ऐतिहासिकोंने नरलिंहके पुष पुरुषोंकां नामे।हलेज़ 
किया है । नरसिंहके पितामहका नाम तिम्म, पिता 
मद्दोका नाम देवको और पिताका नाम ईश्वर और 
माताका नाम बुक्कामा था । नरसिंहके और भी दो 
नाम दै, नरेश और नरेश अवनीलाल । इनकी दो स्त्रियां 
थी' तिपाजोदेवी और नागलरेवो वा नागाश्बिका । कोई 
कोई कहते हैं, कि नागास्विका नर्सको थी । १४७८से 
१४८७ ६० तक नरसिंहने राज्यभोग किया । इसके वाद. 
॥*डनक'फरथम'पुल*्यीर०नंरसिहेन्द १४८७ले १५०८ $० तक 
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विधानगरं ३७७: 


विदुयानगरक सिंहासन पर बेठे थे। इनके सेनानायक 
रामराजने कनू छ जा कर वहांके दुर्गाध्यक्ष यूसुफ आदिल 
सेबोयकको समरमें परास्त किया, पोछे घे दुर्गकों अधि- 
कार कर लस्कर (ज्ञागोरदार) रूपमें कार्य्या करने ळगे । 
इस समय वीर नरखिंहेन्द्रके ब मालेय भ्राता कृष्णदेवराय 
उनके मन्ल्लीके कार्यामें नियुक्त हुए थे। कृष्णदेवरायकी 
असाधारण क्षमता थी। तेलगूमाषामे छष्णदेवकां 
प्रशंसासूचक बहुत-सी कविताए' देखो जातो हैं | 
र कृष्णदेव राय | 

छृष्णदेबको एक कवितासे जाना ज्ञाता है, कि १४६५- 
ई०में क्ृष्णरेश रायाळुका जन्म हुआ । विदुयानगरके 
राजाओंके इतिहासमें छृष्णढवरायका नाम बहुत प्रसिद्ध 
हैं। इन्होंने १५०६ से १५३० ई० तक प्रबळ पराक्रम 
और अदम्य उत्साहरे राज्यशासन किया | इनके शासन- 
के समय विदुयानगरको सम्बृद्धि वहुत चढी दढ़ी थो । 
कृष्णद बने उत्तरमें करक पर्यन्त अपनो विज्ञयपताका फ ३- 
राई थी । इन्दोंने उड़ोसाके सुविख्यात वैष्णव राजा 
प्रतापरुद्र देवको कन्यासै विवाह क्रिया । १५१६ ई०मे 
उड़ोसाराजके साथ इनकी जो सन्धि हुई उससे उड़ीसा 
राज्यको दक्षिण सोमा कोन्दापटळो बिजयनगरको उत्तर 
सोमा रूपमें निर्दिष्ट हुई । इन्होने पळे द्राचिडदे शको 
अपने राज्यमें तिला छिया । महिखुरके उमातुरके गङ्ग- 
राजने इनको अधोनता खोकार की । इस युद्धमें शिव- 
समुद्रका दुर्ग और श्वोरङ्गपद्टन इनके हाथ छगा। इनके 
वाद्‌ सारां महिखुर इनके अधिकारमें आ गया। १५१३ 
इ०में इन्होंने नेछोरके उदयगिरि प्रदे शमे अपनी गोरी 
जमाई। इसो स्थानसे कृष्णखामोका विग्रह ला कर 
इन्होंने विदुयानगरमें स्थापन किया । १५१५ ई०मे इनके 
सेनानायक तिम्म अरखुने गनपति शासनकरत्ताके अधि. 
कृत कोएडवीड़\, दुर्गको अधिकार किया । इसके वाद्‌ 
दक्षिण प्रान्तके कितने दुर्ग इनके हाथ लगे थे । इस 
समय. सारा पूर्वी उपक्रूल इनके शासनाधीन हुआ । 
१५१६ ई०मे ` इन्होने छृष्णानदोव्हे उत्तर अपना शासन- 
प्रभाव फेळाया । १५१८ ई०में इन्दोंने जो अनुशासन लिख 
कर द्‌ वोत्तर सम्पत्तिका प्रवन्ध कर दिया वह पण्डुरो. 
तालुक्षाके पेइकाकनी प्राममें, वीरभद्र चके मेन्द्र, 
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वापरला नगरमें तथा विजञप्रवाडाके कनकदुर्गा-मन्द्रिमे 
पांया गया हे । १५२६ ई०में इन्होंने नरसिंहमूत्तिकी 
ख्थापना की | 

कृष्णद्‌ वरायने पश्चिममें कृष्णा, उत्तरमें ्ोशेळ, पूर्दा- 
में कोण्डयीडू,, दक्षिणमें तज्ञापुर और मदुरा तक अपना 
राज्य फेळाया था। उन्होंके शासनकालमें मदुरामें नायक 
राज्य प्रतिष्ठित हुआ था | छषणदेचने संस्कृत और तैलङ्ग 
भाषाको उन्नतिके लिये वड़ो चेष्टा की थो । उनकी सभा 
में अष्ट दिग्गज पण्डित रहते थे। कषणंदेच इधर जसे 
वीर थे, उधर उनको भगवद्भक्त भो यथेष्ट थी । महाराज. 
प्रतापरुद्रने वेष्णव ज्ञान कर डनके हाथ अपनो कन्याको 
समर्पण कर दिया था । इसको सिवा उनकी और भो 
पक्खो थी। चिन्नाद्‌ वीसै एक कन्याने जन्मप्रहण 
किया । कृष्णदेव १५३० ई०में परलोकको सिधारे। मृत्यु 
के समय इन्हें एक मो पुत्रन था। 

> अच्युत | 
कृष्णद्‌ च रायालुको सरत्युके बाद अच्युतेन्क्र राया 

विजयनगरके सिंहासन पर बैठे । १५३० से १५४२ ३० 
तक इन्होंने राज्य किया । अच्युत राय और कृष्णदेव 
रायको ले कर अद्भू त मतभेद द खा जाता हे | एक तांत्र. 
शासनसे मालूम हुआ है, कि अच्युत राय कृष्णद क राय- 
के चेमात्रेय भाई थे । कृष्णद्‌ वके पिता नरसिंहने ओवि- 
स्बिका नामको पक और ख्रीका पाणिग्रहण किया था । 


` इस ख्ीके गर्भासे नरसिंहके जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसोका 


नाम अच्युत चा अच्युतंद्र्‌ था। कृऽणदेतके एक भो सन्तान 
न थी, फिर एक दूसरी शिलालिपिमें लिखा है, कि अथु 
तेंद्र कृष्णद बके पुत्र थे । १५३८ ई०में अचयुतेंदरने को एंड- 
घोडू तालुकमें गोपाळखामोका मन्दिर बनवा दिया था; 
शिलालिपिसे यह वात मालूम होतो है । अच्युतेद्र बड़ 
धार्मिक थे । चे अपने पूर्वापुरुष कृष्ण व रायालुकी तरह 


: देचमन्दिर निर्माण, दे वप्रतिष्ठा, ब्राह्मणोंको ब्रह्मोत्तर दान 


आदि अनेक सत्कारयोमें रुपये खर्चा कर गये हैं। उन्दोंने 
तिनबेल्ली नगरमें अपना आधिपत्य फैलाया और कनु लमें 


` दुर्गं बनवाया था । 


सदाशिव राय। 
१५१२ ६० में अच्युतको स॒रथु हुई । पोछे सदाशिव 


॥॥॥८०॥७०॥०॥. Digitized 
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रायालु विजवनगरके सिंहासन पर बैठे । सदाशिवके 
कालमें अच्युतका. देहान्त हुआ था । अच्युतक साथ 
सदाशिवका कयां सम्बध था, इस विषयमै भो बहुत 
मतभेद दिखाई दता है, काञ्चीनगरकी एक प्राचोन लिपि- 
से जाना जाता, कि वरदादेवो नामको अच्युतको पक खी 
थी, उस खरीक गर्शेसे वेडूटाद्रि नामक उनको एक पुल 
उत्पन्न हुआ । वैङ्कटाद्रिने अल्प काळ तक राज्य किया 
था। उनको मुत्यु वाद्‌ सदाशिव नामक उनक पक 
आमी पने राजलिंदासन पर दखल जमाया । सदाशिव रङ्ग 
रायके पुत्र थे। उनको माताका नाम था तिम्माम्वा देघो । 
इसन नामक स्थानमें जो प्राचीन लिपि पाई गई है, उसे 
देख कर मि० राइसने स्थिर किया है, कि सदाशिव 
अच्युतके पुत्र थे । 
जो दो, सदासिव जव तक बालीग न हुए थे, तब 
तक उनके मन्लियोने राजक़ायं चलाया था । इन सब 
मन्लियोक मध्य रामराय सर्खाप्रचान थे। रामरायको 
कुछ लोग रामराजा भी कहते थे । रामराय सदाशिवको 
सवदा नजरवंदी रख कर अपना मतलव गांठ लिया 
करते थे। सदाशिवके मामा तथा अन्यान्य सचिवोंकों 
यह अच्छा न लगा और चे सवके सव रामरायके विरुद्ध 
पडयन्ल़ करने लगे। रामरायने अपनेको बिपदुसे घिरा 
देख कुछ दिनका अवकाश छे लियां। इस समय सदा- 
शिवके मामा तिस्मराजने शासनभार अपने हाथ लिया | 
किन्तु उनके लौदशासनसे थोड़ ही दिनोंके मध्य प्रज्ञा 
` तंग तंग आ गई । यह देख सामन्त राजाओंने उनकां काम 
तमाम करनेकी साजिश को ।  तिम्मराजने इस समय 
विजयपुरके इघ्रादिम आदिळ शाहकी सद्दायता देना ख़ोकार 
कियो था | सुसलमानोंका प्रादुर्भाव देख कर सामन्तराज 
गण - कुछ दिन अवनत मस्तकसे प्रतोक्षा कर रहे थे। 
किन्तु मुसलमानोंके चले जाने पर हो सामन्तोंने तिम्मराज 
को राजप्रासादमें कैद रखा । तिम्मराजसे चहद कष्ट सहा 
न गया और उसने आत्महत्या कर छी । इस धरनाके 
धाद रामराज पुनः सदाशिवके नाम पर विजयनगर रा 
शासन-परिचाळन कार्य करने लगे | 


विद्यानगर 


विजयनगर के प्र्त राजां समरे जाते थे। सदाशिवके 
वाद्‌ ही नरसिंह राजवंशका. नाम विलुप्त हुआ । इसके 
वाद्‌ राम्रराजका यंश चिज्ञयनगरके राजवंशके इतिद्ासमें 
देखा ज्ञाता है। यही रामराज मंत्री थे, यह पहले हो 
लिखा जा चुद है। रामराजके पितामह रामराज नामसे 
भी परिचित थे | इनके पुनका नाम थ्रोरङ्ग था । श्रीरङ्ग- 
का एक दूसरा नाम था श्रोरङ्ग रामराज्ञा । श्रोरडु भो 
मत्लो थे। तिगमल वा तिदमढास्विक्का देवीके साथ 
इनका विवाह हुआ था। इनके तीन लड़के थे, बड़े का 
नाम रामराज था । रामराज हो पितृसिंहासनके अधि- 
कारो हुप । इनके एक माइका नाम तिम्म बा तिख्मळ 
और दुसरेका बेङ्कट वा वेङ्कटाट्रि था । तिस्म वा तिरुमळ- 
का दाल पोछे लिखा जायेगा । 

रामराजने आद्िलशाहके साथ पक वार संधि की 
थो । किन्तु समय और सुबिधा देख उन्होंने सन्धि तोड़ 
आदिलशाहीके अधिकृत राञ्यके कछ अशोको अपने 
राउयमें मिठा लिया । परन्तु इसका परिणाम बहुत खराव 
निकला । अळी आदिलशाह गोलकण्डा, अहमदनगर 
और विद्भ राज्ञाओंके साथ मिल कर रामरायके विरुद्ध 
तालिकोरमें आ धमके । उन छोगोंने कृष्णा नदो पार 
कर दश मोळ दूर रामराजको सेनाओ' पर आक्रमण कर 
द्या । सारी शक्तिके प्रदळ आक्रमणसे भी चतुर राम- 
राय बहुत देर तक युद्ध करते रहे थे, किन्तु आखिर निरू- 
पाय देख वे भाग चळे | सुसळमान-सेनाने उनका पीछा 
किया । . पाइको ढोनेवाळे पाइशीको छोड चम्पत हुए । 
वे वन्दी हो कर आद्लिशाहके सामने ळाये गये । आदिल- 
शाद्रने उनका शिर कार डाला । . १५६० ई०को तालि- 
कोरामें यद घटना घरी थो । इधर सुललमानी सेनाके 
विद्यानगरमे प्रवेश करनेसे पदले ही सदाशिव रायाळु 
पेन्नकुण्डाको भाग गये । कर 

रामरांयके पतनके सम्बन्धमै और भो पक वृत्तान्त 
खुननेमें आता है। कैशर फ्रेडरिक नामक एक पर्याटक 
तालिक्रोटा युद्धके दो वर्ष बाद घरना-स्थलमें आये थे! 
उन्हाने लिखा है, कि रामरांजशी सेनामें दा मुसलमान 


रामराज | - 
C-0. Jangamwadi Math Collec ही रामरायको परा. 


री | ड र्थ 
“ सदाशिव नाममात्रके राजा थे। फेडत रामराज हा 


जय हुई थी । 


विद्योनगर 


विद्यानगर ६्व'स | 

चाहे रामरायका पतन किसी भो कारणसे हो, पर 
उनके एतनके साथ ही खुत्रिशाळ विदुपानगर ६*स- 
प्राय हो गया। रामरायका हत्यासंवाद्‌ प्रचारित होनेके 
वाद्‌ हिन्दूसेना चारों ओर भागने लगी, हिंदू राजे बहुत 
डर गये, किसी किसोने पराक्रमशाळी मुसलमान शासन- 
कर्ताओ'का साथ दिया। १५६५ ई०में सुसलमानेंने 
अपने प्रतापसे, बिद्रोही हिंदुओंकी तथा हिंदूराजकी 
विश्वांसघातक मुसलमान-सेनाओ'को सद्दोयतासे विजय- 
नगर पर आक्रमण कर दिया । इस समय यदुयपि विदुया- 
नगरकी परिधि ६० मीळसे कम होते होते २७ मोल हो 
गई थी, ता भौ इसके राजपथ, उद्यान, राजप्रासांद, देव- 
मंदिर, नगर, हर्म्यादि पाश्वेवत्ती अन्यान्य राजाओ'को 
राजधानोसै कई गुणोंमें श्रेष्ठ थे । मुसलमार्नोने क्रमागत 


अवाथ और निविवादसे दश मास आक्रमण और लूर कर 


हु 22 या न” ne, ._ rr 
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माना जाता है। तिरुमळने सिफ कई मांस राज्यशासन 
कियां। इसके वाद १५८५ ई०के शेंबाद्ध से लगायत 
१६१४ ३० तक वेङ्कटपतिने राज्य हिया | विदुपानगरके 
राजाओ की भाग्यलक्ष्मी जव जाती रही, तव उसके साथ 
साथ राजधानीके रुथानपमें भी बहुत हेर फेर हुआ था | 
चेडुटपति पेन्तकुण्डासे चन्द्रगिरिमें राजधानी उठा 
लाये । घेङुटपतिके वाद निम्नलिखित राजगण विज्ञय- 
नगरके राज्ञा कह कर प्रसिद्ध थे । 


नाम DF ण 
थ्रोरङ्ग ( श्य) १६१६ 
राम १६२०-१६२२ 
श्रीरङ्ग (३य) और वेङ्कटाप्पा १६२३ 
राम और वेङ्कटपति १६२६-१६३६ 
श्रीरङ्ग ( ४थे ) १६३६ १६६५ 


इन सव राजाओ के नाप ओर शासनक्ालका समय 


विद्यानगरकी समस्त शोभासम्पद और विपुल वै भवको | बिलकुल ठीक है, ऐसा प्रतीत नदी दोता। फिन्तु 
विध्व€्त तथा सस्ृद्धिशाळी सौन्दय्यमय विदुयानगरकों | -थ्रीरङ्खका शासनकाल १६३६ ई०के पूर्व से आरम्भ हुआ 


श्मशानमें परिणत कर डाला । देबाळय ढांद दिये गये, 
मूर्तियाँ तोड़ दी गई, राज-प्रासादकों ध्वंस कर धन. 


रलादि लूट लिये गये, हार-वाजार उज्ञाइ बना दिया | 


अघिवासो स््रीपुत्र छे कर अपने मानप्राणको रक्षाके 
लिये भाग गये । 
अन्यान्य राजगण । 

स्यूयेलका कहना है, कि इसके वाद श्वीरङ्गके द्वितीय 
पुत्र तिरुमलने १५६४ ई०से १५७३ ३० तक राज्य किया | 
किन्तु मि० स्यूयेळकी प्रदत्त वंशावलीमै देखा जाता 
है, कि रामराजके दो पुत्र थे, वड का नाम कृष्णराज और 
छोटेहा विरुमलराय था। छष्णराजने आनगुरडीमें 
अपनी राजधांनी वनाई थो | उनके एक भी पुल न था | 
रामरायके ज्येद्ठ पुल रहते हुए भी कनिष्ठ किस प्रकार 
` राजगद्दी पर बेठा था, उसका कारण मालूम नहीं | तिरु- 
मलकी चार ख्रियाँ थी, दङ्गळम्वा, राघवास्वा, पदबेम्बा 
और कृष्णबांग्वा। तिरुमलने १५६७ ई०को पेन्नकूए्डा- 
में राजधानो प्रतिष्ठित की । इनके तीन पुत्र थे, थ्रोरङ्ग 
उर्फ बिशाखी, तिरुप्रलदेव उफ श्रीदेव और चेड़टपति | 


CE-0. Jangam ङ Math Collection 


शरो(ङ्ग ग। शासित ताळ १५३३३ १५८५ ३३५ 


था, इसमें स'ढंद्‌ नदौँ । क्योंकि इन्दी! थ्रोरङ्गने 
१६३६ ई०में अगरेत्रोको म'द्राजका वन्दर दियाथा। 
इसके वाद्‌ हम और पक तरहका राजव श पाते हैं जे। 
इस प्रहार है-- 


नाम भै Ro 

श्रीरङ्ग १६६५-१६७८ 
वेङकटपति १६७८-१६८० 
श्रीरङ्ग १६६२ 

बेडर १७०६ 
श्रीरङ्ग १७१६ 
महादेच १७२४ 

श्रीरङ्ग १३२६ 

बेकर १७३२ 

राम १७३६ १ 
वेङ्रपति १७४४ 

क अ कक 
वेडूटपति १७६१-१७६३ 


लरे प्र'थर्मे सिन्त विवरण देला जाता है, जैते- 


itized by eGangotri 
रायालु १५५७ १५८५ 
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नाम ई 
वेडुटपति देव रायल 
चिक्कदेव रांयाळु (वल्लूर राजधानीमै) १६१५-१६२३ 
राभठेंच रायाल १६२४--१६३१ 
घेडुर रायालु १६३२-१६४३ 
श्रीरङ्ग रायालु १६४४-१६५४ 

इस ग्र'थर्मे इसके वादके और किसी भी शासन- 
कर्ताका नाम नद्दी' लिला है। मधुराके राजा तिरुपलके 
षड़य लसे किस ग्रक़्ार विजयनगर राज्य विलुप्त हुआ 
उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-तिरुमळ नायक 
विज्ञयनगरके राजा नरसिंहके विद्रोही हो उठे। उस 
समय बिद्यानगरके राजांओ 'की राजधानी घल्ल्ूरमें 
थो। जिज्ञो, तञ्जावर, मघुरा और महिजुरके राजगण 
उस समय भो विज्ञयनगरफे राज्ञाको कर द ते थे। 
बोच वोचमे अनेक प्रकारके उपढोक़न द्वारा राजाका 
सम्मान भो किया जाता था | कितु विद्रोही. तिरुमल 
विजयनगरकी वश्यता स्वीकार करनेको प्रस्तुत न थे । 
नरसिंह रायने तिरुमल पर शासन करनेके लिये सेनां 
इकट्टो को। तिरुमलको जव यह वात मालूम हुई, -तव 
उन्हो ने जिञ्चिराज्ञके साथ मेल कर लिया । 
तिरुमल वड़े ही कुटिल थे । उन्दो ने नरसिंहरायको 
परास्त करनेके लिये गोलकुएडःके सुळतानके साथ 
प्रल्लणा की । नरसिंह जव मधुरामे' तिरुमल पर आक्र- 
मण “करने गये, तव गोळकुण्डाके खुलतानने अच्छा मौका 
पां कर उसी समय नरसिंहके राज्य पर हमला कर दिया । 
नरसिंह घोरपुरुष थे। चे तिरुमलको कब्जेमे' करके 
सेनाक साथ खदे श छोटे । पीछे उन्दो ने आततायी सुल- 
तानको अच्छी शिक्षा दे कर दे शसे निकाल वहार किया, 
कि तु दूसरे वर्ण सुळतानने वहुत-सी सेनाके साथ भा 
कर नरसिंहको दराया। नरसिंह दृतोत्साह हो कर दक्षिण 
देशके लायकोके साथ मिलनेकी कोशिश करने लगे, किन 
कई फल न हुआ । पीछे १ वर्ष ४ मास तक चे तज्ञाचर 
के उत्तरी जङ्गळमें छिप रहे | इस समय उनके अमात्य 
और सेनाने,उन्हे छोड़ दिया था । नरसिहने इसके बाद 
महिखुरराज्ञका. आश्रय लिया | इधर तिरुमछ अनेक 


प्रकारकी घट़नाओंमें पड़ कर मुर्सिलमनिकी लिधोनिता) ४०६५ ७ ० 


विद्यानगर 


स्वीकार करनेको वाध्य हुए। तिझरुमलको निघु द्वितासे 
बिना खून खरावीके मधुरा गोछकुएडांके खुलतानके 
दाथ आया । 

' इसके बाद नरसिंह महिसुर रज्यसे भाग्यपरीक्षाके 
लिये खदेश छोट आये । उन्होंने फिर सेन्यसंग्रह कर 
कुछ प्रदेशो पर अधिकार जमाया तथा गोलकुण्डाके 
सेनानायकको युद्धमें परास्त कर और भी कई प्रदेशो का 
उद्धार किया । नरसिंहे पराक्रमसे दाक्षिणांत्यमें पुनः 
हिन्दूराजप्रके अभ्युदयकी सम्भावना हो उठी । किन्तु 
ईर्बापरायण तिरुमलकी कुटिलबुद्धिसे दि दूराजका आशा 
रुपी सूर्या देखत द खते मेघाच्छन्न हो गया । तिरुमल- 
के आमन्त्रणसे गोळकुण्डाके सुलतानने महिखुरके सेना. 
पतिक्की अचुपस्थितिमें महिसुरराजय पर आक्रमण कर 


दिया | उसके फळसे विजयनगरका हि'दूराज्य सदाफे. 


लिये विध्वस्त हो गया | सच पूछिये, तो तिरुमळ ही 
विज्ञयनगर-धवंसक मुख्य कारण थे। इससे स्वदेश 
और खजातिठ्ोही तिदमलको क्षतिके सिचा कुछ भी 


: लाभ नदीं हुआ | तिरुभळ इसके वाद खुलतान द्वारा 


विशेषरूपसे उत्पीडित हुए थे । 
दौह्वित्रव'श | 


मि० स्यूयेलक मतसे पीछे वेङ्कटपतिसे अर्थात्‌ १७६३ 


ई०के वाद्‌ तिरुमछ रांजाका नाम देखनेमें आता है। 
१८०१ इ०्को १२बो जुलाईको मि० मनरोने गवमेण्टक्रे 
पास आनगुर्डीके राजाओ'का कुछ विवरण देते हुए 
पक पत्र लिल्षा | उन्हो'ने लिखा--आनगुरडीके वर्तमान 
राजा ( १८०१ ई०मे) विजयनगर राजव'शके दोहित्र 
हैं। इनके पूर्वपुरुषो'ने मुसलमानो'से हरपणवल्ली और 
चित्तळदुग ज्ञागीरमें पाया था । ` १८०० ई०के प्रारम्भमे 


थे लोग मुगलूबादशांहकों २००० ०) रु० कर दते थे। _ 


६४६ ई०मे' जव ये दोनो' स्थान मराठो'के अधीन हुए 
तव आनगुरडोके राजाको दश हज्ञार रु० तथा एक हजार 
पदातिक और-एक सौ घुड़सवार सैन्य महाराष्ट्र शासन 
कर्ताको देना पड़ता था | १७८६ $०मे रीपू सुलतानने यह 
जागीर जब्त कर छी | राजा तिरुमल निज्ञामराज्यमे भांग 
लीक वें पलातक भवस्थामें वहाँ रहे । 
१७६६ ३०१ उन्होंने फिरसे आनगुएडी पर चढ़ाई कर दी | 


~ 
~ 


विद्यानगर 


इन्होने अङ्गरेजांसो अधीनता खोकार नको । किन्तु 
पीछे इन्हे वाध्य हो कर आनगुण्डीका शासनभार 
निज्ञामके हाथ सॉपना पड़ा । इससे राजा तिरुमल 
' निजञामक वृत्तिभोगी,हुप । तिदमलने १८०१ ६०से निज्ञाम- 
से वृत्ति पा कर १८२४ ई०को मानचलीला संवरण को । 
तिदमलक दो पुत्र थे। पिताक मरनेसे पहंले ही बड़े 
छड्के एक कन्याको छोड इस ळाकसे चल वसे | छोटे- 
का नाम वीर वैङ्कटरति था। बिवांहके पहले ही इनकी 
त्यु हुई थी। वे १८३१ ३० तक जोवित थे। तिरुमल- 
की पौत्रोक गर्भसे तिरुमलदेव नामक एक पुत्र और 
लक्ष्मोदेवास्मा नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । तिरुपल 
'१८६६ ई०को पञ्चस्वक्ो प्राप्त हुए । तिरुमलदचके तीन 
पुत्र और एक कन्या थीं । प्रथम पुत्र चेडुटरामराय, रय पुत्र 
कृष्णदेव राय, पीछे वेङ्कमा नाम्नो एक कच्या और उसके 
वांद नरसिंद राजाका जन्म हुआ | नरसिंहने १८७० ६० 
में जन्प्रग्नरदण किया । इसके एक वर्षे वाद वड़े भाईका 
और उसके भी एक वर्ष वाद दूसरे भाई कृष्णदेवराजका 
देहान्त हुआ । वेङ्कटरामराय दो कन्याको छोड़ खग- 
चासी हुए। | ः 
विद्यानगरकी समृद्धि | 
प्रसन्नसलिला तुङ्गमद्रा नदीके दाहिनी किनारै उस 
 महासखुद्धिशाली हिन्दू राजकीर्तिके चिहृखरूप बिद्या: 
नगरका ध्यंसावशेष आज भी विद्यमान रह कर विद्या - 
नगरकी प्राचीन गौरवम हिमाको घोषित करता है। श्री- 
मद्विदयारण्य सुनिके समयसे ही विदुयानगरके विपुल - 
वेभवका सूत्रपात हुआ। उस शुभ समयसे हो इस 
विशाल राज्यका परिमाण, - अर्थगौरव और राजवैभव 
दिनों दिन बढ्ता गया | विदुपानगरके विशाल वे भवकी 
बात खुन कर पारस्य और यूरोप आदि स्थानोंके विदे- 
शीय पर्याटकगण यह दिशाळ नगर देखनेको आते हैं। 
गगनभेदी गिरिमालाकी तरह सुरक्षित खुद्दढ़ दुग 
माला; कविकल्पित इल्द्रपुरीकों मात करनेवाले व भव- 
शोभामयो विपुल सुरम्य राजप्रासाद, नगरमें बहनेचाळो 
बहुत-सी जलप्रवाहिका, शङ्कघंटा आदि सुरित शी विग्रह 
गण अध्यू'षत देवभन्दिर अगण्य शिक्षाथसंकुल विदुरा 
लय, विविध कारकयंखचित अतिदारीमएडखां श्त 
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सुशोभित यस्त्रमण्डल, विविध द्रश्यसे परिपूर्ण अगण्य 
लोकसुखरित पण्यशाला, विळासिजञनसुखसेव्य सुरम्य 
प्रमोदभवन, चिरद्रित्‌शोभामय लतामण्डप, विविध 
कुलुमराजिराजित, मधुकरकरम्वित मनोहर पुष्पोडुयान, 
कमलकुसुरकहारपूर्ण सरोवर, सौधश्रेणीके मध्यवत्तों 
सरल और सुदीघ राजपथ, हस्तिशाला, अशदशाला, 
गीष्माचास, फलके वोझसे अवनत फले!दुयान, मन्ल- 
भवन, सभामणएडप, धर्माधिकरण आदि विविध नागरीय 
वेभदगें दिदुयानगर किसी समय जगत्के प्रधान शहरोंमें 
गिना जाता था। कृष्णदेव रायाळुके -शासनकालमें . 
विदुयानगरको सम्बृद्धि बहुत वढ गई थो । इस समय 
चसवपत्तनमूसे छे कर नागनपुर पर्यन्त विदुानगर शहर 
विस्तृत था । इसकी लम्बाई १४ मोल ओर चौडाई १० 
मोल थी, इसका रकया एक सौ चालीस वर्ग मील था, 
तमाम घनो वस्ती नजर आतो थो। दूर दूर देशोसे आये 
हुए वणिक, राजप्रतिनिधि और राजदूतगण विदुयानगरमें 
आ कर अपना अपना कर्म किया करते थे । विदुयानगरके 
शासनकर्चाऔंक्का समरविभाग बहुत ही बढ़ा चढ़ा था । 
हजार हजार मनुष्य इस बिभागमें सभी समय नियुक्त होते 
थे | युद्धक सामान सर्वदा सज्ञा कर रखे जाते थे । कुश्ती, 
कसरत और विविध प्रकारके व्यायामकी चर्चाका अच्छा 
प्रवन्ध था। विदुयानगरमें इस समय जो सब पहलवान 
दिलाई दते थे, भारत्रवर्षमें वेसे और कहीं भो न थे | 
फिर दूसरी ओर विविध विलॉसजनक कलाविद्याकी भो 
यथेष्ट चर्चा हुई थी । सुगायक, नत्तक और नत्तेकियोंकां 
भी अभाव न था । इस समय विद्यानगरमें विविध 
शिहकार्योकी उन्नति हुई थी । हजारो' मनुष्य शिल्प- 
कार्याकी उन्नति कर सुखसे जीविका निर्वाह करते थे। 
स्थापत्य कायसे भो हज्ञारो' मनुष्यको जीविका वळती 
थी | अगण्य सौधसभाकीर्ण विद्यानगर हज़ारों स्थपति- 
को जीविका प्रदान करता था, यह सहजञमे अनुमान 
किया जा सकता है । नित्य व्यवहाये अख और समरास्त्र 
निर्माणके कारण कर्मकारो'फा खूब आद्र होता था तथा 
उनुरी खूत्र उन्नति हुई थो । फिर ब्रिदुय'नगर हिन्दू 
राजाओ राजधानी दोनेके करण यहां पौरो हित्योपज्ञीवी 


|स 'खल्छ्पाप्सो बहुत ज्यादा थी उत्त सपथ घए 
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घर प्रतिदिन त्रत यज्ञादि होते थे । मन्दिर मन्दिरमे 
पूजा, भोग और आरलिकके मङ्गल घादुयसे विदुयानगर 
गू.ज उठता था। फिर दूसरी ओर इञ्जिनियरगण पथ- 
घार और भन आदि पर्यवेक्षण किया करते थे । हूटो- 
फूरी इमारत और राजपथको मरम्मत होती थी । हाथी 
और घोड्रो'को विविध शिक्षा द नेके लिये सेकड़ो' 
आदमो नियुक्त रहते थे । ये लोग साधारण व्यवहार 
तथा सामरिक व्यवहारके लिये हाथी और घोड़ो व्हा 
उचित शिक्षा देते थे; राजकवि, राजपरिडत, राज- 
सभाको नत्त की तथा विविध शिक्षामें शिक्षित हजांरो' 
मचुष्य बिढ्यानगरमे वास करते थे । नाना श्र णीके 
सम्प्रांत, सुशिक्षित, सद्व शजात लोगोके वाससे तथा 
नाना देशीय धनो वणिको'के समागमसे विदुयानगरको 
समदि दिनांदिन बढ़ती गई थी। 

मि० स्यूयेळने लिखा है, कि श्णवी' और १६वी' 
सदोको विद्यानगरमें जो सब यूरोपीय पर्याटक आबे 
थे उन्दोने साफ साफ छिल्ला है,--'आयतन और 
समर द्धिमें विदुयानगर यथार्थामें एक प्रधान नगर है । धन- 
गौरव और घेभवमदिमामे यूरो पका एक भी नगर विद्या- 
नगरक ज्ञोइका नहो' है।” 

२। निकले ( 1९८०० ) नामक पक इटलोके पर्या- 
टक १४२० ई०में विदुयानगर आये थे। इन्दो'ने अपने 
वृत्तान्तमे लिखा है, “अशेष ससुद्धिशाळी विदुयानगर 
पर्गतमालाको अभेद्य प्राचोरको पाश्व'में अवस्थित है । 
इस नगरको परिधिका विस्तार ६० मोल है | अभ्रभेदो 
प्राचीरने पार्शवत्तो पर्यतश्रेणीक साथ सम्मिलित द्दो 
कर इस विशाळ नगरको खुद दुर्गमे परिणत कर दिया 
है। नब्बे हजार रणदुम्नद योद्धा समरसाजमें सर्वादा 
सञ्चित रहते हें। भारतवर्षके अन्यान्य राजोको 
अपेक्षा विदुयानगर ( Bizengelia )को राज्ञाका चेभत्र 
प्रभाव और प्रतिपत्ति बहुत अधिक है ।” 

३। १४४३ ई०में अवदुळ रजाक नामक एक पारसी | 
पर्याटक विदुयानगरमै आये थे । चे बडुत-सी राज- 
धानियो का विवरण रिख, गये हैं । उन्होंने पक जगद 
लिला है, “विद्यानगर राज्यमें तीन सौ बन्दर दै । प्रत्येक 
बन्दुर किसी अशें कलिकार वर्न्दरस कम नदी है। ° 


बिदुथ्रानगररांज्यके उत्तरी प्रान्तसे दक्षिणी प्रान्त जानेमें 
तीन महीना लगता है । प्रतिदिन २० मीलके दिसावसे 
जाने पर तीन महोनेमें अर्थात्‌ ६० दिनमें १८०० मोळका 
रास्ता तै किया ज्ञाता है ।” कुमारिका अन्तरोपसे 
उड़ीसाकी उत्तरी सोमा तक अवश्य हो १८०० मीछ 
दोगा । किसी समय उड़ीसेके उत्तर प्रान्तसे कुमारिका 
अन्तरीप पर्यान्त विपुल भूभाग विदुथरानगरके राज्ञाके 
शासनाधीन था | कृष्णदेव रायालुके शासनकालमें 


भी दम विदुयानगर साप्नाज्यकी ऐसी विशाळ विख्तृति- 
को बात देखते हैं। अतपव रजाकक्री उक्ति अत्युक्ति 


नहीं समझी जाती । 


अवदुळ रजाक पारसके राजदूत थे। विदुयानग- 
राधिपतिने वडे आदरसे उन्दै' अपने राज्यें चुळाया 
था । अवडुळ रज!कने दूसरी जगह लिखा है, “बिढुया- 
नगरके राजाका ऐश्वयेप्रभाव सचमुच अतुलनोय है। 
इनके एर्घतके समान ऊँचे हज्रारसे अधिक हाथी 
देख कर मैं विस्मित दो गया ह'। इनकी सैन्यसंख्या 
ग्यारह लाख है । सारे भारतवर्षमें ऐसे प्रभाव- 
शाळी राजा और कहाँ भी देखे नही' जाते । जगत्‌- 
में इसके समान और कोई भी शहर है, ऐसा मैंने आज 
तक नदी खुना है। राजधानौकी वनावर देखनेसे मालूम 
होता है, कि मानो लात प्राचीरसे वेष्टित सांत दुर्ग हैं, ज्ञो 
क्रमचिन्यस्तभावमें बनाये गये हैं। राजप्रासादके निकट 
चार विपुल पण्यशाला है। उनके ऊपर तोरणमञ्च पर दो 
श्रेणियोमें मनोहर पण्यवोथिका है। पण्यशाला लभ्वाई 
और चौड़ाईमें अति विशाळ है। मणिकारोंके पास चिक्र- 
यार्श जो सब होरा, मरकत, पन्ना और मोती सुर देखनेमे 
आया वैली मणिमुक्ताको मैंने और कहो' भो नहीं देखा | 
राजधानोमे' चिकने पत्थरोंको बनी बहुत-सो नहर देख 
कर मेरे आनन्दका पारावार न रहा । विदुयानगरकी 
जनसंख्या सचमुच असंख्य है। शासनकर्त्ताके प्रासादे 
सामने टकशाल-घर है। १२०० पहरू रात-द्न यहां पहर 
देते हैं |” अबदुल रज्ञाकने विदुयानगरका पक उत्सब 
अपनो आँखे से देख उसके सश्वन्धमे' अति परिस्फुर 
ओर सरस विवरण लिपिवद्ध किया है। उसके पढ़नेसे 


-विदय। नके, फाखन्धमे' बहुत-सो बात जानी 
जातो दे। र 
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४। चुनिज्ञ ( \४०।2 ) नामक पक पुक्तंगीज-परि- 
बाजकने लिला है, कि जन चिदुयानगराधिपतिने रायचूड़ 
युद्धमें बाला को, उस समय उनके साथ ७०३००० 
३२६०० अश्वारोही सेना तथा ५६१ गजारोही सेना थो । 
विदुयानगरक राज्ञाधिराज्ञको दौभवका कुछ आभास 
पाठकोंको इस वृत्तान्तसे द्वो प्राप्त हो सकता है। उन्हो'ने 
यह भो कहा है, कि पदाति और अश्वारोही सेनाको 
अलावा ६८०० घुड़सचार और ५०००० पेद्ल सिपाद्दो 
राजाको द्‌ दरक्षाका कार्या करते हैं | इन लोगो को राजासे 
वेतन मिळता है । इनके अलावा २०००० वल्लमधारो और 
३००० ढालघारी सेना द्वाथियोंकी प्रहरीरूपमे उपस्थित 
रहती हैं.। इनके अश्वरक्षक्ोंकी संख्या १६००, अश्वशिक्षक 
३०० और राजकोय शिल्यीको संख्या २००० है| २०००० 
पाएकी राजकायेके लिये हमेशा तय्यार रहतो. दै । 

५। -पिज्ञ ( 2४९5) नामक एक दूसरे पुर्रागीज्ञ 
पर्याटरने कहा हैं, “हृष्णदेव रायालुके दश लाख सुशि- 
क्षित पदाति और ३५ हजार घुइसवार सेना युद्धके लिये 
हमेशा सुसज्जित रहती हैं।  इन्हे' रांजासे वेतन. 
मिळता है। राजा इन्हें जव चाहे, तव युद्धके लिये मेज 
सकते हे । बहुत दिनोसे में इस प्रान्तमें हूं। एक दिन 
राजा कृष्णदेव रायालुने समुद्रके किनारे पक. युद्धमें 
१५०००० सेना और ५० सैनिक कर्मचारा भेजे थे । इनमें 
घुड़सवार सेनाकी संख्या अधिक थी । राजा कृष्णदेच 
थोड़े हो दिनोंमें २० लाख सुसञ्जित सेनाका संग्र कर 
सकते हे. ॥ इससे कोई ऐसा न समके, कि बे राज्यको 
प्रज्ञाशुन्य करके ही सैन्यसाँख्या बढ़ाते थे विदुयानगरके 
साप्नाज्यको जनरांख्या इतनो अधिक है, कि वीस लाख 
मजुष्यके चले जाने पर भो कोई. हर्ज नहों । यदद भो कह 
देना अच्छा है, कि थे सव सैन्य राहके भिखारी या मवे- 
शीकरे चरवादे नहों थे ये सभी प्रकत चोर और दुःसा- 
हसी योद्धा थे।” 

६। दुआत्तें बारचोसा (५7४९ 27०७८ ) नामक 
एक पर्यारक १५०६ से १५१३ ६०के मध्य तमाम ले भ्रमण 
करते हुप यहां आये । इन्होंने लिखा हे, “विदुयानगरको 
आबादो वहुत ज्यादा है । राजप्रासाद खु द्र और बड़े 


पथ, डहुयान और वायुसेवन-स्थल बहुत लग्चे चौड़ 
है। समो जगइ जनता उसाउस भरो इई है | व्यवसाय 
और वाणिज्य मानो अनन्त गौरवसे विदुयानगरमें बिराज 
कर रदा है। फोळलानेनें ६०० हाथी और अस्तवळमे 
२०००० घोड़े हमेशा मौजूद रहते हैं। राज़ारे चेतन- 


भोगी १००००० ( एक लाख ) सेना सर्वदा उपस्थित 
रद्दती हैं ।? 


७। सोीज्ञर फ्रेडरिक .नामक पक परिवाजककां 


कहना हैं, "मैंने वढुत-सी राजधानियाँ देशो हैं, पर बिदुया- 
नगर जैसी राजधानो कहां भो देखनेमे न आई ।” 

८ । कास्तेन हेडा (३७६९० ४९०६) नामक एक पर्यारक 
१५२६ ई०को विदुयानगरमें आये । ये कहते हैं, “चिदुया- 
नगरका पैदल सिपाद्दी सचमुच असंख्य है। ऐसा जनता- 


.पूर्ण स्थान और कहीं भो देखनेमें नहीं आता । राजाके 


पास एक छात्र वेतनभेगो अश्वारोहो सैन्य और चार 
दजार गज्ञहोन्य हे ।” इन सव विवरणोंसे विदुयानगरको 
अतुल सम्मृद्धिका परिचय पाया जाता है। १००००० 
पदाति, ३०००० अश्वारोही और ४००० गज्ञारोही रौन्य 
सिर्फ बिदुयानगरकी रक्षाके लिये हो नियुक्त रदते थे। 
राजाको देहरक्षाक लिये ६००० सुशिक्षित सुसज्जित अश्वा 
रोहो सेना हमेशा राजाके साथ धूमा करतो थौं । राजाके 
अपने व्यवद्दारके लिये पक हजार घोड़े थे, राजम द्विषियोंको 
सेवारहरूक लिये मणिसुक्ता र्लाभरणसे खचित १२००० 
चेरो रहतो थी | विदेशीय पर्यारक अलङ्कार देख कर इन्हे* 
दो राजमदिंषी समते थे। राजसरकारके नित्य प्रयो- 
जनोय कायेव्यवहारेके लिये जो सव लिपिकार, कर्मकार, 
र्क ओर अन्यान्य कार्दकारो रहते थे, उनको सांख्या 
२००० थी | श्ृत्य-संख्याक्ञा पारावार न था | राजमद्दल- 
में सिफ राजाक दो सौ पाचक हमेशा नियुक्त रहते थे। 
कृष्णदेवराय जब रायचूड़-युद्धमें गये थे, तब २०००० न्त 
कियां युद्धक्ष तमे लाई गई थो । राजप्रतिनिधि, श(सन- 
कर्ता, सैन्याध्यक्ष आदि ऊचे ओहद्‌ के राजपुरुषो की 
संख्या २०० थी । इनके सहचर अनुचर द हरक्षक सैन्य 
सामन्त और सृत्याद्कि संख्या भो १००००० से कम न 
थो। जहां सेन्यसंख्या इतनी थो, वहां घोड़े की साईस- 
आदिको संख्या कितनी हो सकतो है, पाठक स्वया अचु 
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> C- 
बड़ हैं। इस नगरमें बहुतस घर्निकींका वास हैं।' राजः 


मान कर सकत रै | 


३८४. 


शिक्षाविधानके लिये नाना प्रकारकी चतुष्पाठी 
और विदुघालय थे। वाणिज्य-व्यवसाँयक्की उन्तति- 
के लिये विदुयानगराधिपोने अच्छा प्रबन्ध कर दिया था । 
विलासी उपकरण द्रव्यके साथ शिव्पकी उन्नति अवश्य- 
म्भाची है। विदुयानगरमें शिढपघाणिज्य और कृषिक्री 
यथेष्ट उन्तति हुई थी। राज्यको सम्द्धि और जनसंख्या- 
को अधिकता हो इसका अकाट्य प्रमाण है । | 

इस विशाळ नगरमे' चार हजार सुन्दर और विपुल- 
देबमन्दिर अचनाबाद्यसे हमेशा. गू'जा करते थे। इनके 
सिवा धमं चर्चाक लिये और भी कितने छोडे छोटे मन्दिर 
वनाय गये थे, उसकी शुमार नही' | विदुयानगरके 
राजको पाढकीको संख्या थो २०००० | जब इतनो पाइक्री 
हुई, तव पदकी ढोनेवालोंकी संख्या कितनी हो सकती 
हैं स्वयं अनुमान कर सकते हैं । विदुयानगरकी बिशाल 
समृद्धि कविको कहपना वा - उपान्यासकारकी असार 
जल्पना नहीं है। इसकी प्रत्येक वात प्रत्यक्षदशीं इति- 


दासकारके सुदूढ़ प्रमाणके ऊपर प्रतिष्ठित है । 
विजयनगर शब्द देखो | 


विद्यानन्द्‌-१ खुऋषि । क्षेमेन्द्रकृत कविकणठाभरणमें इन. 
का उठ्छेख है । २ पक चेयाकरण। भाषशर्माने इनका 


नामोल्लेख किया है। ३ जैनाचार्याभेद । ४ अष्टसाहस्रीके 
प्रणेता | इनका अपर नाम पालकेशरो था | 


बिद्यानन्द्नाथ-लघुपदडति और सौभाग्यरट्नाकर नामक 
न्तमन्त्के रचयिता | 


विद्यानन्द निवन्ध--एक प्राचीन तन्त्रसंभ्रद । तन्त्रसारमे 
इस ग्रस्थका उल्छेल मिलता है। 

विद्यानाथ--१ प्रतापरुद्रयशोभूषण नामक अछङ्कार और 
प्रतापरुद्रकव्याण नामक संस्कृत प्रन्धके रचयिता । इन्हे' 
कोई कोई विदुयानिधि भो कदा करते हैं | कवि ओरङ्गल- 
के काकतीयवंशोय राजा २य प्रतापरुद्रके आश्चयमें प्रति- 
पाछित हुए थे। ( १३१० ६० )। २ रामायणरीकाके 
प्रणेता । इन्दे" कोई कोई तामिळ कवि चेदुयनाथ कहद कर 


सन्देह करते हैं । ३ ज्योत्पत्तिसारके प्रणेता । वे ्रीनाथ- 


सूरिके पुल थे। इन्दोने राजा अनूपसिंदके अनुरोधसे 
पक प्रथ लिखा था । ४ घेदान्तकटपतरुमज्ञरोके प्रणेता । 


विद्यानाथ कबि-दोआववासी एक कवि । इनका जन्म 
१६७३ ई०मे हुआ था | 


विद्यानन्द्‌-विद्यापति 


बिद्यानिधि--१ अत त्रजन्द्रिका नामक. नारके प्रणेता । 
२ एक विख्यात न्यायव।गोश । .ये काव्यचन्द्रिकाके रच: 
चिता सुप्रसिद्ध पणिडत थे । : 
विद्यानिधितोर्थ-माध्वसम्भ्रदायके ग्यारववेः शुरु । ये 
रामचन्द्रतोर्थके शिष्य थे। १३७७ ई०में रामचन्द्रको मरने 
पर ये गद्दोपर बेठे। १३८४ ई०मे इनकी मृत्यु हुई । 
र्मृत्यर्थसागरमें इनका और इनके शिष्योका परिचय है । 
बिद्यानिवास--१ दोलारोहण-पद्धतिके प्रणेता | २ सुस्थ 
वोधरीकाके रचयिता । ३ नवद्वोपचासो एक विख्यात 
पण्डित । ये भाषापरिच्छेइके प्रणेता विश्वनाथ तथा 
तत््वचिन्तामणिदी धितिव्याख्याके रचयिता रुद्रके पिता 
. थेः। इनके पिताका नाम था भवानन्द सिद्धान्तवागोश | 
विदुयानिवास भट्टाचायं-सञ्चरितमोमांसाक प्रणेता। 
बिद्याबुळोमाछिपि (स'० ख्री० ) लिपिविशेष । 
त ( लल्लितविस्तर ) 
विद्यापति--विख्यात ब्राह्मण कवि और अनेक प्रस्थों के 
रचयिता । इन्हो ने उपयुक्त पणिडतचंशमें जन्मश्रहण किया 
था। इनक पूर्वपुरुष सवक सव विद्वान्‌ और यशस्वी 
थे। पूर्वपुरुषो'क बोजपुरुषसे पुत्रपौत्नादिक्रममें इनको 
चंशधारा नोचे लिखी जाती है। | 
१ विष्णुशर्मा, २ हरादित्य, ३ धर्मादित्य, ४ देव।दित्य, 
५ वोरेश्वर, ६ जयदत्त, ७ गणपति, ८ विद्यांपति ठाकुर, 
६ हरपति, १० रतिघर, ११ रघु, १२ विश्वनाथ, १३ पीता- 
स्वर, १४ नारायण, १५ दिनमणि, १६ तुळापति, १७ एक- 
नाथ; १८ भाइया, १६ नाचु और फनिङाल । नाचुळाळके 
पुन्न वनमाळी और फनिलाळक पुत्र बद्रीनाथ हैं | 
विद्यापति डाकुरके पिता गणपति ठाकुर मिथिलापति 
गणेश्वरके पक परम भित्र और खंह्छतबित्‌ मह्दा- 
पण्डित थे.। गणपतिने खगींय राजाके पारलिक मङ्गछ- 
के लिये अपना रचित “गङ्गाभक्तितरङ्गिणो” नामक प्रन्थ 
उत्सर्ग कर दिया था। विदुयापतिके पितामह जयदत्त- 


भो पक असाधारण पिडित थे । 'योगीश्वर' नामसे उनकी 


प्रसिद्धि थो । जयदत्तके पिता बीरेश्वरकों उनके पाण्डित्य- 
युण पर मिथिळापति कामेश्वरने यथेष्ट वुत्ति दी थो | 
वो रेश्वरको बनाई दुई प्रसिद्ध 'वोरेश्वरपद्धति' के अचुसार 
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विदय त्‌ं 


से तरतरखना विद्युत्‌ प्राणियॉको एकाएक भय देते| 
हुए जीव और इन्धनके ढेर पर गिरती है। | 
यह उल्का अन्तरोक्ष हा ज्योतिः-पदार्थ मानी जाती 

है। ज्योतिःशास्त्रमे धिष्ण्य, उल्का, अशनि, विदुयुत्‌ और 
तारा ये पांच प्रकारके भेद लिखे हैं; इनमेंसे उतकाके अनेक 
भेद देखे जाते हैं| अशनि नामक बज्ञ मनुष्य, गज, अश्व, 
सुग, पाषाण, ग्रह, तर और पश्वादि पर ज्ञोरले शब्द 
करता दुआ गिरता है | पृथिवो पर गिरनेले वह चक्क्रेकी 
तरद घूम कर उस जगइको फाड़ देता दै। विद्युत्‌ हठात्‌ 
ठर-तर शब्द करके प्राणियॉको भयभीत तो कर देतो 
है, पर वह साधारणतः जीव और इन्धनके ऊपर गिरतो 
है तथा उसो समय उसरो जळा देती है। विदुयुतका 
आकार कुटिळ और विशाल हे । 

विद्युत्‌ और अशनि प्रावः पक दी है ; किन्तु प्रश्‍ति- 
विशेषक पृथकता निरूपण करके उनके दो विभाग निर्देश 
किये गये हैं। ज्योतिवितश्रे्ठ उत्पलने अशनि शब्दका 
अथे “अइमवर्षणमुदका मेदो वा” लगा कर सन्देदको द्र 
कर दिया हैँ। अतएव इन्हे' वर्तमान १८६९०६० चा 
9९०1९5 समझनेमै कोई आपत्ति नहीं देखी ज्ञाती । 

बिदुयुत्‌ और अशनिका दूसरा अथं भो है, उसरी 

अर्थमें साधारणतः उसका प्रयोग हुआ करता है। 
के उत्पत्ति-कारणके सम्वन्धमें श्रीपतिने कहा है, कि 
सुजल समुद्रमें वाड़बाग्न नामकी अग्नि रहती है। उसी- 
से घूममाळा निकल फर पवन द्वारा आकाश-पथमें छाई 
जाती और इधर उधर विक्षिप्त होती दै। पोछे सूर्यको 
किरण पड्नेसे जब बह उत्तप्त हो जाती है तब उसमेंसे 
ज्ञो सब अग्निस्फुळिङ्ग निकलते हैं, बहो विद्युत्‌ हैं-। 
कभी कभी यह बिदुयुत्‌ अन्तरीक्षसे स्खलित हो कर भू- 
पृष्ठ पर गिरती हे तथा जगतका बहुत अनिष्ट करतो है। 
विदुयुत्पातके सम्बन्धमें उक्त प्र थकारका कहना है, कि 
बेदुयुत तेजमें जव अकस्मात्‌ मिट्टो आदि मिल जाती है, 
तब वह प्रतिकूल वा अनुकूल पवनके आघातसे आकांश- 


में वात्याकी तरह.स्रमण करने लगती है । अकालमें त्रुछि- 


पातक समय वह पृथिवी पर गिरती हे तथा वर्षाकालू- 
में धूलक नहीं उठनेसे विद्य.तपात भी होने नदी पाता 
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प्रकारको दै। वृद्दत्स दितामें विदुयुद्धता, बिइयुद्दामन्‌ 
आदि शब्दका प्रयोग देखनेसे मालूम होता है, कि वद्द 
सव शब्द्‌ -विभिन्न प्रकारकी चिदुयुत्में ही आरोपित 
हुए हैं। उन्हे. आधुनिक वेज्ञानिकको 97५०15, 
ramified, meanderin् आदि अनेक प्रकारको विद्युत्‌ 
(ligntenin्) समरनेमें कोई भूछ न होगो । चिष्णुपुराण- 
में (१।१५) कपिला, अतिळो दिता, पोता और सिता नाम- 
को चार प्रकारको विडुयुत्का उल्लेख है । श्रोधरखामोने 
लिखा है, कि तुफानक समय कपिला, प्रज्नर ग्रीष्म कालसें 
अतिळोहिता, वृष्टिके समय पांता और दुमक्षके दिन 
सिता नामको विद्युत्‌ दिखाई देतो है। 

` आधु नक वेश्नानिकों के मतस मेघ दो बिदुयुत्‌का 
एकमात्र कारण है, किन्तु समो अध्यापक इसे माननेकों 
तैयार नद्दी'। परन्तु उन्दोनि परोक्षा करके देखा है, कि 
समुद्र और स्थल भागकी ऊपरवाळो वायुकतो तडित्‌ 
(Electricity) एक भावापन्न नद्दों है, किन्त जळके चाष्पी- 
भूत होत हो उसमें तडित्‌ दिलाई देती है तथा मेघको 
जलळकणामें वह विद्यमान रहती है। वाष्पकणाके एकल 
और घनोभूत दोनेसे ब्द जलऋणामें परिणत होतो है 


तथा उसोके साथ आवद्ध तडित्‌ बिदुयुतके आकारमें 


दिखाई देतो है। फिर वाष्पकणाके घनीभूत होनेमें धूलि- 
कणाकी भी आवश्यकता द्वोतो है । 

इन सव विषयोंकी एक एकक्रो पर्यालोचना करनेसे 
माळूम होता हे, कि विद्युत्को सम्भावनाके सम्बन्धमें 
आधुनिक क्षानके साथ प्राचोन ज्योतिवि दोंको उक्तिक्ी 
उतनी विभिन्नता नहों है। 

विदुयुत्‌ और अशनि पक नहों है। उनके घातुगंत 
अंथेसे ही पुथकता निरूपण को जा सकती । दुयुत 
धातु दीसि अर्थम विदुयुत्‌ तथा संहति अर्थमें अशधातुसे 
अशनि शब्द हुआ है। चेदमें अशना शब्दसे झेपणीय 
प्रस्तरं समका ज्ञातां है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि 
इन्द्रका वज्र पत्थर चा लोहेका था । अशनि शब्दसे हम 
लोग सिर्फ ७10097187 1ight०i, ओर lightning 
tubes or fulgureऽ समका जाता है। शेषोक्त अथेमे 

त अंगरेज्ञी 1८५००८८७०६ शब्दका ध्यवहार 
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निर्घात नामक पक और प्रकारका नैसर्गिक व्यापार | ७ विशेष दीप्तिशाली, जिसमें वहुत अधिक दीसि हो । 
है। वृह्त्‌-शंहिताकारका कहना है, कि एक पवन दूसरे ` ( कक १२३1१२१ 
पवनसे ताडित हो कर जब पृथिवी पर गिरता है, तब | विद्य ता (स'० ख्री०) १ बिदुयुत्‌, बिजली । २ महाभारत- 
निर्घात होता है। उसका शब्द मैरव और जर्जर है । उस | के अनुसार पक अप्सराका नाम । ( भारत १३ पत्र ) 
अनिलसे उत्पन्न निर्घातके पृथिवो पर गिरनेसे भूमिकम्प | विद्य॒ ताक्ष ( स० पु०) १ वदद जिसकी आखे' बिजलोके 
होता है। जिसे निर्धातके गिरनेले सारी पृथिवो काँप | समान उज्ज्वछ हों । २ कार्रिकेयके एक अचुचरका 
उठतो है विचार कर देखनेसे मालूम होता है, कि वह | नाम । | 
4 sudden clap of thunder’ है! यह यथाथमें वायुके विद्यू त्केश ( स'० पु० ) विदयुत इव दोसतिशालिनः केशा 
सहसा आकुञ्चन और प्रसारणसे उत्पन्न होता है। यस्य । रामायणके अनुसार हेति नामक राक्षसका 
ज्योतिःशास्त्रमें प्रहरणार्थक बज्रके दो प्रकारके आकार | पुत्र | मद्दामति हेतिने कालको कन्या भयासे जिवाह हिया 
बतलाधे है। एक आकार विष्णुचक्रक्की तरह गोल और | जिसके गर्भसे विदुयुट्केशका जन्म हुआ । विढ्गुत्केश- 
दूसरेका आकार गुणक चिह (%) जैसा है। वज्र देखो। | ने सन्ध्याको कन्या पौळोमीको ध्याहा। इसो पोळोमो 
हम लोरगोक्रा विश्वास है, कि मेघ जलोय वाष्पसे | और विद्य त्केशसे राक्षसोंके चंशरी वृद्धि हुई थी। 
उत्पन्न होता है। वही मेघ क्रमशः घनीभूत हो कर ( रामायण उत्तरकायड ७ अ७ ) 
आकाश-मार्गमें परिभ्रमण करता हे । जब वद्द मेघ किसो | विद्य त्केशिन्‌ ( स'० पु०) राक्षसराजभैइ | 
शीतल बायुस्तरमें पहुंचता है, तब घोरे घोरे शीतल हो | विद्य त्त ( स'० लि०) १ उज्ज्बछ आलोकविशिष्ट, चम- 
कर घना होता है और पोछे डसीसे बृष्टि होतो है । कीळो रोशनोबाळा । (पु०) २ विद्य तका भाव या 
बृष्टि देखो] | धरम, विज्ञली-पन । 
जव थे सब मेघ एक जगद्द जम कर क्रमशः घनोभूत | विद्यू त्पताक ( स'० पु० ) प्रझयके समयके सात मैघोंमेंसे 
होते हैं और इउात्‌ दृष्टि नहों होतो, तब उन मेघोंके | एकं मेघका नाम। 
आपसमें टंकरानेसे अग्तिस्फुलिङ्ग उत्पन्न होता है । यही | विद्युत्पर्णा ( स'० स्रो०) पक अप्सराका नाभ। इसका 
विदुयुत्‌ है। इस विदुयुत्‌के अङ्गस्पर्श करते ही उसो | उल्लेख महाभारतमें आया है। 


समय मृत्यु हो जातो है। विद्यू. त्पात ( सं० पु० ) विजळोका गिरना, बज्रपात । 
अनपढ़ छोगोका विश्वास है, कि विदुयुई बो खर्ग - विद्यू त्पुज्ञ (स'० पुऽ) १ विद्युन्माला । २ बिद्याशरमेद्‌ । 
वाळाओंके मध्य अनुपमा सुन्द्री है। मेघले जव यह ( कथासरित्सा० १०८1१७७) 


स सार अधकाराच्छन्न हो जाता है, तव बद्द देवबाँला विद्युत्पुज्ञा ( ES स्री० ) विदयुत्पुज्ही कन्या । 
मेघको आइमें रह कर अपनी कनिष्ठाङ गुलीको सञ्चालन | पितम ( स० लि० ) १ विदुयुतूके समान प्रभावि शिष्ट । 


करतो हे। उसो उ'गलोको वोसि हुम छोगोंकी बिदयुत्‌ ( 3 ल ऋषिका नाम । ( भारत १३ पर्व ) ३ एक 
ह 


अमेरिकावासो वैज्ञानिक पण्डित वेज्ञामिन फ्राङ्कलिनने विद्य त्प्रभा ( स'० खरी» ) १ दैत्योंके राजा वलिको पोती- 
विशेष गवेषणा द्वारा यद स्थिर झिया ह, कि बिल्‌ का नाम। २ अप्सराओंका एक गण । ३ रल्नत्र५ नामक 


र रक्षराजकन्या । 
(Lightning) और तडिताळोक (electric $०7) पक i 
ही बस्तु हैं। ताड़ित देखो । | विद्यु त्प्रिय ( स'० ल्ि० ) बिदुयुत्‌ प्रिया यस्य। १ जिसे 


(पुश ) ५ एक प्राचीन ऋषिका नाम । (नि. ) विदुयुत्‌ था विजळी अच्छी लगती हो | (छ्को०) विद्युतः ` 
र) हि 6 ७ रर 
विगता ढुयुत्‌का न्तिर्यस्य । ६ निष्प्रभ, जिसमें फ्रिसी प्रियं, तदारूषेकत्वात्‌ । २ कांस्य धातु, कासा नामक 
प्रकारको दोपि या प्रभा न हो । विशिष्ट चत! Ds बरतन जिसकी ओर बिजळो जदरो 


विद्य्‌ त्य--विद्रघ 


विद्यत्य (स० त्रि०) शिदुयुति भव विद्॒युत्‌-यत्‌ (पा 
४४।११०)। बिदुयुदुट्पन्न, विद्युत्‌ या विजलीसे उत्पन्न | 
, बिद्य त्वत्‌ (स ० लि०) विदुयुतः सन्त्यस्मिन्निति बिढुयुत्‌ 
मतुप्‌ मस्य वत्वम्‌ । १ विदुयुद्धिशिष, जिसमें विदयुत 
या बिजलो हो, मेघ। ( पु० ) २ पर्वतविशेष । 
( हरिव'श २२८७१) 
विद्य दक्ष ( स'० पु०) १ विदुयुन्नेत्र। २ दैत्यभेद । 
( इरिव'श ) 
विद्य दुगौरी ( स'० ख्री० ) शक्तिमूत्तिमेद । 
थिद्य द्वोता ( स'० स्त्रो०) बसन्तसेन राजाकी कन्याका 
नाम। ( कथासरिहसा० ३३।५५ ) 
विद्य॒ धस्त ( स० पु०) मरुदुभेद । ( ऋूक ८७२५) 
विद्य दुध्वज्ञ (स'० पु०) १ असुर भेद । २ विद्यत्पताक देखो । 
विद्य द्रथ ( स'० ल़ि० ) १ विदुघोतमानयानोपेत, दी सिमान 
याँनयुक्त 1 (कूक, ३।१४।१) २ दीप्षिविशिष्ट रथयुक्त । 
( ऋक २।५४।१३ ) 
विद्युद्वचंस ( स० लि०) १ विदुयुत॒के समान दासिः 
शाळो। (पु० ) २ देवगणसेद। ( मारत १३पबं ) 
विद्य न्मत्‌ ( स'० ज्ञि० ) बिशिष्ट दोतियुक्त । 
विद्य न्महस्‌ ( स० लि० ) विदु युत्‌ विदुयोतनं मद्दः तेजो 
यसूय । विढुयोतमानतेज्ञा, जिसको प्रभा जाज्ज्वल्यमान 
हरो । 
विद्य न्मापक ( स*० पु०) एक विशेष प्रकारका यन्त्र । 
इससे यह आना जाता है, कि विदुयुत्‌का बल कितना 
और प्रवाद किस ओर है | 
विद्य न्माल (स'० पु०) १ विद्य न्माला देखा । २ वानरमेद्‌ । 
( रामायण ४।३३।१३ ) 
विद्य,न्माला ( स'० स्री० ) विदुयुतां मेघञ्योतीनां माळा । 
१ विजळोका समूह या सिलसिला। २ पक छन्द । 
इसके प्रत्येक चरणमै आठ आठ रुरुचर्ण अथवा दो 
मरगण और दो गुरुषर्ण होते हैं और चार चणों' पर यति 
होती दै। ३ एक यक्षिणीका नाम । ४ चोनराज् सुरो: 
की कन्याका नाम। ( कथासरित्सा० ४४४६ ) 
विद्य न्माळो ( स'० पु० ) १ पुराणानुसार पक राक्षसका 
नाम । यह शिवका परम भक्त था। देवादिदेव 
इसे एक अत्युञ्ञ्वक सुबर्ण विमान प्रदान किया था | 


नने Fo | जक, हा 


en... ० 
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विदुयुन्मालो उसी विमान पर चढ़ कर सूर्याके पोळे घूमा 
करता था । इससे रातके समय भी उस विमानको दीसिले 
अन्धकार नहों होने पाता था । इससे घवरा कर सूर्याने 
अपने तेजसे वह विमान गला कर जमोन पर गिरा दिया 
था। रामायणमें कद्दा है, कि धर्मके पुत्र सुषेणके साथ 
इसका युद्ध हुआ था। २ महाभारतके अनुसार एक 
असुरकानाम। ३ पक छन्दका नाम। इसके प्रत्येक 
चरणमें एक भगण, एक मगण और अआन्तमें दो गुरु होते 
हैं। 8 पजेन्य, मेघ | 

विद्य न्सुख ( स'० लि० ) १ बिदुयुत्‌रे समान सु७बिशिष्ट 
जिसका मु'द विजलोके समान हो। (पु०) २ एक प्रकार- 
के उपग्रह । 

विद्युल्ठता ( स'० स्त्री० ) विदयुत, बिजली । 

विद्यू ढलेखा ( स'० स्त्रो०) १ विद्युत्‌, बिज्ञली | २ पक 
वणिकपत्नीका नाम । ( कथासरित्ता० १६।१२५ ) ३ एक 
वृत्तका नाम । इसके प्रत्येक चरणमें दो मगण होते हैं। 
इसे शेषराज भो कहते हैं। 

विद्येन्द्र सरखतो-वेदान्ततच्वसारके रचयिता । ये 
कै रव्येन्द्रज्ञानेन्द्रके शिष्य थे । 

विद्यश ( स० पु० ) १ शिवसूत्तिभेद। २ मुक्तात्मसम्प्र- 
दायविशेष । 

विद्य श्वर ( स० पु० ) १ ऐन्द्रजालिकमेर, पक जादुगर- 
का नाम । (दशकमार ४५११) २ विद्येश देखो । 

बिद्योत्‌ ( स० स्रो०) बि-दुयुत्‌विच्‌ । १ विदयुत, 
विजलछो । 

विद्योत ( स'० लि० ) १ दोति, प्रभा, चमक । २ एक 
राज्ञाका नाम । ३ एक अप्सराका नाम । 

विद्योतक ( स'० लि० ) प्रभाविशिष्ट । 

विद्योतन ( स० लि० ) दोपिशोल । 

विद्योतिन्‌ ( स'० लि० ) विदुयोत-इनि | प्रभाशोळ । 

विद्र ( स० झो०) व्यघ-रक_ दान्तादेशः सम्प्रसारणञ्च । 
छिद्र, छेद । र 

विद्वथ ( स० क्की० ) सामभेद | 

विद्र्घ ( स० लि० ) १ स्थूल, मोटा तांज्ञा । २ दृढ, मज- 

जो किसी कामके लिये अच्छी तरह तैयार 


Gangot 


। (पु०) ४ विद्राध देखो । 


विद्रधि ( स' पु० खो०) १ श्रकरदोषमेद । ( सभत नि०) 
१४ अ० ) २ रोगमेद, एक प्रकारका फोड़ा जो पेटमें होता 
है। पर्याय--विद्रण, हृदुग्रन्थि, हृदुत्रण । ( राजनि० ) 
यह रोग वातज, पित्तज, कफज, शोगितज, क्षतज, 
और तिदोषजके भेदसे छः प्रकारका है। अस्थिसमा- 
थ्रित वातपित्तक्रफ।दि जब विगड़ते हैं, तब ये घोरे घोरे 
त्वक्‌, मांस और मेदोंको दूषित कर वेदनाथूक्त, गभीर- 
भावसे अन्तप्रविष्ठ, गोल वा दीर्घाकार भयानक शोथ 
उत्पन्न करते हैं, इसीका नाम विद्र्धि है। 
इनमेंसे जो शोथ कृष्ण अथवा अरूण, अत्यन्त ककश 
ओर वेदनायुक्त होता है, जिसका उद्गम भौर पाक देरीसे 
होता है तथा पाकके वाद जिससे तरल खाच निकलता 
हे, चह वातज है। जो पके यज्ञूमरकी तरह, सब्ज, 
'ज्वर और दाहकारी है तथा जिसका अभ्युत्थान और 
पाक शाघ ही होता है तथा पकने पर जिससे पीछा स्रा 
निकलता है, यहद पित्तज है। 
जो विद्रधि पाण्डुवर्णको और शराव ( कुढहड़) की 
तरह हो षर बहुत देरोसे निकलती है तथा पकने पर 
जिससे सफेद रंगको पीप निकलतो हे, जिसमें खुजला- 
दर आती ओर थोड़ी वेदना रहती है तथा छूनेसे 
सख्त और शोतल मालूम होती है, ब कफज है | ल्षिददा 
एज वा सान्निपातिक विद्रधिमें तरह तरहके रंग, चैद्ना 
ओर स्नाव दिखाई देते हैं। इसके अभ्युत्थान और 
पकनेका काई नियम नहीं है, जल्दीसे भौ पक सकती है 
और देरोसे भो । यह विद्रधि असमतळ भूमिको तरह 
ऊ ची नीची होतो तथा बहुत दूर तक फैल कर निकलती 
है 
लकड़ी, ढेळे या पत्थर आदिसे. चोर खा कर अथवा 
ख% ग आदि शस्त्रादिसे घायल हो कर अपथ्य सेवन 
करनेसे वायु बहुत. कुपित हो ज्ञाती है. तथा पित्त और 
रक्तको दूषित कर डालती है। इस दुष्ट रक्त और पित्तसे 
` जवर, दाद् और तृष्णा उत्पन्न होती है। इसे क्षतज वा 
आगन्तुक विद्रधि कद्दते-हैं। पित्तबिद्रधिक्गीः तरह यह 
कृष्णवर्ण, रुफोरकाच्रूत, सब्जवर्ण, अत्यन्त दाह, वेदना 
और ज्वरथुक्त होती है। 
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दिखाई देनेस उसको रक्तविद्रधि कहते हे । 


पिसविद्रधिके सभी लक्षण |, 


३: जा विद्रधि 


मलद्वार, सूततालका अधोभाग, नाभि, उदर, दोनों 
गिल्टो, दोनों बक्क (सूत्रयस्त्र), प्लोहा,. यत्‌ , हृदय और 
झोमनाड़ी आरि स्थानोंमें उल्लिखित लक्षण दिखाई देनेसे 
उन्हे वातज, पित्तादि नामक अन्तर्विद्रश्रि चा अन्तत्रण 
कहते हैं । पर'तु अःतविद्रधिमें कहीं कही' विशेष 
लक्षण दिखाई देते हैं। उसको मलद्वारमें उत्पन्न दोनेसे 
अधोचायु रुद्ध, सूलनालमें होनेसे मूलकी अदपता और 
कच्छ ता, नाभिमें दोनेसे हिक्का और गुड्णुइ शब्द, उद्रमें 
होनेसे उद्रस्फीति वा वायुका प्रकोप, कुचमें होनेसे 
पीठ ओर मज्:में अत्यन्त वेदना, दोनों वृक्कर्में होनेले. 
पाइनसङ्कोच, प्लोदामे होनेले ञदुधर्गश्वासका अवरोध 
और सर्वाङ्गमँ तीर वेदना, हृदयस्थ बिद्धधिमे होनेसे. 
दारुण. शूळ, यतमे होनेसे श्वास और तृष्णा तथा 
क्ळोमनाड़ोमें विद्रधि होनेसे क्षण क्षणमै प्यास छगतो 
है।॥ यह विद्रधि किसी मर्मर्थानमे क्ष चां वृद्ददा- 
कारमें उत्पन्न हो कर बद्दां पक कर चा न पक कर चाहे 
जिस, किसी अवस्थामै क्यों न रहे, भयानक कष्टदायक 


होती है । शुरुपाक द्रव्य, अनस्यस्त अर्थात्‌ जिसका 


कभी व्यवद्दार न हुआ हो वो सा पदार्थ तथा देश, काल 
और स'योगविरुद्ध अन्नपानाद्का व्यवहार, अति 
शुष्क बा अति ह्लुन्नान्न भोजन, अति व्यवाय (खो- 
संग ), अति व्यायाम, मलसूलादिक्ना वेगधांरण तथा 
विदाह्ञनक शृष्टतेळ या और किसी तरह सुना हुआ द्रव्य 
भक्षण आदि कारणोंसे वातपित्तकफादि दोष पृथक वा 
मिलित भावें कुपित हों कर गुल्माकार वा वल्मी काकार- 
में उन्नत वा प्रसारित हो-इस अन्त द्रधिरोगको उत्पाः 
दन करते. हे । 

अपप्रसूता वा सुप्रसूता स्त्रीके अहिताचार द्वारा 
दाहज्वरकारक घोर रक्तविदरधि रोगकी उत्पत्ति. होती 
है। फिर सुप्रसूता खियोंके प्रसवके वाद यदि अच्छी 
तरह रक्तस्राव न हो, ता उससे मकवदलू नामक रक्त- 
विद्वधिरोग उत्पन्न होता हे | सात दिनके अन्दर यदि 
राग न दबे, तो वह पक जाता है । (सुभ त नि० १६ अ०) 

अन्तरविद्रधियोंके पक्र ज्ञाने पर पोच निकलनेके 
“फासभेद्रने,इतक्रा,आध्यासाध्य निर्णय किया जाता है। 
नाभिके ऊपर अर्थात्‌ वृक्कादिस्थानमे. उत्पन्न विद्रधिको 


बिद्रधि-विद्रिय 


पीप पदि सु'हसे निकले, तो रोगी नहीं वचता) लेकिन 
हृदय, नाभि और वस्ति ( मूत्राशय )को छोड़ 
छोमादि स्थानोमें यदि यह उत्पन्न हो तथा उसके पकने 
पर वाहरमें चोरफाइ किया जाय, तो रोगी वच भो 
सकता है। फिर नाभिके नोचे वस्तिको छोड़ अन्य 
स्थानमेँ होनेवाली विद्रधि यदि पक जाये झर उसकी 
पोप मलद्वार हो कर निकले, तो रोगी प्राय; ही वचता 
है | कदनेका तात्पर्य यह, कि मर्म स्थांन ( हृदय नापि 
आदि ) भिन्न अन्यत्र होनेवाली विद्रधिमें यदिःवाहरकी 
ओरसे शस्त्रपात किया जाय तथां उसको पीप आदि 
अधोमार्गसे निकले, तो रोगीके वचनेकी सम्भावना है। 
वाह्य और आभ्यन्तरिक इन दोनों प्रकारको विद्रधिके 
लिदोषज्ञ वा साश्निपातिक होनेसे वह असाध्य है| जिस 
बिद्रधिमे देह नीरस हो ज्ञाती, पेट . फू जांदा, चमि, 
हिका, तृष्णा, अत्यन्त वेदना और श्वास आदिका प्राहुः 
साच देखा ज्ञाता है, वह भो असाध्य है। 
चिकित्सा-सभो प्रकारकी विद्रधियॉमें पहले 
जलोकापातन, सुदुविरेचन, लघुपथ्य और स्वेद हितकर 
है; केवल पित्तज विद्रधिमें स्वेद नहीं दे सकते । विद्रधि- 


को अपक्वावस्थामें ्रणशो यकी तरह औषधादिका प्रयोग |. 


करे । चातविद्रधिमें वातध्न ( भद्रदारु प्रभृतिगण ) 
द्रव्यको शिळा पर पीस कर उसमें चवी, तेल और 
पुराना घो मिळावे । पोछे कुछ गरम रहते शोथ स्थानमें 
मोटा लेप लगा दे । अथवा जौ, गेहूं या मू'गको उसी 
प्रकार पीस कर और घो मिला कर प्रलेप दे । पैत्तिर 
विद्रधि रोगमे' अशवगंध, वीरणमूल, मुलेठी और 
रक्तचन्दनक्ो गायके दूधमे' पोस घो मिलां कर खेप 
लगावे | अथवा जळपिष्ट घृतमिश्रित पञ्चवढरुळ (पीपल, 
वट, गूलर, पाकड़ और घेत) का प्रलेप भी दितकर है। 
इळैष्मिक विद्वधिमे' ई'टका चूर, वाल, मण्डूर ओर 
गोवर इन्हे' गायके मूतर्मे पोस कर $छ गरम करे। पोछे 
उसका प्रलेप देनेसे बहुत उपकार होता है। दशमूलीके 
कयाथमें या मांसके ज,समें घी मिला कर कुछ गरम 
रहते शोथ वा वणके स्थानमें परिषेक करनेसे कुछ द्दे 
जाता रहता दै और तुर'त.छाम दिखाई दताः तले रक्तज 
और आगन्तुज विद्रधिक्री चिकित्सा वित्तेज वि 
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तरह ही जाननी होगो.। फिर रक्तचन्दन, मज्ञीठ, हल्दो,. 
सुळेडी और गेरूमिट्टो इन्हे' दुधमें पोस कर प्रलेप देनेसे 
भो फायदा पहुंचता दै । 1 

पीपल, मंगरैला, ग्वालककडी और कोशातको फल 
इनका घवाथ अथवा श्वेतपुननेवा और वरुणमूलका 
कताथ पान करनेसे अन्तविदधि नष्ट होतो है। खैरकी 
लकड़ो, आँवला, हरर, वहेडा, नोमको छाल, कूरज और 
मुलेठो प्रत्येक समान भाग, निसो थ-और परवलका मूल, 


` उनमेंसे किसी एक भागका चौथाई भाग तथा भूसी 


निकाली हुई मसूर, ,समान भाग ले कर काढ़ा बनावे | 
पीछे माताचुय़ांयो पान करनेसे त्रण, विदृधि आदि रोग 
जाते रते हैं। सहिञ्जनक्रे मूलके रसमें मधु तथा उसके 


~ ७. _ 
काढ़ में हो'ग और सेन्धच डाल कर प्रातःकाल पान 
करनेसे अन्तविद्धिका नाश होता है। 


बिद्राधिका ( स" स्त्रो०) सुश्र तक्ते अनुसार एक प्रकार- 
का छोटा फोड़ा जो प्रमेइ रोगके वहुत दिनों तक रहनेके 
कारण द्वोता है। (सुश ,त नि० ६ अ०) 

बिद्राधिघ्न ( स'० पु० ) शोभाञ्जन वृक्ष, सदिञ्जनका पेड़ । 

विद्राव ( स'० पु० ) विद्‌ वणमिति वि द --अप्‌ (ऋदोरप। _ 
पा ३।३।५७) १ पलायन, भागना । २ बुद्धि, अक्नु। 
३ निन्दा, शिकायत | ४ क्षरण, बहना । ५ विनाश | 
६ भय, डर ! ७ द वीमाव, पिघळना । ८ युद्ध, लड़ाई । 

विद्‌ व ( स० पु०) वि-द्‌_-घञ्‌ । १ क्षरण, बहना । 
२ द्‌ चोभाव, पिघलना । ३ जळना | 

विद [वण (स ० पु०) १ पलायन, भागना । २ पिघलना । 
३ गलना। ४ फाइना। ५ विनाशकारी, वह जो नष्ट 
करता हो | ६ उड्ना। ७ पक दानवका नाम । 

विद विणी ( स० खी० ) कौचा ठोठो । 

विद्रावित (स'०.लि०) विद्‌ णिच क्त। १ पलायित, 
भागा हुआ । २ द्रवीक्कत, पिघला हुआ | 

बिद्रावी ( स'० लि, ) १ भागनेवांला | २ गळनेवाळा । 
३ फाड्नेचाला । : 

बिद्राव्य ( स'० लि० ) विताडित, भगाया हुआ | 

चिद्रावाद्‌--बंगाळके नोआखाली जिळान्तगंत एक परगना 
ओर गाँव । 

विद्विय ( स'० लि० ) १ छिद्रयुक्त छेदबाला। २ भेंहुय, 


को] सेदेन करने योग्य ३ कोमळ, सुलायम । 
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दिद्रत (स'० लि० ) वि-दु-क्त । १ द्रवीभावप्राप्त, पिघला 
हुभा । २ ग़छा हुआ। ३ पलायित, भागा हुआं। 
४ पोडित । ५ भोत, डरा हुआ। 

विद्ध ति (स० स्री०) वि द्र -क्तिन्‌ । १ भागना । २ गळना । 
३ पिघलना । ४ नष्ट होना । 

िद्र थि ( स'० पु० ) विः थि देखो । 

बिद्रम (स'० पु०) विशिष्टो द्र मः विशिष्टो द्र ब झ्षोऽस्त्य- 
स्येति वा द्रमः | (चूद्रम्यां मः | पो ५।२।१०८) १ प्रवाल, 
सूगा। २ मुक्ताफल नामक वृक्ष । ३ किशळय; नवपल्लव, 
कोंपल | 

विद्र मच्छाय ( स'० त्रि) १ छायाहोन । ( खि०) 
२ वृक्षको छाया । ३ मरुमाग । 

विद्र मद्ण्ड ( स'० पु० ) प्रवालद्‌ण्ड । 

चिद्र मफल ( स" पु० ) कु'दुरु नामक सुगन्धित गोंद । 

विद्वमळता (स'० स्री०) वित्र म इब छता। १ नलिका या 
नळी नामक गन्धद्र्घ्य । २ प्रवाळ, सू'गा । 

विद्रमलतिका ( स ख्री० ) चित्र मलता खार्थे कन्‌ टापि 
अत इत्वम्‌ । नलिका या नली नामक गन्घद्रव्य । 

बिद्र मदाक्‌ ( स"० स्त्री०) विद _मफला। 

विद्ठ ल (स'० पु० ) चेतसञ्जक्ष, वे तको लता | 

बिद्रोह (स ० पु०) बि द्र इ-घञ्‌ । १ अनिष्टाचरण, किसी. 
के प्रति दोनेवाला वद द्वेष या आचरण जिससे उसको 
हानि पहुचे । २ राज्यमें होनेवाला भारी उपद्रव जो 
राज्यको हानि पहुंचाने या नष्ट करनेके उद्देशयसे हो, 
वळवा, वगाचत । 


विद्रो हिन्‌ ( स'० ल्ि० ) विद्रो होऽस्त्यस्येति विद्रोह इनि । 
१ विद्व षकारो, ज्ञो किसोके प्रति विद्रोह या द्वेष करता 
दो। २ अनिएकारी, वागो । 

विद्वश्चडोरभट--सरखतीविळास नामक कोषकार। 

विद्वज्जन ( स'० पु० ) विद्वान, पण्डित । 

विद्धत्‌ ( स" पु० ) शिव । ( म.ग० १३।१७;५० ) 

चिद्वतूकल्प ( स'० लि० ) ईषदूनो विद्वान, विद्वल्‌-कढपप्‌ । 

इषढु समाप्त विद्वान्‌, जिसे अध्ययन करनेके छिये 

थोड़ा बाकी हो । २ विद्वान्‌ सदुश, विद्वानके समान | 


n 12 di Math 
विद्धत्तम ( स० लि०) अपमेपमतिशयेति विद्वान विद्वल 


विद्र.त--विद्ठे पक 


तमप्‌ । १ बहुत विद्वानोंमेंसे ज्ञो सवश्र छ हो। २ अद्वि- 
तीय पण्डित । ३ क्षानिश्रोष्ठ । 

विद्वत्तर ( स'० लि०) अयमनयोरतिशयेन विद्वान। दो 
विद्वानों मेंसे जो अधिक विद्वांन हो । 

विद्वत्ता ( स" स्री० ) विदुयावत्ता, बहुत अधिक विद्वान 
होनेका भाव, पारिडत्य | 


विद्वरव (सं० छो०) बिद्वत्ता, वहुत अधिक विद्वान होनेका 
भाव | 


बिह्वद्देशीय ( स'० लि० ईषदूनो विद्वान्‌ बिद्वस्‌- देशीयर्‌ | 
विद्वत्‌कल्प । 

विद्वई श्य ( स'० लि० ) ईषदूनो विद्वान्‌ विद्वस्‌. देश्यः । 
विद्वत्कहप । 

बिद्धल्‌ (स'० ल्षि०) वेत्तीति विद्‌-शत्‌ ( विदेः शतु्सुः इति 
शतुवसुराद शः। पा ७१३३ ) १ आत्मवित्‌, जो आत्मां-. 
का खरूप जानता हो । २ प्राज्ञ, जिसने बहुत अधिक 
विदुया पढ़ी हो। ३ सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो । 
(पु०) ४ चेदय, चिकित्सक । 

विद्दळ ( स'० त्रि०) जो ज्ञात या प्राप्त हो, जिसने जान 
या पाया हो। 

विद्वान ( स'० पु० ) विद्वत देखो । 

विद्विष्‌ ( स'० पुऽ ) विशेषेण द्वेष्टि बि-द्विष-किप । शत्र 
बैरो, दुश्मन । 

बिद्विष (स'० पु०) वि द्विष्‌-क। श्न , बैरी, दुश्मन । 

विद्विषत्‌ ( स'० पु० ) वि-द्विष शतृ । शत्र. बैरी दुश्मन । 

विद्विष्ट ( स'० लि० ) वि-द्विष-क्त। विद्व षभाजन, जिसके 
साथ विद्वेष या श्रता की जाय । 

विद्दिष्टता (सं० ख्री०) विद्विष्ट-तल.टाप । विद्वे षमाजनता 
विद्विष्ट होनेक्का भाव । 


बिडिएपू्व ( स० लि० ) पहले जिसके साध शत्र ता को 
गई दो । 


विद्विष्टि ( स'० स्रो० ) वि-द्विष-क्तिन । चिद्व ष, शत्र ता 
दुश्मनी । 


विद्वेष ( स० पु०) बि-द्विष-घञ | शत्र ता दुश्मनी । 


पर्याय -बैर, विरोध, अनुशय, देष ससुच्छय, बैरता, 
द्वेषण | 


विद पक, (०६ लि&>) रि-द्विष ण्चुळ्‌ । विद्व ष्टा, जो द्वेष 
करता हो, शल , दुश्मन । । 


विद्वे पण--विद्व ष्य 


विद्वेषण ( स० क्वी० ) बि-्वियडयुट्‌ । १ विद्व प, । 
वि-द्विष-णिच्‌ हपुट्‌ । २ तन्त्रको अनुसार एक प्रकार- 
की क्रिया जिसके द्वारा दो व्यक्तियोमें द्वेष या शत्रता 
उत्पन्न की जातो है | युद्धकालमें शत्रुके नाखूनसे खोड 
हुई मिट्टो छा-कर यरि मन्लपूत करके ताडन करे, तो 
शत्रु और उसके मित्र दोनोमें कह पैदा होता है। फिर 
गायके सूनमें घोड़े और मैसकी दिष्ठा घोळ कर उससे 
तथा दोनों के रक्त द्वारा कौबेके परसे शमगानबख पर 
शत्रु और उसके मिल्न दोनोंके नाम डिखने होंगे। पोछे 
ब्राह्मण अथवा चण्डालके वालोंसे उस चस्रखण्डको 
अच्छी तरह वांध कर एक कच्चे ढक्कनमें रख दे । पीछे 
शलुके पितृक्राननके अन्तर्गत किसी स्थानमै गइदा वना 
कर उस पर षट्‌क्रोणचक्र अङ्कित करे तथा उसमें "ओं 
नमो मदांसैएबाय रुद्ररूपाय इमशानवा लिने असु कामु- 
कयोथिद्व पं कुरु कुरु सुरुसुरु हुं हु फर्‌” यह महामैरव- 
संज्ञक मन्ल लिख कर उसके ऊपर वह ढक्कन रख दे। 
ऐसा करनेसे निश्चय हदी दोनोंमें विद्वेष उत्पन्न दोता 
है। मम्ल छिबनेके समय “अमुकामुऋयोः”के ख्थानमें 
शत्रु और उसके मित्र दोनोंके नाम आगे पोछे डिख कर 
उसके अन्तमें “पतयो!” इस प्रकार लिखना होगा । य 
आभिचारिक कमे पुर्णिमा तिथियुक्त शनि अथवा रवि- 
वारमें, मध्याह कामें, ग्रीष्मकालमें अर्थात्‌ प्रात+काला- 
वधि वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, शिशिर इत्यादि 
कमसे प्रत्येक दृश दश दरड करके रातदिनमें जो छ; 
ऋतु परिभ्रमण करती हैं, उन्दींके ग्रीष्मकालमें, कर्कट वा 
तुळा छग्नमें, कृत्तिका नक्षत्रमें और दक्षिण दिशामें करना 
होता है। 
तन्ल्रसारमें भो उक्त विद्वेषणकर्म तथा उसके सिवा 
और पक प्रक्रियाका उल्लेख दै। वद इस प्रकार है-- 
भक्तियुक्त दो कर संयतचित्तले “इन्द्रनीलसमप्रमाम्‌। 
व्योमलीनां महाचण्डाँ खुएखुररिमदिनीम्‌। लिलोचनां 
महाराबां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । कपालकत्तु काहस्तां 
खन्द्रसूर्योपरिस्थिताम्‌। शवयानगतां चैत्र प्रेतमैरव- 
घेष्टिताम्‌। वसन्ती' पितुहान्तारे सर्वसिद्विरायिनाम्‌'' 


इस ध्यानसे विविध फलपुष्य और छागादि उपद्दार द्वारा 


OOS" ७ 
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श्मशानकी आगसे खैर की लकड़ी जलाचे तथा उसमें 
“ओं नमो भगवति श्मशानकांलिके अमुक चिद्व षय चिद्व - 
षय हन दन पच पच मथ मथ हु फट स्वाहा” इस मन्ल- 
से पहळे कटु तैलमिश्चित निम्बपल्न द्वारा होम करे। पीछे 
दश हजार परिमित तिळ, जो और आतपतण्डुळ दरा 
होम करना द्दोपा। होमके बाद उस भरुमकों पुनः उक्त 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर लेता दोगा। इसके बाद 'असुकं' 
के स्थानमें जिस शलुका नाम उल्लिखित हुआ है, उसके 
अङ्गमें यदि पुनः वद भस्म मन्त्र पढ्‌ कर फे की जाय, 
तो निश्चय हो तिद्वेष उत्पन्न दोगा । 

विस्तृत विवरण इन्द्रजाल्ल भौर भौतिकविद्या शब्दमे देखा । 

(ल्नि०) ३ असोजन्य, सौजन्य या सरलता के विपरीत । 
४ बिद्वे पक, हिंसाकारो । 


विद्वेषणी ( स'० सन्रो० ) यक्षऋन्या विशेष । इसके पिता- 


. का नाम दुःसद और माताका नाम निर्माष्टि था। कलिकी 


सनीने ऋतुकालमें एक चण्डाळका दर्शन कर इसो निर्मा- 
टिको गर्भमै घारण किया । दुःसहसे इसके १६ भोषण 
सन्तान उत्पन्न हुई जिनमें ८ पुत्र और ८ कन्या थो । 
आठवों कन्याका नाम विद्व षणी, हरे षणी वा बिद्वे पणी है | 
यही बड़ी निष्ठुरतासे प्राणीको हिसा करती दै । पुरुष या 
स्री पर यदि इसकी कुद्रष्टि पड़, तो शान्तिके लिये दूध, 
मु और घृतसिक्त तिळ दारा होम तथा शुभज्ञनक 
अन्यान्य इष्टिकर्म ( यागादि) करना उचित है। इस 
शृकुरीकुटिछानना विद्व षिणोके दो पुत्र हैं । ये दोनों 
भो मचुष्पके अपकारी हैं । 

विद्व षबीर ( सं० पु० ) एक ग्रन्थका रका नाम | 

विह्व षल्‌ ( सं० लि०) विद्व घक्रारो, जो द्वेष करता हो । 

बिह्द षिता ( सं० स्त्रो०) चिद्ठे षित्व, विद्रोहोका भाव या 
घम, दुश्मनी । 

विद्व बन, ( सं० त्ि० ) विशेषेण द्वेष्टोति वि-द्विष-णिनि, 
यद्वा विह्न षोऽस्त्यस्येति विद्व ष इनि । विद्व षयुक्त, 
बेरी, दुश्मन । 

चिद्धे शा ( स० ल्ि० ) बिद्वष्टु देखो । 

विद्वेष्टर ( स'० लि०) विःद्वष्‌ तुच्‌। विद्वष्टा, विद्वेष 
करनेवाला । 


_ बोडशोपचारसे श्मशानकरालीकी पूजा “करैत! "कदम विद्रष'(स ७ झीड)) २ कक्कोछ, कंकाल | (ल्षि०) २ विद्वेष- 


का पात्र या भाजन, ज्ञिसके साथ विद्वेष किया जाय 
बिध ( स० पु०) विध-क,. अच्‌. वा । १ विमान। 
२ गजञभक्षय अन्त, हाथीके खानेका दाना । ३ प्रकार, 


विध--विधवा 


विधर्मंक ( सं० लि०) विशिष्ट घर्मशील । 
विधर्म्गन्‌ (स'० पु०) १ सुधर्स्मा, उत्तमधर्मयुक्त । २ विधा- 
रक । ३ विधारण । 


सेद्‌ | 8 वेधन, छेद करना। ५ अद्धि, समृद्धि । ६ वेतन । | बिधम्मिक्र ( स'० लि० ) १ अधार्शिक, जो धर्म्मविरुद्ध 


७ कस्म, कार्य! ८ विधान, विधि, निप्रम | 

विघत्नी.( स० ख्रो० ) ब्रह्माको शक्ति, महासरखती । 
विधन (सं० पु०) जिसके पास घन न दो, निर्धन, गरीब । 
बिधनतां ( स'० ज्री०) विधन दोनेका भाव, निर्धनता, 
गरोवी । 

विधना ( हि० क्रि० ) १ प्रात करना, अपने साथ ळगानां, 
ऊपर लेना। ' (स्रो०) २ बह ओ कुछ होनेको हो, भवि- 
तव्यता, होनो । ( पु० ) ३ विधि, ब्रह्मा । 

विधनीकृत ( स० त्रि) जो निधन किया गया हो । 
“भूतेन विधनोक्कतः” (कथासरित्सा० २४५८) 

विधनुष्क ( स'० लि० ) धजुदीन । 

बिधजुल्‌ ( सं० ति० ) च्युतघचु । 

विधन्वन्‌ ( सं० लि०) जिसका धनुष नष्ट हो गया हो, 
खणिडित धनु । 

विधप्रचूड़ा ( सं० स्री० ) जिसका अग्रभाग वा चूड़ा धूम 
या अग्निसंयुक्त हो । 

विधमन ( सं० पु० ) धौकनी या नल आदिके द्वारा हवा 
पहुंचा कर आंग सुळगाना, धौंकनः | 

बिधमा (स ० खो०) वि-ध्मा-श तस्मिन्‌ परे घमा देशश्च । 
१ विकृत या विविध शब्द्कारिणी। २ विकृतगमन- 
शोला । 

बिघरण ( सं० पु० ) १ पकड़ना, रोकना | २ विधृति देखो । 

विधत (सं० त्रि० ) विश्व तुत । १ विविध कारक । 
२ विधारयिता, विधारणकर्त्ता । ३ विधानकत्ता, विधान 
या बिहित करनेवाला! । । 

विधस्म ( स'० पु०) १ अपने धर्मको छोड़ कर और 
किसोका धर्म, पराया धर्म | २ अपने धर्मको छोड़ कर 
दूसरेका धर्म प्रण करना जो पाँच प्रकारके अधमो मेसे 
'एक कहा यया हे। ( लि० ) ,३ धर्मशास्त्रनिन्दित, जिसके 

में निन्दा की गई हो। ४ गुणद्दोण, जिसमें 
 गुणन:हो। 


८ हा Jangamwadi Math 


आचरण करता हो। २ भिन्नधर्मा, जो दूसरे धर्मका 
अनुयायो ददो । 

विधमीँ ( सं० लि० ) १ धर्मप्रष्ट, जो अपने धर्मके बिपरीत 
आवरण करता हो । २ परधर्मावळ+्बी, जो किसो दूसरे 
धर्मका अनुयायी हो। 

विधवता ( स'० सन्री० ) वेश्य, पतिराहित्य़ | 

विधवन ( स'० छ्क० ) वि-धू युट्‌ । कम्पन, काँपता । 

विधवयो बित्‌ ( स'० स्रा ) विधत्रा पव योषित्‌ साषित- 
पु स्कस्वात्‌ पु स्त््म्‌। विधवा स्रो, राँड्, बेबा । 


. विधवा देखो। 


विधवा ( स'० स्री० ) विगतो धवो भर्तां यस्याः | सुत- 


भर्ते कां खी, जिस खीका पति मर गया हो | पर्याय-- 
विश्वस्ता, जालिका, रण्डा, यतिनी, यति | (शब्दरत्ना०) 
घमेशाखमे हिन्दू विधवाके कर्सव्याकर्सब्यका विषय 
विशेषरूपसे वर्णित हुआ है । 


खामीको सृत्युके वाद्‌ स्रो उसका अनुगमन करे या 
ब्रह्मचर्य्याका अवलम्वन कर जीवन अतिचाहित करे | 
खामीका अनुगमन या ब्रह्मचय्य॑ ये दोनों हो इच्छा 
विकरप हैं अर्थात्‌ इच्छानुसार इन दोनोंमें एक. करना 
होगा | ब्रह्मचर्यं शब्दका अर्थ-मैथुन और तास्वूल आदि 
विवर्जेन समना होगा । "ब्रह्मचर्य्ण' उपस्थसंयमः” 
उपस्थ संयमका नाम ही ब्रह्मचर्य्या है । ब्रह्मचारिणी 
विधवाको स्मरण, कीर्चन, केलिप्र क्षण, गुह्यमाषण आदि 
शास्त्रोक्त अ्ाङ्ग मैथुन नही' करना चाहिये । ताम्वूल- 
सेवन, अभ्यञ्जन और फूलको थाळीमें भोजन, विधवाके 
लिये अवेध है। विधवाको दिनमें पक वार भोजन करना 
चाहिये । उसको पलङ्ग पर सोना उचित नही', यदि 
वह सोये, तो उसके खामोकी अधोगति होती है । 
विधाको किसी तरहके इत्र आदिका व्यवहार न करना 


ग्या दिये, चिता, ऊलिफ्ो इक दारा वह स्वामीका तपण 


करे । ` पुत्र भोर पौत्र न रहनेसे तर्पण अवश्य विधेय है । 


विधवा 


यदि पुत्र ओर पोल्न हों, तो तर्पण नहां भी करनेसे चळ 
सकता है । वैशाख, कात्तिक और माघ मासमें विघवा- 
को विशेष नियमवतो हो कर गंगादिका स्न।न, दान, तीर्थ 
याला और सर्वदा विष्णुका नाम स्मरण करते रहना 
चाहिये । £ 

'काशीलण्ड'में विधवाके धमं और कत्तंव्याकत्तव्य- 
का विषय इस तरद लिखा है-ख।मीकी खुत्यु होने पर | 
यदि वद सती न हो सके, तो उसको उचित. है, कि अपने | 
चरिल्लक्ी रक्षा अपनी जान दे कर करे। क्योंकि, चरित्र 
नए दोनेसे उसका नरक सुनिश्चित है। चरित्नदीन विधवा. 
के पति और पिता, मात। आदि सभो खर्गमें होने पर भी 
वहाँसे अधोगामी होते हैं । ज्ञो खरो पतिको सुत्युके गाद 
यथानियम पातिव्रत्य धमका प्रतिपालन करतो है, बह 

युके बांद फिर पतिसे मिल कर खर्गसुल भोग करतो | 

है। विधवाका चूइ।वन्धन पतिके वन्धनका कारण होता 
दै। इसलिये विधवा सदा मस्तक मुण्डन कराती रहे । | 
विधवाको रात दिनिमें एक वार ही भोजम करना चाहिये, | 
दो वार नहीं । लिराल्न, पञ्चरात्र या पञ्चत्रतका अचलम्बन 
या मासोपचासबत, चान्द्रायण, कच्छ चान्द्रायण, पराक 
व्रत या तत्तकच्छघत आचरण करना चांहिये। [जितने | 
दिन विधवा जोवित रहे, उतने दिन यवान्न, फल, शाक | 
और केवल जल पान कर जीवनयात्रा निर्वाह करेगी । 

विधवा यदि पलंग पर सोती है, तो बह अपने पति- 
को अधोगति कराती है । अतएव उसे अपने पतिके 
सुखको इच्छासे अमीन पर दौ सोना उचित है | विधवा- 
को कमो उवरन और गन्ध द्‌ व्य नहों लगाना चाहिये । 
प्रतिदिन उसको अपने पिता और पितामहे उद्दे श्यसे 
उनके नाम और गोलका उच्चारण कर कुश और तिलो- 
दक द्वारा तपंण करना चाहिये तथा उसे पतिस्वरूप 
विष्णुको पूजा करना आवश्यक है। उसे सर्वव्यापक 
विष्णुका पतिरूपमें ध्यान करना चाहिये | पतिकी जोवि- 
तावस्थामें विधवा जिन चीजोंका प्यार करती थी, वे सब 
चोजे' सदा वाह्मणको दान देती रहे वैशाख, कार्तिक 
और मांघ महीनेमें बिधवाको विशेष संयमसे रहना 
चाहिये । 


४०१ 


चेशाल्ल मद्दीनेमें जलकुम्मदान, कार्रिक महीनेमै देवस्थान- 
में घृतदीप दान, माघ मासमें धान्य और तिलको उत्सर्ग 

करना विधवाका पकान्त कर्राव्य हे । सिवा इसके 

वेशाज महोनेमें वद॒ जलसत्रकी प्रतिष्ठा और देवताओं 

पर जलधारा, पादुका, व्यजन, छल, सूच्मवस्न कपूंर- 

मिश्रित चन्दन, ताम्वूळ (पान), सुगन्ध पुष्प, कई तरहके 

जलपात, पुष्पपाल, तरद तरहके पानीय द्रव्य, अ गूर 
आदि फळ पतिक्री प्रौतिके उद्दे श्यसें संद ब्राह्मणोंको दान 
दै! 


बह कार्तिक मासमें यवान्न या एक प्रकारका अन्न 


भोजन करे। घुन्ताक और वरवरी खाना नहीं चाहिये । 


इस'मांसमें तेल, मघु और फूलको थाळीमें भोजन विल्कुळ 
निषेध दै। स समय मोनावळस्बन करना ही उत्तम है। 
मोनी दो कर रदनेसे मासके अन्तमें घण्डादान, पातमें 
भोजन नियम करनेसे घंतपूण कांस्य-पालदान, भूंमि- 
शय्या करनेसे अन्तमें शय्यादान; फल त्याग करनेसें 
फलदान, धान्य त्याग करनेसे धान्य या थेनु दान करनां 
उचित दै । देवादि ग्रुदोमें घृत प्रदीप दान अवश्य कत्तव्य 
और. सव दानोंसे ही यद दान अर एं है। 

माघ मासमे सूय्यं दिखाई देने पर स्नान करना वधं 
वऑके लिये उत्तम है। इसी तरह. विधवा नित्य सान 
कर यथासामर्थ्यं नियमखंयमका पालन करे । इस 
माससें ब्राह्मणों, संन्यासिया और तपस्वियोको पक्वान्न, 
मिष्टान्न और अन्यान्य सुमिष्ट द्‌ व्य भोजन कराये' । 
शीत निवारणके लिये सूखी लकडोका दान, रुईदारं 
मिर्जई या कुरता और दुपट्टा, मजोठ रंगसे र'गा कपडा, 
ज्ञातीफल, छवंग लगा कर पानका वीडा, विचित्र कम्बंल, 
निर्वातगृहद, कोमल पादुका और सुगध उद्वर्तन दान 
करने चाहिये। देवागारमें छृष्णागुरु आदि उपहार द्वारा 
पतिरूपी भगवान्‌ प्राप्ति हों, ऐसा भावना कर देवपूजा 
करनी चाहिये ।. इस तरद विविध नियम और ततो का 
अनुष्ठान कर चेशाल, कार्तिक और माघ घे तीन महिने 
बिताने चाहिये । 

विधवा स्त्री प्राण कण्ठागत होने पर भी बेल पर न 
चढ़ और रंगीन वस्न न पहने । भत्तं तत्परा विधवा 


खान) दान, तीथयाता, यार्र. ब्रिष्युक्रा:/ स्मरण,» ९०खुलो बिस प्यूछेकोई काम न करें । इस तरद दिन 
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` बिता कर विधवा भी मङ्गलरूपिणी होती है और उसको 


कही भो दुःख नहीं होता । फिर वह मरने पर पति- 
लोक पातो है । (काशीख० ४ अ०) 

ब्रह्मवेवर्रापुराणमें लिला है, कि. विधवा प्रतिदिन 
दिनके अन्तमें इविष्यान्त भोजन करे और सदा निष्क्ामा 
दो कर दिन वितावे । उत्तम कपड़े पहनना, गन्धद्‌ व्य, 
सुगन्ध तेल, मल्य, चन्दन, शङ्क, सिन्दुर और भूषण 
बिधचाके लिये त्याज्य हैं। नित्य मलिन वस्त्र पहन कर 
नारायणका नाम स्मरण करना चाहिये । विधवा 
र्रीको चाहिये, छि वह एकान्त चित्तसे भक्तिमती द्दो 
कर नित्य नारायणकी सेवा, -नारायणका .नामोच्चांरण 
और पुरुषमालको धर्मपुत्र जान कर देखे । विधवाको 
मीठा भोजन या अथ सञ्चय नहों करना चाहिये |- वह 
एकादशी, भ्रीकृष्णजन्मा एमी, थ्रीरामनवमी और शिव- 
चतुशोकों निज छ उपवास.करे। अघोरा और. प्रेता 
चतुद शीतिथिमें और चन्द्‌ सूर्य्य के प्रहणके समय भ्रष्ट 
दू व्य विधवाके लिये निषिद्ध है। सिवा इनके और अन्य 


' भोजन करनेमें कोई दोष नहीं । चिधवाके लिये पान और 


मद्य गोमांसके बरावर है । सुतरां विधवा इन चरूत्तुओं- 


' को. न छाघे । छाल शाक, मसूर, जम्बीर, पर्ण और गोळ 


कहद, भो खाना मना है | 

पलंग पर सोनेवाली विघा अपने सुत्‌पतिञ्षो 
अधोगति देतो हे और यदि यह्‌ यानवाहनोंका व्यवहार 
करतो है, तो खयं नरकगामिनी होती है.] सुतरां इनका 
परित्याग करे । केशसंस्कार, गात्रखंस्कार, तैल।म्यङ्ग, 


` दपेणमें सुलदर्शन, परपुरुषका सुलदर्शन, यात्रा, नृत्य, 


महोत्सव, नृत्यकारी गायक और सुचेशसम्पन्न पुरुषको 
कदापि देखना विधवांके लिये उचित नहीं | सवदा धर्म - 
कथा श्रवण कर दिन विताना चाहिये | (ब्रम वन्त पुराण) 

खामोको खुत्युके वाद साध्वी स्रो ब्रह्म रय्यै ब्रताव- 
लस्वन कर दिन बिताये। यदि पुत्र न हो, तो भी एक 
प्रहमचय्येके प्रभावसे खर्गमें ज्ञाती है । मञुमें लिखा 
है, कि पिताने जिसे दांत या पिताकी आशासे ध्राताने 
जिसे दान किया है, उस खामीकी जीचितकाळ तक 
खुश्रूषा करना और खामोको सृत्युके बाद व्यभिचार आदि 


विधवा 


स्त्रियॉके विवाहके समय पुण्यादबाचनादि, स्वस्त्ययन 
और प्रजापति देवताके उद्दे श्यसे जो होम करना होता है, 
वह केवल दोनोंके मङ्गलके लिये किया जाता है; किन्तु 
विवाहके समय जो सम्प्रदान किया ज्ञाता है, उसीसे ही 
स्त्रियों पर खाॉमीका सम्पूर्ण खामित्य उत्पन्न होता है । 
तवसे खियोंकी रुवामिपरतन्ल्लता हो उपयुक्त है । पति 
शुणहोन होने पर भी उसकी उपेक्षा न कर देवताको तरह 


सेदा करना कर्तव्य है। स्ल्रियोंके सम्वन्धमें स्वामोके विना 


पृथक यज्ञका विधान नदी' हे और न स्थामीकी शांज्षाके 
विना व्रत और उपवास हो करना होता है। केवळ पति 
सेवा द्वारा हो स्त्रियां स्वर्ग ज्ञांतो है । 

स्वामी ज्ञोवित रहे या मर गया हो, साध्वी. झो 
पतिलोक पानेकी कामना कर कभो उसका अप्रियाचरण 
न करे। पतिके मर जाने पर स्थेच्छापूर्वक सूळ और 
फळ द्वारा अपना जीवन क्षय करे। किन्तु कभी भी 


' पतिके सिवा परपुरुषका नाम तक नहीं ळे । जव 
तक अपनो मृत्यु न हो, तब तक मैथुन, मधु, मांस- 


वर्जित हो कर क्ल शसदिष्णु और वियमाचारी हो कर 


रहे। एकमात्र ब्रह्मचर्य्याका पालन करना ही विधवाका न 
धर्म है। बिधवां अपूत्रा होने पर भो ब्रह्मचर्य्य झा पालन 


कर स्वर्ग जाती है । ( मनु० ५ अध्याय ) 


सव धर्मशास्त्रोंमें इस वातको पुष्टि हुई है, कि खामी- 
को सुत्युके वाद विधवा ब्रह्मचर्य्याका पालन कर जीवन 
बिताये । इस बातमें तनिक भी कोई बिरोध दिखाई 
नहीं देता । 
कुछ लोग कहते हैं, कि जो विधवा ब्रह्मचर्या पालन- 
में असमर्थ है, उसके दूसरा विवाह कर ढेनेम शास्त्र- 
विरुद्ध नही' होता । चे कहते हे, कि “कली पाराशरः 
ससुतः” कलियुगमें पराशरस्सुति ही प्रमाणरूपमें ग्राह 
है। अतएव पराशरने जो कदा हे, उसका आदर करना 
इस युगमें लोगो का कत्तव्य है । पराशरका मत है-- 


“नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते | 
मृते मत्तं या नारी ब्रह्मचय्ये व्यवस्थिता | 


` द्वारा उनका उल्लंघन न करना खखीमाल ककत ।-० 0 ब्रमृती?षमते' श्वर ` थथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 


त. / 


विधवा 


तिखः कोट्यो5द कोटो च यानि क्षोमानि मानवे । 
तावत्‌ काळ' वसेतू स्वर्ग' भर्त्तार' यांनुगरछति ||? 
( पराशरस हिता ) 


पतिके कही' चले जाने, मर जाने, ह्वीव होने, संसार 
त्याग करने, अथवा पतित होने पर खिर्योको दूसरा 
विवाह कर लेना चाहिये। ऐसी विधि दै । 

जो खरो पतिके मर जाने पर त्रह्मचर्य्याका पाठन कर 
जीवन विता देतो है, वदद सुत्युके वाद ब्रह्मचारियोंकी 
तरद खर्गलाभ करतो है। ज्ञो स्री पतिदेवके साथ सती 
हो जाती है, वह मचुष्यके शरीरमें जे. साढे तीन करोड़ 
रोए' हैं, उतने दिन तक स्वर्गमे बास करती है । 


पराशररुछुतिके इस बचनके अनुसार विधवाओंकी 
तीन विधियां हैं। खामोके साथ सती होना, ब्रह्मचय्ये- 
का पालन करना तथा अन्य विवाद्द अर्थात्‌ पुनर्विवादद 
जो विधवा संतो होने और ब्रह्मचय्यं पालन करनेमें 
असमर्थ है, वदो दूसरा विवाह कर सकती, सभी 
नही' | ब्रह्मचय्येत्रत पालन अतीव कष्टसाध्य हैं, सब- 
के लिये सुगम नहीं है, अतः जो इसका पालन न कर 
सके, उसके लिये ही पराशरने विचाहकी आज्ञा दी है। 
सब शास्त्रोमे इस विधचाचिवाहका निषेध रहने पर भी 
इस कलियुगविहित पराशरस्सृतिका ऐसा हो मत है। 
पूर्वोक्त पांच आर्पत्तिकालमें 'पञ्चखापत्सु नारीणां 
पतिरन्यो विधीयते |” इस इलोकांशके अर्थसे .दूसरा 
पति कर छेनेकोी विधि दै। यदि अन्य पतिका अर्थ 
पालक लगाया जाये, तो कहना होगा कि पराशरकी 
इस आश्ञाका आशय पालक नियुक्त करनेका है। 
क्योंकि स्त्रियां किसी समय भो खतन्ल्न नही' रदती' । 
पालक ४ अथ ग्रहण करने पर सब घर्मशास्त्रोंस पराशर- 
का मत भो पक हो जाता है। इधर विधचा-चिवाह. निषे- 
थक कई वाकय भो शास्रोमें देखे जाते है। उनमेंसे कुछ 
नीचे उद्ध त करते हैँ 
५“समुद्रयात्रास्वीकार; कमण्डलुविधारणम्‌ | 
. द्विजानामसवर्णासु कन्यासुपयमस्तथा || 
देवरेण सुतोपत्तिम चुपके पशोर्वधः । 
` मांतादने तया शाद्ध वानप्रस्थाशर्मस्तथा || 
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दत्तायाश्च व कन्यायाः पुनर्दानः वरस्य च | 

दीधेकाल्न' ब्रह्मचय्यः - नरमेघाश्वगेधकौ ॥ 

मह्ाप्रस्थानयमन गोमेधश्च तथा मखं। | 

इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे बज्थ'नाहु मनीषिणः || 

` ( रघुनन्दनधुत बृहन्नारदीय ) 
ससुदयात्रा; कमएडलुघारण, असवर्णबिवाह, देवर 

द्वारा पुल्नोत्पादन, मधुपक में पशुवध, श्राद्धमे मांस भोजन 
चानप्रस्थावछम्बन, एक आद्मोको कन्यादान कर उसी 
कन्याको फिर दूसरैके हाथ दान करना और बहुत दिनो 
तक ब्रह्मचर्यं कलियुगमें वज्जित है। 


“सङ्कृत्‌ प्रदीयते कन्या हर स्तां चौरदण्डमाक्‌ | 
दत्तामपि हरेत पूर्वात्‌ श॑ यांश्‍चेदर आब्रजेत ||” 
८ (याशवल्क्य स हिता १६५) 
वाक्य द्वारा हो हो या मन दारा ही हो, जव कन्या एक 
बार प्रदत्त हुई है, तव उसको हरण करने अर्थात्‌ दुसरेके 
साथ विवाह कर देनेसे यह कन्यादाता चोरको जो 
दर्ड होता है, उसी दण्डसै दण्डित दोगा । किन्तु जब 
पहले चरकी अपेक्षा उत्तम वर मिल जायै, तव चांगदत्ता- 
को चाहिये, कि उस कन्याक्रो उसी उत्तम वरको ही 
प्रदान करे | इस धचनसे मालूम होता हैं, कि पहले 
किसी बरसे विवाहओी पक्को बात हो चुकी हो और 
इसके वाद ही यदि अपेक्षाकृत उत्तम बर मिल जाये, ते 
उस वाक्यको ताड कर इसो उत्तम बरसे विवाद किया 
जा सकता दै। किन्तु जिस कन्याका विवाह हो चुका 
है; उसका पुनः-दान किसो शास्त्रमें दिखाई नदी देता । 
और भी लिखा है;-- 


“अविप्लुतब्रचय्यों लक्तययां स्तियमुद्ददेत । | 
अनन्यपूवि कां कान्तां समपियडां यवीयसीम्‌ ॥” 
( याज्ञवछ्क्य स० १।४।२ ) 


अस्खलित ब्रह्मचर्य द्विजाति नपुसांकतादि दोपशून्या, 
अनन्यपूर्व ( पहले पात्रान्तरके साथ जिसका विवाह 
होनेको स्थिरता तक न हे और दूसरेकी उपभुक्ता भी 
न दो, उसोके अनन्यपूर्वां कहते हैं ) क्रान्तिती अस- 
पिएडा और वयःकनिष्ठा कन्याको प्रण करे । इस वचन- 


पूर्विका विवाह न दोगा । 
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इसके द्वारा वाग दत्ता कन्यांका विवाद भी निषिद्ध हुआ 


हे । व्यासखंदिता, वशिष्ठशंहिता प्रभवति सांहिताओंमें 
भी अनन्यपूर्विक्ाका ग्रहण निषिद्ध है । विधवा खी 
अन्यपूर्विका, अनन्यपूर्घिका नहो' है, विघवाका विवाह 
अव अशास्त्रीय हे । 
पारस्करग्रह्मसूत्रमे लिखा हे; कि गुरुग्रदसे समा- 
वत्तनक वाद्‌ कुमारोका पाणिग्रहण करो । ऊन्याको हो 
कुमारी कहते हैं । अदत्ता कन्या हो कुमारी कहलाती हे । 
' ज्ञो एक वार दान कर दी गई, वह पुनः प्रदान नहीं की 
ज्ञा सकती । कुमारीदानको ही विवाह कहा जा सकता 
है। विवाहिताकां फिरसे दान विवाह कहला नहीं 
सकता । “अग्नमुपधाय क्‌ मार्य्याः पायि गहीयात्‌ बिषु- 
त्रिपृत्तरादिघु ।” (पारस्करगहयसूत्र) ` 
भक्षन्याशब्दार्थ: कथ्यते; 'कन्या कुमारी? इत्यमरः, 
'कन्यापद्स्याद्त्तस्त्रीमालचचनेन' इत्यादि दायभ्राय- 
रीकायां आचाय्येचूडामणिः । 'कन्यापदस्यापरिणीता- 
मात्रवचनात्‌? इति रघुनन्दनः । इत्यादि चचनेः कुमारीः 
नामेव परिणये चिवाद्दशब्दवाच्यत्व नत्तूढायां ।” मुने 
लिखा है, कि कन्या एक वार प्रदत्त और ददानि अर्थात्‌ 
दान भो एक वार होता है, यह दो वार नहीं होता । 
सम्पत्ति सज्जन द्वारा एक बार ही विभक्त होती है, इस 
तरह कन्याका दान भो एकवार हो होता है, द्वितीयवार 
नहो । 
सङ्द॑शो निपतति सत्कृतकन्याथ प्रदीयते । 
सङदाहुदर्दानीति त्रीययेताणि सतां सकत ॥ (मनु ९।४७) 
खुर्तरा इस वचनके अनुसार भी कन्याको एक वार 
दान कर चुकनेपर फिर उसको दान नहीं करना चाहिये | 
अतएव दुत्ताइन्याके खामोके सुत्योपरान्त उसका 
विवाह नहो' होता । और भी लिखादै-- 
“'युस्मे दद्यात्‌ पिता स्वेनात्‌ भ्राता बानुमते पितुः । 
तं भरभ घेत जीवन्तं संस्थितञ्च न ल्लंघयेत्‌ ॥ 
मङ्गढाथ स्वस्त्ययनं यज्ञस्तासां प्रजापतेः | 
प्रयुज्यते विवाहेष प्रदानः स्वाम्यकारणम्‌ ||” 


) ( मनु० ५१५१--१५५ ) 
पते भर्त्तरि खाध्य स्त्री ब्रह्मचय्ये* ब्यवस्थिता | 
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विधवा 


अपत्यक्षोमात्‌ यातु स्त्री भर्त्तारमतिबर्सते | 

सेह निन्दामवाप्नोति पतिकोकश्च हीयते ॥ 

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चायिस्प परिग्रहे । 

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचित्‌ भक्त पदिभ्यते ॥ 

पतिं हित्वा पञृष्ट' स्वसुतकृष्ट था निषेवते | 

निन्द्येव सा भवेल्क्नोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ 

( मनु ५।१६०--१६२३ ) 
[पता या भ्राताने जिसको दान किया है, साध्वी सञ्जो 

उसीकी कायमनोवाक्यसे ्रृश्रूषा करे । उसकी सत्यु हो 
ज्ञाने पर ब्रह्मचर्य्यका अवलम्बन कर दिन विताये' | इस 
त्रह्मचर्याके गुणसे चह पुत्रहीनो होनेसे भी सर्ग जायेगी । 
जो स्री सन्तानकी कामनासे खामीका अतिवत्तंन कर 


` व्यभिचारिणो दोतो है, वह इदलोकमें नि न्दित और पति- 


लोकसे बञ्चित धोती है। खामोके सिचा अन्यपुरुषस 
उत्पन्न पुल्लसे कोई भो धर्शकार्य नह्दी' होता | इस तरह 


“ के व्यभिचारसे उत्पन्न पुल शास्त्रके अलुसार पुल्न-पद्के 


योग्य नही । 

मचुने विशेषरूपसे कहा है--'न छ्वितीयश्च साध्वीनां 
कचित्‌ भत्त पद्श्यते! अतएव विधवा ख्रोका दूसरो बार 
पतिप्रदण विवाहपद्वाच्य नहो' । परपुरुषक उपभोग 


' द्वारा स्त्री संसारमें निन्दनीय होतो है और दूसरे जन्ममें 


म्ृगाळयोनिमें जन्म लेती है और तरह तरदके पापरोगों- 
से आक्रान्त हा कर अत्यन्त पीड़ा भाग करतो है। जे 
री कायमनोवाक्यसे संयत रद्द कर खामीकोा अतिक्रम 
नही करती, वद पतिलोक पाती हे । इससे विधवाशओं- 
का पुनः विवाह करना कदापि विधिसङ्गत नही 
दीर्धकाल तक ब्रह्मचर्य, कमण्डलु धारण, देषरसे 


: पुलोत्पांदन, दत्ताकन्याका दान और द्विज्ञातियोंका अस" 


वर्ण कन्याको पाणिग्रहण कळियुगमें निषिद्ध दै ।' अर्थात्‌ 
पहले ये सव प्रचलित थे । 'दत्ताकन्याका दान' इस अर्थासे 
बिधवाका विवाद नि.षद्ध बतलाया गया है । धमंशास्त्रमें 
ओर भी लिखा है, कि इस कलियुगमें दत्तक और औरस 
इन दो प्रकारके पुल्लोकी व्यवस्था है! इसके सिवा और 
जो पुत्र होते हैं, बह घर्मकार्यके अधिकारी न होंगे । 
विवाद पुत्रक लिये किया जाता हे । विवाहिता निधवाके 


5 उत्पन्न पानभ.वका पुनर्व ज़ब निषिद्ध हुआ, तव 


विघवापन-विधात्रायुस_ 


विधवाका विवाह भो निषिद्ध हौ । विधवासे उत्पन्न पुत्र 
जव पिता माताके धार्मिक कार्योंका अधिकारी नही', तव 
विवाहके प्रयोजनकी असिद्धिसे वह विवाह हो निषिद्ध 
समभना होगा । कश्यपने दत्ता और वाग्दत्ता दोनों 
तरहकी स्नरियोंके विवाहको निषिद्ध किया है। . 
वाग्द्ता अर्थात्‌ जिसके विवाहके लिये वात दे 
दी गई, मनोदत्ता, जिसके विवाहको वात मनमै मान लो 
गई दै; इतकौतुकमङ्गळा, जिसके हाथमें विवाहः 
सूल वांधा जञा चुका है; . उद्कस्पशिता अर्थात्‌ जिस- 
को दान दिया. ज्ञा चुका है; पाणिगुदीतिका- जिस-' 
का पाणिप्रहण-स'रुकार हो चुका हो अथच कुश- 
ख्डिका नहो' हुई है; अस्निपरिगता--ज्ञिसको कुश- 
ण्डिका हो चुकी हो। पुनभू प्रभवा, पुनभू'के गर्भमे 
जिसका जन्म हुआ हो, ये सव वर्ज्शित हैं अर्थात्‌ 
इनका दूसरा विवाह न हागा। यदि किया ज्ञाये ते 
पतिकुल दग्ध होता है। 
कश्यपने वाग्दत्ता और दत्ता दोनांका पुनर्विवाह 

निषेध किया है। सुतरां . इनके वचनाबुसार भी 

` विधवाका पुनविवाह निषिद्ध है। विशेष विवरण 'विवाहः 
शब्दमें देखो | 

विधवापत (हिं० पु०) विधवा होनेकी अवस्था, चह अवस्था 
जिसमें पतिके मरनेके कारण स्त्री पतिहोन हो जातो है, 
रंडापा, वेधव्य । 

विधवाबेदन ( सं० झछो० विधवाविवाह । 

विधवाश्रम ( सं० पु०) विधवाओंके रहनेका स्थान, बह 
स्थान जहां विधवाओंके पालन पोषण तथा शिक्षा आदि- 
का प्रबंध कियां ज्ञाता है। 

विधस_ ( सं० पु० ) ब्रह्मा । 

विघस (स'० क्लो० ) मधूच्छिष्ट, मोम । 

विधा ( स'० ख्री० ) वि-घा-क्विप्‌ । १ जळ, आप। 
२ विध देखो | : 

चिघातष्य ( स० लि ) १ विधेय, विधानके योग्य। 
२ कत्तेव्य, करने योग्य। ` 

घिधाता- भ्णु सुनिक पुत्रका नाम | मेरुकी कन्या नियति - 
से इनका विवाह हुआ था । विधाताके एक प्राण नामक 
'पुल्न था । फिर प्राणके वेदशिरा और कवि नामके दो 
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विधाता ( स० पु० ) विधातृ देखो। 

विधातु ( स'० पु० ) वि-धा-तृच्‌ | १ ब्रह्मा । (अमर) 

" २ विष्णु। ( भारत १३।१४६।६४ ) ३ महेश्वर । ४ काम- 
देव । ( मेदिनी ) ५ मद्रा । ( राजनि० ) ६ विधानकर्त्ता, 

` बनानेवाला । ७ दाता, देनेवाला । ८ सर्वसमर्थ । 
६ विहितकर्मानुष्टाता, बह जो शास्रविहित कर्मों का अनु- 
छान करते दों । १० निर्माता, वनानेचाला । ११ व्यवस्था 
करनेवाला, ठोक तरहसे लगानेवाळा । १२ सूष्टिकत्तां, 

` जगत्‌की रचना करनेवालां। इन अद्वितीय शक्तिसम्पन्न 
सृष्टिकत्ता जगदोश्वरकी मायामें सभो जोव फंसे हुए हैं । 

` चै सृश्कित्ताके अतिविचित्र कार्यकलाप देख उनका 
यथार्थ तत्त्वनिरूपण नहीं कर सकते और अध्रतिभकी 
तरह सवंदा पड़ रहते हैं, क्योंकि वे (जोव) देखते हैं, कि 


` इस जगतृप्रपश्चमें कहों तो तृणसे पर्वत (दावानिके द्वारा), 


कोरसे सिंहशादू ल, मशकसे गज, शिशुसे महावीर पुरुष 
तक विनष्ट दोता दे, कद्दों सूषिक मण्डुक आदि खाद्य, 


` मार्जार भुजङ्गादि खाद्कोंका विनाश करता है। कहाँ 


विरुद्ध धर्माबलस्बी अग्नि और जलको वाष्पके आकारमें 
परिणत कर उसकी निसूलता सम्पादन करता है तथा 
अंपने नाशय शुष्क तुणादि द्वारा खयं विनष्ट होता है । यदि 
विचार कर देखा जाय, तो इससे अधिक आश्चर्य और 
क्या दो सकता है, कि एक जहू सुनिने ही इस भूमण्डल- 
व्यापी सांत समुद्रोंका जळ पी लिया था | 
' १३ अधमं । (लि० ) १४ मेधावी, विद्वान्‌ । 
चिधातुका ( स० ख्री० ) विधायिका, विधान करनेवाला | 
विधातृभू ( स० पु०) विधातुत्रह्मणो भूरुतपत्तियस्य । 
१ नारद्सुनि । २मरीच आदि। 
विधात्वायुस्‌ ( स० पु० ) विधातुरायुजोंचितकालपरि- 
माण यस्मात्‌ , सूर्य क्रियां बिना वत्सरादि्ञानासम्भचा- 
देवास्य तथात्वम्‌। १ सूर्या, वह जिनसे विधाताकें 
' स्पष्ट पंदार्थाका जीवित काळ परिमित होता है। इनकी 
उद्यास्त क्रिया द्वारा ठेगोंके चत्सरादिका ज्ञान होता है 
तथा उससे जीवका आयुष्काळ निकाला जाता है, इसी 
कारण सूर्यका विधाल्नायुः नाम पड़ा दै। 
` २्रह्माको उमर |. चौद्द मन्वन्तर अथवा मनुष्य- 


“निक एक किकी ब्रह्माका पक दिन, मांतवीय तीन 


(उन 
सो कल्पका ४२० मन्वन्तरका ब्रह्मका एफ मास (३० 
दिन) । इसी-प्रकार ३६० कल्प, ५०४० मन्वन्तरका 
एक बर्ष (१२ मास) होता हे । ब्रह्माकी परमायु सौ संव- 
त्सर तक है, जिसमेंसे ५० वर्ष या आधा सप्तय बीत 
चुका । वत्तेमान ५१वां वर्ण और श्वेतवाराहकलप आरम्भ 
हो कर उसके ६ मन्वन्तर बीत गये हैं। अभो घेबखत 
मन्वन्तर चलता है | 

विधालो (स ० स्री०) बि-घा-तृख-ङीष । १ विधान करने 
वालो, बनानेवाली, रचनेवालो । २ व्यवस्था करनेवाली, 
प्रवन्ध करनेचाछी । ३ पिप्पली, पीपल । 

विधान ( सं० छ्वो०) विधा-ढ्युट। १ विधि, नियम | 
२ करण, निर्माण, रचना । ३ करिकवळ, उतना चारा 
जितना हाथो एक वार मु हमें डालता है, हाथोका प्रास । 
४ वेंदादिशास्त्र । (मनु १।३) ५ नारकाङ्गविशेष, नाटकमें 
बद स्थल जहां किसी वाक्य द्वारा एक -साथ सुख और 
दुःख प्रकट किया जाता है । ६ जनन, उत्पत्ति करना | 
७ भे रण, भेजना | ८ आज्ञाकरण, अनुमति दैना | ६ धन, 
सम्पत्ति । १० पूजा, अर्चान । ११ शलुताचरण, ह्वानि पहुं- 
चानेका दांवपेच। १२ ग्रहण, लेना । १३ उपार न, 
हाशिळ । १४ विषम । १५ अनुभव । १६ उपाय, ढंग, 
तरकीब | १७ विन्यास, किसो कार्यका आयोजन, कामका 
होना या चलना | न 

विधानक (सं० झो०) १ व्यथा, क्लेश, यातना । २ विधि, 
विधान | (ति०)३ विधानवेत्ता, विधि या रीति 
ज्ञाननेचाला । | 

विधानग (स' ० पु०) विधान गायतीति गै-ठक । पण्डित, 
विद्वान्‌ । 

विधानश्च ( स'० पु० ) विधानं जानातीति विधान्‌ ज्ञा-क | 
१ पण्डित, विद्वान्‌ । ( लि०) २ विधानचेत्ता, विधि या 
रोति ज्ञाननेवाला । | 

चिधानशाञ (स ० क्को०) व्यवस्था शास्न, व्यवद्दारशास्र, 
आईन । 

विधानसं दिता ( सं० स्री० ) विधानशास्त्र | 

विधानसप्तमी ( स० ख्री० ) माघशुक्कासप्तमी । 


॥ 


विधान--विधानसप्तम्रोत्रत 


आरम्भ कर पौषमासको शुक्लासप्तमो पर्यान्त प्रति मासको 
सप्तमी तिथिमें करना होता है। इस व्रतमे सूर्यपूजा 
और सूर्ास्तवका पाठ करना कत्तंव्य है। यह व्रत कर- 
नेसे रोग नष्ट होता है तथा संपत्ति ळाभ होतो हे । यह 
नत मुख्य चान्द्‌ मासको शुक्तासप्म्ती तिथिमें करनेका 
विधान है । 

इस व्रतक्रा विधान इस प्रकार लिखा है। व्रतके 
पूव दिन संयत हो कर रहना होता है। घतके द्नि 
सवेरे प्रातःछृत्यादि करके खस्तिवाचन और सङ्कढप करे २ 
“ओं कर्तोव्येऽस्मिनुबिधानसञ्तमीबतकर्मणि ओं पुण्याहं 
मवन्तोऽधिन्रवन्तु ओं पुण्याहं” इत्यादि ३ बार पाठ 
करे । इसके वाद खस्ति और ऋद्धि तथा 'सूर्या सोमः! 
इत्यादि मन्लका पाठ कर सङ्कुरप करना द्वोता है । जैसे-- 

“बिष्णुरोम्‌ तत्‌सदोमद्य माघे मासि शुक्ले पक्षे 
सप्तम्यान्तिथावारभ्य पौषस्य शुक्ला, सप्तमी' यावत्‌ प्रति- 
मासीय, शुक्कसप्तम्यां अमुकगोत्र थोगयुकदेवशर्मा 
आरोग्यसम्पतकामः अभीए्तत्ततृफ़ळधरा्तिकामो वा 
विधानसप्तमोत्रतमहं क रिष्ये ।” 

इस प्रकार सङ्कदप करके वेदानुसार सूक्त पाठ 
करे। पोछे शालग्रामशिला चा घरस्थापनादि करके 
सामान्यार्थ और आसनशुद्धि आदि करके गणेश, [शवादि 
पञ्चदेदता, आदित्यादि नवप्रह और इन्द्रादि दशदिक- 
पालको पूजा करनी होतो है । इसके वाद षोडशोपचार: 
से भगवान्‌ सूर्थादेवकों पूजा करके उनका स्तव पाठ 
करे । प्रति मासकी शुक्लांसप्तमी तिथिमें इसी नियमसे 
पूजा करनी होतो है। किन्तु प्रत्येक मासमें सड्डुढप 
नदी करना होता। प्रथम मासके सड्डुढपसे ही सभो 
मासोंका काम चला जाता हे ।. 

यह व्रत करके वारदो महोनेमें वारह नियम पालन 
करने होते हैं। यथा- (१) माघमासमें अकवनके पत्तों 
का सिर्फ अकुर खाना होता है। (२) फाल्युनसासमें 
जमीन पर गिरनेसे पहले ही जौ भर पोली गायका गोवर 
खानेका नियम है। ( ३ ) चैत्रमासमें एक मरिचभक्षण, 
(४) जैशा खमासमें थोड़ा जळ, (५) ज्यैष्ठमासमें पके 


विधानसप्तमीव्रत (स० छो०) सप्तमो त्थिमें कर्तव्य ननः, गकि 0 होली) कामात, ( ६) आषाढ़मासमें यव- 
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विशेष। ग्रह ब्रत माघ मासको शुक्लासतमी तियिसे 


परिमित कुशमूछ, (७) श्रावणमासमे अपराहुकाळको 


विधानिका-विधि 


अढप हविष्यान्न, (८ ) भाद्रमासमें शुद्ध उपवास, (६) 
आश्विनमासमें २॥ प्रदरके समय सिर्फ एक वार मयूर- 
का अण्ड परिमित हृविष्यान्त, (१०) कार्चिकमासमे 
अर्ध प्रसुति मात्र कपिला दुग्ध, (११) अमग्रहायणमासमें 
पूर्वास्य हो कर वायुभक्षण, ( ११) पौषमासमें अति 
अल्प गव्यघृत भोजन । वारहों महोनेकी सप्तमोतिथिमें 
इसो प्रकार भोजन करनेका नियम है। 
व्रत शेष हो जाने पर ब्राह्मण-भोजन और यथा- 
विधान ब्रतप्रतिष्ठा करना आवश्यक हैं। पीछे दक्षि- 
णान्त और अछिद्रावधारण करे | यह व्रत करनेसे सभी 
रोगोंसे सुक्तिळाभ किया जाता है, तथा परळोकमें | 
सम्पढु प्राप्त होतो है। ( कृतयतत्त्व ) 
विधानिका ( स'० स्री० ) बृहतो । 
विधायक ( सं० ल्ि० ) वि-धा-ण्डुलू्‌ । १ विधानकर्त्ता, 
कार्य करनेचाळा । २ निर्माता, बनानैवाल/ । ३ व्यवस्था 
करनेवाला, प्रबन्ध करनेवाला 1 8 जनक, उत्पादऊ। 
५ कारक, करनेवाला । 
विधायिन्‌ ( सं० लि० ) वि-घा-णिनि । विधानक्र्ता | 
बिधार ( स'० पु० ) विधायक, वद्द जो धारण करता दो | 
विघारण ( सं० छो० ) वि-घु-णिच-ल्युट्‌ । १ विशेष रूपसे 
धारण करना । ( लि०) २ धारक, धारण करनेवाला | 
विधारय ( सं० लि०) विविधघारणकारो | 
( शुक्सयजुः १७।८२ भाष्य ) 


विधारयितव्य ( स'० त्रि०) विशेषरूपसे धारण करनेके | 


योग्य। ( प्रश्नोपनि० ४५ ) 
विधारयितृ ( सं० त्रि० ) विधार्त्ता। ( निरुक्त १२१४ ) 
विधारा ( हि० पु० ) दक्षिण-भारतमें वहुतायतसे होने- 
बालो एक प्रकाररी छता। इसका भाड़ बहुत बड़ा 
और इसकी शाखाए' बहुत घनी होतो हैं । इसको 
डालियों पर गुलावके-से कांटे होते हैं। इक्षके पत्ते तोन 
अ गुरू लम्बे अएडाकार और नोकदार द्वोते है । डालियों- 
के सिरे पर चमकदार पीले फूलोंका गुच्छा होता है। 
चेदुयकर्में इसे गरम, मधुर, मेघाजनक, आग्निप्रदी पक, 
घातुवद्ध क और पुष्टिदायक माना है । उपदंश, प्रमेह, 


क्षय, वातरक्त आदिमें इसे औषधको भांति व्यवद्दारमें ` 
00-0. Jangamwadi Math ०।ऽअगद्पआलः्रेफके>व्स्थाभमें विसर्गं होया” तो ज्ञानना 


लाते है! 
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विधारिन्‌ ( स० लि०) बिघारणशोळ, धारण करने- 


चाळा | 


विधावन ( स'० क्लो० ) वि-घाव-ल्युर्‌ । १ पश्चाद्धाचन, 


पीछे पीछे दौड़ना । २ निम्नाभिमुल गमन, नोचेको 
ओर ज्ञाना । 


विधि ( स० पु०) विधति बिद्धाति बिश्वमिति विध 


बिधाने विध इन्‌ (इगुपधात्‌ कित्‌ | उण ४1११९) १ ब्रह्मा । 
विघोयेते सुखदुःखे अनेनेति बि धा-कि (उपसगे घोः कि; | 
पा ३।३।३२) २ वह जिसके द्वारा सुलदुःखड़ा विधान 
दोता दै; भाग्य, अट्ट, तकदोर । ३ क्रम, प्रणाळो, 
ढंग। ४ किसो शास्त्र या ग्रन्यमें लिखी हुई व्यवस्था, . 
शास्त्रोक्त विधान। ५ काळ, समय] ६ विधान, 
व्यवस्था | ७ प्रकार, किस्म । ८ नियोग । & विष्णु । 
१० कर्म । ११ गजम्रास, हाथीका चारा। १२ चैद्य 
१३. अप्रा्ततिषयका प्रापक, छः प्रकारके सूत्रळक्षणोंमेंसे 
पक। व्याकरण तथा स्मृति, श्रुति आदि घर्मशास्रो- 
में कुछ विधियोंका उढळेख है।. उन सव विधियोंक 
अनुवत्ती हो. कर उन शाखत्रोंका ब्यबद्दार करना 
होता है।. नीचे व्याकरणको कुछ स्थूल विधियां 
दिखलाई जातो है,जो सव सूत्र अप्रा्त विषय- 
के प्रापक दोते दै अथात्‌ जिस जिस. सूल्में किसो बर्ण 
की उत्पत्ति वा नाश होता है तथा जिसमें सन्धि, समास 
वां किसी चर्णोत्पत्तिका निषेध रहता है, घे छ; प्रकारके 
सूललक्षणोंके अन्तर्गत विधिलक्षणयुक्त सूत्र हैं। जैसे-- 
“द्धि अत” इस प्रकार सन्निवेश दोने होसे इकारको 
जगह 'य' नहों दो सकता, लेकिन यदि कहा जाय, कि 
“खरवर्णके पीछे रहनेछ इकारको जगह 'य' होगा” तसो 
हो सकता है। इसलिये यदी अनुशासन अप्राप्त जिषय- 
कां प्रापक हुआ । एक जगद दे! सूल्षोंकी प्राप्त रहनेसे 
जिलका कार्या बलवान होगा, ब्दी नियम विधियुक्त सूत्र 
दै अर्थात्‌ प्रासिसत्तामे जो विधि है, उसीका नाम 
नियम है। सु ( सुप्‌ ) विभक्ति पोछे रदनेसे एक साधा- 
रण सूतके वल पर ही तत्पूथबत्तों सभी रेफ स्थानमें 
विसर्ग हो सकता है । इस दिसाबसे यदि ऐसा विधान 
रदे कि, “सुपूके पीछे रहनेसे 'स', 'ब' और 'न' की 
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चाहिये, कि विभक्तिका 'सु' पीछे ९हनेसे उसके पूर्व 
वत्तों 'स', 'ष° और 'न' को जगह जात रेफ भिन्न 
किसो दूसरे रेफ स्थानमै ( साधारण सूत्रके वल पर ) 
विसर्ग नही' होगा । जैसे,--दृबिस-खु = हविःखु, धनुस- 
सु = धनुःख, सज्ञुप-सु = सज्ञ/छु, अहन्‌ सु अहःसु, 
किन्तु 'स' 'ब' ओर 'न' को जगह जात रेफ नही' होनेके 
कारण चतुर्‌-खु= चतुषु इत्यादि स्थलोंमें प्राप्ति रद्द 
कर भी ( इस नियम सूलके प्राधान्यवशतः ) विसर्ग 
नहो' होगा । एकका धर्म दूसरेमें आरोप करनेका नाम 
अतिदेशविधि है ; जैसे,-तिङ (तिप्‌ , तस, झि आदि) 
प्रत्ययके पीछे 'इण' घातुके सम्वन्धमें सूल होनेके कारण 
अन्तमें कहा गयां कि, 'इण' धातुके समान “इक” घातु 
जाननो द्दोगो अर्थात्‌ वरात 'इण' धातुका तिङन्तपद्‌ जिस 
-जिल सूलमें सिद्ध तथा जिस जिस आकारका झगा 
'इक' धातुका तिङन्तपद भी उसो उसो सूत्रमें सिद्ध 
तथा उसी उसी आकारका होगा । उदाहरण,-इण्‌ = इ- 
दिप्‌ (लुङ) == अगात्‌ ; इक्‌ = इ-दिप्‌ (लुङ.) = अगात्‌ । 
शब्दाध्यायमें कहा गया “खरादिधिभक्तिके पीछे रहनेसे 
सत्री और स्र, शब्दके धातुको तरह कार्यी होगा” अर्थात्‌ 
बरात दी गई कि स्वरादि विभक्तिके पीछे रहनेसे 'श्री' 
'भू' आदि घातुप्रकतिक दोघे ईकार और दीर्घ ऊकारान्त 
स्रीलिङ्ग शब्दको तरह यथांक्रप खी ओर भू शब्दका 
पद्‌ सिद्ध करेगा । उदाहरण श्री-ओ=श्रियौ। 
स्त्री-ओ = स्त्रियों, यहां दोनों इकारके स्थानमै इय्‌? हुआ | 
भू-और-भुवो, भ्रम =अ्र.वौ; दोनों स्थलमै दीर्घ 
ऊक्ारकी जगद “अव”. अर्थात्‌ एक ही तरहका कार्य 
हुआ। विशेष विवरण अतिदेश शब्दमें देखो । 
घेयाकरणके मतसे परवत्तो सूत्रमें पूर्वसूत्रस्थ पदों 
था किसी किसी पदका उख न रहने पर भी अर्थ- 
विवृतिकालमें उसका उल्लेख किया जाता है, इसे अघि- 
कारविधि कहते हैं। यइ सिंह्यावलोकित, मण्डुकप्लुत 
ओर गड्ढजास्लोतके मेदसे तीन प्रकारका है। सिंदावलोकित 
(सिंहको दृष्टिकी तरद) अर्थात्‌ १म सूत्रमे,--"अकारके 
बाद आकार रहनेसे उसका दीर्घ होगा” यही कह कर रय 
सूलमें सिफ "इकारको गुण”, इयमें "पकारकी वृद्धि! 


रहने पर समझना दोगा, कि प्रथससे चतुथं सूत्र पर्यन्त 
दोघ, गुण, वृद्धि, इनादेश जितने कार्थ होंगे, वे सभी 
अकारके उत्तर आधे'गे । इस सङ्कतका साधारण नाम 
अधिकारविधि है; इसके वाद ५म सूलमें यदि कहा. जाय 
कि, "इकारके वाद अकार रहनेसे उस इकारकी जगइ 'य' 
होगा” तो वह अधिकार सिंदृद्ृष्टिकी तरह पक छक्षयमें 
बहुत दूर जा कर रुक जाता है, इसी कारण चेयाकरणोंमें 
उसका नाम “सिंहावलोकित” रखा हे । जहां शम 
सूलमें,_"अकारके उत्तर टा रहनेसे उसको जगह इन 
होगा”, २यमें “क्र' र और ध कारके वाद्‌ “न? ण'.होया, 
श्यमें “भ”के . पीछे रहने पर आकार होगा” ( अर्थात्‌ 
जिसके उत्तर 'भ' रहेगा उसके स्थानमें आकार होया ) 
इस प्रकार दिखाई देनेसे चह अधिकारविधि “मण्डूक 
प्डुति” कहळाती हे; क्योंकि बह मेहुककी छछांगक्ी 
तरह बहुत दूर नहो ज्ञा सका । फिर शब्दाध्यायके शम 
सूलमें “शब्दके उत्तर प्रत्यय होगा” ऐसा उल्लेख कर श्य 
सूल्लसे छे कर वह शब्दाध्याय समाप्त होनेके वाद ततुपर- 


` चत्तो तद्धिताध्यायके शेष पर्यान्त यथासम्भव सौ चा 


सौसे अधिक सूलोंमें जितने प्रत्यय होंगे, ब्द प्रत्येक 
सूत्रमे 'शब्दके उत्तर” इस वातका उल्लेख .नही' रहने पर 
भी, शब्दके उत्तर ही दोगा, घालु आदिका उत्तर नहीं 


होगा । यदद अधिकारविधि गड्जाल्लोतकी तरह उत्पत्ति | 


स्थानसे बेरोकटोक सागरसङ्गम पर्डान्त अर्थात्‌ यहां 
प्रकरणके शेष तक अप्रतिहतभावमें प्रवल रहनेके कारण 
चेयाकरणोंके निकर यह गङ्गाज्ोत समका जाता है। 
वैयाकरणोंने इसके सिवा संज्ञा और परिभाषा नामक दो 
और सडू तोंको वतला कर सूत्रसंस्थापन किया है । 
संज्ञा अर्थात्‌ नाम, जैसे-ध्याकरणके सिवा इसका अन्य 
शास्त्रमे व्यवहार नहो होता, व्याकरणमें व्यवहार 
करनेका तात्पर्य है, सिफ ग्रन्थ संक्षेपके लिये ; क्‍योंकि 


( अच्‌ शब्दका प्रतिपाद्य ) "अ आ इई उऊ ऋ ऋ . ल. 


र प ऐ ओ ओ” पोछे रहनेसे 'ए' की जगह 'अप” 
न दोनेके कारण अचके पीछे रहनेसे 'ए' की जगह 'अय' 
होता दै। ऐसा कहनेसे हो संक्षेप हुआ । व्याकरण- 
सूलके परस्पर विरोधभज्ञत और प्रन्धके संक्षेपके लिये 


थमे 'रा-की जगद इन” इत्यादि प्रकीरस' सू विद (०६ दाने 8“ विधिका निदेश किया. है। 


बिधि 
| कार्यो'का सम्भव दो, ता जे पूर्ववत्ती है उसे अन्तरङ्ग- 


जैसे १म सूत्रमें “अचके पीछे रहनेसे 'ए? को जगह 'अय' 
.दोगा” ऐसा कह कर ४र्थ सूत्रमे “पकारके वाद अकार 
रदनेसे उस अ कारका छोप होगा” कहनेसे, वस्तुतः 
कार्यास्थलमें दोनों सूत्रोंका पररुपर बिरोध उपस्थित होता 
«। क्योंकि “हरे-- अव” यहाँ पर अच वा खरवर्ण 
पोछे और उसके पहले पकार रहनेसे १म सूत्ञको प्राप्ति 
तथा अकारके पीछे अक्कार' रहनेसे $थ सूलकी प्राप्त 
हुई है; वाह्यतः यहां हुढ़तासे ही दोनों सूत्रों की प्राप्ति 
देखी जाती है; किन्तुं आचार्यने इन दोनो' खूत्रो'में ऐसा 
कुछ भी न कहां, कि उससे देनेंमें कोई एक बलवान्‌ 
सकता है! ऐसे विरोधस्थलमे हो परिभाषातरि।धेकी 
जरूरत पड़ती है। इसको मोमांसाके लिये-"तुल्यवल- 
त्रिरोधे परं कार्या” अर्थात्‌ ध्याकरणके सम्बन्धमे "दा 
सूर्लोका बल समान दिखाई देनेसे परवत्तो सुत्र ही कार्थ- 
कारी होगा” तथा'“सामान्यबिशेषयोर्विशेषयिधिरबंळचान' 
अर्थात्‌ “वहुतसे घिषयोकी अपेक्षा थोड विषयकी 
विधि हो बलवान्‌ होगी” इन दोनों. परिभाषा- 


विधिके व्यवद्वार होनेसे . परवत्तो सूत्र अर्थात्‌ |. 


विशेषविधिका “कार्या ही बलवान होगा | पर- 
` चत्तो सूत्रमें विशेषता यह है, कि उसमें विषये|का 
उल्लेख है; क्योंकि पूर्डावत्तो' सूत्रमें समस्त खरबर्ण 
पीछे रदनेका विषय और परबत्तांसूल्ममें सिफ एक खर- 
वर्ण पीछे रहनेका विषय दै ।:फिर इस सम्बन्धमें न्याय हैं, 
कि, “अल्पतरबिषयत्व' विशेषत्वः वहुतरविषयत्व' 
सामान्यत्व” अर्थात्‌ जहाँ कम विषयोंका निर्देश है, 
वहां विशेष और जहां अनेक विषयोंका निर्देश है, वहां 
सामान्यविधि जाननी होगी । ध्याकरणमें ऐसो कितनी 
परिभाषाविधियोंका व्यवहार है जिनमेंसे अन्तरङ्ग, वहि- 
रङ्ग, सावकाश, निरवकाश, आगम, आदेश, लोप और 
खरादेशविधि सवदा प्रयोजनोय हे | 

प्रकृति अर्थात्‌ शब्द वा धातुका आश्रय करके गुण, 
बृद्धि, लोप, आगम आदि जो सब कार्य होते हे, उच्दे' 
अन्तरङ्ग तथा प्रत्ययक्ना आश्रय छे कर जो सब कार्य 
` होते हैं, उन्हे' वहिरङ्गविधि कहते हैं । इन दोनोंका 
विरोध होनेसे अन्तरङ्गविधि .बळवान्‌ होगोः । . एक 
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तर विधि कहते हैं तथा चहदी विधि वलवान्‌ होतो द्दै। 
जैसे ऋ-अ ( लिए्‌ शम पु० १व० )-ऋ अ अ=अ ऊ-अ 
अभी 'अ' और 'ऋ! इन दो प्रकृतियोंमें पहलीकी जगह 
“आर” और दूसरोकी जंगद रकार दोनेका सम्भव है, इस 
कारणं इस अन्तरङ्गतर 'विधिवळसे पूर्ववत्तों अकारको 
जगद 'आर! हो होगा। जिस विधिका विषय पळे और 
पीछे देनो ही. जगद है, उसे सावकाश और जिसका 
विषय केवल पहले दै, पीछे नहीं, उसे निरवकाश विधि 
कहते हैं। जिस विधिके अनुसार कोई वर्ण प्रकृति वा 
प्रत्ययको नष्ट न करके उत्पन्न होता है, उसे आगम तथा 
ज्ञा वर्ण दे।नेंका उपघातो हा कर उत्पन्न होता हैं, उसे 
आदेश कहते हैं । इन देनेमिं आगमविधि वळवान. दै । 
सभी 'प्रकारकी -बिधियोंमें लापविधि दी: बलवान्‌ है । 
किन्तु लोप और स्वरांदेश (स्वर वर्णका आदेश ) इन 
'दनों विधियोंकी प्रांसिके सम्बन्धे यदि फिर विरोध 
दो, ते वदां. खरांदेशंविधि ` ही बलवान्‌ होगोः। 
इसके सिवा सर्वदा प्रचलित उत्सर्ग और अपवाद - 
नामकी दो विधियां है॥ थे एक तरहसे सामान्य और 
विशेष विधिको नामान्तर माल्लःहै । अर्थात्‌ “सामान्य 
विधिरुत्सरगः” . “विशेषविधिरपवाद।” -सामान्य विधि 
उत्सर्ग और विशेषःविधि अपधाद्‌-कहळातो है। 
पूर्णमीमांसा नामक जैमिनिसूलके व्याख्याकर्त्ता गुरु 

और प्रभाकरने!विधिके -सम्बन्धमें व्याकरणघरित 'प्रत्य- 
यादिका विषय इस प्रकार कहा है। भट्टका कहना है, कि 
विधिलिडू,छोट_ और 'तव्यादि 'प्रत्ययका अर्थ हे तथा 
उसका दूसरा,नाम 'भावना है। अतपव शाब्दी भावना 
और विधि दोनों पक है । “प्रभाकर और शुरु कहते हैं, 
कि विधिघरित 'प्रत्ययमात्र .दी 'निधोगवाची है, इस- 
लिये नियोगका-हो: दूसराःनामःविधि है#। 


I mC LO UT 
* महामहोपाध्याय क॑ यटनेःभी पाणिनिके “बिधिनिमन्त्रणा - 


मन्त्रणाधिष्ट' संप्रश्न प्रार्थनेषु ज्षिङ” :। (पा ३।३।१६३२ ) 
“इस -सुत्रके महामाष्यकी व्याख्यामें विधि:शब्दका नियोजन अर्थात्‌ 
' नियोग ऐसा अर्थ क्षगाया दै माष्यकारने/क्षिखा है, `“विघ्य- 


'प्रकृतिको हो आश्रय करके 'यदि इसप्रकार, प्रताप को 0० डीडछम्रो ४) को विशेष/०१९१/४ वि घिनाम प्रेषणम्‌” /अधीष्ट' .नाम 
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५खर्गकामो यजेत” यह एक विधि है। यहद विधि 
अथां विद्वान और समर्थ धोतृपुरुषोंकी यागकरणक और 
खर्गफलक भावनामें ( उत्पादन विशेष ) प्रशृत्ति उत्पन्न 
करतो हैं धर्थात्‌ उसको सर्गजनक यागाचुष्ठानमें नियुक्त 
करतो है । जो जे! खर्गाथो अथच अधिकारी हैं घे सव 
याग करे तथा अपनेमें खर्ग्ननक अपूवे ( पुण्यविशेष ) 
उत्पादन कर । लक्षणका निष्कर्ष यह है, कि जो वाकय 
कामोपुरुषक्रो काम्यफल छाभका उपाय बतळा कर उसमें 
“उसकी आचुष्ठानिक प्रवृत्ति पैदा करता है, वढी वाक्य 
विधि हैं । , 
वाक्य वा ्रदमात हो घातु और प्रत्यय इन दोनोंके 
योगसे निष्पन्न होता. है। वाक्य वा पढ्के एक देशमें 


सतकारपूविका व्यापारणा” | अने भाष्यकारधुत उक्त पाठ- 
की (ऐसी ध्याख्या की है,--“विंध्यघीश्योरिति | उभयोरपि 
नियोगरूपत्वादिति पूश्न; | पेषणमिति-भत्यादे; कस्याञ्चित्‌ क्रियाय, 


नियोजनमित्यथं। । अधीष्टः नामेति गुर्वादेस्तु पूज्यस्य ब्यापा- ! 


रणामधीष्टमितूयं्थः। पपश्चार्थ न्यायब्युत्पांदना् वा अर्थ ' 
मेदमाअित्य'मेदैनोपादानं बिधिनिमन्त्रणादोनां कृतम्‌ | विधिः 
रुपता हि सव त्रान्वयिनी विद्यते 1” दोनों जगह एक ही निंयोग- | 
रूप ब्यापार होने पर भी विधि और अघीष्टमें मेद यह है, कि . 
विधि प्रेषण अर्थात्‌ भृत्यादिको किसी कार्थमें नियोग करना । | 
'जेसे--“भवान्‌ आमं गच्छेत्‌? त्‌ या तुम आममें जायेगा या 


जाओगे। पूजनीय व्यक्तियोंके सत्कार करनेका नाम अधीष्ट | 


दै। जसे “भवान पुत्रमध्यापयेत्‌” आप मेरे पुत्रको पढावे' । इन 


' दोनो' ही जगह नियोग समका जाता है, किन्तु पहलले असतूकार | 
और पीछे सत्कार पूर्वक, बस सिर्फ इतना ही प्रभेद है । अथः. | 


. प्रपञ्च ( विस्तृति ) अथवा नाना प्रकारकी न्यायब्युतूपत्तिके क्षिये 
- ही आंचायेने भूख सुत्रमे विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण आदिका भेद 
बतलाया है। फन्नतः एक नियोगरूप विधि ही सर्वत्र अन्वित 
रहेगी अर्थात्‌ विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट आदि सभी 
जगह साघारणत;.एक नियोगाथ ही समझा जायेगा | क्योकि 
“इष्ट भवान मुङ्लीत” आप यहां भोजन करे, “भवानिहासीत ! 
आप यहां बैठे,, इत्यादि: यथाक्रम निमन्त्रण और आमन्त्रणके 
“स्थानमें भी प्राय; एक .नियोगकी छोड़ और कुछ भी नहीं देखा 


'जा लिङादि प्रत्यय योजित रद्दता है, वदद प्रत्ययको मुख्य 


अथभावना अथवा नियोग है। भावना शब्दका अर्थ 


: उत्पादना है अर्थात्‌ .यह कुछ उत्पादन करनेमें प्रबृत्ति 


कराती है। भावना शाब्दो और आर्थोके भेदसे दो प्रकार- 
को है। “यजेत” इस वाक्यके पकदेशमें जो लिङ्ग प्रत्यय 
है, [ यज्‌-मते ( लिङ, ) ] उसका अर्थ है भावना । अत- 
पव “यज्ञेत = भावयेत्‌” अर्थात्‌ उत्पन्न करेगा।. यहः 
भावना आंथों है अर्थात्‌ प्रत्ययार्थ लभ्य है। इसके वाद्‌ 


. कि! केन'"कर्थ' अर्थात्‌ क्या, किससे ? किस प्रकार 


इस प्रकारकी आंकाडक्षा वा प्रश्न उठने पर ततपुरणार्थ 
"र्गः, यागेन, अग्न्याघानाद्सिः” स्वर्गको यागके द्वारा 
इन सब पदोंके साथ अन्वित दो कर समस्त वाक्य एक 
विधि समभा ज्ञाता है। Sd 

लिडूयुक्त लौकिक वाक्य खुन कर भी ऐेसो प्रतीति 
दोती है, कि यह व्यक्ति मुझे इस वाक्यसे अलुक विषयमे 
प्रवृत्त दोनेके लिये. कहता है और मैं अमुक कार्यमें प्रवृत्त 
होता हु, यही इसका अभिप्रेत दै। वक्ताका अभिप्राय 
तदुक्त निधित्राक्यर्थ लिङादि प्रत्ययका बोध्य है । अत- 
पव वह वक्त गामो है। फिर अपौरुषेय चेदवाकयमें बह 
शब्द्गामो है, अर्थात्‌ लिङादि शब्द ही उस श्रोताको बतला 
देता दे। यह शब्द्‌ गमिता होनेके कारण शाब्दी भावना 
नामसे प्रसिद्ध दै । "“खास्थ्यकारो प्रातश्नमण करे” 
यह एक लौकिक विधिवाक्य है। यह वाक्य सुननेसे दो 
प्रकारका बोध होता हे, पक प्रातश्च मण खास्थ्यळाभ- 
का उपाय जो दम छोगोंका कत्तव्य है और दूसरा वक्ताका 
अभिप्राय-मैं प्रातश्न मण कर सुस्थ ह' । ऐसी दशामें 
वाक्य बे दिक. दोनेसे कदा जाता है, कि प्रथम वोध अर्थ 
और द्वितोय बोध शाब्दी है। 

सूळ बात यह है, कि विधिका लक्षण ज्ञो जिस 
प्रकारसे क्यों न करें, सभी जगह -अप्रा्ताथं विषयमें 
प्रवर्तनका भाव दिखाई देगा, क्योकि सभी ख्थानोंमें 
विधिका आकार है, “कुर्यात्‌' 'क्रियेत' 'कर्तष्य इत्यादि 


-रूप। Re 
मीमां सादशनकार जैमिनिके मतसे वेद्‌-विधि, अथ- ` 


वाद, मन्त्र और नामधेय इन चार भागोंमें विभक्त है। 


जाता । . 2१०20 80 र | 600. Jangamwadi Math वर्शनकारकी  पूर्शभीमांसा नामक सूत्र के व्याख्या- 


बिधि 


कर्ता गुरु, भट्ट और प्रभाकर इन तीन आचाय्यों'ने अपने 
“चोदनालक्षणो5थॉघर्ः” इस सूल्लोक्त शब्दके बदलेमें 
विधि शब्दका व्यवहार और निम्नलिखित प्रकारसे 
उसका अर्था तथा स्थलनिर्देश किया है | | 
वाक्य ; इसका दूसरा नाम है विधि और नियोग | 
विधियोंके लक्षण और प्रकारभेद्‌ इस प्रकार हैं,-- 
` - प्रधान विधि--“खतः फल्हेतुक्रियाबाधकः एघान- 
विधिः” ज्ञो विधि आपसे द्वी क्रिया और उसके फलका 
वोध कराती है अर्थात्‌ ज्ञा खयं फळजनक है, बहो प्रधान 
विधि है। जैसे, "यजेत खर्गकामः” स्वर्गकामी हो कर 
याग करे। अपूव, नियम और परिसंख्यामेद्से प्रधान विधि 
तोन प्रकारकी है | 'अत्यन्ताप्राप्ती अपूर्वविधिः जहाँ 
विधि विहित कर्म किसी तरह निषिद्ध नदी होता वहां 
अपूर्वाविधि ज्ञाननो होगो । जैसे "अहरह सन्ध्याजुपा- 
सीत” दैनन्दिन सन्ध्याकी उपासना करै; यहु उक्ति शास्त्र, 
इच्छा और न्यायसङ्गत है तथा किसी भी रुथानमें इस 
विधिका व्यतिक्रम नहों देखा जाता अर्थात्‌ यह नियत 
कर्तव्य है। “पक्षतो5प्राप्ती नियमविधिः” कारणबशतः 
शास्र वा इच्छा आदिको अप्राप्ति दोनेसे उसको नियम 
विधि कहते हैं। जैसे, "ऋतौ भार्य्यामुपेया त्‌” ऋतु - 
काळें भार्यामिगमन करे; यहां शास्त्रतः नियत विधान 
रहने एर भी कदाचित्‌ इच्छाभाववशतः विहित कार्यही - 
अप्रासि हो सकतो है। किन्तु वदद दोषावह नहीं है, 
क्योंकि उक्त प्रकारसे पक पक्षमें विधिका विपर्य्यय होता 
हे, इसीलिये वह नियमविधिमें गिना गया है । "विधे. 
तत्प्रतिपक्षयो; प्राप्तौ परिसंख्याविधिः” जो शास्जतः तथा 
'अनुरागवशतः मिळता है, ब्द परिसंख्या विधि है जेल 
'प्रोक्षितं मांसं सुञ्जोत' प्रोक्षित (यज्ञोय मन्त्र द्वारा संस्कृत) 
मांस भाजन करे, यहां पर प्रोक्षित मांस भक्षणकी प्रवृत्ति 
शारत्रतः तथा स्वभावतः मांसमें अयुरक्त रहने होसे हुआ 
करती हैं। [ 


अङ्गविधि,-"अङ्गविधिर्तु स्वतः फलहेतुक्रियायां : 


कथमित्याकाडक्षायां बिधायकः” | जिस विधिमें किस | 
कारण क्रिया को जातो है यह ज्ञाननेके लिये आपे आप ' 


आकाङक्षा होतो है उसको अङ्गविधि कहसे हैं । य अङ्ग- 
विधि काल, देश और कर्ताको बोशकमसाह्न-प्ै।००इस/ 


| 
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कारण यह अनियत है; “अङ्गविधिस्तु कालदेशकर्तादि- 
वोघकतया अनियत एव” । कहनेका तात्पर्यं यह कि अङ्ग 
दिधिमात्र दी प्रधान विधिकी उपकारक अर्थात्‌, सूलकमं- 
को सहायक दै । जैसे अन्निहोत्र यज्ञमें "बोहिमियेजेत” 
त्रोहि द्वारा याग करे, “दध्ना जुद्दोति” दधि द्वारा होम 
करे, इत्यादि । अवान्तर क्रियाये' अङ्गयाग या अङ्गविधि 
दे। अङ्गविधि भी प्रधान विधिकी.तरह अपूर्व, नियम 
और परिसंख्या भेदसे तीन प्रकारको है। क्रमशः उदा- 
दरण, "शारदीय पूजायामष्टम्यासुपबसेत्‌?” महाष्टमोर्मे उप- 
वास करे, यह दुर्गापूज्ञाका अङ्ग होनेके कारण अङ्गचिधि - 
है तथा यह पतदन्प्रशास्न है, अपनो इच्छा अथवा न्याया- 
चुसार किसी मतसे निषिद्ध नहीं हो सकता, अतप 
अवश्य कर्राव्यके कारण अपूर्यविधि है। “आड युञ्जीत 
पितृसेषितम्‌” ध्राद्धशेष भोजन करे, यहां पर भ्राद्धशेष . 
मोजनके सम्बन्धमें इच्छांचुसार कभी व्याघात हो संकता 
है, अतएव कारणवशंतः पक पक्षमें अप्रात्ति होनेसे नियम- 
विधि हुई । “वृद्धिश्राद्ध प्रातरामन्लितान्‌ विप्रान” वृद्धि- 
श्राद्धमे प्रातःकालमें विप्रोंको आमन्त्रण करे, यह परिरूख्या. 
विधि है, क्योंकि यहां विहित प्रातःकालके निमन्त्रण 
अथवा पाषेणश्वाद्धकी तरह उसके पहले दिनके सायं- 
कालका निमन्त्रण इन दोनोंको ही न्यायसङ्गत प्राप्ति हो 
सकती हे | इस कारण प्रधान और अङ्गविधिके अन्तर्गत 
अपूर्व, नियम मौर परिसंख्या विधिका लक्षण इस प्रकार 
लिखा है,-- क 
` *विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या विधीयते I oe 
र ( विधिरसायन ) 

` किसी किसी मतसे सिद्धरूप और क्रियारूप भेंद्से 
अङ्गविधि दो भागोंमें विभक्त हुई है । द्रव्य और संख्या ` 
आदि सिद्धरूप हैं; अवशिष्ट क्रियारूप है । क्रियारूप अङ्ग 
दो प्रकारका है, सञ्चिपत्योपकारक और आरादुपकारक | 
सिद्धरूप अङ्ग ( द्रव्यादि )के उद्द शसे जो क्रिया की 
जातो है, बह सरिनपत्योपक्रारक है! “त्रोहोन्‌ अंबदन्ति” 
“सोममभिषुणोति” इत्यादि वाक्योंमें त्रीहि और सोम- 
द्र्व्यमे अवघात और अभिषव क्रियाका विधान है। जहां 


०५अङ्घविधिके?“द्रब्याढ्का" उद्देश नही' देखा जाता, फिर 
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भी उसमें क्रियाका विधान है, वहाँ वह अङ्ग क्‍ 


° 
कारक: पूर्वोक्त सञ्निपत्योपक्रारक कमै प्रधान कर्मका. उप- 


कारक तथा प्रधान कर्म उसका उपकार्यं है। - यह:उप- 
कारक उपकार्या भाव वाक्यगम्यः है, प्रमा णान्तरगम्य 
नहों.। शेबोक्त आरादुपकारक कर्मके साथ प्रधान कर्मका 
उपकार्यं उपकारक, भाव जो है,. षह प्रकरणानुसार उन्नेय 
है। मीमांसा देखो । 


उल्लिखित प्रधान और अङ्गविधिका अन्य प्रकारमें 
प्रविभाग दिखाई देता है, जैसे--उत्पत्ति, विनियोग, प्रथोग 
और अधिकार। इनमेंसे उत्पत्ति और अधिकार 
प्रधान विधिके तथा विनियोग अङ्गविधिके अन्तभु'क्त 
हे! "कर्मखरूपमात्रवोधाकविधिरुत्पत्तिविधिः” ज्ञो 
केवळ क्रव्य कर्गको वोधक है, बही उत्पत्ति-विधि है । 
जैसे "अग्निदोत' जुद्दोति” 'अग्निदोतहोमेनेष्ठ' भावथेदि 
त्यत विधैः कर्मणः करणत्वेनान्ययः' अग्निद्दोलहोभ द्वारा 
अभीप्सित फलोत्पादन करै, इस उक्ति द्वारा अग्निहोत्र 
दोम करना होगा, सिर्फ यहो समका गया; किन्तु डसमें 
_किस फलकी उत्पत्ति होगी, इसका पता न चला, इस 
कारण बह उत्पत्तिविधि है । "कर्मेजन्मफलखाम्यवो- 
धको विधिरधिकारविधिः ? कमेजन्य फलमेगिताकी अवः 
बोधक विधिका नाम अधिकारविधि है। अले “धवश्‌ - 
कामो यजेत” खर्गकामी हो कर याग करे, यहां पर खर्ग- 
के उद्देशसे यांगकारोका क्रियाजन्य फलभेक्तृत्व प्रति- 
पन्न होता है, अतएव यह अधिकारविधि है.। /झकु- 
प्रधानसम्वन्धबोधका विधिर्विनियोगविधि;” ज्ञा अङ्ग 
कमेका विधायक है, बह विनियेगविधि है ।  जैसे-- 
“ब्रोहिभियजेत” ब्रोहि द्वारा याग करे, "दध्ना जुहोति’ 
दघि द्वारा होम करे, ये सव क्रियाप्रधान स्‍ग्निहे के अङ्ग 
बतळाथे गये हैं, इस कारण चें विनियोगविधिमें निर्दिष्ट 
हैं। "अङ्गानां क्रमबोधको विधिः प्रयोगचिधिः” जिस 
क्रमसे वा जिस पद्धतिसे साङ्गप्रधान यागादि कर्म किया 
जाता है, वह प्रयोगविधि है अर्थात्‌ अङ्गोमें किस प्रकार 
किस कार्याके वा कौन कार्य करना दोगा, वह प्रयोगविधि 
द्वारा जानाजाताहै। ` ` Ki 


.... न्यायके मृतसे विधिका लक्षण इस पकार, ह, 007३ तिपस०4 ६9 कार. 1. 
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विधि 


“प्रवृत्ति! कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतश्च सा . 

तज ज्ञान विषयस्तस्य विधिस्तज ज्ञापको ऽथवा ॥” 
(कुसुमाञ्जछि) 
विधिवाक्य सुन कर पहले ऐसा माळूम होता है, कि 
यह- छृतिसाध्य है अर्थात्‌ यःन करने पर किया ज्ञा सकता 
दै तथा उससे अभोष्ट फल प्राप्तिकी भी विशेष, सम्भा- 
बना है, यद ज्ञान हो जानेसे थे. सव बिधिविहितकार्या 
फरनेकी प्रवृत्ति होती है । इस ज्ञानका विषय ज्ञा दद 
अर्थात्‌ कार्यत्व और इष्टसाधनत्व बही विधि है । यह 
प्राचोन मत है। अपने मतसे उस साधनताके ज्ञापक 


"आप्त वाक्यको विधि कहा जाता है।. 


गदाधर भट्टाचार्यने अपने तथा मीमांसक मतसे 
विधिका सरूप ज्ञा निर्णय क्रिया हे, वह इस प्रकार है-- 
“आश्रयत्वसस्वन्धेन प्रत्ययेपरुथा पितेष्टठसाधनत्वा- 
न्वितस्वार्थ परपद्घटितवाष्यत्व' व्रिधित्वम्‌ ।” सीमां- 
सकके मतसे,-"इश्साधनत्व' कतिसाध्यत्वञ्च पृथक- 


: विध्यर्थो; |” ( गदाधर ) 


जिस वाक्यमें लिङ्गादि प्रत्यय द्वारा आश्चयत्वके 
सम्बन्धमें उपस्थापित तथा इष्टसाधनयुक्त और खार्थ- 
पर .( खोय अर्थाव्यञ्चक ) पढ्‌ विद्यमान रहता हौ वही 
विधि है। जैसे "स्वर्गकामें यज्ञेत ।” यद्दाँ यज्‌ = याग 
करना, लिङ्ग वा 'ईत' प्रत्यय = करणाश्रय, कृत्याञ्चय, 


चेष्टा चा यत्नशोळ, दोनोंके योगसे अर्थात्‌ 'यज्ञेत' = 


यागकरणाश्रय, याग करनेके लिये कार्यके प्रति यत्नशी छ.। 
यहां पर खगेकाम व्यक्ति ही यागकरणाश्चय हुआ, अतएव 
प्रत्यय हारा इस पदाश्रयत्व सम्वन्धमे उपस्थापित हुआ 
तथा बह “खगे' कामयते” खगको कामना करता है, इस 
व्युत्पत्ति द्वारा. अपनो अपनो अर्थप्रकाशक और खर्गप्रात्ति 
रूप इष्टसाघनतायुक्त होतो है । अतएव “खर्गकामो 


-सजेत” यह एक जिधिवाक्य है। मीमांसकादिके मतसे 


इष्टसाधनता और कृति (यत्न) साध्यत्वको पृथक्‌ पृथक 
विधि कहा गया है। जैसे “खर्गकामों यज्ञे” अर्थात्‌ स्वर्ग 
कामी वनो और याग करो, यह दोनों प्रकारको विधि है। 
१४.यागोपदेशक प्रन्थ, वह ग्रन्थ जिसमें यागयज्ञादि: 
का. विषय विशेषरुपसे लिखा. हो ।. १५. अनुष्ठान । 
१८, आचार | १६ यज्ञ | 


२० कलपना । २१ वाक्य । २२ अर्थालङ्कारमेद्‌। "सिद्धस्मे 
विधानः यत्‌ तामाहुविध्य छ कृतिम्‌ ।" ( च० ) किसी 
जगह सिद्ध विषयका: फिरसे विधान होने: पर वह्या. विधि 
अलङ्कार होता हे । 

विधिकर (सं० लि०.) करोतीति कृ-अच्‌ ` विधेः कर: | 
चिधिकारक, विधानकर्ता | 

विधिकृत्‌ (सं० लि०) विधि करोतीति क्क-क्किप तुगागमः। 
विधिकारक, विधानकर्त्ता । - 

विधिज्ञ ( स'० लि०) विधिं जानातोति ज्ञा-क 1.१ बिधिः 
दशौं, विधिको ज्ञाननेवाला, शास्त्रोक्त विधानको जानने 
चाळा । २ रोति जानेवाला | 

विधित्व (स'० क्वी०) विधेर्भावः त्व । विधिका भाव-या 
शशं, विधांन। 

विधित्सा (स'० स्त्री०) बिधातुमिच्छा बि धा-सनःविधित्स 
अच्‌ राप्‌ । विधान करनेको इच्छा, चिधान-प्रणयन 
करनेकी अभिलाषा । 

बिधित्डु (स'०.लि०) विधातुमिच्छुः वि-धा-सन्‌ म 
सनन्तात्‌ उ। विधान करनेमें इच्छुक । 

विधिदाशिन्‌ ( सः० लि० ) विधिं द्रथ्टु शीलमस्य-हुश 
णिनि। सदस्य, बिधानवेत्ता। यक्चादि कार्यमेंएक 
सदस्य यह देखनेके लिये नियुक्त किये जाते हैं, कि होता 
आचायो आदि ठीक ठोक विधिके अनुकूल कर्म कर रहे 
हैं या.नहों । 

विधिद्गष्ट ( सं० लि०) विधिना दृष्टः | शास्त्रविहित । 

विधिदेशक, ( सं० पु०) विधिं. दिशतोति दिश-ण्ुल्‌ । 
घि धिद्शाँ, सदस्य । 

विधिपाट ( स'० पु० ) छदंगके चार वर्णामेंसे एक घर्ण। 
चारों वर्ण ये हे--पाट, विधिपाट, कूरपार और खंड- 
पाट । 

विधिपुत्न ( स० पु० ) विधेः पुलः । ब्रह्माके पुत्र, नारद । 

विधिपुर ( स'० पु० ) ब्रह्माका लोक, ब्रह्मलोक । 

विधिपूर्वक ( स'० लि० ) विशिः पूर्व यस्य कन्‌। जो 
विधिके अनुसार कियो जाय, नियमपूर्णक । ` 

विधिबाधित (स ० लि०) विधिनां बेशितः । शाख्रबिधिः 
द्वारा'वताया हुआ, शाखसम्मत । 
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विधियोग (स'० पु) -वि धेयोगः। विधानाजुरूप विधिके 
अचुसार। -- ; 

विधिळाक ( स'० पु०-) ब्रह्मलोक, सत्यलाक। - .. 

विधिवत्‌ (सः. अव्य८) विधि इवार्थे-वत्ति | १ यथाविधि 
विधिके अनुसार | कायदेके सुताविक-। २ जैसा चाहिये 
उचित रुपसे । ; 

विधिवद्ध (स'०:लि०) विधिना बद्धः। नियमबद्ध । . 

विधिवधू,( स'० खी०:) विधेत्रघः । ब्रह्माको. पत्नी, सर- 
स्वती । 

विधिवाहन ( स" पु०-) ब्रह्माको सारी, हेस । 

विधिवित्‌ ( स ० लि० ) विधि’ वेत्ति विधिःविद्‌ःक्विपः। 
विधिज्ञ, शास्रज्ञ; विधि जाननेवाला | 

विधिशास्त्र ( स'० झी० ) विधिरूपं शास्त्र* । १ व्यवहार- 
शास्त्र, आईन | २सम्रृतिशाखत्र । 

विधिसार ( स'० पु) राजभेद. ब्रिम्विसार | 

(भागवत १२।१।५) 

बिधिसेघ (स'० पु०) सिघ-घज्‌, सेध, विधिश्च सेघश्च । 
विधि और निषेध । 

विधु (स'० पु० ) विध्यति अछुरानिति घ्यधःकु। १ 
विष्णु। २-ब्रह्मा। ३कपूर, कपूर। ४ पक राक्षस 
का नाम. ५ आयुध | ६वायु । ( संक्षिसतारे उणा० ) 
विध्यति विरहिर्ण विध्यते वाहुनेति वा व्यध-ताड़े (६- 
मिदि-व्यधीति |. उण ११२४) इति कु । ७ चन्द्रमा । 
८ पापञ्षालन, पाप छुड़ानां । ३ जळ खान। (लि०) 
१० कर्ता । ( ऋक्‌ १०।५५।५ ) 

विधुक्रान्त ( स० पु० ) संगीतका एक ताळ | 

रथक्रोन्त देखो | 

विधुप्राम--चइलके अन्तर्गत एक प्राचीन ग्राम । 

( अविष्यत्रहाख० १५४९) 
विधुत (स'० ल्लि० ) वि-ध॒-क्त। १ त्यक्त । २ कम्पित । 
विधुति ( स० स्री०) चि-घुःक्ति। १ कम्पन, कांपना | 

२ निराकृति, निराकरण | 
। विघुदार ( स० पु० ) चन्द्रमाको स्रो, रोहिणी। 
| बिधुद्नि ( स ० कछो०) विधेदिनं। चन्द्रमाका दिनं 
सोमवार । | 


विधियज्ञ (.स'० पुर ) विधिबोधित यश, वह यजं जिसके । वि घुनन ( स'० की० ) थि-घू-णिच_ ल्युद्‌चुक च पुषो 
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काँपना | - 
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बिघुना- युक्तप्रदेशके इटावा जिलान्तर्गत पक गणडप्रांम, 
विघुना तहसीलका सदर । यह रिन्द॒ नदीके किनारे 
अवस्थित है। गाँवसे एक मौल दूर नदी पर एक पुल 
है। इष्ट इण्डिया रेलपर्थके आचालदा स्देशनसे गाँव 
तक गई एक पक्की सड़कसे यहांका वाणिज्य चलता 
है। यहां पक प्राचीन दुर्गका खंडदर देखा जाता है। 

विध्‌ न्तुद ( स'० पु०) विछु' तुइति पीड्यतोति विधुतुद 
(विष्यरुसोस्वुदः | पा २।२।३५) इति खस्‌-सुम्‌ । चन्द्रमाको 
दुःख देनेवाला, राहु । 

विघुपञ्चर ( स० पु० ) विधोः पञ्जर इव तत्साद्वश्यात्‌। 
खडंग, खाँडा। - 

विधुप्रिया (स'० स्रो०) विधोश्वैन्द्रसय प्रिया। १ चन्द्रमा- 
की खो, रोदिणी। २ कुमुदिनी । 

विघुवन्धु ( स० पु० ) कुमुदका फूल । 

विधुर ( स'० ह्वो० ) बिगताधूभौरों यश्मात्‌, समासे अ। 
१ कैवद्य, मोक्ष । २ कष्ट, दुःख । ३ वियोग, जुदाई । 
४ अलग दोनेको क्रिया या भांव। ( पु०) ५ शल, 
दुश्मन । 

( बि०) विगता घूः कार्णमारो यस्मात्‌। ६ विकल, 
व्याकुळ । ७ दुःखो। ८ असंमथ, असक्त । ६ परि- 
त्यक्त, छोड़ा हुआ । १० विसूढ । ११ घबराया हुआ, 
डरा हुआ | ः 

विधुरता ( स० स्री० ) विधुरम्तल -टाप्‌। विधुरका 
भाव, कु श। 
विधुरत्व ( स'० छो० ) बिघुरता, झश। ` 
विधुरा ( स'० स्त्री०) बिधुर-टाप । १ रसाला । २ 
कार्नोके पोछेको एक स्नायु-प्रन्थि। 'जक्र द मर्म्माणि 
चतस्रो घमन्ये5षी मातृका छे छेकाटिके दव विधुरे' ` 
सुश त ३1६) 
भावप्रकाशरमे रिजा हे, कि दोनों कार्नोके पीछे नोचे 
आध आध अंगुछके विधुर नामक दो स्नायुमम्म हैं । ये 
मर्म चेकल्यकर हैं । इनके पीड़ित या खराब दोनेसे श्रवण- 
शक्तिका हास हा जाता दै । ३ कातर, व्याकुळ, पीड़ित । 
विधुरिता (सं० लि०) विधुर तारकादित्यादितच_ ! विरह 
विहला, विरदकातर । 
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 दिघुरोङृत ( स० ति०) निष्पिष्ट 


विघुना-विधेय 


विधुलि- विन्ध्यपादमूलस्थ पक प्राम | 
( भविष्यब्रह्मछा० ८1६४ ) 
विशुवद्नी ( स'० ख्री० ) चन्द्रमाके समान मुखवाळी 
स्त्री, सुन्दरो स्ती 
विधुवन ( स'० झो० ) विश्यु-ब्युर्‌ कुरादित्थात्‌ साधु । 
कम्पन, काँपना । 
विधूत ( स'० ल्लि० ) वि-धू-क्त । १ कम्पित, काँपतां हुआ । 
२ हिलता हुआ, डोलता हुआ। ३त्यक्त, छोड़ा हुआ ।` 
४ दूरीकृत, हटाया हुआ । ५ निःसारित, निकाला हुआ, 
बहार किया हुआ। 
विधूति ( स ० स्री० ) चि-धू-क्तिन्‌ । कम्पन, काँपना। 
विधूनन -( स० छ्लो०) चि-धू-णिच -ल्युट्‌ । कम्पन, 
काँपना । पर्याय विधुवन, चिछुनम । 
विधूप ( स० लि० ) घूपरद्दित । ( मार्क०पु० ४११०५ ) 
विधूम ( स'० लि० ) विगतो धूमों बल्मातू। घूमरहि”, 
बिना धूण का । द 
विधूत्र ( स'० लि० ) धूसरघणे, धूमिक या मरमैले 
रंगका | 
विधूरता ( स'० स्त्री०) विधूरस्य भावः तल्‌.राप्‌ । विधु- 
रत्व, विधुरका भाच या धर्म । 
विश्वत ( स० की०) विःधु-क्त। विशेषरूपसे धुत, 
आक्रान्त । 
विधुति ( स० स्त्री०) बिःधृ क्तिन्‌ । १ विधारण। 
२ देवता । 
भागवतमें लिखा है, कि सभो देवता विधुतिके पुत्र 
हैं; इसलिये उनके नाम चेघुतय हुए हैं । पक समय 
जब वेद नष्ट दो गया था,. तब उन्होंने उपना तेज्ञोबल 
घारण किया था। 
( पु० ) ३ सूर्यावंशोय एक राजाका नाम । चिधुतिके 
पुल हिरण्यनाभ थे । ( भागवत ६।१२।३ ) 
विधुष्टि (स ० स्री०) प्रणाली, व्यवस्थित नियमादि । 
( शाङ्खा० शौ० ` ८।२४।१३ ) 
बिधेय ( स'० लि० ) वि-धा (अचो यत्‌ | पा ३।१।६७ ) इति 
यत्‌ ( ईत्‌.यति | पां $। ४५ ) इति अति ईत्‌ । १ विधानके 
जिसका विधान या अनुष्ठान उचित हो! 


tized b वि 


सका विधान हौं या होनेवाला हो, जा किया जाय 1 


` चिघेयता--विनत 


या किया जानेवाला हा ३ वचन या आज्ञाके वशीभूत, 
अधीन । 8 जे! नियम या विधि द्वारा ज्ञाना जाय 
जिसके करनेका नियम या विधि हा ।. ५ वह ( शब्द्‌ 
या वाक्य ) जिसके द्वारा किसीके सम्वन्धमें कुछ कहा 
जाय। जैले,“ गोपाल, सजन है” इस वाफ्यमें “सज्जन 
हो” विधेय है, क्योंकि वह गोपालके सम्वन्छामें कुछ 
बिधान करता है. अर्थात्‌ उसको कोई विशेषता बताता 
है। न्याय और व्याकरणमे वाक्‍्यके दो मुख्य भाग 
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विध्य ( सं० हि० ) १ चेधने योग्य, छिद्ने योग्य । २ छिद्य, 
जिसे वेघना ददो, जा छेदा जानेवाला हो । 
विध्यपराघ ( सं० पु० )'विधिश्रष्ट । 
( आश्वक्षायन शोत० ३।१०।१ ) 
विध्यपाश्य ( सं० पु० ) १ वह ज्ञा अच्छी तरद लिखों 
हुईं विधिका अनुसरण करता हो। २ विछिका आश्रय 
करनेवाला । 


दिध्याभास ( स० पु०) एक अर्थालड्रार । ` जहाँ घोर 


माने जाते हैं-उद्द श्य और विधेय। जिसके सम्बन्धा- 
में कुछ कहा जाता है, वह “उद्देश्य” कहलाता है. और 
ज्ञा कुछ कहा ज्ञाता है, बह “विधेय” कहलाता है । 
विधेयता ( खं० स्त्री) विधेयस्य भावः विधेय तलरांप्‌। 
१ विधानकी योग्यता या औचत्य । २ विधेयका भाव 
या धर्म, अधीनता 
विधेयत्व (शं० झो०) विघेय-भावे त्व | विधेयता, विधेय - 
का भाव या धर्म । 
विधेयात्मा ( सां० पु० ) विष्णु । ( मारत १३१४६०६३) | 
विधेयाविमर्ण (- खं० पु०) विधेयस्य अविमर्षो यल । | विध्वंसन ( स'० लि०) १ ६वंसकारो, नाश करनेवाला । 
साहित्यमें एक चाक्यदोष । यह विधेय अंशको अप्रधान | (०) २ ध्वंस, नाश, वरदादो । ( दिव्या १८०२४ ) 
स्थान प्राप्त होने पर दोता है। ज्ञो बात प्रधानतः कहनी | शंसित (स'० लि० ) वि-ध्वनसःणिच्‌-क्त । १ नष्ट 
है, उसका वाफ्य-रचनाके वीच दवां रहना । प्रत्येक | 
वाक्यमें विधेयकी प्रधानताके साथ निर्देश होना चाहिये । | 
ऐसा न होना दोष है । 'विघेय' शब्दके समासके बोच 
पड़ जानेसे या विशेषणरूपसे आ जाने पर प्रायः यह ८बन्‌ल-णिनि । १ नाशकारा, बरबाद करनेवाला । २ अपः 
दोष होता है । जैले,-किसो वीरने लिन्न हो कर | कारक विध्वंसितु शीळ' यल्य । ३ ध्व सशोल । 
- कहा--“मेरी इन व्यर्थ फूलो हुई वाँदोसे क्या ।” ` इस | ध्वस्त (स ० लि०) वि-ध्वनस-क्त। १ विनष्ट किया 
घाक्यमै कइनेवालेका अभिप्राय तो यदद है, कि मेरी बाहे. | हुआ, बरबाद किया हुआ | २ अपकृत, अपकार किया 
व्यर्थ फुली हैं, पर 'फूळी हैं? के विशेषण रूपमे आा। | 
जानेसे विधेयकी प्रधानता नही' स्पष्ट दोती । दुसरा नंशिच. (स'० लि०) विनष्टु शील यस्य । विनाशशोल, 
उदादरण--“मुझ रामाचुञके सामने राक्षस पया | जिसका नाश हो। 
ठदरेंगे १" यहां कनां चाहिये था कि--मैं रामका अचुज  बिनङ्ग स ( स'० पु० ) स्तोता, स्तवकारो, वह ज्ञो स्तुति 
हु” तब रामके सम्बन्धासे लक्ष्मणकी विशेषता प्रकट | करता हो। 


हाती । - विनज्योतिस्‌ ( स'० लि० ) १ उञ्ञ्चळकान्ति। २ विनय 
विधेयिता ( सं० खी० ) विधेयता, ह याह १६७) | ज्योतिषका प्रामादिक पाठ । . 


विनत (स'० लि०) वि-नम्‌ क्त। १ प्रणत, अवनत । २ सुरत 
विय a य मदद डा हुआ बिक ३ शिक्षित, शिष्ट । ४ सङ्क,चित, 


अनिष्टकी सम्भावना दिखाते हुए अनि च्छापूर्डक विधिको 
कल्पना को ज्ञाती है, उसी जगह येह अलङ्कार होता है । 
> ( साहित्यद्‌० १० परि० ) 

विध्व स ( सं० पु०) वि-ऽत्ंस-घञ्‌ । १ विनाश, नाश, 
बरवांदी । २ उपकार। ३ बैर । ४ अक्षर। ५ घृणा। 
६ बेमनरूय | 

विध्वंसक ( सं० लि० ) १ अपकारक, बुराई करनेवाला | 
२ अपमतानकारी, अपमान करनेवाला । ३ ध्व सकारो, 
नाश करनेवाला । 


किया हुआ, वरवाद किया हुआ । २ अपकारित, अपकार 
किया हुआ | 
विध्य सिन्‌ ( स'० लि० ) विध्व'सयितु शीलमस्य वि- 


'सिकुडा हुआ । ५ 'विनीत, नम्र । ( पु०) ६ सुप्रोवको 
सेनाका एक बन्दर। ७ शिव, महादेव | ` ` 

विनतक ( स'० पु० ) एक-पर्वतका नाम । 

चिनता (स'० खस्रो”) १ दक्ष प्रजापतिको कन्या जो कश्यप- 
की खरी और गरुड़की माता थी । २ प्रमेदपीड़काभेद, 

- एक प्रकारका फोड़ा जो प्रमेह या वहुसूलके रोगियोंको 
होता है। जिस स्थान पर यह फोड़ा होता. है, बह 
स्थान सुरदा दो जानेके कारण नोळ पड़ जाता है। सुश्रत 
आदि प्राचीन म्रन्थोंमें प्रमेदके अन्तर्गत इसको चिकित्सा 
लिखी है। यह प्रायः घातक होता है। इसमें अग बहुत 
तज्ीके साथ सइंता चळा जाता है। यदि वढ्नेके पहले 

“हो बह स्थान कार कर अलग कर दिया ज्ञाय, तो रोगी 
बचःसङूता हैः। ३ पक राक्षसो जो व्याधि छातो 'हे । 


( महाभारत ) 8 एक राक्षसो जिखे रावणने सीताको | 


समभानेके लियेःनियुक्त किया था। 
(लि०) ५ कुवड़ो या खञ्ज । 

विनतात्मज ( स ० पु० ) १ अद्ण। २ गरुड । 

चिनतानन्दन ( स'० पु० ) विनतात्मज देखो | 

बिनताश्च (-स० पु० ) सुद्य स्नके पुत्रका नाम । (हरिवंश) 

विनता (-स० पु० ) विनताया) सूजुः पुः । १ अरुण | 
२ गरुड़ ! - 

बिनति (स ० स्री०) १ विनय, नघ्रता । २ शिएता, भद्रता । 
३ खुशोलता । ४ भुकाव। ५ निवारण, रोक | ६ दमन 
शासन, दणड । ७ शिक्षा। ८ परिशोध । ६ अनुनय । 
१० विनियोग । 

विनती ( स०'ख्रो० ) विनति देखो | 

विनतेह--सिदलद्दीपकी राजधानो' कान्दी नगरका उप- 
कण्ठस्थित एक गएडप्राम। यहांके प्रसिद्ध दाघोवमें शाक्य- 
बुद्धकी वक्षास्थि प्रोथित हे ।- (इसके अलावा यहां वौद्ध- 
कीत्तिके और सो बहुतेरे निद्शन मिळते हैं। 

बिनद्‌ ( स*० पु० ) विशेषेण नद्‌ति शब्दायते पत्रफलादि- 
नेति नदु-अच । विन्याक वृक्ष, एक प्रकारका पेड़ । 

विनदन्‌ ( स ० लि०) १ शब्दकारो | -२'बज्रके शब्दके 
समान शब्द । (मारत वनपव) 

विनमन'(स'० छो०) १-नप्नीकरण, 'नघ्र करना, फुकाना | 
२ लचाना। "(सुभु.त'पु० ७०) 


0. Jangamwadi Math Col थकस्मन्‌ 


बिनख्न (स ० की० ) १ तगरका फूलू। ( लि० ) २ भुका 
हुआ । ३ विनीत, सुशील । 

चिनन्नक--विनम्र देखा | 

विनय ( स'० पु० ) वि-नी-अच्‌ । १ शिक्षा । ९ प्रणति 
नम्रता, आजिज्ञी | विनयगुण विद्यासे उत्पन्न हो कर 
सतपालमे गमन करता हे अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषके विनयो 
दोनेसे ही उसे सत्पात् कहते हें । सत्सवभावापन्न दोनेसे 
घनप्रोप्तिको सम्भावना तथा उस धनसे धर्म और सुख 


` होता है। विद्या रहनेसे ही जे केवळ विनय स्वयं आ कर 


चहां उपस्थित द्दोतो है से नहीं, यह पूज्यतम बृद्धों तथा 
शुद्धाचारी वेदविद्‌ ब्राह्मणोंके संत्कारमें सव दा नियुक्त रह 


- कर सोलनां होता है । इस प्रकार क्रमश; विनीत होनेसे 


सारो पृथिवांको भी वशतापन्न किया जाता हे, इंसमें 
जरा भो सदेह नहो' | यहां तक, कि राज्यम्रष्ट निर्वासित: 
व्यक्ति भी विनय द्वारा जगतको वशीभूत कर अपना 
राज्य पुनः प्राप्त कर सकता हे । फिर जा इसके प्रतिर . 
है अर्थात्‌ जिसमें विनय नहीं है वह चाहे कितना ही धनी 
क्यों न हो उसे राज्यम्रष्ट होना ही पड़ता है। 

३ प्राथना, विनती.। ४ नीति । ५ बला,.बेरियारा । 
(पु०) ६ वणिक्‌, बनिया । विशिष्टो नयः नीतिः विनयं । 
७ दर्ड, शास्ति, सजा । विशिष्ट -नीतिके अबलस्वन 
पर इसका विधान हुआ करता है। परस्पर विवाद 
करनेवालोंमें पूचेबत्तों यदि अधिक वाकपारुष्योत्पादक 
हा ता भो अर्थात्‌ उसके अत्यन्त. अश्लील वाक्यादि 
कहने पर भी पूर्वेवत्तो विबाद खड़ा फरनेवालेके लिये 
कठोर दण्ड कहा गया है अर्थात्‌ न्यूनाधिकरूपमें दोनों; 
को हो दणड होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही असत्कारो 

है । फिर यदि दोनों ही एक समय विवाद आरम्म करे 
ता दे'नोंको समान दरड मिलेगा। 

(त्रिश) ८ क्षिप्। ६ निथूत । १० विजितेन्द्रिय । 
विशेषेण नयति प्रापयतीति दिनयः.। ११ विशेष प्रकार- 
से प्रापफ। १२ पृथककर्ता। १३ विनयी। विनय 
( शास्त्रक्ञान जन्य संस्कारमेद्‌) युक्त । १४ इन्द्रिय संयमा, 
जितेन्द्रिय।  . ५ विनति देखो | 

पु०) विनायक । 
(स ० को०) १ विनयविद्या। २ शिक्षा, ज्ञान, 


विग्रनया हिन--विनयपिटक 


विनयम्रा हिन ( स'०. लि०) घिनय गृह्णातीति विनय-प्रह- | 


णिनि। विधेय; वश्य। 'विधेये विनयप्राहो बचने- 
स्थित आश्रवः ।' (अमर) ; 
बिनयज्यों तिस्‌ (स'० पु०) एक मुनिका नाम | 
(कथास० ७२।२०१) 
विनयता (स'० स्रो०).विनयस्य भाबः तळ राप्‌ । विनय 
का भाव यां डाम, विनय | 
ब्रिनयदेत्र ( स'० पु० ) एक प्राचोन कविका नाम । 
विनयधार ( स'० पु० ) पुरोद्दित | ( दिव्या २१:१७) . 
` विनयन ( स'० लि० ) १ विशेषरूपसे नयन। २ विनि- 
सय.। नः 
विनयपत्न ( स'० क्लो० ) विनयसूल, दरखास्त | 
विनयपाल--ठोकप्रकाश नामक प्रन्थके रचयिता | 
विनयपिटक--आदि वौद्धशास्त्रमेद । .आदि वौद्धेशास्र 
ससूद तीन भागोंमें विभक्त. दै--चिनय, सत्र और .अभि- 
डाम । येतीनें शास्त्र लिपिरक.या .तीन . पिटारा नामसे 
प्रसिद्ध है । इन.तीन पिरारेंमे बुद्ध और बुद्धके, उपदेश 
सूळक तत्त्व आदिके सम्बन्धमें जा कुछ जांनने लायक 
विषय हैं, वे सभो संरक्षित हैं । 
बुद्धदेव अपनो शिष्यमण्डली और उनके कर्त्तव्य 
अर्थात्‌ भ्रमण वा भिक्ष धाम के सम्वन्धमें ज्ञा उपदेश 
दे गये हैं, उन्ही' उपदेशोंका विनयपिरकमै समावेश 
किया गया है । किस तरह विनयपिरक सङ्कलित 
हुआ; इसके सम्वन्धमें नाना बौद्ध ग्रन्धोंमें ऐसी हो वात 
मिळतो है-बुद्धदेवक मदापरिनिर्वाणके कुछ समय 
बाद उनके प्रधान शिष्य महाकश्यपने सुना, कि शारि- 
पुत्रकी मृत्युके साथ ८०००० भिक्षु ओं, मौद्वलायनको 
सत्युके वांद ७०००० हजार मिक्ष ओं और तथागतके 


परिनिर्वाणके समय १८००० मिक्षु,ओंने देहत्याग किया 


है। इस तरह प्रधान प्रधान सव मिक्ष ओके देहत्याग 
करनेके वाद्‌ तथागतके उपदिष्ट विनय, सत्र और मातृका 
या अभिधम फिर कोई शिक्षा नहीं करता था । इस 
कारणसे वहुतेरे लोग नाना रूपसे दोाषारोप करते हैं । इन 
गड़वड़ोंका मिरानेके लिये मह्दाकश्यपने निर्वाण स्थान 
कुशिनगरमें सभोके एकल करनेको इच्छा प्रकट को | 


| 


वि )। 
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के कारण मद्दाकश्यपने साचा, कि मगघपति अज्ञातशल् 
वद्दांके एक अनुरक्त भक्त हैं | उनको राजधानो राजगुहमें 
एकत्र होनेसे भोजन आदिको तय्यारो उनके यहां हो 
सकेगी । इस विचारके अचुसार पांच सो स्थविर राज- 

दके निकटवत्तों वैधारशेलके सचपन्नो (सप्तवर्णों) गुद्दा- 


..में एकल हुए। इस मद्दासभाके मद्दाकाश्यपके सभापति 


हुए । उनके अचुमतिक्रमसै उपालिने बुद्धोपविष्ट विनय 


: प्रकाश किया ।. डपालोने कहा, कि सिक्ष ओक .लिये 


भगवानने विनय प्रकाश किया है। यह विनय हो भग- 
वान्‌का उपदेश, यद्दी धर्म, यद्दी नियम है। पराजिङ, 
संघातिदेश, दुव्यनियत, लिंशन्निसगींय प्रायश्चित्त, वहु- 


' शाखोय धर्म, सप्ताघिकरण ये विशेष लक्ष्य है. । उप- 


सम्पदाल।म या संघमे प्रवेश करनेक्की योग्यता और 
अयोग्यता, पापखोकार, निर्जानवास, भिक्ष्‌ के पालनीय 
घर्म और पूजाको विधि या विनयमें लिपिवद्ध हैं। 
उपालि और आनन्द, विनय और सूत्रके प्रवक्ता कहे 
जाते थे सदो , किन्तु इसमें सन्देह नढों, झि. अन्यान्य 
स्थविरोने भी विनय और स्ल्रसंग्रइमें साहाय्य किया था 
इसके बाद कालाशोकके राजत्वके समय चेशाळीके 
वलिकाराम नामक स्थानमें ७०० सिक्ष ओंने एकत्र मिल 
कर फिर एक सभाका आयोजन ङिया। इस सभामें 
पश्चिम-भारत और पूर्व भारतके भिक्षु आंमें यथेष्ट मत- 
सेद उपस्थित हुआ था । बृज्िपु्न सब भिक्ष ओने ऋ द 
हो कर द्ळवन्दो कर ली । जे हो इस समामे मी विनय 


संगुहोत हुआ था | 


विरुद्ध पक्षोने और एक महासंघकी योजना की। 
इस समामें ज्ञा सव बिषय गुदीत हुए थे, उनमें कितनों 
हो का इस समामें खण्डन किया गया। इसी कारणसे 
मद्दीशासक और महासर्वास्तिवादियाँके संकलित विनय- 
के साथ मद्दासांधिकोंके विनयमें कुछ कुछ पार्थफ्य 
दिखाई देता है । 

जा दो, सम्राट अशोकके समय विनयपिरक यथा- 
रीति लिपिवद्ध हुआ थां यह हम प्रियद्शोंक्ी भव्रा-अनु 
शासन छिपिसे जान सके हैं। भोरकं दुर्वग्रन्थमें चार 
प्रकारके . विनियोंका उल्लेख है । जैसे_विनयचस्तु, 


= किन्तु इसो समय स्थविर गवांपतिके नि कामता, | और विनयोत्तरम्रन्थ ॥ ये सभी 
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पालो भाषामें लिखे गये हैं । भोट और नेपालसे मद्दा- 
बस्तु नामक एक संस्छत वौ प्रन्थक़ा आविष्कार 
है। इस प्रन्थके मुलवन्धके वाद “आदयर्यमद्दासांघिकानां 
ले।कात्तरवादिनां मध्यदेशिकार्ना पाठेन विनयपिट- 
कस्य महावस्तु आदि? वाक्य लिला है-अर्थात्‌ मध्य- 
देशवासो लाकात्तरवादी आंय्य महासांघिकोके पढ़नेके 
लिये विनयपिटककी. मद्दात्रस्तु आदि । इस तरह लिखा 
रहनेसे मद्दाघस्तुका भी छोग बिनयपिटकके अन्तर्गत हो 
समभते है।. किन्तु इस प्रन्थमें विनयपिरकका प्रति: 


पाद्य विषय विदृत न होनेसे वहुतेरे इसको विनयपिरक- 
के अन्तर्गत मानने पर तय्यार नहीं हैं । 


विनयमद्दादेबी-लिकलिङ्गके गङ्गवं शोग्र नरपति कामा णेव- 


को मह्दिषो। पे घेदुस्बबंशीय राजकन्या थो” । 
विनयवत्‌ ( स ० लि० ) विनय अस्त्यथे मतुप्‌ मस्य व | 
विनर्यावशिष्ट विनीत । | 
विनयवतो ( स० स्त्रो०) वद स्रो जो नन्न.द्दो। 
विनयवान ( स'० लि०) विनयवत्‌ देलो। 
विनयविजञय--हैमलघुप्रक्रियावृत्तिके प्रणेता तथा तेजपाल- 
के पुत । ये जेनमतावलम्बी थे । 
विनयशोळ ( स० त्ि० ) विनययुक्त, नग्न, सुशील, शिष्ट । 
बिनयसागर--एक पण्डित । इनके पिताका नामं भीम 
और गुरुका कल्याणसागर था । इन्होंने कच्छके भोज- 
राजके लिये भोजव्याकरण लिखा | र 


विनयसिंइ--चम्पाके अन्तगंत नयनी नरके राजा | | 
( भविष्य ब्रभ्ड० ५२।८५ ) 


बिनयखुन्दर--किरांताज्जु नोयप्रदीपिकाके रचयिता । ये 
विनयराम नामसे भो प्रसिद्ध थे । 

बिनयसूल्न ( स ० छो० ) वौद्धोंकी विनय और सूत्रविधि। 

विनयद् सम ति-दशचेकालिकसूत्रवृत्तिके रचयिता । 

विनयस्थ (स ० ल्ि०) विनये तिष्ठतीति स्था-क । आश्चा- 


कॉरो । पर्याय-विधेय, आश्रव, बचनस्थित, चश्य, 
प्रणेय । _ (हेम) a 


विनयस्वामिनी ( स ० स्री०) पक राजकुमारीका नाम | 


(कथासरि० २४१५४) | विनए ( स'० लिप 


चिनया ( स'० स्रो० ) वाट्यालक, वरियारा | : 
विनंयादित्य ( स० पु० ) फाश्मोरराज जयापोडका एक 
नाम ॥ (राजतरब्विणी ४५१६ 2०.0. Jangamwadi Math Co 
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विनश्वरतां ( स'० स्जी० 


'विनयमहादेवी-पिनष्टे 


बिनयादित्य--पर्चिम चालुक्यव शीय एक राजा । पूर्ण- 
नाम--चिनयादित्य सत्याश्रय रोपृथ्वीवढ्लभ ददै। 
इन्होंने ६६६ ई०में अपने पिता शम विक्रमादित्यके सिंद्दा- 
सन पर आरोहण क्रिया था। अपने राजत्वकालके 
ग्यारहसे १४ वर्षके वीच इन्दोने द्वितीय नरसिंह वम- 
परिचाळित.पललवोंको और कलभ्र, केरल, दैददय, विल. 
मालव, चोल, पाण्ड्य आदि जातियोंको पदानत किया । 
ये उत्तर देश जीत कर सार्वभौम या चक्रवत्तों राजा 
वन बैठे । सन्‌ ७३३ ई० में इनकी स॒त्युमें वाद इनके पुत्र 
बिज्ञवादित्य राज्ञा हुप । १ 

विनयादित्य--दोयशलवंशीय पक राज्ञा । इन्होने पश्चिम 
चालुक्यराज्ञ ६ठे विक्रमादित्यके अधरोनस्थ सामन्तरूपसे 
कोकण प्रदेश और भड़द्वयळ, तलकाड़ और सावियळ 
जिळेके मध्यवत्तों प्रदेशों पर शासन किया। ये गङ्ग 
बशीय कोङ्गनिवर्माके समसामयिक. थे। इस समय 
मैसूरका गङ्गवाडी जिला इनके अधिकारमें था । थे सन्‌ 
११००६० तक जीवित थे। इनकी पल्लोका नाम केलेयल 
देवी था। 


बिनयितु (स ० पु०) विष्णु -। ( भारत १३।१४६।६८ ) 
विनयिन ( स'० लि०) वि-नी-इन्‌। विनथयुक्त, बिनोत; ` 


शिष्ट, नग्न। 
बिनद्दिन्‌( स० लि० ) १ सामगानसम्वन्धी । २ उच्च 
शब्द्कारी, बहुत गरजने या चिढळानेबाला । 


बिनवन ( हि'० क्रि० ) बिनवना देखो । 


बिनशन ( स'० कली० ) विनश्यति अन्तद्द धाति सरखत्य- 
तेति, वि-नश-अधिकरणे ज्युर्‌ । १ कुरुक्षेत्र। वि- 
नश भाचे ल्युर्‌। २ विनाश, नष्ट होना | 


बिनश्वर ( सः० लि०). वि-नश-घरच्‌। अनित्य, सब 


दिन या वहुत दिन न रहनेवाळा, नए होनेवाळा, ध्वंस- 
शीळ, अचिरस्था यो | 


) विनश्वरस्य भावः तळू-राप्‌ । 
विनश्वरत्व, अनित्यता, अचिरस्थायित्व । 

) वि नश-क्त, ततो षत्वं त्य 
र। १ नाशाश्चय, नाशको प्राप्त जो वरवाद हो गया 
हो, जिसका अस्तित्व मिर गया हो । २ पतित, 


ect जिसकी 1260 0 रेण दिग 
जिसकी भचर 


पड़ गया हो, भ्रष्ट । ३ सुत, मरा 


विनष्टतेजस--विनायकपुर 


हुआ। ४ क्षयित, जो विकृत या लरांव होः गया हो, 
ज्ञो व्यचद्दारके योग्य न रद्द गया 'हो, ज्ञों निकम्मा हो 
-गया दो । ५ अतीत, जो बीत गया हो । 
विनष्टतेजस्‌ ( स'० त्ि० ) विनष्टः तेज्ञोयस्य । तेजोहोन, 
जिसका तेज नष्ट हो गया हो । 
विनष्टि ( स'० स्री०) वि-नश-क्तिच । १ चिनाश। 
२ लोप। ३ पतन | 
चिनस ( स'० लि० ) विगता नासिका यस्य, नांसिका 
शब्दस्य नसादेशः । गतनासिक, नासिकादीन, जिसे 
नासिका न हो, विना नाकका, नकटा। पर्याय- विप्र, 
चिख, विनाशक । 
विना ( सं० अव्य० ) वि ( विनञम्यां नानाऔन सह । पा 
५।२।२७ ) इति ना। - १ चञ्जन। पर्याय--पृथक,, 
अन्तरेण, अते, हिरक, नाना । ( अमर) २ व्यतिरेक, छोड़ 


कर, अतिरिक्तः सिया । ३ अभावमें, न रहनेकी अवस्था- 
में, वगैर । 


(एथग विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां | पा २।३।३२) पृथक, 
विना और नाना शब्दके योगमें द्वितीया, तृतीया और 
पञ्चमी विभक्ति होती है । 

विनाछत ( स'० लि० ) बिना अन्तरेण कृतम्‌। . त्यक्त, 
छोड़ा हुआ । 
विनाकृति ( स ० स्रो०) त्याग, व्यतिरेक । 
विनागढ़--एक प्राचीन नगरका नाम । 
विनार ( स'० पु०) चमंनाळो, थैली । ( शतपयन्रा० 
` ५।३।२।६) २ मद्यप। 
विनाडिका ( स॑० स्री० ) विगता नाड़िका यया। पक 
घड़ोका साठवा भाग, पळ । दश शुरु अक्षर उच्चारण 
करनेमें ज्ञो समय लगता है, उसे प्राण कहते है' । दश 
प्राणमें एक चिनाड़िङा काळ होता है | 
बिनाड़ी ( खं० ख्री० ) विनाडिका नामक कालमेद्‌ । 
( बृहत्स० २ अ० ) 
बिनाथ ( सं० लि०) विगतः नाथो यस्य । विगतनाथ, 
प्रभुरहित, जिसक! कोई रक्षक न हो, अनाथ | 
( रामायण ५।३५।४४५ ) 
विनादिन्‌ ( सं० लि० ) शब्दकारी । (भारत & पर्व ) 
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विनाभव ( सं० पु० ) विना भृ-अप्‌ । २ विनाश । २ 
बिरह। 

विनाभांव ( सं० पु० ) पृथकत्वहीन, वियोगचिहीन । 

विनाभाविन ( स'० लि० ) व्यतिरेक भावनाकारो, अचि- 
मुक्त । 

विनांभाष्य ( सः० लि० ) विनाभोवयुक्त, जिसमें भाव न 
द्दो। 

विनाम ( स० पु० ) वि-नम-घञ । १ नति, झुकाव, रेढ़ा- 
पन । २ किसी पीड़ा द्वारा शरीरका कुक जाना । 

विनायक (स'० पु०) विशिष्टा नायकः। ९ बुद्ध। २ 
गरुड़। ३विघ्न, वाघा । ४ गुरु। ५ गणेश । स्कन्द्पुराण- 
में विनायकके अवतारको घर्णना लिली है। गाङ्गेय और 
चेष्णव ये दो विनायक गण हैं । 

देवताको पूजा क्रिये जाने पर पहले विनायकको पूजा 

करनी होती है, विनां विनायककी पूजा किये कोई पूजा 
हो नहो' करनी चाहिए, करनेसे वह सिद्ध नदी होतो 
तथा पूज्ञाके वाद्‌ कुल देवताको पूजा फरनी पड़ती है । 
. ६ पोठस्थान विशेष | यहाँको शक्तिका नाम उमा- 
देवो दै । ( देवीभागवत ७३०७१ ) 

विनायक--बहुतेरे प्राचीन प्रन्थकारोंके नाम । १ तिथि- 
प्रकरणके प्रणेता । २ मन्त्रकोषके रचयिता। ३ विर- 
हिणी-मन्नोविनोदके प्रणयनकर्त्ता । ४ वेदिकच्छन्द्‌ः 
प्रकांशके प्रणेता । ५ नन्दूपरिडतका एक नाम | ६ एक 
कवि । सोजप्रवन्धमें इनका उल्लेख है । ७ षड़गुरुके 
पकतम। ८ शाड ख्यायनमहात्राह्मणभाष्यकार गोचिन्दके 
गुरु। 

बिनायककेतु ( स'० पु० ) गरुड्वज, श्रोकृष्ण । ` 

विनायकचतुश्रो ( स'० स्त्रो, ) माघ मद्दीनेक्री शुक्का- 
चतुथॉ, । गणेशचतुथों, इस दिन गणेशका पूजन और व्रत 
होतो है। सरखतो पश्चमोके पहलेका दिन विनायक- 
चतुर्थी है। आाद्रमासकी शुक्लाचतुर्थीं, भी गणेशचतुथॉ 
कद्दलाती है। यह व्रत करनेसे वडा, पुण्य होतो है । 
भविष्योत्तरपुराण और स्क्न्दपुराणमै बिनायक व्रतका 
उल्लेख है। ( गणेशचतुथी देखा. । 


विनादित ( स लि ) १ शब्दित । ०० पुनसदिक्त ॥ ह) 'विनाय a is i स्‌ ० ) स प्राचीन रा 


दिव्या (४०१६ 


~~ (दर्वि ९३०५३ ) 


विनायकपाल--भ्रावरती और वाराणसीकै पक नरपति 
तथा महाराज महेन्द्रपालके द्वितीय पुत्र। थे अपने 
ज्येष्ठ और चैमात्रेय १म भोजदेवके वाद सिंद्यासन पर 
चैठे। इनकी माताका नाम था मद्दादेवी । इन्दोंने 
ईैस्वीसन्‌ ७६१--७६४ तक राज्य कियाँ। महोदय या 
कनौज राजधानीसे उनकी दी प्रशस्तिको देखनेसे बोध 
होता है, कि कनौज राज्य भी उनके कब्जेमें था । 
विनायकभइ-कितने परिडतोंके नाम । १ न्यायकोमुद्री- 
ताकिकरक्षाकी टीकाके रचयिता । २ भावसिंहप्रक्रिया 
नामक व्याकरणके प्रणेता । ये भडगोविन्द सूरिके पुत्र 
थे। भावलिहके लिये इन्होंने उक्त प्रन्थ रचा था। 
३ अङ्गरेजचन्द्रिकाके प्रणेता। ये हुण्डिराजके पुत्र थे । 
१८०१ इ०में इनका प्रस्थ समाप्त हुआं। ४ दृद्धनगरके 
निवासो माधवभइके पुत्र । थे कौषितकोब्राह्मणभाष्यके 
रचयिता हैं। इन्होंने कालनिणंय और फालाद्शेका मत 
-उद्ध,त किया है। 
विनायकस्नानचतुथौँ ( सं० ख्री० ) चतुर्थीव्रतमेद्‌ । 
विनायिका ( सं० स्री० ) विनायकस्य स्त्री, सार्याें डीपू । 
गरुइकी पल्लो | 
बिना थिन्‌ (सं० ब्रि) बि-नी-( सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छोल्ये । 
पा ३1२७८ ) इति णिनि । विनयशील, विनयो । 
विनार--विशालके अन्तर्गत एक गाँचका नाम। 
( भविष्यत्रह्मव ० ३९१६१) 
विनारुद्दा ( स० स्रो) विना आश्चय' रोहतीति रुह-क, 
स्रिया टापू] लिपणिंक्राकन्द । ( राजनि० ) 
विनाळ ( स'० पु०) नालवियुक्त। ( मारत द्रोणपर्व ) 
विनाश ( स० पु०) विनशनमिति घि नश घन्न्‌। १ नाश, 
ध्वंस, अस्तित्वका न रह ज्ञाना, मिरना, ब्ररवादो । 
२ छोप, अदर्शन। ३ दिगड़ जानेका भाव, खराब हो 
जाना, निकम्मा हो जाना। ४ द्वानि, चुकसान 1 ५ बुरी 
दशा, तबाहो | 
विनाशक ( स० ति०) ) वि-नश-प्बुल्‌। १ विनाशकर्तता, 
क्षय करनेवाला, संहारक । २ घातक, अपकारक, बिगा. 
डनेवालो, खराब करनेवाळा । - र 
विनाशन ( स'० पु०) १ नष्ट करना, ध्यंस्त करना, वर. 


वाद्र करता । २ सांदार करनार चच करुखा"३पबिधाइनी!? "मिनी सि 
° शू ९) 


` विनायकंपाल -विनिगमना 


खराब करना । 8 एक असुर जो कालका पुत्र था। 


बिनाशान्त ( स'० पु० ) १ खृत्यु. मरण । २ शेष, खतूम। 


बिनाशित ( स*० लि० ) नष्ट, वरवाद | 
विनाशिन्‌ (स'० लि० ) वि-नशःणिनि। १ विनांशक, 
नष्ट करनेवाला, वरबाद करनेवाडा । २ वघ करनेवाला, 
मारनेवाला । ३ विगाइनेवाला, खराव करनेवाला । 
विनाशी ( स'० लि०) विनाशिन्‌ देखो । - 
विनाशोन्सुख ( स'० लि०) विनाशाय पतनाय उन्मुख ! 
१ पक्क। २ नाशोद्यत । ः 
विनासक ( स'० त्रि ) विगता नासा यस्य, वहुत्रीही कन 
हखश्च । गतनासिका, नासिकाहीन, विना नाकका, 
नकटा। 
विनासिकां ( स'० खस्रो ) नासिकाका अभाव | 
विनासित ( स* त्वि० ) नासारदित, नकटा। 
( दिब्या० ४६६।१२ ) 
ब्रिनाह ( स० पु० ) विशेषेण नह्यते अनेन वि-नह ( इश्च । 
पा ३।३।१२१) इति घञ्‌ । वह आच्छादन या ढकनी 
जिससे. कूप का सु'ह ढका जाता दै । 
चिनिःसृत (स'० लि०) यि निर्‌ खु क्त । विनिर्गत, वहिर्गत, 
निक्रला हुआ, जो वाहर हुआ हो । 
विनिकत्तब्य (स'० लि० ) कार कर नष्ट करनेके योग्य | 
विनिकार ( स० पु० ) १ दोष, क्षति, अपराध २ विरक्त, 
घेद्ना । 
बिनिछन्तन ( स० लि० ) बिशेषरूपसे छेदा हुआ, कार 
कर नए किया हुआ | 
बिनिक्षण ( स'० कलो० ) विशेषरूपसे चुम्बन, घेधन या 
भेदन। ( निरुक्ति ४१८ ) 
हल लि ) वि-निःक्षिपक्त। १ ब्रिनिक्षेपा- 
Ss Cr इना! 
लिक्षेप करनेके यास । तनक्षपू.यत्‌ । विशेष प्रकारसे 
विनि * 
0 हुक विरहित 
विनिगमक ला 204 र निगड़वियोजित । 
सिद्ध करनेवाळा 20 सातो किलो पर तसो 
। विनिगमना द्वेखा । 


° सरा?) १ एकतर पक्षपातिनो युक्ति, एक- 


ज़ 


विनिगूहितृ्‌--बिनियुक्त 


तरावधारणा; सन्दिग्ध स्थछमें विविध युक्ति या प्रमाण- 
प्रदर्शनपूवक विचार करके जिस एक पक्षकी निश्चयता- 
को जाती है, उसीका नाम विनिगमना है अर्थात्‌ दो 
पक्षोंके सन्देदस्थलम जिन सव युक्तियों या प्रमाणों द्वारा 
पक्षका निर्णय किया जाता है, वैशेषिक दर्शनकार लोग 
उसोको विनिगमना कहते हैं। | 
““पक्तद्दयसन्देहे एकतरपक्षपातिनी युक्तिबिनिगमना |” 
( वैशेषिकदर्शन ) 

उक्त विनिगमना या पकतरपक्षपातिप्रमाणका 
अभाव होने पर विरांधकी जगह किसी दूसरे उपायसे 
काये करना होता है। जैसे किसी अनिद्दिए सीमा 
चछ्छिन्न प्रदेशमे सुवर्णादिकी खान उत्पन्न होने पर वह 
खान किसको सीमामें पड़ती है तथा उस पर किस 
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विनिध्चरुत (सं० लि०) ध्व सप्राप्त, जो नए हो गया हो | 

विनिनीखु ( रां० हि० ) विनेतुमिच्छुः वि-नो-सन 'सना- 
मांसेति! उ । विनय करनेमें इच्छुक, विनती करने- 
चाला । 

बिनिन्द (सं० त्रिश) वि-निन्द्‌-अच । निन्दाकारक, शिका- 
यत करनेवाला । 

विनिन्दक्क ( सां० लि० ) विनिन्दति निन्दि ण्वुल । विशेषः 
रूपसे निन्दाकारक, अत्यन्त निन्दा करनेवाला । 

चिनिन्दा (रां० लि०) अतिशय निन्दा, । 

चिनिन्दित ( ( रां० लि० ) लाञ्छित, जिसको वहुत निन्दा 
हुई हो । 

विनिन्द्नि्‌ ( रां० स्री०) वि-निन्दु णिनि | निन्दाकारक | 

बिनिपतित ( सां० लिश) अधःक्षिप्त । 


व्यक्तिका अधिकार दोगा, यद्द दिनिगमनाभावमें अर्थात्‌ | बिनिपात ( सं० पु० ) विशेषेण निपतनं विन-पत-घञ्‌। 


किसी एकपक्षके विशेष प्रमाणभावमें वेशेषिक व्यवहारपें 
( वेशेषिकके मतसे सम्पत्तिके विचाराचुसार ) विभागका 
अयोग्य होनेके कारण शुटिकापातादि अन्य उपाय अवल- 
स्वन करके उसका विभाग करना होता है । 
२ निश्चयोपाय । ३ सिद्धान्त, नतोजा । 

विनिगूदित्‌ ( सं० लि० ) गोपक, छिपानेवाला । .. 

विनिम्नद्द ( सं० पु० ) १ नियमन, बंडोज्ञ, प्रतिवन्ध । २ 
सायमन, अपनी किसी वृत्तिको दबा कर अधीन करना | 
३ अवरोध, रुकाघट। जेसे--'सूज्ञविनिश्नदद' ( सुभ त० ) 

` 8 घ्याघात, वाधा । | 

विनिप्राह्य ( सां० लि०) अवळीळाक्रमसे  निप्रह करनेके 
उपयुक्त, निपीड़नके योग्य | 

घिनिघ्न ( सं० लि० ) १ नष्ट, वरवाद्‌ । २ गणित, गुण 
किया हुआ ! 

डिनिद्र ( राँ० ल्वि०) विगता निद्रा मुद्रणा यस्य । १ उन्मो- 
लित। २ निद्वारहित । (क्लो० ) ३ अस्त्रक्रा पक संदोर 
जिससे अख्तर द्वारा निद्रित या मूच्छित व्यक्तिको नोंद 
या बेहोशो दूर होती है । 

बिनिद्रक ( सं०: ल्वि० ) निद्वारदित, जिसको नोंद खुल 
गई हो, ज्ञागरित । 

चिनिद्रत्व (साँ० क्को०) विनिद्ररूप भावः त्व । १ विनिद्रका 


१ निपात, विनाश, वरबांदो | २ वध, हत्या । ३ अवमान, 
अनादर, नज़रसे गिरना । ४ देवादि व्यसन । 

विनिपातक ( साँ० लि० ) विनि पत णिच-ण्बुल्‌ । 

` १ चिनिपातकारो, विनाश करनेवाला । २ संहारकर्ता । 
३ अपमानकारो । 

विनिपातित (सां लि०) १ निक्षित, फेका हुआ। 
२ विशेषरूपसे विनष्ट। ( दिव्या ५५११६ ) 

विनिपातिन ( रां० ल्ि०) वि-णि पत-णिनि । विनिपात- 
शोळ, विनाशकारी | 

विनिर्वात्ते ( सां० क्की०) विराम । ( दिव्या० ४१६।१६ ) 

विनिवारण ( सं० लि० ) विशेषरूपसे निवारण । 

विनिवह ण ( सं० लि० ) ध्य'सकर, नाश करनेवाला । 

विनिवहि न्‌ ( सं० लि० ) घ्व'सकारो । 

विनिमय ( रूं० पु० ) वि नि-मी-अप्‌ू। १ परिदान, परि- 
वर्धन, एक बस्तु ळे कर बदलेमें दूसरी वस्तु देनेका 
ब्यवहार, अद्ळ वद्छ । २ बन्धक, गिरवो । 

विनिमेष ( सं० पु० ) निमेषराहित्य । 

विनियत ( स'० लि०) घि-नि-यम-क्त । 
निरुद्ध । २ रांयत । ३ वद्ध । ४ शासित | 

विनियम ( सं० पु० ) वि-नि-यम-घञ्ञ_। निवारण, निरोध, 
निषेध । स्व 


१ निवारित, 


भाव या धर्म, प्रवोध, जागरण । २ तिद्राराइिळत्च्र,3 ॥०॥ (-विचिययुक्र/(स्सांक/लिक)वि-नि-युज क्त। १ नियोजित, 
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किसी काममै छगायाईहुआ । २ अर्पित । ३ प्र रित। 

विनियोक्तृ ( शं ति० ) वि-नि-युजःतृच्‌ । नियोगकारी, 
किसी काममें लगानेवाला | 

विनियोग ( सां० पु० ) वि-नि-युज-घञ । १ किसी फलके 
' उद्देश्यले किसी वस्तुका उपयोग, किसी विषयमै लगाना, 
प्रयोग २ किसी बैदिक रत्यमें मन्त्रका प्रयोग । ३ प्रेषण, 
भेजना । ४ प्रवेश, घुसना । 

विनियोजित (सं० लि०) वि-नि-युज-णिचःक्त। १ विनि- 
युक्त । २ अर्पित । ३ स्थापित । ४ नियुक्त | ५ प्रेरित। 
$ प्रचत्तित । 

विनियोज्य ( स'० त्रि०) वि-नि-युजञ -णिच्‌-यत्‌ । विनि- 
चोगाहं, नियोगके उपयुक्त । - 

विनिर्गत (स० लि०) वि-निर-गम-क्त । १ निःखुत, 
घहिर्गत, जा वाहर हुआ हो। २ निष्क्रान्त, गथा हुआ, 

` ज्ञा चला गया हो । ३ अतीत, वीतां हुआ | 

बिनिर्गम ( स'० पु०) वि-निर्‌-गम-अप्‌। १ विनिर्गम, 
बहिर्गमन, बाहर होना, निकलना। २ प्रस्थान, चला 


ज्ञाना। 
विनिर्घोष (स'० पु०) वि-निर्‌-घुष-घञ्‌। विशेषरूपसे 
निर्घोष; घोर शब्द । 
विनिर्जय ( स'० पु० ) वि-निर्‌-जि-घञ्ञ। विशेषरूपसे 
जय, पूरा फतह । 


विनिज्ञित (स'० त्ि० ) वि-निर्‌-ज्ञि-्त । विशेषरूपसे 
निञ्जित, पराजित, पराभूत ।` 

बिनि इनी (स ० स्रो०) वि-निर्‌-दद-ल्युर,, ख्रियां ङीप्‌। 
१ आरोग्यका उपाय, औषध । २ दहनकारिणी । ३ दृदन- 
कर्म द्वारा चिकित्सा । (सुभ त) 

विनिइं शय (स'० लि०) वि-निर-दिश-यत्‌ । 
विशेषरूपसे निद्दि'ष्ट । 

विनिघू त (स'० क्षि) वि-निर्‌ धू-क्त । दुद्‌ शाप्रएत, जिस- 
को हालत बड़ी बुरी दो गई हो | ! श्‌ 

विनिर्भन्ध ( स'० पु०) चि-निर्‌-वस्ध-घञ्‌ । विशेषरूप- 
से निर्गन्ध, अतिशय निर्गन्ध | | 

बिनिर्दाहु ( स'० पु०) ष जिसकी सुज्ञा छडाईमै कट गई 
हो । 

पतेः (स०्रि० ) विरो घेण निर्नास्ति भयं यश्य । 


चिनिद्दि ए, 


CC-0. Jangamwadi Math ००. चिनिमश६् ऽ) वि-नि च-प 


` विनियोक्त विनिवार्य 


१ भयरहित, भयशून्य, निर्भय । (पु०)२ साध्यगण 
विशेष, देवयो निभेद । 

विनिर्भोग ( स'० पु० ) कढपसेद्‌ । १ 

बिनिर्मल ( स'० लि० ) विशेषेण निर्मालः। वहुत निर्मल 
या खच्छ । 

विनिर्माण (स'० छ्लो० ) वि-निर्‌-मा-ढ्युट_। ` वि शेषरूप- 
से निर्माण, अच्छी तरह धनाना । 

विनिर्शित ( स'० लि०) विशेषरूपसे निर्मित, खूब अच्छो 
तरह वना हुआ । 

बिनिर्मिति ( स० स्री०) निर्‌-मा-क्ति निर्मिति, विशे- 
घेण निमि तिः । विशेषरूपसे निर्माण, अच्छो तरह 
वनना। 

विनिमुक्त ( स० लि०) वि-निर सुच क्त । १ वदिर्गत, 
बाहर निकला हुआ । २ अनाच्छन्न, जो खुला होया 
ढका न हो । ३ उद्ध त, वन्धनसे रदित, छ्टा हुआ । 
विनिमु क्ति ( स'० स्री० ) १ उद्धार। २ मोक्ष । 


-| विनिर्मोक (स० पु०) १ घ्यतिरेक, अभाव | (लि०) विगता 


निर्मोको यस्य । २ निर्मोक रहित, विना पदनावेका, वस्त्न- 
रहित, परिधानशून्य । 
घिनिर्मोक्ष (स'० पु० ) १ निर्दाणमुक्ति। २ उद्धार । 
विनिर्यान (स'० झो०) वि-निर्‌-या-व्युट_। गमन, ज्ञाना ] 
; (रामा० १४११६) 

विनिवंहण ( स'० छ्लो० ) ध्वंसकर । 
विनिवत्त ( स'० त्वि० ) वि-निर्‌-यत-क्त । सम्पन्न, 
समाप्त । 
विनिवत्तेन ( स० क्लो० ) वि निर्‌-बृत उयुर्‌ । प्रत्यावर्तन, 
लौरनां । 
बिनिर्षेत्तित ( स'० लि० ) चि-नि बृत-क्त। प्रत्यावस्तित, 
लोटा हुआ | 
विनिवत्तिन ( स० ल्ि०) पिनिषत्त॑यति वि-नि.वृत- 
णिनि । पिनिवर्सनकारक, लोरानेबाला | 

विनिवारण ( स'० क्वो०) वि-नि- 


बृ-णिच्‌ ल्युर्‌। विशेष- 
रूपसे निधारण, विशेष निषेध । र 


( रामायण ३।६६।२२ ) 
यत्‌ चा | निवारणाह', 


निषेधके योग्य । 


बिनिष्वत्त- बिनुकुण्डा 


विनिवृत्त (स० लि०) वि-नि-वृत-क्त | १ निषृत्ति- 
विशिष्ट, क्षान्त । २-निरस्त। ३ प्रत्यागत | 

विनिवृत्ति ( स'० स्त्री० वि-नि-ब-क्तिन्‌। विशेषरूपसे 
निवृत्ति, निवारण | 

विनिवेद्न (स'० छो०) वि-नि विद्‌-णिच -ुयुट। दिशेष 
रूपसे निवेदन, कथन | 

विनिवेश ( स० पु० ) वि नि-विश्‌ घञ्‌ ! प्रवेश, घुसना । 

विनिवेशन ( स'० झो०) १ प्रवेश, घुसना । २ अधिष्ठान 
स्थिति, वास । 

विनिवेशित (स'० लि०) वि.नि-विशू-णिच -क्त ! १ प्रविष्ट, 
घुसा हुआ । २ अधिष्ठित, स्थापित, ठहरा या रिका 
हुआ। ३ चसा हुआ.। 

विनिचेशिन्‌ ( स'० ल्रि०) १ प्रवेशकारो, घुसनेचाला | 
.२ वासकारो, रदनेवाला | 

विनिश्चय ( स० पु०) विनिर्णय, कृतनिश्चय, विशेष 
प्रकारसे निर्णय करना । 

विनिश्चळ ( स० त्रि» ) विशेष प्रकारसे निश्चल, स्थिर । 

विनिश्चायिन्‌ ( स'० लि० ) १ निश्चायक । २ जिसकी 
मीमांसा हो चुको ह्यो । ( सब्बंदश नस० ४२।२० ) 

विनिश्वसत्‌ ( स'० लि) दोघ'निश्वासपरित्यागकारी, 
छस्बो सांस छोड्नेचाळा । . 

विनिष्क+प ( स'० लि० ) कम्परद्वित । प 

बिनिष्वात ( स'० पु०) वि-नि-निर-पत्‌-घन्म्‌। १ ' विशेष 
प्रकारसे पतन, मजवूतीसे गिरना । २ आघात, चोट । 

` विनिष्पाद्य (स'० लि ) बि निर्‌ पदु-णिच_ यत्‌ । निष्पा 
दनके योग्य । 

विनिष्पेष ( स'० पु०) बि-निर-पिष्‌ घञ्‌ । १ पेषण 
पोसना । २ विनाश । ३- निपीड़न, निष्पेषण । 
४ अतिशय घषण | 

विनिवेसिन्‌ ( स'० लि०) वसवासकारो । ः 

बिनिहित ( स'० लि० ) वि-नि-हन्‌-क्त। १ विनष्ट, 
ब्रिध्वस्त, वरबाद्‌। २ आहत, चोर खाया हुआ । ३ सुत, 
मरा हुआ । ४ लुप्त, तिरोहित । 

बिनीत ( स'० बि० ) वि-नो-क्त। १ विनययुक्त, जिसमें 
उत्तम शिक्षाका संस्कार और शिष्ठता हो । २ शिष्ट, नग्न, 


व्यवद्दारमें अधोनता प्रकट करनेर्वीली ।?':३जितेरिद्रिथ [०योकीकोएंड) गुरुमिणकपाड,, 
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४ संयमी । ५ विच्युत, दूर किया हुआ, छोड़ा हुआ | 
६ त, ले गया हुआ। - ७ शिक्षित, सिखाया. हुआ | 
८ तदण्ड, शासित । 8६ :क्षिप्त। १० धार्मिक, नीति- 
पूर्वक व्यवद्दार करनेवाला । ११ साफ सुथरा । १२ सुन्दर 
उत्तम | (.पु० ) १३ वणिक , बनिया, साहु । १४ सुवद्दा 
अश्व, शिक्षित अश्व, सिखाया हुआ घोड़ा। पर्याय- - 
साधुतादो, सुष्ठुधाहनशी लक । १५ पुलस्त्यके पक पुत्र- 
का नाम। १६ दमनक, दौनेका पौधा । पर्याय-दान्त; 
सुनिषुल, तपोधन, गन्धोटकर, ब्रहजर, फलपलक । 
ब्रिनीतक ( स'० पु० झो० ) चिनीतसम्बन्धीय, वैनीतक । 
चिनीतता ( स'० स्रो०) विनीतस्य भाषः तलू-टापू। 
विनीत होनेका भाव; नम्रता | 
विनीतत्व ( स'० क्को०) विनीत दोनेका भाव, नघ्रता। 


विनोतदेच (स'० पु०) एक वोौद्धाचार्यका नाम। ये 


एक प्रसिद्ध नैयायिक थे-। 

विनीतदेव भागवत--एक प्राचीन कवि | 

विनीतपुर--लिकलिजूराज्यमें करकविभागके अन्तर्गत 
एक नगर । 

विनीतमति ( स'० पु०) कथासरित्सागरवर्णित पक 
व्यक्तिका नाम । 

विनोतरुचि-उत्तरभारतके उद्यान जनपदवासो पक 
वौद्ध श्रमण । इन्दोने ५८२ ई०में दो वौद्धप्रन्थोंका चीन 
भाषामें अनुवाद किया | 

विनीतसेन ( स'० पु० ) बौद्धभेद । 

विनोतप्रभ ( स० पु० ) वोद्धयतिमेद्‌ । 

वनोति ( स० ख्री० ) १ विनय, .सुशोलता । २: सम्मान | 
३ सदुव्यवद्दार । 

बिनीतेश्वर ( स'० पु० ) देवभेद्‌। ( क्षक्षितविस्तर ) 

विनीय ( स'० पु० ) कडक | विनेय देखो | 

विनोळ ( स० त्रि, ) अतिशय नोळ | (हेम ) 

बिनीवि ( स ० त्रि» ) नीविरहित । 

विजुकुए्डा-मन्द्राजञ प्रेसिडेन्सीके गण्टूर जिलेका एक 
तालुक । इसका भूपरिमाण ६४६ चर्गमीळ है। इस 
तालुकेके भीतर अग्निशुण्डुङ वोग गरम, बोल्लापल्ली, 
चिन्तलचेयबु, दोएडपाड्, गण्डिगनमल, गरिकेपाडू., 

इनिमेछ, ईपारू, कणुमर्ला पुड़ी 
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कारुमञ्ची, को चरला, मदमञ्चिपाइ,, सुके लपाइ,, सुलकलु- 


रुचुजण्डला, पेइकाञ्चलां,. पछिकेलपालेम्‌, पोटलुरु, 
रब्ववरम्‌, . रेमिडिचर्ळा, शानम्पुड़ी, शारीकोएडपालेम्‌, 
शिवपुरम्‌, तळाळयिल्लो, तिम्मापुरम्‌, तिम्मबपाछेम, तिरु- 
पुरापुरम्‌, उस्मड्विरम्‌ , वद्द मकुण्ट, बनो कुण्ड, वेलतुरु, 
चेळपुरुये और चनुगपालेम आदि प्रामोंमें प्रत्नतच्वके 
अनेक उपकरण मिले हैं। प्रत्येक प्राममें हो प्रायः शिळा- 
में उत्कीर्ण . लिपिमाळा . और प्रस्तरप्राचीरमरिडत 
स्थान और स्म्वृतिस्तम्म दृष्टियोचर होते दे। किसी 
प्राममें प्राचीन दुर्गो'का भग्नावशेष या प्राचीन मन्दिर 
विद्यमान हैं। यद्दांतांबा और छोदा मिळते हैं। इस 
तालुकेकी जनस ख्या प्रायः ८२४६३ हे । अक्षा० १५५० 

और १६२४ ३० तथा द्राधि०. $९ ३२ और ७६५५: पू०- 
के वोच अवस्थित है । 

इसमें सव मिला कर ७१ ग्राम हैं। इस ताळुरेके 
अधिकांश स्थलमै कालो मिडो दिखाई द्वेंतो हैं और कद्ीं 
कहो' छोरो छोरो पद्दाड़ो चट्टाने हे । . इसके उत्तर- 
पश्चिम भागमें ज'गल है। इस तालुकेका राजए्व प्रायः 
१८७००० २० वाषिक है । 

२ विजुकुण्डा तालुकेका सद्र। इसको जनस ख्या 
७२६६ है। यह नगर रौलगातमे अवस्थित है । . अक्षा० 
१६३ उ० और प्रायः ७६४४  पू०के मध्य अवस्थित है । 
पद्दाइके ऊपर किला है । इसके सम्बन्धमें अत्याश्चर्या- 
जनक कितनी ही किम्वदन्तियां सुनी जातो है । कहते हैं, 
कि यह पर्वत समुद्रसे ६०० फोर ऊ चा हे ।. ऊपर दुर्गः 
को रक्षाके लिये इसके शिखर पर तोन थेणीमें प्राकार 
निर्मित हुआ है। इसके भीतर हो पूर्गमें शस्यभाण्डार, 
जलका चहदबच्चा आदि मौजूद दे । 

राजा वीर प्रताप पुरुषोत्तम गज्ञपतिके ( १४६२- 
१४६६ ६०) अधीनमें इस प्रदेशके शासनकत्तां सागी 
गन्नम नायडुने यह गिरिदुर्ग और उसके निकट पक 
मन्दिर निर्माण किया था। इस मन्दिरिके नक्कासीका 
काम बहुत दी सुन्दर हुआ है। स्थानोय रघुनाथखामी- 
के मन्दिरमै एक शिलालिपि खुदी हुई है। इसका 
ऐतिहासिक गुरुत्व बहुत ही अधिक हे | विजयनगर 
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इस दुर्गको जीता थां। गोलकुए्डाके अघोश्वर अब- 
दुल्ला कुतुबसाहबके राजत्वकालमें आउलिया रजान खां 
नामक पक मुसलमान शासनकर्त्ताने १६४० ई०में यहांको 
बड़ो मसजिद्‌ वनाई थी। नगरके इथर उधर बहुतेरे 
प्राचीन स्वृतिस्तम्भ देखे जाते हैं । 

पचतके पश्चिमके ढाळुप देशमें विडुकुए्डाका सच- 
प्राचोन दुर्ग अवस्थित है। कहते हैं, कि यद दुर्ग पहले 
पढ्छ गज्ञपतिवंशीय विश्वम्भरदेव द्वारा सन ११४५ ६९ में 
बनो था। इसके वाद्‌ कुण्डचीडुर पोछीय वेमरेडडीने 
उसका जोर्णस'स्कार करया था । इस स्थानमें दी पर्वत- 
यात्रमें खोदित दो प्राचीन शिलालिपियाँ दिखाई देती हैं । 
इसके कुछ नीचे.पकोनिट्टू गन्नमनीहक्का प्रसिद्ध क्लि 


मौजूद है। कहते है, कि इस दुर्गक प्रतिष्ठाताक्का नाम 


रेड्ो सरदार था। इस समय भी यहां जो राजप्रासादका 


_धवंसावशेष है, उसको देखनेसे उस समयके वनानेवालो- 


की कारोगरीका पता लगता है । अवसे कोई चार सौ 
वर्ण पहले इस दुर्गके पादसूलमें और एक किला बना था । 
यही पूर्वाक्थित गन्नम-नायडूका दुर्ग है. । प्रायः ढाई सौ 
वर्षे पदले और एक दुर्ग निमित हुआ था। इसका 
प्राचीर और खाई आदि नगरके चारों ओर फैली हुई हैं । 
नरसि ह-मन्द्रिका शिळाफलकोसे मालूम होता है, कि 
सन्‌ १४७७ ई०में सागोगन्तमने इसका मण्डप-निर्माण 
कराया था। इस मण्डपके दक्षिण-पूर्ण डाकव'गलेके 
निकट पक शिळालिपि दिलाई: देती हैं। यह विज्ञय- 


-नगरराज सदाशिवके ( १५६१ ६०) राजत्वकालमें 


कुमार कुण्डराजदेवका दिया दानपत्न है। 

. परवेतके ऊपरके कोद्ण्डरामखामो और रामलिडू- 
खामीका मन्दिर बहुत. प्राचीन और शिहपनैपुण्यपूर्ण 
है। इसमें प्राचीनत्वके निदर्शनखरूप अनेक कीत्तियां 
संयोजित हैं। मन्द्रिगालमें शिक्लालिपि है। नगरके 
उत्तर-पश्चिममें एक हनुमानको सूतिं है। प्रवाद है, कि 
गोलकुण्डाके किसी मुसलमान राजाने इस मूर्सि- 
की प्रतिष्टा को थो । नगरमें और भी कितने हो मन्दिर 
हें। पर्वतके स्थान स्थानमें और भी कितनो शिला- 
लिपियां खुदी हुई दिखाई देतो है'। इनके प्राचीनत्वमें 
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: विनुंक्ति-निन्दु 


चिद्ुक्ति ( स'० स्त्री७ ) १ प्रशंसा । २ अभिभूति और 
दिचुत्ति नामक दो पक्रादका नाम । 
विचुदु ( स'० खो०) विश्वेपरूप कर्मवेगुण्य । 
(शूक २।१३।३) 
विनेतु ( स'० पु०) वि-नी-तूच । १ परिचालक, उप 
देए, शिक्षक । २ राजा, शासनकर्ता । 
विनेत्र ( स० पु० ) उपदेश रु, शिक्ष ऊ । 
चिनेमिद्शन ( स० लि०) अर-रहित 
विनेय ( स॒ ० ल्ि०) वि-नी-यत्‌। ` १ नेतश्च । २ दण्ड- 
नीय। (पु० ) ३ शिष्य, अन्तेबासो | 
विनेयकार्य ( स'० छ्वी० ) द्र्डकार्या | 
( दिव्या० २६९1१६ ) 
बिनोक्ति (स'० स्रो) अळङ्कारयिशेष । जहां किसी एक 
पदार्थको छोड़ दूसरे पक और वस्तुका सौत्र वा असौ- 
एव नंद होता अर्थात्‌ जहां [हीं एक वस्तुके असावमें 
प्रस्तुत दूसरो ` बस्तु वां चर्णनोय विषयमें हीनता वा 
श्रेष्ठता ज्ञानी जाती दै, वहाँ विनोक्ति अलङ्कार होता है । 
इस अळङ्कारमें प्रायः विना शब्दके तथा कदाचित्‌ विना 
शब्दार्थाके योगसे अभाव सूचित होता है। जैसे, “विद्या 
सर्वोक्रो अभीष्ट होने पर भी यदि उसमें विनयका संश्रव 
न रहे, तो बह हीन अर्थात्‌ निन्दनीय सम्या ज्ञाता है ।” 


फिर “हे राजेन्द्र ! आपकी यदद सभा खलरदित दोनेके . 


कारण अति शोभासम्पन्न हो गई है।” इन दोनों स्थलमै 


यथाक्रम विना विनयके विद्याको नोचता तया विना खल- 


के सभाको उच्चता वा श्रेष्ठता सूचित होतो है। “पझि 
नोने कभो भो चन्द्रकिरण नदों देखी, चन्द्रमाने भो जन्म: 
से कभो प्रफु कमळका सुह नद्दो देखा, अतण्व दोनोंका 
ही जन्म निर्थक हो ।” यहां विना शब्दके अर्थयोगसे 
विनोक्ति-अळङ्कार हुआ दे | क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट जाना 
ज्ञाता है, कि चन्द्रकिरण दर्शन विना पदिनोक्ती तथा 
प्रफुलळकमळके सुछदशन बिना चन्द्र (जन्म द्वारा रोनों- 
की ) की उत्पत्तिको नीचता दिलाई गई है। 

विनोद ( स० पु०) वि डुद-घञ्‌। १ कौतूइलछ, तमाशा | 
२ कोड़ा, खेल कूद, लीला । ३ अपनयन । ४ प्रमोद, 
हँसी द्लगो। ५ कामशास्रके अनुसार पक प्रकारका 
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लम्बा और दो द्दाथ चौड़ा ३० द्वार और दो कोष्ठयुक्त ग्रह. 
को विनोद्‌ कहते हैं । ( युक्तिकल्पतरु ) 

विनोदगञ्ज-गया जिलान्तर्गत एक प्राचोन ग्राम । 

(भविष्यत्रह्मल० ३६।१०२) 

बिनोदन ( स'० झ० ) वि चुदु ढ्युट । १ विनोद, आमोद्‌ 
प्रमोद करना, खेल कूद करना । २ दास बिलास या 
हसो दिछगो करना । ३ आनन्द करना | 

विनोदित ( स'० ल्रि०) १ हर्षित, प्रसन्न। २ कुतुदल- 
युक्त । 

विनोदिन्‌,( स'० लि०) १ आमोद प्रमोद करनेवाला, 
कुतूदलछ करनेवाला । २ खेल कूद करनेवाला, चुहल- 
वाज । ३ जिसंका खभांव आमोद प्रमोद करनेका दो, 
आनन्दी । ४ क्रोड़ाशील, खेळङूर या हंसी उद में रहने- 
वाला । 


विनोदिनों ( स'० ख्री० ) विनोदिन्‌ देखो | - 


बिनोदी ( स'० स्रो० ) विनोदिन्‌ देखो | 

बिन्द्‌ ( स० पु० ) १ जयसेनके एक पुत्रका नाम | २ घुत- 
रा्ट्रके पक पुलका नाम । ३ प्राप्ति, लाभ । ४ इन्द देखो! 
५ विन्दु देखो । ६ पश्चिम वङ्गवासी एक जाति । (लि०) 
७ प्रापक। ८दर्शक। 

विन्दकि--युक्तप्रदेशके फतेपुर जिलान्तर्गत एक नगर । 

बिन्द्मान ( स'० लि० ) १ प्रापनीय,. पानेके योग्य । 
२ प्राह्म, ग्रहण करने के योग्य | 

विन्दादत्त--एक्र कबि । 

बिन्दु ( स'० पु० ) विदि अवयवे बाहुलकादुः । १ जल- 
कण, वूद्‌ । २ विस्दो, बुदकी। ३ रंगको बिन्दी जो 
हाथोके मस्तक पर शोभाके लिये वनाई जाती है। ४ 
दन्तक्षतविशष, दाँतका लगाया हुआ क्षर। ५ दो भौहों- 
के वीचको बिन्दी । ६ रेल्लागणितके अनुसार वद जिस- 
का स्थान नियत हो पर विभाग न हो सके । ७ अनुखार । 
सारदातिळकके मतसे,--सच्चिदानन्द्विभव परमेश्वर- 
भी शक्ति, शक्तिसे नाद्‌ तथा नादसे विन्दुसमुदुभूत दै । 

धल्चिदानन्दविभवात्‌ सकक्षात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
, आसीछक्तिस्ततो नादो नादाइिन्दुसमुद्दवः ॥" 


आलिङ्गन | ६ राजणुदावराष, _ प्रासाद तीः पाय, tion एहम तुन्लके, मतसे क 
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“आसीदिन्दुस्ततो नादो नादाच्छुक्ति; समुद्धवा । 
नादरूपा महेशानी चिद्र पा परमा कको ॥ 
नादाञ्चेव समुत्पन्नः अ'बिन्दु म हेश्वरि | 
. साद्व त्रितयविन्दुम्यो सुजही कुक्षक,एडल्ली ॥” 
विन्दु हो पहले एकमात्न था, उसके वांद नाद तथा 
नादसे शक्तिको उत्पत्ति हुई है। तलित्र पा परमा कला 
जो महेश्वरी हे, चे हो नादरूपा हैं। नादसे अद विन्दु 
निकला है। साढ़े तीन विन्दुले . ही कुलफुण्डलिनी 
सुनङ्गी हुई हैं। 
.फिर क्रियासारमें लिखा दै-- 
“बिन्दुः शिवात्मकस्तत्र बीजे शक्त्याटमक' स्मृतम्‌ | 
तयोयो गे भवेन्नादस्ताम्यो जातास्रिशक्तयः ॥” 
विन्दु हो शिवात्मक और वोज दी शक्त्याट्मक है । 
दोनोंके योगसे नाद तथा उनसे ल्लिशक्ति उत्पन्न हुई हैं 
८ पक बूद परिमाण । ६ शून्य। १० रोका एक 


, दोष या धब्बा | यह चार प्रकारका कहा गया है--आवर्र 


(गोल ), बस्ते ( लम्बा ), आरक्त ( लाळ ) और यव 


(ज्ञौके आकारका) | १९ छोटा टुकड़ा; कण, कनी। १२ 


सूजं या सरक डेका धू आँ। ' 

( लि० ) विद ज्ञाने उ चुमागमश्च ( विन्दुरिच्छुः । पा 
२।२।१६६ ) | १३ ज्ञाता, पेत्तां, जानकार । १४ दाता । १५ 
चेद्तिव्य, ज्ञानने योग्य) - | 

बिन्दुधुत ( स० को० ) उदर रोगको पक औषध | 
प्रस्तुतप्रणालो--घो चार सेर, अकवनका दूघ १६ तोला, 


थूहरका दूध ४८ तोळा, हरीतकी, कमलाचूर्ण, श्यामा- |. 
'छता/ अमळतासके फलकी मज्जा, श्वेतःअपराजिताका | 


“सूळ, नीलवृक्ष, निसोथ, दन्तोमूळ और. चितामूळ, 
प्रत्येक ८ तोला छै कर कुछ चूर्ण करे ।, पोछे उक्त घत 


तथा उसमें १६ सेर जल: डाल कर पत्त. पाक. करे। | 


“जल निःशेष हो जाने पर नोचे उतार कर छान छे और 

` पक मिट्टीके वरतनमें रख. छोड़े । इस : घृतके जितने 
बिन्दु सेवन कराये जांयगे :उतनो वार विरेचन होगा ] 

*इससे सभी प्रकारके उद्री तथा अन्यान्य रोग नष्ट होते 
हैं । अरा ish 


महांब्रिद्तुधृंत-वनातेका तरीक़ा. इस-प्रकार है, घी | 


२ सेर, थुहरका दुध १६- तोला, कमला नीबूका चूर्ण ८ 


CC-0. Jangamwadi Math 


विन्दुघ्ृंत--विन्घुघारी 


तोळा, सैन्धव ४ तोळा, निसांथ ८ तोला, आंबलेका रस॑ 
३२ तोला, जल ४ सेर। घोमी आंचमें पका कर पूर्वोक्त 
अवस्थामें उतार रखे । प्डीहा और युल्मरोगमें २ तोला, 
सेवन हिया. ज्ञाता है। इससे अन्यान्य रोगोंका भो उप: 
कार होता है! 8०8१ 
विन्दुचित्लक ( स'० यु० ) बिन्दुभिरिचहद्िरोषेश्चिलक 
इव। सुगमेइ, वद सृग जिलके शरोर पर गोळ गोल 
सफेद बु'दिकयां दोती है, सफेद चित्तियोंका हिरन। 
वि्दुज्ञाळ (स० क्वी०) दिन्दूता जालम्‌ । सफेद 
विदियोंका समूद जो हांधीके मस्तक और सू/ड़ पर 
बनाया जाता है। . 
चिन्दुज्ञालक: (.स'० झो० ) चिन्दुनां जालकम्‌ । द्वाथियों- | 
का पद्मक नामक रोग | | 
विन्दुतन्ल ( स'० पु० ) विन्दुश्चिह' तस्त्र' यस्य । १ तुर- 
ङ्गक। २ अक्ष, चौपड़ आदिकी विसात, सारिफलक | 
'विन्द्तन्त्र; पुमान्‌ शारिफज्ञके च तुरङ्गके” 
बिन्दुतीर्थ--काशोके प्रसिद्ध पञ्चनद्‌ तीर्थका नामान्तर 
जहां बिन्दुभाधवक्ा मन्दिर है, पञ्च गङ्गा ` 
बिन्दु माघव और विन्द्‌ सर देखो । 
विन्दुलिबेणी ( स'० ख्री०) गानेमें खरसाधनको प्क 
| प्रणाळी । इसमें तीन वार एक खरका उच्चारण करके 
एक वार उसके वादके खरका उच्चारण करते है । फिर 
तोन वार उस दुसरे स्तरका उच्चारण करके तोसरै स्यर- 
का उच्चारण करते हैं और अन्तमें तोन वार सातवे' सघर- 
का उच्चारण करके एक वार उसने अगले सप्त मरे पहले 
स्वरका उच्चारण करते हैं | 
ब्रिन्घुत्रारोी-उत्कळवासी वैज्णवसम्प्रदाय विशेष | यद 
विग्रहसेवा, मच्छयदान ओर. वङ्गाळवासी अन्यान्य 
यौड़ीय वैष्णवोंके अनुष्ठ य सव धर्माचुष्ठान ही करत हैँ | 
तिलफ्रसेवाकी विभिन्नताके कारण हो इस सम्प्रदायका 
. नाम विन्दुधारी पड़ा। इस सम्प्रदायके लोग ललारको के 
दोनों भोंदोंके बोचके कुछ ऊपर गोपोचन्द्नका एक aC ह 
: बिन्दु धारण करते हैं।.. क 
न नहाण, खणडीत, कर्नकार आदि | 
rr “ल सम्पदायके शूद्र जातोय लोग. भेक ले 
र, होरक्रोप्रोत अंवफ/कर सकते दै ॥इसके.वाद तीर्थ 


hr] 


विन्दुनाग--विन्दुसरस_ 


` थाज्ञामें बाहर हो कर नवद्वीप, वृन्दावन आदि नांना 
सथानोंका श्रमण कर लोर आते हैं'। साम्प्रदायिक मत 
प्रदण करनेके वाद जो इस तरद यात्नामें प्रवृत्त होते है, 
घे ही यथाथमें चेष्णवपद प्राप्त कर देवपूजा और 
मन्त्रोपदेशदान के अधिकारी होते हैं । 
 बअ्राह्मण-विन्दुषांपियों को व्यत्रस्था'कुऊ और ही है । 
चे इस तरहकी तोर्थयात्राकी आवश्यकता नहीं समभते । 
किन्तु खण्डेत प्रसूति -चिन्दुधारी साधारणतः इस 
तरहकी तोथैयात्रा करते हैं और वे ही ब्राह्मणशूद्रा दि 
आतियाँको मन्लदोक्षा देते हैं । ई 
साम्प्रदायिक किसी व्यक्तिको मृत्यु होनेसे वे शव-. 
देइको जलाते और वह्दांकी मिट्टो कोड़ कर दूसरी जगह 
एक वेदी वना कर उस पर तुळसीका दृक्ष रोपते ३ ।. 
' स्वृत्युके दिन शवके समीप ये लोग अन्न रन्धन कर रखते 
और वेदी प्रस्तुत होने. पर उसके समीप पक पंखा 
ओर एक छाता रख दिया जाता है । नौ दिन तक 
अशौच मनायां जाता है । दशवे' दिन ये आद्य श्राद्ध 
करते हैं और इसके उपलक्ष्मे रुवसम्प्रदायो वैषणव- 
को आमन्त्रित कर भोजन कराते हैं। किसो प्राचीन और 
प्रवीण व्यक्तिको सत्यु होने पर ये दाहके वाद शुतककी 
हड्डो ळे कर अपनो वास्तु या उदुवास्तु भूमिमें गाइ देते हैं 


४२७ 


बोले, 'हे भगवन्‌ | आप सर्वव्यापी हैं सही, फिर भी सव 
जीवोँकी विशेषतः मोक्चामिलाषी व्यक्तियोंकी भळाईके 


: लिये आप इस पञ्चनद तीर्टामें अवस्थान फरे' तथा मेरै 


नामसे प्रसिद्ध हो कर भक्त और अभक्तको मुक्ति प्रदान 
करे! ऋषिके वाकय पर प्रसन्न हो कर थोविष्णुने 
कहा, “तुम्हारा आधा नाम अपने नामके आगे जोड़ कर 
मैं बिन्डुमाधव नामसे प्रसिद्ध हो काशोमै बास करू गा | 


'सर्वापापनाशक् यह पञ्चंनदतोर्थं आज्ञसे तुम्हारे नाम 


पर 'बिन्दुतीर्था' नामसे प्रसिद्ध :हुआ । ` इस पञ्चनद 
तोथोर्मे ज्ञा सनान और पितरोंझां तर्पण कर. विन्दुमाध व के 
दर्शन करते हैं, उन्दे" फिर कभी : भी गर्भवास यन्त्रणाक्रा 
भोग नहीं करना होता ।' कार्तिक मासमें सूर्योदय- 
कामें ब्रह्म चय्यपरायण हो यरि कोई बिन्दुतीर्थमें स्नान 
करे, तो उसे यमका भय नहों रहता | - यहां चातुर्मास्य - 
त्रत, अभावनें. कार्चिकोत्रत अथवा केवल. ब्रहम चर्याक्रा 
अबळम्वन कर. बिशुद्ध चित्तसे कात्तिक मास बितावे, . 
दोप दानं वा विष्णुप्रात्रा करनेसे मुक्ति दूर नहीं रहती 


` उरथान एकादशोको बिन्दुतीर्थामें खान, विन्दु्मांधवक्रो 


अच ना और रात्रि जागरणपूर्वक पुराणभ्रवणादिं करने 
से जन्मभय नहीं रहता । ( काशीख० ६० अ० 


बिन्दुर ( स'० पु०) किसी पदार्थ पर दूसरे रंगके लगे 


और प्रति दिन दिनमें पुष्पचन्दन द्वारा उसकी अर्चना करते हुए. छोटे छोटे चिह्न, डु दको । 

हैं तथा सन्धग्रा उपल्थित ददोने पर दीप भो जछाते हैं। | विन्दुराजि ( स'० पु०.) राजिमानसपंचिशेष; एक प्रकार- 
विन्दुनाग -राजपुतानेके कोरा राज्यान्तर्गत शेरगढ़ राज्य- | का साँप। क 

के एक सामन्तका नाम | र. 'चिन्दुरैखक (:स ०.पु०.) विन्दुविशिष्टा रेला यत्न कन्‌ । 
विन्दुपत्न ( स'० पु० ) विन्दुः पत्न यस्य । भूज्ञ' वृक्ष, | पक्षिमेद, एक प्रकारको चिडिया । 

भोजयत्ररा पेड । विन्दुळ (स'० पु०) अग्निप्रकृति कीरजिशेष, अगिय्रा नामका 
बिन्डुमति ( स'० स्त्री ) दिन्‍्द मती देखो । रडा निसके छूनेसे शरोरमें फफोले निकल आते हैं | 
विन्दुमतो (सं० ख्थो०) राजा शशिवत्रिन्दुको कन्याका नाम । | बिन्ढुवासर ( स'० पु०) विन्दुपातस्य़ बासवः.। सन्ताः 
विन्दुपाधतर-ऋाशोको एक विष्णुमू्तिं। पक समय | नोत्पत्तिफारके.शुक्रात दिन। _. ; 

भगवान्‌ उपेन्द्र चन्द्रशेषरको अनुमति पा कर काशो |. विन्दुसरस ( स'9. को० ) तिन्दुनाम रु सरः . 


र पुराणोक्त 


: नगरोमें आये । यहां वे राजा दिवोरासको काशीसे 


निकाल पादांदक तोर्थेमें केशवरूपमें अबर्थान कर-पञ्चनद्‌ 
तोर्शको महिमा प्रचार कर रहे थे । इसरो समय अग्नि- 
त्रिन्डु नामझ एच ऋ षते उन्हे* स्तच, द्वारा संतुष्ट किया । 


i भगत्रानने उनसे चर मांगने के लिये कदु सू पर ऋषि २ है. 


'सरोवरविशेष । .मत्ख्यपुराणके मतसे इस 'बिग्दुसरके 
-उत्तर कैलास, रिव्र . और . सवो षधिगिटि, इरिताळम्य 


यौरगिरि तथाः दिरण्यश्टङ्गविशिष्ट सुमहान्‌ दिव्पौषधिमय 


.गिरि है.) -:उसीके नोचे काञ्चनसंन्तिम एक बड़ा दिव्य 


पिलर है। “अयीरपने गङ्गे 


विन्दुसर--विन्ड्यगिरि 


पका क्षेत्रमै या भुवनेश्वरमें जा कर तोथेयालियाको 
पहले इस विन्दुह्दइमें खान करना होता है । खानमन्त-? 
“आदौ बिंदू हदो स्नात्वा दृष्ट वा भ्रीपुरुषोत्तमम्‌ | 
च'द्रचूड' समाज्ञोक्य च'द्रचूडो भवेन्नरः ॥ " 
- ( एकाम्रपु० २३ अ०) 
एकामकानन और भुवनेश्वर शब्दमें भन्यान्य विवरण देखे | 
बिन्दुसार--वौद्ध नरपतिभेद । बिम्विसार देखो। 
विन्ध ( स'० पु० ) घिन्ध्य शब्दका प्रॉमादिक पाठ । 
( मार्क ० पु० ५७।५२ ) 
विन्धचूळक ( स'० पु० ) जातिविशेष । 
विन्धपत्न ( स'० पु० ) विश्वशलाडु, बेलसोंड | 
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छानेके लिये इसी सरके किनारै तप किया था । गङ्गाजो 
इसी स्थानछे पूर्वकी ओर निकली हैं । सोमपादसे 
निकल कर यह नदो सात घाराओंमें विभक्त हो गई है! 
इसोके किनारे इन्द्रादि देवताओंने अनेक यज्ञ किये थे। 
देवी गङ्गा अन्तरीक्ष, दिव और भूलोकमें आ कर शिवके 
अङ्गमें लिपर योगमायाले संरुद्ध हो गई हैं। उतरते समय 
गङ्काजीके जितने बिन्दु पृथिवी पर गिरे, चे इसी स्थान 
'पर गिरे थे । उन्हो विन्दुआंसे सरोवर बन गया और 
बिन्दुसर कट्टलाने लगा | 

“तस्या ये विन्दवः केचिद्‌ छुज्यायाः पतिता भुविः | 

कृत तु तेविन्दू सरस्ततो बिन्द॒,०र१ स्मृतम्‌ ॥” 


(मत्स्यपु७ १२० भ्र० ) 
यहो विन्दुसर ऋग्वेद्मं सरपस्‌ तथा अभो सरो- 
कूलहद नामसे प्रसिद्ध है । हिमप्रलयके बांद यद्दी' पर 
प्रथम आय्य उपनिवेश वसाया गया था । 
; आय्ये शब्द देखो । 
बिन्दुसर ( विन्दुहृद )--डड़ीसामें भुवनेश्वरक्षेतके पक 
ग्राचोन सरोवरका नाम । उत्कललण्ड, कपिळलं दिता, 
- खर्णाद्रिमद्दोदथ, पकान्रपुराण और एकाप्रचन्द्रिकामें इस 
विन्दुतोर्शाका माहात्म्य सविस्तार वर्णित दै । 
पएकाज्नपुराणमें लिखा है, कि पूर्वकालमें सागरके 
किनारे अग्निमालोने प्रार्थना को थी, कि देवदेव मेरे तर 
पर बास करे'। तदनुसार स्वर्णकूर नामक गिरि पर 
कोस भर विस्तृत पकाम्र नामक वृक्षके नोंचे शिवजी आ 
कर रहने लगे । उस लिङ्गसे उत्तर ४० धेनुक्ी दूरी पर 
शङ्करने अपने चोयंप्रभावसे कुछ पत्थरोंको खोद निकाला 


विन्घपत्नो ( स'० स्रो० ) विन्धपत्र देखो । 
विन्धस ( स'० पु० ) चन्द्रमा । ( भिका० ) 


विन्ध्य ( स० पु०) विध-यत्‌, पृषोदरादित्वात्‌ सुम्‌। 


१ पवंतविशेष, विन्ध्यपव्व त । 

यद्द पर्व त दक्षिण ओर अवस्थित है। भारतके उत्तर 
दिमालय और मध्यमें विन्ध्यप्च त है । इन दोनो'के 
वीच विनशन अर्थात्‌ सरस्वती नदीको छोड़ कुरुक्षेत्रके 
पूर्व में तथा प्रयागके पश्चिममें जो देश है, उसका नाम 
मध्यदेश है। 

प्राचीन श्रुति इस तरह है, कि बिन्ध्य पर्वतके पश्चिम 
दिग्वासी अगर मछली खाये', तो थे पतित समभे ज्ञाते 
हैं। विन्घ्यगिरि देखो । 

२ घ्याध, किरात | 


विन्ध्यकन्द्र ( सं० क्लो० ) विन्ध्यस्थ कन्द्रं । चिन्ध्य- 


पर्वतका कम्द्र, गुद्दा । 


उनको -आशज्ञासे वहां एक गहरा जलसे परिपूर्ण हृद | चिन्ध्यक्रवास ( स० पु० ) बौद्धभेर । 
वन गया। मद्दादेवने पाताळसे वह जळ निकलता देख विन्ध्यकूट (स'० पु०) चिन्ऽये छूरं माया कैतवं वा यस्य 


सप्त ताग८ गङ्गादि नदो, मानस और अच्छोदप्रमुख सरो 
बर अर्थात्‌ पृथिवी पर जितने नदनदी तोर्थ हैं उनका जल 
छे कर उस जळमें डाळ दिया । इस प्रकार सभी वीथों - 
के विन्दु यदाँ गिरने छगे । ल्िपयगा गङ्गा भी मद्दादेव- 
'के कमणडळसे सौ मुखसे गिरने लगी । स्वयं भगवानने 
हस हदको बनाया था, इसलिये यह शङ्करवापी तथा 
“ विश्वके सभो तीथो'का विन्दु ` इसमें मिळनेके कारण 


ग्रह विन्हुसर नामले प्रसिद्ध हुआ 


1 


विन्द्रपगिरि (सं० पु०) मध्यभा 
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ब्याजेन तस्यावनतोकरणादस्य तथात्वं । 
मुनिका एक नाम | 

अगस्त्यने छल करके विन्धयक्ा दर्प चूर्ण किया था 
इसोले उनका नाम विन्ध्यकूर पड है । २ विध्यपर्णत 


१ अगस्त्य 


बिन्ध्यकेतु ( स० पु० ) पुलिन्दराजभेद । 


( कथासरित्सा० १२१।२८४ ) 
रतमें उत्तर-पश्चिम-विस्तृत 


- / 


विन्ध्यगिरि 


संक्षेपमें आर्यावर्त ले दाञ्चिणात्यक्ो प्रायः सम्पूर्ण रूपसे 
विच्छिन्न किया है। 

पुराणमें विन्ध्यपव तके सम्व'धमें कई तरदको 
लिखी हैं। देवगण पुराकालमें इसो शैलशिखर . पर 
विहार करते थे। धयान पूवंक पढ़नेसे मालूम होता 
है, कि उनकी चह विचरणभूमि उस समयमें ताप्तो और 
नमंदाके मध्यवत्ती सतपुराको सुरम्य और सुद्श्य पहाड़ी 
या शैलभूमि ही विध्यपर्णतके नामसे प्रसिद्ध थो । किंतु 
इस समय केवल नमेदाके उत्तरमें अवस्थित शाखा 
प्रशाख(ओंमें विस्तृत पर्गतमाळा ही वि'ध्यशैल नामसे 
परिचित है। 

देबीमागवतमें लिखा है, कि यह पवेत सभी पर्जतों- 
मैं श्रेष्ठ और माननोय है । इसको पीठ पर तरद्द तरहके 
वूसोके विराजित रहनेसे यह निविड़ वनके रूपमे 
परिणत हुआ है। वोच वीचमें इसके कुछ स्थान लता. 
शुहमनिचय पुष्पभःरसे पूर्ण पुळकाङ्ग दिखाई देनेकी 
चजेह उपवन सदश मनोरम दिखाई देते हैं। इस बनमें 
हरिन, सूअर, जङ्गलो भैंस, वानर, खरगोश, गीदड़, बाघ, 
भालु आदि वनचर ज तु निभो कभावसे विचरण करते 
हैं और देव, दानव, गंधव और किन्नर इसके नद्‌ और 
न दियोंमें स्नान करते हुप ज्ञलक्रीडा करते हैं। 

एक दिन महर्षि नारदने विन्धपके पास आ कर कहा-- 

हे अदुळप्रभावशाळो विन्ध्य | सुमेरु गिरिको सम्बृद्धि : 
देख कर में दङ्ग रह गया हूं । इन्द्र, अग्नि, यम, बरुण 
आदि देवगण वहां नाना सुख भोग कर रहे हें। अधिक 
क्या कहु, खय॑ भगवान बिश्वात्मा गगनबिहारी मरोचि- 
माळी, सःरे ग्रहों और नक्षत्रेके साथ इस पर्डातक्का परि- 
स्रसण हिया करते हैं, इसोलिये वह अपनेझो बड़ा और 
श्रेष्ठ तथा बलिष्ठ कह कर गच करता है। 

देवर्षि के मु हसे खजाति सुमेरुरी पलो प्रशंसा सुन 
कर विन्डय ईर्षापरायण हो उडा। इसने अपनो कुटिल 
बुद्धिसे परिचःछित दो कर सर्याकी गतिको रोक सुमेरुके 
गर्नको खर्ब करनेको चेएा को। इसने अपनो भुतारूरों 
्ङ्गोंको ऊ चा कर अ.काशमार्गको रोक रखा । सूयादेव 
इसको पार कर ज्ञा न सके | 

सूर्यका मारो अवरुद्ध होने पर विव्यकोकमे गड़बड़ी 
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मच गई । चित्रगुप्त कालनिर्णय नदीं कर सके । देव 
और पितृक्काय्य सम्पूर्णरूपसे विलुष्त हुए। मूल वात 
यद है, कि पृथ्वी होमादि. और थ्राद्धतर्पणदि “वर्जित 
हुई । पश्चिम और दक्षिणके अधिवोसो सदा रालिक्का 
ही अनुभव करने लगे। दूसरो ओर पूर्व और उत्तरके 
अधिवासी अधिक सूर्योत्तापसे कलश पाने लगे। कोई 
दग्ध, कोई मरा, कोई अधमरा दो कर तड़पने लगा । 
चारो तरफ हाहाकार मच गया । तिशभुप्रनके द्वाद्यकार- 


“को देख इन्द्र आदि देवगण इस उपद्रवकी शॉन्तिको 


चिन्ता करने लगे । 


अन्तमें देत्रगण ब्रह्माको अग्रसर कर कैलासमें देवदेव 
मदादेवके शरणापन्न हुए। उन्दोंने मद्दादेबजीसे विन्ध्यको 
उत्तरोत्तर उन्नतिको खर्व करनेको प्रार्थना को । महा देवने 
कदा, विन्ऽ्यका वळ खर्व करनेको क्षमता हम लोगोंमेंसे 
किसमें नद्दी' है। चलो; दम सभी वेकुरठनाथकी 
शरण ले । 


देवगण सोधे वैकुणठमें आये और उन लोगोने परम- 
पिता भगवान विष्णुका स्तव किया । इस पर सन्तुए हो 
कर विष्णुने कहा, 'विश्वसंसारको निर्माता देवी भगवतीके 
सेवक अतुल प्रभावशांलो अगस्त्य सुनि इस समय श्री- 
काशीधाममें अवस्थान कर रहे हैं | उनके सिवा और कोई 
विन्डप्रकी उन्नतिमें बाधा नहीं डाल सकेगा ।' तद्नुसार 
देवगण काशोघाममे आ अगस्त्य आशध्रममें पधारे और 
उन्होने उनको कृपाभिक्षा मांगी । उस समय ळोपमुद्रा- 
पति अयोनिसम्भव वह महोमुनि कालभैरवक्तो प्रणि- 
यात पर चाराणसोसे दक्षिणक्ती ओर चले। निमेष भरमें 
चिन्डयके समीप आ उपस्थित हुए । मुनिवर अगस्त्यको 
सामने खड़े देख कर विन्ध्पने खूद कुक कर मानो पृथ्तीके 
कानों मे कुछ कहना चाहता हो, अगस्त्यको दणडवत हिया! 
अगस्त्यने वड़ो प्रसन्नतासे कहा--वत्स | तुम्हारे इस 
दुरारोह प्रस्तर पर आरोदण करनेमें में नितान्त अक्षम 
हो रद्या ह'। मै जव तक लौट क्रर न.आऊ' तब तक 
तुम इसो भावसे अवस्थित रहो । मुनिवरने विन्ध्यसे 
ऐसा कह दक्षिणी ओर. प्रहथधान किया । थे धोशेलको 


दोते हुएं सलयाचढ जा वहाँ:आश्मं बना कर रहने लगे । 
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: इस! दिनसे विन्ध्यने और फिर कभी -शिर ऊंचा न 
४ किया। र ह | 
` ` ` इधर मचुपूज्ञित देवी भगवती भो विन्ध्यपर्देत पर आ 


/ बिराजों। उस समयसे वे विन्ध्यवासिनी नामसे पूजित 

> हो रही हैं । ( देवीभागवत १०।३-७ अ० ) 

` घामनपुराणमैं लिखा है, किं समय आने पर इस 

: पर्षतने बढ़ कर सूर्य्यको गतिको रोक दिया । इससे 
सूय्येदेवने व्याकुल हो कर अंगस्त्य़ ऋषिके होमावसान- 

` के समय ज्ञा. कर उनसे कहा--हे कुम्ममव ! विन्ध्य- 
गिरिके प्रभाबसे मेरे खर्ग ज्ञानेका पथ पूर्ण रूपसे बन्द है। 


आप ऐसो व्यवस्था करे, जिससे मैं निविप्न अपनी यात्राः 
." तय्‌ कर सकू । दिवाकरके इस विनोत वाक्यको खुन 


कर अगस्त्यने. कहा- मैं आज्ञ ही विन्ध्यगिरिको नत- 
- मस्तक करू गा । ४३३८ 
`. यद्द कद कर मदर्षि दण्डरारण्यते चिन्धपाचल चले 
गये और विन्घ्यसे बोळे-देखो विन्ध्य | मैं तीर्थ यात्रा क्रो 
निकला हृ' । तुम्दारी तनो ऊ चारके कारण में दक्षिणकी 
“ओर नहीं ज्ञा सकता हु'। अतएव तुम आज्ञ नीचेकी ओर 
' कुरो। ऋषिकी इस आज्ञासे विन्डपगिरिके निन्न श्यङ्ग 


` होने पर अगस्ट्यने पर्वत पार कर . दक्षिण ओर ज्ञा फिर 


:धंराधरसे कद्दा,--विन्धय | जघ तक मैं तोथेयात्रा करके 


: न आऊ' तवतक तुम इसी तरह खड़े रहो । यदि त्‌म 
` अन्यथा करोगे, तो तुमको में शाय दूंगा | यह वात कह 
"कर ऋषि चदाँसे प्रस्यान कर देशके अन्तरीक्ष प्रदेशमें 


"आये और वहां : अपनी सद्दघमिंणो लोपामुद्राके 
साथ चास. करने लगे। :उस समय विन्ध्य मुनिको 
छौरने की आशा परित्याग कर शापभवसै सैसे ही 
खड़ा रहदा |. देवो भो दानवदळनाथ इस विन्ध्यगिरिकै 


` सर्वोच्च शटङ्ग पर अवस्थित हुई । अप्तराओंके साथ देव 


: सिद्ध भूत.नाग और विद्याघर आदि सभीने एकत्र खस्ति- 
` बाद कर उनको अहनिशि सन्तुष्ट किया और चे अपने 


तमी. दुः शोक्रविवज्जित हो कर वहाँ अवस्थान करने 
` छो । ::( वामनपुगण. १८ अ०) 


काशीखण्डमे लिखा है, मदघि नारद्‌ नर्मदा नदीमें 


"स्नात .कर ओंकारेश्वर: महादेवको पूजा. कर विन्ध्य 


: संमीप, पहुंचे । . विन्धयकें 'अश्ोपकरणक्रिर्मिकतम्श्ण 0 ५ विल्छयेषोछकी२३ सित” आकस्मिक वेदवुद्धि और स्‌य्ये- 


_ विन्ध्यगिरि 


द्वारा यथाविधि पूजा करने और कुशळप्रश् पूछने पर 
मुनिवरने दोघ निश्वास परित्याग कर कहा, कि विन्ध्य ! 
इन पर्लतोमें एक शैळ सुमेरु ही एकमाल तुम्हारी अव" 
मानना करता है। यद वड़े दुःखको वात है। और 
कई तरहकी वाते' कर नारद 'वहांसे चले गये । अव 
ब्रिन्ध्यको सुमेरुसे बड़ी ईषया उत्पन्न हुई । चिन्ध्यने असूया- 
परायण ह्हो कर अपनी देहको ऊ चा हिया और यहां तक 
ऊचा किया, कि सुमेरुको प्रदक्षिणा सूर्य्य और नक्षत्र- 
गण न करने पाये । इस तरह सूय्याका गमनागमन 


- इन्द्‌ हो जाने पर सर्ग मत्यं चारो. ओर हाहाकार मच 


गया । दैधोंके इट्ठे दो कर जगतमें शान्ति फेळानेका 


- उपाय पूछने पर ब्रह्माने कडा, कि अगस्त्य ऋषिके सिवा 


इसके प्रतिकार करनेकी प्रत्याशा किसीसे नहीं हैं । अत- 
एव तुम रोग शोध उन विश्‍वेश्वरके अविसुक्तसेत्रमे जा 


` कर उन मिलावरुणके पुत्र महातपरुषी अगस्त्यके निकट 


इसके लिये प्राथना करो । 
ब्रह्माके इस परामर्शके अनुसार इन्द्र आदि देवताओं - 


. ने काशीमें आ कर अगस्त्यको विन्डपके उत्पातकी वात 


कहदी और प्रतिकारको भी प्रार्थना को । इस -पर अगस्त्य 
जीने भी तुरन्त इसके -प्रतिकारके लिये विन्ध्यगिरिकी 
ओर प्रस्थान किया | विन्ध्य्रगिरिने अनल रु दरश मुनिका 
आना देल भयभीत हो कर अपने शरीरको. अवनत कर 
बिनन्न वचनोंमें कदा, प्रभो | आप प्रसन्न हो कर जो आज्ञ 
दे'गे, उसे पालन करनेमें मैं तन मन धनसे: तत्पर हू | 
इस पर अगस्त्य सुनिने कद्दा-विन्ध्यगिरि तुम साधु 
हो, मैं जव तक लोट न आऊ, तुम इसी भावसे खडे. रहा 
यह कह कर अपनी स्त्रो लोपामुद्राके सोथ गोदावरी तर 
पर अगस्त्य मुनि रहने लगे । प 

इन सब पौराणिक वित्रणोंसे मालूम है, फि यह 
चिन्घप्रगिरि एक समय बहुत ऊ'चा था । इसके ऊ चे 
शिखर पर कोई चढ़ नहों सकता था | इसोसे यह दानव 
यक्ष किन्नरों ही वासभूमिमें परिणत हुआ था | अकस्मात्‌ 
विन्धरे इये इष्ाओो तरङ्ग लइराई, इसने आपने 


-शरोरको इतना बढ़ा दिया, 'कि सूर्य्या मार्ग भी-बंन्द 


हो गया। लद्दसा अन्धक्रारसे जगत्‌ व्याप्त हुआ । 


विन्ध्यगिरि 


- गतिको रोक जगत्में अन्धकारका राज्य करनेझी पुराण- 
चर्णित कथाओं पर विचार करनेले माळम होता है, कि 
एक समय विस्व्यपवेतक हृदयको सेद्‌ कर अग्निगडित 
द्रवपदार्थोने और धूमराशिने निकळ कर जगतूको 
आच्छादित कर लिया था। यइ सहज दी अनुमान 
होता है, कि पुराणको यह वर्णन आंग्नेय गिरिके 
अन्न्युत्पातक्का परिचायक है और रूपक भावमें वही 
पुराणोमें . वणितं है । विभिन्न पुराणोंमें अगस्त्यक्ता 
विभिन्न दिशाका ज्ञाना प्रमाणित होता दै । अगस्त्यकां 
दाक्षिणात्य गमन या अन्तरोक्षमे गोदावरी तर पर या 
मळ्याचळमें आश्रम निर्माणले उस समयके चिन्ध्य- 
पादबासी आय्योंका दाक्षिणात्यमै उपनिवेशस्थापन 
प्रसङ्गक्कमसे वर्णित होना सूचित करता है। आधुनिक 
भ्रूतस्वविदुने भो पक सरसे खोकार किया है, कि 
बिन्ऽयशेळके प्रस्तरस्तर और प्रशाखाओं पर विशेषरूपसे 
प्यचिक्षण करनेसे मालूम होता है, कि ये आग्नेयगिरि= 
के स्रावजुत हैं । न 

प्राचोनकाळमें यह शेलदेश नाना नद-नदियोसे 
परिशोभित था और अनेक आर्य्या और अनार्य्य जाति 

“वहाँ बास करतो थों। 

पुराणमे विन्ध्यपाद्से शिप्रा, पयोष्णो, निर्चिन्थ्या, 
ताप्ती प्रसृति कई नदियोंकी उत्पत्तिक्रा उढळेल- दिलाई 
देता है। 

हिन्दुओंकी दृष्टिमें थे नदियां पुण्यसलिला और 


पुण्यतार्था रूपमे गण्य हैं बदां आय्यों'का निवास न रइने- 


से ये नरियां कभी भी पुण्यसदिळा नहों कहो जातो। 
इस पर्वतको पीठ पर और नमदा तर तक दक्षिण- 
पादसूलमें कितनी ही असभ्य. जञातियोंका वास है। 
-आज:भो वदाँ भील आदि अनेक आदिम जातियोंका 
घास है माकेएड य पुराणमें लिखा हैः 
` “नाविक्यावाश्च ये चान्ये ये चे वोत्तरनमैदा; । 
भीक्षकच्छाः समाहेयाः सइतारखतेरपि ॥ ` 
काश्मीराश्च सुराष्ट्राश्च आवन्त्याभ्चाबु देः स । 
. इत्येते ह्यपरान्ताश्च शुशु विन्ध्यनिवासिनः ॥ 
शिरजाश्र करूषाश्च, केरलाश्चोत्‌कलेः सह । 


~ CC-0.3) 
उत्तमर्णा इशोणाश्च भोज्याः किष्किन्थ्यके; सह 


तोशलाः कोशळाश्चे व त्रं पुरा वेदिशस्तथा ॥ 
तुम्बुरास्तुम्बुळाश्चे व पटवो नेषधः सह | 
` अन्नजातुष्टिकाराश्च वीतिहोत्रा ह्यवन्तयई | 
एते जनपदा; सर्वे विन्ध्यपृष्ठनिबासिनः || 
; (माङ यडेयपुरोण ५७।५१-५४१) . 
बामनपुराणमें भी इन रुथानोंको विन्ध्यक निम्न 
भागमें अवस्थित रहना लिखा .दे । किन्तु उक्त प्रन्थमें 
दो एक सुथानोंको बिपरोतता दिखाई देतो है। -. “7 
( वामनपु० १३.अ० ) 
पुराण और स्सृत्यादि ग्रन्थोंमें यद्द पर्वत मध्यदेश 
और दाक्षिंणात्यकी सोमा निद्दिंष्ट है । सुतरां इसके 
दोरा ` उत्तर भारतके आर्य-ओपनिवेशिकोंके साथ 
दाक्षिणात्यके अनार्य्यो'की पार्थक्य रेखा विनिवेशित हुई 
है। 
“हिमत दविन्घ्ययोर्मघ्यः यत्‌ प्रागिवनशनादपि | 
्रत्यगेव प्रयागाच्त्र मध्यदेशः प्रकोत्तितः || - 
आसमुद्रात्ठु वे पूर्वा दासगुद्रात्तुं पश्चिमात्‌ । 
तयो रेवान्तर' गिय्योंर्य्याबर्स विदु बु घा; ॥” 
( मनुव् हिता २२१२२.) 
मिष्टर ओहडंदम - और मिर मेडलिकेटने विन्ध्य- 
पर्वतके भूतस्वकी पर्य्यालोचना कर लिखा है, कि यह 
पर्गतमाला दाक्षिणात्यकी उत्तरी सोमा पर व्याप्त दै । 
यह मानो एक लिकोणका सूलदेश है । पूर्ण और पश्चिम 
घाट पर्वतमाला इसके दोनों पाश्व' हैं जो भारतके पूय 
और पश्चिम उपकूळ होते हुए कुमारिका अन्तरीपके 
निकर परस्पर मिले हैं: । नीलगिरिका शिखर मानो 
इस लिकोणका चूड़ान्त है.। गुजरात और मालवके 
बीचसे यह परत घोर पदसे मध्यभारतको पार कर राज्ञः 
मदलके गङ्ग य उपत्यका देश तक फैला हुआ है । यहद 
अक्षा० २२' २५: रू २४' ३० उ० और देशा० ७३' ३४४ 
८० ४५ पूष्के मध्य अवस्थित है। इसको. साधारण 
ऊ चाई १५०० फोटसे ४५०० फोरके करीब है} किन्त 
कहाँ कदों इसके चूड़ान्तको ऊंचाई ५००० फोर तक 
देखो गई है। 
पश्चिममें गुजरातसे पूर्व गङ्गाको अववाहिको देश 
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जित है। यह इस समय नर्मदाकी: उत्तरी उपत्यकाको 
सोमारूपले विद्यमान दै । इस पर्गतका अधित्यकादेश 
साधारणतः १५०० से २००१. फोट ऊ चा है न्तु 
स्थान-स्थानमें कई शएट्गोने उन्नत मस्तकसे अवहित द्दो 
कर प्राकृतिक सौन्दर्य को 'एकताको अङ्ग कर दिया है। 
अक्षा० २९ २४ उ० और देशा० 8३७१ पू०में चम्पानेर 
नामक श्ङ्ग समुद्वक्षते २५०० फोट ऊ चा है। ज्ञामघार 
२३०० फोट; भूपालका शेळशिखर २५०० फोड, छिन्दः 
घाड़ा २१००; पचमारी ५००० (१), दोकगुड ४८००, पट्ट 
शङ्खा ओर चूडादेव या चौड़ा-दू ५०००, अमरूकण्टक 
अधित्यका ३४६३, लॉञ्ञोशैळकाः लोला नामक शिखर 
२६०० फोर है ( अक्षा० २१५५ ३० और देशा० ८०२५ 
पु० ) उक्त पर्मतके अक्षा० २१' ४० उ० और देशा० . ८० 
` ३५ अ शमें २४०० फोट ऊ चा और भी पक शउङ्ग दै। 
पश्चिम: भारतकी .अधित्यक्ता प्रदेशस्ित मालव, 
भूपाळ आदि राञ्योंकीः दक्षिणो सीमा पर प्राचोर खरूप 
यद्द पर्नतमाला खड़ो है "और यहो इसके पीछे भी है। 
सागर और नमेदा. प्रदेश इसके ऊ चे चूडान्तोमें गिने गये 
हे ।: इसके उत्तर भागकी अपेक्षा पश्चिम भाग कई सौ 
फोट ऊ चा है। विन्ध्य पर्गतको पश्चिम सीमासै उत्तर- 
की ओर एक पर्बत श्रेणी वक्रमावसे राजपूतानेको पार 
करतो हुई दिड़ो तरु गई है । इसका नाम है अरावलो- 
को पहाड़ो । इसने पश्चिम भारतके मरुदेशसे मध्यभारत 
को अलग किया दै। 
इस सप्तय हम विन्धप्पर्वतकों नाना शांखा प्रशा. 
स्ाओंमें विभक्त देलते हैं। ये शाखाये पक एक अलग 
अलग नामसे परिचित हैं | पौराणिक युगमें बिन्ध्यपर्वेतके 
दृक्षिणकी सतपुरेकी पहाड़ी भी विन्ध्य नामसै परिचित 
है। किन्तु इस समय केवल नमंदाके उत्तरवत्तों विस्तृत 
शैळभ्रेणी ही विन्डपगिरिके नामले. पुकारो जातो है । 
विन्ध्यपचंतका पूचांश एक बिस्तृत अधित्यका प्रदेश 
है । इसके उत्तर और दक्षिणमें असंख्य शाला-प्रशाखाये' 
कैली हैं । : दक्षिणकी इन शाखाओंमें उडोसाके विभिन्न 
उपत्यकाये विराजित छै । उत्तरमें छोटा नागपुरको 


तड 


विन्ध्यंगिरि : 


बागको ऊ खाई १८०० फीट दै; किन्तु पूवाश्विळमें 'पारश- 
नाथ पर्वतकी ऊ चाई ४५०० फोट है ।'इस पर्नत श्रेणीकी 
सर्न पूर्णसोमा मु'गेर, भागलपुर ओर राजमदलके निकट 
गङ्गातोर तक विस्तृत दै । विन्ध्यपर्ण तका जो अश 
मिर्जापुरमें पड़ा है, ब विन्ध्याचछ नामसे प्रसिद्ध है । 
यह दिन्दुओंके छिये एक वडुत पवित्र तोर्थ गिना जाता 
है। विन्ध्यवासिनी और विन्ध्याचन्न देखो । 
इस पर्णतकी शाखा-प्रशाखाओंमें विभक्त विभिन्न 

उपत्यका विभिन्न देशवासियोंकी आश्रयभुमि दो जानेके 
कारण ये राजकोयः और जातिगत विभागकी सोमा 
रूपसे निदि'ए हुई है। इसी कारणसे समग्र विन्ध्यपर्नत- 
का विवरण एफल संग्रह करनेको सुविधा नहों होतो । 
इसका जो अश जिस जिलेकफे अन्तर्गत है अथवा जो अश 
जिस जातिको वासमूमिमें परिणत है, पर्वतका प्राकृतिक 
विवरण भी उन उन जातियों या जिछोंके साथ पृथक 
रूपसे लिखा गया है| प्राचीन संस्छत कांब्यादि ग्रन्थोंमें 
इस विन्ध्यपर्णतके अ'श विशेषका हो माहात्म्य. चर्णित 
दिखाई देता है । सुगलोंके शासनकालमें राजकीय कार्या 
और दाक्षिणात्य देशों पर आक्रमण करने को सुबिधा दोने- 
से इस॑ पर्डातके स्यानविशेषक्ा परिचय इतिहासमें या 
राजकीय विवरणोमें आया.हे। | 

- भतत्वके दिषयमें, नम्मंदातोरवत्तों बिन्धरपर्गेतक्की 
पादभूमि प्रत्नतत्त्वविदोंके लिये जैसी आदरको सामप्री 
और चित्ताकर्णणकारी है, भारतके अन्य कहो' भी ऐसा 
स्थान दिखाई नहों देता। यहां विन्ध्यपर्डात पर वालुका 
प्रस्तरका जो स्तर और मिळा हुआ ४ स्तर है (955004- 


£९१ ७९५३ ) चह अति आश्‍चर्या और विख्यात है, प्राकृतिक 


विपर्याय, रासायनिक प्रक्रिया ते और जळवायुके प्रभावसे 
इसके दक्षिण भागके प्रस्तर-स्तर अपूर्ण वेगुण्यको प्राप्त 
हुप हैं । नर्मदा उपत्यकाके सूळदेशसे होतो हुई क्रमसे 
पूर्वक ओर दौड़ती शोननदीकी उपत्यका तथा विहार 
भौर गोरखपुर-पर्णत माळामें भी ऐसे ही प्रस्तर दिखाई 
देते है ।: . .. 


भूतत्त्वविदोंने बिन्ध्यपर्वतकै प्रस्तरस्तर आदिको 


अधित्यका भूमि दै । यह ३००० फोट छ जी है पित्त, पर तिक शवक. पुरर्माळोचना. की हे। पूर्व-पश्विममें 
में सरणुजाँके निकट यह और भो ऊ चो हुई हे। हजारो | सहसरामसे:निमाच तकः प्रायः ६०० मीळोंमें. और उत्तर- 
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नर्मदा नदीक किनारे विन्ध्यपर्णतांशका सुप्रसिद्ध 
मर्भरपर्णत ( Marble rocks ) है। ऐसा उजला मर्शर 
पर्वत भारतके और किसी स्थानमें दिखाई नहीं देता । 
| ममैरग्रस्तर देखो । 
चिन्ध्यन्यूलक ( स'० पु० ) बिन्ध्यचूक्षिक देखो | 
विन्ध्यचूलिक ( स'० पु० ) विन्ध्यपर्गतके दक्षिणका 
प्रदेश ।'मद्दाभारतके अनुसार यहां पक प्राचीन जंगली 
जाति रत्ती थी । 
विन्ध्पनिळया ( स'० स्त्रो०) विन्ध्ये विन्‍्ध्यपर्व्णते निळ्या 
अवस्थानं यस्या। विन्ध्यवासिनी दुर्गा । 
विन्ध्यपर ( स'० पु० ) विद्याधरविशेष । 
(कथासरितूसा ० ३७२२ ) 
विश्ध्यपत्व॑त ( स० पु० ) विन्च्य नामंक शेळ । आधु 
निक भूगोलमै ( Vindhya Hills ) नामसे वर्णित हैँ । 
यह आर्यावर्त या हिन्दुस्थानको दाक्षिणात्यले अलग 
करता है.। विन्ध्यगिरि देखो । 
चिन्ध्यपाछिक ( स'० पु० ) जातिविशेष | ( विष्णुपुराण ) 
विन्ध्यपाइडो--बिन्ध्यगालस्थ देशभाग । यहाँ .विन्ध्य- 


दक्षिणमें आगरासे होशङ्गाबाद्‌ तक ३०० मोलोमें फैले 
हुए प्रस्तरस्तरका जो एक पावेत्य गर्भ ( २००६-७६० ) 
परिलक्षित द्वोता हैं, भूपञ्चरके उस स्तरसभष्टिको 
साधारणतः Vindhyan Formation कहते हैं। इस 
घिस्तीर्ण पावंत्य-भूपञ्चरके चारों ओर वलुई पत्थर 
- ( 5870-38:076 )के स्तर पाये जाते हैं; .उनके साथ 
` निसिक या द्राञ्जिसन प्रस्तरका ( 176॥अंपंणा or gnei- 
52९ ४००८5 ) कोई सौसादृश्य नों हे; किन्छु इसके 
पूर्व भागमें अवस्थित चुन्देललणए्ड आर शोण नदोके 
उपत्यकादेशमें उसके समान स्तरमें जो प्रस्तरस्तर हैं, 
घे विपरीत भावसे गठित हुए हैं । इन'प्रस्तरस्तरोंके नोचे 
जो संव स्तर भूगभेमें प्रोथित हैं, उनको गठेनप्रणाळ 
. भी स्वतन्त्र है!। यह सव देख कर चेज्ञानिकतरवकी आलो 
_ चनाको सुविधाके लिये भूतरघबिदोंने चिन्धयपचंतके 
खंमध्र स्तरोंको ऊ'चा और नीचा! (Lower and Upper 
४०41५३०) नामसे अभिदितः किया है । कार्नूळ, 
पालनाड, भीमाका अववाहिकाप्रदेश, महानदी और 
गोदावरी. विभाग, शोण प्रवाद्दित पार्घत्यभूमि और 


चुन्देछख्रएड विभागके नीचेकी विन्ध्यश्च णीके पर्णतस्तर | वासिनी मूर्ति प्रतिष्ठित दै । 
` ही अधिक देखे जाते हैं। फिर शोण नमंदाकी सीमा पर, ( भविष्यत्रहाख० ८।१-२४,७४ ) 
चुन्दैङर एडके सोमान्त पर, गङ्गातीरचत्तों पार्बत्यभूमिमें | विन्धयपूषिक ( स'० पु० ) जातिविशेष | 


(मत्ल्यपु० ११३।४८) 
विन्ध्यसूरिक (स० 'पु० ) जातिविशेष । (विष्णुपुराण)` 
विन्ध्यमौलेय ( स० पु० ) जातिविशेष । 

( मा्के०पु० ५७।४७ ) 

विन्धप्रवत्‌ (स० पु० ) पक दैत्यका नाम । इसको कन्या 
कुस्तलाक पतिका नाम-था पुष्करमालो। शुम्मने इसका 
वध किया था । (माकरडेयपु० २१।३४) - 

चिन्ध्यवम'न्‌ (“स०  पु० ) माळवके परमारवशोय एक 
राज़ा। `ये पिता अज्जयबर्माको सुत्युके बाद सि द्दासन 
पर बेठे। 

विन्ध्यवांसिन्‌ ( सं० पु० ) विन्ध्ये वसतीति वस णिनि | 

- पर्बतकन्द्रोंमें और उक्त बलुई चट्टानोके निम्नस्तर | १ व्याड़िःसुनिका एक नाम । २ पक वैयाकरण । राय- 
विन्ऽ्यपडतस्तरसे कुछ उच्च पार्गत्य प्रदेशमे ऐसे कई | - मुकुट और चरित्रसिद्दने इनका उल्लेख किया है। ३ एक 
दोरेको खाने खोदी गई हैं । ग्रीष्म ऋतुकों छोड़ अन्य | वैद्यक प्रंथके रचयिता । छौदप्रदीपमें इनका नामोल्ेल 
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ओर आरावली सीमा पर उदुर्ध्वतन-विन्ध्य प्रस्तरस्तर 
बहुतायतसे देखे जाते हैं। 

ईसी ऊदु्डा विन्ध्यपर्णतस्तरमें हीरा पाया जाता है । 
हीरा पानेकी चेष्ठामें अनेक स्थानोमे खान खोदी गई है 
और उनके भीतर पलिमय रुतरको छोड़ कर बड़ा हीडे- 
का स्तर दिखाई नद्दो दिया है । किन्तु रेवाराज्यके अन्त- 
ग॑त ऐसे स्तरों ( ३८०२4७19165 ) के नोचे बहुत कुछ 
हरा मिला है । होरे निकालनेके लिये खानके अधि- 
कारियोंने विशेष परिश्रम और अर्थ नष्ट किया है । पन्ना- 
राज्यके दक्षिण ऊपर-रेवा वलुई पत्थर (097८ 
Rewa Sandstone ) पहाडके ढालुए . देशमै अथवा 


४३४. विन्ध्यवासिनो 


विन्ध्यवासिनो--विन्ध्याचछकी पक देवोमत्तिका नाम। 
भगवती दाक्षायणोके दक्षालयमें देहत्याग करने पर महा- 
देव सती विरदसे व्यथित और उन्मत्त हो कर उन सतो- 
को शवदेहको कन्धे पर रख सारो पृथ्वीमें घूमते 
फिरते थे । उस समय भगवान विष्णुने उनको शान्त 
. और संसार-रक्षा करनेके छिये अपने चक्र द्वारा सती देह- 
को टुकड़े ठुकड़े काट डाला । देवीको देहके ये टुकड़े 
जहा-जहां गिरे, वहां वहां शक्तिका पक एक पोठ स्थापित 
. हुआ। इस तरह जो टुकड़ा यहां गिरा था, उससे ही 
विन्ध्यवासिनो देवोको उत्पत्ति दै। 
बामनपुराणमें छिखा है, कि सदस्त्रा क्षे भगवती दुर्गा 
देबोको विन्‍्डपपर्चत पर ळे जा कर ` स्थापित किया है 
और वहां देवताओं द्वारा पूजिता दोने पर बिन्ध्यवासिनो 
नामसे प्रसिद्ध हुई हैं। द 
फिर देवीपुराणमें लिखा है, कि भगवतो दुर्गाने 
चिन्ध्यपर्णत पर देवताओंके लिये अवतोर्ण हो कर मद्दा- 
योद्धा असुरोंकों मारा था। उसो समयसे वहां वे अव- 
स्थान करती हैं। . - `: 
चहुत पुराने समयसे हो शक्ति मूत्तिको पूजा दोती आ 
रहो है। कुछ लोग इस मूत्तिको वद्दांकी शवर, कोल 
आदि असम्यजातियोंकी उपास्य देवो कहा करते हैं। 
-इख्वी सन्‌ ८वों शताब्दीके मध्यभागमें सुप्रसिद्ध कवि 
चाकपतिने अपने गौड़वधकाव्यमें उस भीषणा चिन्ध्य- 
ब्रासिनी सूत्तिका वर्णन किया है । वाकूपतिके 
प्रतिपालक मदाराजञ यशोवर्सदेवने देवीका दर्शन कर 
५२ स्छोकमें उनका सतव कियो था । उन स्छोकोंसे मालूम 
होता है, कि देवीके सिंहद्रवाजे पर सेकडों घण्टे भूलते 
थे। (मानों कैदी महिषासुरवंशके गलेसे घण्टे लोळ कर 
यहाँ रखे गये दों) देवीके पद्तलक्की किरणसे महिषासुरका 
मस्तक खुघाधवलित दो रहा हे । :(मानो हिमाळयसुताके 
सन्तोषके लिये अपना पक तुषारखणड भेज दिया हा ) 
मन्दिरके खुर्गन्धित चवूतरोंमें दलके दल भ्रमर गू ज़ रहे 
. है। ( मानो जन्म-मरण रहित मानवदेवीका स्तव कर रहे 
हों । विन्ध्याद्रि धन्य दै, क्योंकि उसको पक कम्दरामें देवी ` 
-अवस्थित है ) | मन्दिरके.सीतर जाने पर देवीके 
८ दा 0909090110/: 
किड्डिनी “रोल पर मन आकष्ट होता है । बह चरण 


नेमें 
मानौ नरकपालभूषित इमशानमे भ्रमण कर 


प्रिय है। उनके द्वारकी प्राङ्गण-भूमि उत्छ€ ह 
सुसज्जित है। उनके मन्दिरके चारो ओर जो उथ 

है, उसमें जहां देखो कारके प्रिय लैकड मयूर क. 
फिर रहे हैं। मन्दिरके भीतर ,कालिमाके अन्धकारसे 
आवृत है । फिर भो, उसमें वोरो के लिये खुळी छुरिका; 
बहुतेरे धनुष और तलवारे' शोभा पा रही हैं । मन्द्रिके 
अति खच्छ प्रस्तरफलको' पर रक्तवणे पताकाओं का 
प्रतिविम्ब प्रतिफलित होनेसे सैकडो' गोवड़ उसे रक्त. 
प्रवाह समम कर चाटते रहते हैं। मन्व्रके भीतरी 
भांगमें मन्द्‌ मन्द्‌ दोप जळता रहता है--मानो उत्कृष्ट 
शत शत नरमुण्डों के घन इष्णकेशराशिसे ही दोपकका 
प्रकाश निस्तेज हो. रद्दा है। कोळो जातिको स्त्रियां 
नरवलिके भोषण दृश्य देखनेमें मानो अक्षम दो कर 
चहाँ नहीं ज्ञातो' । इसोसे वे दैवोके चरणो में न दे कर 
हूरसे हो ग'थ पुष्यादि अर्पण कर चलो आतो है । यहांके 
वृक्ष भो मनुष्य मांसके रक्तसे अतिरञ्जित है । इस निशीथ 
मन्द्रमें भी मांसविक्रयरूप मद्दाकायंकी सूचना मिल 
रही हैं। देवोकी सहचरी रेवतो भो देवीके पाददेशमें 
निपतित भीषण मचुष्यको हड्यो का दशन कर मानो 


खभावतः ही भोत हो रदो है । दरिद्रापत्र-परिधान 
पक शबरने महाराज यशोवर्माके साथमें छे कर यथा- 
नियमसे देवीका दर्शन कराया था | 


साकपतिके गोड़वधकाध्यमें देषीका जो चित्र और 
म'द्रिका जैसा वर्णन किया गया है, उससे मालूम 
होता है, कि वे देवी किस तरद नरमांसातिलोलुपा 
थी । चे असभ्य कोली और शवरजाति द्वारा पूजित 
है--शचर हो उनको पूजा करानेवाले पण्डो'का भी काम 
करते थे। कितु बहुत दिनो'से ये देवी अनाय्य जाति- 
की उपास्य रहने पर. भी ईखो सनकी ८वीं शताब्दीको 


पूचेसे ही आय्यों द्वारा भो पूजित हो रही है। यह भी 
गोड़वध काव्यमें महाराज यशोवर्मादेचको स्तो पाठ 
करनेसे सहज दो मालूम होता है । 


राजतरङ्गिणोमें विन्ध्य शैलरुथ इन देवीको प्रमर- 
वासिनी हो. लिखा है। ( राजत० ३३३६४ ) 


ad MEE tion. "जीजू, मो इजा रो, याती देवोदर्शनक्र लिये बिन्थ्या - 


चळ जात हैं। बिन्ध्याचल देखे | 


i 
MY 


` पुर जिलेमें आ पहुंचा है, उसी अ शका नाम | 


विन्धयवासियोग--विन्ध्याचल 


विन्ध्यवासियेग ( स'० पु० ) यक्ष्मारागको एक औषध । 
इसके वनानेकी तरकोव--सो'ठ, पीपल, मिर्ची, शतमूली, 
आमलकी, हरोतकी, वोजव'द्‌, सफेद वीजव द प्रत्येकका 
चूर्ण पक तोला ले कर उसके साथ ६ तोला जारित 
लोहा मिला कर जल द्वारा अच्छी तरद्द घोटे । पोछे 
२ रत्ती भरकी गोळी वनाचे! इसका सेवन करनेसे 
उरःक्षत, कणठरोग, राजयक्षम!, वाहुर्तस्भ आदि रोग 
प्रशमित होते हैं । 

विन्ध्यशक्त ( स'० ख्री०) १ एक यवन राजाका नाम! 
२ वाकाटक वंशीय एक राजाका नाम । ( विष्णुपुराण ) 

विन्ध्यसेन (स'० पु०) राजभेद, विस्बिसारका एक नाम । 

बिन्थ्यस्थ ( स० पु०) विन्ध्ये विन्ध्यपब्णंत तिष्ठतोति 
स्था-क । १ व्याड़ी सुनिका एक नाम । (लिं०) 
२ विन्थ्यपर्व तस्थितमांत्र । 

चिन्ध्या ( स'० स्त्री ) पुराणोनुसार पक नदीका नाम । 

( वामनपुराण ) 

विन्ध्याचल--युक्तप्रदेशके वनारस विमांगके मिर्जापुर 
जिलेक्रा एक ग्राम और प्राचीन तोर्डो । यह मिर्जापुर सदर- 
से ७ मील दक्षिण-पश्चिम गड्जानदीके किनारे अवस्थित 
है । यह स्थान मिर्जापुर तहसीलके कण्टित षरगनेके 
अन्द्र है। सुप्रसिद्ध विन्ध्यगिरिका जे।.अंश मिर्जा 


चल है । यह प्राम पर्वतगाल पर अवस्थित है, इसीलिये 
'विन्धाचळलके नामसे यह प्राम भी परिचित है । 
. आरतवर्षके सर्वजनपूजित विन्ध्येश्वरी या विन्ध्यः 
: चासिनोदेवोके गुहामन्द्र इसी पर्वत पर अवस्थित रहने - 
से यह जनसाघारणके निकर बहुत परिचित हे और बहुत 
प्रसिद्ध है । पुरांणोंमें चिन्धप्राच्रल नगरीकी वणेना है । 
इससे इस तोर्थके और देवीको प्रतिमाके प्राचीनत्वका 
परिचय मिळता है। पक समय यह नगर प्राचीन पम्पा- 
पुरही राजघानीके अन्तर्गत था । विन्घ्यगासिनी देखे | 
पहले तीर्थयात्रियोंकों मिर्जापुरमें उतर कर देवी दर्शनके 
लिये पैदळ जाना होता था । यालियोंकी सुविधाके लिये 
ष्ठइणिडया रेल. कम्पनीने अब विन्धप्राचल नामका पक 
छोटासा स्टेशन बना दिया है। इस स्देशनसे यह बहुत ही 
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देवीकी चक्रपताका दिखाई देती दै। मन्दिरमे किसी 
बिशेष शिठपचातुर्यका परिचय नहों मिळता.। यह एक 
चतुष्कोण गुद भी कहा जञा सकता है। दो जगह देवीको दो 
प्रतिमाये' प्रतिष्ठित हैं । पर्णतके निम्नस्तरमें, एक मन्दिरमे 
देबीकी भोगमाया-प्रतिमा प्रतिष्ठित दै और पर्वातके 
अत्युञ्चशिङर पर स्थापित देवीमन्दिरकी मूत्तिं योगमाया- 
के नामसे प्रसिद्ध दै । ु 

` स्टेशनसे उतर कर रेळपथसे ज्ञाते समय दक्षिण ओर 
खेर्तोम एक सुन्दर शिव:मन्दिर दिखाई देता है । यह 
चुनारके पत्थरसे वना है। कांशीश्वर महाराज इसके 
प्रतिष्ठाता हैं । इस मन्दिरक्री छोड़ कर कुछ और अप्रसर 
होने पर मिर्जापुरका सदर रास्ता मिलता है । इस राहते- 
को पार कर.लेने पर एफ पहाडी तड़राश्ता मिलता दै । 
इस तङ्क रास्तेमें देवो भोगमायाका मन्दिर और मन्दिरसे 
सरा बाजार और घार है। देवीका मदिर परडोतगाल 
पर ही एक समतछ स्थानमै वना है । यह देखनेमें 
काशी मिर्जापुर आदि स्थानोंके सामान्य म'द्रिको 
तरह ही है । इसमें शिल्पचातुर्य्य विशेष नहीं । 
मंदिरके गर्भ-ग्रदमें देवोको मूर्ति नदी रहती । मदिर 
में हुकनेके पथमें अभ्यंतरस्थ एक पर्व तचूड़ाके गाळे 
एक ताक में देवीका दर्शन मिळता दे । घ्राह्मणके सिवा 
अन्य यात्री देवीके सामने नदी जा सकता। अन्यान्य 
छोगोंको म'द्रि-प्राचोरके एक दो फुटके करोखेसे 
देवीका दर्शन. करना पड़ता है। अतः दर्शकोको तङ्क 
करोखेके कारण वडी भोड़ हो जातो हैं। देवीको प्रतिमा 
एक डेढ़ फूटके पत्थर पर खोदी गई दै और काशीको 
अन्नपूर्णा और दुर्गादेवोको तरद. सुल आदि अवयव सव 
सेके बनाये गये हैं। दुर्गामन्लसे देवीको पूजा और 
अञ्जलि दी जाती दै । इस भोगमायाके मन्दिरमें हो पूजा 
पाठ और तीथ कृत्यका वडा आउम्वर' दिखाई देताहै। 
मन्दिरके सम्मुख लौहशलाकावेडित परु चबूतरे पर युए" 
काष्ठ और दोम-स्थान है। ब्राह्मण यहां चारों ओरसे 
चैट कर हाम और चएडोका पाठ किया करते है । सभी 
अपने अपने सामने पक एक ह्वोमकुण्ड वना कर हाम 
करते हैं । यहां अव -होमकी दी अधिकता दिस्व़ाई 


, नि हट दै अर्थात्‌ स्टेशन पर बडी होने विधी सति| ° दतो दै” क्षीन्यद्धोम सी अचलित है ।  त्रवूतरेके वीच 
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में एक साधारण दोमकुण्ड भो स्थापित होता है। पएडा 
हो इसे प्रज्वलित करते हैं और!नित्य सायी और दे वी- 
` दर्शनार्थों यात्रो ब्राह्मण जे! चवूतरे पर बैठ कर होम 
नहो' करते। थे देवोदर्शनके वादे तोन या पांच वारः 
आहुति दे कर चले आते है.। इस मस्दिरमें वलिदानकी 
व्यवस्था वड़ो लोमददर्षण है। परिणतवयसक पशुको हो 
वलि द्‌ नेकी शास्त्रमें व्यवस्था है, किन्तु यहाँ ६८ दिनके 
बकरेका भो बलिदान दिया जाता है। वलिदानके पशुओं- 
में ऐसे हो शिशु वकरोंको संख्या सेकड़े पीछे ७५ है। 
दुर्गोत्सवके समय यहां नवरात्रि उत्सव हाता है। उस 
समय नो दिन तक मागमाया दे वीको प्रतिमा एक इळदीसे 
र'गे हुए गमछेसे ढको रहती है । इस भोगमायाके निकट 
हो नांनकशाही एक आस्ताना है । सन्ध्या समय इस 
आस्तानामें प्रन्य साहवको आरति और स्तोत्रपाठ होता है 
यह स्तोलपाठ सुननेमें बडा मनोरम लगता दै । भोगमाया 
के घाट पर खड़े हो कर वगलमें अत्युच्च विन्ध्यशेलधोत 
गंगाकी तरंगळोला ओर दूसरी ओरमें समतछ फसलवाले 
खेतोके ऊपरसे गंगाकी प्रमादळोला बहुत सुन्दर दिखाई 
देती हे ] 9 2 ६ 
मिज्ञापुरका रास्ता पकड़ कर पक्कासे जानें पर तोन 


घण्टामै विध्याचलके सूलशिखरमालाके पांददेश तक पहुंचा| 
जाता है। इस ख्थानमें एक सुन्दर धर्मशाला है। यात्री | 


यहां एक दिन एक रात रद्द सकते हैं। इस. धर्मेशालाके 
बगलसे योगमायाके मन्द्रिके चुडा पर चढ़ना पड़ता है । 
यह चूड़ा यहाँ सबसे बड़ी ऊ'चो है। पथ दुरारोदद 
नहीं, किंतु कहीं तो पवेतगात्र पकड कर हो चढ़ना पड़त 
है या कहो' ऋद्दी' सीढ़ियां भी बनो हैं। भोगमायाका 
मन्दिर जैसे जोडाईसे वना है चैसे योगमायांका मद्र 
नदी' वना है। योगमायाका म'दिर एक पर्वेतचूडाको 
चारों ओरसे छिछ कर मंद्रिक्ृतिका तय्यार किया गया 
है। इसके भोतर एक गुहामें योगमायां अवस्थित है । इस 
गुहा द्वार बहुत तंग है | कोई आदमी खड़े हो कर इस 
में प्रवेश नही कर सक्नता- शिर भुका कर जाना होता 
है । मोटी देहवालोको प्रवेश करनेका कोई उपाय नही' । 
'चे मे दिरिके एक छिद्रसे देवीका दर्शन करते 'हें। मंदिर- 


विन्ध्याचल . ` | 


,ऊ'चो ५ फुट लम्बी कुलंगोमें देवी प्रतिमा रखी हुई दे 
यह भी एक पत्थरमें खुदी हुई दै। 

भोगभायाके मन्द्रिमें फूळ और जलाञलि दे कर पूजा 
की व्यवस्था है। यहां केवलं पुष्पांजलि देनी पड़ती हे। 
यहां सब जातिके लोगोंका प्रवेशाधिकार है । यहां वलि- 
दानके यूपकाष्ठ हैं, किन्तु बलिकी वहुळता नहीं । गुद्दाकी 
बगल इस मन्दिरमें एक शम्बूकाचरा पथ है। उससे दो 
कर गर्भस्थानमें पहु'चने पर एक काली-प्रतिमा दिखाई 
देती है । यह मूर्ति भी पत्थर पर खुदी हुई दै। पएडों- 
का कहना है, कि यहद काळी कंस राज्ञांकी इष्टदेवी थों । 
श्रीकृष्ण जब मथुरासे द्वारका चले गये, तव डाकुओनि 
मथुराको लूट. लिया और उन्हींके द्वारा यह मूर्ति यहाँ 
लाई गई है । [ 

योगमायाके मन्द्रिके चबूतरे पर खड़े हो कर नीचे 
सूलाकारमें गङ्गाका प्रवाह देखनेमें वडा खुन्दर लगता | 
है । योगमायाके मन्द्रिसे नोचे जमोन पर रेल चलतो हुई 
देखनेसे मालूम दोता है, कि दियासलाईके डिब्बेकी ट्रेन 
ज्ञा रहो हैं। 

-योगमायाके मन्द्रिकी बगलमें सोताकुएड, अगस्त्य- 
कुण्ड और ब्रह्मकुए्ड नामके तीन तीथे हैं। ब्रह्मकुएडको 
चारों ओर देलने पर मालूम होता. है, कि किसी समय 
यहाँ एक जलप्रपात था । यहाँ समतल भूमिपें खड़े हो कर 
ऊपरको देंजनेसे भय-विस्मयसे एक अनचुभूत तृप्ति उत्पन्न 
होती है । जलप्रपातजात पावतीय स्तरनिचय द्वारा 
पर्चतशिरर अधिक ऊ चाई पर दिखाई दता है । नीचे 
समतल भूमि पर इस समय वर्षाका जलवाहित नाला 
गङ्गामे जां कर मिल गयां है । दोनों वगळमें वृक्ष- 
राज्ञिकी गभीरः छायाकी वजहसे अन्धकार है। प्रपातके 
शोर्षस्थानमे एक लस्बे सेमरका बुक्ष मानो चूडा रूपमें 
अवस्थित है। आधे पथमें एक प्रस्रवण और कुण्ड है। 
कुण्ड भी अति सामान्य है ।. पर्वतको दरारसे अनवरत 


` बुन्द्‌ बुन्द्से.जलक्ण्डमें पड़ता है। यहां रनानके सिवा 


अन्य कोई तीथंकृत्य नहीं है । इससे कुछ दूर पर सीता: 
कुण्ड. है । सोताकुएडके निकट सीताजीको रंधन- 
शाळा है | यह केवळ पक मकानका भग्नावशेष है। 


गुद्दामें 9८ आवमी बेठ 'सकते हे पेदाग्भी"णकऱ्होी फुट? | केक उपकारी है। प्रामोके अधिवांस 


विन्ध्याचल . ` 


इस कुएडका जल ले जा कर पीते दै । यह कुएड पक 
हाथ म्वा चौड़ा और ६ इञ्च गहरा है । पर्डातगात स्थित 
एक पत्थरके कोनेले इसमें सभी समय बुन्दवुन्द्से जल 
गिरता है । आश्चर्डाकी बात है, कि:कितनां ही जल इसमें 
गिरे. किंतु जल उतना ही रहता है , बाहर नंहों गिरता; 
कितना हो जल इससे निकाला जाये ; कि तु इसका जल 
जैसेके तैसा ही रहता है। न कम होता और न वढ़तांही 
है, चाहे घड़े में जळ छे कर स्नान कीजिये फिर भो जल 
इससे कम नहो' होता । 

सीताकुएडको वगलमें सेकडों सोडियो'को पार कर 
पर्वके ऊ चे स्थान पर पहुचते हैं यहां पर्वतको पीठका. 
अन्दाज्ञा मिलता है। यह स्थान ऊ रकी पोठको तरह है । 


यहां एक वृक्षको पत्तेमें. नाना रेखाये' होतो हैं । वहांके | 


लोगोका कहना हे, कि इन पत्तों पर राम नाम लिखा दे । 
पर्वेतके इस अ'शमें चोता बाघका उत्पात दोता र्ता है। 
कहते हैं, कि उक्त बृक्षके रामनामलिखित पत्तेको कान- 
मे' रखनेसे वांघका डर छूट जाता है। 

विन्ध्याचल तीथमें महामायाको प्रसादी सागूदाने- 
की तरह चीनीका . दाना मिळता दै।. डोरा ओर वस्त्र 
यात्री यतनके साथ. संग्रह कर अपने घर लाते हैं। : 

योगमायाके मन्द्रिमें चबूतरेसे कई सोढियो,को पार 
करने पर महाकाल शिषका मन्दिर मिलता है। . म'द्रि- 
में कुछ भो नदी हैं । कितनी ही इटोको तरह पत्थर 
की जुडाईपर तोन ओरसे प्राचीर लड़ो हैं | महाकालका 
छिङ्ग श्व तपत्थरका बना है । गोरोपट्ट भो है । यह 


माछूम नही' होता, कि उसका निम्नभाग सूप्रोथित हैं या |. 


' नहीं । वगलमें छोटे वडे. कितने हो शिर्वालङ्ग पड़े हैं । - 
यहाँ बहुत दिनो से डाकुभो का उपद्रव चला र 
है। सुनते हैं, कि डाकू यहां :द बीको नरबलि चढ़ाया 


करते थे ।  अङ्गरेजो के शासनसे यह प्रथा मिट गई |: 


सहो , कि तु डाकेजनीको कमी नही: हुई हे । बहुतेरे 
याल्रियोंका यहां यथासवस्व छूट लिया ज्ञाता है। इससे 


पु चा दिये जाते हैं.। बहुतेरे मनुष्य खाल्थ्य-रक्षाक 
लिये यहां आ कर बसे हुए हैं । 
विन्ध्याचळके पूर्व एक प्राचोर्न इग केवकं वेशि 
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, है। इस भग्न दुर्ग पर लड़ दो कर पश्चिम - दिशाको 


देखने पर उस अधित्यका देशमे बहुत दूर तक असंख्य 
ध्वस्तकीर्तिका निदर्शन पाया जाता है। इन सव टूटे 
फूरे पत्थर, ईट और खण्डददरॉको देख कर अनुमान होता 
है, कि किसी समयमे यहां वहुजनपूर्ण एक नगरी विद्य- 
मान थो। बहांके लोगोंका कहना है, कि इस ध्वस्त 
नगरमे किसो समय १५० मन्दिर थे । मुगल बादशाह 
औरङ्गजेवने -ईर्ष्यके वशीभूत हो कर इन मन्द्रोको . 
ढद्दवा दिया था । प्रत्नतत्वविद फुहरारका कहना है,. कि 
चहाँकी किम्बदन्ती अतिरख्जित तो दो सकती. है ; कितु 
यह. वात निश्चय है, कि किसी समय यहां वहुतेरे मंदिर 
विद्यमान थे । 

विन्ध्याचल डेढ पाच जमीनके वाद दक्षिणपूवके 
कोने पर कण्डित प्राम है। यहां एक प्राचीन मसजिद है। 
वर्तमान समयमें इसकी मरम्मत हो जानेसे यह नई मालूम 
हो रही है.। सिवा इसके यहां एक पुराने किलोंका खण्डहर 
पाया ज्ञाता है । उसको प्राचीन पस्पापुर राजधानोका दुग 
होनेका अनुमान किया ज्ञाता है । इस समय इस ढुगका 
कुछ भी शेष नहीं रह गया है। केवल सुत्तिका निर्मित 
वप्रभूमि, खाई और कहीं कही पक्को दोवारका भग्नावशेष . 
विद्ययानहै। . 
उक्त कण्टित ग्रामके, डेढ मीछ पश्चिम शिवपुर 
नामक पक प्राचीन ग्राम है | यहां. पहले एक बहुत बडा 
शिवमन्द्रि था! इसका ध्वंसावशेष आज. भी बर्रामान 
रामेश्‍वरनाम मन्दिरके चारो ओर इधर उधर फेला 
दिलाई देता है, प्राचीन. मन्द्रिके कई बडे वडे स्तम्भ 
और उसका शोर्षस्थान वत्तेमान रामेश्वरसे सरा हुआ 
हे । यहांके पत्थरको प्रतिमूत्ति योमें .सिंहासनाधिष्ठता, 
और गोदमें पुत्न लिये हुई एक.रमणीको सूक्ति विशेष 
आग्रही सामग्री है। यह मूत्ति ५ फोट २ इञ्च लम्बी 
और ३ फोट ८ इञ्च चौड़ी है। इसकी मोटाई १ फुट ८ 


` इञ्च है । स्नी-मूत्ति को सुलाङति नष्ट होने पर भी इसके 
प्रति.दिन स'ध्याको यहांसे यात्री और लोगो को प्रामोमे | 


शिरवे बुद्ध या तीर्था करको सूतिं नए नहीं हुई हैं। इस 
सूर्ति का दाइना दाथ केहुनी तक टूट गई है. और वाये 
हाथमें एक वाळक है। इसका वाया पैर सिंहासनक़े नोचे 


॥ कक मुकत" बखकेप्नीचे सिंहको मूत्तिं है, इस सूर्तिके 


राज | ( जटाधर ) 


४३८ 


पीछे पलपुष्पसमन्बित एक बड़ा वृक्ष दै । मूर्तिके दोनों 
. ओर अनुचर हैं । इन अनुचरोमें पांच खड़े और दो मानो 
दौड़ रहे हैं। यहद ख्रोमूर्चि इस समय सङूरादेवीके 
नामसे पूजित हो रही है। डाक्टर कनिङ्गइमका कहना 
है, कि यह षष्ठो देवोकी प्रतिमूर्ति है, किन्तु प्रत्नतत्त्वविदु 
फुरारका कद्दना है, कि यह मूर्त्तिं मह्दाबोर खामोकी 
माता लिशला देषीको प्रतिमूर्ति दै । 
बिन्ड्याद्रि ( स० पु०) विऽ्यपर्णत। ( देवीभागवत ) 
विन्ध्याधिवासिनी ( स० ख्रो०) बिध्यपर्गतकी अधि- 
छाती देवो, दुर्गा, वि धवासिनी । 
विन्ध्यवासिनी और बिन्ध्याचक्ष देखा | 
विन्ध्यावळी (स'० ख्री०) दैत्यराज बलिको खी और वाण 
राजांकी माता | वलि बामनरूपी भगवानको लिपादभूमि 
दे कर जव दक्षिणान्त न कर सके, तंब भगव नने उन्हे 
बांध लिया । इस समय वि घग्राचळीने हाथ जोड़ कर 


भगवानको स्तुति को और कहां, “भगवन | आप गर्विर्यो- 


के गरको चूर्ण किया करते हैं । इससे आपने ज्ञो 
कुछ किया वह ठीक ही है । जो जगत्पति हैं, ब्रह्मा एड 
जिनका क्रोड़ास्थान है, उनको 'यद्द मेरी चोज है” कद 
- कर किसी चीजका दान करना गव का चूडान्त. परि 
चायक है । अतः आपने कत्तेव्यकायो ही किया हे । कि तु 
प्रमो | (महाराजके छिये नदी) भविष्यमें आपको किसी 
तरह कलङ्क न लगे, इसके लिये ख़रीबुद्धिसे डर कर प्रार्थना 
करती हु, कि महाराजको बंधनसुक्त कीजिये । महाराज 
भो आपके भक्त हैं । उन्होंने केवळ आपके पाद्युगलोंको 
निरीक्षण कर दुस्त्यज्य ल्ल लोक्यराज्य और खपक्षद्छ 
अनायास ही त्याग किया है। और तो क्या, आपके लिये 


शुरु-आश्ञाको भी अचमाननां की है । इस पर गुरुने अभि 


शाप भो दे डाला है! अतपच भगवन] इस क्षेत्रमें उन 
को सुक्त कर देनेसे हम लोग इतार्थं हो सकते हैं |” 
'बि च्याचळोके युक्तिपूर्ण वाक्य पर प्रसन्न दो कर भगवान 
ने उसके पतिको ब'धनसुक्त किया । बलि देखो । 
विन्व्यावळोपुत ( स'० पु० ) विन्ध्यावल्याः पुन; । धाण- 
राज ( त्रिका० ) 
बिन्ध्यावलो सुत ( स० पु० ) बिन्ऽ्यावढ्याः खुतः। चाण 
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चिन्ध्याद्रि--विपक्ष 


घि धेश्वरी प्रसाद-पक प्रथकार । इन्हो ने कथम्भूतिका 


नामक कुमारसम्भवक्री रोका घरकर्परकी टीका, तर- 
ङ्गिणो नामकी तर्कस प्रहटीका न्यायसिद्धांत-मुक्तावळी- 
रोका और ध्रोशतक नामक ज्योतिग्र 'थ लिला । 


चिन्न ( स०.त्वि० ) चिद्‌-क्त (नुदविति० । पा 51२४३) 


इति नत्वं । १ विचारित । २ प्राप्त । ३ ज्ञात.1 ४ स्थित ! 


विन्नप (स'० पु०) काशोके एक राजाका नाम । 


( राजत० ५।१२।६ ) 


विन्निभट्ट-तर्कपरिभाषाटीकाके प्रणेता । 
` विन्यय ( स० पु० ) चि-नि-इ-अप्‌ | विनिगम, विनिगम । 


विन्यस्त ( स० लि० ) वि-नि-अस-क्त । १ स्थापित, रखा 
हुआ । २ यथा स्थान वैठाया हुआ, जड़ा हुआ | ३ क्षिप्त 
डाला हुआ । ४ करोनेसे लगा हुआ । 

विन्यस्य ( स० लि० ) वि-नस-यत्‌। विन्यासके योग्य, 
चिन्यासके उपयुक्त । 

विन्याक ( स'० पु०) वि-नि-अक-घञ्‌। विद्वड़क वृक्ष, 
बरियारा नामका पौधा । 

विन्यास (स ० पु०) वि-नि-अस-घञ्‌। १ स्थापन, रखना 
घरना । २ यथा सथान स्थापन, ठीक जगद पर करीनेसे 
रखना या बठाना, सजाना । ३ किसी स्थान पर डालना | 
४ जड्ना । 

विपक्लिम (स'० लि०) विपाकेन निवृत्तः वि-पच-ल्रिमक्‌ । 
विपाक द्वारा निड त्त, अतिशय परिपक्व । 

विपक्व ( स'० हि० ) वि-पच-क्त । १ विशेषरूपसे 
परिपाकप्राप्त, खूब पक्का हुआ । २पाकद्दीन, जो पका 
न हो, कच्चा। ३ पूणे अवस्थाको प्राप्त । 

विपक्ष (स ० पु०) विरुद्धः पक्षो यस्य । १ शत्र पक्ष, विरोध 
करनेवाला दळ । २ भिन्नपक्षाश्चित, विरुद्ध पक्ष । ३ शत, 
या बिरोधोका पाइ । ४ प्रतिवादी या शत्रु, विरुद्ध दल 
का. मनुष्य | ५ व्याकरणमें किसी.. नियमके कुछ विरुद्ध 
व्यवस्था, वाधक नियम, अपवाद । ६ किसा बातके 
विरुद्धको स्थापना, विरोध खंडन | ७ न्यायमतसे साध्य- 
का अभावचिशिष्ट पक्ष । न्यांयमतसे किसी किसी विषय - 
की मीमांसा करने पर हेतु, साध्य और पक्ष स्थिर कर 
करना होता है, साध्य अभावव्शिष्ट ही विपक्ष कद 


“न्न 


क 


विपत्षत--विपरिश्न श 


( लि० ) विगतः पक्षो यस्य । ८ विरुद्ध, खिलाफ, 
प्रतिकूल । ६ पक्षद्दोन, विना पर या डेनेका । १० विपरीत, 
उलटा। ११ जिसके पक्षमें कोई न दो, जिसका कोई 
तरफदार न हो | 

बिपक्षता (स'० स्रो०) विपक्षस्य भावः तळ-टाप्‌ । १ विपक्ष 
होनेका भाव, खिलाफ दोना । २ विरुद्धपक्षका अव- 
लम्बन । 

बिपज्ञमाज ( स'० पु० ) १ विपक्षता, शल ता । २ घृणा । 

बिपक्षशुळ ( स'० पु० ) साम्प्रदायिक नेता, दलका कर्ता | 

दिपक्षस्‌ ( स'० लि० ) रथके दोनों वगलमें जीता हुआ. 

चिपक्षिन्‌ ( स'० त्रि.) १ विरुद्ध पक्षका, दुसरो तरफ- 
का । २ प्रतिद्ठ दो, प्रतिवादो, फरीकसानी । ३ पक्षदीन, 
बिना पंख या डैनेका । 

विपक्षोय ( स'० लि० ) विपक्ष-छ । विपक्षसम्बंघोय, शत्रके 
पक्षका | 

विपश्चि (स'० पु०) दैवज्ञ, जो मांनवज्ीवनकी घरनांबली 
कह देते दी । 

दिपञ्चिका ( स'० ख्रो०) वि-पचि विस्तारे ण्वुल -खियाँ 
राप्‌ अत इत्वं | दोणा । 

विपञ्चो ( स'० ख्री०) ) वि-पश्च-अच_ स्त्रियाँ-गौरा दित्वात्‌ 
ङीष । १ पक प्रकारका वाजा जिसमें तार लगे रहते हैं 
एक प्रकारक्री वीणा । २ केलि, क्रीड़ा, खेल । 

चिपण ( स'० पु० ) बि-पण व्यवहारे घञ्‌, संक्षापूर्कत्वात्‌ 
न वृद्धिः। १ विक्रय । जा सव ब्राह्मण विपण अर्थात्‌ 
विक्रय द्वारा अपनो जीविका चलाते हैं, व्यकब्यमें उन- 
का अधिकार नहो' है। २ विपणि | 

विपणि ( स पु० स्री०) विपण्यते5स्मिन्निति. वि पण- 
(सवेधातुम्य इन्‌ । उण ४११७) इति इन्‌ । १ पण्य, विक्रय 
शाला, विक्रयग्रह, दूकान । २ हड, हाट | पर्याय--पण्य 

` बोथिका, आपण, पण्यवीथी, पण्य, रमस, निषद्या, 
वणिक्‌पथ, विपण, बोथो । ३ वाणिज्य | 

चिपणिन्‌ ( स० पु० ) विपणः चिक्रयोंऽश्यातोति विपण- 
इनि | वणिक्‌ | 

बिपणी ( स० स्रो०) विपणि वा ङीष ।. हइ, हार । 

विपताक (स'० लि०) विगताका पताका यस्मात्‌ | पताका- 
शून्य, बिना पताकाका । | 
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विपत्ति ( स'० स्री०) वि-पद्‌-क्तिन्‌। १ विपदु, कष्ट, दुःख 
या शोकको प्रीति, भारी रंज या .तकलीफकीः.आ पड़ना । 
२ कलश या शोकको स्थिति, रंज या तकलीफकी दालत। 
३ कठिनाई, झर, वखेड़ा । 

विपत्मन्‌ ( सं लि० ) बिविधगमत्तयुक्त या विचित्तगमन्- 
युक्त । 

विपथ ( सं० पु० ) विरुद्धः पन्था ( ऋकपूरचधूः पथामा- 
नक्षे । । पा ५।४।७४) इति समासान्त अप्रत्ययः । १ कुमारां, 

- बुरा रास्ता। २ बगलका रास्ता । ३ मन्द्‌ आचरण, बुरी 
चाळ। ४ पक प्रकारका रथ... . . 

विपदु (सं० .सञ्री०) वि-पद्‌-सम्पदा दित्वात्‌-क्रिप्‌ । विपत्ति. 
आफत, संकट । 

विपदा. ( सं० ख्ी० ) चिपदु-भाशुरिमते -इळन्तातां टाप। 
चिपदु, विपत्ति, आफत । - 

बिपन्न ( सां० लि०) चि-पद्‌-क्त। १ विपद्‌-क्रान्त, जिस 
पर विपत्ति पड़ी हो, सुसोवतका मारा 1.२ दुःखी, आतो । 
३ कठिनाई या झझटमें पड़ा हुआ। ४ सुत । ५ भूला 
हुआ, श्रममें पड़ाहुआ | , 2 

विपन्नता (सं० स्रो०) विपन्नस्य भावः तल-राप । विपन्न- 
का भाव या धर्म, विपदु, विपत्ति । 

घिपन्या ( सं० स्रो० ) विस्पष्टा, अतिशय स्पष्टा । ( ऋक 
१०।७२॥२ ) 

विपन्यु ( सं० लि०) १ स्तुतिकारक । ( ऋक्‌ १०२२२१) 
२ स्तुतिकाम ( शुक्‌ ५६१।१५ ) 

विपराक्रम ( स'० लि० ) विगतः पराक्रमो यस्य। बिगत 
पराक्रम, पराक्रमरहित । 

विपरिणाम ( स'० पु० ) वि-परि-णम-घञ_। .विशेषरूप 
परिणाम, विशिष्ट परिणाम । . २ विपर्या, संपरिवत्तन | 

विपरिणामिन्‌ (सः० ज्ि०) वि-परि-णम-णिननि। 
१्परिणामविशिष्ठ, परिणामयुक्त । यह जागतिक भाव 
ब्रिपरिणामी दै, जगतमें जो कुछ परिद्वृश्यमान होता है, 
सभी थोड़े समयके लिये मो अपरिणत जरूर होता है । 
२ बेपरोत्यविशिष्ट। [ 

विपरिधान ( स० छ्लो०.) १ विशंषरूपसे परिधान, भच्छो 
तरह पहनना । २ परिधानका अभाव | . . 
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चिपरिळोप ( स*० पु०) विलोप, ध्व'स। 

'विपरिव॒त्सर ( स'० पु०) परिवत्सर | 

: विपरिवर्शन ( स'० झो०) चि-परि-वृत-ल्युट्‌ । विशेष 
रूपसे परिवत्त न, खूब घुमानो फिराना । 


- विपरीत (सं०.लि० ) वि-परिःइ-क्त । १ विपयय, जो मेलमें, 


या अनुरूप न हो, उल्टा, विरुद्ध, खिलाफ । पर्याय-- 


प्रतिसष्य, प्रतिकूल, अवसष्य, अपष्टु, विलोप्रक, प्रसव्य, 


पराचीन, प्रतीप। ( शब्दरत्ना>) २ किसीकी इच्छा या 
दितके विरुद्ध । जैसे--विपरोत आचरण। ३ अनिष्ट 
साधनमें तत्पर, रुष्ट । ४ दितसाधनके अनुपयुक्त, दुःखद्‌ । 
` (पु) ५ केशवके अचुसारः एक अर्थालङ्कार जिसमें कार्य 
को सिद्धिमें खयं साधकका बाधक होना दिखाया जाता 
है। ६ सोल प्रकारके रतिवन्धोंमेंसे दशवां रतिवन्ध । 
इनका लक्षण-- 
“पादमेकमूरी इत्वा द्वितीयं कटिसंस्थितम्‌ । 
नारोघु रमते कामी विपरीतस्तु बन्धकः |” 
( रतिमञ्जरी ) ` 
[विपरीतता ( सं० ख्ी० ) विपरोतण्य भावःतलू-राप्‌। 
बिपरीत हेनेका भाष, प्रतिकूल, उल्टा । 
विपरीतपथ्या (सं० स्री०) छन्दोमेद्‌ । 


बिपरोतवत्‌ ( सं० अष्य० ) दिपरोत-इवाथ-चति । १ विप- 


रोतकी तरह । (लि०) विपरीत अस्त्यथं-मतुप-मस्य' 
ब । २ विपरीतबिशिष्ट। 

बिपरीतमह्कतैल (सं० क्वो०) बणरोगाधिकारोक्त तैलोषध- 

विशेष | प्रस्तुतप्रणाली-सरसोंकां तेळ ४ सेर, कल्काथे 

सिन्द र, कुट, विष, हिङ्ग,' लदसुन, चितासूळ, ईशलाडुछा' 

. ग्रत्येक एक तोळा, पाकका जल १६ - सेर । तैलपाकके 

विधानाजुसार यह तेल पकावे । . इस तेलका व्यवद्दार, 

करनेसे नाना प्रकारका क्षत सूख जाता है। | 

( मैषज्यरत्ना० अणशोयरोगाधि० ) 


विपरीतरति ( सं० ख्रो०.) साहित्यके अनुसार सम्भोगका . 
एक प्रकार । इसमें पुरुष नोचेकी ओर चित छेदा रहता 
है और स्त्री उसके &पर पट लेट कर सांभोग-करती .है । 
कामशास्त्रमें इसे पुरषायितबंध कदा है। इसके कई भेद 


कहे गये हैं । 


विपरीता (स'० स्रोौ०:) विपरोत-दाप, । ` दुश्चारता खरो । 


विपरिल्लोप-विपय्यय 


'चिपरीताख्यानको (सां० स्री०) छन्दाभेद । 
विपरीतादि ( सां० लि० ) चकत. छन्द्‌ः सम्बन्धीय । 
विपरोतान्त ( सां० ल्रि० ) प्रगाथ सम्बन्धीय छन्दः । 
( अुकप्राति० १८६ ) 
विपरीतार्थ:( सं० त्रिः ) जिसका अर्थ उल्टा हा । 
विपरोति ( सां० स्रो७ ) विपरीत देखो । र 
विपरोतोत्तर ( सां० लि० ) विपरीतः उत्तरा यत्न । विपरीत 
उत्तरविशिष्ट, प्रतिकूल उत्तर, जिसका उत्तर उल्टा दो | 
२ प्रगाथ सस्बन्धीय छन्द्‌ः। * 

बिपरोतोपमा ( खं० ख्री०) केशवंके अनुसार एक अळे- 
कार जिसमें किसी भाग्यवान, व्यक्तिकी हीनता वर्णन 
को जाय और वह अति हीन दशामें दिखाया जाय । 

विपर्णक ( स*० पु०) विशिष्टानि पर्णानि यस्य। १ 
पलाशका पेड; देखू। ( -लि० ) २. पर्णरहित, विना 
पत्तोंका । 


विपयेच, (-सः० लि० ):बि-परि-अञ्चति अञ्चं-क्किंप्‌। बिप॑- 


रोत, प्रतिफळ, उल्टा । 

बिपय्येय (स'० पु०) वि-परि इ 'प्रच' इंत्यच, । १ व्यति- 
क्रम, जैसी चाहिये उससे विरुद्ध स्थिति, औरका और । 
पर्याय--व्यत्यास, विपय्यास, व्यत्यय, विपर्य्याय । 
( मारत) २ पातञ्ञल-द्शनोक्त चित्तवृत्तिमेद, “प्रमाण- 
विपय्यंयविकल्पनिद्रास्सुतयः!'' (पातक्षळद० १६) प्रमाण, 
विपय्यय, विकल्प, निद्रा और स्ब्वुति ये पांच चित्तकी 

'चृत्तियां हैं। इसका लक्षणं - 

“विपर्ययो मिथ्या शानमतद्नपप्रतिष्ठं |” 

( पातञ्जन्नद० १।८ ) 
विपद्येय मिथ्याज्ञान है । ` जो ज्ञान विज्ञात विषयमै 


स्थिर नहों रहता, परिणाममें बाधित होता हे उसी मिथ्या- 


ज्ञानको विपय्यंय अर्थात्‌ . श्रम कहते है'। पकः वस्तुको 
अन्यरूपमें जाननेका नाम विपर्य्याय या भ्रमज्चान है । जैसे 
रञ्जुमें सपेश्ञान, शुंक्तिमें रजतज्ञान । पहले शुंक्ति रजत 
“आदि भ्रमशान होता है, पोछे यह रजत नहीं, शुक्ति (सीप) 
है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होनेले पूवज्ञान-वा घित होता 
है। पहले हुआ है, इस कारण पूर्वश्रमज्ञान प्रबल तथा 
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ऐसी आशङ्का करना उचित नहो' ।. पूर्वापर द्वोनेसे ज्ञानी 
के सवळ-दुर्गल भाव नही होता। जिस ज्ञानका 
विषय बाधित है उसीको दुर्गळ और जिसका विषय 
बाधित नहो है उसे प्रबल कहते है । इसीलिये अवाधित- 
विषय उत्तरज्ञान वांधित विषय पूर्वाज्ञानसे प्रवल है । 
जहां पूवज्ञानकी अपेक्षा करके उत्तरक्षान उत्पन्न होता 
है, वहां पूर्जज्ञानमे वाघा डालनेमें उत्तरक्षानका सङ्कोच 
हो सकता है। यहां पर कोई भो किसोकी अपेक्षा नहो' 
करता । सतन्लभावमें अपने अपने कारणसे दोनों ज्ञान 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये. सत्यज्ञान भ्रमज्ञानमें बाधा दे 
सकता है। - जा 
थह वहो है या नही' १ इत्यादि लंशयज्ञान भो विपयेय- 
के अन्तर्गत हैं। विपर्याय और संशयमें प्रभेद इतना दी 
है; कि विपय्येयक्ी जगह विचार करके पदार्थका 
अन्यथाभाव प्रतीत होता है, ज्ञानकालमै' हो पदोथको 
अस्थिरता प्रतोत होती. हे अर्थात्‌ संशयस्थळमें सभी: | 
पदार्थ, यह ऐसा ही है । इसका निश्‍चय नहां होता भ्रम- ' 
स्थलमै विपरीत रूपसे एक तरद्द निश्चय हो जाता हैं। | 
उत्तरकालमें 'वद चेसा नहो' हे! इस प्रकार बाधित | 
होता है । 
बह विपर्य्यायज्ञान प्रमाणित क्‍यों नहो' होता ? यदद 
चिषय्ययज्ञान प्रमाण द्वारा बाधित होता हे, इसी कारण 
इसका प्रमाण नही' होता । प्रमाणज्ञान भूताथ विषय है 
अर्थात्‌ उसका विषय कभो भो बाधित नहीं द्वोता । प्रमाण 
और अप्रमाण ज्ञानमेंसे अप्रमाणशान प्रमाण ज्ञान द्वारा 
बाधित द्वोता है । जैसे, चन्द्रमा एक है, इस यथार्थज्ञान 
द्वारा चन्द्रमा दो है यह म्रमज्ञचानबाधित होता है, मिथ्या 
समका जाता है । म्रमरूप यह अविद्या पश्चप अर्थात्‌ 
पञ्च'अवयर्वोमै विभक्त हे, जैसे--अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष और अभिनिवैश । फिर वै यथाक्रम तमः, मोह, 
महामोद्द, तामिस और अन्धतामिल्ल नामसे प्रसिद्ध हैं। 
( पातज्ञक्षद०.) 
विपर्य्यय पाँच प्रकारका हे, यथा--अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष और अभिनिवेश । इनके भो फिर पाँच नाम 
हैं, तमः, मोद, मद्दामोद, तामिस्र और अन्धतामिस्र । 
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तम < प्रंकांर, . मोद ८ प्रकार, . मद्दामोदद १० प्रकार, 
तामिस्न और अन्धतामिस्न १० प्रकार, प्रकृति, मद्दत्तरव, 
अहङ्कार ओर पञ्चतन्मालको आत्मा समकना, ऐसा जो 
ज्ञान है वड़ो अविद्यां है। इस अविद्याका प्रकृति आदि 
८ प्रकोरका हैं। विषय दोनेके कारण अविदुयांको ८ 
प्रकारका कद्दा गया है । अहिमता, अणिमा आदि आउ 
प्रकारके ऐश्वर्याविशिष्ट हैं । 'मैं अमर हु? इस प्रकार 
जो ग्रम है वही अस्मितो दै ; इसको भ्रम क्‍यों कहा जाता 
हे ? उसका - कारण हे, में अमर हृ' । अणिमा आदि 
पेश्वर्या मेरे ( पुरुष) धर्म नहो') चुद्धिके धर्म हे, फिर 
भो में ( पुरुष) पेश्वर्याविशिषए्ट हु, यह जो ज्ञान है. वह 
श्रमके सिवा और कुछ. भी नद्दी' हे ।-. राग, 
इच्छा, अजु राग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गन्ध यही असुरागका विषय है। 
स्पर्शादि खर्गोय और अखगोंय भेदसे दो प्रकारका दै! 
अतपव शब्दादि विषयके दश भेद हैं। ये दशों विषय 
साक्षात्‌ सम्बंघमें सुखसाधन हैं ; इस कारण यदद राग, 
अथात्‌ अञुरागके विषय हैं । रागके दश प्रकारके विषय 
साक्षात्‌ उखसाधन होनेके कारण रागको, भो दश प्रक्रार- 
का कद्दा गया है। शब्दका अथे शब्दका साझात्‌ जन्य- 
सुख और स्पर्शका अर्थ रुपशंका साक्षात्‌ जन्य सुख दै, 
इत्यादि । जव जो वस्तु विरक्तिकर है, आठ प्रकारके 
ऐश्वर्याके फलसे क्षणकाळके लिये भी उसके उपस्थित 
दोनेसे उस समय पेश्बर्यके प्रति भी द्वेष दोता है और 
दिरक्तिक! शब्दादि भी द्व ष्य होते हैं । आठ ऐश्वर्या और 
शब्दादि दश ये अठारद प्रकारके द्व ष्य हैं, इस कारण छे ष- 
के अठारह भेद कहे गये हैं। मरण भो इम लोगोंको 
आठ प्रकारके ऐश्‍वर्य और दश प्रकारके शब्दादि भोग्य 
विषयसे वञ्चित कर सकता दै, इस कारण यह सो अठारह 
प्रकारका कहा गया है । यह मरणभय .इष्टचियोग सम्भा- 
बना माल है । इसका तात्पर्य ऐसा माळूम दोता हे, रि. 
भयमाल दी विपर्य्याथके अ तर्गत दै । सभो भय मनिष्ट 
सम्भावनामाल है। परन्तु पातञ्जळ दर्शन मे केवळ मरण- 
भयको ही चिपर्य्याय कद्दा है । क्योंकि मरणभय ही सभी 


| भयका शेष है, इस कारण मरणको भय कहनेसे सभीका 
_ (>सल्यकारिका४2४८1 | बोधको अधिग "हुये और दे वगणके भो. विपर्य्यय . 
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जही सकता, घयोंकि अदूएजन्मबेदनीय अनिपतविपाक 
कर्माशयकी तीन गतियां दा जाती हैं। पहले ते! विपाक 
उत्पन्न न हे! कर हो छतकर्माशयका नाश हो सकता है। 
दूसरे प्रधान कर्मविपाक समयमै आवांपगमन अर्थात्‌ 
यागादि प्रधान कर्मके खर्गादिरूप विपाक होनेके समय 
हिंसादिङृत अधर्म भी कुछ दुःख पैदा करा सकता है। 
तीसरे नियत विपाकप्रथान कर्म द्वारा अभिभूत हो कर 
चिरकाल अवस्थित भी कर सकता हे । विपाक उत्पादन 
न कर सञ्चित कर्माशयका नाश जैसे शुक्ककमं अर्थात्‌ 
तपस्याजनित धर्मका उद्य होने पर इसो जन्ममें ही कृष्ण 
अर्थात्‌ केवळ पाप अथवा पापपुण्यमिश्चित कमंराशिका 
नांश होता है। इस विषयमै कहा गया है,-पापाचारी 
अनात्मज्ञ पुरुषको असंख्य कमेराशि दो प्रकारको है, पक 
कृषण अर्थात्‌ केवल अधमं दुसरो, शुक्कक्रष्ण अर्थात्‌ पुण्य- 
पापमिश्चित । इन दो तरहकं कम्मों को पुण्य द्वारा गठित 
पक कमेराशि नष्ट कर सकतो है। अतएव सबको सुकत 
शुक्ककर्म के अनुष्ठानमें तत्पर रइना उचित है | 


प्रधान कर्म आवापगमन विषयमें कहा गया है, कि 
खदपसङ्कर अर्थात्‌ यज्ञादि साध्यकर्मों के खदपका (योगा- 
चुकूळ हिंसाजनित पापका) सङ्कर होता है, संमिश्रण भो 
होता है। सपरिहार अर्थात्‌ दिसाजनित यह अल्पमात्र 


विपाक 


अद्वृष्भन्मवेदनीय अनियतविपाक कर्मराशि नष्ट हो 
भो सकती है। प्रधान कर्मविपाक समयमै आवापगमन 
( सहायक भांदसे अवस्थान ) कर भी सकता है अथवा 
प्रधान कमे द्वारा अभिभूत दो कर चिरकाळ अवस्थिति 
कर सकता है, जव तक सजातोय कर्मान्तर अभिव्यक्त हो 
उसको फलामिसुख न करे। 
अदषटजन्मवेदनीय अनियत विपाक कर्मराशिक्षी द्दी 
देश, काछ और निमित्तकी स्थिरता नदा होती, इसोसे 
कर्शगतिशाखमें विचित्र कही गई है और भो कहा गया 
है, कि जन्म, आयु और भेग इनके पुण्य द्वारा सम्पादित 
होने पर सुखका कारण और पाप द्वारा सम्पादित होने 
पर दुभखका कारण होता है। 
"ते हादपरितापकक्षाः पुण्यापुणयहेतुत्यात्‌ ।” 
( पातहळद० २।१४ ) - 
जञन्मायुभाँगा; पुण्यहेतुकाः सुखफलाः अपुण्यहेतुकाः 
दुःखफला इति।' ( भाष्य ) 
पूर्वोक्त जाति, आयु आर भोग पुण्य द्वारा साधित होने 
पर सुखका जनक तथा पाप द्वारा साधित होने पर दुश्का 
जनक होता दै। सर्वजनप्रसद दुःखका जैसा' प्रतिकूल 


| स्वभाव है, वेसा हो चेषयिक सुखके समयमें भी ये।गियों- 
| को दुःख दो अनुभव होता दे, अतः वे विषयसुखको दुःख 
हो समझते हैं। | 

जन्म और आयु सुल तथा दुःखके कारण हा सकते 
हैं, कितु भोग कैले कारण हो सकता है ? वर ऐसी 
आशंका की जा स हतो है, कि सुखदुःख दी पिषयभांवमें 
भागका ( अचुभवक्रा ) कारण है। इसका समाधान इस 
तरह--जैले मोदनादिके भी कारक कहते है, फलतः यह 
क्रियाका परवत्तों है। खुतरां क्रिपाजनक नहीं दै । क्रिया के 
जनकको हो कारक कहते हें । फिर भी, जिस उद्द श्यसे 
जो क्रिया होतो हो, उस उद्देश्यको भी कारण कहा 
जाता दो | भोग हो पुरुषां हो, खुल दुःख नहों। भोंगके 


अधर्म प्रायश्चित्तादि द्वारा उच्छेद कर दिया जाता है । ' 
सप्रत्यवमष अर्थात्‌ यदि प्रमादचशतः प्रायश्चित्त नही" 
किया जाय, ते प्रधान कर्मफळके उद्यके समय यह अल्प 
मात्र अधर्श भी खकोय विपाक अर्थात्‌ अनर्थ उत्पन्न ¦ 
करता है । फिर भो, इस खुखभोगके समय सामान्य | 
दुःजवह्विकणिका सह्या की जाती है । कुशल अर्थात्‌ पुण्य 
राशिके अपकर्ष करनेमें यह अउपमाल्र अधर्म समर्थ नही' 
होता, क्योंकि उक्त सामान्य अधर्मको अपेक्षा यागारि- 
कृत घर्मका परिमाण अधिक है जिससे यह क्षद्र अधर्म | 
अप्रधानभावसे रह कर खर्गभोगके समय अहप परिमाण- 
से दुःख उत्पन्न करता है | तृतीय गति यथानियत विपाक- 


में पेले प्रधान कर्गसे अभिभूत हो कर चिरकाल अव- 
स्थान करता है; फ्योंकि अदृषएजन्मवेद्नीय नियत विपाक 
कर्मराशि ही मरण द्वारा अभिव्यक्त होती हो; अद्दएज्ञन्म- 
वेदनीय अनियतविपाक कर्गराशि घेसी मरणके समय 
- अभिष्यक्त नदी' होती । 


निमित्त हो सुलदुःलका आविर्भाव होता हो, अतएव 

ओगकोा भी खुल 5 :ल्का कारण कहा ज्ञा सकता हौ। 
विवेकशाळो थोगीके लिये घिषयमात्र हो दशखकर 

हे, क्योकि भोगका परिणाम अच्छा नदी, क्रमशः इससे 


CC-0. Ce Math Coll '०दुषण दो होती ह | सेके समय विशेधी के प्रति 
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विद्वेष होता हो और क्रमशः हो भे|गसंस्कारकों वृद्धि 
होती रहती हौ ) चित्तको सुख दुःख ओर मोहरूपी सद 
वृत्तियां भी परस्पर विरोधी हैं, किसो तरहसे शांति नदी 
होती हैं । 

योगीके लिये सभी दुःख ही दुःखा है, यह किस तरद 
प्रतिपन्न किया जाये ? इसी आंशंकाको निराकरण करने- 
के लिये कहा गया हो, कि सभीको राग-( आसक्ति- 
कामना)के साथ चेतन और अचेतन दोनों तरहके उपाय- 
से सुखका अनुभव होता हौँ। अतएव यह कहना होगा, 
कि कर्माशय रागजन्य ही वर्रामान हो । सुतरां दुश्खका | 
कारण द्वेष और मोह हो और इन द्वेष और मोहको 
कारण ही कर्माशय होता हे । यद्यपि एक साथ ही | 


राग, द्वेष और मोहके इन तीनोंका आधिर्भाव नहो | 
होता, तथापि एकके आविर्मावके समय दूसरे विच्छिन्न 

हो ज्ञाते हैं। प्राणिपोडून न कर उपभोग सम्भोग सम्भव 
नहो । अतएव दि'साक्कत और शारोर ( शरीरसम्पाद्य ) | 


कर्माशय होता हौ । बिषयसुख अविद्याजन्य होता दो 
तृत्तिवशतः भेगविषयमे' इन्द्रियों को प्रवृत्तिके अभावको 


सुख कहते हैं। | 
चश्चलतावशतः इन्द्रियोंक्ञी अशान्तिको दुःख कहते | 
हें। भोगके अभ्यास द्वारा इन्द्रियके चेतुष्ण्य अर्थात्‌ | 


विषयचेराग्य नहीं होता, क्योंकि भोगास्यासके साथ दी 
साथ अनुराग और इन्द्रियोंका कौशल बढ्ता रहता है । 
अतप भोगाभ्यास सुखका कारण नही', विच्छूके विष- 
से भय खा कर सांपसे ड से ज्ञाने पर जैसे मचुष्यॉको 
अधिकतर दुःख अनुभव होता हैं, चेसे ही सुखको कामना | 
कर विषयसेवा कर अन्तमें महादुःखपड्डुमें इबना पड़ता | 
है । प्रतिकूलखभाव इस परिणाम दुःख खुजभोगके | 
समयमै भी योगियोंको घलेश प्रदान करता हे । | 
सभोको द्वे षके साथ चेतन और अचेतन इन दोनों 
उपायो' द्वारा दुल अनुभूत दोता है, यहां देषजन्य . 
कर्माशय होता.है। सुलङो उपाय प्रार्थना कंर शरीर, 
चांक और चित्त द्वारा क्रिया करता रहता है। इससे 
दूसरेके प्रति अनुग्रह और निग्रह दोनो' ही सम्भव दै । 
इस पराजुप्रद और परपीड़ा द्वारा घर्भ और अधर्शका 
सञ्चार होता दै । यह कर्माशय ळोभ या मोदवशतः , 
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स स्कारदुःख क्या है ? खुलाचुभवसे एक सुल या 
सुखका कारण ऐसा सस्कार होता है । इस तरदक 
दुःखानुभवसे :हो सरकार उत्पन्न होता है; इस तरह 
कर्मफल खुल या दुःखका अनुभव होनेसे खुखस स्कार 
पैदा होता है । स'स्कारसे स्मृति, स्सृतिसे राग और 
रागसे कायिक, वाचिक और मानसिक घरनांये होती 
हे । उससे धर्म और अधघर्मरूप कर्माशय, इस कर्माशयसे 
ज्ञाति, आयु और भोगरूप विपाक होता हे । पुनर्वार 
स रुकार उत्पन्न होता है । इस तरह अनादि प्रवाण 
दुःख द्वारा प्रतिकूल भावसे परिलक्षित हो कर योगियोंको 
उद्घ ग उत्पन्न होता हे । 

इसी लिये पहले कह आये दै, कि मूल अर्थात्‌ कमा- 
शय रहनेखे हो जावि, आयु और भोग--थे तीन प्रकार- 
का विपाक होता हो । ससम्यव.ज्ञान द्वारा कर्माशय 
विनष्ट होने पर फिर विपाक होगा हो नहों । जव तक 
कर्माशय विनष्ट न धोया तव तक जन्म, मुत्यु, भोगरूप 
विपाकके हाथसे रक्षा नहों । 

जीव अदिद्याभिभूत हो कर वार वार जम्मप्रहण 
करता हो और मुत्युसुखमें पतित होता हौ तथा जन्म- 
से सत्यु तक छुलहुः्ख ओग करता रहता हे । कर्माशय- 
के चिनष्ट हो ज्ञाने पर इस तरहकां विपाक नहीं होता । 
इसी लिये थोगी अपनेको और अन्य साघारणको अनादि 
दुःलस्नोतमें बद्दता देख कर सारे दुग्लॉका क्षयकारण 
सम्यकदर्शन अर्थात्‌ आत्मज्ञानका ही रक्षक समक कर 
उनका आश्रय ग्रहण करते हैं । ( पातलळ० ) 

७ सुक्त द्रव्य परिपाक हो जाने पर माधुय्या आदि 
रसको परिणति होती है। विपाकके सम्बन्धमे आयुष द 
शांखमें कह गया है, कि रस अर्थात्‌ दब्यके आस्वाद, कटु, 


` (कड्वा)तिक्त यां तोता, कषाय, मधुर, अम्ल और छवण-- 


इन ६ भागोंमें विभक्त होने पर भो उनके विपाक प्रायः हो 
स्वादु, अस्ळ, और कटु इन तीन प्रकारके अर्थात्‌ सुक्त 
द्रव्यस्थ उन छः रसोंके जठराग्निकं स योगसे पक्व हाने 
पर वे प्रतिके नियमाचुसार जो खादु, अप और कडु 


. केवल इन तीन रसोंमे परिणत हो जाते हैं, -उसीको 


आयुर्चेदमें विपाक या रसदिपाक कहा है । विपाकका 


होता रहता है। इसका नाम ताव दुभ है ,,०0 ०७ ००।७०।८निघसr हे ०१@०ज्ळवण या मीठा द्रव्य भोजन, करनेसे 
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जठरानि द्वारा पक्क दो कर उससे मधुररसको, सुक्त | 


अमुद्रव्य इस तरह पच्यमान होने पर उससे अम्ुरसकी 


और कटु, तिक्त और कषायरससे उक्त रुपसे दी कटु | 


रसकी उत्पत्ति होतो है । 
“जाठरेणारिनिना योगात्‌ यदु देति रसान्तरम्‌। 
रसानां परिणामांते स विपाक इति स्मृतः||” (सुभूत) 
५ज़्िघा रसानां पाकः स्यात्‌ स्वादम्ळकटुकातूमकः । 
मिष्टः कटुश्च मधुरमम्लो5म्लं पच्यते रसः । | 
कट्ठुतिक्तकषायायां पाकः स्यात प्रायशः कडु: ॥ | 
- (वागमट) 
' प्रायःपदेन त्रीहिः खादरम्क्षविपाकः शिवा कषाया | 
मधुपाका शुयठी कटुका मधुपाकेऽतूथादि !! (टीका ) 
किसी किसी स्थलमें पूर्वोक्त नियमका व्यतिक्रम भी | 
देखा जाता है । जैसे साठोधान्य खादुरसविशिष्ट होने | 
पर भो इसका विपाक मधुर न हो कर अम्ल होता है; | 


चिकित्सकको द्रवग्रकां रस, विषाक और घीय्यं 
इन तीनों पर नियत लक्ष्य रख कर चिकित्सा करनी 
चाहिये । फिर इसमें कोई द्रव्यके रसका, कोई विपाक" 
का और कोई वोर्य्यका प्राधान्य स्वीकार करते दै.। 
जिसके मतसे विपाक प्रधान दै, वह देखाता है, कि सोंड 
कटुरसात्मक है, रितु विपाकके मधुर होनेसे कडुरसके 
प्रभावसे चातवद्धोक न हो विपाकके _प्राघान्यवशतः 
वातप्न ही हागा। कोई वोर्य्यको प्रधान होनेका दृष्टांत 
देता हो, कि मघुमें मिष्टरस होने पर भी बद श्लेष्म- 
बद्धक न हो कर उष्णवीय्येत्वप्रयुक्त श्लेष्मध्न दो होगा । 
ज्ञा हा, अर्थात्‌ जा जाहो कहे न यों यथार्थमें रस. 


। विपाक और वीर्य इन तीन गुणो पर लक्ष्य रख अवस्था 


सुसार द्रवा वप्रवदार करना चाहिये । 
८ विशेषरूप आवद्तंयुक्त । ६ दुगति। १० स्वाद, 


। स्वादु | 


हरीतको कषाय ओर सोंड कटु ( कड़वा )-रसयुक्त होने | विपाकसूल्न ( स'० क्वो० ) महावोरप्रोफ्त जेनशास्त्रभेद । 


पर भी इनका विपाक यथायथ नियमानुसार कडु न हो | 


यह ११वां अङ्गनामसे कथित हो । (इ०हरि २६४) 


कर मधुर होता है ! इसी कारणसे संग्रहकर्ताने मूलमें | विपाकिन्‌ ( स० लि० ) १ कर्मफलबाद्दी। २ आवर्रान- 


प्रायशः कटु” इस प्राय शब्दका व्यवद्दार किया है । | 


शील। (फल्न) 


मघुरविपाक द्रव्य वायु और पित्तका दोष नष्ट करता | विपाट (स० पु०) वि-पड-घञ्‌। शर, वाण । 
है ; किन्तु वह इलेष्म (कफ)-वद्ध क है । अम्लविपाकद्रवय | विपारक ( स'० लि०) प्रकाशक, अभिवप्रक्तिकारक | 
पित्तवद्ध क और वांतश्लेष्मरोगापहारक है , जो सव द्रवप्र | विपाटन ( स'० छो० ) विदारण, उल्लाड़ना, खोद्ना | 
विपाकमें कटु हैं, वे पित्तवद्ध क, पाचनशील अर्थात्‌ | बिपाटळ ( स०लि०) जिसका वर्ण थेड़ा लाल हे।। 
बरॅणांदिके या जिस तरसे हो पचन (पाक) कार्योपयोगी | विपाटित ( स'० लि० ) विदारित, उलाड़ा हुआ। 


और श्लेष्मनाशक हे. । 
कुछ लोग अस्लविपाकको स्वोकार नहो' करते | 


। बिषाठ (स'० पु० ) इषु, वाण, तीर । 
| बिपाडा ( स'० स्त्री० ) पुराणानुसार दुर्गमराजङी भार्या | 
उनका कहना है, कि जटराग्निके मन्दत्वके कारण पित्त | 


(माकण्डेयपु० ७५।४६) 


विदग्धपक्क हो कर अम्लता प्राप्त होता है । किन्तु यह | विपाएडव (स'० लि० ) पार्डवविरद्दित । 


समोचोन नहों 


। ऐसा होने पर लवणरस भो | विपाण्डु (स'० लि०) १ पाण्डुवर्ण । (पु०) २ वनज करी 


एक भिन्न विपाक कहा जा सकता हो, क्योंकि पित्तक्रो ! जङ्गली ककड़ी । 

तरह श्लेष्मा भो विदग्धपक्क होने पर लवणता प्राप्त होतो | विपाण्डुता ( स० खो० ) पाण्ड्वर्णत्व पाण्ड्वर्णप्राप्ति। 
हे और इसी तरह प्रत्येक रसका हो एक एक पृथक | विपाण्डुक ( स'० लि० ) अतिशय पाण्डुवर्ण । 

विपाक स्वीकार करना पड़ता दै। उसका दृष्टांत यह | विपाण्डु (सं० ल्लि०) अतिशय पाण्डचर्ण। 

हो,--जैसे धान, यव, सू ग और क्षोर आदि मधुररसयुक्त बिपाण्डुर ( स०-स्री० ) महामेदा । 

द्रव्य स्थालीपकव होने पर पोछे रसा, किसी, तरह, "०चिपाह£स,>:न्रि&)॥श्रातन, नाश | 


से वातिक्रम नदो होता । 


विपांतक ('स'० लि० ) नाशक, नाश करनेवाला | 


. बिपातन-विपाशा 


बिपातन ( स'० झो० ) १ दृवभाव, गलना । २ नाश 
करना | 
विपादन ( स'० झी० ) व्यापादन, हत्या, वध । 


विपादिका ( सं० ख्रो० ) १ कुष्ठरोगका एक मेद, अपरस | | 


यह पैरमें होता है। इससे उंगडियाँके पाससे ऊपर 


तक चमड़ में दरारे' पड़ जातो हैं और बड़ी खुजली होतो | 


है। पोड़ाके कारण पैर नहो' रखा ज्ञाता। २ प्रहे- 
लिका, पहेलो | 
विपादित ( रू० लि०) विनाशित, नाश किया हुआ । 
विपान ( सां० झो० ) विवेचनापू् क पान | 
( शुक्लयजः १७।७२ ) 
चिपाप ( साँ० लि० ) पापरहित, विना पापका | 
विपापा ( सं० खो० ) एक नदीका नाम । 
( भारत मीष्मपढव' ) 
बिपाप्मन्‌ ( सां०.ल्लो० ) वियाप, पापशून्य । 
विपाश्व ( सां० लि० ) पाश्व देश । 
बिपाळ ( रु लि० ) पाळरदित, जिसका फाई पाळनेवाळा 
या.मालिक न हो! 
, विपाश्‌ ( खं० खो० ) विपाशा नदी । ( ऋक ३।३३।१.) 
बिपाशा देखो। 
बिपाश ( सां० लि० ) १ पाशरदित । २ पाशाविशिष्ट। 
( पु) ३ वरुण । ( हरिव श ) 
चिपाशन ( खं० क्की० ) पाशरद्वित। ( निरुक्त ४३ ) 
बिपाशा, ( सं०. स्रो?) पाशं विमोचयतीति ( सत्यापपा- 
शेति | पा ३।१।२५ ) इति विमोचने णिच्‌ ततः पचाद्यच्‌ । 
१ नदीविशेष। पञ्जावप्रदेशमें प्रवादित पांच नदियोंमें 
एक |. . ग्रीक भौगालिकोने इसको प४ए॥॥अ5 नामसे 
अभिदित किया दौ । यह तुषारमणिडत कुल्छुर पव तम्टङ्ग 
(समुद्रसे १३३२६ फोर ऊ चा.)से उदुभूत हो कर, मन्दि- 
राज्य परिग्रमणान्तर काङ्गड जिलेके पूर्व सीमास्थित 
सङ्घोल नगरकी बगळसे उक्त जिलेमें प्रवेश करती दह । 
इ नदो अपने उत्पत्तिस्थांनसे पव तवक्ष पर प्रति मौ 
प्रायः १२६ फोट नोचे उतरती हुई प्रवादित होती ह । 


काङ्गडा जिछेमें इसका खाभाविक प्रपतन प्रति मोल केवळ 


७ फोर हो । सङ्घाछ नदीवक्षको ऊ चाई १८२० फोट 


क्षेत्रमे पतित हुई हो, वहांकी ऊ चाई प्रायः पक हजार 
फोट हो ¦ कांगड़े जिलेके रे प्रामके समीप यह नदो 


। तोन धाराओंमें विभक्त हो कर कुछ दूरके बाद पुनः पक- 


में मिल गई है। 

विपाशाके नीचे पाव त्यगतिके अनेक स्थलमें हो 
पारापोरका विशेष बन्दोबस्त दो । किसी किसो जगह 
तों वायुपूर्ण चर्मनिमित मशक 'दराई' प्रचलित है। 
होशियारपुर जिळेमें शिवालिक शेळके समीप आ कर यदद 
नदो उत्तरवादिनो हो गई हे । इस नदोने यहां होशि- 
यारपुर ओर कांगड़ा जिळेको पृथक कर रजा हे! इसके 
बाद यह फिर वक्रगतिसे उक्त शिवालिक शेळके पाद- 
सूलका पर्याटन करती दृक्षिणवाहिनी दो होशियारपुर 
और शुरुदासपुरसे होती हुई आगे बढ़ गई है। इस 
स्थान तक इस नदीका किनारा रेतीले दळदळसे वालूसे 
पूर्ण हे और यद्द भूमि नदीको बाढ़से इव जातो दे। 
सूळ नदीको गतिको स्थिता न रदनेके कारण इसके 
बोचमें कहो' कही सुगाभीर गडढ दो गये और रेत पड़ 
गये हैं । प्रीष्मकालूमें इस नदोकी गभीरता केवल पांच 
फुट रद्दतो है और वरसातमें जळ प्राराः १५ फुर 
तक ऊ चा वढ़ जाता दो । जळकी कमीके कारण यहांका 
नावोंकी पंदो चौड़ी वनाई जातो है। 

जञाळन्धर जिलेमें प्रवेश कर विपाशा नदी अमृतसर 
और कपूरथला राज्यकी सीमा रूपसे प्रवादित हुई है। 
बजीर भोलाघाटके निकट इस नदीवक्ष पर सिन्धु पञ्जाव 
और दिल्ली-रेलपथका पक पुल दै । इसके बाद दो ग्रण्डद्वङ्क 
रोडके सामने नौका निर्मित पक पुल हो। वाढके समय 
बाळूका चर पड जानेसे घर्षामें इस नदीको यतिमें 
बहुत परिवर्तन होते रते हैं । प्रायः २६० मीळ भूमिमें 
परिभ्रमण करनेके वाद कपूरथला राज्यको दक्षिणी सीमा 
पर यह नदी शतद्र में मिळ गई ह । 

मार्कण्डेयपुराण (५9।१८)मे लिखा हे, कि यदद नदी 
हिमचत्‌ पादविनिश्खत ह । ` 

ऋग्वेदमं विपाशा आजींकोया नामसे प्रसिद्ध ह । 
उस समय उसका अववादिका प्रदेश मी इसी नामस 
प्रसिद्ध था। (झुक ९२२२ | 


है। इसके बाद मीरथलघारके समीप जह सहि lection वि तरम इस 


इस नदीको नामनियक्तिके सम्बन्यमे 


~ 
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इस तरह लिखा हो। जव विश्वामित्र और वशिष्ठमें | ( लि० ) ३ भीतिप्रद, भयानक, डरावना | 
विवाद चला रद्दा था, तव विश्वामित्रने राक्षसमूत्तिसे ' बपिनचर ( स'० पु०) १ यनमें रनेवाला, वनचर | 
बशिएके पकसौ पुलाको मार डाला | इस पर वरिष्ठने , २ जंगछो आदमी । ३ पशु पक्षो आदि । 
शोकाकुल हो कर प्राणपरित्याग करनेका हुढ़ संकल कर | विपिनतिलक ( स० की० ) एक छन्द । इसके प्र 
छिया । पर्बतसे कूद पड़े ; किन्तु उसले भो उनको सुत्यु | चरणमें नगण, सगण और दो रगण होते दे । 
न हुई । तब उन्होंने सामने वर्षाकालीन जळ-परिपूर्ण एक | दिपिनपति (.स ० पु० ) वनका राजा सि्दि। 
नदोको देख विचार किया कि मैं इसी जळमें डूब कर मर | विपिनविद्दारो ( स'० पु०) १ वनमें बिहार करनेवाळा 
जाऊ । यह सोच कर वह अपने शरोरकी रस्सीसे वाँध | बनचारो । २ कृष्णका एक नाम । 
कर उस जञळमें निमग्न हुए, किन्तु नदोने उनको वन्धन- | विपीइम्‌ ( स'० अध्य० ) विशेषरूपसे पीड़ा देना । 
मुक्त कर रुथलमें छा कर रख दिया । उस समय उन्दो ने | विपुलंक ( स'० त्ि० ) पु'स्त्वरद्दित, पुरुषत्वसे हीन । 
पाशमुक्त हो कर इस नदोका नात 'विपाशा' रखा | , विपु सी ( स'० स्री० ) वह स्लो जिसको चेष्टा, सभा 

इस नदोके जलका गुण--छुशीतल, रघु, खाढु, सर्ग: ' यां प्रकृति पुरुषोंको सी हो । ( पारकरयह्य २ ७० ). 
व्याधिधिनाशक, निर्मल, दीपन और पाचक, बुद्धि, मेघा | विपुल (स'० लि०) विगतः पुह्लो यस्य । पुल्ररदहित, जिसके 
और आयुवद्ध क हो (राजनिर्घण्डे) । `` कोई पुत्र न दो, पुत्रहीन । 

देवो भागवतमें लिखा है; कि विपाशा नदीके किनारे | विपुल्रा ( स० स्त्री ) पुत्रददीना, वह खी जिसके कोई पुत्र 

पर पक पोठस्थान है। यहां अमोधाक्षी देवी विराज । नहो 


त्येक 


रहो हैं। (दवीमा० ७३०६५) विपुरीष ( स'० ल्रि०') मल्सूलविषज्ञि त । 

नरसिंहपुराणके मतसे विपाशाके तट पर यशस्कर | विपुदष ( स'० लि० ) विगतः पुरुषो यस्य । पुरुष-रहित, 
नांमकी बिष्णुमूत्ति प्रतिष्ठित दै। , पुरुषहोन। `` 

( लि० ) विगतः पाशे यस्य । ३ चज्ज़ित, पाशास्त्र- | विपुल (स'० लि०) विशेषेण पोछतीति वि-पुल-महत्त्वे क । 
हीन । ¦ १ वृत्‌, वड़ा । २ अगाध, वहुत गद्दरा । (पु०) वि-पुल-क 


विपाशा--मध्यप्रदेशके सागर जिलेकी दृक्षिण-पश्चिम , ३ मेरुके पश्चिम एक भूधर । यह पर्यत सुमेरुके विष्कम्स 
सीमा द्वो कर प्रवादित एक नदो । यद्द भोपाळ राज्यके । पर्नतका अन्यतम हैं। यहे एक पोउस्थान हो । यहां। 
शिरमी विभागको पर्वतमालासे निकली है। यह भो | विपुछा देबी विराजित हैं । ( देवीभा० ७३०६६ ) ४ 
आज कल वियांस नदो नामसे प्रसिद्ध है। माकण्डेय- | हिमालय । ५ मगध देशको प्राचीन राजधानी राजणुइके 
पुराणमें यह नदो चिन्ध्यपादप्रसता कह कर उक्त दै | | पासको एक पहाडो । राजगह देखो। ६ रोहिणीसे उत्पन्न 
( माकरडेयपु० ५७।२६ ) । यसुद्‌ वके एक पुत्रका नाम । ( भागवत ९२४४६ ) 
फिर वामनपुराणके अनुसार यह नदी विन्धपाद या . ७ सुमेरु । 
दक्ष पव तसे निको हैं, ( वामनप० १३।२७ ) बिपुळक ( स'० लि० ) १ पुछक्द्दीन, जिसे रोमाञ्च न ह । 
सागर नगरसे उत्तर-पूच की ओर प्रायः दश मील | बहुत चौड़ा। 
पथ पर १८३२ ई०में कन प्र सप्रे भने एक सुन्दर लोहे- | विपुलता ( स स्रो०) विपुलस्य भावः तळ रोपू । विपुल 
का पुल बनचाया था। दानो जिळेके नरसिंहगढ़के पासं ' का भाव या धर्म, वहुतायत, आधिक्य । 
यह नदी सोनार नदोसे आ मिली हो । ' बिपुळपार्श्डा ( स० पु० ) एक पर्वतका नाम | 
विपाशिन (स ० लि० ) पाशवियुक्त, पाशविमुक्त । । घिपुलमति ( स० पु०) १ एक बोधिसत्वक्का नाम । 
विपिन ( स० क्वी०) वेपन्ते जना यत्नेति इति हनन्‌ (ल्ि० बिपुळा मतिः 


द्वि्यास्य । f 
0.J th Callection. 0 by eGanoin कु २ विपुलवुद्धि 
हंस्वश्च । १ बन, कानन, डगळ १ उपिव नवा का | | “बहु छ द्मा रत 2 2 १ 


बिपुलरसं- विप्र 


विपुळरसं (स'० पु०) विपुळा रसा यत्र । १ इक्ष, ईख । 
(ब्वि०) २ विपुछ रसविशिष्ट, जिसमें खूब रस दो । 

विपुलरुकन्ध ( स'० बि० ) १ विस्तृतायतन स्कन्थविशिष्ट 
जिसका कन्धां बहुत चौडा दो। (पु०)२ अन्जु नका 
एक नाम । 


बिपुळा (स'० स््रो०) वि-पुळ क, ततल्ियाँ राप्‌ । १ पृथ्वी, 


| 
| 
| 
| 
| 


1 
1 


वखुन्थरा । २ एक प्रकारका छन्द्‌ | इसके प्रत्ये चरण- ' 


में भगण, रगण और दो लघु द्वोते हैं। ३ आर्याछन्दके | 


तीन भेशोंमेंसे एक भेद | इसके प्रथम चरणमें १८, दूसरे- 


में १२, तोसरेमें १४ और चोथेमें १३ मात्राए' होती हैं। | 


विपुळ नामक पर्वतको अधिष्ठात्नो देवी । ( देवीभागवत 


७३०६६ ) ५ नदीसेद्‌ । ६ एक प्रसिद्ध सतो जे। वेडुळाके | 


नामसं प्रांसद्ध है। वेहुला देखो । 


विपुळारवा (स'० स्रो०) विपुळं रसं आस्रवतोति आ सु- | 


अत्र -राप्‌। घुतकुमारी, घीकुवार । ( राजनि०) 


| 


| 


विपुळिनाम्चुरुइ ( स'० लि० ) वालुकामय तट और पद्म- | 


शे।मित सरित्‌ । (किराता० ५१०) 

विपु (सं० लि० ) विशेषरूपसे पुष्ट या वद्धि त । 

विपुष्प ( सं० लि० ) विगतं पुष्पं यस्मात्‌ । पुष्पहीन, विना 
फूळका | 

विपुष्पित ( सं० लि० ) प्रफुल्लित, दर्षित । 

॒ (दिञ्या० ५८४।१०) 
विपूय ( सं० पु० ) विपु ( विपूय विनीयेति पा ३।१।११७ ) 
`इति कम्म णि क्यप्‌ । १ मुञ्जतृण, सूज । २ बहु पूयता । 
विपूयक्त ( सं० लि० ) पूयहीन | 

चिपृक्कत्‌ ( सं० लि० ) सवल व्याप्त, सब ओर चालित । 

सुक ५।२।३ ) 
विपूच ( सां० लि० ) वियुक्त । ( यजुः ६।४ ) 

विपृथ ( स'० पु० ) विशथु देखो । 

'विपृथु ( सां० पु०) १ पृष्णिराजके एक पुत्रका नाम। 
( हरिव श ) २ पृथुराजके भाई । ३ चिलकके पक पुलका 
न्नाम । 

विपोधा ( सं० लि० ) मेघावोका धारक, मेधाचो धारण 
करनेवाला | ( भूक १०।४६।५ ) 


| 
| 
| 


४४६ 


बिशेषेण प्राति पूरयति घट्कर्माणि वि-प्रा-डः ¦ किम्बा 
उप्यते धर्मवोजमत्र इति वपेनांस्नोति रै निपातनादुत 
इत्वम्‌ । (भरत) 

ज्ञा विशेषरूपसे यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापनं, 
दान ओर प्रतिग्रह इन छः कर्मोका आचरण करते हैं 
अर्थात्‌ जा सव दा अपने और यजमाने यागादि कार्य्या 
सम्पन्न करते हें ओर स्वयं वेदादि अध्ययन करते हैं और 
दूसरेका ( छात्रोंको ) पढ़ाते हैं तथा सत्पाल्रको 
दान देते और सत्पालसे दान लेत हैं अथवा जिनमें 
घर्सबीज वपन किया जाता है अर्थात्‌ जा धर्मके क्षेल- 
स्वरूप या धर्म जिनमें अ कुरित होता हैं, उन्होंका विप्र 
कहते हैं । 

भगवान मजुने कहा है, कि ब्राह्मणको उत्पत्ति होते 
ही उसे धर्मका अविनाशी शरीर समझना ; क्योंकि यह 


! ब्राह्मण-देह घर्मार्थोत्पन्त ( अर्थात्‌ वह उपनयन द्वारा 9 


संस्कृत दो.कर दविजत्व प्राप्त ) होने पर धर्मानुग्रद्दीत 
आत्मज्ञानके वळसे ब्रह्मत्वळाभको उपयुक्त है । 

“उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूसिधम स्य शाश्वती । 

स हि घर्माथ मुतपन्नो ब्रह्ममयाय कब्पते ॥ (मनु १६८) 

प्रायश्‍चितविवेकमे छिखा है, क्रि ब्राह्मण अध्यात्म- 

विद्यामें पारदर्शिता लाभ करने पर विप्ररच और उपनयन 
आदि सांस्कार द्वारा. द्विजत्वक प्राप्त होत है । फिर 
ब्राह्मणकुलमें जन्म छे कर द्वित्व और विप्रत्व लाम 
करने पर वद ओल्िय नामसे प्रसिद्ध होत हैं। 

“जन्मना ब्राह्मणा शेया३ संस्कारे द्विज उच्यते | 

विद्यया याति विप्रत्‌वं त्रिभिः औत्रियढ्क्षणम्‌ |” 

( प्रायश्चितविवेक ) 
त्रहमवैवर्रपुराणमें विप्र-पादोदक आदिका फळ इस 

तरह लिल्ला हे 3-पृथ्नीमें जितने तीथं हैं चे सागरसङ्गममें 
बिद्यमान हैं सागरसंगमके सभी तीथं ही एक बिप्रपादपद्- 
में विराजित हैं । अतएव एकमात्र विभ्रपादोद्क पान 
करनेसे पृथ्वोके याबतोय तोर्थचारि और यज्ञीय शान्त्यो- 
दक पानके और उस जलमें स्नानका फळ लाभ होता है। 
पृथवी जव तक विप्रपादोदकसे परिएु ता रहतो है, तव तक 
पितुलोक पुष्करतीर्थका जलपान करते हैं। एकमास 


शरजेन्द्रागवञ्रत्रि 
बिगर ( डे ३० ) चर ( क दि sR Ri हो कर विप्रपादोदक पान करनेसे लोग 
साधुः । उण २।२०) ब्राह्मण । ( अमर) महारोगर भी होते | 
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द्विज विद्वान हों या नहीं, यदि सदां सन्ध्या पूजा- | विप्रत्‌ ( स० लि० ) अनिष्टकारी, विरुद्ध कार्डाकरने- 
द्वारा पत्रित्न हों और एकान्त चित्तसे हरिके चरणोमें प्रीति | बाला । 
रखते हों, तो उनके विष्णु सदृश जानना । क्योंकि, नियत | विप्रकृत ( स' लि०) वि्र-कृक्त । अरत, तिरस्क्कत । 
सम्ध्या पूजादिका अनुष्ठान और इरिमें पकान्त भक्ति | विप्रकृति ( स० खो०) वि-प्र-ह-क्तिन। विप्रकार देखो । 
रहनेसे उन ही देह और मन इतना ऊ चा होता है, कि वे | विप्रकृष्ट ( स'० लि०) वि-प्र-कष-क्त 1 १ दूरवत्तो, दूरस्थ, 
क्रिसोके दारा हि'सित या अभिशप्त होने पर कभी भी | जोदूहीपरदो। २ बिप्रकर्णित, खो'च कर दूर किया 
प्रतिद्िसा या अभिशाप देनेमें उद्यत नहो होते । हरिभक्त | हुआ। 
ब्राह्मण एक सौ गौरी अपेक्षा पूज्यतम हैँ । इनका पादोदक | विप्रकृष्टक ( स० लि० ) विप्रकृष्ट एव खार्थे कन्‌। दूरः 

_ सैवेद्यखरुप है । नित्य इस नैवेधका भोजन करनेसे लोग | वत्तों, जो दूरी पर दो । 
राजसूय यग्यका फल प्राते हैं। ज्ञा विप्र पकादशीके दिन | विप्रकृत्व ( स'० छो० ) दूरत्व, दूरो । 
निज्ज छ उपवास और सर्वदा विष्णुकी आराधना करते | विप्रकति ( स० ख्रो० ) १ विशेष संकढप। २ अदुसुत 
हे, उनका पादेदक जहां पतित दोता'दै, वह्दा एक तीर्थरूप ' प्रकृति। 
समकूना चाहिये । (त्रहावे० पु० १।११।२६-३३ ) । विप्रचरण (स'० पु०) भ्रयुसुनिको छातका चिह जो बिष्णु: 
| आझण देखो | छे हृद्य पर माना ज्ञाता है। 


| 
( लि० ) २ मेघावी । ३ रुतोता, शुभकर्त्ता । “विप्रस्य | विप्रचित्‌( स० १० ) दानवविशेष । इसकी पत्नीका 


वा यजमानस्य चा यदम्‌” ( अक १०।४।१४) “विप्रस्य | नाम सिंहिका था। इसके द्वारा इस सिंहिकाके र्से ` 


मेधाविनः स्तोतुर्वा' ( सायण ) (क्को०) 8 अश्वत्थ; पीपल | 
५ शिरीष वृक्ष, सिरिसका पेड़ । ६ रेणुक, पापरका 


राहुकी उत्पत्ति हुई । 
विप्रचित ( स'० लि० ) १ विप्रवत्‌ । (पु०) २ दानव- 


पौधां। (तिक्रा)$9 ज्ञो विशेषरूपे पूरण करते है, ' बिशोष्र। बेप्रचित्त देखो। 
विप्रकर्ष ( सं० पु० ) १ विशेषरूपले आकर्षण:। २ विक: | विप्रचित्त ( स'० पु०) विप्रचित्ति देखो । 
षण, दूर खोंच ळे जाना । ` | विप्रचित्ति (स० पु०) दजुरे पक पुत्रका नाम। इसकी 


विप्रकर्षेण ( स'० क्ली० ) १ विकर्षण, दूर खोच ले जाना । | पहनी,सिंहिकाके गर्भसे राहुकेतु आदि एक सौ पुल्लोंफी 
कर्मकरणान्त, किसी कम यां छृत्यका अत । उत्पत्ति हुई थी । | 
विप्रकर्षणशक्ति ( स० स्रो० ) बह शक्ति जिससै सभी चिप्रजन ( स पु० ) १ उत्पत्ति । २ ब्राह्मण । ३ पुरो हित । 


परमाणु परस्पर दूरवत्तां होते हेश २ । ४ सौरचिव शसे उत्पन्न ऋषित्रिशेष । ( कातक २७५ ) 


बिप्रक्नार ( स० पु०) विश्र-हघञ्म्‌ । १ अपकार | | विप्रजञित्ति ( स'० पु० ) आचार्य मेद्‌ । 
२ तिरस्का, अनाद्र। ३ खलोकार। ( अव्य०) | ( शतपथब्राह्मण १४।४।५।२२ ) 


8 विविध प्रकारखे । [ब्धः क 
घिप्रकोश ( स० पु० ) वि-प्र-काश-अच्‌ | प्रकाश, अभिः | प्राप्त याप्रेरित। ( शुक का ) : म च्य 


व्यक्ति । | रि ॥ एन 
| विप्रजूति (स'० पु०) वातरशनगोत्नसर 
° चि « ° , ७ है 1 भूत ऋषिभेद्‌ अ 
- विप्रकाष्ठ ( स० छो०) विप्र पूरक काष्ठं यस्य | तूळ- | आप एक वेदमस्तद्रष्टा ऋषि कह कर विख्यात थे 
चु, तिरपा कासा पौधा। ( राजनि०`) ; विप्रणाश ( स० पु० ) १ ब्राह्मणनाश । २ विशेषरुपसे 
विप्रकीण ( स'० लि० ) वि-प्र-र-क्त । १ इतस्ततः विक्षिप्र, ' ध्वंस । 5 
इधर उधंर पड़ा हुआ, दिखरः हुआ । २ अव्यवस्थित, | विप्रता ( स'० लि०) ब्राह्मणत्व । 
द } ° 
व्यक्त, गड़व । ९ : 
अस्त ८ स्त, न ड़्‌। | । बिप्रतारक ( स'० पु० ) अतिशय प्रतारक णो 
विप्रकीर्ण ( स० ह्वी०) विप्रकीरणका भाव 4! Math ००००० दु र 8068१५० . रक, वडुत घाला 
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विप्रतारित ( स ० लि० ) वञ्चित। पादानातूशब्दान्तर प्रयेगे द्रव्यान्तरप्रसड्रात्‌ 
विप्रतिकूळ ( स'० लि० ) ब्रिरुद्धाचारी । ( एकादशीतत्त्व ) 
विप्रतिपत्ति ( स ० ख्री०) वि प्रति पढु किन्‌ । १ चिरोध। | प्रतिनिधि प्रसूति स्थलमै शब्दको अविप्रतिपत्ति 


२ संशयज्ञमक वाकय । “्याहतमेकाथ दर्शनं विप्रति- | ( भविक्तति ) होगो । अर्थात्‌ जो द्रव्य प्रतिनिधि होगा, 


पत्तिः 'ब्याघातो विरोधो$सद्दभाव इति । अस्त्यात्मेत्येक | 
दर्शनं नास्त्यात्मेत्यपरम्‌ न च सदुभावासद्भाचौ सह । 
एकल सम्भवतः, न च अन्यतरसाधको हेतुरुपलभ्यते | 
तत्रतत्वान धारणं संश्रय इति।' 
(गौतम सु० २।१।२३ वात्सोयनमाष्य ) | 

जिस वाक्यमें दो पदार्थो'का बिरोध, असद्दभाव । 
(अर्थात्‌ एकल अवस्थानका अभाच ) दिखाई दे, बद्दी ! 
संशयजनक वाक्य या चिप्रतिपत्ति है । जैसे कोई कहता | 
है, कि आत्मा ( परमात्मा या ईश्वर ) है, कोई कहता है, | 
फि नहीं है । ऐसे स्थलमै देखा जाता हो, कि रहना या न | 
रहना इन दो पदाथों का पक एक अवस्थान किसी तरह | 
सम्भव नहीं । क्योंकि युक्तिके अनुसार निदि है, कि | 
सम आयतनद्चेल्लमें पक समय उभय पदार्थकी अवस्थिति | 
हो नहीं सकतो अर्थात्‌ वर्त॑मानमें जहां पक्र घड़ा रखा | 
है, वहाँ हो उसी समय दूसरा घडा नहीं रद्द सकता । | 
या घड़ेका अभाव ( घड़ेका नरदना ) हो नही' 
सकतां। अतपव “आत्मा है और नहीं” ऐसा जुननेसे | 


प्रयोगके समय उसका नाम उच्चारित न होगा । जिसके 
अभावमें बह द्रव्य प्रयुक्त होगा, उसीके नामकरणमें इस 
प्रतिनिधि द्वव्यका प्रयोग करना होगा । जैसे पूजाब्रत 
आदिमें देखा जाता है, कि किसी द्रव्यका अभाव होने 
पर उस स्थानमै अरवा चांबळ दिया जाता है। 
किन्तु कहनेके समय कद्दा जाता दै-“पष धूपः” यह 
धूप, “एष दीपः” यह दीप, “पपोञध्यक” यह अर्ध्या, “देव- 
ताये नम, देवताके उद्दे शसे में प्रणाम करता हूँ । फलतः 
सव जगह ही धूप, दीप, अर्घ्यं आदिक प्रतिनिधिस्वरूप 
केवल अरवा चावल दिया गया; किन्तु यह प्रतिनिधि द्रध्य 
( अरवाचावल ) प्रयोग करनेसे श्र्‌,तद्रष्य हो (घूप, दीप, 
अच्यां आदि ) देते हैं, इस बुद्धिसे देना होगा । ऐसा 
व्यवहार न कर यदि प्रयोगके समय इस अरवा चावलका 
हो नाम लिया जाये, तब .शब्दान्तरकें प्रयोगहेतु द्रष्यान्तर- 
का ही प्रसङ्ग आ जाता है। यदि किसी स्थलमें घृतके 
बदले तेल देना दो तो ऐसा ही समभना होगा अर्थात्‌ 
मन्ल्रमें तेल न कह घृत हो कहना दोगा। 


आत्माका- रहना या न रहना इन दोनोका एकत्र अव- | विप्रतिवद्यमान ( स'० लि०) पापकारो, पाप करनेवाळा | 
स्थानका अभाव प्रयुक्त और उनका एकल अवस्थान | विप्रतिपन्न ( सं० त्रि०) बिप्रति-पद्‌-क्त। धिप्रतिपत्ति- 


एकलत्न हो सकता या नही, इन सब विषयोंमें अन्यतर 
युक्ति निर्णय न कर सकने पर वह ओताके मनमें विप्र | 
तिपत्ति या संशयज्ञनक वाकय. कहना प्रतीत होगा! | 

३ चिपरोत प्रतिपत्तिः अख्याति। ४ निन्दित प्रति- 
पत्ति, मन्द्ख्याति, कुयशः । 

“विप्रतिपत्तिरपत्तिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ ।” 
- ( यो० स्‌० १।२।६० ) 
'विपरीता कुत्सिता बा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः।' ( तभाष्य ) 

७ अन्यथोभाच । जैसे छायाचिप्रतिपत्ति, .खभाव- 
विप्रतिपत्ति है । “अर्थात पञ्चे न्ट्रियार्थविप्रतिपत्ति मध्यायं 
व्याख्यास्यामः ।” ( सुभ त सु० ३० अ० ) 

६ विकृति । 'शब्देऽबिप्रतिपत्तिः' । ( कात्याशौ०) 'प्रति- | 
.निदित द्रव्येश्र तशब्दः योज्यः | शप्तद्रव्यखुथ्यअलिमिषणु। 


युक्त, सम्देदयुक्त। २ अस्वोकृत। ३ असिद्द, ज्ञा 
साबित न हुआ हो। 


विप्रतिषिद्ध (स'० त्वि०) चि-प्रति-धिध क्त । निषिड, जिस- 


का निषेध किया गया हों । (स्दति ) २ विरुद्ध, खिळाप । 
३ नित्रारित, वर्जित । 


| बिप्रतिवेध ( सं० पु०) विःप्रति-विध-घञ्‌। विरे, मेळ न 


बैठना । अन्यार्थ दो प्रसङ्घोंकी .अर्थात्‌ दो विधियोंकी' 
एक प्राप्ति होनेसे उसके विप्रातषेघ कहते हें । एक समय 
इस प्रकार समान बछको दो विधियोंको प्राप्ति होनेसे 
परवत्तों विधिके अज्ु सार कार्या करन! होता है । 

| विधि देखा | 


विप्रतिसार ( स० पु०) विप्रति-खःघञ्न वा दीः | 
॥०सिचुद्ाप्रपपछताब्रपा॥ २ क्रोध, रोष | 
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विप्रतीप ( सं० लि० ) प्रतिकूल, विपरीत | ` 


विप्रत्यय ( सं० पु०) कार्य्याकार्य शुभाशुभ और द्वितादित- | 


विषयमें विपरोत अभिनिवेश । ( चरक श० ५ अ० ) 

बिप्रत्व ( सं० क्लो० विप्रका भाव या धर्म । 

बिप्रथित ( सं० ल़ि० ) विख्यात, मशहूर | 

विप्रदद ( सं० पु० ) बिशेषेण प्रकृएञ्च दह्यते इति दृद-घ । 
फलमूलादि शुष्क द्रव्य । ( शब्दच० ) . _ 

विप्रद्ुए (सं० त्रि) १ पापरत। २ कामुक, कामो। 
३ मन्द्‌, नष्ट । 

विप्रदेव ( सं० पु० ) भूदेव, ब्राह्मण । 

विप्रधावन ( सं०” लि० ) इधर उधर पगलेकी तरह तेजीसे 
चलना | 

विप्रधुकू ( सं० ति० ) छाभकारो, हितकर । 

चिएनषए्ट ( सं० ति० ) विशेषरूपसे नष्ट । 

चिप्रपद्‌ ( सं० पु० ) भ्गुमुनिको छातका चिह्न ओ विष्णुके 
वक्षःहथल पर माना ज्ञाता हे, विप्रचरण । 

विप्रपात ( सं० पु० ) १ विशेषरूपसे पतन, बिलकुल गिर 
ज्ञाना | २ ब्रह्मपात । ३ऊ'चा ढालवाँ टोछा । ४ खाई । 

विप्रप्रिय ( सं० पु० ) विप्राणां प्रिय; ( यज्ञोयद्रू मत्वात्‌ ) । 
१ पळाश वृक्ष, ढाकका पेड़) २ ब्राह्मणका प्रे म-भाजन । 

बिप्रवन्धु ( स० पु० ) १ गोपायन गोलोय मम्लद्रष्टा ऋष- 
भेद । २ वह ब्राह्मण जा अपने कमेसे च्युत हो, नोच 
ब्राह्मण । 

विप्रवुद्ध ( सं हि० ) १ जागरित, ज्ञागा हुआ | २ ज्ञान- 
प्राप्त ; 

विप्रवोधित (सं० लि०) १ जागरित, जागा हुआ । २ विशेष 
रूपसे ख्यात, जो साफसाफ समक्काया गया हो । 

बिप्रमड (सं० पु०) ब्राह्मणोंका मठ | (कथासरितृता ०१८1१०५) 

विभ्रमत्त ( सं० लि०) अतिशय प्रमत्त । 

( कथासरितसा० ३४२५५ ) 
रिम्रमनस्‌ ( सं० लि०) अन्यमनस्क, अनमना । 
विप्रमन्मन ( सं० लि० ) मेघाबिस्तोता, मेघावीगण जिनका 

स्तच करते हैं । | 
विप्रमाथी (सं० लि०) मथनकारी , खूब मथनेवाळा। २ 
ध्वंस या नष्ट करनेवाला । ३ भाङ्कल या क्षुब्ध करनेवाला । 


विप्रमादी ( स० लि० ) १ विप्रमत्त । २ बहुत नशाखोर । 
३ अमनोयोगो । 
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विप्रतोप -विभ्र्तम्भ 


विप्रमोक्ष ( सं० पु० ) विसुक्ति, विमोचन । 
विप्रमोक्षण ( सं० ह्की० ) विमोचन, विमुक्ति । 
| बिप्रमोचन ( सं० लि० ) विमोचनके योग्य । 
बिभ्रमोदद ( सं० पु० ) १ विशेषरूपसे मुग्ध होना । २ चम- 
त्कार । र 
विप्रमोहित (सं० लि०) १ विशेषरूपसे मुग्ध । २ चमत्छृत । 
विप्रयाण ( सं० झो० ) पलायन, भागना । 
विप्रयुक्त ( सां लि०) वि-प्र-युजञक्त। १ बिश्लिष्ट, जो 
मिलान हो। २ विछुड़ा हुआ। ३ जिसका विभाग 
हुआ हो | 
विप्रयोग ( सं० पु० ) विगत; प्रकृष्टो योगो यत्ष। १ विप्र- 
लम्भ, वियोग, विरह । २ विशंवाद, बुरा समाचार । 
३ विच्छेद, अलग होना । (मनु ६।१) ४ सँयोगका अभाव। 
बिप्रयोगिन्‌ ( सं० लि० ) १ विरहो । २ विसंवाद | 
विप्रराज्य ( सं० क्लौ० ) १ प्राह्मणराज्य। २ विशेषरूपसे 
राज्ञत्व । 
विप्रराम ( सं० पु० ) परशुराम । 
विप्रषि ( खं० पु० ) ब्रह्मणि । ( भारत ५ प० ) 
चिप्रलपित ( सं० त्रि ) १ घिप्रछापयुक्त । २ आलोचित । 
विप्रलप्त ( सं० छ्वी०) १ कथोपकथन, बातचीत । २ पर- 
सुपर वितण्डा, आपसमें तक वितर्क | 
विप्रलब्ध ( सं० लि० ) विश्र-ळभ-क्त । १ बञ्चित, रहित । 
२ बिरहित, श्रून्य। ३ विच्छिन्न, वियोग दृशाप्राप्त । 
४ प्रतारित, जो छल द्वारा किसो ळाभसे वञ्चित किया . 
गया हो । 
विप्रखब्धा (खं० खो० ) १ नायिकाभेद, बह नायिका जो 
सङ्ुतस्थानमै मियको न पा कर निराश या दुखी दो । 
इसकी चेष्टा- तिर्वद, निश्वास, स खीजनत्याग, भय, 
सूर्च्छा, चित्ता और अभुपातादि । विप्ररूष्धा फिर चार 
प्रकारकी है,--मध्या, भगख्भा; परकीया और सामान 
चिप्रढब्धा | 1 
विप्रलब्ध ( सं० लि० ) प्रचञ्चक, शठ, 
बिप्रलस्वक-बिद्रक्षम्मक देखो । 
ऱ्य स० ३०) देववदूरक, किकिरात जू 
स ० पु०) वि-प्र लम-घञ्ज चुम्‌। १ विसं- 


क्ष ri >> 


ना, घोल्ला, छळ | ` ३ विप्रयोग, 


न्य- 


धूर्त. 
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विरह, जुदाई। ४ विच्छेद, अळग द्ोना। ५ विरुद्ध | २ संन्यास आश्रममें एक अपराध जो अपने कपडे दूसरे- 


वियोग । ८ अभिलषित वस्तुकी अप्राप्ति, चाही हुई | विप्रवासन ( सं० क्वो० ) विदेशमें ज्ञा कर वास करना | 
वस्तुका न मिलना। ६ ज्टङ्घाररसमेद्‌। १० श्2ङ्घारविशेष, | विप्रवाहन ( सं० क्लौ० ) १ विशष वाहन । २ खरस्रोत, 
युबकयुवटोका विच्छ द वा मिलन, जिस किसी अवस्था | तेज घार। 
में अभोष्ट आलिङ्गनादिका अभाव रहने पर भो यदि दोनों विप्रवाहस्‌ (सं० लि०) मेघावीकत्त,क वद्नोय, ज्ञा विद्वानो- 
आनन्द्‌ प्रकट करे, तो उसे विप्रलम्भ कहते हैं। यह | से ढोने लायक दे । 
सर्भोगरा उन्नतिकारक है। विप्रविद्ध ( सं० लि०) अभिहत । _ 

विप्रलम्मक ( स'० लि०) १ प्रतारक, धूर्ता । २ विसंवादो । | विप्रबोर ( सं० लि० ) विशेषरूप वीर्यशाली, खूब परा- 


विप्रळम्भन ( सां० क्लो० ) १ अकृत्य आंचरण, विरुद्ध कर्म । 
२ प्रतारण, ठगना | 

विप्रलम्मिन्‌ ( सं० लि०) १ शठताकारी, धूर्च । २ वञ्चना 
कारी, धोखा देनेवाला | 

विप्रल्यय ( सं० पु० ) ) सर्वाध्यंस, विशेषरूप प्रलय । 


क्रमी । 


विप्रवजनी ( सं० ख्रो० ) बह स्त्री जो दो पुरुषोंसे संबंध 


रखे | 


विप्रबाजिन्‌ ( सं० लि० ) विशेषरूपसे गमनशील, खूब 


चलनेवाला। 


विप्रद्धाप ( स'० पु०)वि प्र-छप्‌ घञ्‌। १ प्रलापवाक्य विप्रशस्तक ( सं० पु०) १ पुक्र देशका नांम। २ उस देश- 
व्यर्थ वकवाद । २ कछद्द, भगड़ा ३ वञ्चना, घोखा । | का अधिवासी । (मार्क ०पु० ५८।३४ ) 
४ परस्परमें विरोध, आपसमें बुरा वचन । जैसे पकने | विप्रश्न ( सां० पु० ) ज्येततिषेक्त .प्रश्‍नाधिकार, वह प्रश्न 
मिठी बोलीमें कहा, कया कल्याणो आई १ दूसरेने रूखी | जिसका उत्तर फलित ज्योतिष द्वारा किया जाय | 
बोळोमें जवाब दिया नहीं। ऐसे विरोधजनक आळापको | विप्रश्निक ( राँ० पु० ) वि-प्रश्‍न-ठन॒ (अत इनि ठनौ | पा 
विप्रलाप कद्दत हैं। ५ विरुद्ध प्रलाप । ५।२।११५ ) दैवज्ञ, ज्योतिषो । 
विप्रलोन ( सं० ल्रि० ) इतस्ततः विक्षि, चारों ओर | विप्रश्निका (स ० स्रो०) दैवज्ञा, ज्योतिबिनी । 
विखरा हुआ । (अमर २।६।१) 
विप्र्ुप्त ( सं० लि०) १ छुणिठत, द्रा हुआ। २ अप- | विप्रष्ट ( सः० पुष ) एक यादवका नाम जा वलरामजीका 
दृत, जा चुराया हुआ ३जो गायव किया गया हो, | छोटा भाई लगता था | 
उड़ा दिया गया द्दो। ४ जिसके कार्यमें विघ्न पहुं- | विप्रसात्‌ ( सं० अध्य० ) ब्राह्मणका आयत्त । (रघु ११।८५) 
चाया गया हो । विप्रसारण ( स० क्लो० ) विरतारकरण, पिस्तार करना, 
विप्रळुम्पक ( खं० (ल० ) १ अतिळोभी, बडा ळाळची । | फैलाना । 
२ उत्पोड़क, अपने ळाभके लिये ठोगांको सतानेबाळा । | विप्रहाण ( सं० क्की० ) १ त्याग । २ सुक्ति। 
३ अधिक कर लेनेवाला । | विप्राचुमदित ( खं° लि० ) सङ्गीत द्वारा उल्लासयुक्त, गोत- 
विप्रढाप ( सं० पु० ) १ बिदकुल लोप । २ नाश | | से प्रसन्न । 
बिप्रलामी ( स ० लि० ) १ अति लोभो, वडा छारूचो । |विप्रापण ( सं० छो० ) १ प्राप्ति, पाना। २ आत्मसात 
२ वञ्चक, ठग, धूत्त । ( पु० ) ३ किड्टिरात वृक्ष । | करण, दृड़पना । 
विप्रवसित ( सं० लि० ) विदेशगत, परदेश गया दुआ। | विप्राषिक ( सं० पु० ) भक्षरू, खानेवाला । 
विप्रवाद ( स'० पु० ) १ विवाद, कळदद, कगड़ा । २ विरो- | विप्रिय (स'० झो०) विरुद्ध प्रीणातीति वि प्री-क। 
. धोक्ति, बुरे वचन | । १ अपराध, कसूर। पर्याय-त्मन्तु, उग्रलोक, आग । (देम) 
विप्रवास ( सं० पु० ) १ बिदेशमें वार्स;? षंरदेशमें” रदना0०1०१तिछु०३सभ्रियकङकडु 1 8 अतिशय प्रिय। ५वियोग । 
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कर्म, चुरा काम। ६ कलह, भझगड़ा। ७ अमिळन, को देनेसे हाता हे । 
| 


४५४ विप्र द--विवन्ध 


विप्रर्‌ (स'० ख्री० ) विशेषेण प्रोषति दहति पापानि, | खड़ा करनेवाळा, वलवाई विप्लवकारी, उपद्रध मचाने- 
वि-प्रष-क्षिप्‌। १ पानीको छोटी छोटो वू दया छोटा वाळा। 2 
विप्र दश्चैन थावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्‌।” ( भारत ) | विप्लाबी (स ० ल़ि०) १ विपर्य्ययकारी, उपद्रव करने- 
२ सुग्रनिर्गत जलविन्दु, थूकका वह छी टा जो घेदपाठ | बाला । ९ जटष्ठावनजनक, अस बाढ़ लानेघाला 
करनेमें उड़ता है। मचुम्खृतिके अनुसार ऐसा छौ टा | विप्छुत ( स'० बि० ) १ व्यसनात्ते, व्यसनके कारण किसी 
अपवित्र नद्दो' है। कूमंपुराणमें लिखा है; कि आयतनके | चस्तुके अभावमें व्याकुळ, पर्याय--पञ्चमद्व, व्यसनी । 
समय मुखसे जो जलविन्दु निकलती है, बद्द भी अप- । ( हेम) २ विक्षिप्त, छितराया हुआ । हे आकुछ, घव" 
वित्र नदी है। र | राया हुआ। ४ क्षुब्ध, दुः'खो।५ भ्रष्ट, पतित | ६ नियम 
विप्रष (स० क्वो० ) पानीको छोटी बूंद या छौँटा। | प्रतिज्ञा आदिसे च्युत । 
जु विप्र देखो । | बिप्लछुता ( सं० स्रो०) योनिरोगविशेष । इसका लक्षण- 
विप्र प्मत्‌ ( स'० लि० ) चिन्दु.वशिष्ट । | प्रक्षालन नदी करनेसे योनिमें खुजली होती दै और उस 
विप्रक्षण (स'० ह्ो०) विःप्र-क्ष व्युद। विशेषरूपसे | खुजलाइटले रतिमें उसे अधिक आसक्ति उत्पन्न होती है । 


दर्शन, अच्छो तरद देखना । । इसीका नाम विप्लुतायोनि है । ` योनिरोग देखो । 
विप्र क्षित ( स'० लि०) दृष्ट, जो देखा गया हो । ' बिप्छुति (सं ० स्त्रो०) विप्लव, उपद्रव, दळचल । 
विप्रत ( स० ल़ि० ) विगत, जो वोत गया हो । | बिप्लुष्‌ (स'० पु० ) विप्रूष देखो | 
विप्रेमन ( स'० लि०.) अंति प्र मासक्त। ह | बिप्सा ( स'० स्री० ) वीप्ता देखो । 
विप्र षित (स० लि०) विप्र-चस-क्त । १ प्रवासित, प्रवास- | विफ ( स'० लि० ) फ-बणेरहित । ( पञ्चविं शत्रा० ८।५॥७ ) 
में गया हुआ। २ अनुपस्थित, गेरदाजिर । । विफल ( स'० लि० ) बिगत' फळं यस्य । १ निर्थक, 
घिप्रोषित ( स ० लि० ) विपषित देखो | ` । व्यर्थ। २ निष्फळ, बेफायदा। ३ निराश, हताश । 
विप्रोषितमत्तु का ( स'० स्रो० ) बह स्त्री जिसका पति या | ४ फलरहित, जिसमें फल न रहता या लगा है। ५अक्कत , 
प्रोमो परदेश गयादो। ` - : . . | कारय, जिसके प्रयतनका कुछ परिणाम न हुआ हो। 


विष्ठव ( स" पु० ) वि-प्लु अप्‌ । १ परचक्रादिका भय, | ६ अएडकोषरहित । ( पु०) ७ वन्ध्याककोरकी वृक्ष, 
दूसरे राष्ट्र द्वारा उपस्थित अशान्तिं। २ उपद्रव, | बाँक ककड़ो । अटळ. - | 
हंगामा । ३ राज्यके भीतर जनताको अशान्ति और | विफलता ( स० स्रो० ) १ निष्फलता । २ नैराश्य और 
उद्धत - आंचरण, वळवा | ४ अव्यवस्था, उथळ पुथल । ब्यथंता । ` 

५ विपत्ति, आफत । ६ विनाश। ७ शल को डरानेके | विफला ( स" स्री०) १ केतको । ( लि० ) २ दिना फळ. 
लिये मचाया हुआ शोरगुळ। ८ नावका इवना। | को, जिसमें फळ न लगे । ३ जिसका कुछ परिणाम न 
६ जलको वाढ़ । १० घोड़े की बहुत तेज घाल ! ११ बेद्ों- | निकले । ४ जो प्रयत्नमें कृतकाय्ये न हुई दो । 

के अपूर्ण ज्ञान द्वारा उनका अनांद्र | | विफळीसू ( सः० लि० ) निष्फळीभूत | 


विष्ठविन्‌ ( स० ति०) वि-प्छु-णिनि। १विष्ठवयुक्त । | विफाण्ड ( स० लिण) फाट, कढ़ा वनाया हुआ | 
३ जलष्ठाची | | I 


ठ । ु फाण्ट देखो । 
विष्ठाव (स० पु०) बि-प्डु घञ्‌ | १ जलपान, पानीको । विबद्ध (स० त्रि ) आबद्ध, बंधा हुआ । 


वाढ । २ अश्वकी प्छुतगति, घोड़ेकी बहुत तेज | चिवन्ध ( स*० पु० ) १ आकळन, आलिङ्गन करना, गळे _ 
चाल । ' लिएटना । "पादोद्रविषन्धोः ( महाभारत ७ द्रोण) २ 
विद्लावक ( स'० लि०) १ जलप्ठावनकारी | रि न्ध ी 

( ) 9 22 का शकक बाढ... वरोषरुपले वधन, जोरसे जिना ३ वेद्यकोक्त आनाहरो 


विवन्ध--विवाधा ४५५ 


क्रमशः सञ्चित और विगुण वायु कत्तु क विवद्ध हो जव | और दृधके साथ छावा देना चादिये और यदि भूख खूब 
डोक तरहसे नहों निकलता तब अनाह रोग उत्पन्न होता । लगी हा, ता ऊपर कहे गये अन्न आदि सो दिये जा 
है । अपकरसजनित आनाहमें तृष्णा, प्रतिश्याय, मख्तकमें | सकते हैं। तेलको अच्छो तरह मा छिश करके कुछ उष्ण 
ज्वाला, आमाशयमें शूल और गुरूता, हृदयमें स्तब्धता | जलसे स्नान करे, किन्तु शिर पर उस जळको ठंढा करके 
तथा उद्घाररोध आदि लक्षण दिखाई देते हैं। मलसञ्चय- | देना होतां है। कर्योकि शिर पर गरम जल देने ले उपकार- 
जनित आनाहरोगमें करि और पृष्ठदेशकी स्तब्धता, मल के वदले अपकार होता है । 


सूलका विरोध, शुरु, सूच्छां, विष्ठावमन, शोथ (आध्मान) उष्णजळ शिरके नोचे जिस जिस अगम पड़ता हैं, 

पेट फूलना, अघोवायुका निरोध तथा अलसक रोगोक्त उस उस अंगको बलवृद्धि होतो है और उत्तमाङ्गे 

अन्यान्य लक्षण दिखाई देते है' । ` अर्थात्‌ मस्तक पर उसका परिषेक करनेले चक्षू रादिका 
चिकित्सा --आनाहरोगमें भी उदाबत्त रोगको तरह ` बलहास होता है । 

बाथुका अनुळोमतासाधन तथा चस्तिकम और - वस्तिः, गुरुपाक, उषण बोर्या और सक्षद्रव्य भोजन, रालि 


प्रयोग आदि कार्य हितकर हे । उदाचत्त रोगकी तरह दी जागरण, परिश्रम, व्यायाम, पथपर्यडन तथा क्रोध, शोक 
इसकी चिकित्सा करनो होगी, क्योंकि दोनों हीके कारण आदि कायं इस रोगके अनिष्ट हारक हैं अतएव उनका 


और कार्ये अर्थात्‌ निदान लक्षणादि प्रायः एकस है । सम्पूर्णखूपसे परित्याग करना उचित है । 
उदावत्तेरोग देखो | ४ मूत्रारिका अवरोध, कोष्ठउद्धता । 


आनाहरोगको विशेष औषध यह है--निसोथका चूर्ण २ विबम्धक (स'० पु०) १ आनाह रोगमेर । २ विवन्ध । 
भाग, पोपछ-३ भाग, हरोतको ५ भाग और गुड़ सवका , विवन्धन ( स'० क्लो० ) विशेषरूपले बन्धन; पोठ, छाती, 
समांन भाग ले कर पक साथ घोटे, पोछे चार आना वो | पेट आदिके घाव या फोड़ को कपइसे विशेषरूपसे वांधने- 
आध तोळा मात्राचे सेवन करनेसे आनांहरोगको शान्ति | को युक्ति या क्रिया । (सुशत ) 
होतो है। वच, दर, चितामूछ, यवक्षार, पीपल, अस, ! विवन्घवन (स'० पु० ) विबन्धन देखो । 
और कूटज़ इन सव द्र॒व्योंका चूर्ण समान भागमें मिळावे । | विवन्धवर्सि (सं० ख्रो० ) घोडे का शू्रोगमेद । इसमें 
४ या २ आना मात्ामें सेवन करानेसे आनाहरोगमें बत उनका पेशाव बंद दो जाता है तथा पेर और नाड़ियोंमें 
लाम पहुंचता है । चेद्यनाथवटो, नाराचचूणे, च्छाभेदी-  ज्ञहड़ने-सी पोड़ा दोतो है । 
रस, गुड्राएक, शुष्ममूळाद्य चुत और ए्थिरादुय घृत | विवन्धु ( सां त्ि० ) १ बन्धुर हित, जिसके भाई बन्धु न 
आदि औषध आनाह और उदावत्त रोगमें व्यवद्धत  हो। २ पितृद्दीन, अनाथ । 
होती है । चिबह्‌ ( सं० पु० ) १ बद, मोरका पंख । (त्रि० ) वद - 
पथ्यापथ्प--आनाह और उदावत्त रोगमें वायुशान्ति- | विरहित, बिना पंख या परोके । 
कर अन्नपानादि भोजन कर । पुराने वारोक चावळकां | विवल ( रां० लि० १ दुर्बळ, अशक्त । २ विशेष -वल- 
भात कुछ गरम रते घोके साथ रोगोका खिलावे।।| बान्‌। ३ वलरहित | 
कई, म'गुरी, श्उङ्गो और मौरला मछलोका शोरवा, वकरे | घिवलाक ( स'० लि० ) अशनिपात रहित, जिससे बिद्य त्‌ 
आदि मुलायम मांसका जुस और शूलरेगाक्त तरकारी | नहीं निकलतो दो | 
इस सेगमें लाभजनक है । इसमें दूध भी दिवा जा | विवाण(स'० लि० ) बाणरहित, वाणशून्य । 
सकता है, किन्तु मांस और दूध एक साथ खाने न देना | विवाणज्य ( स'० लि०.) वाण तथा-ज्या, तोर-भोर डोरी । 
चाहिये। मिस्रीक्का शरबत, . नारियलका पानी, पक्का | विवाणघि ( स० लि० बालघि । 
पपोता, आंत, ईख, और अनार आंदि भो उपकारक है। | बिवाध ( स० ति०.) बाघारहित । 
रातको ठोक तरदसे भूल न पछयने०पुदओौक्ता०प्रांड।०:४विवाध्या:<( स ०उछ्वी/००) विददेदन । 


४५्‌६्‌ ः विवाधवत- -विभक्ति 


विवाधवत्‌ ( स'० लि० ) वाधायुक्त ! प्रणेता देवेन्द्राभमके गुरु । आप विबुधेन्द आश्रमं नामसे 
विवाली ( स'० लि०) १ वालिरदित, विना वालूके! | भो परिचित थे | र : 

२ विशेषरूप वालि युकत, वलुई । विबुसुषा ( स'० ख्रो० ) नाना प्रकारसे चिस्तृतिकी ईच्छा, 
विवाहु ( स० लि० ) १ बाहुयुक्त। २ बाहुद्दीन । अनेक प्रकारसे उत्पत्तिको इच्छा अर्थात्‌ स्थावरजङ्गमादि 
विबिल (स० लि०) १ बिलविशिष्ट, बिळवाळा | २ आविल, पदार्थों में बिस्तु.ते या इसा प्रहार अनेक पंदार्थरूपमें 

बिना विलका । र उत्पत्तिलामकी इच्छा | 
बिबुद्ध ( स० लि०) १ जागृत, जगा हुआ। २ बिक- | चिबुभूघु ( स'० पु० ) नाना प्रकारसे उत्पत्तिळाभेच्छु, वह 

सित, खिला हुआ। ३ ज्ञान-प्राप्त, सचेत । जिसने नाना प्रकारसे उत्पत्तिळाभ करनेको इच्छा की दे । 


विबुध ( स'० पु०) विशेषण बुध्यते इति बि बुघ-क। | विबोध (स'० पु०) विगतो वाधः। १ अनवधानता । 
१ देव, देवता । २ पण्डित, बुद्धिमान। ३ चन्द्रमा । | विशिष्टौ बोघः। २ प्रबोध, अच्छा ज्ञान। ३ व्यभि- 
४ बिगतपाएिडत, मूर्ख । ५ शिव । ६ एक राजाका नाम । | चारी भावमेर। ४ द्रोणपक्षिके पुनका नांम। ५ ज्ञान, 


७ जन्मप्रदोप नामक प्रन्थके रचयिता । सचेत होना । ६ बिकास, प्रफुछता। ७ जागरण, 
विवुधगुरु ( स० पु० ) सुरगुरू, वृहस्पति । छ ज्ञागना । 
विवुघतरिनों ( स'० स्त्रो० ) खर्गङ्गा, सुरधुनी, आकाश | विवोधन ( स'० स्रो०) वि-चुध-ढयुट_ । १ प्रबोधन, 
गंगा । ऱ | जगाना। २ ज्ञागरण । ३ ज्ञान करांना, आंख खोळना । 
चिचुंधतर ( स ० पु० ) कढपचुक्ष । | 8 समभाना, घुझाना, ढारस देना | (लि०) वि दुघ- 
विद्युघत्व ( स ० कल ० ) देवत्व । | ल्यु। ५प्रात्वोधक। ( शक ८३२२) 
बिदुघधेनु ( स'० ख्रो० ) कामधेचु । | बिवोधित ( स'० लि० ) १ जागरित, जगाया हुआ। २ 
विवुधपति (स'० पु० ) देवताओं का राजा, इन्द्र । । ज्ञापित, बतलाया हुआ। ३ विफासित, खिलाया या 
विद्युधप्रिया ( स० ख्रो० ) देवो, भगवतो । | | प्रफुछित किया हुआ । 
विदुधवनिता ( स॑० ख्रो० ) अप्सरा । ` चित्र दत्‌ ( स'० लि०) १ विरुद्धवक्ता । २ भौनो। 
विद्युधराज ( स'० पु० ) देवराज | विभक्त (स'० लि० ) वि-श्रज-क्त । १ विभिन्न, पृथक्‌ किया 
विवुधविळासिनो (स ० स्रो०) १ देवाडुना, देवताकी खो । | हुआ। २ विभाजित, बंटा हुआ । ३ जो अपने पिताकी 
२ अप्सरा, खर्गको वेश्या । सम्पत्तिसे अपना भाग पा चुका दो और अलग हो 
विवुधबेलि ( स'० स्रो० ) कहपळता । । (ह्वो०)४ विभाग । (पु०) ५ कार्तिकेय । 
बिवुधवन ( स० पु० ) इन्द्रका उद्यान, नन्द्नक्कानन | | विभक्तकोष्ठी ( स'० ख्नी० ) जोवभेद, जिनके शरीरके मध्य 
विद्युधवेद्य ( स'० पु० ) देवताओंके वैद्य, अश्विनीकुमार । | भागमें व्यवघान द्वो । ( \६४६।।५३९ ) ् 
विद्युधाधिप (स ० पु० ) देबाधिपति, इन्द्र । 1 विभक्तज् ( स'० पु० ) पेतुरू घनविभागके वाद उत्पन्न 


विद्युधाधिपति ( स० ५० ) देवाधिपति, खर्गराज, इन्द्र | ¦ सन्दान | 


| 
विबुधान (स० पु०) बि-बुघ-शानच्‌। १ आचार्या। ` विभक्तता ( स" खरी ) पार्थक्य, पृथकता । 


२ पण्डित । ३ देव, देवता | ' विभक्ति ( स० खो० ) विभजनमिति संख्याकर्मादयोद्यार्था- 


विवुधानगा (स ० खो”) देवताको नदां, भाकाशगङ्गा । | विभज्यस्ते आभिरिति वां वि-भज्ञ-क्तिन। 


विवुधावास ( स० पु०) १ देवमन्दिर | २ देवताकषोंका | बांद। २ पार्थफ्य, अलग द्वोनेकी क्रिया या भाव। ३ 
< । र 

निवासस्थान, स्वगं । ट । रचना। ४भङ्गी। ५शब्दके आगे लगा हुआ वह 

विबुधेतर ( स ० पु० ) असुर, दैत्य | 


। ह्यय र 
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१ विभाग, 


बिभक्त्‌-विमाकर 8५७ 


संख्या और कर्मा दिके परिचायक शक्तिविशिष्ट प्रत्यय-| ५ थामना, रोकना, वाघा देना। ६ अश्रुभड्ढी, भाझी 
को विभक्ति कहते हैं अर्थात्‌ जिन. सब प्रत्यय द्वारा | चेष्टा | ७ मुखका भाव वा चेष्टा । 
संख्या ( वचन )-के कारक तथा अवान्तर (अन्यान्य नाना | विभड्विन ( स'० लि० ) तरङ्गायित, ढेव खाया हुआ। 
प्रकारमें ) अर्थ का बोध दता है, वद्दो विभक्ति हैं। खुप्‌ | दिभज ( स'० क्लो०) कालपरिमाणमेद । 


और तिङके मेइसे यइ दै! प्रकारका है । | विभजनोय ( स'० ल्ि० ) १ विभांगये[ग्य, बांटने लायक । 
सुप्‌ सु, ओ, जस इत्यादि २१ हें । । २ भज्ञनाह , भजन करनेके लायक । 


ये २१ प्रत्यय प्रत्येक भागमें तोन तोन करके ७ | विभज्प़ ( सं० लि० ) १ विभागयोग्य । २ भजनाह । 
` भागोंमें प्रिमक्त हुए हैं । इन सातेंके नाम यथाक्रम प्रथमा, | विमज्पवादी ( स'० ति० ) यौद्धसम्प्रदायभेद्‌ । 
द्वितीया, तृतोया, चतुर्थों, पञ्चमी, षष्ठो और सप्तमो ' बिमञ्ज ( स ० क्ला० ) १ टूटवा फूरता । २ नाश; डांस । 
विभक्ति हैं। ये सातां विभक्तियां यथाक्रः अधिकांश ' बिभञ्जनु ( स'० लि० ) १ भड्गाण । २ भज्जतशोल। 
स्थानोंमें कत्ता, कर्म, करण, सम्प्रदांन, अपःदान, सम्वन्ध, विभए्डऋ--ऋ षमेर । विमाण्डक देखे | 
आर अधिकरणकी परिचायक हैं। कारक शब्द देखो। विभय ( स'० झो० ) १ निभेय २ विशेश भय! 
संस्कृत व्याकरणमें जिसे विभक्ति कहते हें, वह | विभरह-राजमेद । ( तारनाथ ) 
यथार्थामें शब्दका रूपान्तरित अङ्ग होता है। जेसे-- ` विभरत--विभरद्द देखो । 
रामेण, रामाय इत्यादि। आज्ञकलझी प्रचलित खड़ी विभव (स'० पु०) १ धन, स'पत्ति। (मनु ४३४) २ मोक्ष, 
बे।लोमें इस तरदका बिअक्तियाँ नदो' है. सिफ कर्म और जन्म मरणसे छुटकारा । ३ ऐश्वय, शक्ति ॥ ४ साठ संव. 
सम्प्रदान कारक्षके सव नामोमें विकटरले आती हैं। त्सरोमेंसे छत्तासमां संदत्लर। इस वर्षमें खुमिक्ष, क्षेत्र 
जैसे,--मुरे, तुक, इन्हे इत्यादि । संस्कृतमें विभक्तियों- आरोग्य, समो व्याधिमुक्त, मानवगण प्रशान्त, बसुन्धरा 
के रूप शब्दके अन्त्य अप्षरके अनुसार भिन्न भिन्त होते बहुशस्पशाली तथा सब कोई हुए ओर तुष्ट होते हैं । 
हैं; लेकिन यह भेद खड़ी बोलीके कारकोंमें नहो' पाया ए द्रव्य, विषय। ६ औदाय्यं। ७ स'सारसै विसुक्ति। 
जाता जिनमें शुद्ध विभक्तियोंको व्यवद्दार नदों दोता, , ७ आधिक्य, बहुतायत | ८ सह्याद्रिवणि त चाकपतिराज- 
कारक-चिह्तों हा व्यवद्दार होता है। । के पुत्र । पोछे ये भो राजा हुए | 
दिन्दोमें विभक्तियोंके सम्बन्धमें बडी गड़वड़ो चल | विभवमद्‌ ( सं० पु०) घनमद्‌) घनका अहङ्कार । 
रही है। इन सब गइवड़ियोंको देख कर स्वगॉय पण्डित | विभवचत्‌ ( सं० लि० ) १ ऐश्यय्यशालो, चिभवबाला । 
गेविन्द्नारायण मिश्रने “द्वितवात्ता? नामक साप्तादिक | २ शक्तिशाली, बळबान। 
हिन्दी समाचारपत्ममें धारावाहिक रूपले लेखमाला | बिभववान्‌ ( सं० लि० ) विभववत्‌ देखो | 
प्रकाशित कराई थो) आगे चल कर उन्दों लेखोंकी | विभवशालो ( सं० लि० ) १ विभववाला । २ ऐशवर्यवाला, 
स्वगाय मिश्र जोने पुश्तकाकारमें छपाया था । पाठकोके | प्रतापचाळा । 
जानक्रारोके छिपे इसका विस्तृत विवरण हिन्दो भाषा | विभस्मन ( सं० लि० ) भस्मद्दीन । 


शब्दमें लिला गया है । हिन्दीमाषा द खो । विभाँति ( हि'० स्रो०) १ भेदे, किस्म । (वि०) २ अनेक 
- विभषतु (स० लि० ) बि-मज-तृच्‌ । विभागकांरी, बांटने. | प्रकारका | (अव्यय) ३ अनेक प्रकारसे । ५ 
चाला । विभा ( सं० स्रो०) ति-सा-क्विप्‌। १ आलोक, रोशनो । 
बिसग्न ( स'० लि० ) १ विभिन्‍न, अलग किया हुआ २ प्रकाश, कान्ति, चमऋ। ३ किरण । ४ शोभा, सुन्द 
२ टूटा फूटा हुआ । रता । ( ति०) ५ प्रकाशक । 


बिभङ्ग ( स० पु०) १ विन्यास, गठन या रचना। २ | विभाकर ( स'० पु० ) बि-भा-कृ-ट ( दिववानिमानिशेति। . 
इूउना। ३ विभाग । ४ क्रम यात परस्परात. झूरत्ता 1001०51. ३७३३४ 9, १५२ अर्कदुक्ष, मदार । ३ चित्रकयृक्ष 
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चीतेका पेड़ | ४ अग्नि | ५ राज्ञा | (लि०) ६ प्रकाशशील, | 


प्रकाशचाला । 


विभाकर आचार्य प्रश्नकौमुदी नामक ज्योतिप्र न्थके रच- 


यिता । 2 
विभाकर बम न--पक प्राचीन कवि । 
विभाकर शर्मन--एक प्राचोन कवि । 


बिभाग (स'० पु०) वि-भज घञ: १ साग, अ'श, हिस्सा । । 


२दाय या पैतृक सम्पत्तिका अंश ।.चिशेषरूपसे भाग या ' 


स्तरत्यक्षापनक्रो विभाग कदते हैं । 


भूहिरण्यादि अर्थात्‌ भूमि और साना आदि स्याचरा ' 
स्थावर सम्पत्तिमें उत्पन्न स्वत्वके किसी पक पक्षे हक 


पानेक्रे विषयमें विनिगमना प्रमाणाभावसै अर्थात्‌ एक- 


तर पक्षपाति-प्रमाणके अभाषमें चेशेषिक नियमसे उस . 
सम्पत्ति विभागके अचुपयुक्त होने और इसके सम्«न्धमें ' 


सिवा इसके (बेशेषिक मतके सिवा) दूसरे किसी तरह- 

को सुव्यवस्था आदि न रहनेसे शुटिक्रापातादि द्वारा जे। 

खह्ब्र निरूपण होता दै, उसीका नाम विभाग है। 
अभिश्चताके साथ विशेष विवेचनापूत्रऊ रुवट्यादिके 


मश निरूपणक्षा अथवा जिससे तरिशेषरूपसे रुवस्वादि | 


परिक्षात दो सके, उसोकेो विभाग कहते हैं । 

देवणि नारद्का कहना इं--किसी सम्पत्तिसे पूर्व 
स्वामीका स्वत्व डपरत होले पर अर्थात्‌ किसो की त्याज्य 
सम्पत्तिमें उसके वहुत दूरके उत्तराधिदारियोंमें शास्त्र 
अथवा प्रमाणानुसार नैकट्य सम्बन्धनिर्णयमें असमर्थ 
होने पर देशप्रथाचुयायी नियमसे शुडगोरो ( गुटिकापात) 


1 
क 
| 


| 


डाळ कर इन सब स पत्तियोंका स्वत्व-निर्णय फिया जाता | 


है, उसको हो विभाग कहते हैं । 
धर्मशाखनिवन्धमें सम्पत्ति-विभागके स'वन्घमे ऐसी 
व्यवस्था दिखाई देती है -- 


पिताकी अपनो कमाई घन - सग्पत्तिमै जब उनकी | 
इच्छा हो, तभो विभाग हो सकता है, किन्तु पितामहक ' 


घनमें माताकी रजोनिवृत्ति होने पर पिताको जव इच्छा , ख्रीघन दिया जा चुका है, उनके समान धन अपुत्रा 


होगी, तभी उसका विभागकाळ दै । 


माताकी जगह यहां विमाताको भी सम फना होगा । ! 


| समभाग FR 
क्योकि, चिमाताके गर्भसे भी पिताका दूसरा पुत्र उत्पन्न | उतर समभाग देना करावा है। परन्तु पुत्रोंकी कम दे 


विभाकर आचार्य--विभाग 


बृत्ति होने पर या उनको रजानिवृत्तिके पूव पिताको 
रतिशक्ति निवृत्त हाने पर यदि पिताको इच्छा हो, ते 
बह सम्पत्तिक्का विभाग कर सकता दै । पितृ द्वारा विभक्त 
मनुष्य विभागके वाद उत्पन्न स्राताको भो भाग देंगे! 

पिताके ख्वोपाज्ञि त धनमें घे अपनो इच्छाके अझुस।र 
धनका विभाग कर सकते है । स्वोपाजि ते धनर्मे पिता 
सब तरहसे स्वतन्त्र हैं, किन्तु पितामहके उपार्जित घन- 
में ऐसा नदो हो सरुता'। स्योपार्जित घनसे पिता किस 
पुत्लको गुणी ज्ञान कर सम्मानार्थ अथवा अयोग्य जान कर 
कृपासे किया भक्त जान कर भक्तवत्सळताके कारण अधिक 
दानेच्छु हो कर न्यूनायिक विभाग करे तो धर्म सङ्गत दो 
दोंगा। किन्छु इस तरहके भक्तित्व आदिका काहे कारण 
न रहने पर यदि पिता घनके बेंटवारेमें न्यूनाधिक करते 
हैं, तो बह घर्मसंगत नद्दीं कहा जा सकता । किन्तु पूर्मोक् 
क्ारणोंले उनका ऐसा करना धर्मसंगत दो है । अत्यन्त 
व्याधि और क्रोधादिके लिये आकुछचित्तताके कारण था 
काम आदिके विषयमें अत्यन्त आऑसक्तिके कारण पिता 
यदि पुलको अधिक या कम भाग दे अथवा कुछ भो न 
दे' तो उनका वहद विभाग नदों होता । 

पिता यदि पुल्रको भक्तिके कारण न्यूनाभिक माग 
दे, तो यह विभाग शास्रसिद्ध और धम सङ्कत दै | पिता 
यदि रोगादिसे व्याकुल हो कर न्यूनाधिक बिभाग करे' 
या किसो पुत्रको कुछ न दे, तो चह विभाग असिद्ध है । 
किन्तु भक्तत्वाद्के कारण विना और वप्राध्यादिके कारण 
अस्थिरचित्तता विना केवळ स्वेच्छापूर्वक न्यूनाधिक 
विभाग करें, तो बह धमंसंगत नहीं; किन्तु सिद्ध है। 
यदि पुल एक समयमें विभागकी प्रार्थना करे, तो पिता 
भक्तत्वादिके कारण असमान भाग. न करें | 

पु्लोका समान भाग देने पर पुत्रहीना पत्नियांकों भो 
सगात माग देना होगा । मती आदि खचन मने 
पर ( खिर्योको ) समान अंश देना उचित है । जिनको 


पत्नियोको पिता दे'गे। ऐसा ख्रोधन न रहने पर उनको 


डू Mis (००० 00280 अधिक लेने पर ( पुत्नद्वीन्ा ) पत्तोको अपने 


हा सकता हे । . वस्तुतः माती और चिप ती “ | अशसे समभाग देना कराय है यदि सधन बिन 


विभाग. 


- हो, तो उस हिस्सका आधा ही देनेसे काम चल जायेगा | | 
भार्या माताके पाये भागको यदि भोग द्वारा व्यय कर 
डाले, तो. स्ली पतिसे फिर जोविका-निर्वाहके लिये धन | 
पानेकी हकदार है | क्योंकि बह अवश्य पोष्य है । | 
हाँ, यदि उसके भागले कुछ धन बाको वच गया हो 
फिर पतिके धनका अन्त हो गया हो, तो जैसे पुत्रोंले वह | 
ले सकते हैं तैसे खोसे भो फिर धन ळे सकते हे । क्यो | 
कि दोनॉमें एक ही कारण है | | 
पत्नी विभागप्राप्त धन न्याय्य कारणके बिना दान या | 
विक्रय नहीं कर सकते हैं अथवा वन्धक भी नही' रख | 
सकते । यह धन यावज्जीवन भोग करते रहेंगे, उसके | 
बाद पूर्व्खांमोके उत्तराधिकारी भोगावशिष्ट धन पायेंगे | 
ज्ञो घन पिता द्वारा उपार्जित होता है, वही अपना ' 
प्रकत खोपाजित है। पितामहकां हृतधन पुनरुद्धार | 
करने पर भो वह उसे सवोपार्जितवत्‌ उपभोगमें छो | 
सकते हैं। पूर्गहृत भूमि एक आदमी परिश्रम कर यदि | 
उद्धार करें, तो उसको यार अशका एक अंश दे कर | 
दूसरे अपने अपने भोग ले ळें । पैतामदद स्थावरसस्पत्ति | 
रहने पर अस्थावर पैतामह भनमें स्रोपार्जितकी तरह 


पिता हो मालिक हैं। बे ही न्यूनाधिक विभाग कर | 
सकते हैं । 


पिता अपने पितासे सम्वन्धजन्य जो भूमि, निवन्ध | 
और द्रव्य पाये हों, वह व्यवहारमें पैतामह धनमें गिना | 
जायेगा। क्यॉफि उसमें स्योपाजि त धनकी तरह पिता- 
का प्रभुत्व नहो' हे । वद धन क्रमागत पैतामद्द घनकी | 
तरह व्यवद्दार करना चाहिये । 

माताप्रह आदिके मरने पर जो धन मिले, उसका | 
व्यवहार स्त्रोपार्जितकी तरह किया जा सकता है। २ 

पितामहके धनका जेव पिता विभाग करें, तो उसका 

स्वयं दो अंश ळे कर पुत्रोंकी एक एक अश देंगे । क्रमागत 
धनसे पिता दो भाग ग्रहण करें | इससे अधिककी लालसा 
करने पर भी थे न ळे सकेंगे । पूर्वोक्त गुणवर्वादि कारणों 


से और भूमिनिबन्ध या द्विपद रूप पैतामह धनका न्यूना 
धिक विभाग देनेकी क्षमता पिताको नहीं । 


पिता पुत्रको जैसे उसके योग्य अश दे, वेसे हो | 
पितृहीन पौलरको और पितृपितामहदीन प्रयौलको पितृ- | 
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पुलाजित धनमें भो पिताका दो भाग है। प्रितृ- 
द्रव्यके डपघातमें पुल्के डपाज्ञित घनमें पिताको आधा 
तदज्ञक पुग्नको दो अंश और अन्य पुलोंकोी एक एक 


¦ अंश देना चाहिये । पितुद्रव्यके उपघात विना अजित 
। ध्रनमें पिताको दो अश, अरज्ञकपुत्रकों भी दो अश और 


अन्यान्य पुलाको कुछ भी अंश नदी' दैना चाहिये । अथवा 
बिद्यादियुणयुक्त पिता आधा ले' । विद्याविहोन पिता 
केवल जनकको हैसियतसै हो दो अश ले'। 

यदि कोई पुल अपने परिश्रमसे भातृधनके डप- 
घातसे उपान करे, तो उसमें पिताको दो अ'श और 
इन दोनों पुर्खाको पक एक अंश दे दे। यदि कोई 
भाईके घनसे तथा अपने परिश्रम और धनसे धन उपाजेन 
करे, तो तद््जेकका दो अ'श, पिताका दो अंश और 
घनदाताका पक अंश होगा। दोनों अवस्थाने दी 
अन्यान्य स्राताओंका कुछ भी अश नहों है। 

जिस पौत्लक पिता जोवित हैं, तदरजिंत धन पिता- 
मदनले; किन्तु पिता छे | 

मरणपातित्व या उपरतस्पृद्दा द्वारा या ग्रदाथम त्याग 
करनेसे पिताका खत्व ध्य स होने पर या स्वत्व रदते 
हुए भी उनको इच्छा होने पर ( पितृथन ) विभागमें 
पुत्रोंका अधिकार हा जाता है। अतपव उस समयसे 
श्रातृविभागकाल समझना चाहिये । फिर भी, माताके 
ज(वित रहते भी विभाग करना धम्मं नहीं' अर्थात्‌ घर्मतः 
सिद्ध नहो' है; डिन्तु व्यवद्दारमें सिद्ध है। पिता-माताके 
जीवित रहने पर पुत्रोंका एकत्र रहना ही उचित है। पिता 


| माताके मर जाने पर यान रहने पर पृथक हेनेले घर्म- 


को वृद्धि होती है। ( व्या ) पितामाताके &दुध्डां- 
गमन करने पर पुत्नोंको चाहिये आपसमें मिऊ कर धनका 
भाग कर ळे । किन्तु पिता के जीवित र्ने पर पुत्र उस 
घनञ्चा मालिक नही है । ( मनु) फिर भी, माताको अचु- 
मति प्रइण कर विभाग करने पर घर्मविरुद्ध नही होता । 
बहनोका विदाइ कर लेना आवश्यक देगा । 

पिताके कर्माक्षम होने पर पुत्र विभाग करनेमें 
खाधोन' है | क्योकि हारोतका कहना हें--पिताके 
जीवित रहने पर धनप्रहण और व्यय तथा. बन्धक विषयर्मे 
पुत्र खाधीन नही है | किन्तु पिता जराग्रस्त हो जाये 


पितामइ उनके योग्य अंश दे । CC-0. Jangamwadi Math टगाव्वागप्रवोर्थी हा? प्ाधेः यथा रंंरन हों तो ज्येष्ठ पुत्र विषयकम 
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देखे || शंखलिखित सुब्यक्तरूपसे कद्दा हे-'पिताके 


अशक्त दो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र विषयकार्या निर्वाह फरे अथवा 


काय्योशील दूसरा ञ्राता उनको आज्ञा ले कर उसका 
कार्य करे। किन्तु पिता वृद्ध, विपरीतचित्त अथवा दीर्घ 
रागी होने पर भी उसको इच्छा न हाने पर विभाग नही 
हा सकता। ज्येष्ठ ही पिताको तरह अन्यान्य श्राताओं - 
को विषपरक्षा करे, ( क्योंकि) परिवारका पालन 
धनसूळक हैं। पिताके रहते वे खाधोन नही हैं, मादा- 
के रहते भी नहो! इस वचनसे पिताका कर्माक्षम 
अथवा दोर्घरोगो हाने पर भी विभाग निषिद्ध है। 
ज्येष्ठ पुत्र हो विषयकी चिन्ता करै या उसका छोटा 
भाई यादि कार्य्यादक्ष हो ता बही उसकी अनुमतिसे 
कार्य्यं चलाये । गतपएव पिताकी इच्छा न होने पर 


विभाग नही' दो सरता", यद्द कहे जानेसे पिताके प 


होने पर जा धन विभाग होगा, वह ञ्रान्ति वशतः 

लिखागया है। . र 
सवर्ण म्राताओका विभाग उद्धारपू्ोक् या समान 

इन दोरे ठंरहसे कहा गया है! 
रनु मतसे “वंशाद्धार और सव दच्योंमें जा श्रेष्ठ हे, 
चह ज्येष्ठका है; उसका आधो मध्यमका, और तुतीयांश 
अर्थात्‌ अस्सी भागमें १ माग कनिष्ठक्रा दै! ज्येष्ठ और 
फनिष्ठ कथितरूपसे ही विभाग छे । ज्पेष्ठ और कनिष्ठ- 
के सिवा अन्यान्य भ्राता मध्यमरूप उद्धार पायेगे। 
सब तरहके घनमें जा अछ और जे सब उत्झए है, 
चे और गाय आदि दश पशुओंमें ज्ञा श्रेष्ठ दै, बद ज्यष्ठ 
पुत्रकों लेना चाहिये । ज्ञा भाई अपने कर्ब्यमें निपुण 
हैं, उनमें दश चस्तुओंसे श्र छोड्चार नदीं, केवल 
मानवद्ध नके लिये ज्ये छको किञ्चित्‌ अधिक देना होगा । 
यदि उद्धार उद्ध,त न हो, तो इसी तरहले उनके 'अ'शकी 
कल्पना करनी होगो । ज्य छ पुत्रको दो भाग और उससे 
छोटेझो डेढ भाग देना चाहिये और उससे सभी छोटे 
भाई समान एक-एक अंश ले'। यहो .धर्शशाख्रकी 
व्यवस्था है। ज्येष्ठा खोके गर्भसे कनिष्ठ पुत्र उत्पन्न 


|| 
१ 
1 


| 
| 


विभाग 


से छोटा भाई उससे छोटा घुषम या 
ज्ञ उपे पुत्र वृषभ और दश 
पुत्र अपने अपने मातृ- 


मांतृक़मसे उस 
बैल छे। ज्य छा खोका ग 
गाय ळे। इसके बाद अन्यान्य 
क्रमसे छै । 

मनु और वृर 
पुन सवर्णो खोकै 
भाई ज्येष्ठको उद्धार दे र अपने 

बहस्पतिका मत--दायादोंमें 
प्क बयोज्ये छ क्रमसे और दूसरा से ॥ 
जन्म, विद्या और गुणले जो ज्येष्ठ हैं, वे दायरूप घनके दो 
अ'श पाये गे ओर अन्यान्य आई सम भ।यके भागीदार 
होंगे। ज्येष्ठ उनके पितृतुहप है । 

चिका कहना है--'माइयोंम॑ दायका दो अश 
और प्रत्येक दश दश गाय और घोड़ोंमें पक एक ज्येष्ठ ळे 
और वरुरा भेड़ और एक घर कनिष्ठ तथा कृष्णलौद और 
गुदके उपकरण या द्रव्यादि मध्यम ळे? विष्णुके मतसे-- 
'तबर्णा रोका ग्ज पुत्र समान भाग ठे, किन्तु ज्येष्ठ के 
श्रेष्ठ द्रव्य उद्धार कर दे ।' 

हारीतके मतसे--'गें आदि पशुओंका भाग करनेके 
समय ज्ये छुरा एक वृषभ दे अथवा श्रेष्ठ धन दे और 
उन्हे विप्रद तथा पितुर दे कर अन्य भ्राता बाहर 
निकल कर युइनिर्माण कर। एक गुइ रहने पर उसका 
उत्तमांश ज्यं एको दे और अन्य भ्राता कमसे ( उत्तम 
अंश) ले | र ४ 

आपस्तम्बने कहां दै--'देशविशेषमें सुवर्ण, काळी 
ह: भूमिका कृष्ण शस्य और पितांके सभो पाल 
ज्य क्ते ६ । 


शङ्कछिल्लितके मतसे-'ज्ये छुक एक वृषभ और 


रुपतिका कहना है, कि द्विजातियोके जो 
गर्मले उत्पन्न हुए हों, उनमें अन्यान्य 
सम भाग ले | 

दो तरहका विभाग है । 
मअ'शको फहपना | 


। कनिष्ठको पिताके अवस्थानके सिदा अन्य घर भो दिया 


। ज्ञा सकता है।' 


होनेसे और कनिष्ठ स्रोके गर्भले ज्ये छ पुत्र उत्पन्न होने- | 


से किस प्रकार विभाग करना होगा ? इस तर्के संशय 


हाने पर ज्ये छ पक ग्रपभर्का ? उड रि०कर' हें, अपने भने?” "मुद पाडा” आर 


गोतमको व्यवस्था है, कि (दायक्षा) वीस भाग 

एक जोडा (गाय), दोनों जबड़ोंमें दाँत हो पेते 

या ७ रथ और गुविणी करनेके लिये यष 
भाइका । व आ वा EE 
„पशु बहुत दों तो बांघ, धान्य, ळौह 

क चौपाओंमें एक एक कनिष्ठे 


विभाग 


और अवशिष्ट घनमें सवका समभाग दोगा 1 (सवर्णा 
कनिष्ठा खोके गर्भाले उत्पन्न) ज्येष्ठ पुत्र एक बेळ. अयिक 
पायेगा, (सत्रर्णा) ज्य छा सोका पुत्र १ बेल और १५ गाये 
छे । कनिएाके गर्भज पुत्रको जो उद्धार मिलेगा, उतना 
ही ज्यछाके कनिए पुत्रको मिलना चादिये। ज्यष्ठ 
इच्छानुसार पहले परु चीज ळे ओर पशुओमें दश ले ।' 


“सबका अविशेषरूपले समान भाग दिया जाये | 


अयता ज्येष्ठ भ्र छ द्वव्प या दश भागका पक भाग उद्धार ' 
कर ले, दुसरे समान भाग ले !” यह श्रुति वैधायनके 
चतनमें ञ्य ए का श्रेष्ठ द्रढय ओर गाय आदि एक जातीय | 
पशुओंमें दशमें एक देनेको कडा गया हे । | 

वाधायनके मतले--'पिताके अवर्दामान रहने पर 
चार वर्णो'के क्रमचुसार गो, अश्व, बकरा, भेंडा बड़े 
भाईको मिलेगा ।” 


नांरदका कदन! है, कि ज्येष्ठका अधिक भाग दातेव्य | 
अन्यान्य साई समान अशके ' 


है और कतिष्ठक्ा कम । 
भागोदार हैं और अविवाहिता वहन भी ऐसी हो 
अ'शोदार है।' 


देवळका कहना है, कि 'समान गुणयुक्त प्राताओंफो ' 


मध्यम भाग प्राप्य है ओर ज्येष्ठ भाईके न्यायकारो होने : 
पर उसके दशम भाग देना: होंगा , 


इस तरह धम प्रन्थक्ारोंने चिडिघ रूपसे जे उद्धार . 


विधान किया है, उसका समन्वय भी दुष्कर है ,। जो दो, 
अवस्था विशेषमें इन सबेका एक तरदसे उद्धार देनेका 


तात्पर्या मालूम दो सकता हे; किन्तु यदद स्पष्ट दिखाई दे रहा 


है, कि गुणान्वित भाई हो उसके उद्धाराह हे । बृहरुपतिने 


चह स्पष्ट रूपसे कहा है, कि कथित विधानके अनुसार . 


सभी पुत्र ही पितृधनहारो है । किन्तु उनमें जो विद्यावान्‌ 
और धम कम शील हैं, बद अधिक पानेके अधिकारो हैं । 


विद्या, विज्ञान, शौय्य, ज्ञान, दान और सत्क्रिया इन सब . 
विषयोंमें जिसको कीर्ति इस छोक्चमै प्रतिष्ठित हो, उसो. 


पुत्रसे पितुळाक पुत्रचन्त दोता दै। और ऐसा भा नहीं, 
फि निर्ग|ण दुष्फ्रम शाळी आई केवळ बि शोद्धार पानेके 
अयोग्य है। किन्तु दायाधिहारी सो नहों, यथा--निम्न- 
लिखित प क्तियां विवादभङ्कार्णबसे दो जातो है-- 
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बहो और माता भी बही हैं। ज्येष्ठक्का आचरण ज्ञा 
ज्येष्ठ नद्दी' करते हे. वद वन्धु तरद मान्य दै। फिर 
नियं ण ज्य ए के ज्येष्ठत्वके सम्बन्धमें वि शोद्धारादि रूप 
अधिक शागझी प्राप्ति तिषिद्ध है। इसके वाद्‌ कुकर्श- 
कारी स्रातामाल हो विषय घनमें भाग पानेका अधिकारी 
नदी है। इस वाषयसे गर्हित कर्म करनेवाले ज्यष्ठ 
आदि सभी भाई विषय पानेके अनधिकारी हैं और 
उद्धार प्राप्तिके लिये ज्येष्ठत्व और शुणवच् दोनों ही 
आवश्यक कहे गये हैं । 

इस समय यथार्थमें उद्धार दानरहित हो हो यया है । 
फिर उद्धाराद म्राताके रहने पर मो प्राताओंके उद्धार न 
देने पर वे अभियोग लगा कर नहीं ळे सकते | 

विवादमङ्गाणेवके रचयिताने कहा हैं, कि इस समय 
हमारे देशमें विशोद्धारादिका व्यवहार प्रायः ही नहों है। 
केवळ कुछ द्रष्य ज्येप्को मान-रक्षाक लिये दिया जाता 
है। यद्यपि ज्येष्ठ पुन्नरकनिल्तारादि पिताके महोंपकार 
'करनेक कारण अन्यान्य म्राताओसि कुछ अधिक पानेक 
अधिकारो हैं, तथापि बह दान कनिष्ठोंकी इच्छा पर ही 
निर्भर करता दै। क्योंकि किसी ऋषिने ऐसा नहो कदा 


हैं, कि कनिष्ठकें न देनेसे ज्य छ दाचा करके ले सक्ने । 


'वहिव णके चरिल्रानुसार और यमऊके अप्रजन्मानुसार 
ज्येष्ठता निश्वय नहीं--(गौतम) वहित्रर्ण अर्थात्‌ शत्र । 
बहुचचनके कारण शूद्रधमेप्रादी शंकरचरित्रमें अर्थात्‌ सु- 
शोळतामें ज्येष्ठता होतो है। अतपव चे जन्म द्वारा ज्येष्ठ 
कह कर उद्धांराह.नदी' होते । वाचस्पतिका कहना है, कि 
'शूद्रजन्मके लिये ज्येष्ठांशमागो नहो' होते । मजु कहते 
हैं--'शूदकी सजातोया भार्य्या घेघ है । उसके गर्भमें सौ 
पुत्र जन्म लेने पर भो वे समो समान साग पायेंगे | यहां 
समान अंश कहनेसे ज्य छत्व प्रयुक्त उद्धार प्राप्य नहा 
है यही. दिखाया गया है । यदि कहा जाय, उनमें विद्वान्‌ 
और कर्मशाली जो हैं वै अधिक पा सकंगे, ता यह दृदरुप - 
त्युक्त उद्धार साधारण विषयक होने पर शूद्र भी गुण- 
शाळी होनेले क्य्रो' उद्धाराह होता है ? घेसा गुण शूद्रमें 
होना सम्भव नद्दी । अतएव--'शूद्का कभी भी उद्धार 


प्राप्य नहों ।" 


ज्ञा ज्येष्ठ माइ जयेष्ठ झा आह्वर कहते, हैं; पिता, सपे.) ए सिता कन्य युगमें मातूगत वर्णके ज्येष्ठानु 
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सार ( विभिन्‍न वर्ण मातृज्ञ ) भाश्यो'में असमान विभाग 
दोता है; किन्तु कलिमें असवर्णा खोका विवाह निषेध 
होनेके कारण उसके द्वारा उत्पन्न पुलकं दायाधिकार लोप 
होनेकी चजह आज कल वह विषम विभाग नहो' होता । 
“यदि एक व्यक्तिके खज्ञातोय ( प्रत्येक पत्नीके गर्भ- 
से ) समान स'ख्यक बहुतसे पुत्र हो', तो इन चैमात्र 
भाइयों का विभाग धर्मतः मातृस'ख्याके अनुसार किया 
जाना चाहिये” यही बृहरुपतिका मत है। ध्यासका 


गभ से जाति और ख ख्थामें जो समान पुत्र उत्पन्न होते 


हैं, उनको मातुस ख्याके अनुसार भाग देना उचित है!" : 
इन दोनो वचनो के अनुसार बिभाग करनेसे भो. विषम |. 
क्योंकि प्रत्येक सवणा माताके | 
गर्भेज पुलको स्या समान होने पर उसका विभाग कर ' 
देनेको कहा है। पीछे पक मातृज्ञ पुल्नो'में पररूपर विभाग | 


विभाग नही होता । 


-करनेसे अन्तमें समविभाग हो हाता है। पुत्रको. विषम 


| 
| 


अभिप्राय है--- “पक व्यक्तिको भिन्न भिन्न पत्नियों के | 


-सख्या होने पर भी यदि वेले विभांग करनेकी आज्ञा . 


होतो, तो विषम विभागको आशङ्का रहती थो सहा, किन्तु 
चह आशङ्का स्वयं बृदरुपतिने ही दूर को हे, डीसे-- 
सबर्णास्रियो'के गर्भ ज्ञ पुर्वोमे असमान संख्या रहने पर 


पुरुषगत अर्थात्‌ पुत्रको संख्याके अनुसार विभाग होगा । : 

“जब माताओंके समस'र्यक पुत्र हों, तव बहुतर भाग 
करनेमें प्रयास बाडुढ्य होता है । अतएव प्रयास लाघव ' 
करनेके लिये मातृ द्वारा पुत्रोको भाग करनेका आदेश हं । ' 


पेली जगइमें पुर्नार्गभांग करने पर सबके दो समान अ'श 
मिळता है । विभाग करनेको इच्छा लाघव करनेके लिये हो 


वृदस्पतिने ऐसा आदेश क्रिया हे । फलतः चिशेष नहो 1! | 


विवादसङ्घार्णवके कर्त्ताही यहद उक्ति युक्तियुक्त मालूम 


होती हे । अतपब इस समय भाइयो'का भाग समान है । । 


पिताका उरलेल कर द्वारीत कहते हैं--पिताके मरने 
पर ऋकथ विभाग समान &पसे होगा ।” उशनाका 
कहना है--“सवर्णाख्रियो'के पुत्लोमे समान विभाग 
होता हैं ।” 


अरस आर दत्तक पुत्नो'के विभागर्थलमें ऑरसको 


दो अंश ( सवण ) और दत्तको एक अ'श हैं। पितृदीन | समभागो होंगे । 
पौल और पितृपितामददीन प्रपोलहमसे ळकर सक दिलाेः०।००२०१ 8३ धनीर्षधातमे अन्य भाईके 


। 
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1 


विभाग 


और पितामहके योग्य अ'शके. भागीदार-होंगे । स्व. स्व 
स ख्याके अनुसार नही । 

विभागके पहले. पुत्रके मरने पर उसका पुत्र यदि 
अपने पितामदसे जी वनोप्युक्त विषय न पाये, तो बह धन- 
भागो होगा। पितृष्य अथघा उसके पुल्लसे अपने पिता" 
का अ'श लेया। इस तरहका ( परिमित ) अ'श न्यायतः 
सव भाइयोंका ही होगा । उसका पुत्र भी अश पाधेगां । 
इसके बाद ( अर्थात्‌ धनीके प्रपौलके वाद) अधिकार 
निवृत्ति होगी । ( कात्यायन) यदि मृत्व्यक्तिके अनेक 
पुत्र हो, तो एक पितृद्रोग्यांश उनमें विभाग कर देना 
दोगा। इस तरह घनीके पीलक स्वत्वक्षा ध्वंस होने 
से उसके अश माल पर प्रपौल्रका दी अधिकार है। फिर 
भी--यदि पितामहसं प्राप्त - विभाग पोलके पांस हो और 
उसके चाचा (पितृथ) पताके साथ संस्रव रहता हो, ता 
यह: लेग पुनर्विभाग ` करनेसे अंश नहो पायेगा । 
परन्तु पितामहसम्पकीय जो घन है; उसका विभाग पौल 
हीं पायेगा । भिन्न भिन्न पुत्रके पुल्लोंकी भांगकद्पना 
पिल्लाचुसार होगी | (याज्ञवल्क्य) 

जो.व्यक्ति अपनो योग्यता पर भरोसा करता हैं, वह 


'वितृपितामद्दादि धनके म'शमें . स्पृहा नहीं रखता । 
उसको पक मुट्ठो चाघळ भी दे कर पृथक कर देना होगा । 


अधिकारो भाइयोंमें कोई प्रपौत्र तक न रख मरने पर 
उसके लिये जो उत्तराधिहारो हो, वह भौ विभा गमे तदु 
योंग्यांशका भागोदार होगा! ; 

साधारणके उपघात द्वारा अज्जित घनमें अज्जकको 
दो भाग और दूसरेका पक भाग हैं। 

साधारण धनका उपघात होने पर जिसका जो अ'श 
या जितने ( कम या अधिक ) धनका उपघात होता है 
उसक अनुसार उसकी भागकहपना की जा सकती हे । 

अविभक्त दायादो में क्रिसोके भ्रमसे साधारण धन- 
ब॒द्ध हो, तो उसमें उसका दे अश प्राप्य नहों है। 
दायादोंके मिश्चित धनमें भ्रमसे काहे विषय उपाज्जित 
होने पर यदि तत्तद्दत्त घनके और श्रमका परिमाण माळूम 
हो सके, .ते। वे उसके अनुसार भाग पायेंगे नतुवा 


परिश्रमसे घन 


बिभाग 


उपार्जित होने पर वे दोनों हो समभागी हैं : किन्तु | 
पकक घनले दूसरेके घन और परिश्रमसे उपाज्जिंत धनमें 
दाताका एक अश ओर दूसरेका दे अश हैं--देनों 
अवस्थामें हो दूसरे साइयोंका अश नहीं । | 
समुदय दायादोंको इच्छा होने पर हो विभाग होगा, | 
पेसा नदों समता चाहिये ; वर पक आदमोको इच्छासे 
विभाग हेः सकता है। किन्तु जननी या पितामद्दोकी ' 
शच्छासे विभाग न. होगा | 
यदि माताके जोते हो पुन्न विभाग करे, तो माताको | 
“मी अपने पुत्रकां समान अश देता पड़ेगा । यदि उसको । 
-स्वामोने ज्ीधन न दिया हो, तो बह यद समांश पानेक्गी | 
अधिकारिणो होगी, किन्तु यदि स्वामोने ख्जोधन दिया हो 
लो उसका अर्द्धांश ही पायेगो । क । 


यदि पुत्र माताको अश न दैना चाहे, तो माता बल- | 
पूवेक ले सक्रतो है। जिस स्थळमें एकपुत्नक व्यक्तिको ' 
भाय्या हो, उस ख्थलमे माता अ'शका भागीदार नहों 


हो सकती। प्रासाच्छाद्न-माल पा सकती दै । 


सहोदर और वेमाल्रय भ्राताओमें विभाग होने पर ' 
“माताये' अंशो को भागोदार नहों हैं । किन्तु उस समय . 
या उसके वाद यदि सद्दोद्र भाई. आपसमें विभाग करे, | 
नतुवा | 


तो उनकी माता भो भागोद!र हो सकती है | 
प्रासाच्छादन-माल ही पा सकती हे । 


यदि पुर्लोमे एक पुन्न अथवा काई ( सुत) पुत्रकी | 


उत्तराधिकारी और और सबसे पृथक हो, ते भी माता 
पुत्रके तुल्य अश पायेयो । | 

पैतृ धनके उपघातमें अञ्जित विषयका अ'श पाने- | 
में जैले त्राता अधिकारी हे, च से हो.माता भी अधिका- 
रिणी है। माता यदि किसी मृत पुत्रकी उत्तराधिका 
रिणी हा, ता उसके योग्य अ'शकी चह अधिकारिणी 
होगी | फिर भो, विभागके समय मातांकी हॅसियतसे 
( एक पुरके अशके मुताबिक) वह दूसरा अश भो 
पायेगी । 

पक जननी जा पुत्रके अश परिमित अशभागिनो 
है; बह केवल. स्वयं पुत्रोंके विमागमें हो नहीं, किन्तु पुरके 
और पुत्रोके उत्तराधिकारियेंके विभागमे भी । 


| 
| 


[| 


४६३ 
स्थावर या अस्थावर विषयमें अपना अश ले, तो उसमें 
माता मो ऐसे घनमें अंश पानेकी अधिकारिणो हे । 

विभागमें माता जा अश पायेगी, वह केवल जोवन 
भर उपभोग कर सकेगी--इस धन पर माताको ज्ञा 
क्षमता है, घद पतिसंक्राम्त घनाधिकारिणो पत्नोको 
तरद हूँ। ८ 

पितामदक्के घतका जव पोलर विभाग करे, तव 
पितामहो मो पोलके'तुल्य अंशको भागिनो है। पि.- . 
मही यदि हिसो मुत पौलको उत्तराधिकारिणो द्वा, तो 
उसके लिये वह उसके योग्य अंश पायेगो, फिर भी, 
विभागमे अपनो अश मो पायेगो | 

ऐसा नदों, कि पौत्नोंके खय॑ बिभागमें हो पितामही 
सागदारिणो हैं, किन्तु पोल और सुत्‌ पोलके उत्तरो- 
धिकारियोंक बिमागमें मी वद पोलके तुप अशकी 


“ भागोदार होगी । 


यदि पौलमे कोई अथवा किसी सुत्‌ पौलका दायादं | 
( अपना) अंश ले ता पितामदो भो उस अंशको 
अधिकारिणी होगो | 
रुथावर ओर अस्थावरमें एक तरहसे घन विभक्त होने 
पर भो पितामहो ऐसे घनमें अपना अश पादैगी | माता- 


: को तरह पितामदो भो शास्रोय कारण विना विभागके 


प्राधघधनसे दानादि नहों कर सकती .। पितामदके 
अजित घनके विभागमें पितामद्दोके और पिताक अजित 
घनके विंभागमें माताको अंश देना होगा | 
यदि काई भाई किसो. भाई पर अपने परिवारका रक्षणा- 

वेक्षणका भार दे कर शान अज न करने चला ज्ञाय, ते 
रक्षकखरूप वह भो उपाजा नका अंश पा सकता हें । 
जहाँ भागका परिमाण निदिए नहों होता, वहाँ समान 
भाग दी कराब्य दै । 

पैतामद और पिताके अजित तथा साधारण घनके 
उपघातसे अजि त घन सभो दायादोको विभाज्य हे! 

अन्य व्यापारसे अजि त घन उस व्यापारकारोके 
साथ ही केवळ विभाज्य हे । पूर्त भूमि परु अपने 
श्रमसे उद्धार करे, ता उसके चार अंशक! पक अंश दे 
कर अन्य दायाद थोग्यांशके अनुसार भाग कर छे | 


यदि एक, स्रातों या किसो तोकी "इमि ००४०१ RE ca otri एखामें भग्नांशका पला * 
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५ याग । ६ न्यायमतसे २४ गुणान्तर्गत गुणविशेष । 
यह पककर्मजञ, ठछयकर्मज और विभागजके भेदसे तोन 


प्रकारका हे; चिभागज्ञ विभाग फिर देतुमांत विभाग | 


और और हेट्वहेतुविभ!ग -मेदसे दो प्रकारका है । 

क्रमशः लक्षण और उदाहरण --- 

एककमंज--केवल एक पदार्थको क्रिपाके लिये जा 
बिमाग या संयागच्युति हातो है, उसका परुकर्मज विभाग 


कहते है. । जैसे, श्पेनशे छ लंयेगका विभाग | इस विभाग- | 


में पर्वतको कोई क्रिप्रा नदीं देखी ज्ञाती। केचलमाल | 
श्येन पक्षोको क्रिया ही दिखाई देतो हे । अतएव यद्द पक: | 


कर्मज विभाग है । 
द्यकर्मजञ,-दे। पदार्थो को क्रिया द्वारा उत्पन्न 
विभागका नांम दयकर्मज्न विभाग हे । जैसे, दो भेड़ोंके 
युद्ध ( अर्थात्‌ डेबा लगने )के समय उनके दे!नोंको क्रिया- 
से परस्परके सींगोंका सांयोग होता हे, बैसे हो युद्ध 
. ,(डेबाके ळगने) अन्त हाने पर फिर उन्हीं दोनोंकी क्रिया- 
` क द्वारा उस लंबोगका चियोग अर्थात्‌. विभाग होता है । 

ङतपच यह विभांग दृगकर्मज़ है । 
देतुमालविभागज--देतु = कारण है । यद्द तीन तरद 
का है--समवायी, असमवायी और निमित्त। घरकै 


| 
| 


| 


कपाळ और कपालिका-अर्थात्‌ तला और गळा समवायो | 


कारणोंका और उनके ( इस तळे ओर गलेका ) परस्पर 
संयोग असमधायी कारणोंके और मृत्तिका, सलिल 
( ज्ञल ), सूत्र, दण्ड, चक्र और कुलाल ( कुम्भकार ) 
आदिके निमित्त कारणका उदाहरण हे । इन फारणलय- 
का वियोग या विभाग हो हेतुमात्र विसागज विभाग हैं । 
हेस्वदेतुविमागज- हेतु = कारण = किसो काय्यके प्रति 
जो वस्तु अव्यवहित-नियत पूर्ववती' अर्थात्‌ किसी कार्य- 
के आरम्मके प्राक्कालमैं उस कार्यके प्रति जिस वस्तुको 
नितान्त आवश्यकता हे यां जो चस्तु न दोनेसे पह काम 
नदी' चळ सकता, उसीका नाम कारण है । जोसे घर 
प्रस्तुत करनेके आरम्समें मिडो, जळ, सूत्र, दण्ड, चक्र, 


विभाग-विभागशस छ 


पहले कहा जा चुका दै । इन तीन प्रकारोमें कपाळ और 
कपालिकाको जो समचाप्री कारण रद्द गया है, उसमें 
साधारणतः द्रव्यके अवयबोंको हो अवयवोका कारण 
कहना समझना होगा । इस समय जदां इस हेतु आर 
अहेतु--इन दोनोंका वियोग या विभाग दिखाई देगा, 
वहां देत्वदेतु विभागज विभाग कहना चाहिये । जैसे 
देहके ( अचयबाके ) कारण हरुत (अवयव) हे; इस दाथ. 
के साथ पूर्वक्त स योजित तदहा वियोग याँ विभागके 
समय तरुसे हाथके साथ साथ अवशर देदका भो विभाग 
होता है । इससे स्पष्ट देखा जाता है, कि तरले जो देदके 
बिभागको कलना की गई, वद्द देदका कारण (दस्त ) 
और अकारण (तरु) इन दोनों के वियोग द्वारा दी 
सम्पन्न हो रद्दी दै । अतएव यहां देतु और अहेतु इन 
दोनों के यिभागजन्य विभाग कढपना करनेको देट्वहेतु- 
विभागज विभाग कहा जाता है । हे 
५द्ृष्य:ःणि नव” क्षिति, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, 
दिक, आत्मा और मन--ये नो प्रकारके द्रव्य हैं । इन. 
सब द्रव्या'में जा द्रव्यत्वरूप धर्म है, वद साधान्य या 
व्यापक धर्म हे और इनके प्रत्येकमें जे! क्षितित्व जळत्व 
आदि धर्म है, वे विशेष या व्याप्य धर्म है। ये परस्पर 
विरुद्धधर्म हैं, क्योंकि क्षितित्व जळमें नदी' है तथा जळत्व 
क्षितिमें या तेज आदिमें नहो' है। किन्तु सामान्य धर्म 
.( द्रेवत्व ) इन नवोंमें हो है । परस्पर विरुद्ध व्याप्यधम के 
प्रकारसे ही द्रष्यको नो भागोतें विभाग करना होता हैं । 
इनके द्वारा यहाँ फलतः यह उपलब्धि होगो छि द्रव्यत्द 
या सामान्य घर्माचडिन्न क्षित्यादिका परस्पर विरुद्ध 
क्षितित्व जलत्वा दि चाप्य धर्म द्वारा हो प्रतिपादन किया 
ज्ञा रहा है, कि द्रब्यके विभाग नौ प्रकार हैं । अतएव 
सामान्यधर्श विशिष्ट चस्तुओ'के परस्पर विरुद्ध तत्तदु- 
ब्याप्य धर्म द्वारा उनका (उन वस्तुओ का) जो प्रतिपादन 
होता है, उसका नांम ही विभाग हे । 
बिभाग$ ( स'० लि० ) विसागकारी, वाँटनेवाळा । 


कुळाळ और कपाळ पालिका और उसका (कपाळ और | यिभागभिन्न ( स'« क्लो०) तक्र, मद्ठा । 
कपालिकाके संयोग) इनमें कोई एक न रहनेसे घट तय्यार विभागवत्‌ (स'० त्रि०) १ भागविशिष्ट । २ विभाग तुइ, 
नही हो सकता । अतः इसका सामान्याकारमें ये समी | बिभागके समान | 

_ हेतु या कारण हैं। फिर इनमेंएतीन अकारकर-मेद है बोे।००बिभीयशख' १ स»अथ्य ) विभागके अदसो 
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विभागात्मक नक्षत्र ( स'० पु०) रोहिणी, आद्रो, पुनचेखु, विभाव ( स'० लि० ) वि-भावि-अच | १ विविध प्रकारसे 


मघा, चित्रा, खाती, ज्येष्ठा और श्रवणा आदि आउ | 


प्रकाशमय नक्षण । 
विभांगिक ( सं० लि० ) आंशिक । 
. विभागिन्‌ (सं० लि०) १ विभागकारी, विभाग करनेवाला | 
२ विभाग या हिस्सा पानेवाला । 
विभागो ( सं० लि० ) ) विभागिन देखो । 
विभाग्य ( स'० लि० ) विभाज्य, वांटने ळायक। 
विभाज्ञ ( स० लि० ) १ विभक्त, बंटा हुआ। ( झी० ) 
२ पात्र, वरतन | 
विभाजक ( स'० लि० ) १ विभागकर्त्ता, वांटनेवाळा । 
२ गणितमें वद्द सांख्या जिससे किसी दूसरी संख्याको 
भाग दे, भाजक | 
विभाजन ( स० क्को० ) १ विभागकरण, वांटनेका काम | 
२ पाल, वरतन । 
विभाजित (स ० लि०) जिसका विभाग किया गया हो, जो 
बांटा गया हो। 
विभाज्य (स'० लि०) १ विभज्ञनीय, विभाग करने योग्य 
२ विभागा, जो धन पुलोंके वीच वांटा जा सके | 
विभाएड (सं० पु०) ऋषिभेद्‌ | (महाभारत) विभाएडक देखो | 
विभाएडक--१ पक ऋषि जो ऋष्यश्टड्रके पिता थे। 
ऋष्यशुज्ञ दे खर । 
२ सह्याद्रिवणित राजमेद्‌। ये भरद्वाज कुलोद्भव 
और ललिताके भक्त थे । (सह्या० ३३।३) 
३ सह्याद्रि-वर्णित कुळप्रवत्तक ऋषिमेद्‌ । 

( सद्याद्रि० २४।२७ ) 
विभाणिडका (स ० ख्री०) आहुल्य वृक्ष । 
विभाएडी ( स'० ख्री० ) १ आवत्तंकी ता । 

पराजिता, विष्णुक्रान्ता छता। 
विभात्‌ ( स'० लि० ) १ प्रभामय । (पु०) २ प्रज्ञापतिभेद्‌ । 
विभात ( स० झो० ) वि-भा-क्त प्रत्यूष, सवेरा । 
विभाति ( दि० पु० ) शोभा, सुन्दरता । 
चिभाना ( हि'० क्रि० ) १ चमकना, कलकनां। २ शोभा- 
पाना, शोमित होना । 
विभानु ( स० लि० ) विश्वाशक, प्रकाशक | 


२ नोला- 


० 
nnn 


प्रकाशचान्‌। ( पु० ) २ परिचय । ३ रसके उद्दीपनादि । 
काव्य-नांटकादिमें जो सामाजिक रति आदि भावके 
उद्वोधकरूपमें सन्निवेशित दते हैं, उन्दे' विभाव कहते हैं। 
जैसे, -रामादि गत रतिह्दासाद्कि उद्घोधक सीतादि। 
यह विभाव आलम्बन भी उद्दापनके मेद्से दो प्रकारका 
है। ` 
आलम्बन,-नायक, नायिका, प्रतिनायक, प्रतिना- 
यिका आदिको ही आल्म्बन चिभाच कहते हैं । क्योंकि 
उनका आळम्वन करके ही शउङ्गार, वीर, करुणादि रसोंका 
उद्गम होता है । जैसे वर्णनामें भीम कंसादिको साक्षात्‌. 
चोररसका आश्रय कह्‌ कर उदुबोध होता है। 
उद्दीपनविभाव,-नायकनायिकोंकी चेष्टा अर्थात्‌ हाच 
साव तथा रूपभुषणादि द्वारा अथवा देश, काल, ल्क, 
चन्दन, चन्द्र, कोकिलाळाप, स्मर भङ्कार आंदिसे जिस 
श्टङ्गारादि रसका उद्दोपन होता दे, उसका नामं उद्दीपन 
विभाव है | 
“उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये । 
आक्षम्बनस्य चेष्टाद्या देशकाळादयस्तथा ॥” 
(साहित्यद० ३।१६०-१६१) 
यहां जिस जिस रसका जो जो विभाव है, नीचे क्रमा- 
चुसार यथायथ भावमें उसकां उल्लेख किया जाता ह । 
श्टङ्घाररसमें,--दक्षिण, अजुकूछ, शष्ठ और शठ 
नायक तथा परकीया, अननुरागिणी और वेशयासे भिन्न 
नायिका 'आलम्बन' है। फिर चन्द्र, चन्दन, म्रमरझङ्कार, 
कोकिलकूजन आदि 'उद्दीपन' विभाव है । 
रोद्ररसमें,-शल्, 'आलम्वन' तथा उसका सुषिप्रदार, 
ळस्फभंदानपूर्वोक पतन, विकृतछेदन, विदारण, युद्धमें 
ष्यप्रता आदि उद्दीपन विभाव हैं । 
वोररसमें,--विजेतव्यांदि आलस्बन तथा उनको चेष्टा 
आदि उद्दोपन विभाव हैं | 


# दानबीर, धमेवीर, दयावीर और युद्धंबीरकें मेदसे बीर चार 


प्रकारका है । इनमेंसे दानवीरका विजेतत्य वा आक्षस्बनविमाव 
सम्प्र दानीय ब्राह्मण है अर्थात्‌ जिनको दानकिया जायेगा तथा उन - 
अध्यवसायादि उद्दीपनविस्याव दै। धर्मवीरका.-- 
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भयानकरसका,--जिससे भय उत्पन्न होता है, उसे 
“आलम्बन? तथा उस भोतिप्रद पदार्थकी विभोषिकादि 
अर्थात्‌ उसकी अतिमोषणां चेष्टाको ही 'डद्दोपन! विभाव 
कहते हैं । 

चीभत्सरसक्षा,-दुर्गन्धित, मांस, रुधिर, विष्ठा, 
आदि 'आलम्वन' तथा उन सब द्वव्योंमें क्रिमि आदि होने- 
से वह “उद्दीपन” विभाव है। 

अङ्ग, तरसका, अलो क्रिक 'चस्तु' झालम्बन तथा 
उस वस्तुको शुणमहिमादि 'उद्दोपन? विभाव है अर्थात्‌ 
जहां साधारण मनुष्योंके अकृतसाध्य विस्मयकर कोरा 


। दिखाई देगा वहां वह व्यापार आछम्प्रन तथा उसको 


गुणावळी उद्दोपन विभाव होगी । 

हास्यरसका,--जिन सव वस्तुओं घा व्यक्तियोंका 
अति कद्य्येरूप, वाक्य और अङ्गमङ्ग आदि देख कर 
लोगोंको देसी आती हैं, वे सव वस्तु वा व्यक्ति 'आल- 
स्वन’ तथा वे सव रूप ओर अङ्गविङृत्यादि 'उद्दोपन' 
विभाष है! | 

करुणरसका,-शोकको विषयोभूत वस्तु अर्थात्‌ 
जिसके लिये शोक मनाया जाता दै, वह 'आम्वन' दै 
तथा उस शोच्य विषयकी दाहादिका (जैले सुत आत्मोय- 
को सुसूषु कालीन यन्छादि ) अधस्था 'उद्दोपन' विभाव 
द्वै। 

शान्तरसका, - नश्वरत्वप्रयुक्त इन्द्रियभोग्य बस्तुओं- 
को निःसारता ( सारराहित्य चा परमात्मखरूपत्व ) 
'आलस्वन' तथा पुण्याश्रम, हरिक्षेत्र, नैमिर्षारण्य आदि 
रमणोय वन और महापुरुषकी सङ्गति ये सव 'उद्दीपन' 
विभाव हैं । 

विभावक ( सं० लि० ) वि-भू ण्बुछ्‌ ( तमुनणवुक्तो क्रियायां । 

पा ३४१०) क्रियार्थमिति ण्युछ..। चिन्तक, चिन्ता करने- 
बाला | 


धम ही 'आलम्बन' है तथा धर्म शास्रादि उसका 'उद्दीपन' विभाव 
.है। दयावीरका--अनुकम्पनीय अर्थात्‌ दयाका पात्र, 'आक्षम्बन' 
तथा दीन अर्थात्‌ दरिद्रादि की कातरोक्ति आदि उद्दोपन विभाव 
है। युद्धवीरका-बिजेतब्य अर्थात्‌ पतिद्वन्द्वी व्यक्ति 'आलमूबन' 
तथा उसकी स्पद्धांदि 'उद्दीपन' विभाव है. ] 


विभाषित ( स० लि० ) १ दृष्ट देखा हुआ। २ अनुभूत 
angamwadi Math ८००००है चुसि वु ३ विचिन्तित, विचारा हुआ | 


विभावक--विभावित" 


विभावत्व ( खं० छो० ) विभावका भाव । 
चिभावन्‌ ( स० लि०) प्रकाशक, विकाशशील । 
विभावन ( शं० क्को०) वि-भावि-ल्युट । १ विचिन्तन, 
विशेषरूपसे चिन्तन । विभावयति कारणं विना कार्यों- 
तूपत्ति' चिन्तयति पण्डितमिति, वि-भावि-ल्यु युच वा। 
२ अळङ्कारविशेष। बिना कारणके जहां कार्योट्पत्ति 
दोती है, वद्दो उसे विभावना अलङ्कार कहते हैं। यह, 
उक्त और अचुक्तके मेदसे दो प्रकारका दै! ३ पाळन। 
विभावना (सां० स्रो०) वि-भाबि, युचटाप्‌ । अलङ्कारः 
विशेष । इसमें कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति या अपूर्ण 
कारणसे कार्डाकी उत्पत्ति या प्रतिबन्ध होते हुए भो 
कार्यको सिद्धिया जिस कार्य्यका कारण नहीं 
हुआ करता, उससे उस कायांकी उत्पत्ति अथवा विरुद्ध 
कारणसे किसी कार्यको उत्पत्ति या कायंसे कारणको 
उत्पत्ति दिखाई जातो है । 


विभाचनीय ( सं० लि० ) भावना या चिन्ता करने योग्य । 

विभावरी ( स'० खी० ) १ रात्रि, रात । २ हरिद्रा, हल्दी । 
३ कुट्टनी, कुरदु, इतो । ४ वक्त स्री, देढी चालक औरत । 
५ मुलरा स्त्री, बहुत वड़बड़ करनेवालो स्त्री । ६ विवाद- 
बरन्रीसुण्डी। ७ मेदावृक्ष । ८ बह रात जिसमें तारे 
चमकते हों। ६ मन्दार नामक विद्योधरको एक कन्या | 
( मार्कणडेयपु० ६३।१४ ) १० प्रचेतसको नगरीका नाम | 

विभावरोयुग ( स'० क्लो० ) हरिद्रा और दारुहरिद्रा । 

विभावरोश ( स'० पु० ) चन्द्रमा, निशापति । 

विभावसु (स ० लि०) १ विभा या ज्योतिःबिशिष्ट, अधिक 
्रभावाळा । (भक ३।२२ ) ( पु० ) विमा प्रभा एव 
वसुर्समृद्धियंस्य। २ सूय । ( मारत १॥७८६ ) ३ अर्क- 
वृक्ष आकका पौधा । ४ अगि, आग। ५ चित्नकवृक्ष, 
चीता । ६ चन्द्रमा । ७ एक प्रक्ारका हार। ८ वसुपुत्रभेद । 
( भागवत ६।६।१०) & खुराखुरपुत्ल । (भागवत १ ०५६१२) 
१० दचुके पुल असुर मेद्‌ । ( भागवत ३॥६॥३० ) ११ नरक- 
पुत्॒मेद । १२ ऋषिभेद । ( महाभारत ) १३ एक गन्धर्व जिसने 
गायत्वीसे वह सोम छोना था जिसे वहु देवताओंके लिये 
छे जा रदी थो । १४ गजपुरके एक राजा। ( कथासरित्‌ ) 


विभाविन--विभाषा 


४ विधेचित, सोचा हुआ। ५ प्रसिद्ध, मशहूर, प्रति- 
“छत । 
विभाविन्‌ ( स'० ल्लि० ) १ चिन्तायुक्त । २ अनुभवकारो | 
विभाव्य (सं० लि०) १ विचिन्त्य । २ विवेच्य । ३ गम्भीर । 
४ चिचारणोय । 
विभाषा (सां० खो०) विकट्पत्वेन भास्यते इति, वि-भाष- 
अ (गुरोश्च हक्षः । पा ३।३।१०३) ततष्टाए। १ विकल्प | 
पाणिनिके मतसे विभांषाका लक्षण इस प्रकार है,-- 

“न चेति विभाषा” 'नेतिप्रतिषेधो चेति विकल्पः पत- 
दुभयं विभाषासंज्ञ स्यात्‌ ।' (पा १।१।४४) 

“न घा शब्दस्य योऽथेस्तस्य सज्ञा भवतीति बक्त- 
व्यम्‌ ।” (महाभाष्य) 

'तल लोके क्रियापदसन्निधाने नवाशब्दयोयों एथॉो- 
द्योत्यो विकढपप्रतिषेधलक्षणः स सांज्ञीत्यथः ।' 
( केय्यट ) 
जहाँ न (निषेध अर्थात्‌ नहो' होगा) और वा ( विकल्प- 
में अर्थात्‌ एक वार दोगा ) इन दोनों शब्दोंका अथ पक 
समय वोध होगा, वहों पर विभाषा सांज्ञा होगी । इस पर 
प्रश्‍न हो कर सकता कि,- ज्ञहाँ निषेध किया गया कि, 
'नहों होगा, वहाँ फिर किस प्रकारसे कहा जा सकता 
है, एक वार होगा। महर्षि पतञ्जलिने भी महाभ।ष्यमें इस- 
की व्याख्याको जगह इस सम्बन्धमें स्यां प्रश्‍न कर उसको 
मीमांसा को है-- : 

“कि कारणं प्रतिषेघसंज्चाकरणात्‌ । प्रतिषेधरूय इयां 
संज्ञा क्रियते । तेन विभाषाप्रदेश षु प्रतिषेधस्यीव संप्रत्यय; 
स्यात्‌ । सिद्ध'तु प्रसज्यप्रतिषेधात्‌ । सिद्धमेतत्‌ । 
कथं, प्रसज्यप्रतिषेघात ।” 

यहां निषेधको सज्ञा करनेका प्रयोजन क्या हे? 

यदि निषेधकी स॒ शा की जाय, तो विभाषाप्रदेशमें अर्थात्‌ 

न और वा इन दोनोंके अ्थसमावेशख्थलमें एकमाल प्रति- 
बेघकी ही सम्प्राप्ति होती है । 

भगवान्‌ पततञ्चलिने इस प्रकार प्रश्नको मजबूत करके 
"सिद्ध तु? 'सिद्ध द्वोता है ऐसा कह्‌ कर खयां मीमांसा 
को है, कि “प्रसज्यप्रतिषेधात्‌” अर्थात्‌ इस 'न' को निषेध- 


शक्तिका प्राधान्य नहीं है; अतएव इसन? के द्वारा प्रकाश । 
नहीं होगा ऐसा अर्थ हो नदीं सकता अर्थात्‌ किसी किसो | 
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स्थानमै हानेसे भी क्षति नहीं होगी । इसलिये इस 'न'के 
अर्थे द्वारा भो कहीं कद्दो हानेको विधि स्थिर हुई । अस्तु 
यह साबित हुआ, कि जहाँ एक बार विधि और पक वार 
निषेध समा ज्ञायेगा वही विभाषा संज्ञा होगी ! 
व्याकरणके जिन सव सूलोंमें 'चा' निर्देश है वे विभाषा 
संज्ञक सूत्र हैं अर्थात्‌ उनका काये एक बार होगा और एक 
वार नहो'। इस चिभाषाके सम्बन्धमें व्याकरणमें कुछ 
नियम लिखे हें, खंद्लेपमें उनका उल्लेख नीचे किया जाता 
है,-"्योविभाषयोमंध्ये विधिनित्यः' दो विभाषाके- 
मध्य जो सव विधियां हैं चे नित्य हों गो अर्थात्‌ १म और 
५म इन दो सूत्नों में यदि 'व' शब्द व्यवहृत होता हो, तो 
र्य, इय और ४थं सूलका कार्या विकरपमें न हो कर नित्य 
ही होगा । ( व्थाकरणके शासनॉनुसार इन थोड़ सूर्खोका 
कार्या भो विकव्पमें होनेका कारण था, बढ़ जानेकै भयसे 
उसका विवरण नदी द्या गया )। “वा दये पदलयं' 
सन्धि आदि स्थानोमें दो विकलपसूल्की प्राप्त होनेसे 
तीन तीन करके पद होंगे। जैसे एक सूत्रमें लिखा है, 
खरवर्णके पीछे रहनेसे जो शब्दके 'ओ' कारका जगह 
विक्रदपमें 'अव' होगा । फिर एक सूलमें है,--(अ' कारके 
पोछे रहनेसे गोशब्दको सन्धि विकड्पमें होतो है । 
अतपव गो + अश्र को जगह पूर्व सूत्रानुसार गो + अग्र = 
+ग्‌ अब+ अग्न >गवाग्र' ; शेष सूलाबसार 'सन्धि 
चिकल्पमें होगो' इस कारण विभाषाके लक्षणांनुसार 
स्पष्ट जाना जाता हे, कि एक जगह सन्धिका निषेध 
रहेगा, अतएव वहां 'गो अग्र” ऐसा ही रहा। अभो यह 
विचारनेकी वात है, कि अन्तिम सूलके विकल्प पक्षको 
सन्धि पूर्बसूलाचुसार 'अव' का आदेश को जा सकती है, 
किन्तु उस सूल्रमें भो फिर 'घा' का निर्देश करनेके कारण 
उसके प्रति पक्ष्में एक और किसीको व्यवस्था नहीं करनेसे 
उस सूत्रका 'चा' निदेश एकदम व्यर्थ होता है। अतपच 
'प'कार अथवा 'ओ' कारके दाद्‌ 'ओ'कार रहनेसे उसका 
लोप होगा, इस साधारण सूत्रके द्वारा 'ओ'कारके 
परस्थित 'अ'कारका लोप करके 'गोऽग्र'' ऐसा एक 
पद्‌ बनेगा । .अतपच सूत्रमें दो 'चा' रहनेसे ३ पद्‌ हुए । 


“बेज /झ छली, (कार जानना होगा । विभाषा 


शब्द्‌ द्वारा सन्धिसस्बन्घमें एक ओर नियम प्रचलित है। 
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वह यह है, कि धातुके साथ उपसर्गका योग तथा समास 

'  एकपदरुथलमें नित्य इसके सिवा अन्यत्र विकल्पमें सन्धि 

“ / क्रमशः डदाहरण-- 

प्र-अन-अच्‌ = प्राणः, नि-इ ( वां अय)-घञ्‌_=नि- 
आय-घञ = न्यायः। '्रह्मा च अच्युतश्च = ब्रह्मांच्युतो' 
'घ्र्ा तथा अच्युत = ब्रह्मा + अच्युतः = ब्रह्मा च्युतः । 
अन्‌क्‌--क्त = अन-क (इट _) क्त = अङ्कित, दनभ-अच,= 
दस-अ=दस्भः। प्र-अन्‌ , नि- आय (धातु और उप- 
सर्गका योग); ब्रह्मा + अच्युत (समास) ; दन्‌+ भ_ अन + 
क्‌ ( पकपद्‌ अर्थात्‌ एक दनम और 'अनक'थातु ) इन 
सव सूथानोंमें नित्य ही सन्धि होगी । अर्थात्‌ सन्धि न 
हो कर अविकल ऐसे भाषमें कुछ नहीं रद्द सकता, परन्तु 
समास स्थळमें वक्ता इच्छा करके यदि समांस न करे, 
तो 'ब्रह्मा अच्युतके साथ जाते है? पेसे भांवमें सन्निकर्ष 
होनेसे .ही सन्धि होगी सो नहो' । घातुपसर्ग 
और प्रकृति प्रत्ययके सम्बन्धमें भो प्रोयः एक ही तरह 
जानना दोगा अर्थात्‌ कत्ता यदि पद्‌ प्रस्तुत करनेके अभि- 
प्रायसे उनका योग करे, तो नित्य सन्धि होगी) अन्‌ + क = 
अङ्क, बस+ च त्रश्च इत्यादि स्थानोंमें प्रत्ययके साथ 
योग होनेके पहले ही एक पदम नित्य सन्धि होतो है । 
२ संस्कृत नारकमें व्यवहुत प्राकृत भाषा। शाकरो; 

चाएडाळी, शावरी, आभीरी, शाककी आदि विभाषा हें । 
३ बौद्धशाखप्रन्थमेद्‌। 

चिभास ( स० पु० ) तैत्तिरीय आरण्यकके अनुसार सप्त- 
थिंयो मॅसे एक । २ देवयोनिमेद्‌ । ( माक ०पु० ८०७ ) ३ 
रागका भेद : यह सवेरेक्त समय गाया जाता है। इसे कुछ 
लोग भैरव रागक हो सेद मानते हे । ४ तेज, चमक। 
चिमासक ( स० लि०) १ प्रकाशयुक्त, चमकनेवाला । | 
२ प्रकाशित करनेवाला, जाहिर करनेवाला | | 
विभासिका ( स ० लि० ) चमकनेवाळी । 

विभासित ( स'० लि० ) १ प्रकाशित, चमकता हुआ | 
२ प्रकट, जाहोर । | 


विभास्छर ( स ० लि० ) दोतिद्दीन, सूर्याळाकरहित । | 
चिसासखन, (स? दि० ) अति 0$ङञ्ची9९ ५ Math Collectio] र माप कक? 


TC 


विभोसं--विभांतक 


) वि-भिदु-क्तिन । विभेद्‌, विवाद । 
( काठक ११४ ) 


७ ०९ गरी | 
र १ विशेषरूपसे भेदक, सब भेदक 
bn ) २ ऋग्वेदेक्त राजः 


२ विख्यात । (अक, १।११६।२० iby 
भेद | ये राज्ञा थे। ( ऋक, ५।२।४१ ) 
विभिन्‍्दुक ( स० ५० ) असुरमेद । 
( पञ्चबि'शब्रा० १५।१०।११ ) 
विभिन्न ( स'० लि०) १ कटा हुआ, काट कर अलग किया 
हुआ। २ प्रथक, जुदा । ३ अनेक प्रकारका, कई तरहका । 
४ निराश, हताश । ५ औरका और किया हुआ, उलरा । 
विभिन्नता (.स'० ख्री० ) पार्थक्ष्य, मेद । 
बिभिन्तदशी' (स'० लि०) मिन्नदशी पृथक्‌ पृथक 
ठेखनेवाला । (मार्क०्पु० २३३८) 
विभो ( स० लि० ) विगतभय, निभो क । 
विभीत-(स ० पु० ) १ बिभीतक, - बहेड़ा । ( लि०) 
२ डरा हुआ । ` | 
विभीतक ( सं० पु० ) विशेषेण भीत इव-खाथे-कन्‌। 
बहेड़ेका गुृक्ष । संस्कृत पर्याय--अक्ष, तूष, कषेः 
फल, भूतवास, कलिद्र म, कल्पद्क्ष, संवत्त, तेलफल, 
भूतावास, संवत्तक, वासन्त, कलिबृक्ष; वहेड़क, द्वार्य्णे, 
चिषप्न, अनिलघ्न, कासप्न । 
वैज्ञानिक नाम--Fermin2]ia ७९1९८०० और अङ्ग" 
रेजी नाम--8९।।९८।० 3177008181 दै । यह वृक्ष भारत- 
वर्षके प्रायः सब त्र समतल प्रान्तरोंमें और पहाड़ादिके 
पाददेशमें उत्पन्न होता हे । पश्चिमको ऊसर भूमिमें यह 
वृक्ष अधिक नदी' होता । लङ्का और मढक्का द्वोपो में भी 
इस जातिके वृक्ष पर्य्या हैं । सिवा इसके मारणुई, 
सिंहर, यवद्दोप और महूय द्वीपमें इसका दूसरी तरह- 
का पक वृक्ष दिखाई देता है। इसके फलके तथा भारतके 
बढेड में केवल सामान्य प्रभेद है। 
पप कल (सका) लिण 
राह, सगाना, भरला र 1 ळा वेडा, बहेरा, मेरा, 
! ` ) “छ बुल्ला, वहुरा ; वडुभाषाने--बहेडा 
बहेरा, बहेरि, बहिरा, भैरा, गए हेर, बहु, बहो , 
बयड़ा ; कोळ-वोळोमे--लिहु Ms या 
tri 9 खुपुङ्ग ; सन्ताल-बोलो - 
इया-माषामे--भारा, बददोड़ा, बहधा ; 


विभित्ति ( स'० स्त्री० 


विभीतक 


असामो-इुलूच, वौरो; गारो--चिरोरी; छेप्वा--कानोमः 
मघभाषामें-सचेङ्ग; भोल--येहेडा ; मध्यप्रदेश--वेहरा, 
बिहरा, भैरा, बहेड़ा, बेहरा, टोयांण्डी ; गोएड--तहक, 
तकवञ्जोर; युक्तप्रदेश-बहेड़ा, बुहेड़ा, बेहाडिया; पञ्चाव-- 
वहिड़ा, वहेड़ा, वोरहा, वळेळा, वयड़ां, बेहेडा; मारघाड़-- 
बहेडा; हैद्रावाद--अहेडा, केरा ; सिन्धु-वथड़ा; दाक्षिः 
णात्य-वचूडा, बढ्दा, बलरा, वतरा, वैरदा, वुल्ला, 
मेरदा, वेळा; वस्वई प्रान्त--वहेड़ा, वहड़ा, बेहेडा, बेहडा, 
मेर्घा, बेहेदो, वळूरा, भैरा, भेर्‌दां ; वहुद्ध, बेढ्छ, हेल, 
गोतिङ्ग, येळ; महाराष्ट्र-भेर्‌दा; बेहेड़ः, वहेरा, बेला, 
गोतिङ्ग, बेदार्दा, वेहशा, सग्वान्‌, बेड़ा, हेला, बेरदा, क्‍ 
बेहडा; गुर्जर प्रान्त ( गुजरात )--सान, बेहसा, बेहेड़ा 
बेहेड़ान; तामिल--तनी, थनी, कडुएलुएन्‌, तानक्काय, 
ताण्ड, तोण्डा, चेटुपड प, तमकै, तानिकै, तानिकाइया,' 
क ट्ू-पड़,प, वल्लई-मर्दू, तनिकोई, कट्ट एडुपी; तेलगू-- 
तनो, तण्डी, तोयाएडी, आनद्रा, आना, आनी, तडी, तोण्ड 
कटू, उलूपी, तान्द्रांकाय, आनड्डी, आण्डो, वहद्रहा, 
बहचा, चहृढ़ा ; कनाड़ी--शान्ति, तारे, तनिक्कारो, तारि- 
कारी, भेरदा, बेदेला तरो; मळयालम्‌--अनी, तानी; 
ब्रह्मदेश--थित्‌्सिन , टिससिन्‌, बनला, फानखासो, 
फायांसो, फाँगांह, पनगन्‌, रुहोर; सिंहली--वलू, 
चुछुगाह , अरबी-बतिलूज, चेलेयलुज, बलिलांज-; 

फारसी-वलेना, बेछायलेह , वलिलाह । 

इसका वृक्ष बन्यभूमिमें आप हो आप उत्पन्न होता |. 
है। वाणिज्यके लिये कितने ही लोग इसको खेती 
भोकरते हैं। इसके वुक्षोंकी साधारण आकृति बड़ी 
- खुन्दर है! यह सूलमें थोड़ो दूर तक सीधा आ कर 
पीछे शाखा प्रशाखाओमें विभक्त होता है । देखनेसे 
माळूम होता है, मानो एक वड़ा छाता यहां छाया विस्तार 
करनेके लिये द्दी रखा गया है। शिवालिक शैल पर, 
पेशाबरमे, सिन्धुनद्के किनारेकी भूमिमें, कोयम्बतुर और 
बलियाके जङ्गलमेँ, लङ्काके दो हजार फीट .ऊ चे शैल- 
स्तदकमें और ग्वालपाड़ा, सुजनगर, गोरखपुर, धामतोळां 
और मोरङ्ग शैलमालामें बहेड़ेके वृक्ष वहुतायतसे देखे 
जाते हैं। इसके पत्ते, फल, काष्ठ ( लकड़ी) और निर्यास 
मनुष्यके लिये विशेष उपकारो ह Jangamwadi Math क. 
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वृक्षका वटकळ तरास देनेसे जो निर्यास निकलता 
है, वह गोंद ( एप्प Arabic )-को तरह गुणविशिष्ट 
हाता है। वह सहजमें ही पानीमें घुल जाता है और 
इसमें अग्निका स येग कर देने पर यह प्रज्वलित हो 
उठता है । किन्तु इससे विशेष काई गन्ध नहीं निकलती 
है । फार्माकोग्राफिक इण्डिकाके रचयिताका कहना 
है, कि वसोरेके गांदको तरह ही यह है। अनेक समयमें 
यह देशी गांदकी तरह बिकता हे! कोलजातिके कुछ 
आदमी इसे खाते भो हैं । यह सम्पूर्णरूपसे नही गलता 
और इसमें डस्बेलाझति 021/0० 0४212६९के दाने, 
Sphaerocrystals और विभिन्‍न दानेदार चूर्ण पाये 
जाते हैं। 

दरीतको ( दर्र ) को तरह इसका स्वाद्‌ भो कषाय 
हैं। इसलिये अधिक परिमाणसे इसकी रफ्तनो यूरोपमें 
होती दै । भारतमें भी चमड़ा साफ करने और रंग 
गाढा करनेके लिये इसका बहुत प्रचार दिखाई देता हैं। 
यह बहेड्ञा साधारणतः दो प्रकारका होता हे--१ गाला- 
कार, व्यास ॥ या ॥ इञ्च ; २ अपेक्षाकृत वड़ा, डिम्बा-. 
कार और सु'ह पर कुछ चिपरा दै । फल बिलकुल गोळ 
होता है, किन्तु सूखने पर इसको पीठ पर सिकुड़न पड़ 
जातो है। इसका वीज या गुठळी पञ्चकोना होतो हें । 
इस गुठलीको फोइनेसे जो गूदो निकळती दै, वद्द मोठी 
और तैलाक्त दोतो हे। चमड़ेके सिवा कपड़े र गनेमें 
भी इसका खूब व्यवहार किया जांता है। हज्ञारोवागमें 
लोग जिस प्रणाळीसे बहेडु से कपडे रंगते हैं, नीचे उस- 
का उल्लेख किया जाता है-- 

पक गज्ञ कपड़ के लिये १पाव वहेड़ा ला कर उसे 
फोड़ डाळे, उससे गुठळो आदि निकाल कर उस चूर्ण- 
को एक सेर पानोमें भिगावे ओर उसमें. १ तोला ` 
अन्दाज अनारको छाल मिळा कर पक रात तक 
इन्हें इसो तरह जळमें छोड़ देने पर दूसरे दिन उसको 
उपयु परि तीन वार आँच पर चढ़ा कर ऑर दे! उप्टे 
होने पर मोटे कपड़े से छान ले । इसके वाद जो कपड़ा 
र'गनां हो, उसको पहले जमे फोच कर खुला लेना 
चाहिये । कपड़ा जव अधस्ुखा हो जाये, तव उसे अळग 


।०हिऽ पश्चि दकती फिटकिरी मिले हुए जलमे डुबा 


४७० विभीतक 


` दे। पीछे कपड़ का जल निचोड कर फिर र'गवाले 
में डाल देना चाहिये । यहां उसे अच्छो तरह भी जने 
देना चाहिये । जव खूब रंग लग जाये, तब उसको अच्छी 
तरह फीचना चाहिये जिससे र'ग सचल्र समानरूपसे 
लग जाये। यदि र ग गाढा हो, तो कपड़े के घूपमें 
सुखा लेना उचित हे। कपड़े सूल जाने पर फिर उसे 
साफ जळमें दो या तीन बार फीच लेना चाहिये, जिससे 
उससे र'गकी दुर्गन्ध निकल जाये। उस कपड़ेका र'ग 
फोका हलदीका ( 919 yellow ) होगा । 

प्राचीन चेद्यक प्रन्थमें बहेड़ का भेषजगुण वर्णित है। 
हरोतको ( 7. C॥९७।० ), आमलको ( Phyclanthus 
51111६6 ) और वहेंडा ( 7, ७९।०८०३ ) इन तीनोंसे 
लिफला तय्यार होता है। यह लिफला वायु, पित्त और 
कफदोषनाशक हैं। बहेड़ का छिलका सङ्कोचक और भेदक 
दे। यह सदं, खांसी या खरभङ्ग और आँखके रोगमें 
विशेष उपकारो है । | 

वोज्ञका गूदा मादक और रोधक है । जले हुए स्थान- 
में गूदा पीस कर लेप करनेसे बहुत उपकार होता है। 
हकोमो मतसे यद्द बठवद्ध क, सङ्कोचक, पांचक, 
कोमल और सुदुविरेचक है। आँखमें दाह या जलन 


पैदा होने पर विशेषतः चक्ष रोगमें मधुके साथ | 
लगाने पर यद्द बहुत उपक्कार करता है। अरवो ढाग भारतः 


वासियोंसे इसका गुण सोख कर पश्चिम यूरोपमे इसका 
प्रयोग करते है । इसोलिये प्राचीन यूनानी और लेटिन 
प्रन्थोर्में इसका उल्लेख दिखाई देता । पिछले चिकि- 
त्सक मौ इसके गुणको झुळा न सके हैं और इसका 
खूब व्यवहार किया | 

वर्तमान समयमें देशों छोग इसके हकीमी या वैद्यक 
प्रयोर्गोसे प्रायः हो अवगत हैं और आवश्यकताके अनुसार 
रोंगविश षर्मे लिफळाका प्रयोग कर बड़ा लाभ 
उठा रहे हैं। अछोदरी, अशं, कुष्ठ और अजीर्ण रोगमे 
तथा ज्वरमें यइ फलदायक है। इसका कच्चा फल 
भेदक और पक्का फल रोधक हे । इसका वीजतैल वालमें 
छगाने पर बहुत उपकार होता है। इसका गेंद भेदक 


और स्निग्धकारक हे । कोकणवासी पान और 


सुपारोके साथ इसके वोजकी कको ०औरा'"मह्लातकक? ect 


कुछ अंश भो खाते हैं । इससे अग्निमान्द्य दूर होता हो । 
कच्चा फल बकरी, मेड़ा, गाय, हरिन और वन्दर 
आदि जानवर खाते हे । वीजके अन्दर जो बादाम या 
गुठलो रहती है, उसे लोग खाते हैं। वड़े बहेड़े को गूदी 
अधिक परिमाणसे खाने पर नशा होता है । क्योकि 
इसमें मादकता भो है। मालव-भील-सेना दलक्ते सब 
पसिष्ठण्ट सजैन मिष्टर राडूकने लिखा है, कि एक दिन 
तीन वाळकोंने वहेड़ के बोजका गूदा खाया, उसमें दो 
तो उसी दिन नशामें चुर हो कर भूमने और 
शिरके ददसे छरपराने ळगे । पीछे कै दोनेके वाद 
चित्तशाम्त हुआ और पीड़ा दूर हुई । तीसरे बोलकको पहले 
दिन कुछ पीड़ा न हुई, किन्तु दूसरे दिन वह हतचेतन हो 
गया और उसका शरीर उण्डा हो गया। उसी समय 
उसको कै आनेकी दवा. और गर्म चाय पोनेको 
दो गयी | तब क्रमशः आरोग्यके लक्षण दिखाई देने लगे 
और क्रमशः उसे चैतन्यता आने ळगी । किन्तु उस दिन 
नशेमें मत्त हो कर दिन भर सोता रहा और शिर दर्द की 
शिकायत करता रहा। इसके दूसरे दिन भी उसको न 1ड़ीको 
गति ठोक नहो' हुई । पीछे उसने आरोग्यलाभ किया | 
डाक्टर राडकका कहना है, कि $६०७2८॥-ए५०7? घ्यव- 
दार न करनेसे विषके प्रयोगसे उस बालकको मृत्यु दो 
जाती । डाक्टर वान व्राउनका कहना है, कि बाजारू 
मद्य तय्यार करनेवाले हरितको, आमलकी या बेड़ा 
मद्यमें मिला कर बेचते हैं और कभी कमी इससे 
बिशेष कुफल भी होता दिखाई देता है। डाइमक, 
हुपार और वाडनने विशेष परीक्षा कर देखा है, कि वीज. 
को गूदीमें कोई मादक पदार्थ नहो' है । कांगड़ा जिलेके 
अधिवांसो इसके पत्त गाय आदिका खिलाते हैं । 


इसकी लकड़ोका रङ्ग इरिद्राभ धूसर और मजबूत होतो - 


दै लेकिन अन्तःसारशान्य है आक्ृतिमें कुछ अशमे 0५४०- 
nia dalbergioides चक्षकी तरह हो है,और प्रति घनफोर- 
का वजन ३६से ४३ पाउण्ड है | यह काष्ठ बहुत दिन तक 
नहीं टिक सकता, इसमें वहुत जल्द हो कोड लग जाते हैं । 


इससे जनसमाजमे कोंड इसका आद्र नही' करता। . 


इसकी लछकड़ो पारा न 
नको डे ८८ तारा करने, पेकिङ्ग बाकस करने याँ 


के काममें आतो है। उत्तर-पश्मिम प्रदेशमें 


विमोतंक 


इसका तखता जलमें डुत्रा कर रखते हैं, पच जानेके वाद 

पीछे इससे द्रवाज्ञा आदि तय्यार करते है | मध्यप्रदेशमें 
जव वीजशाल छकड़ीका अभाव रहता है, तब वहांके 
आदमी इसो लकड़ीसे हळ और ज्ञुआठा तय्यार करते 
हैं। दक्षिण-भारतमें इससे पेकिङ्ग वकस, चाय या काफोके 
वक्ष्स, वेड़ा ( Catamaran ) और मापपात्र तैयार 


होते हैं 

बहुत दिनोंसे आर्य्यंसमाजमें वहेड़ेका प्रचळन है। 
वेदिक ऋषिगण इस लकड़ीका वना पाशा व्यबद्वार करते 
थे। मालूम होता दै, कि इस लकड़ीका वना पाशा 
हाडके वने पाशेसे खेळमें खुचाळ पड़ता था । ऋग्वेद्‌- 
स दिताके १० मणड़लके ३४ सूत्रमें च तकार और अक्षका 
वर्णन है-- 

रावे पा मां बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे बताना: । 

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जायरविमेह्यमच्छान ॥” 


(भक्‌ १०३४१) 
चृद्दतो महतो विभीतकरूप फलत्वेन सम्बन्धिनः 


प्रतातेजा प्रवणे देशे ज्ञांता इरिण आस्फारै वर्ष ताना; 
प्रचत्तमानाः प्रावैपांः प्रवेपिणः कम्पनशीला अक्षा मा माँ 
माद्यन्ति हर्षयन्ति किञ्च॒ जागुविज्ञ'यपराजययोइ घ- 
शोकां्यां कितवार्ना ज्ञागरणस्य कर्ता विभोदका विभो: 
तकविकारोऽक्षो मह्य' मोम च्छान आच्छदत्‌ ।' (साथण ) 
इसके फलके रसमें कसीस या हीराकस मिला देनेसे 
लिखनेको अच्छो स्याही तय्यार होती है । वोज्ञका 
तेलं केशमूलको दृढ करता तथा केशको बढ़ाता है। 
चीनी साफ करनेमें इसकी ळकड़ीको राल सावन्तवाड़ी 
जिलेके लोग व्यवद्दार करते हैं। इसके पत्तेके क्राथमें 
मलाई ( 809ए०॥४ 32198) वृक्षकः त हता ५६ मद्दोने 
भिजा कर रखनेसे बह इतना दृढ़ हो जाता है, कि वह शोघ्र 
जल या कीचड़में खराब नहो' होता । इस सववसे रेल 
विछानेचाला 'इलोपर! या .पररेका काम भो इससे लिया 
जाता है । इसके वृक्ष छत्त की तरह छायादार होनेरे 
रांस्तेकी दोनों वगलोंमें. लगाये जाते हैं। उत्तर-मारतके 
साधारण दिन्दुओंका विश्वास हे, कि यह वृक्ष 
_ अूतयोनिका आवास-स्थल है। इसीलिये वे दिनके 
समय भी इसके नोचे चेठनेका साहस नहीं करते। 
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वक्ष दुर्भाग्य खड़ा कर देनेवाळा है ओर जो आदमी घरमै 
इसको लकड़ोको किवाड़ी या खिड़कियां वनवा कर 
लगवाते हैं; उनके कुल खान्दानमें कोई चिराग बत्ती 
करनेवाला भो नही रह जाता | 

कात्तिकसे पोष महीने तक इसका फळ अच्छी तरह 


पक जाता है और बाजारमें बिकने लगता हे | मानभूम, 
दृजारीवाग आदि पार्वत्य प्रदेशोंमें इसका मूल्य १) रुपये 
तथा चट्ग्राम अञ्चलमे ५) रुपये मन है। हरोतकोका 
मूल्य इसकी अपेक्षा टहुत अधिक है | रासायनिक परीक्षा 
द्वारा इस फल और इसके बोजके पॉरमाणचिक पदार्थ 
समष्टिको जो सूची निकलो है, वह साधारणको 


जानकारोके लिये नोचे दी जातो हे- 

पदार्थ फक्षखक _ बीजकोष 
जलोयांश ८०० ११३८ 
भस्म १ ४२८ ४३८ 
पेट्रोलियम इथर पकष्ट्राक १२ २६८२ 
इथर कल इर “६१ 
इलकोहलीय न ६१४२ द्र 
जलोय „» ३८५६ २५२६ 


उक्त फळत्वकमें वर्ण (९0101778 7२६६९7), गोंद 
( २९७० ), गालिक एसिड ओर तेल मिळता है। इनके 
पकष्ट्राकटसे जो पेट्रोलियम इथर उत्पन्न होता है वह 
सहज रंग मिळे हुए पीछे तेळमें सहज दी अनुभूत होता हे । 
एलकोइलीय पकष्ट्राकृ हरिद्रावणे, भंगूर, धारक और 
उष्ण जलमें द्रव होता है । जलीय या Aqueous Extract 
ओर चर्म परिष्कार करनेकी शक्ति ( ६६००० ) परि- 
लक्षित होतो दै। वीजकी गूदीमें जो तेल मिळता है, 
उसमें प्रायः ३०४४ अंश रसवत्‌ पदार्थं विद्यमान है। 
बह थिरने पर ऊपरमें जरा सब्ज़ रंगका तेल ओर तलेमें 
घोको तरद्द गाढ़ा सफेद पदार्थ पाया जाता है। यह 
साधारणतः औषधके रूपमें व्यवद्दत होता है। वॉजका 
तेल बादाम तेलको तरह पतला है। उसमें फोका पोळे 
रंगका जो पेट्रोलियम इथर पकष्ट्राकट पाया जाता है, 
वह सहज द्वी नद्दो सूता या पळकोहलमें दव नहों 
होता। किन्तु पळकोद्दछिक पकष्ट्राक्‌ उष्ण जळमे द्रव 
हा जाता है। उसमें अञ्लको प्रतिक्रिया विद्यमान रहतो 
है। सांबुन-चीनो या क्षारका विन्दुमाल निदर्शन या 


मध्य और दक्षिण भारतके छोगोक ६ त्रिश्वास हिन कि सह.) बा खाद बद्री, दे 4०१० 
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गुण--कडु, तिक्त, कषाय, उष्ण, कफनाशक, आँखको 
रोशनी वढ़ानेवाळा, पलितघ, विपाकर्में मघुर। इसका 
मञ्चन गुण--तृष्णा, सर्दी, कफ और वातनाशक, मधुर, 
मदकारक । इसके तेलका गुण--खादु, शीतळ, केश- 
चद्ध क, गुरु, पित्त और वायुनाशक । ( राजनि० ) 
विभीतिक (स'० पु०) यिभीतक, बहेडा ! 
विभोषक ( सां० ति० ) भयानक, डरानेवाला । 
विभीषण ( स० पु०) विभोषयतीति चि श्रीषि ( नन्दि 
५अइिपचीति । पा ३।१।१३४) इति इयु । १ नलतृण, नरसल- 
का पौधा । (लि०) २ भयानक, डरानेवाळा । "इन्द्रो 
विश्वस्य दमिता विभोषणः” (ऋक ५३४३) 'विभोषणः | 
शायज्ञनकः' । ( सायण ) | 
( पु० ) ३ लङ्कापति रावणका कनिष्ठ भ्राता और | 


| 
भगवान्‌ रामचन्द्रका परम मित्र, सुमाली राक्षसका 


दोहिल। विध्वा सुनिके औरस और कैकसी राक्षसीके 
गर्ञोसे इनका जन्म हुआ था । 

एक दिन सुमालोने पुष्पकरथ पर विराजमान कुचेर- | 
को देख कर वेसा दी दौदिलप्राप्तिकी आशासे गुणवती | 
कन्यां केकसोको विश्रवाके पास भेज द्या । ध्यानस्थ | 
विध्रवाने केकसोको समीप आते देख उसका मनोगत | 
भाच समक कर कहा, “इस दारण समयमें तुम आई हो, | 
अतपच इस समय तुम्हारे गर्भसे दारुण राक्षस ही जन्म | 
छेंगे ।" उस समय केकसीने साचुमय प्रार्थना को, 'प्रमो ! | 
में ऐसे पुत्र नद्दों' चाहतो । मेरे प्रति आप प्रसन्न हों ।' | 
इस पर ऋषिने सन्तुष्ट हो कर कहा, 'मेरी बात अन्यथा 
होनेवाळो नहीं । जो हो, तुम्हारे गर्भसे जा अन्तिम पुत्र 
दोगा वह मेरे आशीवांद्से मेरे व'शाचुरूप और परम | 
धार्मिक होगां ।! ऋषिके आशीर्वादके फलखरूप विभीषण 
ही अन्तिम पुत्र हुए । 

विभीषणने भी रावण और कुम्मकर्णके साथ एक 
सद्दख वर्ष तपस्या की थो । ब्रह्मा जब वर देनेके लिये गये 
तब विभीषणने उनसे प्रार्थना की, "विपदुमें भी मेरी घर्ममें 
मति हो । नित्य ब्रह्मचिन्ता दृदयमें स्फुरित हो।” ब्रह्माने 


तुम्हारी मति नदी' हैं तब मेरै बरसे तुम अमरत्व लाभ 
करोगे ।” इस तरह ब्रह्माके वरसे विभीषण अप्ररकुएंग ० 


चर दिया, "राक्षसयोनिमें जन्म लेने पर भो जव अधर्ममें | 


विभोतिक -विभीषण 


बरळाभके वाद रावणके साथ विभीषण भी लड्ढा- 

पुरीमें आये । गन्धर्वाधिपति शौलूष को कन्या सरमाके 
साथ उनका विवाह हुआ । 

सोता हरण कर जव रावण छङ्ामें छोटा तब रांवण- 
के इस आचरणसे धार्मिक विभोषणका प्राण ब्यथित 
हुआ । सती साध्वी सीताकी परिचर्य्यांका भार प्रिय 
पत्नो सरभा पर उन्होंने दिया थां। इसके बाद सीताको 
खोजमें हनुमान लङ्काम उपस्थित हुए । इमुमांनके रावण- 
के प्रति निन्दाचादु और रामचंद्रको बड़ाई सुन कर रांवण- 
के बड़ा क्रोध आया । और तो क्या, उसने हनुमानको 
मार डालनेकी आज्ञा दे दो । इस समय विभोषणने हो 
नीतिविरुद्ध दूतवघको गहित काये वता कर रावणको 
शांत किया । इसके वाद जव विभोषणने सुना कि भग- 
वान्‌ रामचन्द्र सेन्य ले कर आ रहे हैं, तब उन्होंने रावणसे 
सीताको पुनः रामचन्द्रजोके पास लोटा देनेके लिये कई 
सौ वार अनुरोध किया, किन्तु रावणने उनकी एक भी न 
खुनो । उल्टे विमीषणकी पुनः पुनः हितकथासे विकल हो 
कर रावणने उनसे कहा था--"विभोषण | मेरा ऐश्‍वर्य 
तथा यश तुमसे देखा नहीं ज्ञाता । रै कुछकलङ्क ! तुमको 
वार वार धिक्कार है ।' इस तरइ उसने तिरस्कार कर 
उनको अपने यहांसे निकाल दिया । 


विभोषण वहुन घोर, फिर भो परम धार्मिक थे । 
उन्दोंने समक लिया था कि रावण जिस तरह पाप कार्यमें 
लिप्त हो रहो है उससे उसको वचनेकी आशा नहीं'। 
उन्होंने इस तरह तिरस्कृत हो कर चार राक्षसोंके साथ 
राजघानो परित्याग की । घमरक्षाके लिये उन्होंने आत्मोय 
खजनो क प्रति जरा दृष्टिपात भी नही' किया । इस 
समय भगवान्‌ रामचन्द्र समुद्रक उस पार वानर सेन्यो'. 
के सांथ उपस्थित थे । विभोषण अपने चारो' अनु- 
चर राक्षसो'क साथ वहां आये जहां रामचन्द्रजी मौजूद 
थे। पहले सुप्रोव उनको शत्र का दूत समझ कर मार 
डालने पर उद्यत हुए थे, किन्तु शरणागतवत्सळ अगचरान्‌ 
भोरामचन्द्रने रोक दिया। फिर मो सुप्रांवने कद्दा था, 
'बिपदुक समय भाईको छोड़ जो विपक्षी पक्षका आश्रय 
लेता है उसका विश्वास नही करना चाहिये ।! रामचन्द्र - 


“जीने विभीषण मिलरूपसे ग्रहण किया था । उनसे 


विभीषण--विभुवरी 
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रामचन्द्र रावणको वळावळका हाळ जाननेमें समर्थ हुए , विभीषणा ( सं० ल़ि० ) १ भयानक, डरावनो ।( स्त्री०) 
थे। इसके फलसे उनको भविष्यमें बड़ी सुविधा हुई थी । | २ एक मुहत्तेका नाम । 

इसक वाद्‌ रामचन्द्रन ळङ्कामें आ कर पड़ाव डाला । | विभोषा ( सं० स्त्री०) विमेतुमिच्छा, मो सन, विभोष-अ- 
बिभीषण सदा उनके पाश्वं चर हो कर रहे | छङ्कोमें महा. | 


समर उपस्थित होने पर चिभोषण एक मन्ली, सेनापति 
और सन्धिविप्रहोका काम देखने छगे। जद लक्ष्मणको 
शक्ति लगी थी, उस समय विभीषणने द्वी सुषेण वैद्यका 


टाप_। भय पानेक्को इच्छा । 


विभीषिका ( सं० स्त्री० ) विभीषा खार्थे-कन्‌-स्म्ियां-टाप_ 


अत इत्वञ्च । १ भयप्रदर्शन; डर दिखाना। २ भयङ्कर वात, 
भयानक दृश्य । 


पता वतला औषधि कराई थी । इसके वाद्‌ मायासोताको | विभु (स ० पु०) वि-भू (विसंप्रसंभ्योडु संज्ञायां । पा ३। २१८०) 


दिखा इन्द्रज्ञित्ने जव फापिसेन्यक्रो मोहित किया था और 
रामचन्द्र सीताका म्त्यु-लंवाद खुन कर वहुत कातर हो 
गये, उस समय भो विभोषणने इन्द्रजितूका मायाजाल 
बतला उनका भ्रम निवारण झिया था | फिर चिमोषणके 
ही साहाययसे निकुस्मिला यज्ञांगारमें इन्द्रजित्‌को मार 
डालनेमे लक्ष्मण समथ हुए थे । किन्तु महाबोर दशानन 
रामचन्द्रके शराघातसे जव भूपतिद हुआ तब विभीषण 
अआ्रातुशोकर्में विभोर दो उठा। धार्मिकप्राण ज्येष्ठ भाईका 
अधःपात सह्य न सके । कविगुरू बाढमोक्रिने विभीषणके 
इस समयका विलाप ऐसा सुन्द्र चित्रित किया है कि 
उसको पढ़ कर पाषाणहृदय भो द्रवोभूत हो जाता 
है। अन्तमें ज्येष्ठ भ्राताके उपयुक्त प्रे तक्कत्य समाप्त कर 
रामचन्द्रको आज्ञासे विभोषण हो लङ्काके अधिपति हुए । 
.. पझपुराणके मतसे-विभीषणकी माताका नाम 
निकषा हे । हालके वङ्गोय कृतिबासी रामायणमें विभो- 
बणके तरणीसेन नामक पक पुलका नाम दिखाई देता है। 
जेनोंके प्मपुराणमें विभीषणका चरित्र भिस्नभावसे 
चित्रित है। उसके अनुसार विभीषण पक प्रसिद्ध जिन 
भक्त, परमधामिक और संसारविरक्त पुरुष माने गये हैं। 
पहले ही कद आये है, कि विभीषण अमर हैं। महा- 
भारतसे जाना जाता है कि वे युधिष्ठिरके राजसूय यश्ञमें 
उपस्थित थे। उत्कलके पुरुषोत्तमके जनसांधारणका 
विश्वास है, कि आज्ञ भी विभीषण गंमीर निशापें 
जगन्नाथ सहाप्रसुकी पूजा करनेके लिये आते हैं। 
४ आञ्जनेय-स्तोलके रचयिता । 


बा बाल्मीकोय रोमायणके युद्धकाण्डमे' भी विभीषण 'निकषा 
नन्दनः रूपमें अभिहित किये गये हैं | (धुरक स) Math Cpllection. Digitized by eGangotri 
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इति डु । १ प्रभु, खामी । २ शङ्कर, महादेव । ( भारत 
१३। १७१६ ) ३ ब्रह्म । (मदिनी) ४ भृत्य, नोकर | (त्रिका) 
५ विष्णु । (भारत १३।१४६।१०७) ६ जीवात्मा, आत्मा । 
७ ईश्वर । (झुक, ४।६।१) (लि०) ८ सर्वध्यापक्र, जो सर्व 
बर्तमान दो । जीवको जाग्रत आदि चारों अवस्थाओोंके 
चार विभु माने गये हैं । ज्ञाप्रतका विसु विश्व, स्वप्नका 
तेजस्‌, खुषुसिका प्राज्ञ और तुरोयका ब्रह्म कहा गया है! 
६ सर्वत्र गमनशोळ, जो सव जगह जा सकता हो! 
१० नित्य, सव काळमें रहनेवाळा । ११ अह, रात दिन । 
१२ अत्यन्त विस्तृत, बहुत वड़ा । १३ दृढ, चिरस्थायी । 
१४ महान, पेश्वर्ययुक्त । 

विभुक्रतु ( स० लि०) वलशालो, शल्‌,को परास्त करने- 
बाला । 

विभु'न ( स'« लि० ) बि-भुज-क्त । ईषत्‌ भग्न, कुछ इूरा- 
हुआ। 

विभुन ( स'० लि०) १ विवाहु । २ चक्र । मूलविभुज देखो | 

विभुता (स'० ख्री०) १ विश्वु होनेका भाव, सवष्यापकता । 
२ ऐश्वये, शक्ति। ३ प्रसुता, इश्वरतां। ४ अधिकार । 

चिभुत्व (स'० क्लो ०) विभेभांव त्व । विसुका भाव या धम, 
विभुका कार्य । 

चिभुदत्त-युत्तवंशीय महाराज्ञ हस्तिनका सान्धिविद्र । 
इनके पिताका नाम सूयाोद्त्त था । 

बिभुप्रमित ( रां० लि० ) विभुके समान । 

विश्युमत्‌ (स'० ब्रि०) विसु-अस्त्यथे-मतुप । विभुत्व- 
युक्त, महत्त्वयुक्त । (शक ६०५।१६ ) 

विञ्चुवरो ( स'० खो०) बिभ्बन्‌। ( काठक ३५३) 

विम्वन्‌ देखो । 
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विभुवरस्मन--राना अशुवर्माके पुत्र । ये ६४६ ई०में विद्य- 
मान ये । 
चिभूतङ्गमा ( सं० स्रो० ) वहुसांख्यक । 
विभूतद्य म्न ( स० त्रि०) प्रभूतयशखो वा . प्रभूत अन्न- 
बिशिष्ट। (शक १।१५६।१ ) 
विभूतमनस्‌ ( सः० लि० ) विमनस्‌, उदार । 
( निरक्त१०।२६ ) 
चिभूतराति ( स'० लि०) रा-दाने-रा-क्तिन्‌ रातिः दानं, 
विभूतां रातिं दानं यस्य । विभूतदान । ( भुक, ८1१९1२) 
विभूति ( स'० स्री० ) वि-भू-क्तिन्‌। १ दिव्य या अलौकिक 
शक्ति । इसके अन्तगंत अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व . ये आठ सिद्धियां 
हैं । पातञ्जछदर्शनके विभूतिपादमें योग द्वारा किस प्रकार 
कौन कौन ऐश्वर्ण प्राप्त होता है उसका विशेष विवरण 
लिखा है । 
२ शिवघृतमस्म, शिवके अङ्गमें चढ़ांनेकी राख । 
देवीभागवतके ग्यारदचं स्कन्ध-१४ब अध्यायमें विभूति- 


घारणमाद्दात्म्य तथा १५वें अध्यायमें लिपुण्ड और 


पुण्ड्धारणविधि बिस्तारसे वर्णित है। ¦ ` | 
३ भगवान्‌ दिष्णुका वह ऐश्वर्या जो नित्य और स्थायी 
माना जाता हे । ४ लक्ष्मी (सक १३०।५) ५ चिभवहेतु । 
(हक ४६।६१११) 'विभूतिज्जंगतो विंभवहेतुः” ( साथण ) 
दै विविध खुष्टि। (भागवत ४।२४।४३) ७ सम्पत्‌ , धन । 
#अभिभूय विमूतिमात्तबी मधुगन्धातिशयेन वीदधाम । 
( रु००३३) 
८ वहुतायत, बढ़ती । ६ विभव, ऐश्वर्य। १० एक 
. दिध्यासत्र जो विश्वामित्रने रामको दिया था । 
विभूतिचन्द्र ( स'० पु० ) वौद्धप्रन्धकारभेद । ( तारनाय ) 
विभूतिद्वादशो ( स० खो० ) विमूतिवद्धिक्रा द्वादशी, 
एक बतका नाम। यह ब्रत करनेसे विभूति बढ्तो है, 
इसीलिये इसका,नाम 'विभूतिद्वादशी पड़ा है। मत्ल्य- 
पुराणमें इसकी विधि ळिखी हुई है। यह विष्णुका व्रत 
है। यहद सब त्रतोंमें अधिक पापनाशक है। घतका 
विधान इस तरह दै--"कार्सिक, अग्रद्दायण, फाल्गुन, 
चेशाल या आषाढ़ मांस शुक्का दशमीको रातको संयमसे 
रहना पड़े गा, दूसरे दिन पकाद्शीअश चल कर'थिणुक। 


विशुबर्म्मन्‌-विभूतिद्वादशी 


पूजा करनी पड़ती है। इस तरको पूजा करके दूसरे 
दिन अर्धात्‌ द्वादशीके दिन प्रातःकाल रुनानांदि प्रांतः- 


। क्रियाको समाप्त कर शुक्कमाल्य और अनुळेपर्नो द्वारा 


विष्णुपूजा कर निम्नोक्त रूपसे पूजा करनो चादिये- 
"बिभतिदाय नमः पादावशोकाय च जानुनी । 
नम; शिवायेत्यूरू च विश्वमूर्तये नमः कटिम्‌ ॥ 
कन्दर्पाय नमो मेढमादित्याय नमः करो | 
दामोदरायेत्युदरं वासुदेवाय च॑ स्तनौ ॥ 
` माधवायेति दृदयं कणठमुत्‌कणिठते नमः । 
श्रीधराय मुखं केशाच केशवायेति नारद ॥ 
`` पृष्ठ' शाङ्ग घरायेति श्रवणौ च स्वयम्वे । 
` स्मनाम्ना रङ्खचक्रासि गदापरशुपाणयः । 
सर्वात्मने शिरोत्रह्मन नम इत्यभिपूजयेत्‌ ॥” 
(मत्स्यपु० ८३ अ०) 
पादौ विभूतिदाय नमः” जानुनी अशोकाय नमः 
इत्या दि रूपसे पूजा करनी होतो है। पकादशीको रात 
को पक घड़े में उत्पलके साथ यथासाध्य भगवान्‌ विष्णु- 
को मत्त्यसूत्ति तय्यार करा कर स्थापन करना चाहिये 
और एक सितवस्र द्वारा वेष्टित तिळयुक्त शुड़का पात्र 
रखना होगा । इसी रातको भगवांन विष्णुरे नाम और 
इतिहास सुन कर जागरण करनेकी विधि है। प्रातः- 
काळमें एक उवकुम्भके साथ देवसूत्तित्रह्मणको निल्लोक्त 
प्रार्थानापाठ कर दान करना होता है । | 
यथा न मुच्यते विष्णो सदा सवैविभूतिमि; | 
तशा मामु द्वराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥” 
इस तरह दान कर ब्राह्मण; आत्मीय कुटुस्वको भोजन 
करा कर खयं पारण करना । यह ब्रत प्रतिमास करना 
होता है। पहले जो मास उल्लिक्षित हे, उनमें किसी 
माससे आरम्भ कर पक वर्ष तक अर्थात्‌ वारह मास तक 
की वार द्वाद्शीके दिन इसी तरह नियमके साध व्रता: 
उछान करना होगा | पक वर्षके वाद्‌ एक छोडे नमक- 
के पवेतके साथ पक शय्यादान देनी चाहिये । यथाशक्ति 
चह अन्नवस्त्र भी दान करे'। यदि अतिदरिद्र व्यक्ति 
ऐसे दान करनेमें असमर्थ हों, तो घे दो वर्ष तक नर 
वृशोके दिन उपवास, पूजा और द्वादशी के दिन पूजा. 


७:५७ २४ “सी हेने पर चे त पातकोसे न - 


त्रिमूतिमत्‌-विभेद्य 


कर विभूति लाभ करेंगे। जो इस व्रतका अनु- 
छान करता है, ब्द सब पापोंसे मुक्त होता और उसके 
पितृगणका उद्धार होता है । शतसदहस्त्र वर्ण उनके शरोर- 
में कोई व्याधि न होगी और न शोक दारिद्र हो होगा । 
बहुत दिनों तक वह खर्गसुख भोग करेगा । 
( स्पविष्यपुराण ) 
विभूतिमत्‌ ( सां० लि०) १ पेश्वयचान्‌, शक्तिसम्पन्न । 
२ संपत्तिशाळी, धनचान | 
विभूतिमाधव- एक प्राचीन कवि । 
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विभूष्य ( सं० लि० ) १ विभूषित करने. योग्य, सजाने 
छायक । २ जिसे गहनां आदिसे सज्ञानाहो। | 
विश्वत (सं० ब्वि०) वि-भ्र-क्त । घत, पकड़ा हुआ । २ पुष्ट, 
मोरां ताजा । 
विस्तर (सां० लि?) १ नाना सथानोंमें विहृत (अक १।६५२) 
२ अग्निहोलकर्ममें विदरणकारी । 
( ऋक १।७१।३ माष्यमें सायण ) 


| विभ्वत्वन ( शां० पु० ) बह जो धारण या भरणपोषण करे 


( ऋक ६।६६।१६ ) 


| चिमेतध्य ( सं० लि० ) भीतिके योग्य, डरने लायक । 
। विभेत्तु ( शं पु०) १ विशेदकत्तो, विभ द करनेबाळा। 
। ४ ध्यंसकर्त्ता, नाश करनेवाळा। | 
| य र 
| विभ द्‌ ( सं० पु०) १ चिभिन्नता, अन्तर, फरक । २ अप- 
विभुमा--विशृमन देखो | गम, वियेग। ३ विभाग, दो या कई खरडोमें करना | 
विभूरसि ( सां० पु० ) अग्निमूर्तिमेद। ( महाभारत वनप० ) ४ मिश्रण, मिलाना । ५ विकाश, । एक रूपतासे अनेक 
विभूबखु ( सां० लि० ) चहु ऐश्वर्या वा घनविशिष्ट । ` रूपताको प्राप्ति । ६ विद्लन, काटना, तोड़ना या छेद्ना | 
( आक ९।८६।१०) | ७ विदारण, फाड़ना । ८ छेद कर घुसना, घंसना । 

विभूषण ( सां०. झो० ) विशेषण भूषयत्यनेनेति वि-भूष | १० 'छेद्‌, द्रार । 

णिच-ल्युट्‌ । १ आभरण, अलङ्कार, जेवर । २ अछंक्कत | विभेदक ( सां० ल्षि० ) १ भेदकारो, दो वस्तुओ मे भेद 


विभृतिमान ( सं० ल्लि० ) विमतिमत्‌ देखो । 

विभूदावन ( सां० ल्लि० ) पेश्वर्यादाता | 

विभूमन्‌ ( शां० लि० ) १ शक्तिशाली, पेश्वर्याचान्‌ । (पु०) 
विशिष्टो भूमा कर्मधा । २ श्रीकृष्ण । 


करनेकी क्रिया, गहने आदिसे सञ्जानेका काम | करिसी 


किसी शब्दके आगे लग कर यह शब्द ध्रेष्ठतावाचक | 


हदो जाता है। जैसे-रघुवंश-चिभूषण । (पु०) मञ्जु 
श्रीका एक नाम । ( त्रिका० १।१।२२ ) 
विभूषणवत्‌ ( सां लि० ) भूषणके सहूश । 

( मृच्छकटिक ६१।२ ) 
विभूषणा ( सं० स्ल्ली० ) १ भूषा, अलङ्कार । २ शोभा। 
विभूषा ( खं० ख्रो० ) वि-भूष-इ-अ ( गुरोश्च इलः। पा 

२।३।१०३ ) ततष्टाप्‌। १ शोभा । २ आभरण, गहरा | 
३ गहनो आदिको खूब सज्ञावट | 

विभूषित ( स'० लि० ) वि-भूष-क्त ; यद्वा चिभूषा संज्ञा- 
तारूप इति विभूषा इतच्‌ । १ अळङ्क,त, गहने आदिसे 
सजाया हुआ। २ शोभित। ३. अच्छी वस्तु, गुण 
आदिसे युक्त । 

विभूषिन्‌ ( सं० लि० ) वि-भूष-णिनि । १ विभूषणकारी | 
२ अळंकृत,. शोभित । 

विभृष्ण ( संर लि० ) १ विभूतियुक्त टि (पु? gam 


प्रकट करनेवाला । २ घुसनेवाला, घंसनेचाळा । ३ भेदन 
करनेवाला, कारने या छेदनेवाला | (पु०) 8 बिभीतक, 
बहेड़ा । 
मेदकारी ( सं० लि०) १ छेदने या कारनेवाला । २ भेद 
या फर्क करनेवाला ३ दो व्यक्तियों में विरोध रने 
वाला, फूट डाळनेवाला । 
विभेदन (सं० पु० ) १ सिन्त करण, भेद या फर्के डालना 
या तोड्ना। ३ छेद कर घुसना, धंसना। ४ कार कर 
या कई खण्डो में करना । ५ पृथक करण; अलग अलग 
करना। ६ मिश्रण; मिळाना। द 
विभेद्न्‌ ( सं० लि० ) १ चिभेदकारो, भेद या फक डालने 
चाला। २ विच्छेदकारी, जुदा करनेवाला । १ पृथक: 
कारी, अलग अलग करतेवाळा । 
विभेदिनो ( सां० ल्ि० ) १ छेदन या भेदन करनेवालो। 
२ छेद कर घुसनेवालो 1. ३.मेद्‌ या फर्क करनेवाली । 
विसेदी ( सा० लि० ) विभेदिन्‌ देखो । 


athC (हलमा 186...) या छेदनयोग्य । | हा ६ 


NN 
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विभो ( सां० पु०) विभुक्का सम्बोधनरूप, हे विशु ! 


विभो--विम 


विश्रातव्य (स'० झो०) वेमाल य । 


विश्व'श ( सं० पु०) १ विनाश, ध्वंस। २ पतन, अव- | विश्रान्त ( स'० स्रो० ) वि भ्र-क्त । १ विभ्रमयुक्त, श्रम- 


नति। ३ पर्वतका शृणु, पदाड़की चोटी परका चौरस 
मैदान । ४ऊ'चा कगार | 
विभ्रशित (सां० त्रि०) १ विश्नष्ट, पतित । २ विच्छिन्न । 
३ विपथसे लाया हुआ। ४ विल॒प्त। 
विग्रंशितज्ञान ( सां लि० ) २ ज्ञानशून्य, बेहोश। २ बुद्धि- 
भ्रष्ट, जिसको बुद्धि मारी गई हो । 
विभ्रेशिन्‌ ( सं० लि० ) १ पतनशोळ । २ जिसका अघ;- 
पतन हुआहो। । ३ निःक्षेष । ४ निश्चिन्त । 
विभ्रर--पर्चतभेद । ( काक्षिकापु० ७८४६ ) ˆ 
विश्वत्‌ ( सं० लि०) वि-भ्र-शत्‌-विभर्ति यः । धारण- 
पोषणकर्त्ता । 
चिश्रम ( सं० पु०) वि-भ्रम-घञ्‌। १ हावमेद । प्रियकरे 
मिलने पर स्त्रियां जो तरह तरहके प्र मालाप करतों, तरह 
तरहके म्टङ्गारादि द्वारा अपने शरीरको सजाती उसीका 


में पड़ा हुआ। २ घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ | 
विञ्चान्ति ( स'० स्री० ) वि-श्रम क्तिन्‌। १ विभ्रम, श्रम, - 
संदेह । २ फेरा, चक्कर। ३ इडवडो, घवराहद | 
विध्राष्टि (स' ० स्त्रो० ) १ दोत्ति, प्रभा । २ शोभा । 
विश्न, ( स'० पु० ) वम्र, शब्दका प्रामादिक पाठ । 
( भारत वनपर्व ) 
चिश्रेष ( स'० पु०) विप्रमोह । 
(आश्व७० श्रौ० १।२।१२ भाष्य) 
विस्वतष्ट (स'० लि० ) विभु घरह्मा कत्तु क जगत्‌के आथि- 
पत्य पर स्थापित । ( शुक ३।४६।१ ) 
विश्वन्‌ ( स'० लि० ) १ ध्याप्त, फेला हुआ। "प्रकेतो 
अजनिष्ट चिभ्वा” ( ऋक १।११३।१ ) 'विभ्वा विभुर्व्यातः, 
विप्रसम्भ्यो डुसंज्ञायामिति भवतेडु प्रत्ययः | सुपा खुल 
गित्यादिना सोराकारांदेश;, ओं सुपीति यणादेशस्य न 


नाम हावभाव या विभ्रम है। २ ल्लियो का एक भाव भू खुियोरिति प्रतिषेधे प्राप्ते छन्दर्युभयश्चेति यणा देशः 


चे भ्रमसे उलटे पुटे भूषण पहन लेती हैं, तथा रह रह 


( सायण ) (:पु० ) २ सुधन्वाके पुत्र । (ऋक १०।७६।५ ) 


कर मतवालेकी तरइ कभी क्रोध कभी हर्ष आदि भाव विम--खुमात्राके निकरवत्तो खुमवाघा द्वोपक अन्तगेत पक 


प्रकर करतो हैं। ३ प्रियका आगमन सांवाद पा कर अत्यन्त 


दर्ष और अनुरागचशतः वड़ी उतावलीसे स्त्रियों का जहां 
तहां भूषणादिका विन्यास, जैसे तिलक पहननेकी जगह 
अर्थात्‌ ळळारमें अञ्जन, अञ्चन पद्नेको जगह अळ्क्तक 
(महावर) और अळक्तक पहननेकी जगह तिलक इत्यादि | 
४ श्उङ्गाररसोद्गममें चित्तवृत्तिका अनवस्थान | 
५ खियो'का यौवन विकारविशेष। ६ स्रान्ति, भूल । 
७ शोमा । ८ संशय, संदेह | ६ भ्रमण, फेरा । १० अस्थि. 
रता, घवराहर | 
विभ्रमा ( सं० ख्री० ) वाद्ध क्य, बुढ़ापा । 
विश्रमिन्‌ ( स'० लि० ) विभ्रमयुक्त । 
चिञ्चा (स'० लि० ) बिमार देखो । 
विश्राज (स ० पु०) राजभेद । (इरिव'श) वैश्नाज देखो । 
. विश्वार्‌ ( स'० ति० ) विशेषेण भ्राजते इति वि श्राज-क्किप्‌ 
( अन्येम्यो पि इश्यते .| पा ३।३।१७७ ) १ अछड्ढारादि 
द्वारा दोप्तिशांछ । पर्याय-्राजिष्णु। २ शोभायमान | 


३ दोसिमान्‌। ४ उपद्रद, वखेड्न १ पानावर? सेट १९. । यही चन्दनकाष्ठ' मोम ओर घोड़े मिळते हे । घोड़े 


oS जता-जलन-ऊ ० मन 


'छोटा राज्य । यह उक्त द्वोपके पूर्बमे अवस्थित हे । सपि 
प्रणाळोके मध्यस्थ कुछ द्वीप भी इस राज्यके अन्तर्मुक्त 
हैं। राज्यके अन्तर्गत गुनुडु-अपि द्वोपमें एक ज्वालामुखी 
पहाड है आज मो उस पहाइसे कभी कभी आग निकल 
करतो है । विम उपसागरमें प्रवेशपथसे कुछ ऊपर विम 
नामक छोटा नगर प्रतिष्ठित है। यहां ओलबन्दांजोंका 
एक किला है | अक्षः० ८' २६ दक्षिण तथा देशा० ११८ 
३८“ पू०के मध्य उपसागरका प्रवेशद्वार है । यहांके 
अधिबासियोंकी भाषा एकदम नयी है । किन्तु वे लोग 
सिठेविस द्वीपवासीको लिखित बर्णमाळामें छिखते पढ्ते 
हैं। उनको खजातिमें जो वर्णमाला प्रचलित थी, वह 
अभी बिलकुल लोप हो गई है । खभाव और चाल ढाळ- 
में थे लोग सुसभ्य सिलेविस द्वीपवासो-सरोख हैं। 
रा उन लोगोंकी तरह बिमवासी उद्यमी और ष्मेठ 
नह है । 


इस राज्यके अधिवासोकी संख्या प्रायः ६० हजार 


विमज्ञान्त--विमर्दित ४७७ 


कदमें छोटे होते हैं सद्दी, पर डोळ डौलमें बड़े अच्छे दै । विमध्य ( खं» छो०) विकलमध्य, जिसका मध्य भाग 
गुचुङ्ग अपि दीपके घोड़े सबसे सुन्दर होते हैं। यहांके | पूर्णावयव न हो ! 


अधिवासो उन.सव घोड़ोंका वेचनेके लिये यवद्दीपमें | विमनस्‌ ( स'० लि०) विरुद्ध मनो यस्य । चिन्तादि 


सेज देते हैं । व्याकुळचित्त, अनमाना, उदास | पर्याथ_दुर्शनाः, 
विमज्ञान्ल ( स'० लि० ) शरीर । ( भारत वनपः ) अन्तमेत्यः, दुःखितमानस । ( शब्दरत्ना० ) 
विमण्डन ( स" पु० ) १ गहने आदिसे सञ्जानो। २ अल- विमनस्क ( स० लि० ) विनिग्रदोत मनो यस्य, वहु- 

डकार, भूषण । ३ श्पङ्गारि करना, संचारना । ब्रोहो कप्‌ समासाम्तः | १ विमना, अनमना। २ उदास, 
चिमण्डल ( स'० लि०) विगतं मण्डले यस्मात्‌। मण्डल- | र गीदा । 

रदित, परिवेशशून्य । विमनायमान ( सां० लि०) विमनस -कच्‌ , विमनाय- 
विमण्डित ( स'० लि० ) १ अलंकृत, सजा हुआ । २ | शानच्‌। दुखित, विषण्ण | 

सुशोभित । ३ युक्त, सहित । बिमनिमन्‌ ( स'० पु०) विमनसो भावः विमनस (वर्ण- 


बिमत ( स'० लि० ) वि-मन-क्त । १ विरुद्धमतिविशिष्ट, | इढ़ादिभ्यः स्यजच | पा ५।१।१२३ ) इति इमनिच_, मनस्‌ 
विरुद्ध मतवाल्ला । ( पु०) २ गोमती-तीर पर अवस्थित | शब्दस्य टेलॉपः । विमनाका भाव | 
एक नगर। ( रामायण २७३१३ ) ३ विपरीत सिद्धान्त, | विमन्यु (स'० लि० ) विगतः मन्युः क्रोधो यस्य । क्रोघ- 
विरुद्ध मत । रहित, रांगशून्य । 

विमति (सां० स्री० ) वि-मन-क्ति १ विरुद्धमति, लिळाफ | विमन्युक (स ० लि०) विमन्युःस्वाथं कन्‌ । विमन्यु, 
राय । २ अनिच्छा, असम्मति।. ३ संशय, संदेद | | क्रोधरहित । 


(दिव्या ३९८1१) ४ कुमति, इचु द्धि । | चिमय ( स० पु) विःमी 'एरच ' इत्यच्‌ । विनिमय, 
विमतिता (सं० ख्री० ) विमतेर्भावः विमति-तळःराप्‌। | वदला । 
विमतिका भाव या कार्य | | चिम्‌ (स० :पु०) विसद्यतेप्सो इति वि-सुद्‌-घञ्‌ । 


विमतिमन्‌ (स'० घु०) विमतेर्भावः ( वर्णं हदादिम्यः ऽ्यञ्‌च | | १ कालङ्कत वक्ष 1२ विमद न घर्षण । ३ पेषण, पीसना । 
पा ५।१।१२३ ) . इति इमनिच्‌ । विमतिका भाच, विपरीत | ४ मन्थन, मथना । ५ सम्पक। ६ युद्धा ७ कलह, 
बुद्धिका कार्या | | झगडा ८ परिमल, खुशबू । ६ विनाश । १० सम्वन्ध | 
विमतिविकोरण (स'"० पु०) १ असम्मतिप्रकाश, अनिच्छा  विमद्दक (स'० पु०) विमदः एवं खार्थे कन्‌। १ चक्रदद, 
दिखलाना। २ गरो, समाधिके लिये जमीन कोइना । | चकव'ड । (लि०) २ विमद नकारो, मसल डाळनेवाळा | 
३ वौद्धके मतसे समाधिमेद । - | ३ चूर चूर करनेवाला । ४ नष््रष्ट करनेवाला। 
विमतिसमुद्धातिन्‌ ( स'० पु० ) बौद्धराजकुमारमैद्र । | विमद्दंन ( स० छ्वो०) बि सद-ल्युट्‌ । १ कुङ्कमादि 
विमत्सर ( साँ० लि० ) विगतो मत्सरो यस्य। १ मत्सर- | मर्दन, कुमकुम आदिका मळना । पर्याय-परिमल, 
रहित, अहड्डारशून्य । ( पु० ) २ अधिक अहङ्कार । बिमद्द । ( शब्दरत्ना० ) २ विशेषरूपसे मर्द न, अच्छी 


| 
विमथितृ ( स० लि०) वि-मथ-तृच_। विशेषरूपसे | तरह मळना दळना | ३ कुचलना, पोस डालना । ४ ध्वस्त 
| 
| 


मथनेचारा | करना, वरवाद्‌ करना । ५ मार डालना । ६ पीड़ित 
चिमथित ( सां० लि० ) बि परन्थ-क्त । विशेषरूपसे मथित, | करना । ७ प्रस्फुटन) स्फुरण 1 (लि०) विशेषेण सुदुना- 
बिनाशित । तीति। विःसुद-ल्यु । ८ मइ नकारो, पोड़ा देनेवाला । 


विमद्‌ ( सं० लि०) विगतः मदो यस्य। १ मद्रद्धित, | विमददनोय ( स० लि० ) मदद न करने योग्य । 
मात्सर्य्याहदोन, जो मतवाळा न हो) २ जिस दाथोको | चिम्द्वित ( सं० लि० ) वि-सुर्‌ऱक्त । १ सुष्ट, उत्पन्न । 


सद्‌ न वहता हो CC-0. Jangamwadi Math a पि पीस रि १३ दलित, 1 हुआ 1 8 मथित, 
Vol टा, 120 
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बिमईन:--विमलकीति 


मथा हुआ। ५ चूर्णित, चूर किया हुआ । ६ संघटित । | विमल ( स'० लि० ) बिगतो मखो यस्मात्‌। १ निर्मल, 


७ अपमानित । 


विमदि न्‌ ( सं० लि० ) चि-सृदःइनि । विभद नकारक, 
खूब मद न करनेत्राला । २ कुचलनेवाळा, पीसनेवाला | 
३ नष्ट करनेवाला । ४ बघ करनेवाला, मारनेवाला । 
चिमद्दो (स ० त्रि०) विमंदिन देखो । 
विमद्दोत्थ (सं० पु०) विमद्दांदुत्तिष्ठतीति उदु-रूथा-क 
वह सुगन्धि जो कुमकुम आदि मलनेसे उत्पन्न हो । 
विमर्श (स'० पु०) वि-खुश-घञअ । १ वितक, विचा- 
रना। २ तथ्यानुसन्धान, किसी तथ्यका अनुसन्धान | 
३ विचेचना, आलोचना । ४ युक्ति द्वारा परोक्षा करना । 
५ असन्ताष । ६ अघैय्यो, अधीरता | 
विमर्शन्‌ ( सं० झी० ) वि-खश-ल्युट्‌ । १ परामर्श, चितक । 
२ आछेचना, समीक्षा | ३ ज्ञान, सम्भव ! 
विमशिन्‌ ( स'० लि० ) वि-सछुश-इन्‌ । विमर्शकारक | 
विमर्ण ( सं० पु० ) वि-सृष-घञ् । विचारणा, विचार | 
२ असहन । ३ असन्तोष । ४ आलोचना । ५ नाट्याङ्ग- 
भेद, नाटकका पक अङ्ग । अपवाद, सम्फेट, व्यवसाय, 
द्रव, द_ति, शक्ति, प्रसङ्ग, खेद, प्रतिषेध, विरोधन, प्ररो: 
चना, आदान, और छादन थे सव विमर्णके अङ्क हे । 
इनका लक्षण यथा-- 
दोषकथनको अपवाद, क्रोधसे भरी वातचीतको संफेट, 
कार्थ्या निद्दे शके हेतुके उद्धवको व्यवसाय, शोक आदिके 
चेगमें गुरुजनोके आद्र आदिका ध्यान न रखनेको दव, 
भय प्रदर्शन द्वारा उद्धे ग उत्पन्न करनेको द्य ति, विरोधको 
शान्तिको शक्ति, अत्यन्त गुणकोत्तैन या दोष-दशीनकी 
प्रसङ्ग, शरीर या मनकी थकावटको खेद, अभिलषित 
विषयमे रुकावरको प्रतिषेध, कार्याध्वंसको विरोधन, 
प्रस्ताचनाके समय नर, नरो, नारक या नाटककार आदि- 
को प्रशंसाको प्ररोचना, संहार विषयके प्रदर्शित होनेको 
आदान तथा कार्योद्धारके लिये अपमान आदि सह लेनेको 
छादन कहते हैं । (साहित्यद्‌० ६।३७८-३६०) 
साहित्यद्‌र्णणमें इन सबके उदाहरण दिये गये हे । 
बढ़ जानेके भयसे यहाँ पर नहों लिखा गया ।. 
नारकमें विमर्षका वर्णन करनेमें इन सव अर्डोका 
- घर्णेन अवश्य करना-होता है | 
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मळरदित, खच्छ, साफ 1 पर्याय-चीभ्र, प्रयत । ( शब्द- 
रत्ना० ) २ चारु, खुन्दर | ३ शुभ्र, सफेद । ४ निष्कलङ्क, 
बिना ऐवका । (पु०) ५ तीर्थङुरमेद, गत उत्सर्पिणी के 
पचेः और वर्तमान अवसर्षिणीके १३बे' अहत्‌ था 
तीर्थाङ्कर । जेन देखो। (हेम ) ६ सुदुयुम्तके पक पुलका 
नाम । (भागवत ६।१।४१) ( क्ली० ) ७ पझक्वाष्ठ । ८ रोप्य, 
चांदी । ६ सेन्धव लवण, संधा नमक । (व द्यकनि० ) 
१० उपधातुविशेष । पर्याय--निर्मल, खच्छ, अमल, 
खच्छधातुऊ। गुण--कटु, तिक्त, त्वग्दोष और व्रण- 
नाशक। ( राजनि० ) 
रसेन्द्रसारस प्रहमें इस धघातुशोधनका विषय इस 
प्रकार छिखा हे,--ओलमें माक्षिक तथा विमलकों रख 
कर सूत, कांजी, तेल, गोदुग्ध, कदलीरस कुलथी, कलाय 
का काढ़ा, कोदो--धानका काढा इनके स्वेदसे क्षार, अम्ल- 
वर्ग और छवणपञ्चक, तेळ और घुतके साथ तीन वार 
पुर दैनेसे विमल शुद्ध होता है । 
जस्वीरो नोवूके रसमें स्वेद दे कर मेषण्टङ्घी और 
कदली रसमें एक दिन पाक करनेसे विमल विशुद्ध होता 
है । ( रसेन्त्रसारस० विमलशुद्धि ) 
इस उपरस विमळको विना शोधन किये काममें नहो' 
छाना चाहिये। लानेसे नाना प्रकारकी पीड़ा उत्पन्न 
होती है | । 
विमरू--१ एक तांलिक आचाय्य । शक्तिरत्नाकरमें इनका 
उल्लेख है । २ शङ्करके शिष्य पदापादको पिता । ३ राग- 
चन्द्रोदय नामक सङ्गोत प्रःथक रचयिता । ४ तोथेङ्वर- 
भेद । ५ सह्याद्रिवर्णित दो राजाओंको नाम। ( सहया० 
३४२९,३१ ) ६ एक दण्डनायक । इन्होंने अबु द्‌ पहाड़के 
ऊपर एक म दिर बनाया और भ्रम वसाया था । खरतर- 
गच्छक अन्तर्गत प्रसिद्ध जैनसूरि बद्ध मानने उस म'दिर- 
में देवमूत्तिकी प्रतिष्ठा को थी । 
विमळक ( स'० पु० ) १ मूल्यवान्‌ प्रस्तरमेद, एक प्रकार- 


का नग या बहुमूल्य पत्थर । २ भोजक अन्तग त . तीर्थ 
भेद! 


ction, हक ति (स ८९.१; पै पक प्रसिद्ध बौद्धोचायौ । इन्होंने 


सूत्रोंको रचना को है और उन्होंके नामसे प्रसिद्ध है। 


छ. 
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विमलगर्म (स'० पु०) १ राजपुत्रमेद । (सदडम्मेपुपड०) विभलवोध (स पु० ) दुर्वोधपदमञ्चिनी नाम्नी महा- 


२ वोधिसच्वमेद्‌ । 
विमळचन्द्र (स'० पु०) राजञमेद्‌ । (तारनाथ) 
विमलता (स'० खो०) विमलस्य भावः तल-राप । १ पवि 
लता । २ निमलता, खच्छता, सफाई । ३ रमणीयता | 
8 मनोहरता | 
बिमळत्व (स'० क्ली०) पवित्रता, निर्मळता | 
विमळदत्ता (स'० स्रो ०) राजमदिषोभेद्‌ । ( स्वद्धम पुपड० ) 
चिमळदान ( स'० क्लो० ) विमळं बिशुद्ध दानः । वद दान 
जो नित्य नेमित्तिक और काम्यके अतिरिक्त हो और 
केवळ ईश्वरको प्रोतिक लिये किया ज्ञाय। 
गरुड्पुराणमें लिखा है, कि नित्य, नेमित्ति क, काम्य 
और विमळ ये चार प्रकारक दान हैं । अनुपकारो ब्राह्मण- 
को प्रति दिन किसी फळकी कामना न करक जो दान 
दिया जाता है तथा पापशान्तिक लिये विद्वानको जो 
कुछ दान किया जाता है, उस महदचु्छानको नैमित्तिक 
दान कहते हैं । “पुन, जय, ऐश्वर्य और खर्गको कामनासे 
जो दान किया जाता है, उसीका नाम विमळदान है । 
विमलध्वनि ( सं० पु० ) छः चरणोंका एक छन्द्‌ । यह एक 
दोहे और समान सचेयेसे मिळ कर वनता है। 
विमळनाथपुराण-जैनपुराणमेद्‌ । इसमें जैत तोथेडूर 
विमलनाथका माहात्म्य वर्णित है । 
पुराण शब्दमें विशेष विवरण देखो । 
बिमळनिर्भास ( स'० क्लो० ) बौद्धशास्ज कथित समाधि 
भेद! 
बिमलनेत्र ( स'० पु० ) वुद्धभेद । 
विमलपिण्डक ( स० पु० ) नागभेद । ( भारत आदिपर्व ) 
विमलपुर ( ( स० झो० ) नगरभेद । 
- ( कथासरित्सा० ५।६।८६्‌ ) 
विमळप्रदीप ( स'० पु० ) वौद्धशाख्रोक्त समाधिमेद्‌ । 
बिमलप्रम ( स'० पु) १ वुद्धभेद। २ देवपुत शुद्धा- 


- वासकायिक। ३ समाधिमेद्‌ 1 


विमळप्रभा ( स० स्त्रो० ) राजमहिषोभेद । 

( राजतर० ३।३८४ ) 
बिमळप्रभासश्चोतेजोराज्ञगभे ( सं० पु० ) बोधिसंत्त्वभेद । 
विमलबुद्धि ( स'० पु०) बौद्धभेद 


भारतके,एक टोकाकार। इन्द्रो ने रामायणको एक टीका 
रची थी। अर्जुन मिश्रने इनका उल्लेख किया हे । उक्त 
महाभारतको रॉकामें टोकाकारने वेशम्पायनटोका और 
देवखामीका मत उदुधुत किया है । 
विमलब्रह्मचर्य्य--खात्मानन्दस्तोत्रके प्रणेता । 
विमळभद्र ( स'० पु०) वोद्धमेद्‌ । ( तारनाथ ) 
विमलभास ( स'० पु० ) समाधिमेद । 
विमलभूघर--साधनपशञ्चकटोका के रचयिता । 
बिमलमणि ( स'० पु० ) विमलः खच्छो मणिः । स्फरिक | 
चिमलमणिकर ( स० पु० ) बौद्ध देवताभेद । 
र ( काळचक्र ३१४० ) 
बिमळमिल्न ( स'० पु० ) बौद्धयतिमेद । ( तारनाथ ) 
चिमळवाहन (स पु० ) राजमेद । ( शत्र ञ्जयमा० ३५ ) 
विमलवंगथ्री ( स“० पु०.) राजपुत्रमेद । 
विमल्व्यूद्द (स'० क्वो०) उद्यानमेद्‌ । (क्षक्षितवि०) 
चिमलथीोगर्भ ( सं० पु० ) बोधिसस्वभेद । 
बिमलशैल ( सं० पु० ) पर्गतभेद, विमलाद्रि । 
विमलसरखतो ( स ० पु०) एक प्रसिद्ध वैयाकरण । 
इन्होंने रूपमाला नामक एक व्याकरण लिल्ला हे । 

विमल सा--एक धनवान वणिक्‌ । इन्होंने १०३२ ई०में 
भावु पर्गतक ऊपर अपने नाम पर एक मन्दिर वनवाया । 
वह मन्दिर आज भी विमळसाका मन्दिर कहलाता है । 
मन्दिर शिदपनैपुण्यसे परिपूर्ण है। इसकी वनावर प्रशंसा- 
के योग्य हे। मन्दिर देखनेसे हो जैनस्थापत्यशिटपका 
निद््शन-सा माळूमं होता है। मन्द्रिमें जो सव स्तम्म 
लगे हुए हैं, वे. तथा छतको चित्रावली देखने लायक दै | 
यहां पाश्वं नाथको मूर्टि विराजमान हैं। इस मन्दिरका 
प्रतिष्ठाकार्य वद्ध मान सूरिने सम्पन्न किया था | 

विमक्ष देखो | 

विमल सूरि-- जैनसूरिमेद। इन्होंने प्रश्नोत्तररलमाला 
नामक एक प्रन्थ वनाया दै। चह ग्रन्थ आया छन्दर्मे लिखा 
है । कहते हैं, कि इन्होंने पश्मचरित्र नामक एक दूसरा 
ग्रन्थः भी बनाया था। 
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( ) विमलः खभावः। १ निर्शल- 
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खभाव। २ पव तभेद। (लि० ) ३ निर्मलखभाव- 
विशिष्ट, शुद्ध[हृद्यवाला । 

विमलसेन-कान्यकुब्जपति घर्मका चंशधर। 
और दलपाङ्गला उपाधिसे भूषित थे ! 

बिमला ( सं० ख्रो० ) विमल-राप्‌ । १ सप्तला, सातला, 
कोचो। २ भूमिभेद, एक प्रक्रारकी जमोन। ३ देवी- 
सेद्‌। कालिझापुराणमें लिखा है, कि विमळादेषी वासु- 
देवकी नायिका दे । 

तम्त्रचूडामणिमें लिखा है; कि उत्कल देशमै भगवतो 

का नाभिदेश गिरा था, इसीसे वद्द स्थान विरजाश्षे 
कहलाता है। यहां देवीका नाम जगन्नाथ दे । 


ये नायक 


विमलसेन--विपान 


मालूम होता है, कि तारनाथने इसे विमलसम्भव ओर 
विमछखभाव कह कर उल्लेख किया दै । 

विमलार्थक ( स'० लि०) बिमळ; खच्छ । 

विमलानन्द्नाथ-सप्तशतिकाविधिके रचयिता | 

विमळानन्दयोगोन्द्र-स्रच्छन्द्पद्धतिके प्रणेता, सञ्चदां- 
नन्दयोगीन्द्रके शुरु । | 

विमलाशोक (सं० छो०) तोर्थयात्रो वा संन्यासो सम्प्रदाय- 
का पक भेद्‌ । 

विमळोकरण ( स'० यु० ) १ विमल करनेको क्रिया, शुद्ध 
करनेका काम। २ मनमें विचार कर ज्योति मन्त्नसे तोनों 
मलोंका नाश करना । (सर्वदश नसंग्रह ) 


देवी-भागवतके मतसे भी देवीका नाम चिमला है । | विमळेशगिरि--महोदयके दक्षिणसे ळे कर सह्याद्रि प्रान्त 


“गयायां. मड्ठळा प्रोक्ता विमक्षा पुरुषोत्तमे ।” 
( देवीमा० ७३०1६४ ) 


देवीपुराणमें विमला देवोका विषय इस प्रकार 


लिखा है-- 
“यूथाख्य विमल्ला कार्य्या शुद्धहारेन्दुवच सा । 
मुयडाचासुत्रघारी च कमण्डलुकरा वरा ॥ 
नाबासनसमारूदा श्वेतमाब्याम्बरप्रिया | 
द्िक्षो रोदनाहारा कपूर मदचर्चिता । 
सितपङ्कजदोमेन राष्ट्रायुद्ध पवद्धिनी |” (देवीपु ०) 
चिमलाक्कर ( सं० पु० ) राजभद । ( कथासरित ७१।६७ ) 
विमलाग्रनेत्र ( स'० पु० ) बुद्धमेद्‌ । 
चिमलात्मक (स० लि० ) विमलः निर्मल आत्मा यस्य। 
निर्गळ, शुद्ध खभावधाला । 
विमलात्मन्‌ (स ० लि० ) विमलः आत्मा खभायो यख्य । 
१ निर्मछ, शुद्ध हृदयवालळा । (पु०) २ चन्द्रमा । 
( रामायण० ३।३५।५२ ) 
विमळात्मा ( स'० छि० ) विमल्नात्मन देखो | 
विम्रलादित्य ( स'० पु० ) सूर्य । 
बिमलाद्त्यि--चालुक्यवंशीय एफ राजा, दानार्णवके पुत्र । 
इन्होने सूर्यावंशीय राजराजकी कन्या और राजेन्द्रचोड़को 
छोरी वद्दन कुएडवा देवीको ब्याहा था। इनका शासन- 
काल ६३७ से ६४४ शक तक मानां जाता है। 


| यर्डान्त अवस्थित एक पर्षत । यहांका आमलको ग्राम एक 


तीर्थ समभा जाता है । ( देशावल्ी ) 
विमलेश्वरतांथे ( सं० पु० ) तीर्थामेद । 
विमलेश्वरपुष्करिणी संगमनतोथ--तीर्थभेद्‌ । 
विमलोग्य ( स'० क्ली० ) तन््रग्रन्थ भेद्‌ । 
विमलोदका ( स० स्रो० ) नदीमेद्‌ । यह विमलेदा नामसे 


| भी प्रसिद्ध है। 


बिमस्तकिंत ( स'० लि०) द्विखणिडत मस्तक, मस्तकद्दीन | 
विभद्दत्‌ ( स'० लि० ) सुमहत्‌, बहुत बड़ा । 
विमहस्‌ ( स० लि० ) अतितेज्ञखी, बहुत प्रतापी । 
चिमही ( सं० लि० ) विशेष रूपसे महत्‌, वहुत बड़ा। 
( ऋक ५१४४) 
विमांस ( स'० झो०) बिरुद्ध मांस'। अशुद्ध मांस, 
अपवित्र या न खाने योग्य मांस, जैसे कुत्ते आदिका । 
बिमाता ( स० ख्री०) अपनी माताके अतिरिक्त पितांकी 
दूसरी, विवाहिता खी, सौतेलो मां । 


बिमातु ( सं० स्री०) विमाता देखो । 
बिमातुज् ( सं० पु० ) विमाुर्जायते इति विमातृ-ज्जन-ड । 


मातृसपल्लीपुल, सौतेला भाई । 


विमाथ ( सं० पु० ) १ विशेष प्रक्ारसे मथन; अच्छो तरह 


मथना। २ दलन या दमन करना | 


विमाथिन्‌ ( स॒ ० श्वि०) भूमि पर निश्षिप्त वां मर्दित। 
विमान ( सं० पु० झो० ) चिगतं मानसुपमा यस्य । १ दैव- 


विमलाद्रि ( स'० पु० ) विमल) अद्रि?१ २०शल पर्वत? अंकिशिमीर्गसे \भिनकरनेबाला रथ जो देवताओं 
MPT Oo 05000 उन" 


विमान--विमानपोत 


आदिके पास होता है। वायुयान, उड्नखटोला । 
बिमानपोत देखो । साँसक्कत पर्याय--व्योमयान | ( अमर 
“मुवनाल्ोकन प्रीति; खर्गिमिर्नानुमयते । 
खिल्लोभूते विमानानां ईतद।पातभयात्‌ पथि ॥" 
| र ( क मारस० २४५ ) 
२ इन्द्रके एक रथका नाम । ३ साचंभौमयुहद, सात 
मञ्जिलका घर | 
“सबेरत्नसमाकीणा' विमानग हृशोमिताम्‌ ॥” 
(रामायण - १।५।१६ ) 
. ,'बिमानोऽस्री देवयाने सस्तमूमे च. सनि |! 
( रामायण १।२५।१६ टीकांध्ृत निघण्डु ) 
8 घोटक, घोड़ा। ५ यानमात्र, रथ, गाड़ो । ६ परि- 
च्छेद्क। “सोमापूषा रजसा विमानं” ( ऋक २।४०।३ ) 
'चिमानं परिच्छेरकं सवंमानमित्यर्थः' (सायण) ७ साधन, 
यज्ञादि कर्मसाधन | - 
“विमानमग्नि्वेयुनशच वघिताम्‌ ।”( शूक ३३४) 


' "विमान विमीयतेऽनेन फलमिति विमानं यज्ञादि कर्मसाधनं 


( सायण ) विगतः मानो यस्य । ८ अवज्ञात । ( भागवत 
५।१३.५० ) & असम्मान। १० परिमाण । ११ मरे हुप 
वृद्ध मनुष्यको अरथी जो सजघजके साथ निक्कालो 
ज्ञाती है। 

१२ चास्तुशास्त्रवर्णित देवायतनभेद । जिन सब मन्तदिरों 
के शिखर पर पोरामोडको तरह चड़ा रहती है, प्राचीन 
घास्तुशास्त्रमे उसीको विमान कहा हे । मानसार नामक 
प्राचीन .वास्तुशास्त्रके १८वेसे २८बे' अध्यायमें तथा 
काश्यपीय वास्तुशास्त्रमे विमान बनानेको प्रणाली सवि- 
: सतार लिखी है। मानसारके मतसे विमान पकसे वारह 
मंजिलका तथा काश्यपके मतसे एकसे १६ मंजिलका 
तथा गोळ, चौपहला और अठपहलाको द्राविड कहते है । 
ये सब विमान फिर शुद्ध, मिश्र और सह्लीण, इन तीन 
भागोंमें विभक्त हैं। जो केवळ एक प्रकारके मसाले 
अर्थात्‌ पत्थर वा ई'र किसी एकसे बनाया जाता है उसे 
शुद्ध कहते हैं। यही विमान श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञो 
विमान दो प्रकारके. मसालों अर्थात्‌ ईट और पत्थर 
अथवा पत्थर और घातुसे वनाया जाता है उसे विश्व तथा 
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` ईंट आदि घातुओंसे बनाया जातां है उसे सङ्कोर्ण कहते 


हैं। इसके सिवा स्थानक, आसन और शयन तीन 
प्रकारकी विशेषता है। विमानकी ऊ चाईके अनुसार 
स्थानक, विस्तारके अनुसार आसन और लम्वके अनु- 
सार शयन कहा जाता हैं। इन तीन प्रकारके विमानॉर्मे- 
से स्थानक-विमान पर दण्डायमान देवसूत्ति, आंसन- 
विमान पर उपविष्ट देवसूत्ति और शयन-विमान पर 
शायित देवसूर्चि प्रतिष्ठित करनी होगो । 

व्रिमानके आयतनके अनुसार फिर शान्तिक, पौष्टिक, 
जयद्‌, अद्भूत और सर्वकाम ये पांच प्रकारके भेद दिखाई 
देते हैं। 

` साधारणतः विमानमें गर्भेग्रइ, अन्तराल और अद्ध - 

मण्डप इन तोन अ शोंसे समस्त आयतन प्राचोर समेत 
साढ़े चार या छः अशोंमें विभाग करना होता है | 
इनमेंसे गर्भगृद दो, ढाई वा तोन भाग, अन्तराल डेढ़ या 
दो भाग तथा अद्ध मण्डप पक चा डेढ़ भाग होगा । बड़े : 
विमानके सामने ३ वा ४ मण्डप होते हे, उनके नाम 
हैं, अद्ध मण्डप, मदामरएडप, स्थापनमण्डप, उत्तरी मण्डप । 

बिमानके रुतम्भोंकी ऊ चाई ८ वा १० समान भायों- 
में चिभक्त करनो होगो । इनमेंसे ६, ८ वा ७ स्तम्भ द्वार- 
देश पर देने होते हैं। उनको चौडाई ऊ चाईसे आधी 
होंगो । 


विमानक (सं० पु०) विमान-खाथ-कन्‌ । विमान देखो। 
विमानता ( स'० स्त्रो०) विमानस्य भावः तल-टापू। 


विमानका भाव या घम, अपमान ।. 


चिमानत्व ( स० क्लो० ) विमानता देखो । 
विमानन ( स ० को० ) वि-मान-ल्युर्‌। अपमान, तिर- 


रुकार | 


विमानना ('स'० झो० ) चिमानन-टाप्‌ । अपमान, तिर- 


हकर | 


विमानपाळ ( स० पु० ) अन्ठरीक्षके पालनकर्त्ता देववृन्द । 
विमानपुर-प्राचीन नगरभेद्‌ । 
विप्तानपोत ( सं० झो० ) आकाशमागसे गमन करनेवाला 


यान, हवाई जहाज । 
जगदीश्वरने मानच जातिको ही सर्वश्रेष्ठ जीव वना 


जो तीन वा तोनसे अधिक उपादामीसि कधा, इस अभ सष दै। जिस वजहसे आज मानव 
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पृथिवोके अन्यान्य समो जीरवोर्ने श्रेष्ठ हैं । उसका मूल | 


कारण है उनको बुद्धिमत्ता। इसी वुद्धिमत्ताके बल आज वे | 
अप्रतिहृतभावमें पृथिचीक ऊपर आधिपत्यलाभ करनेमें ' 
समर्थ हुए हैं । इसो घुद्धिमत्ताके वळ पर विज्ञानशासत्रकी | 


सृष्टि करके उन्होंने प्रकतिक विरुद्ध युद्धघोषणा कर दो | 
है। ओर इसी विज्ञानके चरम उत्से विमानपोत वा. 
आकाशयानको सृष्टि हुई है। जव मानवजातिने देखा, ' 
कि पक्षीगण स्वच्छन्द्तापूचंक आकाशमें विचरण करते 
है, तव दम लोग -इस जतके श्रेष्ठ जीव, क्यों नद्दो' कर 
सके गे? तभीसे वे इस रदस्यकं उद्घारनमें प्रयत्ल करने 
लगे। आखिर उन लोगोंने सफलता प्राप्त कर जगतको 
दिखला दिया, कि मानवजातिके लिये कुछ भी असाध्य 
नही है। | 
घर मान सभ्यताके युगमें विमानपोतकी सृष्टि और 
उसका क्रपविकाश किस प्रकार हुआ, नीचे उसी पर 
आलोचना को गई है । 
सबसे पहले डेने तैयार करके उसोके द्वारा आकाशमें 
उड्ना अच्छा समका गया । सुना ज्ञाता हे, कि इसी 
उपायसे एक अ गरेज़ साधुने १२बी' सदीके मध्यभागमें 
स्पेनदेशके एक नगरसै प्रायः पक मोळका रास्ता तय 
किया था | इसके वाद १६वीं सदोके शुरूमें एक इटालियन 
ज्योतिषी स्कारळैएडके राजा चतुर्थ जेम्सके विशेष अजु- 
रोघ पर शालि प्रासादसे फ्रोन्सकी ओर शून्यमार्गसे उड़े । 
किन्तु दुर्भाग्यवशतः कुछ समथ डड्नेक वाद ही ये द्ठात्‌ 
' जमीन पर गिर पड़े जिससे उनकी टांगे' टूर गई' | ठोक 
. इसी समय दयुनाद्दोदा भिञ्चिने इस विषय पर यथेष्ट गधे- 
षणो को । पोछे आलडे ( 4127] ) और वेसनिये 
( Besnier ) नामक दो फरासियोंने यथांक्रप्र १६६० 
` मौर १६७८ ई०में कुछ दूर उड़ कर सफलता प्राप्त 
को। इसके वाद भी बहुतोंने चेष्टा की, पर इस प्रकार 
पक्षसंयुक्त हो कर उड्ना बिपज्ञनक्र समझ इस ओरसै 
ध्यान विलकुळ खींच लिया : अब उन लोगोको बिज्ञान, 
दृष्टि दूसरी ओर दौड़ पड़ो उन छोगोंने सोचा, फि 
अव एक ऐसा यन्त्र बनाया जाये, जो वायुसे दृल्का हो 
और जिस पर चढ़ कर स्वच्छन्द्ता पूर्वक गगन विद्वार 


विमानपोत 


वैसे ही यन्त्रका आविष्कार किया गया । इस नये यम्लं- 
को नाम हुआ 'बैळून'। यदद रवर या कैम्बिसका वनाया 
हुआ एक वद्ध गोळाकार वाळ जैसा यन्त्र दै । इसके मध्य 
उद्जन ( 1४१८०४९० ) भरनेसे यह वायुकी अ पेक्षा कहीं 
हरुका दो जाता है तथा उसमें बेड कर मनुष्य आंसांनीसे 
आकाश-श्रमण कर सकते हैं । फ्रान्स देशके 105] 
Michel Montgolficr और Jaques Etienne Mon- 
६४०१९7 नामक दो भाई इसके आविष्कर्ता माने ज्ञाते 
हैं। वेलून देखो । 

इस प्रकार खच्छन्द्तापूर्वक्त गगन-पर्याटनमें सक्षम 
हो सभी देशोंके चेज्चानिकोंका मन इधर आइष्ट हुआ ! 
उन्दोंके अटूर परिश्रम और असाधारण अध्यवसायसे 
इसको उत्तरोत्तर उन्नति हो अन्तमें जेपेलिन नामक एक 
बृहत्‌ विमानपोतक्गी सृष्टि हुई । 

१८८७से १६०० ई०के मध्य जमन सेन्यदलळके काउण्ट 
फार्दिनाएडभांन जेपेलिनने पक बडो विमानपोतका 
निर्माण किया । इसमें पांच आदमीके बैठने लायक ख्थान 
था और उसका समूचा भाग पलुमिनियम धातुका वना 
हुआ था | १६०६ से १६२१ ई०के मध्य विमानपोतके 
सस्वन्धमें तरह तरको कल्पना चलती रही। उसके फळ- 
से इस समय बिभिन्न आकृति और शक्तिविशिष्ठ चिमान- 
पोतोंको-सुष्टि हुई। उनमेंसे परोप्लेन ( 4070015170) 
आर समुद्रपोत ( 8९०1१०९) का नाम उद्लेखनीय 
है। विस्तृत विवरण हवाई जहाज शब्दमें देखा | 


आजकल संसारके सभी सभ्य देशोंमें विशेषतः . 


इङ्गछेएड, फ्रान्स, जर्मनी और अमेरिका आदि स्थानोंमें 
दिनों दिन विमानपोतका वहुळ प्रचार देखा जाता है। 
इसके वनाने और चलानेके लिये उक्त राज्योंमें करोड़ों 
रुपये खर्चा हो रहे २1 इस पोतके सम्बन्धमें बहुतेरोंका 
विश्वास है, कि यह अभो पाश्चात्यसभ्यताको वैज्ञानिक 
उन्नतिका निद्शन दै। वहुतेरे वीस वर्ष पहले परोष्लेन, 
जेपेलिन आदि दवाई जद्दाजोंको कढपना तक भी नहों कर 
सकते थे । 
प्राचीन भारतमें विमानपोतका परिचय | 
हम लोगोंके रामायण और महांभारतमें विमानपोतका 
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ख आया है। कुछ दिन पदे वहुतेरें रोग 


विम्नानपोत 


इन हवाई जहाजोकी कथा कविकल्पना-सी समकत थे। 
किन्तु वरत्तंमान पाश्चात्य-विशानकी चरम उन्नति 
आकाशयानको देख कर दम लोग उन पौराणिक कथाओं 
को कविकल्पना कहद कर उड़ा नहों सकते । 

गत महायुद्धमें जेपेलिन और परोप्लेनने जैसा कमाल 
किया, वह पाठकोंसे छिपा नहीं है। अभी जनसाधारण- 
को विश्वास हो गया है, कि विमानपोतकी सद्दायतासे 
एक महादेशसे दूसरे महादेशमें जाना कोई बड़ी वात नहीं 
है। हमारे इस भारतवर्ष में कई हजार वर्ष पहले आर्य- 
समाजमें विमानपोत प्रचलित था। उसको सहायतासे 
एक देशसे दूसरे देशमै आसानीसे और इच्छाचुसार जहां 
तहां जा सकते थे । अभो जिस प्रकार विमानपोत्त जन- 
साधारणका निज्ञख नहों है, गवनंमेण्टके खास चिभागके 
अधीन है, पदले भारतचर्षमें भो उसी प्रकार यह जन- 
साधारणको सम्पत्ति नदी , व्यक्तिविशेषका निज्ञस्व चा 
देवस्व समझा जाता था ! 


पुष्पकरथ । 
रामायण, मद्दाभारत और पुराणोंसे हमें माळूम होता 

है. कि देवगण विमान पर चढ़ कर भ्रमण किया करते थे 
रामायणमें लिखा है, कि चतुसु ख ब्रह्माने यक्षराजञ कुवेर 
पर प्रसन्न हो उन्हे पुष्पकरथ दे दिया था। अमरोंकी 
यक्षराज उस पुष्पकरथ पर चढ़ कर जहां इच्छा होती थो 
जातै थे। ( रामायण उत्तरकाण्ड ३ सर्ग ) कुचेरको परास्त 
कर ऊङ्काधिपति रावणने वह पुष्पकरथ ळे लिया था । 
उस पुष्पक रथके सम्वन्धमें इस प्रकार लिखा है -- 

"निज्जित्य रोक्षसेन्द्रस्त धनदः दृश्मानसः। 

पुष्पक तस्य जग्राह विमानं जयलक्षरणम्‌ || 

काश्चनस्तम्मासंनीत॑ वेदुर्य्यामण्तोरराम्‌ ¦ 

मुक्ताजाल्वप्रतिच्छन्न' सव कामफलप्रदम्‌ ॥ 

मनोजव'कामगमं कामरूपं विहङ्गम्‌ | 

मणिएकाञ्चनसोपानं तस्तक्राञ्चनवेदिकम्‌ ॥ 

दं वापवाहयमक्तय्यं सदा दृष्टिमनःमुखम्‌ ॥ 

वह्वाश्चय्गँ' भक्तिचित्र' त्रह्मणा परिनिम्मितम्‌ ॥ 

निमितं सवकामेस्तु मनोहरमनुत्तमम्‌ | 

न तु शीतं न चोष्याञ्च सर्व्गत्त सुलंमुत्तमम्‌ ॥ 
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वररामांन हवाई जहाज या परोप्डेन घंटेमें १०० यो 
१५० मीछ तक जा सकता है। किन्तु उस पुष्पकरथको 
गति इससे कहीं बढ़ कर थी । उत्तरकाण्डके ८३वे सगंसे 
उसका प्रमाण मिळता है । श्रोरामचन्द्र लड्डासे छोरते 
समय अगस्त्याश्रम अर्थात्‌ द्‌।क्षिणात्यसे आध दिनमें 
पुष्पकरथसे अयोध्या आये थे ।. 

बहुत दूरसे जिस प्रकार ण्रोप्छेनके आने जानेका 
शब्द्‌ ळोगोंको सुनाई देता हे , पुष्एकरथ भी उसी प्रकार 
घोर शब्द करता हुआ बड़ी तेजोसे शून्यमार्गमे उड़ता 
था 

विमान 1 

पुष्पकरथके अतिरिक्त विमानकी वात पहले हो लिखो 
जा चुकी है । संस्छतकोषोमें विमानका अर्था 'देवयान” 
लिखा है। किन्तु पुराणसे हमें मालूम होता है, कि 
यक्ष और गन्धचं सी विमान पर चढ़ पुरञ्रमण किया 
करते थे । श्रोमद्भागवतमें लिखा है, कि गन्धर्वरमणियां 
बिभिन्न अछङ्कारों और चस्रभूषणोंसे विभूषित हो विमान 
पर चढ़ दक्षयज्ञ देखने गई थो । (श्रीमद्भागवत ४।३।६) 

भारतीय आय्येसमाज्ञमें चेद्रांज्यके प्रतिष्ठाता मद्दा- 
राज वसुने हो सवस पदले आकाशगामी स्फरिकविमान- 
का व्यवहार किया था । महाभारतके आदिपवंमें लिखा 
है, कि पुरुवंशीय वसुराज्ञने इन्द्रके उपदेशसे चेदिरांड्य 
ग्रहण किया था । पहले उनकी कठोर तपस्या देख कर 
देवगण भी भयभीत हो गये थे। इन्द्रने उन्हे सन्तुष्ट 
करनेके लिये र्फरिकचिमान और चेजयन्ती माला दो 
थो । चेदिपति वसु रुफदिकविमान पर चढ़ कर 
आकाशमै घूमा करते थे, इस कारण वे 'उपरिचर वसु' 
नामसे प्रसिद्ध हुए हैं । [ 

वसुराजके वाद्‌ भी महांभारतमें शाल्वरांजाके ने हा- 
यसयानका उदलेख है । विश्वक्रमोंय शिव्पस द्वितामें 
लिखा है, कि शाब्वराज मत्त्येधाममें दुर्छभ कामगामी 
यान प्राप्त कर वुण्णिवंशके साथ वोर साधनेके लिये 
द्वारका गये थे। वह यान इच्छानुसार भूमि, आकाश, 
गिरिश््रङ्क चा जळके वीच हो कर गया था । भे 

विश्वकर्श-रचित उक्त शिल्पशास्त्रमें पुब्पक वनानेका 
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बाष्पके योगसे बनाया था। वद अविच्छेद्गतियुक्त। 
_ वायुवत्‌ कामगामी ओर नाना उपकरणयुक्त था । 
केचळ पौराणिक कथामें हो नही', भारतके ऐति- 
दासिक युगर्मे सो दम लोग आकाशगामो विमानका 
प्रसङ्ग पाते हैं। बोधिसत्वावदानकद्पलतामें लिखा है, 
कि पुराकालमें थ्वावस्तो नगरोके जेतवनविद्दारमें 
भगवान्‌ बुद्ध रते थे। उनको अनुमतिसे अनाथपिण्डद्‌- 
की कन्या सुमांगघाका विवाह पौएडवद्धनवासो सार्थ- 
नाथके पुत्र बुषमदत्तसे हुआ था। पक दिन सास और 
पतोहुमें किसो कारण रगड़ा हुआ । खुमागधाने अति 
कातर और भक्तिभावसे वुद्धदेवका आह्वान किया । 
अत्तर्यामी भगवान्‌ ,उसके आह्वानसे विचलित हो गये 
और आनन्दको चुळा कर कहा, 'कळ सवेरे सुके पोण्ड- 
बद्धेन नगर ज्ञाना है। सुपगधाने मेरी और सङ्घको 
पूजा करनेके जिये प्रार्थना को है । पोण्ड वद्ध न यहाँ- 
से छ; सौ योजनसे भो दूर है, एक हो दिनमें वहां जाना 
होगा । ज्ञो सव प्रभावशाछो भिक्ष्‌, आकाशमार्गसे ज्ञानेमें 
सक्षम हैं उन्दीको निमन्‍्त्रणपत्र देना ।' प्रातःझाळ 
होने पर भिक्षुगण देबताओंका रूप धारण कर विमान पर 
चढ़ आकाशमार्गसे पोण्डुवद्धनमें आये । विमानविददारी 
उज्ज्वलमूर्दि भिक्ष्‌ कोको देख पौण्ड वासो विस्मित दो 
गये थे । | 
जैनोंकी शेष भू तकेवछी भद्रवाहुका चरित्र पढ्ने 
मालूम होता है, कि मद्दादुभिक्षते जिस समय समस्त 
आर्यावत्त प्रपोडित हो गया थां उस समय मोयेराज 
चन्द्रगुप्त रो ळे कर भद्रवाहुने विमान द्वारा दक्षिणको ओर 
यात्रा की थो। 
हिन्दू , जैन और बोद्ध इन तीनों प्रधान सम्प्रदायके 
प्रर्थोमें चिमानपोत या आकाशयानक्रा विवरण आया 
है। विमान पर चढ़ कर आरोहो बहुद्रवत्ती स्थानों - 
को देख सकते थे, रामायण और महाभारतमें उसका भी 
उद्छेख है। जब राम-लक्ष्मण नागपाशसे आवद्ध हुए, 
तब सीताको पुष्पक पर चढ़ा कर आकाशमार्गसे सूपतित 
रामळक्ष्मणको दिखाया गया था। अब रामचन्द्र छड्ढा- 
से पुष्पक द्वारा अयोध्या लोटे, तबु वे पुष्पक परसे सोत 
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देवीको अनेक स्थान दिखळांते हुए आये थे। अव प्रश्‍न 
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" रमानपोत--विमश्रएणित 


होता हैं, कि इतनी ऊ चाईसे विमान पर चढ़ अती 
नाना स्थानोका : दर्शन किस प्रकार सम्भव था? चम - 
चक्ष, द्वारा उतनी दूरसे देखना बिळकुछ असम्भव दै । 
आज कल जिस प्रकार टेलीसकोपकी' सहायतासे सुन्दर 
आकाशमण्डलके नाना स्थान दिखाई देते है, पूर्वकाल में 
विमानयात्रियोंके साथ उसी प्रकारका कोई दूरदर्शन- 
यन्त्र रहता था । 
भारतीय आर्यसमाजमें चेदिराज वसु दी सबसे 

पहले आकाशयानका व्यवहार करते थे। दम छोगोंका 
विश्वास है, कि वत्तमानकालमें जिस प्रकार आचार्य 
ज्ञगदोशचन्द्र वसु मद्दाशपने बहुतों आविष्कार द्वारा 
वीज्चानिक जगत्को विसुग्ध कर दिया है, उनके पूर्व बत्तों 
चेद्राज्ञ वसु भो उसी प्रकार कठोर तपस्या वा असाः 
घारण अध्यवसायके बलसे तात्कालिक मानव जगतूके 
असाध्य और अनधिगम्य र्फटिकविमानके आंविष्कारमें 
समर्थ हुए थे। 

विमानयितव्य ( स'० त्वि० ) वि-मानि-तव्य । विमानना- ` 
के योग्य, तिरसक्कार करने लायक । टि 

विमाजुष ( सं० ब्वि० ) विकृत मनुष्य, कुरूप आदमी । 

विमान्य ( सं० लि० ) वि-मानि-यत्‌ । विमा ननाके योग्य, 
अपमान करने ळायक । 

विमाय (स'० लि०) विगता माया यख्य । मायाहीन, माया- 
शून्य | ( श्ुक_ १०७३७ ) 

विमार्ग (स'० पु०) खज-घज्‌ मार्गः घिरुद्धों मार्ग । १ कदा- 
चार, वुरो चाल । २ सम्मार्जनी, काडू । ३ कुपथ, बुरा 
रास्ता । 

विमित (स'० लि० ) १ परिमित, जिसकी सोमा या इद 
हदो । ( पु? ) २ वह चौकार शाला या इमारत जो चार 
खंभों पर टिको द्दो । ३ बड़ा कमरा या इमारत 

विमिथुन ( स'० लि० ) विशिष्ट मिथुन, युगल । 

( ढघुजातक १।२० ) 

सि (स० त्वि० १ मिश्रित, मिला हुआ। २ जिसमें 
कई प्रकारको वस्तुओंका मेळ हो, मिलाजुला । 

विमिश्रक ( स० लि०) म्रिश्रणकारी, मिळानेवाळा । 


विमिन्ग्रणित (5800क्ली०) वह. गणित जिससे पदार्थ 


सस्वन्धमें राशिका निरूपण किया जाय | 


विमिश्रा--विसृग्वन 


विभिश्रा ( स'० ख्रो० ) स॒गगिरा, आर्द्रा, मघा और अश्लेषा 
नक्षत्रमें बुधक्क गतिका नाम जो ३० दिनों तक रहती हे । 

विमिश्चित ( स० लि० ) मिलाया हुआ | 

विमिश्चित लिपि ( स'० स्री० ) लिपिविशेष । 

* ( लल्लितविस्तार ) 

विमुक्त ( स० ब्वि० ) वि-मुच-क्त । १ विशेषरूपसे सुक्त, 
जो वन्धनसे अळग हुआ हो। २ मोक्षप्राप्त, जिसे मोक्ष 
मिल गया हो । ३ खतन्त्, स्वच्छन्द । ४ जिसे किसी 
प्रकारका प्रतिवन्ध या रुक़ाबट न रह गई हो | ५ हानि, 
दर्ड आदिसे वचा हुआ । ६ अलग किया हुआ, बरो। 
७ पकड़से छूर कर चला हुआ, छोड़ा हुआ । (पु०) 

` ८ माधवी । स्त्रियां टाप्‌। विमुक्ता = सुक्ता । 

(घड विशन्रा० ५1६) 

विसुक्त आचार्या- इएसिडिके प्रणेता । 

विसुक्तता ( स० स्त्रो०) विमुक्तस्य भावः तल-टाष । 
विमुक्तका भाव या धर्म, विमोचन । 

विमुक्तसेन ( स'० पु०) वौद्धाचार्यभेद । ( तारनाथ ) 

विसुक्ति ( सं० ख्री० ) बि-मुच्‌'क्तिन्‌ । १ विमोचन, छुट: 
कारा, रिहाई। २ मोक्ष, सुक्ति। 

विमुक्तिचन्द्र ( सं० पु० ) वोधिसर्वभेद्‌ । 

विमुख (सं० त्वि०) बिरुद्ध अननुकूल सुखमस्य । १ पराङ्‌- 
सु, जिसने किसो वातसे सुख फेर ल्या हो । 
२ विरत, निषृत्त, अतत्पर । ३ अप्रसन्न, जो किसोके दितके 
प्रतिकूल हो । ४ निष्पृदइ, जिसे किसो प्रकारका लोभ 
न दो । ५ निराश, जिसको चाह या मांग पूरी न हुई हो। 
६ उदासीनता, जिसने मन न लगाया हो । ७ सुखरदित, 
जिसके सुइ न हो । , 

विसुन्नता ( स'० स्रो०) विसुलस्य भावः तळ_रंप्‌। १ 
विरति, अतत्परता । २ परांगमुखता, अप्रसन्नता । 

बिसुलीकुत ( स'० ल्रि० ) अविसुखं विसुखं छृतं अदुञुत- 
तद्भभावे चित्र १ जो विमुख किया गया हो । 

बिस्ुुबीमाव (स'० पु०) १ विरति । २ अनचुरक्ति । 
विमुल्लीभू ( स'० पु०) विमुखीमाव देखा | 
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विसुग्धकं ( स० पु० ) १ मोहनेवाळा । २ पक प्रकारका 
छोरा अभिनय या नकल । | 

विसुग्धकारी ( स'० पु० ) १ मोहित करनेवाला, मोहने- 
बाळा । २ भ्रममें डाळनेवाला । 

बिसुच्‌ ( स'० स्रो० ) वि-सुच-क्किप्‌ । १ विमोचनकारी 
विमोक्ता । 

विसुच ( स'० पु० ) ऋषिभेद्‌ । ( मारत अश्व० ) 

बिसुञ्ज ( स'० लि० ) विगतो मुझे यस्मात्‌। सुञ्जरदित । 

विम्युद ( स'० झो० ) १ सांख्याभेद्‌, पक वड़ो संख्याका 
नाम । (लि० ) २ आनन्द्रदित, उदास । . 

बिसुद्र ( स'० लि०) विगता मुद्रा मुद्रण भावो यस्य । १ 
प्रफुरळ, प्रसन्न ( हेम ) । २ सुद्रोरदित । 

विमूच्छ न ( स'० झी० ) वि-मूच्छ-ब्युट्‌। १ मूच्छौ । २ 
सप्तस्वरको मूच्छ ना । 

विमूढ (खं० लि०) वि-मूह-क्त । १ विमुश्ध, अत्यन्त मोहित । 
२ बहुत सूखे, जड़ बुद्धि | ३ मोह प्राप्त, श्रममें पड़ा हुआ । 
४ बेसुध, अचेत। ५ ज्ञान-रहित, जिसे समझ न पड़ता 
हो। ( झी० ) ६ पक्त प्रकारका सङ्गोत-कला । 

विमूढ़गर्भ ( स'० पु० ) वह गर्म जिसमें वच्चा मरा या 
बेहोश हो और प्रसवमें बडो कडिनता हो! 

घिसूच्छित ( स'० लि० ) मूच्छांप्रास्त । (दिव्या ४५४।३०) 

विमूर्ता (स'० लि०) बि-सूच्छं-क्त! १ विकृत सूत्तिविशिष्ट । 
२ सूत्ति विरहित । 

विभूद्ध'ज ( स'० बि०) मूदिध्ने जायते जन-ड, विगता 
मूद्ध जा यस्य । केशद्दीन। (महात ) 

विसूळ (स'० लि) १ सूळरदित, विना जड़का । (हरिव र) 
२ उच्छिन्न, सूलसे रहित । ३ नष्ट, वरवाद । 

विसूलन ( स० झी०) १ उन्सूलन, जड़से उखाड्ना । 
२ दिनाश, ऽवंस । 

विसुग ( स'० लि० ) अरण्यविशिष्ट, जंगली हरिणसे भर- 
पूर । (रामायण १७७१) 

विसृग्य ( स० ब्वि० ) १ अचुसरणींय, पीछा करने योग्य । 
२ अन्वेषणाह', तलाश करने योग्य । 


विसुग्ध (स'० लि० ) १ चमत्कृत । .२ मोहित, आसक्त | | विस्तग्वन्‌ ( स'० लि० ) वि-खज-कनिप्‌। परिष्कार, परि- 


३ श्रममें पडा हुआ। ४ घवराया हुआ, डरा हुआ। ५ 
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विम्रृत्यु (स ० लि० ) विगतो सत्युः यस्य। १ सत्यु- 
रहित | २ अमर | 


बिस्‌ ( स'० लि० ) १ संग्रामकारी, योद्धा । ( 


१०।१५२।२ ) २ शत्न., दुश्मन | 

चिभध ( स० लि०) विशेषरूपसे नाशकारी | 

चिस्ृधतञु ( सं० लि० ) इन्द्र । 

विश्वुश ( स'० पु० ) वि-सृश-अच_ । विमर्श, आलोचना । 

विसृश्य ( सं० लि० ) १ विमर्शनयोग्य, आलोचना या 
समोक्षाके योग्य। ( भागवत १०।८५।२३ ) २ जिस पर 
यिवेचना या विचार करना हो, जिसकी समोक्षा करनी 


ह्रो । 


विम्रृष्ट (सं० लि०) वि-सुज-क्त । १ परिच्छन्न । (शतपथत्रा० 


१२।५।१।६) २ जिसकी पूरी आलोचना या समोक्षा हुई | 


हो। ३'जिस पर तक वितर्क या सम्यक विचार हुआ 
हो । 

विडुष्टराग ( स० लि०) जिसका रंग साफ किया 
गया हो । 


बिमोक ( स'० पु० ) १ मुक्ति, छुटकारा, रिहाई ।( शुक 


५।४५।१ ) २ मलरहित । ३ राग-रदित,.ऊपरो आवरण- 
रहित । ४ स्पष्ट, साफ। 
बिमोकम्‌ ( सां० अध्य० ) विमुक्ति, मुक्ति 
विमोक्तञ्य ( सं० लि० ) वि-मुच-तब्य | मोचनाई, छोड़ 
देने योग्य | न प 
विमोक्ता ( स'० पु० ) मुक्त करनेवाला, छुड़ानेवाला | 
विमोक्त्‌ ( स० पु० ) बि-मुच-तृच_ । विमोक्ता देखो । 
विमोक्ष (खं० पु० ) चि-मोक्ष-अच_। १ विमोचन, बंधन या 
गांठ आदिका खुलना । २ विमुक्ति, छुटकारा, रिहाई । 
३ निर्वाण, जन्म-मरणके वन्धनसें छूटना । ४ परित्वाग, 
छोडना | ५ सूर्या या चन्द्रमाका ग्रहणसे छूटना | 
६ प्रक्षेपण, किसी वस्तुका पकड़से इस प्रकार छूटना कि 
व दूर जा पड़े । ७ मेरुपर्णतका पक नाम | 
चिमाक्षक ( रां० लि० ) बि-मोक्ष-ण्युल्‌ । विमोचक, 
विमुक्तिदाता । | 
विमोक्षण ( सं झो०) बि-मोक्षल्युट्‌। १ विमोचन, सुक्त 
करना | २ परित्याग, छोड्ना | ३ वन्धन आदि खोलना । 


विमोक्षिन्‌ (स'० लि०) विःमोक्ष णिनि। 
मोचनकारी | 


विसरृत्यु--विमोदा 


विमोघ ( सं० त्रि ) वि-मुह-क । अमेध, व्यर्थं न होने- 
चाला, न चूकनेवाला । 2 
विमोचक ( स'० त्ि० ) वि-मुच -ण्बुळू । १ मोचनकारो, 
सुक्त करनेवाला । २ वन्धन खेलनेवाला । ३ गिराने- 
घाला, छोड्नेवाला | ५ 

विमोचन ( स'० क्लोौ०) वि-मुच-ल्युर्‌ । विसुक्ति, रिहा 
करना । २ बंधन गांठ आदिको खोळना । ३ गाड़ी 
आदिसे बैल आदिको खेलना । ४ दूरोकरण, निका- 
लना, वाहर करना । ५ त्याग, इस प्रकार अलग. 
करना, कि कोई वस्तु दूर जा पड़े । ६ शिराना, 
डालना । ७ तीर्थविशेष | ( भारत ३।८३।१५० ) ( पु० ) 
८ महादेव । ( मारत १३।१७।५६ ) 

विमोचनीय (स० ल्ि० ) वि-मुच्‌ अनीयर_ । विमो- 
चनाह', छोड्ने योग्य, मुक्त करने लायक | 

विमोच्य ( स' लि० ) विमोचनीय देखो । 

विमोह ( स'० पु० ) बि-मुह-घञ्‌ । १ मोह, अज्ञान, भ्रम, 
श्रान्ति । २ अचेत होना, वेसुध होना! ३ बहुत 
छुभाना यो मोहित होना । ४ एक नरकका नाम । 
विमोद्दक ( स० पु०) १ मोहनेबाला, छुमावना। 
२ मनमें लोभ उत्पन्न करनेवाला, ललचानेवाछा । ३ ज्ञान 
या सुध हरनेवाळा । ४ पक राग जो हि'डोळ रागका 
पुत्र माना ज्ञाता है । 

विमोहन ( स'० क्वो०) वि-सुद-ल्युर । १ वैचिच्तीकरण, 

, मन छुभाना। २ दूसरेका मन चशमें करना । ३ ऐसा 
प्रभाव डालना कि चित्त ठिकाने न रहे। ४ कांमदेचके 
पांच वार्णोमैसे एक । ५ एक नरकका नाम | ( ल्ि०) 
विमोहयती ति वि-सुह-णिच -स्यु । ६ विमोहक, 
लुभानेवाला । 

विमोहनशोळ ( सं० लि०) १ भ्रमकारो, घोला देनेत्राळा | 
२ मोहित करनेवाला, लुभानेवाळा । 

विमोहना ( हि'० क्रि) १ मोहित करना, लुभान! | 
२ ऐसा प्रभाव डालना कि तन मनको सुध न रहे। 
३ भ्रान्तिमें करना, घोखेमें डालना | ॒ 

पिमोहा (हि'० खो० ) एक प्रकारका छन्द । इसके प्रत्येक 


मन 


८९. ॥न । मुक्तिदाता, ०» णमे दो d एगण.द्रोते.हे । इसे ज्ञोद्दा' 'विजोद्दा' और 


'विज्ञोहा' भो कहते है | बिजोदा देखो | 


विपोहित--वियम 


'विमोद्दित ( सं० लि० ) वि-सुह-णिच .क्त। मोहयुक्त, 
मोहित i 

विमो हिन्‌ ( सं० क्रि” ) वि-सुद-णिनि । विमोद्दी देखो । 

विमोद्दो ( सं० स्त्रो० ) १ मोहित करनेवाला, जी छुभाने- 
वाळा । २ सुध बुध सुळानेवाळा। ३ भ्रममें डालने 
वाळा, स्रान्त करनेवाला । 8 सूच्छित या वेहोश करने: 
वाळा । ५ जिसे मोह या दया न द्वो, निष्ठुर । 


विप्रौर ( हि'० पु० ) दीमकोंका उठाया हुआ मिट्टोका ढूद, 
बाँधी । 


विमौन ( सां० लि०) सुनेर्भाच मौनः, विगतः मौनः | 
मोनरहित । | 
_ चिमौलो ( सं० लि० ) शिरोभूषा-विरहित, जिसे शिरकी 

 भूषानहो। 

विस्छापन (सां० स्री०) शिथिल करना । 

बिस्व ( रु० पु० स्री०) वो ( उल्वादयश्च । डण्‌ ४1६५) 
इति-चन प्रत्ययेन साधुः। १ सूर्य्यचन्द्रमए्डल । 
(अमर ) २ मणडलमालल, मण्डलको तरइ गोलाकार । 
३ सूत्ति, प्रतिविम्ब, छाया । (पु० ) ४ कृकलास, गिर- 
गिर। ५ विस्विकाफल, कु दरू नामक फल । 

विग्वक ( सं० छो ० ) विश्व साथे -कन्‌। १ चन्द्र॒सूय्येः 
मण्डल । २ विम्विकाफळ, कु दरू। ३ सञ्चक, सांचा | 
४ सुजाक्ृतिविशेष । ( दिव्य १७२।१० ) 

विम्बज्ञा ( सां० खो० ) विम्वफल' जायतेऽस्यामिति जन. 
छ । मिम्बिका देखो । 

चिम्बर ( स० पु० ) सषेप, सरसों । 

विम्वरांअ-सह्याद्रि-चर्णित दो राजाओंक नाम । (सह्या० 
३१।१८, ३३५5 ) 

विस्वा ( सां० स्री० ) विम्पं विम्वफलमस्त्यस्यामिति 
विम्व-अच.टाप । विम्विका देखो । 

विस्थागत ( सं० लि०) विश्वेन आगतः। विम्वप्रात, 
विस्वित । : 


विम्वादितैल (सं० पु०) अचु द रोगका उपकारक 


विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--कैद्सका मूल, कवरोमूळ और 
निसोथ द्वारा पाचित तेलको खु घनो लेनेसे गएडमाला 
दूर होती दै । | 

(चिञ्चिका ( सं० छो० ) १ दिम्ब। (अमर) २ चल्द्र- 


_ सूर्यमण्डल | 
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विस्मित ( सं० लि० ) विम्बि इतच.। प्रतिबिश्वत, प्रति- 
फित । 

विस्विसार--पक शाक्त राज्ञा] थे मद्दाराज अशोकक 
प्रपितामह और अज्ञातशल्‌,के पिता थे । 

बिस्बिसार शब्द देखो । 

बिम्धो (सं० स्रो०) विभ्व-गौरादित्वात्‌ ङोष्‌ । विम्विका । 

विर्बु ( खं० पु० ) गुवाक; सुपारो । 

विम्वोष्ठ ( सं० पु०) विम्बे-इव ओष्ठो यस्य, 'ओत्वो- 
एथोः समासे वा? इति पाक्षिकोऽकारलोपः । वद जिसके 
दोनों दोठ विस्वफलकी तरह लाळ हो । विम्वओष्ठ 
सन्धिके अनुसार अकार और ओकारमें सन्धि 
ददो कर वृद्धि हाती दै तथा विम्वीछ पद्‌ बनता हैं। किन्तु 
'ओत्वोष्ठयोः समासे वा” इस विशेष सूत्रके अनुसार एक 
जगह अकारका लेप और पक जगद वृद्धि हो कर विस्वोष्ठ 
और विम्वोष्ठ ऐसा पद्‌ बनेगा । 

विम्बोष्ठ (सं० पु०) वि स्वोष्ठ देखो । 

विय--जा ति विशेष । 

वियश्चारिन्‌ (सं० पु०) वियति आकाशे चरतीति चर-णिनि । 
आकाशचारा । 

वियत्‌ ( सं० झी) वियच्छति न विरमतीति वि-यम 
( अन्येम्यो5पि इश्यते । पा ३।२।१७८ ) इति किप्‌ कवी च 
मादोनामिति वि-या-शतु वियत्‌ मलोपे तुक्‌ । १ आकाश | 
(ल्ि० ) २ गमनशोळ । 

वियतुपताक ( दि० स्रो० ) विद्य॒ त्‌, बिजली । 

चियत्‌पुर--चम्पारणके अन्तर्गत तिळपर्णा नदोतीरर्थ 
पक नगरका नाम । (मविष्य-त्रझख० ४२।१४६ ) 

वियति ( सं० पु० ) नहुषके एक पुलका नाम । 

( भागवत ६।१८।१) 

वियद्ग ( सं. लि० ) वियति आकाशे गच्छतीति गम-ड। 
आकाशगामो। 

वियद्वड्रा ( सं० ख्रो० ) वियतो गङ्गा। स्वर्गगंगा, मन्दाः 
किनो । 

वियदुभूति ( सं० स्री० ) वियतोमूतिर्भस्मेव । अन्धकार | 

वियन्मणि ( सं० पु०) वियते मणिः। सूर्या । (हारावली) 

वियम (सं० पु०) चि-यम-(यमः समुपनिविषु च । पा ३३६२ ) 
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चियघ ( सं० पु० ) छमिविशेष । (सभत ) 

वियवन ( सं० को० ) पृथकीकरण । ( निरुक्त ४२५ ) 

वियात (सं० लि०) विरुद्ध निन्दां यातः प्राप्तः। १ निलेज्ञ, 
बेहया । २ पथश्रष्ट, रास्तेसे भटका हुआ। ३ गया, 
वोता । 

वियातस्‌ ( सं० क्को० ) रथचक्रका ध्वंस, बघकमे । 

वियातिमन. ( सं० पु०) वियातस्प्र भावः वियात-(वणेदढा- 
दिम्य; ष्यज्‌ च । पा ५।१।१२३ ) इति इमनिच_। वियातका 
भाव, निर्लज्ञता, निन्दा ! 

वियाम ( सं० पु० ) बि-यम-घञ्‌। संयम, इन्द्रिय-निप्रह । 

बियास ( सं० पुः ) देवताभेद । ( शुक्ठयजु; ३४११) 

वियुक्त ( सं० लि० ) वि-युज-कत। १ ज्ञा संयुक्त 'न हो, 
जिसको जुदाई दो गई हो। ९ज्ञुरा, अलग हे रद्वित, 
होन । 

वियुत ( सं० लि०) १ वियुक्त, अलग । २ रहित, होन । 

वियुतार्थक ( सं० लि० ) संज्ञाहीन, ज्ञानश्रून्य । 

वियूथ ( सं० लि० ) यूथप्रष्ट, दलभ्रट ! 

वियोग ( सं० पु०) वि-युज-घञ्‌ । १ विच्छेद, संयोगका 
अभाव, मिलापका न द्वोना। पर्याय-विप्रलम्म; विग्रः 
थोग, विरद, असाब। (हेम) २ गणितमें राशिका व्यव- 
कलन । ३ पृथक होनेका भाव, अळगाव । ४ दो प्रे मियोंका 
पक दूसरेसे अलग होना, विरद, जुदाई । साहित्यमें 
श्उङ्ाररस दो प्रकारका :माना गया है, संयोगश्टङ्गार 
(या सम्मोगश्छङ्कार ) और वियोगश्उङ्गार (या चिप्र- 

रम्भश््ङ्गार ) । वियोगको दशा तोन प्रकारको होती 
है, पूर्वराग, मान और प्रवास । 

वियोगता ( स'० स्त्रो० ) बियोगस्य भावः तळ-राप्‌। 
चियोगका भाव या घम । 

बियोगपुर (स'० छो०) पुरमेद्‌ । ( कथासरित्सा० ४२।२७८ ) 
बियोगबत्‌ ( स'० लि०) वियोगः अस्यास्तीति मतुप्‌ मर्य 
च । चियोगविशिष्ट, वियुक्त । 

वियोगभाज्‌ ( स'० लि० ) वियोग भज्ञते इति 
विण्‌। विच्छेदथुक्त। विरही । 

बियोगान्त ( स'० लि० ) जिसकी कथाका अन्त दुःखपूर्ण 
हो । आधुनिक नारक दो प्रकारके माने जाते है, सुखान्त 


वियव--विरकत 


वियोगान्त भो कहते हैं। भारतवर्षमै स योगान्त या 
खुखान्त नाटक लिखनेको ही चाल पाई जाती है; दुखान्त- 
का निषेध हो मिलता है। परन्तु पूर्वकालमें दुःलान्त 
नाटक भो लिखे जाते थे, इसका आभास कालिदास के 
पूचंबसीं मद्दाकवि भासके नाटकोंसे मिळता है! 

वियोगिता ( स० स्थो०) वियोगिनः भावः ` तल टाप्‌। 
बियोगीको भाव या धर्म, विच्छेद । 

वियोगिन्‌ (स'० लि०) वियोगः अस्यास्तीति वियोग इनि । 
१ विर्योगयुक्त। विरही जो प्रियतमासे बिछुड्टा हुआ द्दो। 
( पु० ) चक्रवाक, चकवा | ु 

बियोगिनो ( स'० लि० ) जो अपने पति या प्रियसे वियुक्त 
हो, ज्ञो अपने प्यारेसे चिछड़ी हुई दो । 

वियोगो ( स'० लि० ) वियोगिन्‌ द खे। । 

बियोजक (स० पु०) १ गणितको वदद संख्या जिसे किसी 
दूसरी वड़ी संख्यामेंसे घराना हो। २ दो मिली हुई 
वस्तुओको पृथक्‌ करनेवाला, अळय करनेवाळा । 

वियोजन ( स'० क्ली० ) वि-युञअ-णिच-ड्युट्‌ । १ वियोग, 
जुदा करना । २ गणितको एक शांख्यामेंसे उससे कुछ 
छोटी दूसरी संख्या निकालने या घंटानेकी क्रिया, वाकी । 


` वियोजनीय ( स'० ल्ि० ) वि-युज्न-णिच्‌ क्त। १ विरहित, 


शून्य] २ पृथक, छत, अलय किया हुआ। ३ चिच्छेद- 
प्रापित, जो जुदा दो गया हों। ४ विश्लिष्ट, जिसका 
विश्लेषण हो चुका हों। 
वियोज्य ( स'० लि० ) १ वियोगयोग्य। २ पृथक, करने 
योग्य । [ | 
वियोतृ ( स० लि० ) दुःखको अमिश्रयिता । 
( श्ुक_४।५५।२०) 
वियोध ( स'० लि० ) चिगतः योधो यल । योधरहित, 
योघह्दीन । | । 
वियोनि (स ० स््री०) १ अपयोनि, निन्दितयोनि । १ अज्ञात 
कुला, दोनकुलको । 
बिरंगकाबुली ( फा० पु० ) वायबिडंग, भांभीरंग । 
विरंजफुल ( दि० पु० ) एक प्रकारका घान यां जड़दन । 
विरकत- उत्पल देशीय चेषणव-सम्प्रदायचिशेष । शॉयद 
संसांरसे विरक्ति होनेके कारण इन लोगोंने अपना नाम 


और दुःजान्त । इन्दी को कुछ जोश योगेन्ति और" चिरत शाब्दष्केवमप्रश्र शसे विरकत रखा द्दो। उदासीन 


वि रक्त--चिंरज! 


चैषणवॉमें ज्ञा मठमें रहं कर विग्रहसेचःदि- कार्टोमें | 
नियुक्त रहते हैं, वे हो विरक्त कहलाते हैं ' ये लोग उदासीन 
हैं, परन्तु मठ बना कर उसमें रहते हैं और वुजञारी द्वारा | 


विग्रहक्तो सेवा कराते हैं। दिनका ये लाग मन्दिरके खचं- | 
बच के लिये भोख मांगने ज्ञाते है, किन्तु चाचल आदि 
कभी भी भीखमें नहीं लेते। रातको अपने मठमें फिर 
कर नित्य नैमित्तिक काय करते हैं। अभ्याहत और निहङ्ग 
नामक वेष्णव सर'दायी विरक्त अर्थात्‌ उदासीन श्रेणी- 
सुक्त है। निइङ्ग देखा। | 

विरक्त (स'० त्वि०) वि रन्‌ज-क्त । १ विरागयुक्त, उदासीन, 
ज्ञा कुछ प्रयोजन न रखता हो । पर्याय--निशपृद, अनुरक्त, 
विरत। २ बिमुख, जिसका जी हटा हो, जिसे चाह 
न हो। 

बिरक्तता ( सं० स्त्रो०) १ अनुरागका अभाव, विरक्त होने- 
छा भाव । ३ उदासीनतां | 

विरक्ता ( स'० स्रो० ) विरक्त-टाप्‌ । १ दुर्भगा ! २ अननु- 
छरा । 

विरक्ति ( स'० स्थमोौ० ) वि-रम क्तिन्‌। १ विराग, अज्षु- 
रागका अभाव | २ उदासीनता । ३ अप्रसन्नता, खिन्नता । 

विरक्तिमत्‌ (स'० लि०) विरक्त अस्यर्थे मतुप्‌ । विरक्ति- 
डिशिए, बिरागयुक्त । ( भावयत ४।२६।११) 

बिरक्षस्‌ ( सं० लि०) राक्षसद्दीन। ( शत्तपथन्रा० ३।४३।८) 

चिरङ्ग ( स'० पु० ) बि रञ्ज घञ्‌। १ विराग। २ विवर्ण, 
फोका । ३ कई बर्णो का, अनेक र गोका । 

विरचन ( स'० छ्लो०) वि रच ढ्युर्‌ । १ प्रणयन। २ 
निर्माण | ३ ग्रन्थन । 

बिरचना ( सं० स्रो०) वि-रच-युच स्त्रियां राप्‌। 
' बिन्यास | 

विरचना ( डि'० क्रि० ) विरक्त होना, उचटना । 

बिरचयिता ( स'० पु० ) रचनेवाळा, बनानेवाला | 

विरचित ( स'० लि०) त्रिरच.-क्त। १ निमि त, वनायो 


हुआ । २ रचित, रचा हुआ । ३ ग्रथित, गूथा हुआ । ! 


३ भूषित, सज्ञाया हुआ । 
विरज ( स'० लि०) १ रजरहित, जिस पर घूल्या गदै ' 
न हो । २ खुखवासना आदिसे मुक्त, रजोगुणरदित। 


३ निर्दोष, बेपेव । ४ जिसका रज्ञोधम बन्द दो राया हो। | 
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(पु० ) ५ त्वष्टाके पुत्रभेद । ( भागवत ५,१५।१३ ) 
६ कद मझ्ब्या पाणि माक्के पुल्लभेद । (मागवत ४११४) 
७ जातुकर्णका शिष्यमेइ । (मागवत १२।६।५८) ८ साव 
णोँमन्वन्तरमें देवगण मेद्‌ । ( भागवत ८1१३!१२ ) ६ पद्म- 
प्रभ बुडकाँ ऐेश्वर्डसेद्व । ( सद्धमपुयडरीक ) १० मह्दामद्र 
सरोवरके उत्तरस्थ पर्वातमेद । ( लिङ्गपु२ ४६५ ) ११ 
विष्णु । १२ शिव। १३ धृतराष्ट्रे पुल्नमेद । 


विरजप्रभ ( स० पु० ) बुद्ध मेद्‌ । 
चिरजमण्डल ( स' ० क्को० ) विरजा ध्त्र। यह उड़ीसाके 


याङपुरके पास माना गया है। यहां देवोको मद्दाजपा 
नामक मूर्ति है । ( प्रमासख० ७६ अ०) याजपुर दोखे। । 


विरजस्‌ ( स'० लि० ) १ विरज देखो । २ चाक्ष्‌ष मन्व- 


न्तरमें ऋषिभेद्‌ । (मार्क यडेयप॒० ७५,५४) ३ सावर्णि मजु- 
के पुल्भेर । (माक णडेयप० ८०११) ४ कविक पुत्॒मेद । ५ 
बशिष्ठ पुन्नमेद्‌ । ( भागवत ४१।४१ ) ६ पोर्णमासके पुत्र- 
भेद । ७ नागभेद । ( भारत १।३५।१४ ) 


विरजस्क ( स० लि०) १ रजोारडित, जिसक्रा रजोघरं 


वन्द हो गया द्दो। (पु०) २ सावर्गि मजुके पुलभेर. 
( भागवत 1११३१ ) 


बिरजस्तमस्‌ ( स'० पु० ) रजः और तमो गुणरदित, सत्त्र- 


गुणविशिए, जिसका रज और तमोगुण चला गया हो, 
पक्रमात्न खत्वनिष्ट जोवत्युक्त पुरुष, जैसे व्यासादि । 
इन्हे' द्वपातिक कहत हैं । 
बिरजा ( स० स्रो० ) १ कपित्थानोंवृक्ष, कैपका पे 
२-ययातिको माता । ३ ध्रोकृष्णको एक प्रेमिका सखी 
जिसने राघाके डरसे नदाका रूप घारण कर लिया था। 
त्रहमदेचत्तंपुराणमें लिखा है,-- 

"एक दिन गोलोकमें रासमण्डलमें श्रीहरि 
राधिकाके साथ विद्ाार कर रदे थे। ऐसे समय श्रीइरि 
अकस्मात्‌ राधाको न देख गिरजा नाम्नो एक गोपोके 
समीप गये । चिरजाका पा कर भगवान्‌ उससे आसक्त 
हुए। यदद देख 5सो दूसरो सखीने इस बातकी सूचना 
श्रीराधाको दी । उस समय राधिका उत्त रत्न: 
मण्डपमें उपस्थित हुई । यहां उन्दोनि द्वारपालको 
खड़ा देख कदा, 'दूर हो, लम्पटका फिङ्कर दूर हा । 
तुम्हारे खामी किस तरह मेरे अधीनको रमणोसे आसक्त 


सना 
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हुए । इधर गोपियोंकी वात-चोत सुन श्रोइरि बर्दाले 
अस्तद्वित हुए । पिरजाने श्रोक्कष्णका अन्तर्धान और 
सामने राधिक्काको देख भयसे प्राणत्याग किया । 


डस समय विरज्ञाङों उस पवित्र देदने सरित्रूप धारण 
किया। राधा पिरजाका सरित्रूर देख घर लोट गई। 


वि(नाच्त=विरप्स 


विरजञानदो--दाक्षिणात्यके महिखुर राज्यकै अन्तर्गत मदि- 
खुर जिलेरी एक कृत्रिम नदो। काघेरो नदोके दा हिने 
किनारे वालसुरि बाँध द्वारा यद प्रायः 8० मोळ परिः 
चालित हुई है। पळोइडंडो नगरमे जो सव चीनी और 
छो हेके कारखाने हैं बे इसा नदरकी स्लोतशक्तिले चलाये 


इधर धोळूष्ण आ कर विरज्ञाको यद गति देल रोने लगे--। जाते है! 


तुम्हारे बिरहसे में कैले जी सकू गा, तुम पक वार 
सज्ञीव हो कर मेरे पास आओ । श्रीहरिके इस तरह 
विछाप करने पर विरजा राघाको तरद सुन्दर मूत्ति 


डिरञ्च ( स० पु० ) घह्मा 
विरश्वन ( रां० पु० ) ब्रह्मन । 
चिरञ्चि ( सं० पु० ) ब्रह्मा, सू रचनेवाला, विधाता । 


'घारण कर श्रोळृष्णके पास जलसे निकल आई । | विरञ्चिसुत ( सां० पु० ) ब्रह्माके पुत्र, नारद । 
भ्ोकृण्ण उसका. पा कर परम सन्तुए हुए और नाना | विरञ्च्य ( स'० पु०) विरिश्विका भोग, ब्रह्माका भोग । 


प्रकारसे उन्होंने उसका सम्भोग किया । अन्तमें बिरजाका 
श्रीकृष्णले गर्भ रेह गया । उस गर्भसे विरजाने सात 
पुत्र प्रसव किये । कुछ दिन बोतनेके वाद एक दिन 
विरजा सम्भोगकी आशामें भ्रोकुृष्णके साथ वैठो थी। 
ऐसे समय विरज्ञाका फनिष्ठ पुत्ने अन्य भाइयोंसे ताडित 
हों ज्ञो कर माताकी गोदमे बेठ गया । विरजाने पुत्न- 
को परित्याग किया, किन्तु दयामय श्रीकृष्ण उसे 
गोदमें ले राधाके घर चले गये । इधर सम्भोगक़ातरा 
चिरजा श्रीकृष्णको विरदःचेदनासे प्रंपोड़ित हो विलाप 
करने ळगो और उन्दोंने पुनको शाप दिया, कि तुम लवण 
समुद्र होवा । अन्यान्य पुत्र भी माताके कोपको वात सुन 
पृथ्योमें आं कर सात दीपके सात समुद्र हुप । इन्द्री 
समुद्रोसे पृथ्यो शस्यशालिनो होतो है। 
(भीकष्ण जन्मचण्ड) 
४ उड़ोसेका एक प्रधान तरथा | इस समय यह याज- 
पुर और नाभिगया नामसे परिचित है । याजपुर देखा । 
एकावन पोर्ठोमे चिरजा भी एक प्रधान पोठ है । 
प्रायश्चित्ततच्वधुत स्कन्दपुराणके मतसे समो तोर्थो- 
में ही मुण्डन और उपवास करना होता हैं। किन्तु यहाँ 
झा कर चेसा नहों करना होगा! 
५ ब्रह्माका एक मानसपुत्र । ६ लेकाक्षिक्रे शिष्य | 
( ज्षिज्ञप० २४२३ ) 
घिरज्ञाक्ष ( सं० पु०) माकण्डय़ पुराणके अचुसार पक 
पचत जो मेरुके उत्तर है । 


"आयुश्चियं विमवमैन्द्रयमाविरिञ्च्यात्‌ ॥ 

( भाग० ७।६।२४ ) 
विरट ( सां० पु० ) १ स्कन्ध, कंधा | २ अगुरु, अगरवृक्च । 
त्रिरण ( स'० क्लो०-) बोरण तृण, बोरन नामको घास। 
विरत ( सं० लि० ) वि रम-क्त। १ निवृत्त, क्षान्त, उपरंत | 

२ विश्नान्त, विसुल । ३ वेरागो, जिसने सांसारिक 
विषयोंसे अपना मन दरा छिया दो। ४ विशेषरूपसं . 
` रत, वहुत लोन । 
विरति ( सं० स्रो०) वि-रम क्तिन्‌। १ नित्रृत्ति। । पर्याय-- 
आरति; अघरति; उपराम, विराम । ( भारत ) २ उंदा- 
सोनंता, जीका उचंटन। । ३ चेराग्य, सांसारिक विषयास 
ज्ञोकां हरना | 
विरथ ( स'० लि० ) विगतो रथो यस्य। १ रथशूत्य, 
विना रथका । २ रथसे गिरा हुआ। ३ पैदल । 
विरथीऋरण ( सां० झो० ) युद्धमें रथ नष्ट करके शत्रू को 
रथहीन करना | 


| बिरथीभूत ( स्थं० लि० ) विरथीकृत, ज्ञो र॒थशून्य क्यि 


गये हों । 


विरथ्य (स ० लि० ) रंथ्या य. पथह्दीन। 


विरथ्या ( सं० स्त्री०) १ विशिष्ट रथ्यां। २ कुपथ | 

विरद्‌ ( सं० पु० ) १ बड़ा नाम, लंबा चौड़ा या सुन्दर 
नाम। २ ख्याति, प्रसिद्घि। ३ यश, कोस्तिं। (ख्रि०) 
४ दन्तदोन, बिना दाँतका । 


चिरज्ञाक्षेत्र--पक प्राचोन तीर्थ । इसका वर्तमान नाम | विरदावली ( डि० स्रो० ) यज्ञको कथा, प्रशंसाके गीत | 


'याजपुर है। 
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विरप्शित--विरह 


खुनूता विरप्सो गोमती मदी” ( ऋकऋ १८८) 'विरप्सी 

वहुविधोपचांरवादिनो' ( सायण ) २ स्तुतिकारक। | 
( ऋक १॥६४।१० ) 

विरपशिन्‌ ( सं० तरि ) विवधशब्दकारो, "जिपोभिविरप* 
शिन!" (क्क १।६४।१०) 'विरप्‌ शिनः दिविधं शब्दे रप 
भ्तीति विरपूशाः स्तोतारः त पत्र सन्तोति विरपशिनः 
यहा विविध रपणं विरप्शं तदेषामरुतीति मदतो हि 
विविध शब्द' । कुत्र ते? ( सायण ) 

चिरम ( सं० पु० ) बि-रम-अप्‌। चांश, अपगम । 

बिरमण ( सां० छो० ) १ विराम, उदरना । २ सम्भोग, 
विलास। ३ रम जाना, मन लगाना । ४ अवसर 
ग्रहण, छुट्टी लेना । ५निउत्त होना, चिरत होना । 

विरळ ( सं० लि०) १ अवकाश, जञा घनां न.हा, जिसके 
बीच वोचे झाली जगह दो। पर्याय-पेलब, तथु। 
२ दुलभ, ज्ञा केवळ कहीं कहों पाया जाय | ३ निर्जन, 
शून्य । ४ अहप, थाड़ा। ७ जोःगाढा न हो, पतला । 

(क्को०) ६ द्धि, पतळा दही । 
विरळजाचुरु ( 'सां० लिभ) विरलो ज्ञाचुर्यरू्प, समासे 
कपू । वक्रत्रानुबिशिए, जिसका घुटना कुरा हुआ दो। 

विरलदेश--स्थानसेद्‌ । ( दिग्विजयप्रकाश ५४६।६ ) 

विरलद्रवा ( सां० स्रो०) विरलो निमेलो दरवो यस्याः । 
एलक्ष्त यब्राणू, विरळ द्वव यत्रागू | 

विरलिक्का ( स'० ख्रो० ) वस्त्रविशोष, प्राचीनक्ालका एक 
प्रकारका कोना या महीन वस्त्र । 

बिरलित ( सं० लि० .) विरलोऽए्प जातः विरळ-तारकादि- 
त्वाद्तिच्‌.। विरलयुक्त, अवक्ताशविशिए । 

व्रिरळो ऋरण ( सं ०.पु० ) सघनको विरळ करना । 

विरळीकृत ( सं० लि०) अविरलः विरलः कतः अभूत- 
तद्भावे च्यि। जो स्थान विरळ न श्रा उस स्थानको 
विरळ करना, जहां अवकाश नही था उस झूथानक्ो । 
अवकाश करना | 

विरलेतर ( सं० त्रि० ) विरलादितरः। अविरल, 'विरलसे 


भिन्न | 
विरत. (सं०'पु०) १ ब्रिविश्च शब्द, अनेक़ प्रकारके शब्द । 


४९१ 


विरवा--वस्बई प्रदेशके अन्तगेत हुदळार प्रान्त या काठिया- 
वाड विभागके अधोन पक छोटा सामन्त राज्य । 
भूपरिमाण ७६ चगमीछ है। विरवा ग्राममें यहांके 
सच्त्याधिकारीका बास हैं। एक सरदारके ऊपर राजस्व 
वसूल करनेका भार है। राजस्वक्ी आय प्रायः १० ००) 
स० है । जिसमेंसे अगरेजराजक्ा वार्षिक १५०) २० 
और जनागढके नवावको ४४) रु० कर देना पड़ता हैं। 

दिरशिम ( सं० लि० ) विगतो रश्मियंह्य । रश्मिरद्दित, 
बिना किरणका । 

विरस ( सं० लि०) विगतः रसे! यस्य। १ रसद्दीन 
फोका | २ विरक्तिजनक, जा अच्छा न लगे | ३ अतृप्त 
कर, अंग्रिय। ४ जे रसदोन हो गया हो, जिसमें रसकां 
निर्वाह नहे! सका दो।- (पु०)५ काध्यमें रखभ'ग ! 
केशवने इसे 'अनरस' के पांच मे शंमें एक माना है। 

विरसता ( सं० झो०) विरसस्य भावः तलू-टाप्‌ वा त्व! 
१ विरसका भाव या धर्म, फोक्कापन। २रसभग, 
मज़ा किरकिरा होना । 

विरसत्व ( सं० झो० ) विरसता देखो । 

विरसाननत्व ( सं० को ० ) मुलका वेरस्य, ज्वरादि रोगके 
समय मुखमें विकत रसझा अनुभाव | 

विरसांख्यत्व (सं० झो०) मुखका चेरस्य, सु इका फोका- 
पन । (शाङ्ग घरस० १।७।७०) 

विरद्द ( सं० पु० ) वि-रद त्यागे अच्‌ | १ बिच्छेद, जुदाई । 
परय्याय--विप्रलम्भ, विप्रयोग, त्रियोग। (हेम) २ अभाव । 
३ शुद्धाररसकी चिप्रलम्माख्य अवस्था | 

मचुशाखमे लिखा है, कि खिर्योक्रो पति रहित या 
विना पति हा रहना पक दोष है। < 
प्रिय और प्रियांके वीच परस्पर अदर्शतसे एक दूसरे- 

के मनमें जो चिन्ता और तोप आदि उपस्थित होता है 
साधारणतः उसोको विरह कहते हैं। प्राचीन काब्य 
और नारक आदि प्रन्थोमें विरहके बहुतेरे निदश न 
पाये जाते हैं। उत्तरचरितमें सोताके विरहमें राम- 
चन्द्र कातर हुए थे। फिर अभिज्ञान-शकुन्तल्हामें दुष्यन्तके 
बिरहसे शकुन्तळाने भो ङ्कित्रमना दो महर्षि _दुर्वासाको 
अवज्ञा को थो । नायक नायिङ़ाके ऐसे विरका शिशेष 
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को हो बिरहका सूळ उपादान कहे गये है । श्रीकृष्णके 


_ था | राधाका यह विरह पारिभाषिक है, इससे यह प्रेमा- | 
-- त्मक है । थ्रोकृष्णके मथुरागमन-विच्छेइमें नन्द यशोदाके 

.मनमें भ्रोकप्णके अदर्शनसे जो दुःख हुआ, उसे चैष्णव 
 क्रवियोंने विरह नद्दो कदा है । कयरोंहि नन्द यशोदाकी 


र प्रप्र्बणप्रसूत है। 


"भो और कई मेद्‌ है. 


४६२ *विरह--द्रागता 


सै परिणतिको प्राप्त होता है, तभो इसका प्रकृत माघुयर्ण , कविकड्पलतारमे लिखा हुआ है, कि विरहका घर्णन 

उपलब्ध किया जाता है। महाकवि कालिदासने मेघ- | करते समय कबियोंको ताप, निश्वास, चिन्तामौन, छशा 

दूत काव्यें यक्षके पलो-विरह-वर्णनस्थलमें हिला है-- | डता, रातका वर्ष बोघ होना, जागरण और शीतळतामें 
“करत्‌ कान्ताविरहवि्ुर। स्वाधिकारप्रमत्तः |” . उष्णताका बोध आदिका वर्णन करना चाहिये । 


इससे मालूम होता है, कि विरदि'जन प्रियाके न | बिरहा (खं० पु० ) यकु प्रकारका गोत जिसे अदोर और 
देखनेसे बिलकुल उन्मत्त हो जाते हैं । यह उन्मत्तता यदि | गडे रिए गाते हैं। बिरहा देखो । - 
म यात ह अर्थात हक उ वज | दिरदा--नदोभेद । तापीवज्ष्में बिग्दाका सङ्गम परु 
उनको ही प्रमपासिहो आशासे उन्हो के चरणोकी ओर ¦ पुण्यतीर्थं माना जाता है। (वापीख० ३५१) 


घामान हा, तो बह विरह निःसन्देद सर्वोत्कृष्ट कहा | F 
ज्ञायैगा | , कतिको ब्रिरहिणो ( सं० ल्वि० ) जिते प्रिय या पतिका वियोग हो, 
| 


घुम्दाचनमें भ्रोराधाकृष्णकी प्रेमवेचितपूर्ण लोळा- | जो पति या नायकसे अलग होनेके कारण दुः दो । 

कहानोमें .श्ोकृष्णके अदर्शनसे श्रोराधाको ज्ञा विरद | विरदिन्‌ ( सं० लि०) विरहोऽस्यारतीति विरद-ईनि । 
अवस्था और उत्करठा भाव उपस्थित होता है, बद्दी  बिरहयुक्त, वियोगी । 

विरद्दफी प्रति है और इसोलिये वह प्रेमका एक भाव या! विरहित ( सं० लि० ) वि-रह-क्त। त्यक्त, विद्दोन, विना । 
अङ्ग कहा ज्ञाता है। विद्यापति, चण्डिदास, गोविन्ददास | विरही (स'० लि०) जिससे प्रियाका वियोग हो, जो प्रिय- 
आर वैष्णव कवियोंने उसो विरदको प्र मतस्वक्का शोर्ष- : तमासे अछग हानेके कारण दुःखा हो । 

स्थान कहा है । कोकि विरह न दोनेसे भगवानका नाम ; पिरदोत्कणिठता ( स" ख्री० ) नायिका भेदके अनु लार 
निरन्तर हृदयमें जागरित नहीं होता या होता ही नहीं। | प्रियके न आनेले दुःखो बह नायिका जिसके मनमें पूरा 
अत; विरहभावको प्रेम ( श्टङ्घार) रखका उत्छृष्ट अव- विश्वास हो, हि पति या नायक आवेणा, पर फिर भो 


लम्वन कहा जा सकता है। | रिसी कारणवश वह न आवे । 
प्रवास या अन्तरालका अवस्थान हो थद्शनका | चिराग ( 


% हि ( स" पु०) वि-रनज घञ्‌_। १ अनुराग, राग- ` 
प्रधान आश्रय हे। इसीलिये पह विरदोट्र कका प्रधान- : 


र | शून्य, चाहका न होना । विषभ्रके प्रति जे अतिशय राग 
तम कारण है । घेष्णबोने विरहका भावो, भवन और भूत | कण को तन लिक मर बहते 800 मात 
नामले तोन भार्गोमें वांड दिया है। कुछ लोग तो प्रवास- | 


जो विराग वा अनुरागशूत्यता है उसीको नैमेल्य कद्दा 


० च है। विषयके प्रति विराग उपस्थित होने होसे मानच 
अक्रूरके साथ मधुएमें जाने पर वृन्दारण्यमें ओराधा और | प्रत्रज्याका अबलम्बन कर भगवानयें लोन हो जाते हे । 


1 प्र थे )|| ततने 
सख्ियोंको जो द gh वाच में | इसो कारण श्रृतिने कहा है,-"यदहरेअ बिरज्येत तदहरेव 
माधुर कह "जर कोत्तित न । इस समयसे प्रभास प्रत्रज्येत” (भति) विरागके उपस्थित दोनेले हो प्रवज्या- 
यज्ञ तक राधाके हृदयमें दारुण विरदानळ प्रज्वलित हुआ | का अवलम्बन कर्तव्य है। २ उदासीन भाव, बसी 


बस्तुसे न विशेष प्रेम होना न द्वेष । ३ वीतराग, सांसा- 
त्कि खुलोंकी चाइ न रहना, विषप्रभोग आदिसे नित्रृक्ति । 
४ पऊमें मिले हुए दे राग । पक रागमे जब दूसरा राग 
मिळ'जाता है तव उसे विराग कहते हे । (ल्रि०) 
विविध र गविशिष्ट, रंग विरंगका | : 


कृष्णानुरक्ति वाट्सटप्रभावपूर्णी और राघाकी छृष्णप्रीति 


माथुर या प्रवास भूतविरहरे , कातड, समे, तितु स. जली) विरागस्य भावः -तल-डाप्‌ 1 
र ४ `: | विरागकाभावया धर्म | » , . : - .. 


विरागञ्त- बिराट 


विरागवत्‌ ( स० लि० ) विरांगः विद्यतेऽस्य विराग-मतुप- 
मस्य व। विरागविशिष्ट, वेराग्ययुक्त । 


'विरागाह ( सं० पु० ) विराग-महं तोति अह -अच्‌ । विराग- 


“योग्य । पर्याय-चेरङ्गिक । 
विरांगित ( स० त्ि० ) विरागो5 प्र जातः विरागःतारका 
दित्वादितच्‌ । विरागयुक्त, विरागविशिष्ठ । 
विरागिता ( स'० स्त्नः०) विरागिणो भावः विशगिन्‌:तल्‌, 
टाप्‌ । विरागोका भाव या धर्म, विराग । 
चिरागिन्‌ ( सं० त्वि० ) विराग-अस्त्यथे इनि। विराग 
विशिष्ट, वेराग्ययुक्त । 
विराज्‌ ( सां० पु० ) रिराट्‌ देखो । . 
घिराजन्‌ ( खां» त्र० ) दोष्तरालो, चमकदमकवाला । 
विराजन ( सं० झी०) विराज ल्पुट्‌ । १ शोभन,. शोभित 
होना । २ वर्तमान होना, मोजूद रहना । ३ बैउना | 
विराजना ( 4 क्रिः ) १ शोभित होना; प्र शित होना 
सोहना । २ वर्तमान होना, मौजूद रहना । ३ बेठना । 
विराजमान ( सां० लि० ) १ प्रकाशमान, चमकता हुआ । 
२ विद्यमान, उपस्थित । 
विराजित ( सं० लि० ) वि-राज-क्त। १ शोभित । २ प्रका 
शित । ३ उपस्थित, विद्यमान । 
विराजिन (रुं० लि०) विराजितं शोळमस्य बि-राज-णिनि । 
दो तिथि शिष्ट, प्रक्ाशशीळ, विराजमान । 
विराज्य ( सं० छो०) १ दढोप्ति, सम्रद्धि। २ साख्राज्य। 
बिरार्‌ ( खं० पु० ) घि-राज्ञ दीप्तो किप्‌। १ क्षलिय । 
२ ब्रह्माका बह स्थूल खरूर जिसके अन्द्र अखिल विश्व 
है अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व जिसका शरीर है। त्रझवेव्चं- 
पुराणके प्रकतिखएडमें इस प्रकार लिखा दै 
एक्राणवसलिल ( क्षोरसमुद्र ) में ब्राकी आयु 
पर्यन्त पक डिस्व बहता था | पोछे उस डिम्वके फूट जाने 
- पर.उसमेंखे शतको टि सूर्यक्की तरह उज्ज्वल एक शिशु 
निकला 1 शिशु दूधके लिये कुछ समय रो उठा | उनके 
पितामाता नहीं हे, जलमें उनका वास है। जो ब्रह्माण्डके 
~ नांथ हैं वे अनाथत्रत्‌ मालूम होने लगे । वे:स्थूळसे स्थूछ- 
तम हैं, मद्दाविराट नामसे प्रसिद्ध हैं। वे हो. असंख्य 
विश्वके आधार. प्रकत मदाबिष्णु है । उनके प्रति लोम- 
« कूपे निखिल विश्व अधिष्ठित है“१ ये" कष्णवमी/डनर्करै। 
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। 


उनके नासिपद्यमे जाँ कर उत्पन्न हे। । 


४६३ 


संख्या नहीं कर सकते $ प्रतिलोमकूपरूप विश्वमें ब्रह्मा, 
विष्णु और शिवादि विराजमान हैं। पातालसै ब्रह्म- 
लोक पर्यन्त ब्रह्माण्ड उसी लोमकूपर्मे विराजित हैं। 


-ब्रह्माएडके यदिर्भागमें ऊपरको ओर वेकुएठ है। यहां 


सत्यखरूप नारायण विद्यमान हैं। उसके ऊपर पांच 
सौ कोटि योजनक्की दूरो पर गोलोक है। यहां नित्य 
सत्यखरूप कृष्ण विराजमान हैं | इस प्रकार उस बिराट: 
पुरुषके प्रति लोमकूपमें सप्तसागरसंत्रुता सप्तद्वोपा बखु- 
मतो है। उसके ऊपर खर्गादि तथा नारामणके साथ 
वैकुण्ठ और गोलोक विद्यमान है। एक समय इन 
विराद्ने ऊपरको ओर देखा, कि उस डिम्वमें केवळ शून्य 
है और कुछ भोनहों है। भूखके मारे वे रोने लगे । 
पोछे ज्ञानलाभ करके उन्होने परमपुरुष ब्रह्मज्योतिःस्वरूप 
कृष्णको देल पाया। नवोन जलघरको तरद उनका वर्ण 
श्याम है। दो भुजा हैं, पोताम्वर पढने हैं, हस रहे हे, 
हाथमें सुरलो है और वे भक्ताठुप्रहक्ारक हे । इस रूपमै 
भगवान्‌ कृष्णने उस वालकको अपना दर्शन दे कर हेसते 
हुए #द्दा, 'मैं प्रसन्न हो कर तुम्हे बर देता हु, कि तुम 
भो प्रलय पर्यन्त मेरे जैसे ज्ञानयुक्त, क्ष तूपिपाशावर्जित 
और असंख्य ब्रह्माएडके आश्रय दो । इस प्रकार वर दे 
कर सगवानने बाळकके कानो मै पड़क्षर महामंत्र पढ़ दिया | 
बह घिराट्कूपी बालक भगवानका स्तव करने छगे । 
भोकृष्णने उत्तरमें कद्दा, 'मैं जैसा इ, तुम भो वसा हो 
दो, असंख्य ब्रह्माका पात होने पर भी चुम्हरा पात नहों 
दोगा। मेरे ही अ'शसे तुम प्रति ब्रह्माण्डमें कष द्र विराट 
हो जा। तुम्दारे हो नाभिपझले विश्वल्नण्टा ब्रह्मा उत्पन्न 
होंगे, ब्रह्मके ललारसे शिवके भशमें सृष्टिसञ्चारणाथे 
एकादश रुद्र द्ोंगे, उनमें कालाग्निरुंद्र एक विश्वसंहार- 
कारो होगा । विश्वके पाता विष्णु भो इस क्षूद्र विराटके 
अ शमें आविभूत होगे । तुम ध्योनर्में मेरी कमतोय 
मूर्तिं सादा देख .पाओगे ।” इतना कद्द श्रीकृष्ण 
अपने ळाकमें आ कर ब्रह्मासे बोळे, 'मद्दांविराटके छोम- 
कूपमें क्षूद्र विराट्‌ विद्यमान हैं, सृष्टि करनेके लिये तुम 
हे महादेव ! 
तुम मी भ'शक्रममें ब्रह्मळळारसे जन्म ळा ।' जगन्ताथका 


1०३ सो कार आदेश खुन कर ब्रह्मा और शिवने प्रस्थान 


है... 


४६४ विराट 


भूत हुए थे। घे युवा, श्यामतर्ण, पीताम्बर्घारी, अळशायो 
ईषत्‌दास्थयुक्त, प्रसन्नचदन, विश्वव्यापी जनादन हैं। 
उनके नाभिपद्यसे ब्रह्मा आविभूत हुए । (प्रइतिखयड ३ अ०) 
पौराणिक और दार्शनिक्गण ब्रह्मवेवर्तोंडा विराट 
उत्पत्तिका अनुसरण नहों करते । इस सम्बन्धमे वे येदके 
प्रमाण हीके मानते हैं। विराटके उत्पत्ति सम्बन्धमें 
ऋकरू हितामे इस प्रकार लिखा है-- 
"सह॒सशॉर्था पुरुष सहत्ताक्तः सहखपात्‌ | 
स भूमिं बिश्जतो दृत्वात्यतिष्ठदशांगुत्तम्‌ ॥ 
पुरुयस्वेद' सब यदूम तं यच्च भव्यं । 
उतामृतत्बस्येशानो यदन्नेनातिरोद्दति ॥ 
एतात्रनत्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य बिश्वा भतानि त्रिपादस्यामृत दिजि ॥ 
तस्माद्विराडजायत बिराजो अधिपूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्ध,मिमथो पुरः ॥” 
(क्र, १०।६०।१-५ ) 
पुरुषके सहस्र मस्तक, सहस्र चक्ष और सद्र चरण 


हैं। बह पृथिवीमें सब ल व्याप्त रहने पर भी -दश | 


अंशुल ऊपर अवस्थित है। पुरुष ही सव कुछ हैं, 
जो हुआ हैं और जो होगा । उनको इतनो बड़ी 
महिमा है, पर बह इससे कहो बड़े है'। सम्पूर्ण 
विश्व और भूत एकपाद हैं, आकाशका अमर अश 
त्रिपाद है । उससे विरार उत्पन्न हुआ. और 
घिराट्से अधिपुरुष । उन्होने आविभूत हो कर 


सम्पूर्ण पूथिवीको आगे पोछे घेर छिया । भगवद्वोताके | 
अनुसार भगवानने जो अपना विराट्‌ स्वप दिखाया था! | 


उसमें समस्त लोक, पर्वात, समुद्र, नद, नदी, देवता 
इत्यादि द्स्ाई'पड़े थे! वलिको छळतेके लिये भगवानलें 


फिया। महाविराट्के लेमकूपमें, ब्रह्माएडमें, गोलोकमें 

और पकार्णवजलमें घिराटकै अ शसे क्षेद्र विराट्‌ आवि- 
| 
। 


दाते' कहा करते है । किसो किसीका मत है, कि यद 
स्थान राजपुतानेमें है, क्रितनेके मताचुसार यह वस्र 
प्रदेशके अन्तर्गत है। किसीके मतसे उत्तरो व'गाल 
किसके मतसे मेदनीपुर जिलेमे एवं क्रिसीके मतके यह 
मयूरभंजके पाचेत्य प्रदेशमे दै! द 
सरखतो और दूषद्वती, इन दोनों देवनरियों के | 
मध्य देव:निम्मित पक देश दै जो प्रह्मावत्तेके नामसे 
विख्यात है। कुरुक्षेत्र एवं मत्स्य, पञ्चाल तथा शूर- 
सेनका देश ही ब्रह्मष देश दै, यह ब्रह्मांचत्तसे अलग है । 
मनुके कथनानुसार मालूम पड़ता है, हि उत्तर-पश्चिम 
भारतमें, कुसभ्नत्र वा थानेश्वरका निकटघत्तों प्रदेश, 
पञ्चाळ या कान्यङ्कुब्जका अञ्चछ, शूरसेन वा मथुरा प्रदेश; 
इन सब जनपदोके समोप ही मत्स्पदेश था एवं बद 
महदर्षि देशफे बीचमें पड़ता था । 
मद्दोमारतक्ते भोष्मपबेमें तीन मत्स्य देशोंका उल्लेख 
पाया ज्ञाता है-- 
१म--“'मस्स्याः काशढ्या; सौसल्याः क्‌ म्मयः कान्तिकोशलाः । 
रय--चेदिमत्स्यकरूषाश्च भोजजा; सिन्धुपुलिन्दकाः ॥ 
. श्य--दुर्गाक्षाः ्रतिमह्स्याश्च क,न्तळाः कोशक्षास्तथा |" 
( भीष्मपर्व १० अ० ) 
उक्त कथनाचुसार एक मत्स्यदेश पश्चिममें कुशल्य, 
खुशल और झन्तोदेशके निकट, पक पूर्वमे चेदि 
( बुन्देलखंड ) तथा करूष ( शाद्दावाद जिले के वाद्‌ एवं 
तुतोय चा प्रतिमतस्य दक्षिणमें दक्षिणक्रोशलके निकट 
था। 
उपरोक्त तोन मत्स्य देशंमें पहला हो मनुका कद्दा 
हुआ आदिमत्ह्य था । दूसरा सम्भवतः उत्तर वंगके 
दिनाजपुरका अ चळ एव' तीसरा मेदनोपुर और मयूर- 
भञ्जक्रे वो चका देश ही था । 
उक्त तीन :देशोंक्रे मध्य पाएडच्रोंका अज्ञातवासरुथल 


जो लिविक्रम रूप धारण. किया था उसे "भो विराट | विराट राजधानोसे भूषित मत्स्यदेश कहां है १ 
कहते हैं। ` | आहि म्रहरूपःवा विराट | 
३ स्वायम्सुव मु । ( मर्स्यपु० हेभ्म० ) ' पांो'याएडव अज्ञातवासके :समय जिस रास्तेसे 
` विर -मत्सय देश | यरहाःजो भारती यःख्यापार संघटित | जबिशरकी राज़ समामे गये थे एवं मत्स्यदेशवासी 
8 नज हि विर र्येत 21 क्र “2. हे हे की = र 
हुआ था, मद्दाभांरतके मेन RR hn पीड्राओंकी वीरता सा साइस्िकताका परिचय 
“प्रकारको | जिस 


'इस-प्राचोन-जनपदके विषये कई लोग अकार पत्बेत्त वर्णन किया गया. है, 'डससे 'ज्ञान 


बिराट: 


पड़ता दै, कि शूरसेन मथुरा प्रदेशके निकटवत्तो कोई | 
संथान ही मजुर कहा हुआ मत्सयदेश है । | 
वास्तविक मथुरा जिलेके पश्‍चिमांशमें एव जो 
बिस्तृत भाग एक समय कुदसेत्रके नामसे विख्यात था | 
उसके दक्षिण राजपुतानेके अन्तर्गत बत्त मान जयपुर . 
राज्यके वोच घेराट और माचाड़ी नामक दो प्राचोन 
स्थान अभो भो विद्यप्रान हे । ये दोनों स्थान प्राचीन 
विरार राज्य और मत्स्य देशके नार्मोको रक्षा कर रहे । 
हैं। विरार शहर दिल्लोसे १०५ मीळ दक्षिण पश्चिममें 
एव जयपुर राजधानोले ४१ मोळ उत्तर, रक्तवर्ण शैल- 
परिवेशित गोलाकार उपत्य्रकाकाके चोचमे अवस्थित है । 
यह बेरार उपत्यका पूर्ब-पश्चिममें ४ले ५ मोळ लम्वी 
एव उत्तर-दक्षिणमें इसे ७ मोळ थोड़ी है। इसके 
पूर्वा'शके अन्तको अधिफ्यतामें विस्तीर्ण हव सावशेषके 
मध्य व रांट शहर है। शहरके पिछले भागमें वीज्ञक 
पहाड़ है। पक छोटी खोतखतीके छिनारेसे उत्तर | 
पश्चिममें जा कर उपत्यकाका प्रधान प्रवेश पथ मिलता 
है। यह स्रोत्रती चाणगंगाको पक शाखा है! | 
उक्त शदरकी लम्बाई चौड़ाई आघ मीळ पत्र घेण | 
प्रायः ढ!ई मोळ है। वत्त मान बेरार शहर उक्त भूभाग- 
के सिफ पकचलुथांश स्थानमें फैला हुआ है। उसके | 
चारों ओर झषिक्षेल है, उसके मध्यं कई रुथानोंमें | 
प्राचीन खून्मयपाल पब' तांबेरी खाने है । पहले यहां ' 
ज्ञो तांबा. पाया ज्ञाता था, उसका यथेए परिचय मिळता : 
है। प्राचीन चोरा नगर संकडो वर्ण तक परित्यक्त 
रहा। तीन सौ वर्ष हुए, यहां फिरसे छोगेंका वास | 
हो गया है। पक समय यहांके तांबेझी खान भारतमें . 
प्रसिद्ध थो। | 
पायां ज्ञाता है । | 
प्राचीन वैराटका पूर्वाश 'भीमजीका प्राम! कहलाता | 
है। इसके पास ही भोमज्ञोका डोंगर वा भीमजोको | 
गुफा नामक एक पहांड है। इसको चोरीके अधिवांसा 


मीमपदको दिजल।ते हैं ! त 

बौोराटेसे ३२ मोळ पूर्ण एवं मथुरासे प्रायः ६४ मोल 
पश्चिम माँचाड़ी नामक एक प्राचीन प्राम दै। कुछ 
छोंगं अचुमान करते हैं, कि. मंत्स्सदेश हो | 


000 क की नाई k= 


इसोसे आईन-इ-अकवरीमें बिराटका नाम ! 
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माचारोके नामसे विख्यात हुआ है। यहां भो 


बहुतसो . प्राचोन कीत्तियों का निदर्शन विद्यमान है। 


माचारीसे घोराट जानेके रास्तेमें कुशळगढ़ पड़ता है ! 
महाभारतमें मत्हपके समोप ही कुशढप नामक जन- 
पद्का उद्छेख हे | कुशल्य और कुशढगढ्के नाममें पर- 
रपर कैसा सम्बन्ध है १ 

चीन-परिश्राज्ञक यूपएनचुय'ग ईसाई अत्रो शताब्दीमें 
यहां आये थे। उन्दोने जो पो-लि-ये-तो ले वा - पारि- 
याल नामक जनपद्का उल्लेख किया हूँ, उसे 
ही वर्रामान प्रटततच््रविदोने प्राचोन विराट चा 
मत्स्यदेश स्थिर .किया है । चोन परिवाजकके समय 
विराट वेश्य जातीय राजाके अधिकारमें था । यद्दां- 
के ळोगोको चोरता तथा रण-निपुणताका परिचय चीन 
परिवाजक भो दे गये हैं । मजुस्मृतिमे भो लिजा है, कि 
कुरुक्षेत्र मत्स्यादि देशके लोग. भो रणश्षेत्रमें अग्रगामी 
दो कर युद्ध करते थे।. | 

चोन-परिवाजकके आगमनकालमें यहां एक हजार 
घर ब्राह्मणोंका वास था और १२ देवमन्द्र थे । इनके 
अतिरिक्त ८ बौद्ध संघाराम भौर प्रावः ५ हजार बोड 
गृदस्थोंका वास था। कनिंद॒म:अचुमान करते हैं, कि चोन- 
परिवाजरकुके समय यहाँ लगभग तोस हजार लेगोंका 
बॉस था। 

. सुसळमानोंके इतिह।ससे भी जाना ज्ञाता हे, कि 
४०० हिजरो अर्थात्‌ १००६ ई०में यजनोके सुल्तान मह- 
सूदने बेरार पर आक्रमण किया था । यहांके राजा उनको 
अधीनता स्वीकार करनेको वाऽप हुए। फिर ४०४ 
हिज्ञरो अर्थात्‌ १०१४ ई०में दुसरो. वार यहां महमूदका 
आगमन हुआ । हिन्दुओंके साथ उनकी घमसान लड़ाई 
हुई । आबुरिहन लिखते हे, कि महसूदने उस नगरको 
विध्वंसं कर डाला तथा वहांके अधिवासी दूर दूरके 
देशोमें भाग गये । फिरिएताके मताचुसार ४१३ हिजरी 
खा १०२२ ई०में कैरार (बेरार) और तारदिन (नारायण) 
नामक पार्वत्य प्रदेशोंके अधिवासियाँको सूर्चिपूजक 
ज्ञान: कर उन पर शासन करने तथा उन्दे इसलाम घर्म- - 
में दोक्षित करनेके लिये मुसलमान-सेनापति अमोर अलो 


।०कङ्वाँ अगते. | उच्दोंने ग़ूदर पर अपना अधिकार जमाया 
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लिया और वहांके अधियासियोंकों घनसम्पंत्ति लूट ळी. 
उन्हे नारायणमें एक खोदी हुई लिपि मिली | उसमें लिखा , 
था, कि नारायण-मन्दिर बालोस जार वर्ण पहले वनाय 
गया था । इस समयके इतिदास ळेखरकोने उक्त लिपि- ' 
का उढठेल किया दै । वह प्राचीन खेदित लिपि सप्नाद । 


प्रियद््शों को अनुशासन कह कर प्रमाणित हुई हे । इस | 
समय वह प्राचोन अचुशासनफछक कलकत्तेको एशिया. | 
क सासाइटोमें सुरक्षित है । उक्त छिपिसे ज्ञाना ज्ञाता | 
है, कि सम्राट प्रियदशोंके समयमै भो वैराटनगर सम्दृद्धि- | 
शालो था। जो हो, राजपूतानेके चैराटके ही दम छोग . 
आदिमत्स्य वा विराट देश खोकार कर सकते हैं ! 

पूर्व विराट । 


महांभारतमें कारुषके बाद एक मत्स्यदेशका डदछेख | 
है । विद्दार ओर उड्डीसाके अन्तर्गत शाहाबाद | 
जिला हो पहले कारुषदेशके नामसे प्रसिद्ध था । भतएव | 


दूसरा मत्स्यदेश भो उक्त प्रे सिडेन्सोके अन्तर्गत हे । 


१२५८ सालमें प्रकाशित कालोशर्म्मा-विश्चित."बगुड़ा- | 
का इतिहास वृत्तान्त” नामक छोटो पुस्तकके चतुर्थ | 
अध्यायमें र्य मत्स्यदेशका वृत्तान्त इस तरह लिखा है-- | 

“मत्स्यदेशकां नाम परिवतेन दो कर इस समय यद्वां | 


जिला संस्थापित हुआ दै । इसको उत्तरो सोमा पर रंगपुर 
जिला, दक्षिण पूर्व सोमा पर वगुड़ा जिला, दक्षिण-पश्चिम 
सीमा पर दिनाजपुर जिला है। बगुड़ासे १८ कसको 
दुरी पर घोड़ाघार थानासे ३ कोस दक्षिण 8५ कोस 
बिस्तोर्ण अत्यन्त प्राचीन अरण्यानोके वोच बिराट राजा- 
को राजधानी थो। यहां वबिराटराजाके- बेटे तथा पे।तेके 
राज्य करनेके वाद ऋलिके ११५३ अब्द व्यतोत होने पर 
ज्ञा मद्दा जळप्लावन हुआं था, डससे विराटके बंश और 
कीसि एकदम ही ध्वंस दो गई। पीछे घोरै घोरे यह 
स्थान सघन जंगलमें परिणत हो गया । केवल अति 
उच्च मुन्मय दुर्गका जीर्ण कलेवर इस समय भी छिन्न 
भिन्न हो कर चर्तमान हे । कुछ छोजोने मिट्टो खेदनेके 
समय ग्रह-सामंप्रियां एवं साना, चांदो प्रभति मूल्यवान्‌ 
द्रव्य पाया है। जव इस देशके सभो छोग इस स्थानको 
चिरारकी राजघानो कहते आ, रदे हैं, जब कीचक और 


जब भारतवर्षमें इस स्थानके अतिरिक्त दूसरा कोई स्थानं 


मत्स्यदेश नहों कहळाता है, तब यहाँ अबश्य हो विराट 
की राजधानो थी, इसमें प्रमाणही आवशकता नही ।” 

उक्त इतिहास लेखक पाएडवबोंके छझवेरामें विराट 
नगरमै आगमन, कोचक-वध, भौमत भीमक्तो दोघी 
प्रभृति कोर्चि कळाप श्थापनका वणंन करते हुए कहते 
हे,“ यहां प्रति वर्ष वैशाखके महोनेमें मेला लगता था | 
जिस स्थान पर मेळा लगता था, वद स्थान जञ गळोंसे 
इका था। प्रति वर्ष मेलेमें ३४ सहस्र यात्री ड्क्ट्ठ 
होते थे ! प्रातःकाळसे छे कर तृतोय प्रहर पय्यान्त 
मेळा कगा रहता था । इस मेडेमें खाद्य सांमप्रियां बरावर 
मिळती थी', केवल मद्य, घृत, हरिद्रा और काष्ठ हा क्रय 
विक्रय नहो' होता था । यहां लोगो की भीड़ लगो रहती 
ग्रो इसलिये बन्य ज'तुओं का भय विढङ्कल हो नदी रहता 
था। इस मेलेमे एक आश्चर्यजनक घटना घरतो थो। 
यहांके याल्लो भोजन करनेके वाद जा डच्छिए पत्र या 
पाल फे क देते थे, दूसरे दित उनका कोई चिह्न भी नहो 
रहता ; न जाने कौन समूचे मेळेको साफ छुथरा कर 
देता था। 

छाग कद्दा करते हैं, हि देवता आ कर यहद स्थान 
परिष्कार करते है । इस मद्दारण्यके बीच रंगपुर, 
दिनाजपुर और वगुड़ा जिळेके साहब छेग शिकार करने 
आते हैं। यहां जित प्रकारका वाघ है, वे सा बंगालमें 
और कहीं देखा नदो' जाता । जलाने को लकड़ो (६ घन) 
प्रति वर्ष रङ्गपुर, दिनाजपुर और वणुड्डा जिलेमें दिकने 
आती है। इस समय यहां कई स्थानेंमें बहुतायतसे घान 
पैदा होता दे ।” ः 

उक्त इतिहास-छेजकने जअनश्रुतिके प्रति विश्वास 
करते हुए जा सव अभिमत परिष्यक्त किग्रा है, 
उसके साथ ऐतिहासिक लोग एकता नहीं कर सकते। 
परेन्द्रज'डके अन्तर्व ताँ सभो जनपरदोका हमने देखा है । 
इस विराट नामक - स्थानमें मद्दाभारतके विराट राजको 
राजधानो न हाने पर भो यह अति प्राचोन ज्ञनपद्का 
भग्नावशेष चिह्ृयुक्त स्थान है, इसमें सन्देद नदं । 

बरेन्द्रखंडके मध्यरुथ उक्त विराट नामक प्राचीन जन- 


भोमको कोर्ति इस स्थानके आस याथ शर्माने है और ०दट्व्तमानव्रंगपुर जिळेके अन्तगत गोविन्द्‌ गज नामक 


का 


टट्‌ 
पुछिश . स्टे गन>५ मोळ दूर करताया नदीके पश्चिम 


विराठ 


अर्ल ल 

तर पर अवस्थित दै । र 
जिराटके पश्चिम-दक्षिणले हातो हुई बगुड़ा जिलेके | 

झैतलाल वा श्लेत्रनाला कं सोमा आरम्म होता है । उक्त 

विराट. सरकार घोड्डाघाट और -अलोप्राम परगनेके 


अन्तर्गत है। विराटले कुछ दूर सरकार घोड़ाघाटके 


प्राचीन ज्ञतयदका भावावशंषचिह शुरू दा कर क्रमरा. | 
पश्चिम दक्षिण पक बहुत विस्तृत रूथानमें वर्चतान दै । 
सुगङ वाद्शादको अमलदारामै घाइ।घारमे फोजदारा 
कचदरो थो । उस समय करतोया नदी विश्तोण प्रवाह- 
शांलिना थो, इसालये उसके तोर पर अनेक नगर दस 
गये थे। सुगड़ोंके समय वद्ध नकोठाके जमो दार इस 
अञ्च ळक प्रधान जमोंदार थे । सु शंदकुळो के शासनकाल: 
में भो वद्धीनकोडोके जमीदारोंका प्रभाव कैर रद्दा था। 
मुगल राजत्वकालमे भी करतोया नदोके निकुरत्रत्तों 
सभो जनपद्‌ ससुद्धिशालो थे, ऐसा ही विश्वास होता | 
है। खएाय १०बीं शताब्दीमें ढाका नगरोमें सूचाको 
राजधानी स्थापित दोनेके बाद घोड़ाघ;टको अवनतिको 
सूत्रपात हुआ। इसके वाद करतोया नदीको धारा , 


संवीर्ण हो जानेके कारण ये सव सम्दशाली जनपद घोरे | 


घोरे अंगलमें परिणत ददो गये। इस समय विरार नाक | 
स्थानम पक क्षमताशालो राज्ञा या जमो दारका प्रासा: | 


था । यद्दांके सभो इएकस्तूपोंको देखनेसे अनायास हो) 
इसका अनुमान (होता है । नगरमें कई छोटे वडे जलाशय |. 


हैं। वगुड़ाके इतिहास लेखरुने इस स्थानको निविड़ 
अरप्यानो कह कर वर्णन किया है। किन्तु आश्चयेका 
विषय है, कि १६०७ ई०में इस विस्तोर्ण भूमाग 6 अन्द्र 
जंगलको चिह् भो नदों रहा | इस समय दद्दां जळावनक़ा 
भी अभाव हो गया है, ऐसा कहनेमें भी कोई अत्युक्ति न 
होगी । १२८१ सालक प्रसिद्ध दुर्भिक्षके वाद क्रमशः 
इस प्रदेशमें बुना, संथाळ तथा गारो प्रथूति असम्प्र 
ज्ञातियोंने निवास करके जंगलको निर्मूल कर दियां दे । 
३० वर्ष पहले जिस स्थानमें बाघका शिकार किया जाता 
था. इस समय उस स्थानमें मजुष्योंको घनो आवादी 
दृष्टिगोचर होती है । । 
यहाँ जंगळादि निसू छ हो जानेके कारण कई वर्षो 


य” 


एक मेळा ळगता हैं। पदले जिस समय यद-२* 
निविड ज'गर्लोसे ढह था, उस समय यद्दां प्रति रा 
चारको बहुततसे यात्री भो इकड होते थे । इस समे 
भो रविवारको हो अधिक यात्रियांका समागम दोता दै, 
वैशाख मासके रविवारको विरायकों पुण्य भूमिमें दंवि- 


यान्न ग्रहण करनेले बड़ा पुण्य होता है, ऐसा ददो ळोगा- ८ 


का बिश्वास है । 

बगुड़ा जिठेके शित्रगंज पुलिश स्देरानकै अन्तरगत 
तथा विरारके दक्षिण कोच नामले जा स्थान वत्तंमान 
है, उसमें प्राचीन कोई बस्तु उउळेखनाय नदों है। पक 


खाई को चकके नामले प्रत्तिद्ध है रिनाजपुर जिलेके अन्त 


गेत रानोशंकुळ पुलिस स्टेशन उत्तरगोंग्रद एवं पावना 
'जिलेके पुलिस स्टेशन रायगंनके अन्त|ंत नोमगाछो 
नामक जनपद दक्षिण गोगुइके नामसे जनसाधारणमें 
प्रतिद्ध है। दिनाजपुर जिलेमें अनेर वौद्ध-कीत्तियां हैं । 
जो उत्तर-गोयुइके नांमसे कथित दै, ब्द सम्भवतः परवत्तों 
वौद्धराज्ञाओंकी दूसरी कीर्ति है। उक्त नीमगाछो नामक 
स्थानमे एक वहुत वड़ा जलाशय है । उसञ्चा नाम है 
जयसागर । इस स्थानरो मिठ्ठोके नोचे कसो कसो 
अट्टाङिकादिका ध्व सावशेर दृषिगोचर दोता है। पक 
भग्न मन्द्रिके छार पर कई पक बडे वड पत्थर पड़ 
हे । यह स्थान प्राचीन करतोया नदोके किनारे था । 
इष्ट इण्डिया कम्पनोके प्रथम समयमें नोमगाछोका ज गळ 
अत्यन्त प्रसद्ध था । इस स्थानके पास हो कर दी 
राजसाही जिलेका विख्यात चळन-विळ आरम्भ होता 
है। यहां गो चरानेको सुविधा रहने पर मो मदाभारत- 
वर्णित विराटहा समसामयिक स्थान मालूम नदी 


' पड़ता । परन्तु आदि मत्स्य वा विरारके «स्तो राजवंश- 


चरने बहुत समय पदले यहां आ कर आधिषट्य स्थापन 
तथा उसके साथ साथ मद्दाभारतोय आख्यायिका 
सन्तिवद्ध करके इस स्थान मे माददात्म्य को बढ़ाने को चेष्टा 
की होगो । यहां मिट्टी खोदनेसे परु व्यक्तिको एक 
पाषाणमयी कालोसूतिं और पक व्यक्तिको पीतलको दश 
भुजामूत्ति पर्त दुई थी। इस स्थानको निक्रयवत्ती मधाई 
नगर नामक र्थानमें लददमणसेनका ताघ्रशासन पाया 
गया हैं। - 
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लिया औरद्रॅशंडमें बौद्धके प्रभावकालंकों कौत्तियां वत्त- | 
उपान हैं । उसके वाद हिन्दूराजत्भ-क्ालमें भी अनेक | 
थ्होसिया स्थापित हुई । उन सब कीर्चियोंका क्षोण | 
: स्सृतिके निकर महाभारतोय आउपानमे जडित दोना | 
कोई विचित्रता नदी । कोकि आधुनिक वौद्ध तथा | 
हिन्दूराजाओंके इतिहास संकलनको जैस स्पृदा देखो 
जाती हैं, पहले चैती नहों थो; मुललमानो शासनमें 
सभो अपनो अपनी चिन्तामें व्यस्त थे] वौद्ध तथा हिन्दू | 
राज्ञाओंके किलो कोर्त्तिकलापक्ा उदळेल इस देशके | 
शासनोंमें नही किया गया था । सुतराँ मदाभारतादिका | 
पाठ सुन कर परवत्तों सप्रयमें ज्ञो कुछ ऐश्वर्पसूठक थे, , 
दे ही पौराणिक आख्यायिक्रामे जोड़ दिये जाये गे, यह | 
विचित्र नहीं । जो प्रशस्त ऊ चा राजपथ भोमका बांध | 
कह कर उलिजित है बह कैपर्तराज भोम द्वारा ही बनाया । 
गया है, ऐसा अनुमान होता ! इस प्रदेश रानों सत्यवती 
और रानो भवानोक दो बाँध हैं । कोई कोई निम्नभूमि | 
मरो जा कर तीन ऊ चे टोलॉमें परिणत हो गई दे । । 
बाणदोग्या नामक स्थान वगुड़ा शहरसे तोन कोस ' 
उत्तर है। यहाँ वाण राजाका राजमहल था पर्चं श्रोकष्णने | 
हाँ हा उषाका हरण किया था; ऐेलो किम्बदन्ती चली 
आती है। किन्तु यदद स्थान वाहतवर्में वाण राजञाझी | 
राजधानी नहीं है। प्राममें वावन दोःघो थी एवं स्थानीय | 
भाषामें वावनको वाण उच्चारण करनेके कारण वाण- | 
दिग्धो नामकी उत्पत्ति हुई है 
चरेन्द्र्ंडमें रिराटको राजधानो थी तथा पांचों 
पाएडथोने इस देशमें आ कर इसे पवित्न किया था, पेसा 
कद कर वारेस्द्रवासी अपने को धन्य मानते हैं। लघुभारत- 
कारने संस्कृत भांषामें स्थानोय :किम्ददन्तोका अचलस्बन 
करके इस स्थानो विराटक्की राजधानी रूपमें वर्णन 
किया है । किन्तु यह स्थान आदि विराट या पञ्च पांडव- 
का अज्ञातवासर्थान नही है, यदद पहले दी लिखा 
चुक्रा दै। 
बगुड़ासे १२ कोस उत्तर-पश्त्रिम तथा विरार 
नगरसे ४ कोस पूर्व-दक्षिण पानोतढडा वाजारसे एक 
त्तर पक प्राचोन कूपाकार खन्द्क दै, लोग उस 
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भोगवती गंगा कहते है. । कद्दा जाता दे, कि. जिस 


विराटं 


समय पञ्चंयांडंच अज्लांतवासके सस विराटके राज 
भवनमें वास करते थे, उसी समय महावछो अझ a 
इस कूपको प्रतिष्ठा की थी । राजपूतानेके विराटे 
निकुर सो बाणगंगा प्रवादित है, सम्भवततः डसोकी 
स्घृति हियर रखनेके छिये .भोगबतो गंगाको सृष्टि हुई 
होगो । फळतः.जोच और आत नामक कूप वरैन्द्रशाडके 
अनेक प्राचोन स्थानंमिं वर्चामान थे। दक्षिण गोप्रह 
प्रभृति स्थानोंमें अजु नक्के अख शस्त्र रखनेक्रा स्थान 
शमोइक्ष मी प्रदर्शित होता हैं । राजशाहो विभांगके जा 
सव स्थान वारेन्दरके नामले विख्यात हैं. एव जिन सब 
स्थानोमें है। दैभन्तिक धानके सिताय और करिसी 
प्रकारका अनाज पैदा नहो' होता; उन सव रुथानों के 
अधिवासो मकरस क्रान्तिके वाद गे! ज्ञातिकै गलेका 
वन्धन खोल देते हैं। विराट राज्यम गो वांधी नहीं ज्ञातो, 
ऐसो कद्दावत है। : 

मेरिनोपुर जिळेके गंडवेत! नामक स्थानमै भी वहाँ- 
के अधिवासी विराटकी कोसिंयां दिखाते हैं। यहाँ एक 
किम्बद्न्तो है, कि गइवेताके पास दी दक्षिण गोप्रद 
था। जिस स्थान पर कोबक धारा गया था, छोग वह 
स्थान भी दिखाते हैं । | 

दक्षिण विराट | 

इनके अतिरिक्त उडो लाके अन्तर्गत मयूरभंज राज्यकै 
कई ख्थानोमें विराट राजाओं को बिराट कोर्सियोंके निद- 
शन वर्चामान हैं। पूर्चमे कोईसारी गढ़, पश्चिममे 
पुड्राडिदा, उत्तरमें तालडिद्दा एवं दक्षिणमें कपोतीपादा, 
इनके बीच प्रायः १२० वर्गमील विस्तृत भूमिखंडमें वैराट 
राजाओं की कोसियां दृष्टियो चर होतो हैं. तथा नाना प्रकार- 
की किम्बदस्ती सुनो ज्ञाती दै । यहां संक्षेपमें उसका 
चर्णन शिया जाता है-- 

_ मथूरमजको राजधानी घारिपदासै प्रायः २८ मील 
दक्षिण-पश्चिम कोईसारी प्राम है। यह प्राम पक 
समय ब्रिराउपुर कहुळाता था । यहाँ एक समय वेरार 
राजाओं की रांजधानों थी। उक्त राजधानीका ध्वंसाथ 
शेष इस समय 'कॉइसारीगढ़' नामे प्रति है। इस 
गढ़के उत्तर तथा पूवमै देव नदी, दृक्षिण-पूर्व में शोग नदी, 


। सिनिमे इन दोर्नी नडियो'का सङ्गम एवं पश्विममें गढ़- 


विराट 


राजाओं , 
खाई ही इस स्थानको देलनेसे हो राजधानी का उप: 


युक्त स्थान मालूम पड़े गा। उस दत्‌ गढ़के ध्वंसा- | 
वशेषके मध्य कचहरो, राजभवन तथा शिव और | 
कनकदुर्गाके मन्द्रिका ऽत्रसावशेष इस समय भो 
लोगोंदो दिखाया जाता है । राजा यदुनाथभ जके | 
समय ` को ईसारो गढुके अधिपति सवेश्वर मान्धाता | 
भ जञाधिपसे पराजित हुए थे एवं भञ्जाधिपतिः . 
के आक्रमणसे को ईसारो गढ़ विश्‍वस्त हुआ; उसी । 
समयसे यहांके प्राचोन राजव शका कीरा गौरव विलुप्त ' 
हो गया है। राजब'शियो'में किसीने कोसतोपादामे तथा । 
रिसीने नोळगि;रमे आश्रय प्रदण किया । इस समय | 
वैराटराजव शीय दो वावू घराने कोंईसारी गढ्मे वास 
करते हैं। इन लोगोंको अवस्था वड़ो शोचनोय हो. 
रहो है। ये लोग अपनेके सुव ग क्षत्रिय वताते है । 
केईसारो त्र ममें उक्त राजत्रशोय एक अत्यन्त दृढ । 
कुछ दिन हुए जोवित थे। उनके कहनेसे मालूम हुआ | 
है, कि जेठे नचु शादका बंश केईसारोमें. मझलेका चश | 
नोलगिपियें एवं छोटे कुनशाहाका बंश काघतोपादामे राज्य 
करते थे । वसन्त येराटमे समय इस तरह राज्यका 
विभाग हुआ। उसके पहले केईसारो वा वैरायपुरसे ले 
कर नोलगढ़ वर्चामान नोलगिएि पर्य्योन्त देश एक बेरार | 
नृगतिके शासनाधोन था। वसन्त सैराट प्रतिष्ठित चुचाई | 
चण्डोक्रो 'पाषाणमडी सूर्सि नीळगिरि राज्यको प्राचीन 
राजध'नी सुजवागढ्मे आज भो वर्तमान है | केहसारीको 
कनकदुगो राज्ञा यदुन थ भजके समय वारिपदामें छाई 
गई । इस समव केहसारीगढ़ रे ध्वंसावशेबके मध्य भग्न 
मायूरी सूति विद्यमान है। उस भग्नमूर्तिमें केचल 
मायूरीदेवोके दो पाँव एव' उनके वाहन मयूरका मुखोग्र 
दृष्टिगोचर होता है । गढ़के वाहर प्रेमालिगनरत चतु- 
सुज मदादेव तथा चतुमुजा गौरीको खुशदत्‌ प्रस्तर, 
मूर्ति रखो हैं एचः उनके पासमें हो वृक्षके नोचे एक 
चतुसुंज्ञा अपूर्व देवीसूर्चि .है# |: देवीका ' निम्नांश सर्पा- 
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# इस चठ॒भु जाके दक्तिणाद् * हायंमें डमरू उसके बाद : 
पात्र; वामोद्ध हांथमें माला, दोनो' पारबमे दों सखियां; 
यके नीचे एक ओर शक नि और एक ओर श्वगाल्न एवे श्रगाल- 


के पीछे करवड एंक वानर मूर्ति: है | CC-0. Jangamwadi Math Colle ॥०झौर बा हिप्रदर[ से, प्‌ ये! 
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कृति एवं उपरांश नागकन्याके समान वहुरटनालंछता हैं 
पदले -देखनेले दी यद्द नागकन्याकी मर्चि मारूम पड़त 
है , हिन्तु नागकन्या द्विभुत्ता होती है और ये चतुसुं जा 
है। स्थानोप लोग इन्हें एक पाँबवाला सैत्व कहते हैं । 
झिसो धूर्रने इस देवीमूत्तिका मदादेवका सैरव प्रमाणित ¬. 
करनेके लिये उसके दोनों स्तनेंका बहुत कुछ तराश कर 
समतल वना दिया है, [न्तु तो भो उसका उद्दे शय सिद्ध 
नहीं हो सका । सुप्रसिद्ध ग्रीक ऐेतिदासि र दियेदेरस 
इस्वी सनले पाँच सौ वर्ष पदले लिख गये हैं, कि मध्य 
पशियाके स्की दिय लोग 'पल्ला' ,( इछा ) नामक एक देवी 
मूर्तिकी पूजा करते दें । उसो देवीका निम्नांश सर्पाकृति 
पच उपरांत साधारण नारीके समान है। शक 
छेगयोंक्ी उपास्य बद्दी प्राचीन देवो क्या यहां 'पक 
पाद सैरः के नामले विख्यात देती हैं? उक्त भुवड 
व शोय बूढ़े के मुखले और भी खुना गया, क्रि उक्त दोनों 
देवोकी सूर्यां कईसारो गढ़ तैयार होनेके वहुत पहले 
को हैं। नचुणाहके बशधरने जिस समय यहां आ कर 
दुर्ग तैयार करनेके छिये मिट्टी खादी थो, उसो समय 
मिठ्ठोके नीचेसे उक्त दोनों मूर्चियाँ बाहर हुई थों। छुतरां 
ये दोनों सूत्तियाँ सहखं वर्ष पहळेको वनी मालूम पड़ती 
हैं। ईखोसनको दे सौ वर्ण पहळेके शक लोगांक 
समयकी आदिरसघरित जिस प्रकारको मूत्त मथुरासे 
आविष्कृत हुई है, यदांक्री हरगौरो मूत्त मी उसी 
आकारकी एवं उसी समयको मात्दूम पडतो है। उक्त 
दाने! मूर्चियाँ शकच शियोंक | शासनकालमें डिसी शक्रः 
राजाको द्वारा बनाई गई हाँगो । कोईखारीप्रामक वाहर 
एक बड़े पीपलबुज्ञक नोचे - पक प्राचीन कमानक पास 
शिर पर सर्पछल्वशोभिता एक डिजुको देखी की मूर्च दै। 
चे जनसाधारण उन्हे 'बोटासनो' कहते हैं । ये भुजङ्ग 
राजव शरी अधिष्ठात्ो देवी थीं। जदां देवीको मूर्चि दै, 
बाँ पढ्छ ई टका बना पक मन्दिर था । इस समय उस- 
क उवः सावशेष की ई ट देवीके चारों ओर पड़ी देखो जाती 
है। ज्ञा स्थान पक समय बोराउर शकी राजधानी या, 
इस समयं वंहो स्थान निर्जन दो रदा दै! _ २ 
पूर्वोक्त काईँसारीसे प्रायः १२. मोळ पश्चिम: दक्षिण 
४०. मोल दक्षिण-पश्चिममेँ पाट- 
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`` , . कैड़ाड़िंदासे एक कास दक्षिण, 'तर'.दरफको | 


४६६ 


विरःट 


छिया और ” 


उम्रुएडी नामक पद्दाइके नीचे पुराडिदा प्राम अवस्थित , 


थहै। इस स्थानके चारों ओर बौराट राजाभो को 
= प्राचीन कोर्सियोंके चिह वत्त मान है। यहां के सर्दारप्रमु'व 
भद्र लोग कहते हैं, कि को ईसारोगढ के समोप बेर।यपु 
कुडिङ्गके पश्चिम तालडिदाके मध्य पृथ्वी मानिकोनो 
( शमो वृक्षक्षा अग्रमाग कह कर परिगणित ) देत एड, 
गाय बांधनेशो जगह, देवु डके निकट आउुपौदहके उत्तर 
पहाड़ पर चौराटपारडाङुरानीका स्थान और भोमखंडा 
( भोमका रन्घनशाला ), जूतापाढ़के पास बोरांटको 
चबूतरा और उसके उत्तर चेराटका लाळ घोड़ा, 
देयकु डके दक्षिण भोमजगात ( भोमके रहेनेका स्थान ) 
है। देअकुडके उत्तर लोहेका कमान (३२८५ दाथ ) 
है। देवनदो आदु गददके पूर पडाद्र ( पत्थरके ऊपर 
ज्ञलस्लोत ), ऊपर तालडिदा अर्थात्‌ तालडिदा शदरके 
अन्दर प्रायः पक चर्गमोळ विस्तृत गाय वांधनेकी जगह, 
चार ओर मिट्टोके ऊंचे रीले तथा जंगल परिपूणे है। 
पारसु'डी पहाड़ पर बौराटराजको पारदेवी थो। इदी 
गढमें चौराटरजाओंका दुर्ग था । पारदेदीकी सूलसूर्चि 
अब कपेतोपादाके सरवराहकॉरके घरमै है! इस सूर्चि- 
का बाहरो दृश्य डमरू-सा है यद रुफटिकको बनो है, 
बोचमें नांगमूत्ति है । 

i पोड़ाडिदासे १॥ मोल उत्तर-पश्चिममें पारु डो 
पहाड़ है। यहां ऐसी कायत चलो आती है, हि 
चौराटराजने अपने मस्तक पर उठा कर पाटदेवी को यहां 
लापे थे, इसीलिये यह स्थान प'य्मुडोके नामसे 
विख्यात है । इस समय यहो खुप्राचोन देवमू त्त कपोतो- 
पादामें स्थानान्तरित होते पर भो इस पदाड़के ऊपर 
परू सर्पफणाच्चार प्रस्तर मूत्तिं है, वह विचक या 
तक्ष नागके नामले विख्यात है। भूमिसे इस पहाइको 
खोटो प्रायः ५०० फोट उचो होगी । इस चे।टोका दक्षिण 
पश्चिपाँश देखनेले माळूम पड़ता है, मानों पत्थर काट 
कर दोचार बनाई गई हो। इसकी दुसरो ओर भो 


पत्थरके घरका निह दृष्टिगोचर होता है 1- यहाँ पङ. 


समय सा'घुसन्यासियो को वासोपयोगो गुफा थी! इस 
समपर चह बिल्कुल -ही टूर फय हित Math .Cpllection. 
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--प विराटके २.3 
औत्लो एक पहाडी चोटी दिखाई देती है । दृरस २जने 


माळूम पड़ता है, माने यह खुन्दर चोटा दूसरो ज्ञगइसे 
छा कर इस पहाइसै जोड दी गई दो। शिक्षित हिन्दू लेग 
इस प्रस्तरपिंड के शमोवृश्ष कर्द कर वरिचग्र देते दें । बढे 
स'थालके द्वारा माळून हुआ है, कि इस स्थानका नाम 
'शामूरल' हे। बुरश गवन मेण्टकी चैनाइशी शयामरक 
नामसे चिहित हुआ है। यद पढाइ पाँच सौ फीट 
ऊ'चा है। इस पहाडे पश्चिम णुफाए दै. जे! दूरसै 
छोरो छोटो केठरो-सो जान पड़ती है। इस तरह छिम्ब" 
दन्तो है, कि इस स्थानको पांचों गुफाओ में पाँचो' 
पाएडवोंने अपना अएना तीर घचुष रने कर छट्मतेशमें 
दिराटके राजभवतमें गमन किया था । इस पद्दाइके 
पूर्वा शसे चैत्रमासक्तो लयोदशो तिथिमे अर्थात्‌ 
चारुणोके दिन जळ वाइर निकलता है। जनसाधारणका 
विश्वास है, कि सात दिनों तक यह जळ बहता रहता 
है पनं शिवजटा-निःखत गंगाजल कह कर इसे 
स्पर्श करनेके लिये दूर दूरके छागं यहाँ आते है. 
[फर सी पर्वतको ऊपर और कोई दूसरी नद्रो नाळा नदी 
है। मकरसंक्रान्तिमे भो यहां दो तोन हजार यात्री 
इकट् दोते हैं। इस समय पर्चेक् उत्तरांशमे बल सं 
के ऊपर लोग नाच गान करते हैं। जिस स्थान पर ने! 

गान होता दै, उसे लोग नः ट्यमन्दिर कहते हैं। पहले 
यहाँ किसी नाट्यमत्दिरका होना भो सम्भव है। 
सुनेश्वरमें सास्करेश्वएको जैसी वृहत्‌ लिङ्ग मूर्ति दै, 
शमीबृज्ञ दूरते देखनेसे बसे दी पक बिराट लिङ्ग 
मूर्ति माळूम पडतो दै। हम छोगोका विश्वास है, कि 
इस शमीबुक्षका प्राचीन नाम एपामाक थां । जिस प्रकार 
कोणा, छोलार्क, वरुणाक प्रशूति प्राचोन श्थान सौर 
शाकोके पुण्यक्षेत कहलाते थे, उसो प्रकार यह स्थान 
सौरोंके निकट श्यामाक नाभसे विख्यात था। भास्करे- 


- बरही मूर्ति जैसो सौरोंको, कीच है, इस श्यःमाक- 


में भी प्राचोनकाळमें सम्भवतः सौरोंको कई कीर थी। 


- बारुणो: और-मऋरसंक्रांतिमें यहाँ पळे ज्ञा. उत्सव होता 

_ था, बह इल समय सामान्य यात्रामें:परिणत हे! गया है । 
ह न) 0 it 0000 1 ७,१०३ दो ० 

बिका मिस, कळ बहुतसे सा'घुस.न्या सिर्यो- 
का रहनों असम्भव नदी हैः।.परवत्तोकाळमें यहां. प 
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विराट 


_राजाओकझा प्रभाव फैलने पर श्यामाकं शमो बुझे नामसे 
हिम्दुओंके निकट विख्यात हुआ और उसोके साथ उक्त 
- शुफाम पांचों पॉडडॉके तोर घनुप रखनेक्को कंथा कटपना 
की गई दायो ।  चास्तवतें इम लोग महाभारतसे जान 
सकते हैं, कि पांचों पांडवोने वक्ष कोररमें तीर घचुष रखा 
था, पर्वतकी गुफा में नहीं । ऐसी अवध्थामें हम ळोग 
इस शैळखण्डको मद्दामारतोक्त शमं चुक्ष कई कर कल्पनां 
नही' कर सकते। ( मद्दाभारतोय श्रमीवक्ष विराट 
राज्यमै था और यहद विराटदेश बर्तमान राजपुतानेमें हदै; 
इस सम्बन्धमें पदले दो चिस्तारपूर्जत आलोचना की 
गई है। उक्त शमोबुक्षके पास कुलीलुम प्राम है, उसके 
निकट कुशमत्रा नदा प्रपादित है। इस नदोमें सादा 
जल रहता है, यह सोन नदोसे मिळतो हे !* 
पोड़ाडोहासे १॥ कोस उत्तर 
पक कोस उद्र हवोगढ़ शेळ दै। इस शेळके ऊपर इल 
समय कोई दुर्ग नरदने पर भो प्राचीनकाळमें यहां जो 
एक दुरारोइ तथा दुर्गम गिरि-दुर्ग था, इसका यथेष्ट 
प्रमाण मिळता है । इस ढुरारोइ दुर्गमे प्रवेश करनेका एक 
ही रास्ता था और उस पथसे एकसे अधिक लोग एक 
बार नहो' जा सकते थे जरा-सा इधर उधर होनेसे दो 
पद्स्खलित हो कर सहस फोर नोचे पतित हो जाते । 
इवोगढ़ शेळके ऊपर पक खच्छसलिला सरोवर इस 
समय भौ हू एगांचर दोत। है। इस तरहकोी एक कदा 
बत हैं, कि यहां के चैराट नृपतिने पिश्वासघात रके षड़- 
यन्त्वसे राज्य खो कर ओर मानसतम्त्रनको रक्षाका कोई 
देख इस गढ़के मध्यस्थ सरोवरमें सपरिवार डूव 
इलो कारण इस स्थान | 


उपाय न 
कर प्राणपरित्याग किया था; 
नाम डूबीगढ़ पड़ा है। जङ्गली हाथो तथा बाघके उट्पा- 
तसे डूषोगढ वहुत मयावद स्थान हो गया है। प्रति दिन 
सन्ध्याकै समय जीव आ.कर जळ पोते.हें । - उक्त 
सरोवरके पास कई एक पत्थरके बने -ग्र॒दका ऽव॑सा वशेष 
होता है.। यह: स्थान पर्नतके ऊपर हाने पर भी 
न पड़ता है। 


- हःएगोचर 
यंहां आनेसे एक विस्तृत समतळक्षेत्र.सा जा 


_ समता रा मट 

"क इस शेलके पादरेशके -उत्तरो भागमे एक - बावाजोका मठ 
है, यद्वां भागवतादि शाखम्रन्थाकी आलोचना तथां: पूजा होतो. 
है | + he ~ ९ ९-0. Jangamwagi Mat Colepio 
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पूर्ण पर्णतके पाददेशसे 
1 


हु १५ 
पोड़ाडिदासे २ कास दूर भाषण बड्झमान : 


आरर्म हुआ है | इस जङ्गलके वीच वड़कमान प्रा. 
| बड्दमानसे १॥ मील पश्चिम और इस जगलमें खु 
ई'टागढ़ दुर्गका उघ सावशीष है | इस गढ का पूर्ण अ 
इस समय भो वहुत कुछ विद्यमान है। यह प्राचीन 
बडी बड़ो ई टों ले तै पार होनेके कारण ही शायद ईंट, 
गढुके नामसे विख्यात हुआ होगा । उक्त ई'टंके प्राकारः 
को मित्ति प्रायः ५ हाथ चौड़ो होगी । इ'टॅका परिमाण 
पथुरियागढ़ झो ई टेके वराबर दै। इसको पक ओर वेणु" 
नियापाटा और दूसरी ओर राडियाघसा चाला है तथा 
अन्य दूसरी दा रगलमें ऊंची शैलमाळा है। यह 
विध्यस्त गढ़ दुभेद्य जगलसे घिरा हुआ है। किसो 
कविका कदना है-- 
«रविकी रश्मि प्रवेश नहीं करती उस घोर विपिनमें ।” 
बारतवर्मे इस गढ़के मध्य स्थान स्थान पर ऐसा 
निविड़ जंगल है, कि मध्याहकालमें भी सूर्टाकी किरण 
उसमें प्रवेश नदीं कर सकती । इस ई टागढूले एक कोस 
उत्तर ऊ चे शेळक कपर दैराउ-राजाओंरी प्राचीन राज- 
घानी डूबःगढ़ दै। सम्मवतः इस ई'टागढमै हो प्राचीन 
राज्ञाआ' की राजधानी थो, किसी विपदु हे समय उन्होंने 
डूबोगढुमें ज कर आश्रय छिया था। खुना जाता है, कि 
इस ई दागढ़में गाळी गोले तैयार किये जाते थे । इस रूमय 
_ मो उसका चिइलरूप छौदमल गढ़ के उत्तरांशमे इतोगढ़को 
ओर अधिक परिमाणमें पड़ा देला ज्ञाता है। इस टू टा- 
गढ़के छोड़ कर कुछ दृ पचतके पाददेशमे पक अत्यन्त 
सुचिक्कन मग्न शिवलिङ्ग दै और उससे थे!ड़ो दूर पर एक 
_ अत्यन्त सुन्दर कारुकार्यविशिष्ट पत्थरको भग्न दृषम- 
_भूर्ति इए्गिचर देती है। इस निबिइ पार्गत्यज्ञगळके ` 
_ मध्य उक्त शिवका ज्ञा मन्दिर था, उसकी ई दे. मो स्थान 
_ स्थान पर ढेरको .ढेरपें.पड़ो दिलाई देती हैं । - इस वृषभ - 


: Di ii नतः हस 0 क यान 


२ 9३ के 5 विराट 
। स्थान इस समय राईकलिया नामसे प्रसिद्ध दै । इस 
छत ज गळणे म्य प्राचोनकालमे' व्यवहृत मिट्टाको 
पका टूटा फूटा कनल आदि पाचे गये हैं, उसका काम 
त नहा' हैं । 
पथुरियागढ़ ओर ई टागढ़मे' इस समय भी द्लके 
दल जगलो हाथो आते हैं, उनके पद्चिह कई. स्थनोमै 
` परिलक्षित होते हैं। वाघ भालूका अभाव नहो है । 
पहले ही लिखा जा चुका है, हि मयूरमज्ञ राज्यके 
अत्तर्गत/ को इसारो तथा कोप्तोपादा वा कपोतोपादामें 
और तोलपिरि राज्यमे इस समय भो बेराटराजके 
बशधर विद्यमान हैं। वे भुजग क्षत्रिय कहलाते हैं 
नोर्लाररिके राजे और ऊपे।दोपादाके प्राचीन राजव शीय 
आज भो बशपररुररासे इन चार उपाधियोंका व्यवहार 
करते हैं, जैसे--१म विराट भजंग मान्चाता, श्य अभिनव 
भुजंग मान्धाता, रेप परोक्षित्‌ सुन ग मान्धाता और थे 
जय भुज ग मान्धाता। र्म 
उक्त राजव शकी प्राचोन वंश-ताडिफमं जयसुत गके 
स्थानमै 'जनमेजञय सुज'ग' नग परिदृष्ट द्वोता है । 
मालूम पड़ता है, उक्त डपाधियेंके साथ-केई. प्राचोन 
पहिमा भरि अज्ञातपूर्ण इतिद्दास निवद्ध है। कनिंः 
हम तथा उनके सहकारी करलाइलने राजपूताने को 
्वैराट-कीर्चिक्ो देख कर विराटके पूवंपुरुष वेणराजञ- 
को शाकद्वोपोय चा आदि शकघंशसम्भूत कद्द कर 
प्रकाश किया है#। किन्तु हम लोग बेणनृपतिकों 


१७ 


SO नामक 


» “With regard to Raja Vena J may per- 
haps be permitted here to mention that, for 
certain reasons which have 7९९९01४ developed 
themselves, there is sonie catise'tO’ suspect:tha 
the ‘Raja Vena’ whosé name is:preserved:;in 50 
| many of.the.traditions:of..North Vest ६४: in- 
'  dia,.was an JIudo:Scythian:; and inthat.case 
। either ८ ८000 not have been descended from 
Anu, or.else the race of Anu himself must;also 1 
pave been Indo=scy thic” छु 


| 


शाकचेशसम्भूत क कर स्वीकार न करने पर भी मयूर 
भंजको चैराटकी रति और वैराट सुत गवंशका आचार- 
व्यवद्दार देख कर उन्हे शाकद्वोपीय वा शकचंशसम्भूत ह्यो 
अनुमान करते है. । मालूम दोता है, कि वे राट राजव श- 
के मध्य जो चार प्रकारको वशोप!घियाँ प्रचलित है, 
उनसे चार शाल्लाओके सुग वां नागब शोय क्ष('लर्याका 
आभास मिळता है। इत चार णाखाओंके मध्य वराट 
सुवगद्दो आदि शाला है, उसके बाद अभिनव वा नवा" 
गत भुज'गव'श आं कर उनके साथ मिल गये । उसके 
पश्चात्‌ राजा परोक्षितूके समथ भारते ओर भी एक 
दलका आगमन छुआ | टुड प्रति कई एक ऐतिदासिओोंने 
स्थिर किया हे, कि जिस तक्षके दाथले परीक्षितूहा 
नाश हुआ, वह शाक्य था। यह तक्षक नामक राजवंश 
एक समय सारतमें अत्यन्त प्रवळ दो उठा था । परोक्षित्‌- 
कै पुत्र राजा जनमेजयके सर्पपक्षसे माळूम होता दै, कि 
उन्होंने तक्ष कव शको पराजित किया तथा उस समय 
जिन जिन सुन'ग वा नाग शोय राजाओंने जनसैजयक्चा 
आश्रय ग्रहण कर रक्षा पाई, वे दो सम्भवतः झनमेज्ञय! 
चां 'जय' झु गके नामसे विख्यात हुप । जनमेजयं वा 
उनके परतत्तों किसी राजाके पराक्रमसे सुत्र गत्र श उन- 
का आदि स्थान विराटराज्य परित्याग करके म४पप्रदेश- 
के अन्तर्गत मान्धाता नामक स्थानमें आ कर वस गये । 


आकार मान्धाता देखो । 
मान्धातामें नागब'शीप. शाक राजाओ'को बहुत-सौ 


प्राचीन. कोत्तियो फे निदर्शन विद्यमान हैं। पहले 


चिरारमै उत्पन्न तथा मान्घांतामें अन्तिम वास होनेके 
कारण चे लाग वौरार सुतद्ग मान्धाता इस उपाधि 
स्तृतिखरूप व्यवद्दार करते आ रहे हैं। प्राचीनवश 
मान्यातासे भगाये ज्ञा कर वे लोग पूर्ण और पश्चिम 
भारतमें फैठे गये। उनको एक शाखा उत्तर चङ्ग, एक 
शाला “मेद्नोपुर और एक शाखां कर्णाटक अञ्चरमै 


'आ गई। यह शाक्रवंश शुत्तड़ः वा नागपूजक | होनैके 


कारण दो मुचङ्ग क्षत्रिय कद कर अपना परिचय देते द्दें। 
मयूरभज्ञक पुडाडिदाक ऊपर सुएडो शेळ पर जिस प्रकार 
नागंमूत्ति और नागपूज्ाका निदर्शन देखा गया है, राज- 


Gunninghari's 47248 %॥ REFER की सीप दीर उसो तरह 
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क 


ळक ऊपर नागपूजाका निदर्शन विद्यमान है | 


गा beg fo अवि बि 1] 
विराट्कामा=विराघ न Re 


मयूरमध्तको उत्तरपूर्वं सीमा पर राइवनियां या 

प्राचीन विरारगढ्‌ वर्तमान है। 

उक्त वै(ाटसु्ञङ्गवंशके यत्नसे हो समए्त पून 
भारतमें नागपूज्ञाक समथ मंनख.देबी का पूजा प्रचलित 
हुई । आज्ञ भी यदद वंश नागपूजरू कद्दलाता है और कोई 
सारोगढ़ मे धवं सावशेष ते इनको उपासप-सर्पा लङ्क,तशिरा 
देवीसू,र्च निकाली गई दै । ईर्वासनके पहले र्वा सदी में 
दियोदारसने लिखा है-“शाकगण ( 98०8९ ०7 Scythi- 
87७ )-का आद्‌ वासल्यान अरक्षसके उपर दै। पछा 
( Billa. = इछा ) नामको पृथिवोजाता पक कुमारी से यद 
ज्ञाति उत्पन्न हुई है। इस कुमारोका आकार किले 
सूद्धां पर्यन्त नारा जैता और कटिले अघोभाग तक सर्प 
ओला है। द्योषिता (1०71८८०)-के औरससे और इलाके 
गर्शसे शाक (5८४६०९) नामक पक पुल उत्पन्न हुआ 

दियोदोर्सने जिस प्रकार इळादैवोका उल्डेल झिया 
है, वइसारोगढ़में उसो प्रहार पक देवामूद्ति देखो गई है । 
शायद ये हो शाकवंशोय सुतरङ्गशाखाको उपाय आदि- 
माता हैं । 


विराश्सुवामदेव्य ( स'० की० ) सामसेद्‌ । 
बिरारस्थाना ( स'० स्रो० ) जिष्टुम्‌ आकारका छन्दो 
(.ऋक प्राति० १३६४४ 

विराट खराज (स ० पु०) पकादभेद, एक दिनमें दो नव 
एक प्रकारका यज्ञ) . 

बिराडरूगा ( स'० स्रो० ) दिष्दुभ_ आकारका छन्दो मेद्‌ । 

( ऋक प्राति० १६।४५ ) 

विराड्भवन ( स'० छ्लो०) विराट-राज़का आलय या 
प्रासाद । 

विराडवर्ण ( स'० लि० ) बिराट । खिया टापू । 

विरारक् (सं० पु०) १ राजपक्क परु प्रकारका निग्न कोरि- 
का हीरा या नग जो विरार देशमें निकलता था । (झो०) 
२ चुम्बक । 

विराउज ( सं० पु० ) विराटे जायते जन ड। बिराटदेशीय 
होरक । चिराटक देखो | विरारदेशमें यहद होरा उत्पन्न 
होता है, इसीसे इसका बिराटक नाम पड़ा दै। पर्याय-- 
राजपइ, राज़ावत्त । 

बिराणिन ( स'० पु० ) हस्ती, दाथी । ( शब्दमाला ) 

विराणी--विराण्यिन देखो । 

विरातक (स'० पु०) अजु'न-वृज्ञ। इसका दूसरा रूप विरा- 
न्तक भो देखनेमें आता दे। 

बिरात्र ( सं० पु०') रालिशेष, रातका आखिरी समय | 

विरांध (स'० पु०) विराघयति लो कान. पीड़प्रतोति ति-राध- 
अच। १ राक्षसमेरइ। अग्निपुराणमें लिला है, कि 
इस राक्षतके पिताका नाम सुपर्येन्य और माताका नाम 
शतहू ता था । ळद्मणने इलो मारा था। यह राक्षस 
पहले तुम्बुरु नामक गर्धर्न था, वेश्रवणक शापले राक्षस 
हो गया था। चेश्रवण द्वारा अभिशप्त दोनेक उपरान्त 
तुन्बुरुने वेश्रवणक' बडो स्तुति को । ईस पर प्रसन्न द्दो 
चैश्रवणने कहा था;. फि मेरा -अभिशाप अन्यथा होने- 
बाला नहीं । भगवान्‌ विष्णु दशरथके घर राम रूपें अव 
तार रगे, उन्होंके द्वारा तुर्दारा यह शाप मोचन होगा । 
विराध जब लक्ष्मण द्वारा मारा गया, तव शापसुक्त हुआ । 

विरार पूर्ा (सं० स्रो०) छन्दोमेर्‌ । (अक्‌ प्राति० १६।६४) ( अरिनपुराण ) 

विरायरूप ( सं०.छो० ) भगवानको विरार्म्‌ त्त, भयानक रामायणमें लिजा है, कि जवं रामलच्संण सोता देवो के 
तस ) CC-0. Jangamwadi Math Collection सथ °दएड्कारण्यमे रहते थे तब बिराघ नामक पक : 


पश्चिम विराट | 
दाक्षिणात्यके सातारा जिलेमें बाई नगर स्थानोय 
ङिवद्तिके अञ्ुसार बिरारनगरी नामसे प्रसिद्ध है। 
यहां पाण्डबॉने अज्ञातवास किया था, ऐसा छोगोंका 
विश्वास है। आज माँ यहां को युद्दादिमे अनेफ बौद्ध 
कीर्सियां विद्यमान हैं। यहां एक प्राचोन दुर्ग दै जिसे 
बिराउगढ़ कहते हैं । 
घारवाड नगरसे ५० मील दूर हाडुळ नामक एक 
नगर है। १२ बो सदादी शिलालिपिमें यद स्थान 
बिराटशोट और विरारनगरी नामस प्रसिद्ध है। 
विरायुकामा (सं० स्त्री० ) छन्दो मेद्‌ । (अटक प्राति० १७१२) 
बिराटक्षेत्र ( सं० क्को० ) पबिल्न ताथंमेद । 
विषरपर्व -महाभारतका ४थ पष । पारडवगण अज्ञात- 
वासके समय विराट राजके वहाँ उदरे थे । यद्दी उपा- 
ख्यान इस पदमे वर्णित है। 


- ताइ डाली। उस समय राक्षस अवसने 


[स उनको आंखोंके सामने आया। यद राक्षस इन 
भोको देख भोषण शब्द करने लगा और सोता देवी. 
॥उठा कर छे चला । कुछ दुर जा कर उसने कद्दा, कि 
0 ळोग कोन दो? देखता इं, तुग्दारे कन्घेनें घचुष लटक 

दा है। कमरमें तलबार चमक रहो है, फिर भा तुम्हारे 
शिर पर जरा और शरोर'पर बंढहळ है। जब तुम लोग 


' दए्डझारण्पमें आ गये हो, तब तुम्दारो अब रक्षा कदां ! 


जोवनकी आशा कडा १ दो तापसके परु स्राके साथ 
बास करना हिस तरद दो सकता है १ तुम लोग नितांत 
पापी और अघर्मेचारो हो तुम लोर्गोक्का यह सुनि र और 
आचरण वाह्याडम्बर है! में विराथ नामका राक्षस हू । 
इस अरण्यम सुनियोँका मांस भक्षण कर आनन्दसे 
विचरण करता रहता हु.। यह परमा सुन्दरो नारो मैरे 
भार्या बनेगी और तुम छोगोंका रक्त में पान करू गा 1 
विराधने और भो कडा, 'में जवनामक्त राक्षसका पुत्र हट । 
मेरो माताका नाम शतहदा है । मैं तप द्वारा ब्रह्मसे 
अच्छेद्य अभेद्य अध्यप रहनेका बर पा चुका हु । अतः 
वृथा युद्धको चेणासे रहित हो | इस कानिनोको परित्याग 
कर शीघ्र शोध यहांसे तुम लोग भाग जाओ | 

रामचन्द्र विराधकी यह वात खुन कर क्रांधसे उन्मत्त 
हो कर उसके प्रति भीषण शरण करने टगे । रिन्तु 
बह भीषणाकार विराध कमो इ'सता कभी जंभाई करता 
वद्दो' खड़ा रहा । रामचन्द्रके चाण उ सके शरारसै 
बाहर निक्रल कर जमीन पर गिरने लगे |. इस तरद 
घोरतर युद्ध होने लगा, किन्तु ब्रह्माके वरसे जिराधको 
कुछ मो कष्ट न पहुंचा। चह बलपूर्वक लड्कोकी तरह 
रामलक्मण दोनोंओ उठा कर अपने कन्धे पर रख कर चन 
अ.ने लगा और सोतादेवोको छोड़ दिया । 

जव विराध इन दोनोंको दरण कर वनको ळे चला 
तव सीतादेवी विलाप कर कहने लगो-हे विराध ! 
तुम इन लेगको छेड़ दो । इनके वदलेमं ' सुको दी 
हरण करे । में तुमका नमस्कार करतो हु ।' सीताको 
यह विळाप खुन रामळच्सणको बड़ा क्रोध हुआ और चे 
प्रिराधका मारणेमें सचेष्ट हुए । उस समय रामने जोरोसे 
उस राक्षसकी दक्षिणो सुना और लक्ष्मणने वाम सुजा 


CC-0. नही म रि Math 
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कर गिर पड़ा। रामलक्ष्मण उसके मार डालनेकी चेष्टा 
करने लगे, हन्तु वद्द किसी तरद न मरा । 
तव रामने राक्षलक! अवध्य समक लक्ष्मणसे कहो 
इस राक्षलने ऐसा तपस्या को दै "जिसस यई युद्धमें न 
मारा जायना | अतएव दम लोगइले जमोनमे गाड ढं। मैं 
इस री गरदन द्वाता ह, तुम गडढ। तै रार करो । यद कद 
कर राम उसका गरदन पैएस दाबे बडे हुए और ळदूनण 
गंडूढ। खेदने छ्गे 1 ` 
विराध उस समय रामचन्द्रले कहने छगा--पहले में 
आपके अंज्ञानबश पद्चान न सरा । अव में समझ गया, 
दि आप दरारथके पुत्र रामचन्द्र हैं। यह सोभाग्यवतो 
कामिना साता और यद लक्ष्मग हैं! अनिशापवरा में ते यह 
भयङ्कर राक्ष इद पाई दै । पढ्छे मैं गन्घर्ग था। मेरा 
नाम तुम्बुरु दै । कुंधेरमे सुरे शाप दिया था ; किन्तु मैने 
उनसे शापमोचनका प्रार्थना को । इस पर उन्होंने कहा, 
कि दशरथपुल्न रामचन्द्रके युद्धमें मारने पर तुम पुनः 
गन्धर्वेका शरीर पाओगे और इस घाममें आदोगे । 
रम्माके प्रति आसक्त रद्द कर बहुत दिनों तक उनकी सेवा- 
में न पहु'चना मेरा अपराध था । अव आपकी छपासे 


| इस अभिशापसे सुक्त दो कर मैं खदेश गनन करूगा। 
` आए सुक्तहो गडडेन फेक कर मार डाडिये । शख दारा 


मेरी सुत्यु न दोगो । आपका मङ्गल दो । 

` इसके बाद रामळच्सणने वड आनन्द के साथ उसको 
उठा कर गड्ढोमै पटह दिया । गिरते दो भीषण 
ध्वनि कर यिराधके प्राण निकल गये। सुत्युके बांद 
जमीनमें गाडा ज:ना राक्षसोंहा घमं है। सुत्युके वाद 
जो राक्षस जञमोनमें गाड़ जाते हैं, चे सनातनछोक पाते 
हैं। ( रामायण, अरपपक्रायड, १:५ ४० ) 

२ अपकार, पीड़ा, व्यथो, पोइन। 


बिराधन (स'० झो०) विराध-ढयुट। १ अपकार 


करना, हानि करना । २ पोड़ित करना, संताना 


विराधान ( स० घलो०) पोड़ा । 
बिराम ( स ० पु० ) बि-रम घञ ॥ १ शेष, निवृत्ति । 


पर्याय-अवसान, साति, मध्य । २ किसी क्रिपराका 
व्यापारका कुछ देरके लिये बंद हाना, रुरूना या थमना | 


ही च की थक्रीविर्ट दूर करनेक लिये रास्तेमें उदरना, 


व विरामता-विरिज्विचकऋ के 


सुस्ताना | ४ चाक्यके अन्तर्गत चह स्थान जहां बोलते 
समय ठइरना पड़ता हो। ४ छन्दके चरणमें वह स्थान 
जहां पढ़ते समय कुछ ठहरना पड़े, यति। ५ व्याक- | 
रणके मतसे परचर्णनका अभाव । पाणिनिके मतमें विराम | 
कद्दने पर परवर्णका अभाव (अर्थात्‌ पोछे कोई वर्ण नहीं | 
हैं ऐसा ) समका जायेगा । । 
विरामता ( स'० स्री०) विरामस्य भाव, तळ-दाप्‌। 


| 
| 
r= व | 
चिरामका भाव या धर्म, विरति । 


विरामब्रह्म ( स'० पु० ) सङ्गीतमें ब्रह्मताछके चार भेदोंमेंसे । 
एक भेद । » | 
विराल ( स'० पु० ) विड्डाल, विल्ली | , 
विरांब ( स'० पु० ) वि-रु-घञ । १ शब्द, कलरव, वोली । | 
२ हढला गुला, शारणुल । ( लि०) विगतः रावे! यस्य। | 
३ रबहोन, शब्द्रहित। , 
चिराबिणो (स'० लि०) १ शब्द करनेवाली | २ रोनेचाली, | 
चिल्लानेवालो । ( ख्रो०) ३ काडू । 
विराविन्‌ ( स० लि० ) विरांचो विद्यतेऽस्येति इन्‌ । 
१ शब्द्कारी, बोळनेवाळा । २ शब्दचिशिष्ट, रोनेवाला, | 
चिहळानेघाला । _ (पु०) ३ धुतराष्ट्रक पक पुन्नका नाम। | 
५ ( भारत आदिप० ) | 


विरांवी ( स'० लि० ) विराविन देखो । ८३३७ | 

बिराषद्दू ( स ० पु०) यमलाक । ( आक १॥३५॥६ ) | 

विराषाह ( स'० पु० ) यमलोक । | 

बिरिक्त ( स'० लि०) बि-र्चि-क्त। १ विरेबनविशि, | 
जिसे विरेचन दिया गया हो । २ जिसका पेट छूटा हा, 
जिले दस्त आता दो | _ 

विरिश्व (सं० पु० ) १ ब्रह्मा.। (भागवत 5।५।३६) २ विष्णु । 
३ शिघ। ः 

विरिश्वता ( स'० स्रो० ) ब्रह्माका कार्यो, ब्रह्मत्व । 

विरिश्वन (स ० पु० ) ब्रह्मा । (हेम) 

वरिश्वि (स' ० पु०) १ ब्रह्मा | (अमर) २ विष्णु । (हरिव श) 
३ शिव। (शब्दर० ) ४ पक प्राचीन कवि। 

विरिश्विचक्र ( स'० क्लो० ) ज्ये।तिषेक्त चक्रमेद। फलित 
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- उक्त चक्रमे निदे श किया जाता है, कि कृत्तिका, उत्तर- 
फल्गुनी और उत्तराषाढ़ाकी जन्मसंज्ञा रोहिणी, दस्ता 
और श्रवणाकी सम्पदु; खुगशिरा, चित्रा और धनि्ठाको 
विपद ; आद्रा, खाति, और शतभिषाकी क्षेम; पुन वसु, 
विशाला और पूर्वभाद्रको प्रत्यरि; पुष्या, अनुराधा: और 
उत्तरभाद्रपद्की साधक; अझ्लेषा, ज्य छा, ओर रेवतीको 
बघ; मघा, मूला और अभ्विनोको मित्र; पूर्णफब्णुनी, 
पूर्वाषाढ़ा और भरणीकी अतिमित्र संज्ञा होती है। इस 
जन्म संशक नक्षत्रलयमें शनि, क्षेम संशक नशक्षत्रत्यमें 
मङ्गल और राहु तथा मित्रांतिमिलषर्कर्मे रवि अवस्थित 
रहने पर जोवका वध ओर बन्धन ददो सकता है। यदि 
जन्भ स'क्षक तोन नक्षत्रोंमें बृदरुपति तथा -क्षेत्र स शक 
तीन नक्षत्रोंम शुक्र और बुध तथा मित्र और अतिपित्न ये 
तीन और तीन छःमें चन्द्रमाके रहने पर जोवको सर्वत्र 
लाभ तथा जय और खुलभोग होता है । यदि विपदु, 


ज्योतिषमें इसका निदेश यो है--००0. Jangamwadi Math (०॥०ध्रह्य शि० ओर 0च्र्कं5ड्म॥तोन सज्चाविशिष्ट 
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रोण उत्पन्न होता है तथा ये नक्षत्र शनि, रबि, मङ्गल 


आदि ऋर-प्रह द्वारा विद्ध होते हैं। ऐसा होने पर प्राणी 
चिररोगी या स्वत्युसुखमें पतित होगा। फिर अगर 
स्पाथारणतः जन्म स शक तीन नक्षलोंमें ये सव क्र र प्रह 
अवस्थित हों तो मृत्यु, शुभ-प्रहो के पड्नेसे जयलाभ 
होता तथा शुभ और क्र र इन दोनों प्रहो'के अवस्थानसे 
मिश्र अर्थात्‌ शुभम और अशुभ दोनो फल होते है । 
( नरपतिजयचर्य्या ) 
विरिश्चिनाथ- कुछ काब्य रचयिताके नाम । 
बिरिञ्िपादशुद्ध ( स ० पु० ) शङ्कराचार्यक्का एक शिष्य । 
'ब्िरिञ्चिपुरम--दक्षिण-भारतके अन्तर्गत एक नगर | 
विरिञ्च श्वर--शिवलिड्भभेद । 
विरिञ्च्य ( स० लि० ) विरञ्चि-यत्‌ । १ व्रह्मसम्घन्धोय । 
( पु० ) ब्रह्माका भोग। ३ ब्रहलोक। | 

बिरिब्ध ( स'० पु० ) खर । 

वियक्मत्‌ ( स'० लि० ) १ उज्जवल, दीप्तिविशिष्ट । २ विरो- 
चनवत्‌ । ( श्रुक १०।२२।४ सायण ) 

विरुज्‌ ( स'० ख्रो० ) विशिष्ट रोग । ( भागवत १।१६।२६ ) 

विरुज ( स'० ल्लि० ) १ रोगशून्य । २ रोगी। 

बिरुत (स ० लि०) १ कूजित, रव-युक्त, अव्यक्त शब्दयुक्त । 
(ह्लो०) २ रब । 

चिरुद ( स'० छी० ) १ प्रशस्ति, यशक्रीर्तान। विरुद दो 
प्रकारका है--वाशिक कोर कम्पित । पुर्वाचार्य कह गये 
हैं, कि यहां भी संयुक्त नियम रदेगा । विरुदमें आट 
या सोलह कलिकां रद्दती हैं। किन्छु विरुदवर्णना- 
काळमें साधारणतः दशसे अधिक कलिका देनो नहीं 
होतो । इसी प्रकार कलिकामें भो भेद है। कवियोने 
शुणोत्कर्षादि. वर्णनके बिरुद कहा है, विरुदके अन्तमें 
धोर और घ्रोरादि शब्द रहेगे। २ यश या प्रशंसाखूचक 
उपाधि जो राज्ञा लोग प्राचीन कामें धारण करते थे। 
ज्ैसे- चन्द्रगुप्त विक्रमादत्य । इसमें चन्द्रगुप्त तो नाम है 
आर विक्रमादित्य विरुद है । ३ यश, कीत्ति। ४ रघुः 
देवकृत प्रन्थमेद्‌ । 

बिरुद्पति-मन्द्राज प्रदेशके तिन्नेवदली जिळेके अन्तर्गत 
सातुर ताळुकका एक नगर। यह अक्षा० ६ ३५ उ० 
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| इस तरह विरुद्ध धर्मके समवायसे बाहुल्यका दी प्राधान्य 


बिरिञ्चिनाथ- बिरुद्द 


भारतोय रैछवेका पक स्टेशन है। इस नगरमें तरद तरह 
के द्रव्योंका वाणिज्य चलता दै । 

विरुदावळी (स'० ख्ी०) १ विरुदानामाबलो । २ किसोके 
गुण प्रताप पराक्रम आदिका सविस्तर कथन, यश 
कोत्तेन, प्रशांखा। . 

विरुद्ध ( स'० लि० ) वि-रुध-क्त | १ विशेधविशिष्ट । 

“विरुद्ध धर्मसमवाये भूयसां स्यात्‌ सधमेकत्वं ॥” 
( जेमिनिसूत्र ) 
विरुद्ध धर्मका समघाय होने पर वाहुब्यका सधमं- 

करब होता रहता है अर्थात्‌ तिळराशिमें कुछ सरसों 
है, यहां तिळ और सरसों विरुद्ध है और इनका समवाय 


भो हुआ है। किन्तु ऐसा होने पर भी वहु तिळोंके _ 


सधर्मकत्दसे यह तिळके नामसे ही अभिहितः होता है। 
सरसों रहने पर मी उसका कुछ डदलेख नदीं हुआ । 


होता है, अहपका नहीं । 

२ दशम मचु ब्रह्मसावर्णिके समयका देवतांमेद । 
(क्ली० ) ३ चरकके मतसे विचांराङ्गदोषविशेष । जा 
दृष्टान्त और सिद्धान्त द्वारा विरुड-सा म!लूम दो, उसका 
नाम बिरुद्ध हे । 

` ४ बिरोघयुक्त हेत्वाभासभेद । अनैकान्त, विरूद्ध, 
असिद्ध, प्रतिपद्धित और कालात्ययेपदिष्ट ये पांच 
प्रकारके देत्वाभास हैं । जो हेत्वाभास साध्यविशिष्टमें 
अबस्थित नदी, उसको विरुद्ध कहते हैं । 

५ देश, काळ, प्रकृति और संयोग विपरीत है । जो 
द्रव्य, जिस देशके जिस समयके और जिस प्रकृतिको 
विपरीत क्रिया करता है, अथवा जो दा चस्लुप' आपसमें 
मिल कर कोई पक विपरीत क्रिया करतो हैं, आयुर्वेदविदु 
द्वारा वह विरुद्ध नामसे' अभिहित है । क्रमसे उदाहरण 
द्वारा विदयुत किया ज्ञाता है-- 

देश विरुद-जाङ्गल, अनूप और साधारण भेदसे 
देश तोन प्रकारका, है । जाङ्गल (अरप जलविशिष्ट वनपच- 
तादि पूर्ण ) प्रदेश चातप्रधान, अनूप ( प्रचुर बुक्षादिसे 
परिपूर्ण, बहूदक और वातातप दुर्ढाम ) प्रदेश कफ: 
प्रधान और साधांरण अर्थात्‌ ये दोनों मिश्चित प्रदेश 

चि दिक सर्मत्तीकीरक है । 


fi 
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चिरुद्ध 


यदि. इस जाडुलठेशमें वायुनाशक स्निग्ध (घृत 
तैलादि स्नैद्वाक्त वा रसाळ ) द्रष्यके और दिनकी निद्रादि 
क्रियाका व्यवहार किया जाये, तो तद्देशविरुद्ध होगा। 
इस तरह अनूपप्रदे शोमे थदि कटु, (कड़वा, रक्ष, स्नेह- 
हीन ) और लघुद्रव्य तथा व्यायाम, छ घन आदि क्रियाप 
देश विरुद्ध हैं और साधारण द शमें उनको संमिश्रण- 
क्रिया व्यवहृत देनेसे उसको भो यथायथ भावसे तद्दे श- 
विरुद्ध कहा जाता दै । उसके द्वारा साधारणतः अच्छो 
तरह समक्ता ज्ञा सकता है, कि उष्णप्रधान दे शमें शेत्य 
करिया और शीतळ द्रव्यादि तथा शोतप्रथान दे शमें उष्ण 
द्रब्य और ततुक्रियादि तद्दे शविरुद्ध हैं। अतएव इससे 
साधारणतः स्पष्ट मालूम दो रदा है, कि सब द्रव्य या 
` क्रियाओंके विपरीत है अर्थात्‌ दन्ता या दोषनाशक 
है ( जैसे अग्नि जलका, शीत उष्णका, निद्रा जागरणका 
बिपरीत दै ) वै ही उनके विरुद्ध हैं। यह विरुद्ध द्रब्य 
और क्रिया द्वारा ही चिकिट्सा-कार्य्याको बहुत सद्दायता 
मिळतो है। क्योंकि जहां वातपित्तादिदोष और द्रव्य- 
की अधिकता प्रयुक्त रोगको उत्पत्ति होतो हो, तत्तत्‌: | 
सथलमें उनके विरुद्ध द्रब्य और क्रियाओं द्वारा चिकित्सा 
करनो चाहिये । 

काळ विरुद्ध,--काळ शब्दसे यहां संवत्सररूए और 
व्याधिकी क्रिया ( चिकित्सा ) कालादि समझने होंगे । 
आयुषे द विशारदने संवत्सरको आदान ( उत्तरायण ) 
और विसगे ( दक्षिणायन) इन दो कार्लोमै विभक्त किया 
है । उन्होंने माघ माससे आरम्भ कर प्रत्येक दो मास ऋतु 
' मान कर यथाक्रम शिशिर ( शीत), वसन्त और ग्रोष्म 
इन तीन अतु ओंमें अर्थात्‌ माघसे आषाढ़ तक उत्तरायण 
या आदानकोळ और इसी तरह भ्रावणसे पौष तक वर्षा 
शरत्‌ और हेमन्त इन तोन आतुओंमें दक्षिणायन या 
विसर्गकाल निर्दिष्ट किया है। नैसर्गिक नियमाचुसार 
आदानके समय शरीरके रसक्षय होनेसे जोव कुछ निस्तेज 
और विसर्गके समय इस रसके परिपूर्ण दोनेसे उसको 
अपेक्षा जरा-सा तेज और अवए्थाविशेषपें इसकी अत्य. | 
घिक वृद्धि होनेसे वे ज्वर और आमवात आदि ` रोगोंसे | 
आक्रान्त होते हैं। इसलिये इन दो कालो में यथाक्रप | 


उनके विरुद्ध अर्थात्‌ आदानकालके-व्रिकद् पचाक छः ‘Collection. Digitized by eGangotri 


५०७ 


त्मक तर्पण पानकादि द्रव्य और दिवानिद्रादि क्रियाये 
तथा विसर्गकालके विरुद्ध कडु, तिक्त और कषाय रसा- 
त्मक द्रब्य तथा व्यायाम, छंघनादि क्रियाये' व्यवह्नत होती 
है। मूळ वात यह है; कि शीत कालमें तात्कालिक उष्ण 
और उष्णवोर्य्य द्रव्य तथां उष्णक्रिया ( अग्नितापादि ) 
तथां गर्मीके समयमें जो शोतलद्रव्य व्यवद्दार और शैत्य- 
क्रियाये' को जाती है, वे कालविरुद्ध हें । 

प्रकृति विरुद्ध -वात, पित्त और कफमेरसे लोगो'को 
प्रकृति तीन तरहको द्वोती है अर्थात्‌ वातप्रधान = बात- 
प्रकृति, पित्तप्रधान = पित्तप्रकृति, इलेष्मप्रधान = श्लेष्म- 


प्रकृति । वात, पित्त और कफ ये परस्परविरुद्ध पदार्थ 


हैं, कयो कि इनमें दिखाई देता है, कि जो सव द्रव्य यां 
क्रियाये' ( तुल्य-गुण-हेतुक ) पकका ( घायु वा पित्तका ) 
चद्ध'क हैं, वे. (विपरोत गुणहेतुक) दूसरेका ( श्लेष्माका ) 
हासक होतो हैं#। जैसे वातवद्धक, कडु, तिक्त और 
कषायरसात्मक द्रष्य और छंघनादि क्रियाये कफको 
विरुद्ध हैं। कफवद्धक मधुराम्लळवणरसात्मक द्रव्य 
और दिवानिद्रादि क्रियाये वायुकी विरुद्ध हैं तथा पित्त- 
वद्धक अम्छ, लवणरसाट्मक द्रव्य घायुके और कडुरसा- 


| त्मक द्रष्य तथा लंघनादि क्रिपाये' कफको विरुद्ध हैं । 


श्लेष्मवद्ध'क मधुर और वातवद्ध क तिक्तरसात्मक 
द्रव्य पित्तके विरुद्ध हैं। अतदव तत्ततृपक्कतिक लोगो के 
सम्बन्धमे' भो जो वे द्रव्य और क्रियाये परस्परविरुद्ध 
हैं, यह झिरसे प्रमाणित करना अनावश्यक है। क्‍योंकि 
वातभ्रकतिक या वातप्रधान लोगो'की वायुके विरुद्ध 
मधुराम्लरसात्मक द्रव्य और दिचानिद्रादि क्रियाको 
व्यवस्था करनेसे ही उनकी प्रकृतिको हासता या समता 
होतो है । खुतरां पित्त और झ्लेष्मप्रकृतिके लिये भो इसी 
तरद्द समझना चाहिये । 

__ संयोगविरुद्ध-उड्द, मधु, दुग्ध वा घान्यादिके 
अ'कुरक साथ अनुपर्मास भोजन करनेसे संयोगविरुद् 


“वृद्धि; समानेः.सवे षां विपरीते विपयय! |” ` 
'सवेषां दोषघातुमछानां समानेस्तुल्यगुणद्रश्यादिमिबे दिः 
विपरोतेद्र व्यादिभिवि पर्ययो वृद्धिबेषरीत्यं भबति । ? 
(वाग्भट संत्रंल्या० ११ अ०) 
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भोजन करना होता है | म्रुणाल, सूलक और गुड़क साथ 
यह मांस संयोगविरुद्ध दो ज्ञाता है। दुग्धक साथ | 
मछलोका भोजन और भी विरुद्ध है। सब तरहक अम्ल 
और अस्छफलोंका दुग्धके साथ संयोग करनेसे यदद संयोग- 
विरुद्ध कष्टा ज्ञाता है उड़द, बल (पक तरहकाधान), मकुष्टक | 
(बन सू'ग), वरफ (चोचा), काउन, ये सब चीजें मो दुग्धके 
साथ व्यवद्दार-विरुद् हैं ।$मूली आदि शाक भक्षणके वांद 
.दूघका व्यवहार संयोग विरुद्ध है। सज्ञार और सूअरक 
मांसका पुक साथ व्यवहार खंयोग-विरुद्ध है। पृषत 
नामक हरिण और सुर्गाका मांस दद्दीक साथ व्यवहार 
संयोग विरुद्ध है। पित्तक साथ कच्चा मांस अर्थात्‌ 
पित्त गल कर कचे मांसके भोतर प्रवेश करने पर ये 
मांस संयोग-विरुद्ध दो जाते हैं, इससे ये अव्यवहाय्यं हैं । 
उड़द ओर मूली देना मिला कर भोजन क्ररन। निषिद्ध 
है। . मे'ड़ेका मांस कुखुम-शाकके साथ, नया धान | 
.खुणाळके साथ, वड्हर, उड़दका जूस, गुड़, दुग्ध, दधि 
और घृत थे सब चोजे' एकत्र संयोग कर भक्षण न करना 
चाहिये । मठ्ठा, ददी या तालक्षोरके साथ केला भक्षण | 
करनेसे संयोग-विरुद्ध होता है । पोपल, गोळमिचं, 
मधु और शुड़के साथ मकाय शाक संयोग-विरुद्ध 
है। मछलीके पाल्रमें पाक या सोंडके-पाल्रमें सिद्ध यो 
अन्य किसी पाकपालमें सिद्ध मकोय शाक संयोग- 
बिरुद्ध है। जिस कड़ाद्योमें प्रछछी तळो गई हे, उसमें 
पीपल और सोंठ सिद्ध करनेसे संयोग-विरुद्ध होता है। 
इसमें ओर भी व्यक्त हुआ, कि मछलीकी तरकारीमें 
सोंड या पीपल नहीं मिलाना चाहिये | कांसेके पाल्रमें दश 
रात तक यदि घी रखा जाये, तो वह भी व्यवहार-विरुद्ध 
हो जाता दै। भास पक्षोका मांस एक लोहेके डण्डेमें | - 
छेद कर यदि पकाया जाय, तो वदद विरुद्ध होता है । | 
कमछागुड़ी तक्रमें साधित होने पर विरुद्ध होता है। । 
पायस, मद और कृशर इकट्ठा होनेसे विरुद्ध होता हैं। | 
घृत, मधु, बसा, तेछ और जल--इनमें कोई भी दो हो | 
या तीन समान रूपसे'पकमें मिळानेसे विरुद्ध होता दै । 


0) -] मु और घत असमान अशमें एकत्र करने-पर भी वहां न 
आकाशजल अचुपानवियद्ध है । - मुं: और : पुष्करवोज । विरुद्धकर्मा ( सं० 
परस्पर विरुद्ध है। मधु, खजूर्का. सक ०कोलोसे०/७ाकरभकाः पु केशवके अनुसार श्लेष अलङ्कार: 


: प्रस्तुत. मद्य परस्पर विरुद्ध दै । 


विरुद्ध-विरुद्धकमा 


पायस भोजन कर 


मद्य आदि भक्षण करना खांयोग-विरुछ दोता है। 
हरा े शाक सरसोंके तेलमें सिद्ध करनेसे सांयोग- 
विरुद्ध होता हे। पे।इके शाकमें यदि तिळ कर 
पड़ा हुआ हो, और वह खाया ज्ञाय, तो विरुद्ध खंचे!ग 
होता है। इससे अतिसार रोग हौं जाता दै। चारणी 
मद्य या कुल्माष ( अद्ध सिद्ध मूंग आदि )-क साथ 
. बगलेका मांस संधाग-बिरुद्ध दाता है । शूकरको चवींमे 
बगलेका मांस सुन कर खानेसे तुरन्त ही मत्यु होती 
हैं। इस तरह तित्तिर, मयूर, गोसाप, छावा और चातक" 
का.मांस रेड़ीके तेलमें तळ कर खांनेसे तुरन्त ही मृत्यु 
होतो है । कदमकी ळकड़ीमें ग्रांथ कर कदमको 
अग्निमें रियाल का मांस पका कर खानेसे 
तुरन्त ही मृत्यु हातो है। भस्मपांशु मिश्रित मधुयुक्त 
हरियाळका मांस .सद्यःप्राणनाशक है । संक्षेपमें कहने 
पर यह कहना होगा, जे सब खाद्य शरीरके वातादि 


दोषको कळेदयुक्त कर इधर: उधर सञ्चालित करते हैं 


और उनको निकले नहीं देते, चे रांयेग-विरुद्ध हैं । 
बिरुद्ध भोजनज्ञनित देषमें वस्त्यादि ( पिचकारी ) 
अथवा इसके विरुद्ध औषध या प्रक्रियादि द्वारा प्रतिकारक 


| चेष्टा करना उचित है। किसी स्थलमै स पोग-तिरूद्ध 
| द्रव्यके सोजनका सम्भव रहनेसे यहाँ पहलेस हीं विरुद्ध 


खाद्यके विपरीत शुणविशिष्ट द्रव्योके द्वारा शरीरका इस 


तरह सस्कार कर रखना होगा, जिससे चिरुद्ध खाद्य- 


वस्तु खानेसे भो सहसा अनिष्ट न हो सके। (जैसे हरो- 
तकी पित्तशळेष्मनाशक ) पित्तशलेष्मक मछली आदि भक्षण 
का सम्भव होने पर उससे पहले इस हरीतकी ( हरे )का 
अभ्यास करनेसे उक्त मछळी खानेसे होनेवाले अनिएका 
भय नहों रहता । व्यायामशील, स्निग्ध ( तैलशृतादि- 


< 
`का यथायथ मदन और भक्षणकारो ) दीप्ताग्नि, तरुण- 


वयस्क, बळयान्‌ ध्यक्तियोंके लिये पूर्वोक्त विरुद्धान्ना दिस . 


। सहसा अपकार नही होता। फिर नित्य विरोधिमोजन 


अथवा अहप भोजन फरनेवालोंके विशेष अपकार नहीं 
होता। ( वाग भट स्‌०'स्था० ८ थ०.) 


पु०) १. विरुद्धकर्म करनेवाला, विपरीत 


साह»... 


>> 
1... 


विरुद्धता--बिरूपपरिणाम 


का एक भेद । इसमें एक हो क्रियाके कई परस्पर-विरुद्ध 
फल दिखाए जाते हैं । 

विरुद्धता ( स'० स्रो० ) विरुद्धहय भाव, तल-टापू। 
१ विरुद्धका भाव या धर्म । २ प्रतिकूलता; विपरीततो, 
उलटापन । - 

विरुद्धमतिकारिता ( स'० स्री० ) काष्यगत दोषभेद । यह 
ऐसे पद्‌ या वाक्यके प्रयोगसे होता है जिससे वाच्यक्े 
सम्बन्धमें विरुद्ध या अनुचित बुद्धि दो सकती है। जैसे 
'भवानीश? शब्दके प्रयोगले । 'भवानी' शब्दका अर्थ 
ही है 'शिवा'को पल्ली । डसमें ईश लगानेसे सहसा यह 
ध्यान हो सकता है कि "शिवको पत्नी” का कोई और 
भो पति है। 

त्रिरुद्धमतिकृत्‌ ( स'० लि० ) कावप्रगत दोषसेद्‌, विरुद्ध 
मतिकारितादेष । ( काव्यप्र० ) 

विरुद्धरूपक ( सं० पु०) केशवके अनुसार रूपक अल- 
ड्कारका एक भेद । . इसमें कहदी हुई वात बिलकुल 'अन- 
मिळ' अर्थात्‌ असंगत बा असंवद्ध-सी जान पड़ती है, पर 

बिचार करने पर अर्थात्‌ रूपकके दे।नों पक्षांका ध्यान 
करने पर अथं सङ्गत ठद्दरता है। इसमें डपमेयकां 


कथन नही' होता, इससे यह “रूपकातिशयेक्ति” हो हे]. 


विरुदुध हेत्वाभास ( सं० पु०) न्यायमें वह हेत्वाभास 
जहाँ साध्यके साधक होनेके स्थान पर साध्यके अभाव- 
का साधक हेतु हो। जैसे--यद द्रव्य वहिमान है, 
फ्येंकि वद्‌ महाहद है। यहां महाहृद होना वहिके 
होनेका हेतु नहो' है, वरन्‌ बहिके अभावका हेतु है । 
दय ( भ्रीकृष्णजन्मखणड ) 
विरुद्धार्थदीपक ( सं० क्ली० ). अलङ्कारमेद्‌ । . इसमें एक 
ही बातसै दो परस्पर, विरुद्ध क्रियाओंका एक साथ होना 
दिखाया जाता है । जैसे,--जलूकण मिली वायु प्रीष्म- 
तापको घटाती और. चिरह-तापको बढ़ाती हे । . यहां पर 
स्पष्ट मालूम -दोता है कि 'वृद्धि और हास करना' इन 
दोनों. विरुद्ध, .क्रियाओका समावेश एक ही आधारसे 
अथवा. प्रभावसे होता है । अतएव यहां पर.हास-और 
वृद्धि इन परस्परविरुद्ध रोनों क्रियाओंके एक ही कत्ता 


७०६ 


विरुद्धाशन ( सं० को ० ) विरुद्ध अशनं। विरुद्ध भोजन, 
मछली दूध आदिकां खाना । मछलीके साथ दूध खाने- 
से विरुद्ध भोजन होता है। ऐसा भोजन बहुत द्वानि- 
कारक माना गया है। विशेष विबरण विरुद्ध शब्दमें देखो । 

विरुधिर ( सं०ल्ि० ) १ रक्त विशिष्ट, जिसमें खून हो। 
२ रक्तदोन, जिसमें खून न हो! 

विरूक्ष (सं० लि०) १ अति रूक्ष, बहुत रुखा । २ रुक्षतो- 
हीन, जो रूखा न हो | 

विरुक्षण (सं० लि०) १ सनेहदज्जितकरण, रूक्षताप्रापण | 
२ रस क्षरण। 

विरूढ़ ( स'० लि० ) विशेषेण रोहति वि-रुद-क्त । १ जात, 
उत्पन्न, पैदा । २ अ कुरित, वोजसे फूटा हुआ । “विरुढ़ - 
जान्ने अ कुरितधान्यङ्तमन्नं” (माधवनि०) ३ बद्धमूल । 
8 खून जमा हुआ, खून बेडा हुआ । ४ आरोहणविशिष्ट । 

विरुढ़क (सं० झो०) १ अ कुरित घान्य । (पु०) २ कुम्माण्ड- 
राजके पुत्रमेद्‌। ( क्षक्षितबिस्तर ) ३ 'छोकपालभेद्‌ । 
४ शाक्यकुलोतपन्न एक राजा। ५ राजा प्रसेनजितके 
पुलभेद। ६ इक्ष्वाकुके पुलमेद्‌ । 

विरुथिनी ( सं० खो० ) घेशाख कृष्ण एकादशी | 

विरूप ( सं० लि० ) बिकृतं रूप यस्य । १ कुत्सित; कुरूप, 
वद्सूरत। २ परिवर्तित, बढ्ला हुआ । ३ कई रंगरूप- 
का, तरह तरहका । ४ शोभाद्दीन, शोभारहित । ५ 
सम्पूर्णभिन्न, दूसरो तरहका । ६ जो अचुरूप न हो, 
विरूद्ध । विरूप अर्थात्‌ विरूद्ध इन दोनो पक्षोंमें जद्दां 
संघटना द्वोतो है, वहाँ विषमालङ्कार होगा । (क्वी०) 

, ७ पिप्पलोसूछ, पिपरामूल । ( पु० ) ७ खुमनोराजपुत्र । 

( कालिकापु० ६० अ० ) 

विरूपक (सं० लि०) विरूप-स्वार्थ कन्‌। विरूप देखो | 

विरूपकरण ( सं० क्को०) विरूपस्य करण'। विरूपकां 

. करण, वद्सूरत बनाना | 

विरूपण .( सं० क्लो० ) विकृति करण, कुरूप बनाना | 

विरूपता ( सं०,स्रो०) विरूपस्य. भावः तळ-राप । १ 
विरूपका भाव या धर्म । २ कुरूपता, वदेसूरती । ३ भद्दा 
पन, बेढंगापन। .. ६ 


वा कमेमें निहित रहने तया उससे विशेष विचित्रताकी | विरूपपरिणाम (सं१ पु०) पकरूपतासे अनेकरूपता अर्थात्‌ 


. उपलब्धि: दोनेके “हरण 'विरुद्धाथंदोपकालडू 
Vol, 221 128 - 


gam 


| निर्शिशेषतांसे विशेषताको ओर परिवर्सन । सांख्यमें परि- 
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५१० विरूपशक्ति--विरेचन 


णामके दो सेद कहे गये हे,-_सवरूपपरिणाम और | 
परिणाम । विरूप-परिणाम द्वारा प्रक्रतिसे तरह तरदके 
पदार्थोका विकाश होता है और खरूप-परिणाम द्वारा 


फिर नाना पदार्थ क्रमशः अपने रूप नष्ट करते हुए प्रकृति- 


में लोन होते हैं। एक परिणाम सृष्टिकी ओर अग्रसर 
होता है और दूसरा लयकी ओर | 

विरूपशक्ति (स'० पु०) १ विद्याधरमेद्‌ । ( कथासरित्‌सा० 
४६।६८) २ प्रतिद्वन्द्वी शक्ति (Counteracting forces) | 


जेसे,--ताडितको Negative शक्ति और Positive 


शक्ति ! चे पक दूसरेके विरोधी है । 
विरूपशर्मन्‌ ( स'० पु० ) व्राह्मणमेद्‌ । 
( कथासरित्सा७ ४०। २४) 
विरूपा ( सं० स्त्री०) बिरूप-टाप्‌ । १ दुरालभा; जवासा, 
घमासा। २ अतिविषा। ३ यमको एक पल्लीका नाम | 
( लि० ) ४ कुरुप, वदसूरत । 
विरूपाक्ष ( सं० पु०) विरूपे अक्षिणो यस्य सकथ्यक्षनोः 
ङ्गात्‌ षच्‌ इति षच्‌ समासान्तः । १ शिव! २ रुद्रः 


सेद । (जटाघर) इनकी पुरो सुमेरुपर्णतके नैऋत कोणमें । 


अवस्थित है । 

“तथा चतुथे' दिग भागे नेश्च'ताधिपते; श्रुता । 

नाम्ना ऋष्णावती नाम विरूपाक्षस्य धीमतः ॥!! 

( बराहपु० रुद्रगीता ) 
३ रावणका एक सेनानायक जिसे दचुमानने प्रमोद्यन 

उजड़ानेके समय मारा था। ४ पक राक्षसका नाम जिसे 
सुप्रीवने रामरावणयुद्धमें मारा था । ५ रावणका प्क 
मन्त्री । ६ एक दिसजका नाम | ७ एक नागका नाम । 
(त्रि ) ८ विरूप, वदसूरत । 


विरूपाक्ष--१ एक योगाचार्य। इन्होंने ऊदुर्ध्वांस्नायसे . 
महाषोढान्यास नामक एक ग्रन्थ लिखा है । दृठदीपिकामें 
२ विजयनगरके एक राजाका | 


इनका नामोल्लेख हे । 
नाम | * 
विरूपाक्षदेव--दाक्षिणात्य के एक हिन्दु-राजा । 


विरूपाक्ष शर्मन--तरबदी पिका नाम्नो चणडीश्लोंकाथंप्रकाश 


नामक प्रन्थके रचयिता । १५३१ ईअमें प्रन्थकारने प्रन्ध- 
। रचना समाप्त की | आप केविकण्डाभंरण आचार्य नामसै 
' भो परिचित थे । 
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विरूपाश्व ( स'० पु० ) राजमेद । ( मारत १३ पर्व ) 
विरुपिका (स'० स्तो०) विकृतं रूप' यस्याः कन्‌ दाप्‌ अत 


इत्वं । कुरूपा स्त्री, वदसूरत औरत । 


विरूपिन्‌ (सं० लि०) विरुद्ध' रूपमस्यास्तीति विरूप-इनि | 


१ कुरूपविशिष्ठ, वद्सूरत । ( पु० ) २ जाहक जन्तु, गि 
गिर । 


विरेक ( स'० पु० ) बि रिच्‌-घञ्‌। विरेचन, दस्तावर, 


दवा, जुलाव । 


विरेचक (स'० लि०) मळभेदक, दस्त छानेवाळां | 
यिरेचन ( सं० कली० ) वि-रिच ल्युर्‌। विरेक, जुलाब | 


वेद्यकमें विरचनके विषय पर अच्छो तरह विचार किया 
गया है ; यहां पर वहुत संक्षेपमे लिखा जाता है । कुपित. 
मळ सभो रोगोंका निदान है । मळ कुपित हो कर नाना 
प्रकारका रोग उत्पन्न करता है । अतएव जिससे मल 
न रुके, इस ओर ध्यान रखना पान्त कर्तव्य है । मलके 
रुकनेसे विरेचन औषध द्वारा उसका निश्सारण करना 
चाहिए । 


'भावप्रकाशमें विरेयनविधिके सम्बन्धमें इस प्रकार 


: लिखा हे-- अ 
` स्नेहन और खे दक्रियाके वाद वमनविधि द्वारा वमन / 
करा कर पीछे विरेचनका प्रयोग करना कर्तव्य दै । यदि 


पहले घमन न करा कर विरैचनका प्रयोग किया जाधे, 
तो कफ अधःपतित दो कर ग्रहणी नाड़ीको आच्छादन 
कर शरीरकी शुरुता वा प्रवादिका रोग उत्पादन करता 
है, इसलिये सबसे पहले वमन कराना उचित है । अथवा 
पाचक औषधका प्रयोग कर आमकफका परिपाक करके 
भो विरेचन दिया जा सकता है। 

शरत्‌ और बसन्तकाळमें देहशोधनके लिये विरेचनका 
प्रयोग द्वितकर है । प्राणनाशको आशङ्का पर अन्य समय 
भो विरेचनका प्रयोग किया जा सकता है । पित्तके कुपित 
होनेसे तथा आमजनित रोगमें उद्र ओर आधमान रोग- 
में कोष्ठशुद्धिके लिये विरेचन प्रयोग विशेष हितकर है । 
लङ्गन तथा पाचन द्वारा दोषके प्रशमित होनेसे बद्द पुनः 


'प्रकुपित हो सकता है, किन्तु शोधन द्वारा दोष सदाके 

' लिये दुर हो ज्ञाता है। 
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भयार्र, श्रान्त, पिपाशार्रा, स्थूलकाय, गर्भवती नारो, 
नवप्रसूतानारो, मन्दाग्नियुक्त, मदात्ययांक्रान्त, शटय- 
पीड़ित और रुक्ष इन सव व्यक्तियोंका विरेचन देना उचित 
नहों है। इन सव व्यक्तियाँको विरेचन देनेसे दूसरे दूसरे 
उपद्रव होते हैं । 

जीणंज्वर; गरदाष, वातरोग, भगन्दर, अश, पाण्डु, 
उद्र, ग्रन्थि, हृद्रोग, अरुचि, ये।निव्यापदु, प्रमेह, गुल्म, 
प्लीदा, विद्रधि, वमि, विख्फे!ट, विसूचिका, कुष्ठ, कर्णरोग, 
नासारोग, शिरोरोग, मुखरोग, शुह्यरोग, मेढ रोग, छीहदा 
जन्यशाथ, नेत्ररोग, कमिरोग, अग्नि और क्षारजन्यपीड़ा, 
शूल ओर सूत्राघात इन सव रोगियांके लिये विरेचन बहुत 
फायदामंद्‌ है । 

पित्ताधिक्य व्यक्ति सुढुकोष्ठ, वहुकफयुक्त व्यक्ति 
मध्यकोष्ठ और वाताधिक्य, व्यक्ति क्र रकेष्ठ कहलाता है। 

रकोष्ठसस्पन्न व्यक्ति ढुविरेच्य है अर्थात्‌ थाड यन्ल्रसे 
उनका विरेचन नहों होता। सदुकाष्ठ व्यक्तिको सदु 
विरेचक द्रव्य अल्प मात्नामें, मध्यकोष्ठ व्यक्तिका मध्य 
विरेचक औषध मध्यमात्रामें तथा क्ररकोष्ठ व्यक्तिको 
तोक्ष्ण विरेचक द्रव्य अधिक मालामें प्रयोग करना होता 
है 

विरेचक औषध ये सव हे--दाखके कोढ़े और रेडोके 
तेलसे सुदुकोष्ठ व्यक्तिका विरेचन होता है । निसाथ, 
कुरज्ञ और अमलतास द्वारा मध्यकोष्ठ व्यक्तिका तथा 
थूदरके दूध, खर्णक्षीरी और जयपालछसे क रकेष्ठ व्यक्ति- 
का विरेचन होता है। | 

जिस मालामें विरेचनका सेवन करनेसे ३० वार 
दस्त उतरे, उसे पूर्णमात्रा कहते है. । इसमें आखिर वेग- 
के साथ कफ निकलता है। मध्यमालामें २० वार तथा 
दीनमालमें १० बार मढमेद्‌ हुआ करता हे । 

-विरेचक औषधका काथ पूर्णमात्रामें दा पळ, मध्य- 
माल्लामें एक पळ और होनमालामें. आध पळ प्रयोज्य है । 
विरेचक कटक, मोदक और चूर्ण मधु तथां घोके साथ 
वाँट कर सेवन करना उचित हे। इन तीनों प्रकारको 

औषधको पूर्णमाल्ला एक पछ, मध्यमात्रा आध पल तथा 
हीनमाल्ना २ ताला है । यह मात्रा जा कही. गई दे, वदद 
रोगीके वळाबळ, खास्थ्य, अवस्था आदिका अच्छो तरह । 
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विचार कर देनी हातो है। उक्त माल्रामें प्रयोग करनेसे 
यदि अनिष्टकी सम्भावना देखे, ते मात्राको स्थिर करक 
उसका प्रयोग करना होगा । पित्तप्रकोपमें दालक काढ - 
के साथ निसोथका चूर्ण, कफप्रकेपमें लिफलाके काथ 
और गोामूलके साथ लिकट॒चूर्ण तथा वायुप्रकोपमें अम्ल- 
रस अथवा ज'गळी जानवरके मांसके जूसके साथ 
निसाथ, सेन्धव और सोके चूर्णका प्रयोग करे । रेड़ीके 
तेलसे दूने लिफलाके काढ वा दृधकं साथ पान करनेसे 
शोघ्र हो विरेचन होता है । 

वर्षाकालमें विरेचनके लिये निसोथ, इन्द्र जौ, पीपल 
और सोंठ, इन सब द्रव्योंको दालके काढ़ में मिला कर पान 
करे | शरत्कालमें निसोथ, जवासा, मोथा, चीनी, अति- 
वला, रक्तचन्दन और घुलेठी इन्हे' दाखके काढ़ में मिला 
कर सेवन करनेसे उत्तम विरेचन होता हे । हेमन्तकाळमें 
निसोथ, चितासूछ, अकवन आदि, जीरा, सरल काष्ठ, वच 
और स्वर्णक्षीरी, इन सव द्रव्योको चूर्ण कर उष्ण जलके 
साथ सेवन करनेसे विरेचन होता है। शिशिर और 
बसन्तकालमें पोपल; सोंड, सन्धव और श्यामालता इन्हे" 
चूर्ण कर निसोथके चूर्णमें मिळावे और मधु द्वारा लेइन 
करे, तो विरेचन द्वोता है। प्रोष्म ऋतुमे निसाथ और 
चौनो समान परिमाणमे' मिला कर सेवन करनेले उत्तम 
विरेचन द्दोता है। 
हरोतको, मिर्च, सोंठ, विडङ्ग, आवळा, पौपल, पीपळ- 
सूल, दारचीनी, तेजपत्र ओर मोथा इन सब द्रष्योंका 
समान भाग छे कर उसमें तीन भाग द्न्तीमूल, आठ भाग 
निसोथका चूर्ण तथा छः भाग चीनो मिळावे, पीछे मधु 
द्वारा मोदक द्नावे। यह मोदक २ तोला प्रति दिन 
सबेरै सेवन कर शीतल: जलका अनुपान करे। इस 
मोदकके सेवनसे यदि अधिक मलमेद्‌ हो, तो उष्ण क्रिया 
करनेसे वह उसी समय बंद हो जायेगा । इस मोद्कके 
सेवनमें पान, आहार ओर विद्दारके छिधे कोई यन्त्रणा 
अुगतनी नहो' पडतो तथा विषम ज्वर आदिमं विशेष 
उपकार होता हे । इसका नाम अभयादि मोदक है। इस. 
का सेवन कर उसो दिन स्नेमद्द न और क्रोध परित्याग 


करना उचित हे। र 


विरेचक औषध पान करके दोनों नेलमें शोतल जल 
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देना होता है। पोछे कोई सुगन्धित द्रव्य सू घना तथा 
वायुरहित स्थानमै रह कर पान खाना उचित है। इसमें 
घेगघारण, शयन और शीतल जल “स्पर्श न करे तथा 
लगातार उष्ण जल पोवे । 
चायु जिस प्रकार वमनके वाद पित्त, कफ और ओषध- 
के साथ मिळतो दै उसी प्रकार विरेचने बाद भो मळ, 
पित्त और औषधके साथ कफ मिल जाता है। जिनके 
अच्छी तरद्द विरेचन न हो, उनकी नाभिकी स्तब्धता, कोष्ठ- 
देशमें वेदना, मळ और वायुका अप्रवत्त न, शरीरमें कण्डु 
और मण्डहाकृति चिह्दोत्पत्ति, दैदको शुर्ता, विदाइ, 
अरुचि, आध्मान, भ्रम और वमि होती है । ऐसे अवस्था- 
पन्न वप्रक्तिको पुनः स्निग्ध अथच पाचक औषध सेवन | 
द्वारा दोषका परिपाक करके फिरसे विरेचन ' करावे । | 
ऐसा करनेसे उक्त सभो उपद्रव दूर दोते, अग्निको तेज्ञो | 
बढ़तो और शरोर रूघु होता है । 
अतिरिक्त विरेचन : होनेसे मूर्च्छा, - गुदश्नंश . और 
अत्यन्त कफस्लाव होता है तथा मांसघौत जल अथवा 
रक्तक्ती तरह वमि हाती है 1 ऐसी अवस्थामै रोगो- 
के शरीरमें शीतल जल सेक करके शीतल तण्डुलके | 
जलमें मधु मिला कर महए परिमांणमें वमन करांचे । 
अथवा दृधि यां सौवीरके साथ आमका छिळका पीस | 
कर नाभिदेशमें प्रलेप दे । इससे प्रदोत्त अतोसार भो | 
प्रशमित द्दोता है। भोजनके लिये छागदुग्ध और विष्किर 
पक्षी अथवा हरिण मांसके जुसको, शाळघोन, साठी 
और मसूरके साथ नियमपूर्यक पाक करके प्रयोग करे। 
इस प्रकार शोतळ और संग्राद्दी द्रव्य द्वारा भेदको दूर 
करना होता है। 
शरीरको लघुता, मनस्तुष्टि और वायुका अनुलोम 
होनेसे जव अच्छी तरह विरेचन हुआ मालूम हो जाये, 
तव रातको पाचफ औषधका सेवन करांचे । विरेचक 
ओषधके सेवनेसे बल और बुद्धिको प्रसन्नता, अग्निदीसि; 
धातुमें भी वयःक्रमकी स्थिरता होतो है । विरेचनका 
सेवन करके अत्यन्त बांयुसेवन, शीतल जल, स्नेहदाभ्यङ्ग, 
अज्ीर्णकोरक द्रव्य, ब्यायाम और सतरीप्रसङ्गका परित्याग 


` करना अवश्य कत्तव्य है । विरेचनके वाद शालिधान 


विरेचक 


विष्किर पक्षीके मांसरसके साथ शालिघानक्षा भात 
खिछावे। ( भावप्र० विरेचनविधि ). ` $ 

सुथतमें विरेचनका विषय इस प्रकार लिखा दै, 
मूळ, छाल, फल, तेल, खरस और क्षोग इन छः प्रकोरके 
विरेचनका व्यवहार करना होता है। इनमे से मूळ. 
विरेचनमे' लाळ निसोथका सूळ, त्वकू-विरेचनमे' लोध- 
की छाल, फळ-विरेचनमे' हरोतको फल, तेल-बविरेचनमें 
रेड़ीका तेल, खरस-विरेचनमे' करवलिका ( करेले )का 
रस और क्षोर-विरेचनमें मनसावोजका क्षीर श्रे छतम है । 

बिशुद्ध ` निसोथमूळचु्ण ` विरेचन दष्यके रसमें 
भावना दे कर चूण करे तथा सेन्धव लवण और सोंठका 
चूण मिला कर प्रचुर अम्लरसके साथ मथ डाळे । 
पोछे यह वातरोगोको विरेचनके लिये पान करानेसे उत्तम 
विरेचन होता है । 

गुल्ख, नोमको छाल और लिफलाके काढ में अथवा 
लिकडुके चूर्ण डाळे हुए गोमूलमें निसोथका 'चूणी मिला 
कर कफज रोगमें पिछानेसे विरेचन होता है। निसोथ- 
के सूळ झी चुकनो, इछायचोकी चुकनो, तेजपल्लकी बुकनो' 
दारचोनोको चुकनी, सोंठका चूण, पीपलको चुकनी और 
मरिचको चुकनो इन्हे पुराने गुड़के साथ शळेष्मरोगमें 
चारनेसे उत्तम विरेचन बनता है। दो सेर निसोथ-सूलका 
रस, आध सेर निसोथ तथा सेन्धवलचण और २ तोला 
सोंठको बुकनो इन्हे”! एक साथ पाक करे । जव वह पाक 
खूब घना हो जाये, तव उपयुक्त मालांमें वातश्लेस्मरोगो- 
को विरेचनार्थ पिळाना होगा। अथवा निसोथका मूल 
तथा समान भाग सोंड और सेन्धवलबण पीस कर यदि 
गोसूलके साथ वातशळेष्मरोगोको पिलाया जाथे, तो उत्तम 
विरेचन होटा है। 

निसोथका सूळ, सोंड और हरीतक, प्रत्येकको बुकनो 

२ भाग, पक्क खुपारोका फल, विड़ङ्गसार, मरिच, देव- 
दारु और सेन्चव प्रत्येककी चुकनों आध भांग छे कर 
मिलांवे और गोसूलके साथ सेवन करे, तो विरेचन 
होता है । 

गुडिका--निसोथ आदि विरेचन द्र्व्यको बण कर 
विरेचक द्रव्यके रसमें 'घोंटे। पोछे विरेचन द्रव्योंके 


| 1 और मू गसे यवागू तैयार का हुरिणादि पशू ८ 003 साथ उसका, पाक करे तथा घृतके साथ महं न 


चिरेचंन॑ 


कर गुटिका पेंका कर सेवंनं करांचे । अथवा गुड़के साथ 
निसोथच्‌,णंका पाक कर सुगंघके लिये उसमें इलायची, 
तेजपल् और दारचीनीका चूर्ण मिलाबे। उपयुक्त 
मात्रामें गोली तैयार कर. सेवन करनेसे विरेचन होता है । 
मोदक--एक भाग निसोथ आदि विरेचन द्रव्योंकी 
चुकनो छै कर उससे चौगुने विरेचन द्रव्यके काढ में सिद्ध 
करे। पोछे घना होने पर घीसे मळा हुआ गेह्वका 
चूर्ण उसमें डाल दे । इसके वाद ठंढा दोने पर मोदक 
तैयार कर विरेचनार्था प्रयोग करे | 
जूस--निसोथ आदि विरेचक हूव्योके रसमें सू'ग, 
“ ससूर आदि दालकी भावना दे सैन्धचलघण और घुतके 
साथ एकल जूस पाक करके यदि पान करावे तो विरेचन 
घनता है । 
पुडपाक-ईखके पक डंडळको दो खण्ड कर उसके 
साथ निसोथ पीस कर ईखके .खण्डमें उसका प्रलेप 
दे तथा गांभारीके पत्तोंसे जड़ कर कुशादिकी डोरीसे 
उसको मजबूतोले वांघ दे। अनन्तर पुटपाकके विधाः 
माछुसार उसका पाक करके पित्तरोगोको  सेचन कराचे, 
तो विरेचन दोता.है। १ म 
छेह--इखको चीनी, बनयमानी, वंशळोचन, सुई कुम्दड़ा 
और निसोथ इन पांच दव्यो'का चूर्ण समान भागमे छे 
कर घी और मधुके साथ उसको मिला कर चाटे, तो विरे 
चन होता दै तथा तृष्णा, दाद और ज्वर जाता रहता है । 
इरूकी चीनो, मधु और निसोथकी बुकनी प्रत्येक 
द्ृष्यका समभाग तथा निसोथ बुकनोका चतुर्था श दारु- 
चीनी, तेजपल और मरिच्ूर्ण मिला कर कोमलप्रकृति- 
चाले व्यक्तियोंको विरेडाना्थ सेबन करने दे । 
ईखकी आनी ८ तोला, मधु ४ तोळा और निसोथका 
चूर्ण १६ तोला, इन्हे आँचा पर चढ़ा कर एकत्र पाक 
करे। जब बह लेहवत्‌ हो जाये, तब उसे उतार कर 
सेवन करावे । इससे विरेचन ददो कर पित्त दूर होता है । 
निसोथ, विस्ताडक, यबक्षार, सो उ और पीपल इन्दे 
चूर्ण कर उपयुक्त मात्रामें मघुके साथ लेह प्रस्तुत करे । 
यहद छेद पान करनेसे विरेडाक होता ह्दे। 
हरीतको, गांभारो, आमलको, अनार और बेर इन सब 
द्रष्योंके काढ़ को रे डोके तेलमें पका कर खट्टे नोबू | 
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का रस उसमें डाल दे । पोछें पाक करते करते जव वह 


| घन द्वो जाये, तो खुगन्धके लिये उसमें तेज्ञपत्र, दारचोनो 


और निसोथका चूर्ण डाळ कर सेबन करावे । शलेष्मं- 
प्रधान घातुविशिष्ट सुकुमार प्रकृतिवाले व्यक्तियोंके लिये 


यह. एक उत्कृष्ट विरेचन हे । 


_ निसोथका चूणे तीन भाग तथा हरीतकी, आमलकी, 
बहदं, यवक्षार, पीपल और विडङ्ग प्रत्येकका समान भाग 
छे कर चुर्ण करे। पोछे उपयुक्त मात्रामें ले कर मधु और 
घृतके साथ लेइको.तरद बनावे अथवा गुड़के साथ मल 
कर गोलो तय्यार करे । यदद गोली छेद मथवा सेबन 
करनेसे कफबातज गुल्म, छोदा आदि नाना प्रकारके रोग 
प्रशमित द्दोते हैं। इस विरेचनले किसो प्रकारका अनिष्ठ 
नहों होता । 

विस्ताडक, निसोथ, नोलोफल, कूर, मोथा; दुरी- 
लभा, चई, इन्द्रयव, इरीतको, आमळको और बदेडा, इन्दे 
चूर्ण कर घुत मांसके जुस या जळके साथ सेवन करनेसे 
रूक्ष ध्यक्तियोंका विरेचन होता है । 

त्वकविरैचन--लोघको छालका विचला हिस्सा 
छोड़ कर वाकीको चूर्ण करे तथा उसे तीन भागोंमें 
विभक्त कर दो भागको. छोघको छालके काढ में गला 
छे । वाकी एक सागको उक्त काढुसे भावना दे कर 
विळकुळ सुखा डाले। सूखने पर दशसूलके काढ़ से 
भावना दे कर निसाथको तरह प्रयोग करे । यद त्वक 
विरेचन सेवन करनेसे उत्तम विरेचन दाता है। 

` फळ-विरेचन--विना आठोंके हरीतकी फल और 
निसाथका विधानानुसार प्रयोग करनेसे सभी प्रकारके 
रोग दूर होते हैं। हरोतको, विइङ्ग, सेन्धव लवण, सोंठ, 
निसाथ और मिर्च इन्हे गेसूलके साथ सेवन करनेसे 
बिरेचन होता है। दरोतकी, देवदार, कुर, सुपारी, 
सैन्यव लवण और सोंठ इन्हे गामूलके साथ सेवन 
करनेसे बढ़िया विरेचन हाता है । 


नोलीफल, सोड और हरीतको इन तीन द्रव्सोंच् - 


चूर्ण कर गुड्के साथ मिला सेवन करे !- पीछे उष्ण 
जलपान पिप्पलो आदिके काढ़में हरोतकी पोस कर 


सैन्धव लवण मिलावे। इसका सेवन करनेसे उसो च्य 
४_ 


समय विरेचन दता है। इखके गुड़, सोंठ वा सैन्धव 
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॥ ~¬ =ळ थूदरके दृधमें मिगो रखे । इसके बाद यदि 


:: करना अ व्य ह-- र 
चश्य कत्त ध्य ह च्च पहने ता सुदुप्रझतिवा ले व्यक्ति 


“आह आकि 


॥ 
क्र व्यक क नर 
> ज” 


बिरेचन 


लवणके साथ हरोतकी सेवन करनेसे विरेचन दै! अग्नि 
को वृद्धि होतो है। यह विशेष डपकारी है । 

. पके अमलतासके फलको वाळूके ढेरमें सात दनि 
रल कर घूपमें खुखा ठेवे। पोछे उसकी मञ्जाको जलमें 
सिद्ध कर अथवा तिलकी तरह पीस .कर तेल निकाल 
ले। यह तेल बारह वर्षकै ब्रालकोंका विरेचनार्थ दिया ज्ञा 
सकता हे। 

एरण्डतैल- कुट, सोंठ, पोपळ और मोर्चा इन्हे चूर्ण 

कर रंडोके तेलके साथ सवन करै तथा पीछे गरम जल 
पिळावे 1 इससे उत्तम विरेचन दो कर वायु और कफ 

_ प्रशमित हाता है । दूने लिफलाकं काढु के साथ अथवा 
दूध या मांसके रसके साथ रेड्रोका तेल पान करनेसे 

- सुचारु विरेचन होता है । यहद विरेचन बालक, वृद्ध, 
क्षत, क्षोण और खुकुमार आदि ध्यक्तियोंके लिये विशेष 
हितकर है । > जी 
क्षोरविरेचन--ती€ण विरेचन द्रव्योमे थूद्रका दूध 

हो सर्वश्रेष्ठ है। किन्तु अक्ष चिकित्सक द्वारा यद दूध 
प्रयुक्त दोनेसे बह विषरी तरद्द प्राणनाशक होता हदै! 
यदि यह अच्छे चिकित्सक द्वारा उपयुक्त समयमें प्रयुक्त 
हो, ते नाना प्रकारके दुःसाध्य रोग आरोग्य देते हैं । 
महत्‌ पञ्चमूल, बुदती और करटकारो, इन सव द्रव्यो; 

का पृथक पृथक्‌ काढ़ा वना कर प्रतत अङ्गारके ऊपर एक 
एक काढ़ में थूहरका दूध शोधन करे। पीछे कांजो, 
दहोके. पानी और खुरादिके साथ सेवन करने दे। 

` थूहूरके दृधके साथ तण्डुल द्वारा यवागू प्रस्तुत कर 
अथवा थूहरक दूधमें गेहू को भावना दे लेइवत्‌ बना कर 
सेवन करावे अथवा . थूहर, छीर, घृत और ईको 
चीनीका एकल मिला कर लेहवत्‌ सेवन कराचे ; अथवा 
पीपछचूणे, सेन्धव लवण, थूदरके दुधमें भावना दे। पोछे 
गाळी बना कर सेवन करनेसे सम्यक विरेचन बनता दे । 
अमळतास, शङ्कुनो, दन्तो झर निर्साथका सात दिन 


दीर्णक र 
अज्ञाणकारक'.«ल््य वा बस्न पर बिछा कर उसका घ्राण ळे 
, ` और मू गले यवागू तैयार कर अथव, 


| 


द्रव्यका चूर्ण आघ तोला माल्लामें ले उपयुक्त परिमाणपें 
घृत और मधुके साथ लेददन करने अथवा गुइके साथ 
मोदक प्रस्तुत कर उसे सेवन करनेसे कोष्ठ परिष्ठृत हेता 
है। यह भ्रष्ठ विरैचक दै। इसका सेवन करनेसे नासा 
प्रकारके रोग प्रशमित होते हैं। | 


सुदक्ष चिकित्सकोको चाहिये, किं चे इन सव बिरै 2 
वक औषधोंको घ त, तैल, दुर्ध, मद्य, गासूल और रस्तादि | 


या अन्नादि भक्ष्यद्रव्यके साथ मिला कर अथवा उनका 
अवलेह तैयार कर रोगीको पिरेचनार्थ प्रयाग करै । क्षीर, 


` रस, कहरु, फ्वाथ और चूर्ण ये सब उत्तशौत्तर लघु हैं । 


( सुभ त सूत्रस्था० ) 
चरक, वाभट आदि सभो चैद्यक प्रन्थोमे विरचन- 
प्रणाली परिशेषरूपसे वणित हुई दै। विस्तार दो जञाने 
के भयसे बह लिखा नहीं गया । 


विरेच्य ( सं० लि०) वि-रिच_-यत्‌ । विरेचनके योग्य, 


जिसे विरेचन या ्ुलाव दिया जा सके। निम्नलिखित 
शगी विरेचनके योग्य हैं,--जिनके गुढम, अर्श, विश्फे- 
रक, व्यङ्ग, कामळा, जोर्णज्वर, उद्र, गर ( शरीरप्रविष् 
दूषित विष आदि पड़ा विष ), छद्दि ( वमि ), प्लीहा, 
हळीमक, बिद्रथि, तिमिर और काच ( चक्ष्‌ रागद्वय ), 
अभिष्पन्द्‌ ( आँखका आना ), पाकाशयमें वेदना, योनि 
और शुक्रगत रोग, कोछ॒गत क्रिमि, क्षतशग, वात रक्त, 
ऊदु्वंग रक्तपित्त, सूलाघात, काष्ठवड, कुछ, मेह, अपचो, 
प्रन्चि ( गेठिया ), श्छोपद ( फॉळपांब ), उन्माद, काश, 
श्वास, हृल्छास ( उपस्थित वमनवाध वा विवमिषा ), 


विसप, स्तन्यदोष और ऊदुध्व जकरे!ग अर्थात्‌ जिनके ' 


कृण्ठसै ले कंर मस्तक तक रोग है, चे विरेच्य हैं। साधा- 
रणतः पित्त अथवा पित्तोइइण दोषसे दूषित वाक्ति विरे- 
सनीय हैं । इनके विरेचन-ग्रयोगकी प्रणाली, क्र रकोष्ठ 
शागियोंको पहले यथायोग्यरूपमें स्नेह ( वाह्य और आभ्य- 
न्तरिक) और स्वैद तथा कुष्ठ आदि (पूर्वोक्त कुष्ठसे ले कर 
ऊध्दुव जक्र पर्यन्त) रोगीको घमनका 'औषध प्रयोग करावे । 


` पोछे उनका कोष्ठ सुद अवस्थामै ला कर और अमाशय- 


को शोधन कर उन्हे. विरैचनका प्रयोग करना होगा] 


GCOS पतिले MERE n. कोष्के बहुपित और ग्व्दु होनेसे वह दुग्ध द्वारा चिर्सेचत 
3 जार प्रत्येक 


किया ज्ञाता है। वायुप्रधान क्र रकोष्ठमें श्यामा लिवृत्‌ 


rT 


विरेचक 


या काळी निसाथका व्रचदार करना दोता है। कोष्ठमें 
वित्ताधिफ्य दिखाई देनेसे दुग्ध, नारियलके जळ, मिलो: 
के जल आदिके साथ ; कफाधिफ्यमें अद्रक आदि कटु 
द्रबप्रकें साथ तथा बाताधिफ्यमें रंडोके तेळ, उष्ण जळ 
और सैन्धव वा विट्ळवणके साथ अथवा विरेचक द्रव्य- 
के उष्ण फ्वाथाके साथा रेंड्रोके तेल आदि स्नेह और उक्त 
लघणके साथ! विरेचन देना होता है | विरेचकके अग्रयृत्त 
होनेसे अर्थात्‌ दस्त नहीं उतरनेसे गरम जळ पिळावे तथा 
शेगीके पेट पर पुराना घो या रेड़ोके तेलको मालिश कर 
किसो सहिष्णु चग्रक्तिके हाथको सुदु सन्तत कर उससे 
स्वेद दिळावे । विरेचक अप प्रदत्त दोनेले उस दिन अन्ता 
हार कर दूसरे दिन पुनः विरेचन पान फरे। जिस वग्रक्ि 
का कोष्ठ असम्यक स्निग्ध है, वदद दश दिनके वाद पुनः 
स्नेहस्वेदसे सांस्कृत-शरोर दो अच्छो तरह साच विचार 
कर यथोपयुक्त विरैचन सेवन करे | विरेचनका असस्यरु 
ये होनेसे हृदय और कुक्षिक अशुद्धि; श्लेष्म पित्तका 
उत्छे श, कण्डू, विदा, पीड़ा, पीनस और वायुरे।ध तथा 
तिष्ठारोघ हाता दै । इसका विपरीत होनेसे अर्थात्‌ हृदय, 
कुक्षि आदिको शुद्धिता रदनेसे उसे सम्यक योग कहने हैं । 


निकलनेसे आखिर जळस्नांव होता है । उस जलमें श्लेष्मा 
अथवा पित्त नहों रहता । वह श्वेत, कृष्ण वा पीतरक्त 
अथवा मांसघौत जल अथावा मेद (चर्बों )-को तरह वर्ण- 
युक्त होता है, मलद्वार वार निकल आता है तथा तृष्णा, 
भ्रम, नेत्रप्रवेशन, देंहकी क्षीणता वा दुर्बळ बाघ, दाद, 
करणठशोष. और अन्धकारमें प्रविष्टरी तरद मालूम होता 
है। फिर इससे कठिन वायुरेग उत्पन्न होते हैं। 
विरेचक औषधोंका ऐसी माल्रामें सेवन करना दोगा 
जिससे शेगोके अवस्थाचुसार दश, बीस या तीस 
दस्तसे अधिक न उतरे और अन्तिम वारमें कफ 
फ्कले । जिन्हे बमन क्रियाको बाद्‌ विरेचक | 
प्रयोग करना दोगा, उन्हें फिरसे स्नेह और स्वेद्युक करे । 


कोष्ठकी अवस्था समझ कर उपयुक्त प्रकारसे सम्यक्‌ : 


वरेचित करे। जिस डुर्वळ और अनेक दोषोंखे युक्त | 


इरक्तिके दोषपाक दोनेसे स्वयं रिरिरचित होत दै//०खको ९ 


Fr 


५१५ 


परवळके साग या करेलेके पत्तोंके जूस आदि मलनिःसा- 
रक भोज्यके साथ विरेचन दे । दुर्बल, वमनादि द्वारा 
शोधित, अहपदोष, कश और अज्ञातकोछ व्यक्ति सुदु 
और अहप औषध पान करै। वद औषध वार वार 
पीना अच्छा है, क्योंकि अधिकमात्रार्मे तोषण औषध 
पीनेसे वह. हानि कर सकती है। यदि अल्प औषध 
पुनः पुनः प्रयोग को आय, तो बद अन्यान्य दोषोंको 
धीरे घोरे निकाल देती है। दुर्बळ व्यक्तिके उन सब 
दोषों के मृदुदुव्य द्वारा धीरे धीरे हराना चाहिये। उन 
सब दोषो के नहो' निकलनेसे उसको हमेशा छ श रद्दता 
है। यहाँ तक कि, उसकी सुत्यु भो हो जाया करती है। 

ग्निक्र रकोष्ठव्यक्तिको यथाक्रम क्षार और लवण- 
युक्त घृतके साथ दीपाग्नि और कफवातहीन कर शोधन 
करना चाहिये। रुक्ष, अतिशय वायुयुक्त, क्ररकोष्ठ' 
ब्यायामशीछ और दोताग्नियरांका विरेचक्त औषधका 
प्रयोग कराने पर चे उसे परिपाक कर डालते हैं, इस 
कारण उन्हे पहले वस्तिप्रयोग# करके. पीछे स्निग्घ 
विरैचन (एरण्डतैलादि) देना उचित है ! . अथवा तोक्ष्ण 


, फलवत्ति द्वारा पहले कुछ मल निकाल कर पीछे स्निग्ध 
- अतिरिक्त होनेसै विष्ठा, पित्त, कफ और वायुके यथाक्रम | 


बरेचन देवे । फ्यॉकि बह (परण्डतैलादि) प्रवृत्त मलको 
आसानीसै वाहर निकाल देता है। विषाक्त अभिघात 
( आघात "पत्त ) तथा पीड़का कुष्ठ, शोथ, चिसप, पाण्डु, 
कामळा और प्रमेहपीड़ित व्यक्तियोको कुछ स्निग्ध करके 
विरेचन देवे अर्थात्‌ उन सव विष'दि पीड्ितकॉको सक्ष 
अवस्थामै स्नेहविरेचकके साथ शोधन करे। फिर अति 
स्निग्धोंको अर्थात्‌ जिन्हे अत्यन्त स्नेह प्रयोग किया 
गया है, उन्हे रुक्षविरेचक ( तैलाक्त पदार्थद्वीन विरेचक 


` द्रब्य ) द्वारा शोधन करे। क्षारादि द्वारा चस्का मल . 


४ पिचकारी द्वारा मन्नद्वार हो कर तर७ विरेचकादि ओषध | | 
प्रयोग करनेको वस्तिप्रयोग कहते हैं । यहां पहलले वस्तिप्रयोगूक.....- 
तात्पय यह है, कि वह पाकल्यक्षीकी पाचकारिनके पैछे उष्ण 


! संयक्त नहीं होता, तब.तक परिपाक नहीं दुरोतकी पीस कर 


गा वकक्ष या जयपाह्नके- बी” 
तरह पोस कर बत्तीकी 5'ले 


करनेसे ड्सी 


॥2धुसानेसे जड़ी प्‌ झसण्दैः देख २२१ गुज र 
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७३० क्क चळ 


विळस्विन ( स'० लि०) १ विलम्बकारी, देर करनेवाला । | बिलाता ( सं० स्त्रो०) एक प्रचारको चिड़िया । 


विशेषण लम्बते इति वि-लस्ब-णिनि । २ रूश्वमान, लर 


विलम्बिन--विज्ञनायतो कीकर 


विलाना ( हि'० क्रि० ) बिल्लाना देखो । 


कता हुआ । (क्को०) ३ प्रभवादि साठ संवत्सरोमेंसे ३२त्रां विलाप ( सं० पु० ) बि-लप घञ्.। १ अनुशोचन, पार 


लखत्सर । 


विलस्म (स'० पु०) वि-लभ-घञ्‌ चुम्‌। १ अतिसल्ञ न, | 


अत्यन्त दान | २ उदारता । ३ उपहार, भेट । 
बिळय (स'० पु०) विशेषेण लीयन्ते पदार्थ अस्मिन्निति । 
वि-ळो-अच (एरच । पा ३।३।५।६ ) १ प्रळय । २ बिनाश । 


देवन । २ दुः्खज्ञनक वात । 

विलापन ( सं० छो०) वि-प्‌ ल्युट्‌ । १ विलाप, बिलख 
विरूण कर या विकल हो कर रोनेको क्रिया, आंत्तनाद । 
चि ली-णिच, ढ्युद्‌ । २ द्रवोभाव, गळना । 

बिळापना (दि'० क्रिश) १ शोक करना, विलाप करना । 


३खुत्यु। ४ विलीन होनेको क्रिया या भाव, लेप, , १ वृक्ष रोपना या लगाना । 


अस्त । ५ विप्लापन | 
विलयन ( खं० लि० ) १ ळयर्शिशिष्ट, ` छयको प्राप्त होना । 
(क्को०) २ दूरीकरण, अलग करना। ३. विनाशन, 
नाश । 1 

बघिललछा ( सं० क्वो० ) श्वेतबला, सफेद खुगंधवाळा । . 
विळचर--आदिम. जातिविशेष | 
बिळवास ( सं० पु० ) विळे वासो यस्य। . ज्ञाहक जन्तु, 

बिलमें रहनेघाला जानवर । 

विलासिन्‌ ( सं०.पु० ) विळे चसतीति. वस-णिनि । 

१ सर्प, सांप । ( ल्रि० )-२ गत्तेवासो, विलमें रहनेवाला | 
विलशय (सं० पु०) बिले शेते चिळ-शी-अच_। . १ सर्प । 
( लि० ) २ बिलवासी, माँदमें रदनेवालो। .. 

विलसत्‌ (सं लि० ) .वि-लस्‌-शतु । . विलासयुक्त, 
विलासो | 
विळसन (सं० छी०) वि-लस्‌-ल्युद्‌ । १ विलास, प्रमोद । 
२ चमकनेको क्रिया । 
विळसर-युक्तप्रदेशके परा जिळान्तर्गत एक नगर । मुसल- 
मानी इतिहासमें यह विळसन्द वा तिळसन्द नामसे 
परिचित है। यहां अनेक यौद्धमठ और कुमारगुप्तके 
स्तम्भ तथा मन्द्रादिके स्मूतिचिह् विद्यमानहै। . 

विलहवंदो ( हि० ख्री०) जिलेका बन्दोषर्तका संक्षिप्त 
योरा | इसमें प्रत्येक महालका नम, कांशतकारोंके नाम 

, और उनके लगान आदिका घ्योरा लिला होता है। 

। 'विलहर >म्रध्यप्रदेशके जब्वलपुर जिलान्तगंत एक नगर | 
' ' इसका प्राचोन नाम पुष्यावतो थी | यहां अनेक प्राखोन 
` | मन्द्रिदिका ध्यंसावशेष दिखाई देता है। 

५ 'लद्दरिया--युक्तप्रदेशके बान्दा जिलान्तगैत एक प्राम। 
| छे 
हु र कि 


a 1 


) 


बिछापिन्‌ ( सं० लि०) वि-रूपू णिनि। बिलापकारो, 
आत्तंनाद्‌ करनेवाला । 

बिलायक ( स'० लि० ) त्रि-ळी-णिच्‌-ण्बुळ्‌ । १ ब्रषकारक, 
आद्रे कारक २ ळयकारक, लीनताकारक । 

"मनसोऽसि विछायक ।” ( शुक्लयज्ञुः २०३४ ) 
मनसो विळछायकश्चासि बिळाययति बिषयेक्यो निवस्यां- 
त्मनि स्थापयति विळायकः आतमज्ञानप्रदोऽसीत्यर्थः यद्वा 
छो इछेषणे विलाययति चक्षुरादिभिः सह. श्छेषथति 
विलायकः सर्वन्द्रियेः सद्द श्लेषयति विळायकुः सव - 
न्ट्रियेः सह मन; संयोजयतोत्यर्थः? ( महीघर ) 

ईचलायत ( अ० पु० ) १ पराया देश, दूसरोंका देश।' २ 

; दूरस्थ देश, दूरका देश, विशेषतः आजकलको वोल- 
चाळमें यूरोप या अमेरिकाका कोई देश । 

विलायती ( अ० बि० ) १ विलायतका, विदेशी । २ अन्य 
देशका रहनेवाळा, परदेशी । ३ दूसरे देशमें बना हुआ | 

विलायती अनन्नास ( हि० पु०) रामबांस, रामवान। 

रामवाँस देखो | 

विलायतो कद्‌, ( हि'० पु० ) एक विशेष प्रकारका कहद 
ज्ञा तरकारीके काममें आता है । 

विळायतो कासनी ( हि'० स्त्री०) पक प्रकारकी कासनो 
जिलको पत्तियां द्वाके फाममें छाती हैं । 

विलायती कोकर ( दि'० पु० ) पहाड़ी कीकर ज्ञा हिमालय 
में पांच हजार फुटकी ऊ चाई तक होता है। यह बांढ 
लोगानेके काममें आता है । जाड़ेके दिनोंमें यह खूब 
फूलता है और इसके फूरोंले बहुत अच्छो महक निऋछतो 
दै। यूरोपमें इन फूलॉसे कई प्रकारके इत्र आदि वनाथे 


प्राचीन मन्दिर है | ८-0. Jangamwadi Math Collect ति0द्रै4०० हे परी चबूल भो कइते ह ] 


>>“... 
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विलायती छछू दर--विळास 
उट द्र बि ५२५ 
विलायती छछ दर (हि० पु०) एक प्रकारका छछू दर । यह | चिलायतो सेम ( दि० स्त्रो०) (डफ । इस विश्वास पर 
इ'गलेणडके पश्चिमी ओरके प्रदेशोंमें बहुत पाया जाता | फलियां साधारण सेमसे कुछ को बाईल गए फलतः 
है। ग्रह पृथ्वोके नीचे सुरंगमें रहता है और प्रायः दृध | विलायन ( सं० झो० ) १ गतत. 'गुज्ञारी बाकी पड गई । 
पीता है । इसे अंधार अधिक प्रिय होता है । इसके अगले | का पक अस्त्र । कहते हैं, बनवुन्होने मड़लकों गिरफ्तार 
पैर चौड़ और पट्ट दार तरिछे होते हैं। इसको आंखे' | किया जाता था, तव शद को छ 
६ ७ 'थान्हंकी भाषा हिन्दी है और 
छोरो, थुथनां लचा और नोकदार, वाल सघन और | थी सवा भा जाति 
कोमल होते र । इसको श्रवणशक्ति बहुत तेज होती हँ । | विलारो १ युक्तप्रदेश के कप 


विलायती नोळ ( दि ० पु० ) एक विशेष प्रकारका नीला | सोल । भू-परिमाण ee हे। यहां ६ फो 
रंग जो चीनसे आता हे । | जाती है । यद्दां सनातन- 


२ उक्त जिलेका ए 
विलायती पडुआ ( हि'० पु० ) लाल पडुभा, छाल सन वार सदर ठा अ दोनोंका जार है। इस 
बिळायतो पात (दि० पु०) रामवाँस, कृष्ण केतको । पलमान हैं | 


पूच पड़ता है। यहां. 
विलायती प्याज ( हि'० पु० ) पक प्रकारका प्याज । इसमें पक स्टेशन है दा जि । यह अक्षा २१ ४३ 
` गाँउ नहो' होती सिफ गूदेदार जड़ होती है । नी देशा० ८१' १४से छे कर ४२ 


न न त सुविख्यात दै रि 
विल्लायती चंगन ( दि ० पु० ) एक प्रकारका वेगन या भंटा क्ल । हौः है। इसका भूपरिमाण ५०८० 
जो इस देशमें यूरोपसे आया है। यह क्षेप ज्ञातिको विद लो आया ४७२६८२ है। यहां तीन 
वनस्पति है जो प्रति वर्ष बोई जातो. है। इसका क्षुप र विल डिल ग्‌ 

'चा होता दै ।! स्लेका प्रधोन नगर | यह नगर 
दो ढाई हाथ ऊंचा दत है। इसको. डालियाँ तिळात OO ह पट र के 
भूमिकी ओर सुको अथवा भूमि पर पसरी रवती हैं लो मानो जाती है परा ) न 2 ण किनारे अच न्‍ 

न ठ || उ० ओर देशा० ४ 

पत्त आळूके पत्तोंके-से होते हैं। डंडियोंके बीच बीचसे विळाषिन (( स'० डव २२५ उ० ओर देशा० ४२ १० 
सीके निकलते हैं जिन पर गुच्छ में फूल आते हैं त है । यह शहर वड्भरारूमागपुर 


te 


ये फूल साधारण बेंगनके फूछोंके समान पर उनसे 
छोटे होते हैं। इसका रंग पोलां होता है। फल प्रायः 
दोसे चार इ'च तकके गोलाकार और कुछ चिपटे नारंगी- 
के समान होते हें । कच्चे रहने पर उनका रंग हरा और 
और पकने पर लाल चमकीला दो जाता है। इसको 
तरकारी, चटनी आदि बनती है। स्वादमें यह कुळ 
खट्टापन लिये हाता है। रासायनिक विश्लेषणले पता 
लगता है, कि इसमें २३ सेकड़ ठोहेका अश होता है। 


अतः यद्द रक्तवद्ध क है। अ'गरेज लोग इसका अधिक 
ध्यवहार करते है । इसे डुमेरो कहते हैं । 


विलायती छददसुन ( हि'० पु० ) पक प्रकारका लहसुन | 


यह म्रसाछेके काममे आता है। 


ब्रिलायती सिरिस ( दि'० पु० ) पक प्रकारका सिरिस जा 


चिदेशसे यहां आया है, पर अब यहां भी दोने लगा है । 
यह. नोलगिरि पर्वत पर बहुतायतसे होता है। पंजावमें 


यहद मिलता है। इसको छाल प्रायः चमड़ा सिभोनेके 
काममें आतो है । 
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जता ७ श्व 


बिलास, ( स० पुद 


८९ 0, JanganweadrMtatn त्यी Dr है! ५ PE 


विलासी उुलभोड, यहद वम्वईसे ७७६ मोल तथा कळ 


फ्डता है। यद्दांकी जनसंख्या १८६३७ 

वापनाके सस्वन्थमे प्रवाद है, कि एक 
co एजः नास्नो पक पत्नीने इस नगरको 
२ स शल्या था । यह अवसे भा सवा तान 
र निक । पहले यह मछवाहोंका एक गांद 
कम जि पहले एक महाराष्ट्र राजकर्मचारीने 
आळ मे णं [रिचाळनकी सुविधाके लिये रहना 
ल रात षित-क प्रासाद वनवाया | यह प्रासाद 
र सम्मिल्कि ग्रे बना था । इस प्रासादके साथ 
है। पस (शाज्ञला भो: बनाया गया था । स 
मालूम बेप कमसे समृद्धिपूण होता आ रहा है। 
है। फि ज्ञननेतमयमै महाराष्ट्र जव राजपार यहांसे 
पर गिरिव य; शये, तब इसकी कुछ श्री उतर गई थो । 


बुट ,यद नगर अङ्गरेजों द्वारा सद्ररू 
अतप्च अं ` वालो 
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लित करनेवाळी 
रोड़ा, मनोरञ्जन 
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विलछासपुर--युक्तप्रदेशके रामपुर रियासतकी एक तइ- 
सील । यह उक्त रियासतके उत्तरः पश्चिम ओर अक्षा० 
२८ ४४ से छे कर २६'१/उ० तथा देशा० ७६ १० “सेले 
कर ७६'२६“पृ०्के मध्य अवस्थित है। इसकी ज्ञनस ख्या 
७३४५० है । इसका क्षेत्रफल २०४ वर्गमोल है। यहां 
प्रतिवर्ष ३०८००० रुपया राजस्व वसूल होता है। यहां 
कई भरने और एक नहर है । ६६ चर्गमोलमेःखती होतो 
है। इस तहसीलमै २२३ गांव और पक बिलासपुर 
नगर है । 

विलासपुर--पज्ञावके पहाडी सामन्त राज्योमें एक । इस 
समय इसका कहळूर नाम है। कहलुर शब्द देखो । 
बिलासपुर उक्त राज्यकी राजधानी है। राजघानोके 
नास पर कुछ लोंग इस सामन्तराजप्रको विछासपुरके 
नामसे पुकारते हैं । यदद नगर शतद्र के किनारे समुद्रको 
ऊपरी सतइसे १४५५ फोट ऊ चा हे । नगरसे पक 
कोस पर शतद्रु को पार करनेका घाट है। इसी स्थानके 
द्वारा यहाँका पञ्जाबसे व्यवसाय चलता हे । राजप्रासाद 
में वैसी कोई खूदी नहं है। नगर और वाज्ञारके रास्ते 
और इमांरते' पत्थरको वनी हैं। गोरखे. डाङुओ के 
उपद्रवसे नगर कुछ थोद्दीन हा गया दै। . 

ब्रिलासभवन ( सं० छो० ) क्रोडागुद, रङ्गाछय, नाचघर 

चिळासमणिदईण (सं० लि०) शौकीनताका शीषेस्थानीय 
मणिनिर्मित द्पणके समान | 

चिलासमन्द्र ( सं० को० ) विलासस्य मन्दिर । क्रोड़ा- 
गृह । 

विळासमेलळा ( सं० स्री० ) अळङ्कारमेद । 

विलासवत्‌ ( स'० लि० ) घिलासविशिष्ट, विळासो । 

बिलासघतो ( सं० छी० ) ) राजकुलललनाभेद । 

- ( वासवदत्ता ) 
बिलासवसति ( स० स्त्री०) क्रोडाग्रृह, प्रमोदभवन । 
विलासधिपिन ( स'० क्को० ) बिलासस्य विपिनं । क्रीडा- 

बन । 
बिलासविभवानस ( स'० लि०) लुन्ध, पाया हुआ । 
(जटाघर) 


'बिल्लासपुर--बिलिङ्ग 


चिलासशील ( स'०.लि०) १ विङासां। ( पु० ) राज" 
पुत्रभेद । 

विळासस्वामी ( स'० पु०) शिलालिपिःवर्णित एक ब्रह्म" 
चारी और पण्डित । 

चिलासिका ( स'० सत्री० ) उपरूपक नारिकाभेद्‌ | इस 
नारिकांके एक अङ्कमें १ङ्ग।र रसकी बहुत अधिकता 
होगी और यह दश नृत्याङ्क दारा परिपूरित होगा । श्टङ्घार" 
सहाय विदूषक और विट तथा प्रायः नायकके समान 
पोठमदे आदि भो रखना दोगा, इससे गर्भ और निमे 
ये दो सन्धियाँ तथा प्रधान कोई नायक नहीं रहेगा । इस 
नारिकामें वृत्तके छन्दोचन्धकी अहपता तथा अळड्कार 
या वेशभूषा आदि वहुत रहता है । ( साहित्यद० ६।५५२ ) 


'रिळासिता ( सं० ख्रो० ) विछासीका भाव या धर्म । 


विलासित्व ( स'० झो० ) विलासिता । 

बिलासिन (स ० पु०) चिळासोऽश्यास्तीति विलास-इनि। 
१ भोगी, सुख भोगमें अनुरक्त . पुरुष, कामी । २ जिसे 
आमोद्‌-प्रमोद पसंद हो, क्रीडाशील, दंसोड़। ३ ऐश 


आराम पसंद, आराम तळव | ४ सपे, साँप । ५ ऊष्ण । . 
, ६ अग्नि। ७ त्नन्द्रमा । ८ स्मर, कामदेव। ६ हर, 


महादेव । १० वरुण वृक्ष; बरून | 
बिलासिनिका ( स'० स्री० ) विलासिनी । 


विलासिनी ( स'० स्री० ) १ सुन्दरो युवा स्त्रो, कामिनो । 


२ वेश्या, गणिका। ४ हरिद्रा, हल्दी । ( राजनि० ) 
४ शद्धुपुष्पी । ( वे द्कनि० ) ५ एक वृत्तका नाम । इसके 
प्रत्येक चरणमें ज, र, ज, ग, ग होते हे । 


विळासी ( स'० पु० ) विक्षासिन देखा | 
विलास्य ( स'० क्ला० ) प्राचीनकाळका एक प्रकारका 


बाजा । इसमें बज्ञानेके लिये तार लगे होते थे । 
विलिखन ( सं० क्ी० ) वि-लिख-ल्युर्‌। १ लिखना। 
२ खनन करना, खोदना । ३ खरोचना । 
चिलिला ( स'० स््री० ) मत्ख्यमेद, पक प्रकारको मछली । 
( वैद्यक० नि० ) 
विलिखित (स ० ल्ि० ) १ लिखा हुआ । २ खुदा हुआ । 
३ खरोचा हुआ | 


१-व्लल्काळीहायरद, ००५८ बिछिए ह ९०९) नागमेद्‌ । ( थयब्वे० ५1१३७ ) 


सजन य्य कक्ससस्स््स्सस्यस्यय्य्प्य्य्योप्यप्प्पा च्य र) सम्य सिह । (मारत तमात ) ०) सन्य लिङ्ग । ( भारत समापव्वं ) 


विलिनांथ कवि--विलेपी 


विलिनाथ कवि -मद्नमञ्जरी नामक नाटकके प्रणेता । 
विंलिप्त ( स'० लि०) लिपा हुआ, पुता हुआ । 
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खोद्ना। २ खिरोचना । ३ फाइना। ४ जड़ उलाइना। 
५ जोतना । ६ विभाग करना, बांटना | 


बिलिप्ता ( सं० सञ्रो०) पक सेकेण्डका ---. परिमाण | विलेखिन ( स'० लि०) विळेलनकारो, भेद करनेवाला | 


काल । ( गणित) 
विलिप्तिका ( स'० स्रो०) काळमेद्‌। विज्लित्ता देखो । 
विछिप्तो ( सं० स्त्री० ) ज्ञानलोपको अवस्था । 
( अथन्व० १२४४१) 
विळिष्ट ( सां० त्रि०) १ टूरा हुआ, उखडा हुआ । ३ अस्त- 
व्यस्त, जो ठोक अवस्थामें न दो । 
विलिस्तेङ्का ( सं० स्मोौ० ) दानत्ी मेद । (काठक १३।५) 
चिलोक ( हि'० पु० ) अनुचित, नामुनासिव । 
बिळीढ़ ( सं० ख्रो० ) वि-लिद्द .क्त। द्वृढ्न्यस्त । 
( अथव्वे १।१८।४ ) 


| (स'० लि० ) वि-लो-तूच । (पा ६१५१) 
१ विलयकारी, विनाश करनेवाला । २ द्रवकारी । 
बिळेप ( स० पु०) वि-लिंप-घञ ॥। १ छेप, शरीर आदि 
पर चुपंड कर लगानेकी चोज्ञ। २ पढस्तर, गारा | 
बिळेपन ( स० क्वो०) चिलिप्यन्तेऽङ्गान्यनेनेति वि-ळिप- 
ढ्युद्‌। १ लेप करने या लगानेकी क्रिया, अच्छी तरह 
'लोपना, छगाना । २ लगाने या लेप करनेका पदार्थ । 
औअसे--चन्दन केसर आदि | 

विळेपनिन्‌ ( स० लि० ) विलेपनमस्त्यहय । विलेपन- 
विशिष्ट । ` 


विलीन (सां० लि०) वि-ली-क्त। १ लुप्त, जो अदृश्य दो गया | विळेपनो ( स'० स्रो०) वि-लिप ल्युट्‌ कर्मणि, करणे वा । 


हो । २ क्षयप्रा्त, नष्ट । ३ छिपा हुआ | ४ जो मिल गया 
दो। अैसे--पानीमें नमक विलीन हो गया । 
विलीयन ( सां० क्लो० ) गलना । 
( आश्व० श्रौत २।६।१० भाष्य ) 


१ यवागू, जोको कांजी । २ सुवेशा रत्री । 

चिळेपिका ( स० स्त्री० ) चिलेपी । 

विलेपिन ( स'० लि० ) विलेपयति यः वि-लिपःणिनि। 
लेपनकत्तां, पोतनेवांला | 


विलुण्ठन (सं० क्को० ) वि-लुण्ठ ल्युट्‌ । विशेष रूपसे | बिळेपी ( स'० सरी० ) बिलिप्यतेऽसी इति चि लिप-घञ_ 


लुण्ठन । 

बिळुण्ठित ( स'० स्रो० ) अवलळुण्ठित । 

- बिळुप्तं (स'० लि० वि-लुप-क्त। १ तिरोहित, जिसका 
छोप ददो गया हो, नष्ट । २ छुण्ठित, लूरा हुआ । ३ छिन्न । 
8 आक्रान्त । ५ गुृदोत । 

विळुप्तयोनि ( स'० ख्री० ) पक प्रकारका योनिरोग। इस 
रोगमें योतिमें हमेशा पीड़ा दोती रहती दै। 

विल॒प्य ( स'० लि० ) विलोपके योग्य ।- 

बिळुमित ( स'० लि० ) चञ्चल । 

विंळुम्पेक ( स'० पु० ) चौर, चोर | 

विळुलक ( स'० लि० ) नाश करनेवाळा । 

विळुलित (स ० लि०) वि-छुल्‌ क्त । १ चञ्चल, कल्पित, 
दोदुह्यमान । २ विदूरित । 

विळून ( स ० लि० ) करां हुआ, अलंग किया हुआ । 

विलेख ( स'० पु०) विःलिखघञ्‌_ । १ अङ्कण। 
२ उत्खाता । 


FR का 


(कर्मणि ) स्त्रियां ङीष्‌ । यवागू । 
रोगोके पूर्वास्यस्त आद्वाय्यो अन्नके अथात्‌ रोग 
होनेके पहले दैनिक हिसावसे जितना चावल खाया 
ज्ञाता है, उसका चतुर्थाश चावल ठे कर शिलादि पर 
अच्छो तरह पोसे और चोगुने जलमें उसका पाक करे । 
- पाक शेष होने पर जव द्रव भाग घर जाये, तब उसे 
उतार छे। इस प्रकार जो अन्न प्रस्तुत किया ज्ञाता है, 
डसे विळेपो कहते हैं । 
बिलेपो लघु दोती है । इसके लानेसे अग्नि प्रदी 
होतो है । यहद हृद्रोग, बण (क्षत) और अक्षिरोगमें 
उपकारक, आमशूल, ज्वर और तुष्णानाशक है। इससे 
सुखको यचि, शरीरको पुष्टिता और शुक्रकी वृद्धि दोतो है । 
चो द्यकरनिघंदुमें इसको प्रस्तुत प्रणाली और गुण इस 
प्रकार लिखाहै- 
"कृता च षड गणे तोये विलेपी भ्राष्ट तय्डुल्ल : । 


जे 9 2-4 


न्म्ल 


शू पळो < 0 
रय Hime de 

FREON » 
विळे ( स' ० झो० ) वि लि्खन्दयर्र ५१777 Mat GOhsctiot 19१ ॥ oO ) ु र र 


“| 


२२२: प्टल्लों की ( स'० लि० ) बिढोकिन्‌ देखो, | 


५२८ विळेप्य-विलोभ 


कुछ सुने चावलको छः शुने जलमें पाक 
दिलेपो वनतो है । यह विलेपी लघु, अग्नियृद्धिकर 
तथा ज्वरनाशक है । 
चिलेप्य ( स० लि०) बि-लिप-यत्‌। १ लेपनयोग्य, खेप 
देने लायक । (पु० ) २ यवागू, जोको कांजो | 
विलेवासिन. ( स ० पु० ) विळे गर्ते बसतोति विले-बस- 
णिनि शयबासेति सप्तम्या अछुऋ। (पा ६।३॥१८ ) सप, 


ब्युय। १ चक्ष,, आँक्ष। २ पुराणाचुसार पक नरकका 
नाम। इसमें मजुष्य अन्धा दे! जाता है और न द्‌ खनेः 
के कारण अनेक यातनाए' भेगता है। ३ लोचन-रदित 
करनेको क्रिया, आंखे फेड्नेकों क्रिया । (लि०) ४ चिक्कत- 
नयनविशिष्ट । 

विलोचनपथ (स'० पु०) नेत्रपथ, चक्ष गाचर । 

चिलोरक ( खं० पु०) विलुट-ण्खुल, । एक प्रकारकी 
मछली, बेला मछली । 

बिलोटन ( सं० क्को० ) वि छुट्‌-ब्युट्‌ । विछुण्ठन । 

बिलोड ( सं० पु०.) आलोड्न॥ . 

विछोडन.( स ० छो०) बिलुइ ल्युट्‌ । १ मन्धन। २ 
आलोड़न । 

विलोड्ना ( दि० क्रि० ) बिलोड़ना देखे । 

बिलाड़यित्‌ ( सं० लि०) आलोड्न करनेठाला | 

विळोडित (सं० लि०) बि-लुड़क्त । १ आलोडित, मथित 1 
(झो०) २ तक्र, मद्दा । . 

बिलोना (हिं० क्रि० ) विलोना देखा । 

बिळोप ( खं० पु० ) वि-लुप-घञ्म । १ ळोप, विनाश । « 

` हानि, नुकसान । ३ विघ्न, वाघा । ४ आधात। ५ 
रुकावट । ६ किसी वस्तुको ले कर भाग ज्ञानेकी क्रिया । 


सांप । 
बिलेशय ( स'० पु० ) विले शेते विळे शा-अच_अधिकरणे 
शेतेः ( पा ३२१५) शयवासेत्यछुक । २ सपे, सांप । 
२ सूषिक, चूदा । ३ जो बिल या दरारमें रहता हो । गोह, 
बिच्छू, शशक आदि जन्तु बिलमें रहते हैं, इसलिये 
उन्हें विलेशय कहते हैं। इनके मांस चायुनाशक; रस 
और पाकमें मधुर, मळसूलरोधक, उप्णबोय और तरण 
होते है। 
राजनिघण्डुमे इनका मांस श्वास, वात और कास- 
नाशक तथा पित्त और दाहकारक माना गया है। 
काकड नामक पक प्रकारका सुग होता है, वह भी 
बिलेशय कद्दलाता है । उसका मांस अतीच गदित 
होता दै, क्योंकि वह अत्यन्त दुञ्जीर, शुरुपाक और 
अग्निमान्द्यकर होता है; 
(ल्न) ४ गत में शायित; बिळमें साया हुआ । 
बिलोक (( सं० पु० ) १ इष्टि। २ विशिष्ट लोक, बड़ा 
आदमी । 
विलोकन ( स'० छी० ) विःलोक-ल्युर्‌। १ अवलोकन, 
आलोकन, देखना । २ नेल, जिससे द्‌ खा ज्ञाता है। 
विळोकना ( हि० क्रि० ) १ देखना । २ अवलोकन करना । 
बिल्लोकना देखो । 


२ दूर करनेवाळा । ३ ले कर भागनेवाळा । | 
बिलोपन ( सं० क्वी० ) वि-ळुप-ल्युट्‌ । विलोप करनेकी 
क्रिया। विळोप देखो । - 
विळोपनां ( हिं० क्रिश) १ लोप करना, नाश करना । 
२ छे कर भागना । ३ विघ्न डाढना, वाधा उपस्थित 
करना । न 
'चिलोपिन्‌ ( शं० ल्लि०) वि-छुप्‌-णिनि । विलेपकारी; 
नाश करनेवाला । 
बिलोप्त ( सं० बि०.) वि-लुप्‌.तच्‌ । १ विलोपकर्त्ता । 
२ ध्वंसकत्तां । | 
विलोप्य ( शं० लि० ) विलोप करने या हानि करने योग्य । 
त. त वेन विळोभ ( सां० पु० ) वि-छुभ-घन्र_ । १ प्रलोभन । २ मोह. | 
हल... या रि हेल. पेश," ०धाया:म्रम.। ०, (दि जिसके मनमें किसी प्रकारका 
_ | === छा्च.न हो, छोभरहित । ह 


विळोकनि (.सां० स्त्रो० ) विल्लोकनि देखो । 

बिळोकनीय ( स ० लि० ) दर्शनोय, देखने योग्य । 

विलोकित ( स'० लि० ) वि-ळोक-क्त॥ आलेक्रित, देखा 
हुआ। ` | 

विलोकिन ( स'० ल्रि०) अवलोकनकारो, द्‌ खनेवाला | 


विलोचन (सं० क्वी०) विलोच्यते दृश्यते5नेनेति वि-लोचि- ` 


बिलोपक ( स'० लि० ) १ छेपकारी, नाश करनेवाला | _ 


- विलोमन--विस्बपोशिका ५२६ 


बिलोभन ( सं० छो० ) वि-लुम-रयुर्‌। १ लोम दिलानेको | विलोलन ( स० क्को० ) कम्पन, काँपना । 
क्रिया । २ मोहित या आकर्षित करनेका व्यापार । ३ | बिलोहित ( स० लि०) १ अतिशय डेदित, घोर लाल । 
कोई बुरा कार्या करनेके लिये किसोका लेम दिछानेका | (पु० ) २ सपैमेद्‌, पक प्रकारका साँप । 
काम, ळळचाना | विल्ल ( स'० झी०) १ दिंण, हींग । विल देखो | २ आल- 
विलोमं ( सं० लि» ) १ विपरीत, उल्टा। पर्याय- प्रति- | .चाळ । 
कूलं, अपसव्य, अपष्ठुर, वाम, प्रसब्य, विळामक 1२ विल्लमूला ( स'० स्त्रो० ) चाराह्दोकन्द्‌ । 
लोभरहित । (पु०) ३ सप, सांप । ४ वरुण ५ कुक्कर चिल्ललू ( स ० स्त्रो०) दश पुलको माता, वद॒ स्त्रो जिसके 
कुत्ता। ६ सङ्गीतमें क चे खरसे नीचे स्वरको ओर आना, | दश पुल हुए हो! 
खरका अवरोइ, उतार । ७ ऊ चेकी ओरसे नोचेको |. बि (स ० पु०) विल भेदने उ: उदवाद्यश्चेति साथुः | 


ओर आना । (छ्लो०) ८ अरघट्टक, रदेट | 


विल्लोमक ( खं० लि० ) वि-लोम खार्थे-कन्‌ । विपरीत, 


प्रतिकूल । + 


बिलोमक्रिया ( साँ० स्त्रो०) वह क्रिया जा अन्तसे आदि- 


को ओर जाय, उल्टो ओरसे होनेवाळी क्रिया । 


१ बेल वृक्ष, बेलका पेड़। ( क्लो० ) २ बिल्वफल, बेल । 
बिल्व देखा । 


विद्वजा ( स'० स्त्रो०) शालिधान्यविशेष। इसके रूप 


गुणादि यथा-यद्द धान्य मागघी नामक शालिधान्यके 
समान पोला और तदुगुणयुक्त अर्थात्‌ ककवातज्ञ तथा 


- बिळोमजञ (सं० लि०) विकोम-अन-ड। विलोमजात, रुचि और वळकारक, मूलदोषघ ओर श्रमापदारक होता 

प्रतिलोमज, अनन्तर वर्णमें न उत्पन्न हो कर विपरोतभाव है । 

में उत्पन्न! जैसे,--शूद्रके औरससे ब्राह्मणीको गर्भ विव्वतैल ( स'० क्लो० ) कर्णरोगाधिकारोक्त तैळविशेष । 

ज्ञात सन्तान । प्रस्तुत प्रणालो--तिलतैल ४ सेर, वकरोका दूध १६ सेर, 
विलोमजात ( खं० लि० ) विपरीत भावमें जात, विले- गोमूलपिष्ठ बेलसोंद १ सेर, इन सव द्रव्योंका एकत्र पाक 

मज । करके नीचे उतार ळे, पोछे चाधिये और कर्णनाद्रागमें 
बिलोमजिह ( सं० पु० ) हस्ती, हाथो । व्यवहार करे । वावह्दार करनेके पहले पुराने गुड और 
बिलोमलेराशिक--विपरोत भावमें किया हुआ ते राशिक । | सोंड जलको खु'घनो ले कर उसके वाद्‌ यद तेल कानमे' 
बिलोमन्‌ ( सं० लि० ) १ विलोम, विपरोत। २ लोभ- | डालना होता दै। 

रहित, केशद्दोन। ( पु० ) ३ यदुबंशोय एक राजाका दूसरा तरीका--तिळतैछ १ सेर, वकरीका दूध ४ 

नाम। ये कुकुरके पुल थे। (मागवत ६२७१६) : सेर, गे।सूत्र ४ रूर, कच्चा बेल या बेलसोंड १६ ताला 
बिलोमपांठ ( सां० पु० ) उल्टा चेद्‌ पाठ करना । इन्हे' एकत्र करके जव सिर्फ तेल बच जाय अर्थात्‌ दूध 
बिलोमबणं ( स'० लि० ) १ विलोमज्ञात । ( पु० ) २ वर्ण- | और गोमूत्र दूर हो जाय, तब उसे उतार कर तेल छान 

संकर जाति, दोगली जाति । छे । यह तेल कानमें देनेसे वातश्लेष्मिक वधिरतामें 
बिलोमाक्षरकाव्य--रामङष्णकाव्य । इसका अक्षर योजन | बड़ा फायदा पहु चता है। 

विपरोतभावसे है इसलिये इसका विलेमाक्षर काव्य नाम | विद्वपत्र ( स० कलो० ). बेलका पत्ता जा शिव पर 


पड़ा है। चढ़ानेके काममें आता है। बेळपल । 
विलोमित ( स'० लि०) १ विपरीत । २ विशेष भावमें | विल्वपणों ( स० ख्री० ) वात्न पत्रशाकविशेष । 
लामयुक्त । . ( चरक सूत्र स्था० २७ अ० ) 


बिछोमी ( स'० खो० ) आमलकी, आँवला | विव्वपेशिका (स'० स्त्रो०) शुष्कविव्वलएड, बेलसोंठ । यह _ 
विलोंल ( स'० लि० ) विशेषेण छोलः। १ चञ्चल, कफ, वायु, आमशूल और ग्रहणीके.. शान्त: करनेवाळो + - 

पछ। २ अति छोमो, बडा लालजी.) 3, सुन्दर |. | नानी गई है। ०८ राजनि७ ) व अ के पक + 
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५३० बिश्वपङ्गल- विवत्तित 


विढवमङ्गछ ( स'० पु० ) भक्त और महाकवि सूरदासका 
अन्धे हानेसे पूच'का नाम । बिल्वमज्ञक ठाकुर देखो । 
विद्वमध्य ( स'० क्लो० १ विद्त्रशस्य। २ बेल सोंठ । 
बिल्वा ( स'० ख्री० ) हिंगुपली । 
विल्यादिकषाय ( स० पु० ) वातञ्वरनाशक कषाय 
( पाचन )-विशेष । विद्वसूल, सानापाठा, गम्भारी, 
पारळो, गनियारी, गुड ची, आमलकी और धनिया, 
इनमेंसे प्रत्येक चोअन्नी भर ळे कर आध सेर जलमें 
पाक करे। जब आघ पाच अंदाज रद्द जाये, तव तीचे 
उतार कर महीन कपड़े से छान ले । उसके पीनेसे वात- 
ज्वर नष्ट होता दे। 
विद्वान्तर ( स०.पु०) १ कण्टकिवृक्षविशेष | २ उशीर 
नामक चीरवरु, लस । तेलगू भाषामें इसे वेणुतुरुचेद्द, 
कहते हैं । इसका फूल जातिफलके वरावर तथा सफेद, 
काला, लाल, बैंगनो और हल्दी आदि रंगका होता है और 
इसके पत्ते शमिवक्षके पत्ते के समान होते हैं। इसका 
शुण--कटु, उष्ण, आग्नेय, वातरोग और सन्धिशूल- 
नाशक । (राजनि० ) 
भावप्रकाशमे इसका गुण इस प्रकार लिखा है-- 
विल्वान्तररसमें और पाकमें तिक्त, उष्णबीय, कफ, 
मूलराघात और अश्मरीरोगनाशक, स ग्राही (घारक) तथा 
योनि, मूत्र और वायुरोगनाशक है। ३ जाङ्गलदेश । ४ 
नर्मदातट । ५ चमेण्बती नदोके समीप । 
विवश (स'० पु० ) १ विशिष्ट बंश । « ब शरहित । 
विच ( हि'० वि०) १दो। २ द्वितीय, दूसरा। 
विवि देखो । 
विचकूृत ( स॑० पु०) १ बहुत बोलनेधाला; वाचाल । २ 
स्पष्ट वोळनेचाला । ३ वक्ता, वाग्मी | 
विवफ्तु ( स'० तलि० ) १ विशिष्ट वक्ता, वहुत बोलनेवाला | 
२ किसी वातको प्रकट करनेवाला। ३:दुरुस्त करने या 
सुधारनेवाला, स शोधन करनेवाला । 
विवक्तत्व ( स'० क्लो० ) विशिष्ट वक्ताका माव वा घ्म । 
चिवक्वस्‌ ( स'०:लि०) विशिष्ट वक्ता, जो स्तुतिवाक्य 
कहनेमें निपुण हो । 
विवक्षण (स ० लि०) बि वच्‌ (वा वह) सन्‌ ब्युट। १ ज्ञाप 


जताया या कहा जा सके अथवा जिसकी विशेषरूपसे 
स्तुति को ज्ञाय, उसे विचक्षण कहते हैं । 


२ प्राप्तश्य, पाने लायक । (इक, ¬। १।२५) ३ हवन- 
शील, आहुतिप्रदाता । (शक, ८1३५२३) 
विवक्षा (सं० ख्री०) वफ्तुमिच्छा वि-वत्त-सन-अच_ स्त्रियां 
याप्‌। १ कोई बात कहनेक्को इच्छा, बोलनेकी इच्छा । 
व्यांकरणमें लिला है कि, “विवक्षावशात्‌ कारकाणि 
भवन्ति” विवक्षाचुसार हो कारक होते हैं अर्थात्‌ चक्ता 
जिस भावमें बोलना चाहे, उसी भावमें बोल सकते हैं। 
पोछे उनके उसी प्रयोगासुखार कारफादिका निर्णय करना 
होतां है। जैसे-_"धन' याचते राजभ्य!” राजाओंसे धनः 
को जांचना करता है। “परशुश्छिनत्ति” परशु (इठार) 
(बुक्षकों) कार रहदा दै । प्रथम स्थलमै राजाओंको अर्थात्‌ 


९ाजाओंसे' इस अर्थमें 'राजभ्यः' ( चतुर्थी वा 'राज्ष/ . 


( द्वितोया ) इन दोनोंके प्रयोगमें वक्ता “विवक्षावशात्‌” 
"कारकाणि भसवन्ति” इस प्राचीन अचुशासनांचुसार 
उसकी (उन दोनों पदोंकी) जो इच्छा होती है, वे उसीका 
प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीय स्थळमें भो प्रदशि तरूपसे 
अर्थात्‌ परशु (खय') काट रहा दै। इन दोनोंका ज्ञिस 
प्रकार चाहे वक्ता प्रयोग कर सकते हैं। अभी इनमेंसे 
कहां पर कैसी चिवक्षा को गई, वही लिखा जाता हे, 
प्रथम स्थळमें राज शब्द्‌ 'याचते? यह याच आार्थ द्विकर्गक 
'याच' घातुका गौणकर्म है, इस कारण इसके उत्तरमें 
द्वितोया विभक्तिका हो होना उचित है; किन्तु वहां पर 
यदि वक्ता इच्छा करके चतुर्थी विभक्ति करे, तो फलि- 
तार्थमें ज्ञानना देगा, कि चक्ताने कर्म या द्वितीयाको 
जगद चतुर्थी को हे । डितीय रुथलमें भी इसी प्रकार 
जानना होगा, कि करण कारकका वक्तृत्व विवक्षा हुई 
है, क्योंकि कोई एक कर्ता नहीं रहनेसे अचेतन पदार्थ 
परशुको खय छेदन करनेकी शक्ति नहों है 1 दूसरे दूसरे 
स्थानोंमें भी घटनानुसार विचार फर इसी प्रकार ज्ञान 
लेना हागा। | 
२ शक्ति। (एकादशीतत्व) 


विवक्षित (स'० लि०) वि बच सन-क्त । जिसी आवः 


कोई Jangamwadi Math Cdllection. Digiti । इच्छा b र 
नीय, कथनीय, स्तुत्य। जिसको कोई अभिभ्रत विषय | ` श्यकता या इच्छा है, इच्छित, अपेक्षित । २ शक्यार्थ | 
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बिबल्लु- विवर्च 


विवक्ष, (स'० लि०) 'त्र.वः सत्ति वच्योदेशे' (सनाश 
समिक्ष उ; ) इति ड प्रत्ययः । बालनेका इच्छुक । 

विवचन (स'० क्को०) वि-वच-ढयुट । प्रवचन, कथन । 

चिवत्स (स'० पु०) १ गोवत्स, गायका वछड़ा । २ शिशु, 
बच्चा । (लि०) ३ वत्सद्दीन, बिना वच्चेका । 

( मागवत १।१६।१९ ) 

चिवद्न ( स'० झो० ) वि-वद-ट्युट्‌ । १ विवाद, कलद-। 
२ बुद्धका उपदेश । 

विवद्मान (स'० लि०) वि-वद-शानच । विबादकर्ता, 
कलह करनेवाला । 

विवद्तिष्य ( स'० लि० ) विवादक योग्य । 

विवदिष्णु ( स'० लि०.) विवाद करनेमें इच्छुक ! 

चिवध (स'० पु०) विविधा वधे। हनन गमन वा यल। 
१ वीवध, धान चावल आदि लेना । २ राजमार्ग, चौड़ी 
सड़क । ३ ब्रौहितृणादिका हरण, घान घास आदिका 
चुराना। ४ भार ढोनेको लकड़ी बंहगी । ५ भार, 
बोझ। ६ बह लकड़ी जो बेलोंके कंधों पर उस समय 
रकखी जातो दै जब उन्हे' कोई वस्तु खाँच कर ले जानो 
होती है। जुआठा। ७ भूसे या अनाजको राशि | 

विवधिक ( स'० पु०) विवधेन हरतीति बिवध-उन्‌। 
( विमाधा विवधवीवधात्‌ । पा ४।४।१७ ) चेवधिङु । 

विवन्दिषु ( स'० लि० ) वन्दना करनेमें इच्छुक । 

विचन्धक ( स'० पु० ) १ रोकनेबाळा । २ कोष्ठवद्धता, 
कब्जियत। ः 

विवन्धन ( सां० पु० ) रोक, बंधन | 


विचन्धिक ( स'० लि०) १ विवन्धयुक्त। २ विवधिक । 
दिवयन ( सां० क्वो०) वयन, वोना । 
विवर ( खं० ,झो०) वि-वृ पचाद्यच्‌। १ छिद्र विल । 


२ दोष, ऐव । ३ अवकाश, छुट्टो । ४ विच्छ व, जुदाई । 
७ पृथक, अलग। ६ कालसंख्याभेद । . ७ गत्ते, दरार । 
८ गुफा, कन्दरा, 
विवरण ( स० झो०) ब्रि-बृ-ल्युर्‌।: १ व्याख्या, कयी 


वस्तुको स्पष्टरूपसे समझानेको क्रिया । २ वणन, वृत्तान्त 


३ भाष्य, टीका । ४ अर्थप्रकाश | ५ प्रकाश । 
विवरनालिका ( झां० लि० ) बिबरयुक्त नाले यस्याँ: । 


५३१ 


विवरिघु ( सं० लि० ) प्रकाश करनेमें इच्छुक । 

बिवरण. ( सं० लि० ) चरुणकाय विशेष । 

विवचेस्‌ ( सं० लि० ) दीप्षिदीन, जिसमें चमक दमक 
नहो। 

विवर्जक ( सं० लि० ) परित्यागकारी, छोड्नेवाला । 

चिवज्ञ'न (सं० को०) १ त्याग करनेकी क्रिया, परित्याग । 
२ अनाद्र, उपेक्षा । 

विवर्जानीय ( सं० लिं० ) चि-वर्ज -अनीयर्‌ । त्याजप्र, 
छोड्ने लायक । 

बिवजिँत (सं० लि० ) १ वर्जित, मना किया हुआ। २ 
उपेक्षित, अनाद्रित । ३ वञ्चित, रदित। 

विवरणे ( सं० पु० ) विरुद्धो वर्णः। १ नोचजाति, दोन- 
वर्ण | २ सादित्यमें एक भावका नाम। इसमें भय, 
मोह, क्रोध, लज्ञा आदिके कारण नायक वा नायिकाके 
सुखका रंग बद्छ ज्ञाता है । 

(ल्रि०) ३ नोच; कमोना। ४ नोच जातिका। ५ 

नीच पेशा या चावसाय करनेवाळा । ६ कुज्ञाति। .७ 
जिसका रंग खराब हो गया द्दो। ८ रंग बदलनेवाला । 
६ वदरंग, बुरे रंगका ! १० जिसके चेहरेक्ता रंग उत्तरा 
हुआ हो, कान्तिदीन । 

विवर्णता (सं० स्त्रो०) विवर्णक्का भाव या चर्र, मालिन्य, 
दीसिद्दी नतः, कान्तिश्ून्यता, निष्प्रमता । 

बिचंर्णत्व ( स'० छो० ) म्लानगालता | 

विचर्णमनीकृत ( स'० लि० ) अविघर्णननः विवर्णमनः 
कृतं अभूततदुभावे च्वि । मलिनोकृत, कुरूप किया 
हुआ । 

विचत्ते (स'० पु० ) चि-बृत्‌-घञू। १ समुदय, समूड । 
२ अपवर्र न, परिवत्तन । ३ नृत्य । ४ प्रतिपक्ष। ५ 
परिणाम, समवायिकारणसे तदोय विसद्ृश ( विभिन्न- 
रूप) कार्याको उत्पत्ति । समधायिक्कारण = अवयव; 
कार्या = अचयवी | इन सव कारणोंसे जिन सब कार्याकी 
उत्पत्तिः होती है; वे प्रायः उन्डो कारणेंके विसद्ृश है 
अर्थात आक्कतिप्रक्रतिगत बिभिन्नताप्राप्त - है । जैसे 
हस्तपदादि अङ्गप्त्पर्ग.आदिके मेळसे उत्पन्न देहसमष्टि 
पृथक्कभावमें उनमेसे प्रत्येके साथ आकृतिगत विभिन्न 


वेणु, चास]. २ बंशो, बांखुरो_1 Jangamwadi Math Co दै, मीत. सम्पूर्ण देह बा सक गडी क्रो प होथको 
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समान नहो' है वद्द स्पष्ट दिलाई देता दै । तरलशुक्र और 
शोणितके मेलसे जो कठिन देह बनी है, बह भो समवायि- 


कारणसे तदीय विसदृश ( भिन्‍नाकार ) कार्योक्री उत्पत्ति | 


है। सांख्यतत्त्वकौमुदीमें इस विषयमें कुछ आभास 
मिलता है। वद्दा लिखा है;--'एकरुय सतो विवत्तः 
कार्याजञात नतु वस्तुमत? कार्याजञात (कार्यसमूह) अर्थात्‌ 
जगत्‌ एक नित्यपदार्थाका विवत्त॑माल है, वस्तु (जनपदार्थ) 
अर्थात्‌ बह जगत्‌ सत्‌ ( नित्य ) नहों हे! 
६ सान्ति, भ्रम । ७ आवत्तं, मौरी । ८ विशेषरूपसे 
स्थिति। ६ आकाश । 
विवत्त कल्प ( स'० पु० ) वह करप जिसमें लोक क्रमशः 
उन्नतिसे अवनतिको प्राप्त होतां है। 
विवत्तन ( स'० झो० ) बि-उत्‌ न्युट्‌ । १ परिभ्रमण, 
घूमना फिरना । २ पाश्‍वंपरिवत्त न, करवट छेना। ३ 
षरिवक्त न, रूपान्तर । 8४ नृत्य, नाच । ५ प्रत्यावत्त न, 
लौटना । ६ घूर्णन, घूमना ! ७ कानोंसे मळ या वायुको 
निकालनेके लिए कोनके भोतरमें यन्विशंषका घुमाना। 
( सुत सु० ७ ०) 
विवत्त वाद ( स० पु० ) वेदान्तशास्त्र वां!दर्शन । इसके 
अनुसार प्रह्माको सृष्टिका मुख्य उत्पत्तिस्थान और 
संसारको माया मानते हैं । 
विवत्त स्थायी कल्प ( स० पु०) वह समय जब लोक 
अचनतिको पराक्ाएाको पहुच कर शून्य दशामें रहता 
है, कव्पान्त, प्रलय । 
चिवत्तित ( स० लि०) १ परिवत्तन, बदला हुआ! । 
२ भ्रमित, घूमा हुआ। ३ प्रत्यावत्तित, ळोरा हुआ । 
४ धूर्णित, चक्कर मारा हुआ । ५ अपनोत, उखड़ा हुआ, 
सरका हुआ। ६ अंग जिसमें मोच आ गई हो | 
चिवत्ति तक्ष ( स'० पु० ) अरुणशिखा, मुर्गा । 
विवत्तितसन्धि ( सं० पु) सम्धियुक्त भग्नरोगमेद । 


आघात वा पतन आदिके कारण दूढ्रूपसे आहत होने | 


पर यदि शरोरका कोई सन्धिस्थळ वा पाश्चांदिका अप- 
` गम हो कर विषमाङ्गतां और उस स्थानमै अत्यन्त बेदना 


दो, तो उसे विवर्चितसन्धि कहते हैं । अर्थात्‌ किसो | 


विवर्त्तकल्प-विवत्तितसन्धि 


वा पार्शवादि यदि विवर्चित ( उलट पलट ) दो ज्ञाय, 
तो उसे विवर्तिंतसम्धि कहते दै । 

चिकित्सा ।--पहले घृतन्रक्षित पट्टबस्जसे भग्नसन्धिः 
स्थानको लपेट दे। पीछे उस वस्ल पर कुश अर्थात्‌ 
वरवृक्षादिको छाल रख कर यथानियम वांघ देता उचित 
है। बांधनेका नियम इस प्रकार है,--भग्नस्थानको 
शिथिलमावमे बांधनेले सन्धिस्थळ स्थिर नदीं रहता 
तथा दृढरूपमें वांधनेसे चमड़ा सूज जाता और वेदना 
होती है तथा वह स्थान पक जाता है। अतएव सांघा- 
रणभाबमें अर्थात्‌ शिथिल भी नहों और हुढ़ भी नही, 
ऐसे भावमें वांधना उचित है । सौम्य ऋतुमें अर्थात्‌ 
हेमन्त और शिशिरकाळमें सात दिनकै वाद साधारण 


अर्थात्‌ वर्षा, शरत्‌ और वसन्तकालमें पांच दिनके वाद 
तथा आग्नेय ऋतुमें अर्थात्‌ प्रीष्मफालमें तीन द्निके बाद 
भग्नस्थानको वांधना होता हे । परन्तु बन्धन स्थानमें 
यदि कोई दोष रहे, तो आघश्यकतानुसार खोल कर फिर- 
से बांध सकते हैं । 


प्रलेप ।—मञ्जिष्ठा, यष्टिमछु, रक्तचन्दन और शालि- 
तण्डुळ इन्हे पीस कर घीके साथ शतधौत प्रलेप देना 
होता है। 

परिषेक | -- वट, गूलर, पीपल, पाकड़, सुलेठी, आमडा, 
अजु नवुक्ष, आघ्र, कोषान्न ( केवडा ), चोरक ( गन्धद्र्व्य 
विशेष ), तेजपल, जम्बूफल, बनजस्बु, पयार, महुआ, 
करहल, बेत, कद्स्व, गांव, शाळयक्ष, लोघ, सावर ळोध, 
भिलावा, पलाश और नन्दोब्यक्ष, इन सव द्रव्योंके शीतल 
काथ द्वारा भग्नस्थान परिषेचन करना होता है। उस 
स्थानमें यदि घेदना रहे, तो शाळपणों, चकवंड, वृहती, 
कण्टकारी और गोखरू इन्हें दुग्ध द्वारा पाक कर कुछ 
गरम रहते वहां परिषेचन करे । काल और दोषका 
विचार कर दोषनाशक औषधके साथ शोतळ परिषेक 
और प्रलेपकां मग्नस्थलमें प्रयोग करे । प्रथम प्रसूता 
गायका दूध ३२ तोळा, कंकोली, क्षोरकंकाळो, जीवक, 
ऋषभक, सू ग, उड़द, मेद ( अभावमें असगंध ), मद्दा- 
मेद ( अनन्तमूल ), शुळञ्च, कर्करश्छङ्गो, च'शलोचन, 
पझकाष्ठ, पुएडरी काष्ठ, अद्धि (विजबंद), चुद्धि ( गोरख- 
सुंडी ), दाल, जीवन्ती और सुळेठो, कुछ मिला कर 
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रोगीको प्रातःकालमें सेवन कराना डोगा । 

शरोरके किसी स्थानमें भग्न हा कर अस्थि यदि 
सुक गई हो, ता उसे खड़ा करके अपने स्थान पर वांध 
देना चाहिये। भग्नर्थानको अस्थि यदि अपने स्थानसे | 
इर गई हो, ते लम्बित भावमें लॉच कर सन्धिस्थान- | 
की दो अस्थियोंके साथ मजवूतीसे वांध दे । किसी 
अस्थिके नोचे कुक जाने पर उसे ऊंपरको ओर खोंच 
यथाल्थानमें ,वांध देना उचित है। आञ्छन ( दोघं 
भावमें लोंचना ), पोड़न और सम्यक प्रकारे उपयुक्त 
स्थान सन्निवेश और वरधन इन सब उपार्योसे बुद्धिमान्‌ 
चिकित्सक शरोरको सचाळ और अचल सन्धियोंका 
यथास्थानमें संस्थापित करते हैं । 

शरीरके भग्नअङ्गको चिकित्सा, प्रक्रम और बन्धनादि 
इस प्रकार है-- 

नखसन्धि,--नखसन्धिसमूत्पिष्ट अर्थात्‌ चूर्णित रक्त- 

सञ्चित हानेसे आसे नामक अएल द्वारा उस स्थानका 
मथित कर वहाँका रक्त निकांछ दे | 

पद्तछ भग्न,--पदतलके भग्न होने पर वहां घो 
लगा कर पूर्वोक्त बन्धन क्रित्रानुसार बांध दे । इस हाळतमें 
कदापि व्यायाम नही करना चाहिये । 

अ'गुलिभग्न,--उ'गळोके टूटने अथवा उसके सन्धि: 
विशिष्ट होनेसे उस स्थानको समानभावमें स्थापित 
कर सूच्म पट्टवस्ल द्वारा बांध दे और उसके ऊपर घो 
लगा दे । 

जङ्घोरुभग्न,-जङ्खा घा उसके भग्न होने पर बड़ी 
सावधानीसे उसै दोर्घभावमें खी'च कर दोनों सन्धि 
स्थलको संयेजित कर । पीछे वट आदि वुक्षोंकी छाल 
पट्टवस्त्र द्वारा वहां बांध दे। ऊरुदेशकी अस्थि निर्गत, 
स्फुरित वा पिच्चित होने: पर बुद्धिमान चिकित्सकको 
चाहिये, कि वे उस अस्थिको चक्रतैळ द्वारा प्रक्षित कर 
दीर्धभावमें लॉंच पूर्वोक्त प्रकारले वांध दे । उक्त दो 
स्थानमेसे किसी एकके टूटने पर चिकित्सिककों चाहिये, 
कि चे पहले रोगीको शयन करावं, पीछे पांच स्थानोंको 
कोळकाकारमें इस प्रकार वांध दें, कि वह स्थान हिळने 
डोलने न पावे । अर्थात्‌ इस वन्धनका नियम 
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सन्धिस्थळके दो ओर दो दो करके तथा तलदेशमें पक 
श्रोणिदेश वा पृष्ठद्ण्डमें अथवा वक्षःस्थळमें एक तथा 
दोनों अक्षमें दो बन्धनका प्रयोग करे । सव प्रकारके 
भग्न और सन्धिविशळेषरोगमें पूर्ववत्‌ कपाटशयनादि 
विशेष हितकर हे । 

कटिभग्न,-कमरको हड़ो टूटने पर कमरका ऊपर 
और नीचेको ओर खींच सन्धिके खस्थानको अच्छी तरह 
संयोजित कर वस्तिक्रिया द्वारा चिकित्सा करे । 

पार्श्वास्थि भग्न,--पशु फा अर्थात्‌ पंजरेको हड्डीके 
टूटने पर रोगोको खड़ा करके घो लगावे तथा जिस ओर- 
की हड्डी टूटी है, उसके वन्धनस्थानको मांजित कर उसके 
ऊपर कवलिका (पूर्वोक्त अश्वत्थ बढ्कलादि )-का 
प्रयोग करे, पीछे बेह्लितक नामक बन्धन द्वारा बड़ी 
होशियारोसे बांध दे । 

स्कन्धभग्न, स्कन्धसन्धिके विश्लिष्ट होनेसे रोगी- 
को तैळपूणे कराहमें या द्रोणोमें ( चदबचेमें ) सुला कर 
मूसल द्वारा उसका तक्षदेश उठा ळे तथा उसमें स्कन्ध- 
सन्धि संयोजित दोनेसे उस स्थानको खस्तिक द्वारा 
बांध दे। 

कूपरसन्धि भग्न,- कूप रसन्धि अर्थात्‌ केहुनिके 
विश्लिष्ट दोनेसे उस स्थानको अङ्ग छ द्वारा माझि त कर 
पीछे वहाँ पोड़न करे तथा उसे प्रसारित और आकुञ्चिन 
कर यथास्थान पर बे ठांचे और उसके ऊपर घुर्तासञ्चन 
करे । जानु, गुल्फ ओर माणवन्धनके टूटने पर इसी प्रकार 
चिकित्सा करनो होतो है । 

प्रोवाभग्न,-प्रीवादेश यदि वक्र हो जोये या नीचेको 
ओर वोठ जाये, तो अवटु अर्थात्‌ ग्रोबाके पश्चात्‌ भागका 
मध्यस्थल और दोनों इयु ( मुखसन्धि ) पकड़ कर उठावे 
तथा उसके चारों ओर कुश अर्थात्‌ पूर्वोक्त वरादिको 
छाल रख कर कपड़े से बांध दे और रोगोको सात रालि 
तक अच्छो तरह खुलाये रक्‍ले । 

दनूसन्धि भग्न,--दनूस न्थिके विश्लिष्ट होनेसे उस- 
को इड्यांको समानभावमे रख यथास्थान पर संयोजित 
करे और वहां स्वेद्‌ दे। पीछे पञ्चाङ्गो बन्धन द्वारा डसे 

होगां। फिर वातध्न भद्रदाबादि या पूवो क्त 


हृ है, कि | वांच 
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नाडू दो अर्थात्‌ वहां जितने पदार्थ थे उनमेंसे कुलका 
सद्भाष हो तथा वे सब स्थान यदि अच्छी तरद आछु' 
ञ्जित और प्रसारित दो सके, तो जानना चाहिये, कि 
सन्धि सम्पूर्णरूपसे संश्लिष्ट दो गई दै। ( पठत चि० 
स्था० ) विस्तृत विवरण भग्न शब्दमें देखो । 

| (सं० लि० ) १ विवर्चनशोल, भ्रमणशीळ । २ 
परिवर्तनशील । 

विवत्मंन. ( सं० झी० ) १ विपथ । २ विशेषपथ। 

विवद्धन ( सं० झो०) वि-व्ृधःणिच -ढयुद्‌। १ बढ़ाने 
या बृद्धि करनेको क्रिया। २ बृद्धि, वढ़ती। ३ छेद्न। 
४ खण्डन । ५ घृत । (लि०) ६ दृद्धिकारक । 

विवर्दध नोय ( सं० लि० ) वि-वृध्‌ अनीयर्‌ । वद्ध नयोग्य, 
बढ़ने लायक | 

विवद्ध यिछु (सं० लि० ) विचद्ध यितुमिच्छुः वि-दृध्‌ 
णिच -सन-उ । विवद्ध नेच्छु, जिसने वहुत बढ़ानेको इच्छा 
को हो। 

विबद्ध त (स'० लि०) १ बृद्धि प्राप्त, बढ़ा हुआ । २ उन्नत, 
उन्नतिप्राप्त । / 

विवद्धि न. (स'० लि०) विवद्धि तु शोलं यस्य। १ बद्ध न- 
शील, बढ्नेवाका | विवद्ध यितु शोळं यस्य | २ वद्ध क, 
बढानेवाला । 

विवर्षण ( सं० कलोौ० ) १ विशेषरूपसे वषण, खूब जोरसे 
बरसना। २ दृष्टि न दोना, वर्षाका अभाव । ह 

विवर्षिषु ( स'० लि०) विवषितुमिच्छुः वि-चर्ण-सन-ड। 
वर्षण करनेमें इच्छुक । * 

विवल ( स'० लि०) १ दुबल, कमजोर | २ विशेष वळ- 
युक्त, बलवान । 

चिवति ( स॑० लि० ) विगतज्वर, विगतताप, सन्ताप- 


रहित । 


काकोल्यादि मघुरगणोय द्रव्योंके काथ और कल्कके साथ 
घुलपाक कर रोगोके नस्यरूपमें प्रहण करने दे।. 

कपालभग्न,--कपालके भग्न होने पर यदि मग्जका 
घो बाहर न निकले, तो घृत और मधु प्रदानपूर्वक उसै 
बाँध दे तथा सात दिन तक रोगोको घृत पान करांचे | 

हस्ततल भग्न,दक्षिण हस्ततलके भग्न होने पर उस- 
के साथ वामहस्ततळ अथवा वाम हल्ततलक भग्न होने 
पर उसके साथ दक्षिण हृस्ततल अथवा दार्नोके भरन होने 
पर लकडीका हस्ततल वना कर उसके साथ खूब मज 
बूतोसे बाँध दे, पीछे उस पर आमतैल ( कच्चा तेल ) 
लगा दे। आरोग्य होने पर पदले गोबरका गुल्ला, पीछे 
मिट्टोका गुला ओर हाथमें वळ आने पर पत्थरका टुकड़ा 
उस हाथसे पकड़ । 

अक्षक भग्न,-प्रोवादेशस्थ. अक्षक नामक सन्धिके 
अधःप्रविष्ट होनेसे मूषळ द्वारा उन्नत करके अथवा उन्नत 
होनेसे मुषळ द्वारा अवनत करके खूब कस कर बाँध दे । 
बहुसन्धि भग्न होनेसे पूर्वचत्‌ अरु भग्नकी तरद्द 
चिकित्सा करनी होतो हे । 

यद्यपि पतन यां अभिघात द्वारा शरोरका कोई अङ्ग 
क्षत न दो कर केवल फूल उठे, तो शीतळ प्रलेप और 
परिषेक हारा चिकित्सा फरनो होतो है। बहुत दिन 
पहले सन्धियोंके विश्लेष दोनेसे स्नेह प्रदानपूर्वक स्वेद 
प्रदान और मुदुक्रिया तथा युक्तिपूर्वक पूर्वोक्त सभो 
क्रियाओका अच्छी तरह प्रयोग करे। काण्ड अर्थात्‌ 
वृहत्‌ अस्थि यदि टूट जाये और कुछ दिन वाद्‌ फिरसे 
समान भावसे संलग्न हो भर जाये, तो उसका फिरसे 
समान भावमें संलग्न कर भग्नको तरद चिकित्सा करनी 
होगी । शरीरके ऊदुध्वदेश अर्थात्‌ मख्तकादिके भग्न दोन 
पर साफ रुईको वत्तोसे शिरोबस्ति यां कर्णपूरणादिका 
प्रयोग करना होता है तथा वाहु, जङ्का, जानु आदि अङ्गो ` “बञ्रस्यसन्ये मिथुना विवत्री” ( शुक १०।६९।४. ) 
को शाला प्रशाखाके टूरनेसे नस्य, घृतपान और वहि- | विवश (स ० लि०) विरुद्ध चष्ठोति वि-घश-अच्‌। 
प्रयाग करना होता है । १ अवशीभूताटमा, जिसकी आत्मो वशमें न दो । २ त्यु 

सन्धिएथान यदि अनाबिद्ध मालूम दो, अर्थात दिलने| लक्षणमें भ्रश्‍वुद्धि, चद जिसको बुद्धि सत्यु आने पर भ्रष्ट 
डोलने लगे, कण्टकादि अथव! किसी दूसरो बस्ते | हो गई हो) ३ अबाध्य, लाचार, बेवस। ४ अचेतन, 


चुभने-सा मालूम न हों तथा बी: यी हो | निश्चेष्। ५ विहृल, ब्याकुछ। ६ खाधीन, जो कावूमें 


~ १wagi Math Golldction. ग i रच ed by 6091 युभी { 
अर्थात्‌ पाश्वं स्थ स्थानके साथ समता प्राप्त ओर अशी? ने आवे । ७ मुत्युमोत। ८ सृत्युप्राथी। ६ असक्त, 


विवश्ञता--विवासनवत्‌ - ५३५ 


जिसमें कोई शक्ति या 
निभौँक, प्रशस्तचेताः ! 

विवशता ( स'० ख्रो० ) विवशका भाव या धर्म । 

चिव्वशीक्कत (स'० लि०) अविवशः विवशकृतः अभूततद्वावै 
च्विः । जिसे विवश किया गया हो, अवशीभूत । 

चिवस्‌ ( स'० झो० ) वि-बस्‌ क्विप्‌। १ तेज । २ घन । 

(कुक १।१८७।७) 

. विवसन ( स'० लि० ) वसनरहित, विवस्त्र, नंगा. । 

विवस्ल ( स'० पु० ) वस्त्रद्दीन, जिसके शरोर पर चस्ल न 
हो, नग्न, नंगा । 

विवख्रता ( स'० स्ल्वो० ) वस््नुन्यक्ा भाव या घर्म । 

विवखत्‌ ( स'० पु० ) विशेषेण चस्ते आञ्छाद्यतीति वि 
चस-क्विप । १ विवस । चिबस्तेज्ञाऽस्याश्तोति 
बि-चस-मतुप_ मस्य वत्वम्‌। २सूये। ३ अर्कचुक्ष, 

_ अकवनका पौधां। 8 देवता। ५ अरुण | दे चव 
खत मनु। ( अजेय )। ७ मलुष्य | ( निघण्टु ) 
( ल्ि० ) ८ परिचरणशोल । 

दिवखती (स'० स्रो०) सूर्येनगरी । ( मेदिनी ) 


वळ न हो। १० सृत्युकालमें 


चिवखन्‌ ( स'० लि० ) विधा विविधवसनं धनमुद्कलक्षण 


वा तद्दान सुपा लुक अन्त्यळेपश्छान्दसः। १ 
बान । २ विद्य द्र पप्रकाशवान्‌ । ३ घनवान | ` 

विवद ( स० पु० ) १ सांत वायुमेंसे एक। २ अन्निकी 
सःत अचि अर्थात्‌ शिखामेंसे पक । 

विचाक ( स*० लि०) विवेचनाकर्ता, विचारक, जे 
शास्त्राथमे दोनों पक्षोंके तकके देख कर न्याय करे 

विवाक्य ( स'० लि०) १ विचार्य्य विचारने ळायक । 
२ वाक्यद्दीन । ( छो० ) ३ वाक्य | 

विवाच ( स'० क्ली० ) १ कलह, रगड़ा । २ बितक । 
३ विविध वाक्य | ( लि० ) 8 विविध परस्पर आह्वान 
ऽब्रनियुक्त । (क. १।१७०।४) 

विवाचन ( स ० फ्ली० ) १ विविध आलाप, तरह तरद- 
की बातचीत । २ विवाद, रूगड़ा । 

विवाचस ( स'० लि० ) विविध कथा या पाठयुक्त । 

विवाच्य ( स'० लि० ) १ विवादयेग्य । २ विचारयोग्य । 
३ कथ्य | 

बिबात | (स'० लि० ) चातरद्दित । 


विवाद ( स'० पु० ) वि-धद्‌्-घञ्र्‌ , विरुद्धो वादः। १ कलह, 


झगड्ञा । २ वितक , वाकयुद्ध । ३ घर्मशास्रोक्त धनवि- 
भागादि विषयक न्यायादि, ऋणादि न्याय । मचु- 
संहितामें १८ प्रकारका विवादस्थान कहा है, जैसे 
१ ऋणभ्रदण, २ निक्षेप, ३ अस्वामिक्ृत विक्रय, 
४ सम्भुय समुत्यान, ५ दत्तका अनपकर्म या क्रोधादि 
फिरसे प्रण, ६ संविदु, ७ व्यतिक्रम, ८ क्रयविक्रया- 
जुशयो, ६ खामिपाल और सोमाविवाद, १० वाक्‌ 
पारुष्य, ११ दण्डपारुष्य, १२ स्तेय, १३ साहस, १४ स्त्री 
संग्र; १५ पुरुषका घर्म, १६ पैतृक घनविमाग, १७ द्यूत 
और १८ पण रख कर मेषादि प शुओंका लड़ाना । 
र ब्यवहार देखो | 
8 मतभेद । ५ सुकदमेवाजञी, अदाछतकी लड़ाई । 


विवादक ( स'० पु० ) विवाद करनेवाला, ऋगड़ालू । 
विवादाजुगत ( स'० लि० ) विवादकर्ता; ऋगड़ा करने- 


चाला। 


विवादास्पद ( स'० लि०) जिस पर विवाद या झगडा 


हा, चिवादयोग्य । 


विचादिन ( स'० लि०) विवाद-णिनि । विवादो देखो। 
विवादी ( स'० पु० ) १ विवाद्‌ करनेवाला । २ मुकदमा 


लड़नेचालोमेंसे कोई एक पक्ष, मुद्दं और मुद्दालेद। ३ 
सङ्गोतमे वद खर जिसका किसी रागमें बहुत कम व्यव- 
द्वार हो! 


विवाधिक ( स'० पु०) १ जा कथे पर चोजे ढा कर ळे 
_ ज्ञाय। .२ घूम कर चोजें बेचनेवाला, फेरीवाला । 

विवान ( स'० पु० ) १ चिह्न । 
काम | 


२ छेदनकार्या, कारनेका 
३ सूचीकायो, सुईका काम । 


विवार ( स'०पु० ) १ खरभेद । २ निवारण | 

विवारयिघु ( स'० लि० ) विवारणेच्छु, जो वाघा देना 
चाहता हो । 

विवांस ( स० पु०) १ निर्वासन । २ प्रवास । ३ वास | 
४ उलळू, नंगा । 

विवासन (स'० फ्ली० ) १ निर्वासन । २ वास करना । 

विचासनवत्‌ ( स'० लि० ) निर्वासनविशिष्ट, जिसे निर्वा- 


सन किया गया हो । 
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विवासयित्‌ ( स'० लि० ) निर्वासनकारयिता, जो निर्वा- 
सन कराते है । | 
-विचासस्‌ ( स'० लि० ) विवसन, विवस्त्र, उळङ्ग, नंगा । 
चिवासित ( स'० लि०) १ निर्वासित । २ जिसे उछङ्क 
किया गया हो । - 

विवास्य ( स'० लि०) बिवासनयोग्य, जिसे निर्वासित 
किया जा सके । 

[ववाह ( सं० पु० ) विशिष्ट वददनम्‌ वि-चह-घञ्‌ । उद्वा, 
दारपरिप्रह, शादी, ब्याह । पर्याय--उपयम, परिणय, उय- 
याम, पाणिपीड़न, दारकर्म, करम्रह, पाणिप्रहण, निवेश, 
पाणिकरण | उद्धाह तथा पाणिप्रदणमें पार्थाक्य है। 
इस विषय पर पूर्णरूपले विचार आगे किया गया है। 

सृष्टिप्रवाहका स रक्षण करना प्रकतिका प्रधानतम 
नियम है। जड़ और चतन इन दोनों पदार्थों से हो वंश: 
विस्तारका विशाल प्रयास बहुत दिनोंसे परिलक्षित होता 


आ रहा है। रुद्रशक्तिसे सृष्ट पदार्थोंका स दार द्वोता है, | 
फिर ब्राह्मी शक्ति सहस्र सहस्र सृष्टिका विस्तार करती | 
है। दिष्णुशक्तिके पोळन-पोषण करनेवालो क्रियासे | 


सृष्ट पदाथ पुष्ट होता और विशाळ. विश्वत्रह्माएडमें फे ळता 
हे। उत्पत्ति और विस्तृति ब्राह्मो और चेष्णवो शक्तिको 
सनातनो क्रिया है। यहां हम सृष्ट पदार्थो को उत्पत्ति, 
स्थिति और स हृतिके सम्वन्धमें कोई वात नहों कहे गे | 
केचळ इसकी विख्तृतिके सम्बन्धमें एक प्रधान विधान 
तथा उपायके विषय पर आलोचना करेगे | 

बीज और शाखा आदि ज्ञमोनमें रोपनेसे ही उद्भिद्‌- 
घ'शकी बृद्धि होती है। इस वातको प्रायः सभी जानते 
और अनुभव करते हैं। . “पुरुसुजादि” एक प्रकारका 
उद्भिद्‌ है। यह अपने शरोरको विभक्त करके हो अपने 
च॑ शका विस्तार करता ह। जीवाणुओंमें भी ऐसी हो 
च'शबृद्धिको प्रक्रिया दिखाई देतो दै । प्रोटोज्ञोया (?r०t०- 
204) नामक बहुत छोटे जोयाणु हमारी आंखोंसे दिलाई 
नहों देते; किन्तु अणुवोक्षणयन्लसे यह स्पष्ट दिखाई देते 
हैं। अपने शरीरको विभक्त कर इस जातिके जीवाणु 
अपने व शको उद्धि क्रिया करते है । इन सब जीचाणुओं- 
को इसके लिये अपना शरीर छोड़ देना पड़ता है । इसके 


अपेक्षा ऊ चे द्रजेके जीवाणुओंमें या जीवॉमें इस तरहके 
बहुतेरे नियम दिखाई देते हैं। इनके चंश-चिस्तारके लिये 
प्रकृतिने खोस'योगका विधान नहीं किया दै। जीव जव 
सुष्टिके ऊ चेसे ऊ'चे सोपान पर चढ़ जाता दै, तव इनमें 
स्त्री-पुरुषका प्रमेद दिखाई देता है । इसी अवर्थामें सरी: 
पुरुष स'योगसे बंशविस्तार प्रक्रिया साधित होतो है । 
जोबके हृदयमें प्राह्मो शक्ति और वेष्णबो शक्तिने इसो 
कारण अत्यन्त वळवतो प्रवृत्ति दे रखो है । ऊ चे दरजेके 
प्राणिमात्रमें दी स्थो-पुरुष स योगचासना दिखाई देतो 
है । और तो कया--पशुपक्षियोंमें भो ख्रो-पुरष स'योगकी 
बलवती स्पृहा और दोनोंको आसक्ति तथा प्रीति यथेष्ठ- 
रूपसे दिलाई पड़ती है। जोव जितने दी खुश्कि ऊ चे 
सोपान पर चढ़ जाते हैं, उतने ही पुरुषोंमें स्ोप्रहणकी 
वासना दळघतो हो जाती दै। ` पशुपक्षियोंमें भी स्त्री- 
ग्रहण करनेके निमित्त विविध चेष्टाये' दिखाई देतो हें । 
पशु भी खीप्रातिके लिये आपसमें भयङ्कर डन्ड मचा देते 
हैं। एक सिदनोके लिये दो सि'ह प्राणान्तक युद्ध करते 
हैं। इस युद्धके अन्तमें जो सिह विज्ञय प्रारं करता है, 
उसो सिंहका सिंइंनी अचुसरण करतो है ओर वड़ 
उत्साइके साथ। 
' असम्य समाजकी प्राथमिक विवाह-पद्धति | 
मानव-समाजकी आदिम अत्रस्थामै भी इस तरह 
घीरचिक्रमसे ही स्ोश्रदण करनेकी प्रथा दिखाई देती. है। 
लिये भीषण युद्धम प्रवृत्त होते हैं । युद्धमें जो जीतता दै, 
उसी वीरवरको खो मिळती है । टास्को (798४४) ज्ञाति- 
के लोगोंमें मी युद्ध करके ही स्त्रोग्रहण करनेको प्रथा है। 
बुसमेन (8५51111) जातिके लोग बलपूर्वक दूसरी स्रो- 
को ला कर उसके साथ विवाद कर लेते हैं । अष्ट्र लिया- 
के अन्तर्गत फुइन्‌स्‌लण्डप्रवासी माले वरछेके साथ युद्ध 


कर सन्रीप्रा्ति करते हैं। 


कुरनसलेएडके अष्ट्रे लियामें इस तरहका भी काण्ड 
देखा जाता है, कि एक सीके लिये चार पांच आदमियों- 
में झगड़ा खड़ा होता हे और चह खी अलग खडा 
रती है और यदद कोतुक देखा करती है। ऐसे रगड़ में 


[सवा इनकी व शवृद्धिका काई दूसरा अफ़ामनहीं ॥4ईनक्रो८1०"मञुप्यट्अङ्ग, मजा दो जाते तथां कभी कमी रक्तल्लोत भी 


विवाह 


प्रवाहित हो जाता है। अन्तम जो जीतता है, उसोको चह 
स्त्री वरमादय पहनाती और उसीका अचुगमन करतो है। 
असभ्य समाज्ञके आदिम अवस्थामै सवेत्र ही इसी 
तरह सह्री-पुरुषो में संयोग होता था, इसमें जरा भो 
सन्देह नदीं। इस समय भी इस समाजमें चह प्रथा 
बिद्यमान है। किन्तु इस अवस्थामें नरतारियों का समाज- 
बन्धन असम्भब है। चे झुएडके कुएड पक्षियोंक्री तरह 
समाजमें दळ वांध कर रहते हैं, फिर भो इन सब दर्लोमें 
आज्ञ भो सामाजिक नियम मौर म्टङ्कला आदि दिखाई 
नद्दो देतो । मनुष्प मनुष्यमें कई सी सस्वन्ध-बन्धन नहों 


होता, नरनारियोंमें भी किसी तरहका सम्वन्ध नहो | 


होता सामयिक उत्तेजना या सामयिक मोति द्वारा 
ही इस श्रेणोके असभ्य मानवद्खके स्रो-पुरषोके संसग 
से सन्तानोत्पत्ति हुआ करतो हैं। फलतः इस तरहको 
प्रथा हमारे शास्त्रा द्वारा प्रवत्ति किसी तरद्दके विवादके 
अन्तभुक्त नदी दै! 
चुसमेन लोग ज्व कोई स्रो ग्रहण करने लगते हैं, तव 

वे केवळ रमणीको अनुमति हो लेते हैं। सिवा इसके 
इनमें विचाहकी दूसरी कोई प्रथा नहो' है। चिपिवायनों- 
सें अव तक विवाहं प्रचलित हो नही' हुआ । पएस्कुइमो 
जातिके लोगोंमें समाजवन्धन भी नद्दी और न विवाइ- 
प्रथा ही हैं । 

अछेउर जातिके लोग पशुपक्षियोंको तरह स्रो- 
जञातिमें उपगत हो कर वंशका विस्तार करते हैं, इनमें 
भी विचाह-वन्धन नहीं । त्र रके भ्रमणवृत्तान्तमें लिखा 
है, कि आरावाक ( 47६४३८) जातिमें स्रो-पुरुपका 
मिळन सामयिक माल है। इनमें विवाइवन्धन दिखाई 
नहों .देता। वेद्दा और निम्न कालिफोियावासियोंमें 
विवाहबन्थन तो दूरकी बात है, इनको भाषामें विवाहका 
अर्थवाचक कोई शब्द हो नहो' मिलता । बनवासो पशु 
पक्षियोंकी तरह ये खतियोंके सांसर्गसे सन्तानोत्पाद्न 
कियां करते हैं । 

किसी-किसो असभ्य जातिमें स्त्री-प्रहण करनेको जा 
प्रथा दिखाई देती है, वह भी विवाह-उद्दे श्यकी पूरी करने- 
चालो नहों, केवळ सामयिक क्षणस्थायो नियम मात्र है। 
किसो स्थानके असम्योमें आग जला उसको बगलमे 
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है। यह प्रथा हमारे बेवाहिक यज्ञको अस्पष्ट क्षीण रुखुति 
मालूम होतो दै। रोडा जब स्त्रोत्रहण करते हैं, तव 
कन्या घर आते ही किञ्चिन्साल गाहरूुथ्य कर्मका सम्पादन 
करतो है, वस यहो उनके विवाहको एकमाल क्रिया है। 

न्यूगिनीदेशके अधिवासियांमें ख्रो-प्रदणकी पद्धति 
अतीव सहज है । कन्या खयं वरको अपने हाथसे पान : 
तम्बाकू देतो हे और वर इसके हाथले उपहारको इन चोज़ों- 
को ले लेता है! यहो उनके विवाहका नियम है, दुसरा 
कुछ नहों। नाबागो ( ३2४२३० ) ज्ञातिके लोगॉकी 
विवाहपद्धति बहुत सांधी है। इनको रोति यह है, कि फल- 
से भरा हुआ एक 'दौरा' या पात्र रख वर ओर कन्याको 
झामने सामने बेठाते हैं और उस पालमे रखे फलको एक 
साथ खाते हैं। इसी घरनासे वे विवाइ-सूल्रमें आवद्ध 
हो जाते हे । प्राचोन राममें भी वर-कन्या एक साथ पीठा 
खा कर विवाद-वन्धनमें बंध जातो थो । . 

ये सव पद्धतियां ही चिवाह-पद्धतिको आदिम प्रथां 
हैं। ख्रो-पुरुषको एकत्र रह कर घरका काम आदि करना 
हो ते दानोकोा पकल हो भोज्ञनादि कर घरका काम करना 
होता है । इन सत्र पद्धतियोंके सूलमें अतर्कित और प्रच्छन्न 
रूपसे यह मङ्गलमय समाजद्वितकर उद्देश्य छिपा था 
तथा अविचलित भावसे असस्य समाजगें आज्ञ भो ये 
सव प्रथाये' चलो आतो है । 

इस श्रेणीके असम्यॉमें जेसा विवाइ-वन्धन ढीला 
है, पल्रित्याग भो चेसा हो सहज है । चिएिबायन वात- 
की बातमें सोको मार कर घरसे निकाल देते हैं। निम्न 
कालिकोनियाके परकुइ ( ?०7८५९ ) कई स्त्रियां रखते हैं, 
चे इनसे 'लौंडो वांदियोंको तरह काम लेते हैं ओर ज्व 
कभी इनमें किसीसे खटपट हुई तो कोटा पकड़ कर 
निकाल बाह्र कर देते है । 

दुपिस (70७४७ ) जातिके लोगोंमें खोत्यागको 
पद्धति भी ऐसो ही दिखाई देती है। ये भो वहुतेरो 
खियां रखते हैं ओर सामान्य कारणों पर हो एकको 
निकाल दूसरी स्त्रोको रख लेते हें। तासमेनियावासियों - 
में भो एसो रोति प्रचलित है । कोसियामें आज्ञ भी 
विदाह-पद्धति दिखाई नहीं देतो । मळय-पलिनेसिया 
Polynesian), द्वोपके रदनेवाले असभ्य 
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होने पर भो कुछ समुन्नत हैं। फिर भी. इनमें विवाइ- 
बन्धनकी अच्छी प्रथा दिखाई नहौं देती । 
ताहेती ( 7७1०५) भादि जातियोंमें भी इस अतीत 
प्रयोजनीय सामाजिक काय्यांको कोई अच्छो प्रथा नहों है । 
क्रिसो किसी असभ्य जातिके लोगोंमें स्तन -प्रदणका 
विषय . पशुओको अपेक्षा भो घृणित है। .इनमें पाल- 
पान्रिर्योका कुछ भो विचार नहों है । ये समाजकी प्रथाके 
अनुसार अपनो वहन तथा बेटियोंके साथ भो सम्भोग-क्रिया 
सम्पादन कर सकते है. इस विषप्रमें चिपिवायन लोग 
.उदादरणोय है। कादियाऊ ( ८०0८ ) जातिञ्ने लोगों में 
मो इस तरद्दको प्रथा देखी जाती है । , करेन जातिके 
लोगोंमें . पिता पुत्रीमें,, स्राता-सगिनीमें भी स्तो-पुरुष- 
का सम्बन्ध होते देखा ज्ञाता है| वाष्टियान (035181) * 
ने लिखा है, कि अफरिकाके गनजलभस ओर गावून 
अन्तरोपके राजे अपने ब शकी शुद्धताकी रक्षा करनेके 
लिये अपनी कन्याको रानी वना लेते हें । उधर रानियां 
पतिके मरने पर अपने ज्येष्ठ पुत्रतो पतिका आसन दे 
देती हैं | | 

१ भाई बहनमें विवाह । 

« असभ्य : ज्ञातियोंमें पाल्लापाल्क्रा .विचार करनेको 
पद्धति है ही नद्दों। . पदले द्दो.कद्दा जा चुका हे,'कि 
चिपिवायनो में अपनो कन्यासे विवाह ऊर लेनेको प्रथा 
प्रचलित थी । फळाविजेरे . (.019ए12०० ) कहते है; 
कि पाझुचिज्ञ. ( ?n५८॥९७५ ) ज्ञातिके छोगो में. भाई- 
बहनमें भी विवाह-वन्धनकी प्रथा प्रचलित है। काली 
(-021; ) .ज्ञातिमें मतीज्ञी, भांजीके साथ भी. विवाह 
प्रचलित है। इस जातिमे: जो सबसे. प्रधान और. वडे 
सम्ध्रान्त कह्दे-जाते दै, वे वेरोकटोक अपनी बनके साथ 
बिवाह सम्बन्ध कर लेते हैं। . टरकुईमिडाने न्यू रुपेनमें 
भाई-बदनमे इस :तरदहके ३४ विवाहो को.वात लिली है । 
पेरु प्रदेशमें इङ्क जातिके छोगो ने प्रधान, सामाजिक 
नियमाञुसार सहोदरा ज्ञेठी वदनका पाणिम्रहण कर 
छेत हैं | प्रलिनेसियामे भो ऐसा दी नियम है। साण्ड- 
इच द्ोपके अधिवासियों में राजव शके लोग भी ज 
दरा बद्दनके साथ विवाह क्रिया करते हैं । ड..रीने लिखा 
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बहनके साथ विवाह कर नहों सकते ; किन्तु सौतेली 
बहनके साथ विघाइ करनेमें इनके कुछ भी वाघा नहीं । 

प्रतीच्य जगतमें भी भाई वहनके चिवाहकी प्रथाकां 
बिलकुल असद्भाव नही । इजिप्ती टळेमो ( ?८०1९०५ ) 
चंशमें भाई-बहनके विवादके वहुतेरे प्रमाण है । स्कन्द्‌" 
नाभमें मो ऐसा विवाह होता दै । हिमस्छ ळा सागा 
( Heim skringla saga )में लिखा है, कि राजा निरोद्‌ 
( 3८०१ )ने अपनो बद्दनके साथ विवाद किया था। 
यह विवाह कानून द्वारा जायज था । 

चचेरी वहनके विवाइ-वन्धनका उदाहरण तो वहुत 
अधिक दिखाई देता है । पघ्राइमने साराके साथ विवाह 
किया था। कानानाइट ( 02०20६९५ ), अरबी, इजि - 
तीय, आसीरोय. और फारसबालोंमें इस तरका 
विवाह प्रचलित था.। स्थानचिशेषमे अब मो प्रचलित 
है। वेद्दाओोकी सामाजिक रीत्यचुसार अपनी जेठो वहन | 
और फुआ, मौसी आदिके साथ विवाह नही कर सकते, 
किन्तु छोटी वहनके साथ वे कर लेते हैं। इसके 
सिवा इनमें बिवाद-खण्डनका विधान नह्दी' दै/ घे ळोग 
कहते हैं, कि केवल मृत्यु ही एकमात्र विवाह-वन्धन' 
तोड़नेमें समर्थ हो सकतो है। किन्तु इसके पड़ोसी 
काएडीय छोग विविध प्रकारसे उनको अपेक्षा उन्नत है, 
फिर भो, विवाह-बन्धनके सम्बर्धमें उनको ऐसी दृढ़ 
धारणा नद्दी' है। ४ दर 


ज्ोपुरुषोका वहुविवाह | 


फ्यूजियन आदि कई असस्य ज्ञातियोंके छोगोमें कई 
पुरुष मिळ कर एक रमणीके साथ विवाह करनेकी प्रथा 
है। किन्तु यद प्रथा उन्हो लोगोंमें हो नही', चर' सि हल, 
मलवार और तिब्बतको उच्च श्र णोके लोगोंमें भो यह 
प्रथा देखो जातो है । दूसरी ओर बहुपत्नोका प्रण सभो 
देशोंमें सब समय दिखाई देता है। बहुत ऊ चे दरजेके 
लोगोंमें मो यह. प्रथा ज्ञारी. है। खुविण्यात्‌ प्रन्थ- 
रचयिता मनित्थिका विश्वास है, कि यौन दुनोंतिसे 
समाज्ञमें नित्य द्वी अशान्ति मचतो रद्दती है। किन्तु यह 
वात इतिहासकै सिद्धान्तसे सम्मत नही'। पलिडरिन्‌ 


है, कि मालागासो ( 114148451:9 “जातियों सई ३? | 1000000 ° दक चिवासी खो दुख तैति सा 
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बहुत कम है ; किन्तु इनमें कलद वहुत कम दी दिखाई | 
देता है। मिष्टर कूकका कहना है, कि “मैंने अव तक 
जिन देशोंका भ्रमण किया है, उनके समान शान्ति 
प्रिय और निर्विवाद आदमी मेने वहुत कम देखे हैं। 
यदि चरिल्रकी शुद्धताका उल्लेख करना हो, तो में स्पर्दा- 
के साथ कह सकता हूँ, कि वे इस सम्वन्धमें सम्यज्ञगत्‌- | 
के आदश॑खरूप हैं ।” | 
पत्नित्व ओर सामाजिक शान्ति । । 
हवेटस्पेन्सरक्ता कहना हे,--"यह वात स्वोकार नदो | 
की जा सकती, कि पति-पत्नोमें प्रम रहनेसे हो | 
दूसरी किसो तरदकों अशान्ति न मचेगो । थेलिनकेट | 
( Thelinket ) ज्ञातिके लोग पत्नो और पुलोंको बड़ी 
ख्नेद ममताको द्रृष्टिसे देखते हूँ। इनको खिर्योमे भी | 
यथेए लज्जा; नप्नता और सतीत्व दिखाई देता है, किन्तु 
इनका समाज अत्यन्त .जघन्य हैं । यै बड़ 
चोर और निदंयो होते हैं। ये दास-दांसियोंको | 
तथा कैदियॉको वातकी बातमें मार डालते हैं। 
बेचुआना ( ९०।५३०६ ) ज्ञातिके ळोगोंका स्वभाव | 
भी ऐसा हो है। ये डाकू, कूठे ओर नर-घातक होते | 
हैं, किन्तु इनकी स्त्रियां लज्ावती और सती-सांध्ची | 
हैं । दूसरी ओर ताहिति ( 7810813) ज्ञातिके | 
लोग शिह्पादिका्य्यो में तथा सामाजिक म्ट खळामें 
बहुत उन्नत हैं, किन्तु इनमें परदारा-सद्दवास अवाघ- 
रूपसे प्रचलित है। स्त्रियोमें पराये पुरुषके साथ सहवास 
करनेमें कोई रुकावट नद्ों। फिज्ञियन ळोग भयङ्कर | 
विश्वासघातक और निदेयो होते हैं, इनको यदि नर राक्षस 
दो कहा जाय, तो अत्युक्ति न्दो हे सकती । किन्तु इनको 
स्त्रियां सतोत्व स रक्षणमें: जरा भो कसर नद्दो उडा 
रक्षतो । कहे. तो कह. सकते हैं, कि अधिकांश असभ्य 
समाजमें स्लियोंका धर्म उत्तमताके साथ संरक्षित रद्दता | 
ह्दै। | | 
कोमार व्यमिचार | 
. कनियागा जातिमें जब तक. लड़कियोंका विवाद नदी 
हो ज्ञाता, तब तक वे : बेरोकटोक अपने इच्छानुसार पेर | 
पुरुषांके साथ मौज उंडा सकती हैं । किन्तु विवाह दो | 
ज्ञाने पर उनको सतो बनना हो देगी 1“पथ्याटक 'हैरेरमि/ 


५३६ 
लिखा है, कि कुंमाना आतिकी कुमारियां चिषाहके पुव 
दिन तक बहुतेरे पुरुषोंकी उपभोग्या हाने परईमो वे समाज 
में दोषो नहो' गिनी जाती” किन्तु विवाहके वांद ही पर- 
पुरुषका सहवास दोषावह गिना ज्ञाता है। पेरुवियोंके 
सम्बन्धमें पी० पिजारोने लिखा है, कि इनकी स्त्रियां हर 
तरहसे पत्नीको अनुवर्तिनो है । पतिके सिवा इनका 
चरित्र और किसो दुसरे पुरुषके साथ दूषित नदी होता; 


¦ किन्तु विवाहके पहळे इनको कन्याये भी जिस किसीके 


साथ संसग कर सकती हैं । इसमें कोई वाधा नही दी 
जाती और इनका ऐसा कमं दोषावह भी नही माना 
ज्ञाता । चिवचा जातिके लोगोंमें भो ठोक ऐसी हो प्रथा 
प्रचलित दै । विवाहके पळे इनकी भो लड़कियां सेकड़ों 
पुरुषोंको उपमोग्या होने पर भी छोंग उनके पाणिग्रहण 
करनेमें तनिक भी नदी हिचकते ; किन्तु चिवाहके बाद 
यदि ख्रो परपुरुषके प्रति कुद्टश्टिसे देखे, तो वद्द क्षमाह 


नही होतो । . 


असगोत्र और सगोत्र विवाह । 
इन सद प्रमाणेसि मालूम होता है, कि सामाजिक 
श्टङ्कलाको क्रमेग्नातके साथ पतिपल्लोके सम्वन्धको क्रमा- 
न्नतिका कुछ भो सम्वन्ध नहो' हे । किन्तु इन कई प्रमाणों 
'पर किसी तरहका सिद्धान्त किया जा नही सकता | हम 
लोग संमाज॑तच्वकी आलोचना कर स्पष्ट देखते हैं, कि खरो 


पुरुषका सम्बन्ध यदि खुट्दह न दो, तो सामाजिक-बंस्घन 


किसो तरहले दढ नही हो सकता । स्रो-पुरुषका सम्बन्ध 
जितना दी द्वृढ होता है, उतना ही समाज उन्नत होता है| 
दा चार असभ्य समाजके उदाहरण कसो प्रमाण 
नदी माने जां सकते । जगतूके समप्र मानव-समाजकी 
क्रमोभ्नतिके इतिह्दासके साथ विवाह-वन्धन-सम्बन्ध 
अत्यन्त घनिष्ठ है। प्रत्येक सभ्य समाजमें हो पारिवारिक 
दृढ बन्धनके साथ साथ सामाजिक श्टदुळाको क्रमान्नति 
अच्छो तरह दिखाई देती है। पाश्‍चात्य समाजतस्वचिदु 
पण्डतोंने असगेल और सगोत विवाहके सम्वन्धमें बड़ी 
आलोचना को हैं। हम यहां इसके सम्बन्धमें दो चार 
वाते' कहेंगे | हम इन दोनो चेदेशिक शब्दोंका मचु- 
संहितामें लिखे "असगोल” ओर “सगेल्र'के सच्चे 


०४०ब्रसििथ 'लदों मानते । फिर यथोचित शब्दंके अभाव 
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में इम 5०25 शब्दको आसगोलर विवाह और 
Endogany शब्दको सगाल विवाह मान लेते है। 
पाश्चात्य पणिडतोंमें मिर येइन एफ मेकलेनेनने 
आदिम समाजकी विवाद-प्रथा नामको एक उपादेय 
लिखी है । इस पुरुतकमें उन्होंने उक्त दोनों तरहके विवाहा 
की आलोचना को हे | उनका कहना है, कि आदिम 
. समाजमें दोनों तरदकी स्रोप्रहण-प्रथा दिखाई देतो है। 
जैसे--एक श्रेणीके लोग अपनी ज्ञातिसे विवाहके लिये 
कन्याग्रहण नही' करते । इसीका नाम है-—Exogamy 
या असगोल् विवाह और दूसरी पक श्रेणीके लोग अपनी 
जातिसे बिबाहार्थ कन्याप्रहण किया करते हैं, इसके 
कहते है" सगोल्र या 5140३०) । अपहरण करके भी 
स्रोग्रण प्रथाकी आलोचना इस प्रन्थमें की गई है। 
पणिडत-प्रवर दरवार स्पेन्सरने मेकलेनेनके आदिम समाज- 
का विवाह सम्वन्धोय सिद्धान्तोंका खण्डन किया हैं। 
मेकळेनेनका यह एक सिद्धान्त हे, कि आदिम समाज- 
में सदा सर्गादा ही लड़ाई झगडा और कल हुआ 
करता था | इस अवस्थामें वोरो'को या योद्धाओंकों हो | 
अधिकार मिलते थे । इसलिये वे उत्पन्न पुलियो'को | 
मार डालते तथा पुल्लो'को वड़े यत्नसे पाळनपोषण 
करते थे, इस अवस्थामै समाजमे कन्याओ'का | 
बड़ी अभाव हुआ। इससे पकड़ पकड़ फर विवाह 
` कर लेनेकी प्रथा प्रचलित हुई । और इसीलिये ए:०- 
४१० या असगाल विवाहको प्रथा पहले प्रचलित 
हुई थो तथा यह विवाह बहुत दिनो' तक स्थायि- 
रूपसे समाजमें रिक गयां। अन्ते अपने 
वंशका कन्याविवाद सामाजिक नियमो में 
विळकुल ही दोषावह हो उठा । अपनी जातिके लोगोंमें 
कन्याओंके अभाव दोनेसे जिस प्रथाको प्रथम उत्पत्ति 
हुई थी, समय पा कर वहीं सामाजिक विधिमें परिणत 
हो कर सगोत फन्या-बिवाह धर्मविरुद्ध गिना जाने लगा | 
यद्दी मिष्टर मैकळेनेनका एक सिद्धान्त है। उनका और भो 
कहना है, कि कन्याके अभावके कारण कई भर्तार करने- 
* की प्रथाको भो उत्पत्ति हुई है। 
. कन्या अप्रहरण कर विवाह करनेको प्रथा इस समय 


प्रथा दूर हो गई हे, उन समाओंमें इस प्रथाका आभास 
और पद्धति वैवाहिक घरनाओंके वहुत आजुसद्भिक 
काया में दिखाई देती है। मिष्टर मेकलेनेनके वहुत 
सिद्धान्तोंमें पण्डित-प्रवर हर्वाट स्पेन्सरने यथेष्ट असङ्गति 
प्रदर्शन को है । लेनेनका कहना है, कि सभ्य समाजमें 
असगोल्ल विघा प्रथाका लोप हुआ है । स्पेन्सरने लेनेन- 
की युक्ति और उदादरणोंकों उद्ध त कर इस सिद्धान्तका 
खण्डन किया है। अति सुसभ्य भारतवर्षोय ब्राह्मण- 
सम्प्रदाय असगोत्न विवाहके ही पक्षपाती हैं। 

लेनेनका कहना है, कि असभ्य समाजमें कन्याको 
मार डाळनेकी प्रथा प्रचलित थी । इसोलिये कच्याओ - 
काँ अभाव हो जाने पर कन्यापद्दरण किया जाता था । 
ह्वार स्पेन्सरने इन दोनों सिद्धान्तोका खण्डन किया 
है। उनका कहना है, कि असभ्य समाजमें जैसे कन्याये 
मार डाळी जाती थीं, चेसे ही लड़ाई रगड़ में कितने हो 
पुरुष भीईमारे ज्ञाते थे। अतएव - यह कहा जा नहों 
सकता, कि केवल कन्याओ'को. हो स'ख्या कम होती 
थो । जिस समाजमें कन्याओ को स'ख्या.कम होतो हे, 
उस समाजमें वहुविवाह-प्रथा असम्मब दो जाती है । 
छेनेनने खय' ही :लिखा है, कि फ्युमिथानगण कन्याप- - 
दरण कर विवाह किया करते हैं. और उनमें वहुविचाह- 
प्रथा प्रचलित है | बहुविवाह कन्याओ'की कमीका द्योतक 
नहीं |. तासमेनियामें वहुबिवाहका यथेष्ट प्रचलन हे | 
लछायड (1,000 )ने लिखा है, उनमें . अपहृता 
कन्याओ का विषाद दी अधिक दिलाई देता है। आदिम 
अधिवासियोंमें अष्ट्र लियाके अधिकांश लोगोंके पास 
दो स्त्रियां हे । कुइन्सलेण्डकी मेकाडामा जातिके लोगोंमें 
स्त्रियांको स'ख्या अत्यधिक हे । किन्तु बहांका प्रत्येक 


ब्यक्ति दोसे. पांच तक स्त्रियां रखता है | दृक्षिण-अमेरिका- 


को भाकोरा जातिके छोगेंमें बहुविबाह और सञ्रीहरणकी 
प्रथा मौजूद है। दक्षिण अमेरिकाके ग्रेजिलियनोंमे भोये 
दोनो गथाथें अक्ष ण्ण दिखाई पड़ती है । फिर कारिबोंमें 
भो थे दोनों प्रथायं जोती. जागती दिखाई देती हें । इम- 


बोल्ट (H५०७०।१६)ने इसके सम्बन्धे बहुतेरे उदाहरण 
द्खाये है । अतएव यह कहा जा नों सकता, कि 
कन्याओं के अभावके फारण ही सन्नी-अपहरण करके 


[ भी अनेक स्थानोमें दिखाई देतो दै i जिन समाज्ञोसे न ol र हि।करलेकी प्रथा प्रवत्तित हुई थो | 
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मेकलेनेनका दूसरा एक यह सिद्धान्त है, कि कन्या- 
हत्याप्रथा प्रचलित रहनेसे हो कन्याओ'की कमो हुई । 
इसी कारण आदिम समाजमे' ख्रीहरण और वहुभर्त्तार 
-. ( 209०7१77 ) करनेको प्रथा प्रवर्तित हुआ करती है। 
यदद सिद्धान्त भो युक्तिस'गत नहीं । क्योंकि तासमेनियन, 
अष्ट्र छियन, डकोरो और थे जिलियनेंमे' आज भो बहु- 
भत्त, कता दिखाई नहों देती। एस कुइमे ज्ञातिके 
छोगोमे' यद्द प्रथा प्रचलित है। किन्तु ये अब तक नहों 
जानते, कि ख्रीदरण किस चिड़ियाका नाम है | टोडाओ- 
मे' बहुभर्त्तारकी प्रथा प्रचलित है सदी, किन्तु इनमे' अप- 


दरणपूर्वक पाणिप्रद्णप्रथा विळकुल ही दिखाई नहीं देती । 


कोमाका, न्यूजी लेण्डर, लेपचा और कालिफोनिया- 
के अधिवासियोंमे' सगोल और असगोल दोनें तरहको 
प्रथाके अनुसार विवाह प्रचलित है । फ्युजियन, कारिव, 
पस्कुइमो, वारण, हटेनरट और प्राचोन ब्रिटेनांमे' वहु- 
. वियाइ ओर वहुभक्तांर करनेवालो प्रथा दिखाई देती है । 
इरोकाइस और किपोया जातिके लोगेंमे' अव तक 'अप- 
हरण? वाली विवाहप्रथा नहों दै । 

स्पेन्सरका कहना है, कि कन्याओ'का अपहरण कर 
स्रीप्रदण करने प्रथा कन्याके मार डाळनेके कारण 
कन्याओ' के अभाव दोनेके फळसे प्रवर्तित नहों हुई थो | 
आदिम समाजमे' स्रोरत्न भी अस्थावर सम्पत्तिमे' 
सम्मिलित था । इस तरह समाजमे' युद्धविश्रदके फलसे 
जीतनेवाले द्दारनेवालेंका सभी धनरट्नो'के सांथ सांथ 
सन्रीरत्न भो अपहरण कर लेते थे। स्त्रियां दासी रूपसे, 
उपपत्नी रूपसे और स्रोररूपसै . व्यवहृत होती थी'। 
असभ्य समाजमें इस तरहको नारीहरणप्रथाका' अभाव 
नहीं था। दारनरने लिखा. हे-सामोयातमें बिजयी 
पक्ष आपसमें जव छुरी हुई सम्पत्तिका बंटवारा करता 
था, तव खिर्योका भी बंटवारा हाता था | इलियाड पढ्नेसे 
मालूम होता है, कि प्राचीन यूनानियोंने पवित्र इजियन 
नगरको लूट कर जे खिया प्रात की थी, उन्होंने आपसमें 
उनका भी विभाग किया थां । आधुनिक इतिहासमें भी 
इस तरहक घरनाका अभाव नद्दी । इससे प्रमाणित 


, होता दे, कि युद्धविजयके साथ साथ ख्रीहरणका काय्यं | 
CC-0. Jangamwadi Math ००००४ निका ही रहती है, राक्षस-त्रिवाह हनन-प्राधान्यम य्‌, 


नित्यक्तो घटना थो | 
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आगे चळ कर इस तरद्दका त्त्रीद्Zरण चीरत्वगौरव- 
परिचायक हे! उठा । समाजमें ख्री-अपहरण करनेवाले 
विशेषरूपसे सम्मानित थे। इस तरह असगेःल वित्रा 
समाजमें आइूत हो गया । अन्तमें साधारण चिवाहमें सी 
इस समय यद्र समरसज्ञा और धूमधाम गौरवज्ञनक 
समको ज्ञाने लगी । इसीसे आज भो हम इस देशके 
अनेक स्थानोंमें ही विचाहमें एक तरहसे समराडम्यर 
देखते हें । महाभारतमें कन्यापहरणपूर्वक विवाहका 
उदाहरण पाया जाता है। मचुसंदितामें जिन आठ तरइ- 
के विवाहका उल्लेख है, उनमें राक्षस और पिशाच- 
विवाह आदिम अवस्थाके विवाहकी ही ऐतिहासिक 
स्मरति हे । राक्षस-विवाहके सम्बन्धमें मनुने लिखा है-- 
“इत्वा छित्वा च मित्वा च शन्तीं रुदती” गहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्तसो विधिरुच्यते ॥” (मनु ३।३३) 
मेधातिधिक्रा कहना है, कि कन्यापक्षसे बलपूर्वक 
कन्याहरण करके विवाह करना राक्षस-ववाह कहा जाता 
है। इस अवस्थामे कन्याप्रदानमें कोई अडचन उप- 
स्थित हो तो, वरपक्षकों चाहिये, कि चे ळाठी आदिसे 
मारपोर कर चह्दारदौवारी आदिसे सुरक्षित दुर्ग (किले): 
को नष्ट भ्रष्ट करके कन्यापइरण कर लें। अनाथा कन्या 
'यह कह कर रोती ७, कि लुम लोग मेरो रक्षा करा, 
मुझे हरण कर ळे जाता है, यद्दो राक्षस-विवाह दै । 
दूसरे एक विवाहका नाम पैशाच-विवाह है ।- भजु 
कहते हैः— 
“युतां मत्तां.प्रमत्तां बा रहो यत्रोपगच्छति | 
उ पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्ाष्टमोऽधमः ॥” (मनु ३।३४) 
सुप्ता, मत्ता या प्रमा कन्याका छिप कर अभिमषंण 
करना हा पैशाच-विवाह है। निद्रिता अर्थात्‌ सोई हुई 


` या मद्यके नरोमें मत्तया और किसी तरहकी नशीली 


वस्तुओं द्वारा चेतनारहित ' कन्यांका अभिमर्षण कर 
उसको स्त्रीके रूपमें परिणत करना अत्यन्त जघन्य काय्य 
कहा गया है। मनुके मतसे क्षत्रिय राक्षस विवाह कर 
सकते हैं। किन्तु ब्राह्मणोंके लिये राक्षस और पैशाच 


` ये दोनों तरहके विवाह हो निन्द्नोय हैं। राक्षस ओर 


पैशाच-विवाहमें कन्या और कन्याके अभिभावककी 
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पैशाच विवाह वश्चनामय है। ये सब विवाह पाणि- 
्रहण-संस्कारसे पृथक हैं। क्योंकि, इन सव विवाहोंके 


पूर्व ही कन्याका कन्यांत्व नष्ट हो जाता है। मेधातिथिने 
इसके सम्वन्धमें बहुत सूक्ष्म विचार किया है। 


ज्ञा हा, असभ्य समाजोंमें पैशाचविवाहकी प्रथा देखी 
नहों जाती । इनमें राक्षस विवाहको प्रधा ही प्रचलित 
दिखाई देती है और पिछले समयमै भी इस तरहका 
विवाह गोरवजनक समका गया हे। 
विवाह और वीरत्य । 
समाजको आदिम अवर्थामें अनेक जगह ही रमणी वोर- 
भोग्या कही जाती थी । किसी समय वीरत्व ही वीरत्यके | 
रूपमे परिणत होता था। हमारे देशमें सोताकी चरपरीक्षा- 
में इसो तरह वोरत्वकी परीक्षा हुई थी, ट्रीपदीके पाणि 
प्रहणके समय लक्ष्यमेदकी परीक्षामें वरनिर्वाचित हुआ था || 
इस तरहके उदाहरण रामायण महाभारत आदि प्रन्थॉमें | 
खोजनेसे और भी मिल सकते हें । असभ्यसमाजमें भी | 
चीरत्व ही वरत्यका शुणपरिचायक था | हेरनडन ( ७4: | 
77601 ) का कहना है, कि माहुई ( ४2५० ) जातिके ' 
लोगोंमे' ज्ञा व्यक्ति अत्यन्त कएसहिष्णु न हा, तो उसको ' 
दामाद कोइ भो नहीं वना सक्ता था।. अमेरिकाके : 
उत्तर-आमाजन नगरमे प्राचीन काळमे जा युद्धमें परा- | 
क्रम नही दिखा सकता था, उसको कोई अपनो कन्या ' 
देना नही चाहता था । डाइक जातिके लोग जा समाज- | 


के सामने शत्र का करा शिर न दिला सकते ये, उनका | 
विवाह ही नही होता था | 


आपाचा (421१) नामक असम्य ज्ञातिकी स्त्रियांकी ! 
चीरत्वप्रियता आदि अद्भ त है । इनमें यदि स्वाप्रो रणक्षेत्र- 
से हार कर घर लोट आधे, ता उनको घृणाके साथ 
छोड़ करके चली जाती है । वे भीरु या डरपोक कह कर 
निन्दित हाते थे । स्त्रियां स्पष्ट रूपसे ही कहती हैं-- | 
“ज्ञा युद्धमें हार जाते और.पीठ दिखा कर युद्धसे भाग 
आते हैं, ऐसे भीरु या डरपोकको स्त्रीकी कया जरू- 
रन है ?” 

किन्तु समाजमें समो समय वोरविक्रम-प्रदर्शानको 
सुविधा सबके लिये नहीं मिळतो | इसोलिये कन्या- 
हरण कर राक्षस-विवाह असम्य समाजमें विशेष गौरव | 


विवाह 


“वथ. पृथग. वा मिश्री वा विवाहौ पूव चोदितो । 
गान्धवो' राक्षसश्चेव घम्मौः पत्रस्य तौ स्मृतो ॥ 
( मनु ३।२६ ) 
इसके द्वारा मालूम होता है, कि क्षत्रिय गान्धचं और 
राक्षस-वियाद कर सकते हैं। भारतवर्षे प्राचीन समयः 
में गान्धर्च और राक्षस मिश्रित एक प्रकारकी विधाद- 
पद्धति प्रचलित थी । उक्त स्छोकांशके भाष्यमें मेधातिथिः 
ने लिखा है- 

“यदा पितृग्रहे कन्या तलस्थेन कुमारेण कथञ्चित्‌ दृष्टि 
गे।चरापन्नेन दूतोसंस्तुतेन इतरापि तथैव परवर्ती न 
च सांयेःगं लभते तदा चरेण सां बदं कृत्वा नय मामितो 
येन केनचिदुपाथेनेत्यात्मननाय्रयति सच शक्त्राति- 
शयात्‌ हृस्वा छित्वा चेत्येचं दरति | तदा इच्छयान्योन्य- 
सांयोग इत्येतइप्यस्त गान्धर्च रूपं 3 द्त्वा छिच््नेति न्च 
राक्षसरूपम्‌ |” 

अर्थात्‌ युवती कन्या किसी कुमारको [देख कर उस- 
से विवाद्द कर्नेको इच्छा प्रकट करे आर किसी तरद्से 
दूत या दूतो ड्वारबहुविपममिप्रायका चरसे जना दें, तो 
चरका यह काम ) छिला ह; क्रिंपरस्यमें अदड गा खड़ा 
करनेवालोका माह किया करते हैं ऑर विवाह कर छे । 
इसी तरद्दका रहे | बहुचिकठनल्वबनँमश्चित-चिचाद कदद- 
छाता है। श्रीकृष्या-रूक्मिणीक्रा विवाह ऐसा दी दै । 
अजु न-खुभद्वाका विवाह भी इसो तरद्दका था। और तो 
और भारतके अन्तिम दिन्दू-सप्राट_ पृथ्चीराजसे संयो 
गिताका विवाह भी इसी तरह हुआ । 

कन्या या कन्या-पक्षका प्रातिकूत्य | 

असम्य समाजके विवाइ-ध्यापारमें कन्या और कन्या- 
पक्षले एक तरद्दका कपर प्रातिकूल्य प्रदर्शित हुआ करता 
है । क्राण्य्जः( ८7९६० ) कद्दते हैं, कि पस्कुइमो जातिको 
कन्याये छजाशीलताकी अतीव पक्षपातिनी हैं । विवाद- 
की वात कद्दते हो वे शिर नोचा कर ळज्ञा प्रकाश करती 
हैं। विवाहकेसमय यदद कपट लज्जा प्रकाश कपरक्रोधा- 
भिनयमें परिणत हो जाता हे; विवाहके समय कन्या 
बरका देखते दी शेरसे डरी दरिणीकी भांति चौंक कर 
दौड़ती है, क्रोघसे अपने शिरके बाल खाल ळेती है। 


जनक समका जाता था। मनुका, कदना, हन; ।15॥ ८०० ढसमेत«जातरिक्ति, कत्माओंका भी ऐसा दी खभाव है। 


विवाह 


बुसमेनको कन्याओका अधिक उम्रमें विवाह होता है । 
फिर भी वह यह कपट लज्ञा और क्रोध प्रकाश करती 
है। और तो क्या यदि उसका कौमारहर युवक हो वर क्यो 


न हो; किन्तु आत्मोय खज्जनके सामने कपर लज्जा तथा 
अनिच्छा विना प्रकर किये नही. मानती । 


सिनाईबासी अरवोंकी खिर्था और भी बढी हुई हैं। 
इनको कन्याये अधिक उम्नमें व्याही जाती हैं। ओर तो 
क्र्या--विवाहके पहले ही किसो किसीका 'कौमारहर' 
हो ज्ञाया करता है। अन्तमें वही कोमारहर वर वन 
जाता है । किन्तु उसके साथ भी विवादका प्रस्ताव | 
उठते दी कन्या कपर क्रोध प्रकर करने लगती 
है। हृदयसे प्राणसे बह अपने प्रस्तावित पतिको प्यार | 
करतो दै, किन्तु कुडुम्बके ळोगोंके सामने डसके मारती | 
है, उसको ताक कर ढेलेसे मारती है, इससे उसको , 
देहनें चोड भी लग ज्ञाती है । और तो कथा--उसको वह | 
दांतोंसे काटती, ळात भी चला देती है और क्रोधित | 
हा कर डरावनी आवाज्ञमें चिल्लाती भो रहतो है! | 
ज्ञा युवती इस तरहका कपरभाव अधिक माल्लामें | 
दिखाती है, ब्दो समाजमें ळळ्ञांवतो लड़झी गिनी जाती | 


है । पतिके घर ज्ञाते समय यह गला फाड़ फाड़ कर कुररी-| 
की तरह रोती है! | 
'मूज्ञा ( 102० ) ज्ञाति’ नामके भो कुछ लोग इस | 
धरती पर हैं । इनमें विवादका प्रस्ताव हा ज्ञाने पर वर | 
कन्याको देखनेके लिये आता है। तीन दिन तक उसे 
कन्याके। सन्तुष्ट करना पड़ता है । इस समय कन्या 
वरको सुके, घूसे और 'तमाचोंसे खूब खबर ळेती हे। 
तोन दिनिके वाद्‌ रुष्टा चण्डी स तुष्ट हा कर वरको भोजन 
बना कर खिळांती और नाना प्रकारको सेवायें किया 
करती हे । यह प्रतिकूळाचॉर कही' कही' ता कपरताका 
अभिनयमा है और कहो' कहो' यथार्थ ही खोजन- 
खभाव-सुळभ लञ्जाशीळता-मूळक है। 
- कृद्दी' कहो' तो कन्यापक्षक्रो स्त्रियां भो चरके प्रति 
नाना तरसे विरुद्धाचरण किया करती हैं। बहुत जगहों: 


में दी ऐसा प्रतिकूलता कपट प्रालिकूल्यमात है । सुमाला 
द्वोपको लड़कियां विवादकै समय वरको नाना प्रकारसे 
कपरता-पूर्वक वाघा उपस्थित. करती हैं । कन्याये भी 
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आरकेनियनोंको विवाह-सभामें रमणियेंको खांसी 
रणस्थली बन जातो है | दलको दळ रमणियां तलवार ले 
कर युद्धसज्ञासे सुसञ्जित हो कन्याको रक्षामें प्रवृत्त 
होती हें । विवाहके समय ये द्वाथमें गदा ओर मिट्टोका 
ढेला ले कर विवाद-मण्डपमें र/ड़ो रइतो हैं । वरको 
कपरता-पूर्येक वाधा देना हो इस जातिके लोगोकी 
विवाद-प्रथाका पक प्रधान अङ्ग है । 

कामस्काट्काकी चिवाह-प्रणालीको देश कर विदेशी 
किसी भो देखनेवालेके पहळे बड़ा भय होता है | कन्या- 
के ग्रामको वहुतेरी स्त्रियां एकत्र हो कर कन्याक स र- 
क्षणके लिये आतो हैं ! ये नाना प्रकारके अस्त्रशस्थ्रोका 
द्ाथमे ळे चीराड्रना-वेशमे' विवाइमएडपको भीषण 
चण्डीको रणस्थलोमे' परिणत कर देतो हे । वस्तुतः 
वद्दां कोई खूनखारावी नद्दो हाता; किन्तु कन्याको घे 
इस तरह घेरे रहतो हैं, कि उस दिन वरके लिये कन्याका 
एकान्त मिळना या कम सणियोंके साथ मिलना कठिन 
हा जाता है। 

मनुस दितामे' राक्षस-विवाहका जैसा उल्लेस्य है, 
असभ्य जातिके अनेक लोगोंमें बेसो दो प्रथा देखो जाती 
हे । इससे पहले इसके लिये अनेक उदाहरण दिये गये । 
आर्कनियन, गार्ड, गण्डेर (७६०००८) और मापुछा 
(Mauch) आदि जातियोंमे यह प्रथा वहुत अधिक 
प्रचलित है।. बङ्गदेशके बागदी तथा लेपचा आदि 
जातियोंमे' भी इस लुप्त प्रथाकी झिलमलाती हुई ज्योति 
दिखाई देतो दे । र 

बहु मर्तार करनेकी प्रथा (201५2०१7५) | 
समाजके आदिम समयमे' बहु भर्तार करनेवाळो प्रथा 


प्रचकछित थो । महाभारतके पढ्नेसे मालूम होता हो, कि 


यह.प्रथा वेद्के विरुद्ध हौ । वेद कभो भो इस प्रथाका 
समर्थन नदी करता । पांचो' पाण्डवोंके साथ द्रौपदोके 
विवाहके समय द्र पद्‌ राजाने अनेक घेद-शास्रके प्रमाणों 
और लोकाचारको दुहाई दे कर वड़ो आपत्ति को थी। 
अज्ञु नने लक्ष्यवेध करके द्रोपदोका जोता था। तब द्रौपदो के 
विषाइका प्रस्ताब उठा । युधिष्टिरेने कहा-'बनवासके 
समय माताजीने कहा था, कि वनमें जो वस्तु तुम छोगें- 


इनके साथ. सहयोग. प्रदान करतो हैं. Jangamwadi Math col cio DR उसको, तांत्र साई बांट कर खाना या उसका 
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उपभोग करना । हमलोग भी माताके निकर ऐसो ही 
प्रतिज्ञामें आबद्ध हुए है । इस प्रतिश्ञाके अनुसार द्रोपदी 


हम ऊोगोंकी रानी बनेगी ।” इनको आचुपूवि क नियमा- ' 
सुसार पांचा भाइयोंका पाणिश्रण कंरनो दोगा। युधि- ' 


िरकी यह वांत सुन कर द्र पदने विस्मित्‌ हो कर कहा 
था 
“हे कुरुनन्दन | शास्त्रमें एक पुरुषको अनेक स्त्रियांके 
विवाह करनेका विधांन दिखाई देता हे, किन्तु एक 
स्रोके फई मत्तारको बात कद्दी सुनाई नहीं देतो। 
युधिष्ठिर, तुम पवित्र और धार्मिक हो, तुमका ' यद 
ठोक-विरुद्ध वेद-विरुद्ध काय्यं शोभा नहीं देगा । तुम्हारी 
ऐसी बुद्धि क्यों हुई ?” इसके उत्तरमें युधिषिरने कहा, 
"छ्या करू १ 
न को ज्ञायगो । विशेष ता में पहले हो कहद चुका इ, कि 
एक समय एक ख्रीक्ा एक साथ पांच खामियोंको सेवा 
करना शास्त्रविरुद्ध वात हा सक्तो है, किन्तु आज्षु- 
पूविक नियम तथा समयके मेदसे द्रौपदी हमारे सभी 
भाश्योंक्नी मदिषो वन सकतो है। ऐसा करनेमें शास्त्रकी 
काई निषेधाज्ञा नही दिखाई देती । धमको गति वहुत 
सुक्ष्म है। हम इसका ममे अच्छो तरह नहौं समझते | 
किन्तु माताको आशाका उलंघन भी नही' कर सकते।' 
द्रौपदी हमारे पांचो भाइयोको सम्माग्या होगी ।” 
( भारत १।१६५।२७।२८ ) 
दू पद राजा युधिष्ठिरको तर्कयुक्तिसे विस्मित हुए 
सद्दो, किन्तु उनके चित्तको सन्तोष न हुंआ | उन्होंने 
ब्ासदेबसे इस प्रश्नका पुछा--एक पत्नीको बहुत 
पति रहना वेद्‌-विरुद्ध तथा छोकांचार-विरुद्ध है। ऐसा 
फार्य्य पहळे कभी नद्दी' हुआ है और न किसी महा- 
त्माने ऐसे कार्य्टाका अनुष्ठान कराया है। सुकते इस 
विषयमें नितान्त सन्दे हुआ हे, कि ऐसा कार्य्य घर्म- 
संगत है या नही ! 
श्य म्नने दर पदके अभिप्रायका समर्थन किया । 
छिरने उसका प्रतिवाद कर कहा, "मैंने ज्ञा कुछ कहा है, 
चह कूठ नहीं, अधर्मजनक भी नही' | विशेषत! अधार्मिक 
कार्य्यो में मेरो प्रबृत्ति नदो' हातो । पुराणंस जाना जाता 


माताको आज्ञाकी' अवहेलना हमसे : 


विवाह 


ने पाणिग्रहण किया था । वे भ्रष्टा न थों। धार्मिक व्यक्ति 
उनको श्रद्धा करते थे । ब्राह्मी नास्नो सुनिकन्याने प्रचेता 


. आदि दृश भाइयो'का पाणिग्रहण किया था । अतः ऐसा 


विवाह वेद या छोकविरुद्ध नही कहांजा सकता। 
सदासे बहुपतित्वका निषेध शाख्नमें विहित है। समय 
भेदसे निषिद्ध नद्दी' है | विशेषतः माताको आज्ञा अत्यन्त 
बलवतो है. और यह हमारे छिये एकान्त पाछनोय है।” 
इसके वाद व्यासदेव युधिष्ठिर वातोंका समर्थन 
कर द्रोपदीके पूवेजन्मकी वात कहने लगे। द्रौपदीने 
देव देव मदादेवसे पांच वार गुणवान्‌ पति पानेकी प्राथना 
की थी । द्यामथ आशुतोष शङ्कुरने द्रौपदीके प्रत्येक 
बारको प्रार्थनाको पूर्ण कर उनको पांच पति पानेका बर 
प्रदान किवा! पांच पतिको प्राप्ति घरकी वात खुच 
कर द्रौपदीने कद्दा, “प्रभो | मैंने पांच पतिको कामन 
कभी नहो को। मैंने गुणबान्‌ एक ही पतिकी प्रार्थना 
फो थी।” महादेचने कहा, कि तुमने पांच वार चरक 
प्रार्थना की हे, अतः में एक वार भी तुम्हारो प्रार्थानाको 
निष्फल न करूगा। तुम गुणवान्‌ पांच पति प्राप्त 
करोयो । 

सर्यज्ञ व्यासदेवने इस तरह द्र पदके सन्द हा- 
त्मक प्रश्नको मोमांसा कर दो। इससे साफ प्रकट 
होता है, कि किसो समथ भारतके आय्यों में भी बहु- 
भक्त कतःकी प्रथा प्रचलित थो । किन्तु महाभारतके 
बहुत पहले दी इस प्रथाका अन्त हो गया था । इसका 
भी स्पष्ट प्रमाण द्र पदके इस प्रश्‍नसे ही मिल जाता है । 
किन्तु दक्षिणमें कहीं कद्दो अव भो यह प्रथा प्रचलित 
है। 

लिवाङ्कोड्के दक्षिण अश्वलके वेद्य और हजाम अस्व- 
छम्‌ या अमपइन नामसे प्रसिद्ध है। इन्हों अस्वष्ठ आतिके 
लोगोंमें आज भी वहुभत्त कता प्रचलित है। इनमें एक भाई 
की स्त्री अन्यान्य भाइयोंकी भी खरी कददळाती है । इस प्रदेश- 
के बढ़ई आदि कारीगरो में भी एक भाइको रत्री अन्यान्य 
भाशयो'को स्त्री कदी जातो दै । जेठाई छोराईके हिसांब- 
से सन्तानका बंखवारा हा जाता है अर्थात्‌ जेठा 
सन्तान जेठे भाइका, इसके वादका यानो इससे छोटा 


दै, कि गौतमचंशीया जरिळानाम्नी कनात व्सत्तात कम्न-्जेड़े +साईपे/छोटे भाईका कदलायेगा । इसा 


विवाह 


तरह वे सन्तानका व टवारा कर लेते है' । दरिद्रो में दो | 
पेला विवाह अधिक दिलाई देता है। एक घरमें सात | 
सहोदर वर्तमान है। सात आद्मियो की सात सित्रयोंका ' 


पालन-पोषण दरिद्रता देवोके सामने अतोब कठिन काये 
है, ऐसे ही स्थळें एक हो स्त्री सातौं सइयोंको पत्नो- 
रूपसे व्यवहृत होती दै। इस श्रेणोके लोग लिवाङ्कोड 
“कमानार” अर्थात्‌ कारुकर नामसे पुकारे जाते हैं। 
मळवारकें निकट किसो समय वहुभत्तु कता प्रथाका 
बहुत जार था; किन्तु इस समय इसका वह जार ज्ञाता 
रहा अथवा यों कहिये, कि इस प्रथाको अव प्रायः रुख ति- 
मात्र ही रद गई है । अव जो यत्न तल गह प्रथा दिखाई 
देती है, चह आदिम असभ्य समाजकी बहुभत्त कता 
प्रथाकी तरह इन्द्रियतृ्तिके लिये नहो' चलाई गई | इनमें 
ता इसके लिये कभी वाद विवाद भी नही होते खुना 
गया है । ; 
मलवारकी “नायर” जातिके लछोागोमे किसी समय 
इस प्रथाका यथेष्ट प्रचलन . था, किन्तु इस समय इस- 
का प्रायः छाप हो रद्दा है। रण-दुमंद नायर जातिके 
लोगोंके लिये प्रत्येका विया करना कठिन था और 
प्रत्येकके विवाह कर ळेने पर ग्रहसंसारमें वड़े वखेड़ 
उठ खड़े होते थे। समरप्रिय व्यक्तियोंके सम्वन्धमें इस 
तरहका विवाह सुविधाजनक नदो समका ज्ञाता । नायर 
सैनिक हैं। यूरोपन्ने भी सिपादियोंके विवादका महत्त्व 
नहीं दिया जाता। मलवाःरके नायर सदा युद्धमें फसे 
रहते थे । अतः इनमें प्रत्येकके विवाहका प्रयोजन नदो 
समभा ज्ञाता । केवळ पक ख्राताके विवाह हो जाने पर 
बहो स्त्री सभो भाइयोंके पल्लोका काम देती थो। इससे 
किसीको भी संसार बन्धनमें व थे रहनेकी आशङ्का नहीं 
होतो थो । इसी कारणसे मळवारके नायरांमें बहुमत्त - 
कता प्रथा प्रबलित हुई थो । ढिदाङ्कोइको निम्न श्रेणीको 
अनेक जातियोंमें यह प्रथा अव भी वर्तमान है। किन्तु 
पूवेकी तरह कभी अव इस प्रथाका उतना जार नही 
खाई देता । भारतवर्णके अन्यान्य स्थानोंमें भो बहुमत्तं,ता- 
का उदाहरण आज भी दिखाई देता है। तिब्वतमें इस | 
प्रथाका पद्दळे बड़ा जार था वहां अब भी यह मौजूद दे । 


रोडा जातिके छोगोंमें यद a |. 
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चार पांच या इससे भो अधिक सद्दोद्र होने पर ज्येष्ठ 
भाई ही अपना विवांद करता है । अन्यान्य माइ जव जवान 
होते है, तब ये भो क्रमशः उसी स्मोकों पत्नीरूपमें मनते 
हैं। जेठे भाईकी पत्नीको बदने' भो उसके देवरों- 
के साथ घ्याही जा सकती है। अवर्थाविशषमें दो 
दो भाइयोमें एक या वहु सन्नो प्रदण करनेको प्रथा अवल- 
स्वित है। इनमें स्रोपुरुष देनोंका बहुबिधाद दिखाई 
देता है । फ्यूजियन रमाणयां भी सामाजिक प्रथाके अनु- 
सार बहुत पुदर्षांको उपमे।गग्रा होतो हें । ताहितोय लोगों- 
में स्त्रियां भो बहुत भत्तांर और पुरुष भो वहुविवाइ कर 
सकते दै । 

घहुभर्च,का रमणियां अधिकांश स्थानमें सदोद्र 
भाइयोंको पत्नियां होतो हैं । कि तु निःसम्पर स्थलमें भी 
इस तरहका पत्ित्व दिखाई देता है। करिव, एसकु- 
इमो और वान्सांकी रमणिर्या वहुभत्तांर ग्रहण करतो हे | 
पलिटिग्रान द्वोपके ' अधिवासियोंमें तथा कनारीद्वीपके 
अधिवासियोंमें भो यह प्रथा प्रचलित है । ळानसिरोरर- 
की रदनेवाली स्त्रियां भो बहुत भर्तार करतो हैं। किन्तु 
इनको निर्डि ४ समय तक एक एक खामोके साथ सह- 
वास करना पड़ता है। एक एक पक्ष तक यानो १५ 
दिन तक] इनके एक एक पतिके साथ सहवास कर- 
नेका नियमित समय होता है । काशिया तथा स्पोरिजियन 
कसाकोंमें भो वहुमत्तु कता प्रथा मौजूद है । सिंळके धनी 
और उच्च श्रेणोके सम्प्रांत व्यक्तियों एकाधिक भाइयों- 
में एक साधारण पल्लो दिखाई देती हे । भाशयेंमें हो 
साघारणतः यहो नियम है। 

अमेरिकामै आभारु और सेपेडर जातिको रमणियां 
बहुत भर्त्तारको पत्नी बनती हैं । काश्मीर, लादक, कुना- 
वार, कृष्णवार, मलवांर और शिरमूरमें यह प्रथा प्रचलित 
है। अरब और प्राचीन ब्रिटेनमें भो यह प्रथा प्रचलित 
थी। 

तिब्बतमें आज भी यद्द प्रथा अधिकतासे प्रचलित है। 

फलतः तिब्बतको तरह ऊषर भूमिमें यदि विवाह द्वारा जन- 
संख्या बढ़ाई जाये, तो अन्नाभावसे देशमै भीषण अशांति 
मच जा सकतो है। इस प्रथाके ज्ञारो रदनेसे तिब्वतका 


सहज ही हुआ है]... वाणिज्य और युद्ध-कार्य्यों में जहाँ 


पद 


जिन छोगें के स्रो-पुरलोंको छोड़ कर विदेशमें रमण करना 


पड़ता है, वहां इस तरहको प्रथा समाजके लिये दितकारो 
ही समको जायेगो । 
हिन्दू विवाह । 


_ इसका निर्णय करना वहुत कठिन है, कि हिन्दू-समाजञ- 


में कव घिवाद-संस्कार प्रवर्तित हुआ। च शप्रत्राइ- 
संरक्षणके लिये स्मोपुरुषक संयोग खाभाविक घटना है | 
कि'तु घैदादि प्रथोंमें मरासृष्टिको अन्यान्य अलोकिक 
प्रक्रिपाये सी दिखाई. देतो. हैं।. मानस-सूि आदि 
अयोनिसम्मव सृष्टि इसके उदाहरण हैँ। ` मन्लन्राह्मण 


मे नारोके उपस्थदेशको प्रजापतिका दूसरा. सुख कहा 


गया दे | 


ऋग्वेदक समय दि दू-समामें विघादको प्रथाये' 
दिखाई दती हैं। चे सुसंस्क्कत सभ्य-समाजरो विवाह- 
प्रथाके रूपमे समाहूत होने योग्य हे । यह कदा जा नदी 


सकता, कि घेद्कि काळके पदे हि डुओ में विवाह-वम्धन 


कैसा खुद्दढ़ था। 


ऋग्वेर जगतका, आदि प्रन्थ कहा जाता है। इस 


महाभारत पढ़नेसे ज्ञात. होता है, अत्यन्त प्राचीन : 
समयमे व्यभिचार दोषरूपमें नहीं गिना जाताः था। ' 


हमने आदिम ज्ञातिके लोगो के बिवाह-बर्णनमें इन संव 
वातोंकां उल्लेख किया है। मद्दाभारतके १।१२२।२५:२६- 


शो कमें लिखा है-पाण्डु कुन्तीसे कह रहे हैं, कि. हे पतित्रत, 


रांजपुत्रि | धर्मज्ञ यहो धर्म जानते हैं; कि ऋतु समय | 


स्त्री खाप्तीक्नो अतिक्रम न करे, अवशिष्ट अन्यान्य समयमें 
स्त्री खच्छन्द्चारिणो हो सकतो है। साधु छोग इसे 
प्राचोन धर्मका कोत्त न कहा करते हैं । 

इससे मालूम होता हे, कि खिया ऋतुऋछमें खामो- 
के सिवा अन्य पुरुषसे सददत्रास नदो करतो थो, ऋतु 
कालके सिवा अन्य समयमें अन्य पुगपसे सहवास कर 
सकतो थो। मह्दाभारतके प्रागुक्त अध्यायके प्रारर्भमें 
पाण्डुने कुन्तोसे जो कदा था, वह महाभारतके आदि 


पर्चेक १२३: अध्याय ३-७ स्छोकमें देखिये | यहाँ दम उसका 


भावाथ देते हैं-- . £ 
स्त्रियां पहले घरमै बन्द नदीं रखी जातो 
सवके साथ मिळ-ज्ञुळ सकती थी'। सभी उनको देख 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


थो ये | 
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सकता था । स्त्रियां खतन्त्र थो., आजाद थौ' । ये रति- 
खुलके लिये खव्छदतापूरक जिस किसो पुरुषले 
सहवास कर सकती थो, जिस फिसो परपुरुषके यदा 
आ ज्ञा: सकती थो'। ये कोमार अवरुयासे दा व्यभि- 
चारिणी होतो थो'। उस समयके पति इनके इस काय - 
तें वाधा नही' देते थे। उक्त समय यह अधर्म भी गिना 
नहो' जाता था, वरं यह इस समय घमं ही कहा 


.ज्ञाता था। महाभारतकं समय उत्तर-कुरुप्रदेशमें यह 


प्रथा प्रचरित थो । पाण्डुने खप भो उसे रूपए छपसे 
कहा है। पाण्डुने यद-भो -बताया है, कि किस तरह 
यह प्रथा रोको गई । आदिपर्व १२२ अध्याय ६-२० स्छोक 
द्रव्य । | 

उन्हो ने कहा-है-सैंने खुना हैं, कि उद्दालक नामक 
पक मह्बि थे।' उनके पुलका नाम था श्‍वेतकेतु | इसो 
श्वेतकेतुने हो पहळे पदछ ल्योक खच्छन्दबिद्दारप्रथा- 
को रोका था । क्रोधित- दो श्वेतकेतुने ऐसा क्यो किया, 
उसका. विवरण खुनो। पक समय उद्दाळक, श्वेतकेतु 
और उनको घाता एकल वै हुई थी ; ऐसे समय एक 
ब्राह्मणने आ कर श्वेतकेतुकी माताका हाथ पकड़ कर 
कहा, आओ चले' । यह कह कर चहद ब्राह्मण उसे 
पक्कान्तमें छे गया । ऋषिपुत्र शत्रेतकेतु इस घटनासे 
बड़े असन्तुष्ट ओर क्रोधित हुए। उद्दालकने उन्हे' 
बहुत तरसे समझाया । उद्दाळकने यह रूपए कह! 
पुत्र, तुम क्रोधित न हो, यह सनातन धमे है । इस 
जगतकी सभा स्त्रियां अरक्षिता हैं | गायोंको तरह मनुष्य 
भो. अपनी अपनो जातिमें स्वच्छऱ्दतापूबेक विद्दार 
करते हैं । इस तरह ऋषिके समकाने पर भा श्‍वेतकेतुके 
चित्तका सन्तोष नद्दो' हुआ । उन्दोंने स्रो-पुरुषके इस 


'व्यसिचारको दुर करनेके लिये नियम बनाया! उस 


समयसे मानव-समाजमें यह प्रथा प्रवलित है; किन्तु 
आन्यान्य जन्तुओंमें वही प्राचीन धर्म अब तक बलवान 
है। श्वेतकेतुने यह नियम बनाया, हि आजसे जो स्रो 
किसो समयमें पतिवञ्चता करेगो, बइ भ्र णहत्याकी 
तरह महा अमङ्गछजनक पापको भागिनो जोगी 1 फिर 
ज्ञा पुरुष वाळकाळमें साधुशोळा पतिव्रता पत्नों पर 
अत्याचार करेगा, उसको भी इसो. पापका भागो बनना 
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पड़ गा और जो स्त्री पति द्वारा पुत्रार्थमें नियुक्ता हो कर 
यतिको आज्ञाका पालन नहो' करेगो, उसके भो यही 
पाप लगेगा! हे भयशोछे | श्वेतकेतुने वलपूडोक 
प्राचीन समयमें इस धर्मयुक्त नियमको बनाया था। 

महाभारतके पढ़नेसे और भो मालूम होता है, कि 


उतथ्य ऋषिके पुत्र दीधतमाने भी स्व्रियोंकी स्वच्छन्द- | 
दिहारप्रथाका वन्द्‌ क्रिया था। 


महाभाग्तमं यह विवरण इस तरह लिखा हो ४-- | 
दोर्घतमाकी पत्नी पुत्र उत्पन्न हो जाने पर पतिको | 
सन्तुष्ट नहो' कर सकतो थी। दोर्घतमाने कहा, तुम | 
मुरूसे द्वप क्यों करती हा ? इसके उत्तरमें उनको पतनो | 
भद्दे पोने कहा ,--खामी खञ्रोका भरण-पोषण करता है, | 
इसीसे उनका 'पति' नाम हुआ; किन्तु तुम जन्मान्ध 
हा । में तुम्हारे और तुम्डारे पुत्नींफा भरण पोषण करनेमें | 
कठिन छेश अचुभव- कर रहो ह'। अव सुकते तुम 
लेगोंका पाळत पोषण हे! न सक्केगा। गुद्दिणोक्की यद | 
बात सुन कर ऋषिने ऋोधान्वित हो अपनो पल्लोसे कहा,-| 
मुझको राजाके यहाँ ले चलो, वद्दांसे धनलाभ होगा ।' | 
इस पर पत्नी प्रद्ध षोने कह, “मैं तुम्हारे द्वारा उपाज्िित | 
धनको नहीं चाहतो । तुमको जा इच्छा हो करे!। में | 
पहछेकी तरह तुम्हारा भरण पोषण नही' कर सकू'गो ।” | 
इस पर क्र. हो कर दोघ तमाने कद्दा--आज से में यह | 
नियम बनाता हु; कि केवल पति द्दो खिर्योके एझमाल | 
चिरजीवनके आश्रय होंगे । खामोके मरने पर या खामोके। 
जीवित रहने पर स्रो अन्य पुरुषसे संग नहीं कर सकेगो । | 
यदि वह ऐसा करेगो .तो बह पतिता समको ज्ञायेगी। | 
आजसै जो स्त्रियां पतिरो त्याग कर दूसरे पुरुषसे सह- ' 
चास करेगो, उनकी पाप ठगेगा।. सव तरहका धन | 
मौजूद रदते हुए भो चे इन सव घनका भोग न कर 
सके गो और नित्य हो अपयश अपवादकी पालो वने'गी । 
-महाभारतोक्त प्रमाणोंले मालूम हाता है, कि भारत- , 
वर्ष में पहले हिन्दूसमाजमें भो चिवाह-वन्धन वत्तेमान | 


समयकी :तरद मुद्ृढ नदी था।: खिपाँ कौमार- | 
काळसे ही इच्छा पूत्रंक पर पुरुषसे सहवास कर सकती | 


1 
1 


थीं। उसके इस कार्यर्यमे काई रुकांबट नहो थी। | 
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ऋग्वेद्संदिताके पढ़नेले मालूम होता है, कि राज- 
कन्या ऋष्पुत्रोंसे व्याही ज्ञाती थो'। ऋग्वेद्में णचे' 
मण्डछळके ६१ वे सूक्तम जिन श्यावाश्व ऋषिका उल्लेख 


` है, रथवीति राजाको कन्यासे उनका विचाह हुआं था । 


इसके सम्बन्धमें सांयणने एक अदुझुत प्रस्तावकी वर्णनां 
को है। दर्भके पुत्र राजा रथवीतिने अत्तिचंशीय अचेनाना- 
को हातृच्चाय्यमै दरण किया थां। अचंनानाने पिताके 
समीप राजपुत्रीका देख अपने पुत्र श्यांताश्वके साथ 
उसका विवाह कर देनेके लिये राज्ञासे प्रार्थना को । 
राजाने रानीसे यह प्रस्ताव किया 1इस पर रानीने आपत्ति 
कर कदा, 'दमारे चंशकी सभी कन्याओंका विवाह ऋषि- 
पुल्नोंके साथ हुआ हैं | श्यावाशत्र ऋषि नदी । उनके साथ 
राजकन्याका विवाह नहीं हो सकता ।' रानीके इस 
तरद आपत्ति करने पर चिवाहप्रस्तावका खण्डन हो 
गया। श्यावाश्व यह सुन कर ऋषिपद्‌ प्राप्त करनेके 
लिये कठोर तपश्वयर्थामें प्रवृत्त हुए। परय्याटनके समय 
शयाचाश्वकी मरुदुगणसे भेट हो गई। मंरुदगणने उनको 
ऋषित्वपद्‌ प्रदान किया । इसके वाद श्यावाश्व ऋषिके 
साथ उस राजकन्याका विवाह हुआ। शर्य्यांति राजा- 
की. कन्यासे च्यवन ऋषिका विवाद हुआथा। (शम 
मण्डल १८ सूक्त ऋग्वेद्संद्दिता देखों । ) इस तरह अस- 
वर्णा विवांहक्के कितने हो उदाहरण हैं। फिर, श्रो- 
मद्भागवतमें भी देखा जाता है, ब्रह्मर्षि शुक्ररी कन्या 
देवयानोका विवाह क्षत्रवन्धु नंहुषपुत्र ययातिक्रा हुआ था । 
फरूतः इसका उत्तम नूना नद्दो मिलता, कि अति ध्रा- 
चीन समयमें सवर्णा सगोता असगोत्रा आदि विचार- 
पूर्वक विवाह-पद्धति भारतवर्षमें प्रचलित थी या नदी । 
पिछले समयमे सबर्णा ` गोत्रा और असपिण्डा कन्याके 
पाणिप्रइणको प्रथा प्रबत्तित इई । 

अनुलोम भावसे असचर्णा विवांहका विधान मन्वादि 
धर्मशा्रोमें कूर कूर कर भरा है। किन्तु कलियुगे 
इसकी मनांही कर दी गई है। सवर्णा भार्य्याके सिवा 
अन्यान्य स्त्रियां कामपट्नी हैं । व्यास; वशिष्ठ, गौतम, यम, 
बिष्णु, दारोत; आधशस्तम्ब, पैठोनसि, शङ्क और शाता- 

आदि संहिंताके दनानेचालोंने इस व्यवस्थाका संम- 
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ब्राह्मणादि उच्च वणो में नद्दी' चळता । संहिताकार अस- | 


गोल विवाहके अविसंबादित पक्षपाती हैं। मातुसपि 
एडत्वके सस्वन्धमे कुछ भी मतभेद नदी' । किंतु संख्याको 
गिननेमें अवश्य मतभेद दै। इसके वाद उसकी आलो- 
चना को ज्ञायेगी। सगोला कन्याका विवाह दैहिक 
और मानसिक उन्नतिके लिये शुभज्ञनक नदी । आधु- 
निक विज्ञान द्वारा भो यह सिद्धान्त संस्थापित हुआ दै । 
युवती कन्याको विवाह | 
वैदिक मलादिके पढ़नेसे मालूम होता दै, 
कि वैदिक कालमें कभी भी वाल्यविवाह प्रचलित नही 
था। सूक्त मंत्रादिमें बघूके लिये जितने शब्द व्यवहृत 
हुप हैं, उनमें युवतीके सिवा और कोई युक्ति वालिकाके 
लिये नहो कही गई है । फिर विवाहलक्षणयुक्ता न 
होनेसे कत्याओ'का विवाह नही होता था। ऋग्वेद- 
_ संहितामें ऐसो भो ऋक दिलाई देतो हे, कि कन्या 
५नितम्ववती” होनेसे विवाहलक्षणयुक्ता समकी जाती 
थी। जैसे-- 
५उद्दीष्वात३ पतिवती हेप्रधा विश्‍वावसु' नमसा गोमिरीच्छे । 
कन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां सते भाग जनुषा तस्य सिद्धि ॥” 
( शुक, १०८५२१ ) 
अर्थात्‌ दे विश्वावसु ! वहाँसे उठो। क्योंकि इस 
कन्याळा विवाह हो गया है। ( विश्वावसु विवाहके 
अधिष्ठाली देवता है शिवाह हो जाने पर उनका अघि: 
छातृत्व नदीं' रद्द जाता ) नमस्कार और स्तवसे विश्वा- 
वसुको स्तुति की जाती है, और कद्दा जाता है-पितृ- 
ग्रहमे जो कन्या चिचाहळक्षणयुक्ता हुई है, उसके यहां 
जाँओ , इत्यादि । ; 
इसके बादको ऋकमें सी इस विषयका प्रमाण मिलता 
है। जैसेः-- 
भउदोष्वातो विश्वावसों नमस्येच्छा महे त्वा । 
अन्यामिच्छ प्रफभ्य' सं जायां पत्या सुन" ` 
_ (अक १०८५२२) 
अर्थात्‌ हे विश्वाबछु ! यद्दांसे उठो | नमस्कार द्वारा 
तुम्हारी पूजा करू । नितम्ववती किसी दूसरी 
घर जाओ और उसको पत्नी वना उसके स्वामोकी संगिनी 
बना दो |. 


विवाह 


और भो एक उदाहरणका उल्लेख किया ज्ञांता है। 
एक कन्या बहुत दिनोंसे कुष्ठ रोगसे पीड़िता थी । अश्विनो 
कुमारद्वयने जब इसकी चिकित्सा की, तव घे यौचनकाळको 
पार कर चुकी थी। इसके वाद उसका विवाह हुआ 
था। यह भी ऋग्वेदी दी कहानी है। इससे यद 
स्पष्ट विदित होता है, कि युवती-कन्याका विघाह वैदिक 
युगसे हो प्रचलित था । मजने यद्यपि कन्या ओके घिचाह- 
का समय १२ वर्ष निर्धारित किया है, किन्तु उपयुक्त 
पति न मिलने तक कन्या ऋतुमतो ओर वृद्धा हो कर मर 
मो जाये, पर उम्र बढ़ जानेले कैसा हु वरके साथ उसका 
विवाद कर दिया जाये, इस प्रथाके सूलमें उन्होंने कुठारा- 
घात भी किया है। समूचा महाभारत युवती कन्या. 
विवाहका दी प्रमाण प्रन्थ है । अङ्गिराका वचन आज 
कल हो प्रचलित है। किन्तु इस समय ५दृशर्पे कन्याका 
प्रोक्ता अर! उदुध्वे रजखला?' अङ्गिराफे इस बचन पर अव 
हिन्दू समाजञके अधिकांश लोग श्रद्धा नही' रखते । किन्त 
भारतवर्षके कई स्थानोमें ता कुछ लोग “अष्ट वर्षा भवेत्‌ 
गौरी” आदि मलुवाक्षयका प्रमाण दे कर महा अनर्थे कर 
देते हैं। दो चार वर्षक्रो वाछिक्राओंका विवाह भो 
हो जाता दै । कहीं कहीं तो छः छः महीनेके शिशु सन्तान 
को शादो हो ज्ञातो है। कुछ निम्नश्रेणोके हिन्दुओं में 
तो गर्भस्थ वाळकोंके विवाहका दो पैगाम हो जाता है । 
इधर कई वर्षौ से देशके शुभचिन्तक इसके रे।कनेको चेष्टा 
कर रहे थे; किंतु उन्हे' इस काममै सफलता नही मिलो । 
अन्तमें भ्रोयुक्त रायसाहब हरविलास सारदा महोदयने 
वालविवाहके रोकनेके लिये कौंसिलमें एक बिल पेश 
किया । इस बिलका मर्म इस तरद्द है--१४ वर्षले कम 
उच्रकी बालिकाओका और १८ चर्षसे कम उस्रके ' 
वाळकोंका विवाह करनेवाला पिता माता या अभिमावक 
दाषी समका जायेगा। यदि यह साबित दो जाये, 
कि अमुकने १३ दी वर्षमै किसी कन्याका और १७ हो 
वर्षमे किसी बालकका विवाह कर दिया है, तो उसका 
१ महीनेकी सादी जेलको सजा और १ ०००) रुपये तक 
जुर्माना किया ज्ञा सकता दै । यदि साबित न होगा, तो 
डन्हे' (जिसने दरखास्त दे मोमला चलाया था) १००) एक 


00-0. Jangamwadi Math Coll ॥०ीप्श्फ्ये तक झुप्तानां होगा । सारदा महोद्‌ क दस दिल 


चिवाह 


पर दो वर्ण तक वड़ा वादाच्ुवाद्‌ हुआ। अन्तमें इस 
बिलका उपयोगिता देख कर छोगोने इसका सावभौमिक 
रूप किया। अद यह कानून केवल हिन्दुओ के दी लिये | 
नही' , वर भारतमें बसनेवालो समो जातिओ के | 
लिये लागू होगा । बहुत वादानुवाद दोनेके दाद 
यह कानून सन . १६२६ ई०की अभोळसे काममें छाया 
जाधेगा। इस तरह भारतमै बालविवाहका अन्त 
हों गया। अधिकांश हिन्दुओं में पहले हीसे १२१३ वर्णे. 
को कन्याओ'का विवाह होता था।. यहांकी आदिम 


जातियोंमें तो पूर्ण यौवन प्राप्त न होने पर कन्याका विवाह 
होता ही न था | 


चिर कुमारी | 
ऋग्वेद्में ऐसा मो प्रमाण मिळता दै, कि प्राचोन | 

कालमें इस देशमै कुछ कन्याये चिरकुमांरो भावसे पिता- 
लयमें रह जाती थो. और पिताके धनको अधिकारिणो 
होती थी'। ऋग्वेदमें इसके प्रमाण भी मिळते हैं, जैले-- 

५अमाजुरिव पित्रो सचा सती समानादासदसत्तरामिये भग । 

कृधि प्रकेतमुप मास्या,भर दद्धि भागा तन्बोऽग्रेन मामहः ॥” | 

( २ मणडल १७ सूक्त ७ ऋक_) 

र्‌ सायणभाष्यके अनुयायी इसका अनुवाद इस तरह 

हे चन्द्र | पतिअभिमानी हो जावज्जीवन पिता-माताके 
साथ उनकी शु्र्‌षामें रत रतो हुई दुदिता जैसे पिता- 
गुहे धनको प्रार्थना करती है, चैसे दी मैं भो तुमसे 
धनकी प्रार्थना करता हू. । उस धनको तुम सवके 
सामने प्रकट करो, उसका परिमाण बताओ और उसका 
सम्पादन करो । इस घनसे तुम स्तोताओंको सम्मानित 
करो । प 

व्यभिचारिणी । 
ऋणग्वैद्के समयमें ल्ियोको स्वच्छन्द बिहार बन्द 

हुआ था। कुमारी और विधवा अवश्थामें गुप्तरूपसे 
गभ सञ्चार होने-पर ध्यभिचारिणी स्त्रियां गुप्तरूपसे गर्म 
गिरा देती थीं। आग्वेदमें इसका भी प्रमाण मिलता है । 
जैसे-- 

भन्नुतब्रवा आदित्या इषिरा आरे मत्‌कर्च रहसूरिवांगः । 

भवतो वो वरुण मित्र देवा भद्रल्य विद्वान्‌ अवसे हुवे बः | 
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अर्थात्‌ हे घ्तकारी शीघ्र गमनशील सबके प्राथेनोय 


। आदित्यगंण रसू? अर्थात्‌ गुप्तगर्मकी तर सुक दूसरे 


दूर देशमै फेक दो । हे मिल और वरुण तुम लोगोंका 
मङ्गल कार्य्या समम कर मैं रक्षा करनेके लिये तुम छेगों- 
को चुळाता ह । तम लोग हमारी स्तुति सुनो । 


“रहसूरिव" पद सूलमें है। सायणने इसको व्यच 
स्थामें लिखा दै “रहसि जनैरज्ञातम्रदेशे सूयते इति 
रद्दसूः व्यभिचारिणो, सा यथा गर्भ पातयित्वा दूरदेशे 
परित्यज्ञति तद्वत्‌ ।” 


इससे मालूम दोता है, कि जव यह अटक बनी थो, 
तव इस देशमें कुमारी अधस्थामे हो सम्भवतः किसी 
किसी कन्याओंका गर्भ रद्द जाता था अथवा उस समय 
समाजमें विधवा-विवाह चारो' तरफ फेळा न था। 
व्यभिचारिणो स्मथियांका गुत्त गभ उस पुराने युगमें 
निन्दित समक्ता जाता था। पक श्रेणीको आदिम 
असम्य ज्ञातिके छोगोंमें यह काय्यं अपरांधमें नही गिना 
ज्ञाता । किन्तु खुसभ्य हिन्दूसमाजमें ऋग्वेदके उस पुराने 
समयसे हो ऐसा व्यमिचार घृणाको दृष्टिसे देखा जाता 
है। आज भो यह जघन्य कार्य्यं ठीक उस पुराने युगकी 


तरह होता है सद्दी, किन्तु आज भो यह ज्ञनसमाजमें 


निन्दित समका ज्ञाता है ! 
बिवाइमेद्‌ । 
ऋग्वेद्सं दितामें कई तरदके विवाहको प्रथा दिखाई 
कती है । पिछले मन्वादि स्मार्तं लोगो ने ब्राह्म, दैव, 
आर्ष, प्राज्ञापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच - 
इन आठ तरहके विवाहो का उल्लेख किया है। मुद्रित 
ऋग्वेद्स हितामें राक्षस और पैशाच-विवाहका उदाहरण 
नही' मिलता । ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य और गान्धरे 
विवाहो'का आभास वहुत दिखाई ठेता है। 
ब्राह्मचिदाहमें वरको घरमें बुला वरकन्याको सजा कर 
पूजाके साथ विवाह कर दिया जाता दै | ऋग्वैद्के समय 
मो वरको कभ्याके घर बुळानेको रीति थो । विवाहके 
समय वर और कन्याको अलंकृत करनेका प्रमाण ऋग्देदमें 
बहुत मिळता है । यहां एक प्रमाण उल्लेल कर दिया 


CRoR anni 11, 02 (जता), जैसे, 
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“एतं वां स्तोममश्विनावकर्म्मातक्ञाम मृगवो न रथं | 
न्यमक्षाम यषणां न मय्ये नित्यं न सनु' तनयं दधानाः |” 
2 (अक, १०।३६।१४) 
जैसे दामादको कन्यादान करते समय वस्रभूषणसे 
सुस ज्ञत कर कन्यादान किया जाता दे, वेसे हो मैंने | 
रुतवकोी अलंकृत किया जिससे नित्य हमारे पुल्न-पौल् 
कायम रहे । 
कन्या और वरको वस्रभूषणसे सुसञ्जित कर कन्या- 
के पिताके घर व्याह करनेको प्रथा बहुत पुराने समयसे 
हो उत्तम मानो जा रही है । 
देव-विवाहमें भो अछंक्कत कन्यादानको प्रथा प्रच- 
लित थी। (मजु ३ अ० २८ श्छो० ) 
खयम्बर और गान्ध्- विवाह । | 
इस समय आसुर-विबाहमे भी वर-कन्यादान करने- 
को प्रथा है। 
आग्वेदमं खयेवर तथा गान्घर्ग-विवाहका भी उदलेख 
पाया ज्ञाता है। ( १० म० २७ स्‌० १२ शक ) | 
ऐसी कितनी हो स्त्रियां है जो अर्थाको प्रोतिके कारण 
कसुर पुरुषके प्रति अनुएका होतो हे । जो स्त्रियां 
उत्तम हैं, जिनके शरीर सुगठित हैं, वे बहुत ळोगो मेंसे 
अपने मनके अनुरूप प्रियपात्र चुन ेतो है । 9 
खुविख्यात सायणाचार्यने इस ऋकके भाष्यमे लिखा 
हे 
“अपि च यढुया वधूर्भद्रा ( कल्याणी ) झुपेशाः 
( शोभनरूपा ) च भवति, सा द्रीपदीदमयन्टया दिका 
वधू: खयमात्मनेब जने [चञ्जनमध्येऽचस्थितमिति मिल्ने 
प्रियमज्छु ननळादिकं पतिं वनुते ( याचते खयंवरधर्जेण 
प्रार्थवत )1० - - 
कन्या और वरकी परस्पर इच्छा द्वारा ज्ञा संयोग 
होता है, बद्दी गांघच-विवाह नामसे प्रसिद्ध है। 
ऋग्वेद्म और भो लिखा हे; कि स्ती अपनी आकांक्षा: 
के अनुसार भी पति चुन लेती है । 
'(१ म० ६२-सूत्र ११ ऋक_। 
. अर्थात्‌ है दर्शनोय इन्द्र, तुम. मन्त्र और नमस्कार 
द्वारा स्तुत हो: 1.जो मेथावो पुरुष सनातन कर्म या धन 


को कामना करता है, वद्द वहुत प्रयास 


विवाह 


पाता है। हे वळबान्‌ इन्द्र | जिस तरह कामयमाना पत्नी 
कामयमान पतिको पाती है, चेसे हो मेघाचिग्रांकी 
स्ततियां तुमको श्पर्श करै । 
यह प्रमाण भी प्रायुक्त मचुवचननि्दि ए गान्ध विवाह 
का वैदिक प्रमाण है। 
देवरके साथ विधवा-विवाह । 

स्वामीके मर ज्ञाने पर देवरके सांथ विधवा-विवादद 
प्रथा मी ऋगचेदके समयमें प्रचलित थो । 

“कह स्विद्दोषा कह वस्तोरश्विना क हामिपित्व' करतः 
क_होषतुः | को वां शयुत्रा विधवेव देवर मर्य्ड न योषा इणुते 
सधस्थ भा ॥” ( १० मण्डल ४० सक्त २ शूक ) 

इसका अर्थ यह है, कि दे अश्विद्वय | तुम लोग दिन 
या रातमें कहां जाते दो या कहां तुम समय विताते हो? 
विधवा जिस तरह सोनेके समय देवरका समाद्र करतो 
है अथवा कामिनो अपने कांतका समाद्र करती है, यज्ञ- 
आहृःनस्थलमे' कौन तुमका चेसे ही आद्रके साथ 
घुलाता है? द 

`मचुलंदिताके नव अध्यायके ६६वे' शछोककी टीका- 
में मेधापतिने इस क्राकको उद्ध,त किया है। 

विधवाओ'के सस्बन्धमे' और भो पक फ्रक, दिलाई 
देती है । 

“उद्दीष्व नाग्नभ जीवक्षोक' गतासुमेतमुप शेष नहि । 

हस्तग्राभस्य दिधियोस्तवेदं पत्यु्जनित्वममि सं बभूथ ॥" 

(१० म० १८ स्‌० १८ झक_) 
अर्थात्‌ हे सुतको पत्नि | जोवलाकमे' छीर चले । 
यदांसे उठा | तम जिसके साथ सोने जा रद्दी हो, वद मर 
चुका है। अतः छोट आओ । जिसने तुमसे विवाह 
कर गर्भाधान किया था, उस पतिका ज्ञाय-त्व गत द्दो 
गया दै। अतः सदमरणकी आवश्यकता नहो' | 

इस ऋकके पढ़नेसे मालूम होता है, कि ऋग्वेद के 
समय भी कहो कही सतीदाइकी प्रथा प्रचलित थी । 
किन्तु सूक्तकारने पुलपौत्रयुक्ता विधवाकों सहमरणसे 
रोकनेक लिग्रे ही इस सूक्तकी रचना की हो 1 सायणने 
'जोवळोक” पदको व्यांख्यापें लिखा हो, “जोवानां पुत्र- 
पौतादिनां लोक' स्थान ग्रुहम्‌! | जायात्त्र गत हो: गया |? 


(ठि पहक्ेममूछमें भी जैसे दी भावको वात हु" । यह ऋक 


विवा 


विधवा-विवाह या चिधवाके किसी दूसरेके साथ पाणिः 
प्रहण करनेके पक्षमे नदी है। यद्द सद्दमरणोन्सुख रम- | 
णियो'को सान्त्वनामाल हो । आश्वायनगृह्यसूल्मे | 
भो देवर आदि द्वारा शमशानयामिनो विधवाके प्रति | 
इसी तरहका उपदेश दिखाई देता है। जैसे | 

“ता सुत्थापयेद्द वरः पतिरुथानीयोऽन्तेवासी जव- | 
दासो वोदोष्व नांय्यांसि जीवलेकम |” | 

( आश्वलायनग्रह्मतूल 8२१८ ) 

दो क्राक्रोके साथ मचुस्मृतिका मिलान करनेसे यह | 
माळूम होता दो, कि पुत्रके डिये वेदिक काळसे मचुके 
समय या उसके वादक समय तक भो नियेगको प्रथा 
प्रचलित थी । यह नियोग कार्या देवर द्वारा दी सम्पन्न 
होता था। देवर हां भौजाईक गर्भसे सन्तान उत्पन्न 
करता था । समय आने पर भोजाई द वरके साथ व्याहो 
जाने छगी | ` | 

देवर द्वारा पुल्रोत्पत्ति रोकी गई है सही, किन्तु | 
इस समय भो कई जगहो में विधवा भोज इ देत्ररका पति | 
बना छेतो है। यह नियम कई देशो'में देला जाता है। 
आदिम समाजको विचांह-प्रथाकों आळोचनाम भो इसके | 
सम्बन्धमे' कई दृष्टांत दिये गये हैं । 

बहुपतूनी प्रथा (१०४४९४) । 
भारतवर्षमं बहुत दिनोंसे वहुपरनोको प्रथा चली आतो 
दो। आग्वेदके सूत्र झार दोर्घीतमा ऋषिके पुत्र कक्षो चान 
अपना अध्ययन समाप्त कर जाते समय पथक किनारे 
सो गये । इसी पथसे नौकरो'क साथ राजा जा रहे 
थे। राजा कक्षोवान्‌झो देख कर बहुत स तुष्ट हुए और 
उन्हे. अपने भवनमें उठवा ले गये । वहां उन्होंने अपनी 
दशं कन्याओंके साथ कक्षोवान्‌का विवाह कर दिया। 
दृहेअमें उन्होंने १०० निष्क सुवर्ण, १०० घोड़े; १०० बेळ 
और १०६० गाड़ी और ११ रथ दिये । यद्दी कक्षो घान्‌ जव 
बृद्ध हो गये तव इनको इन्द्रने वचा नामको युवती प्ञो- 
के दिया। इस तरह बहुपल्नप्रथाके ओर भौ उदाइरण 
दिये जा सक्ते है। 
चेदर्म लिखा है-“यदेकस्मिन यूपे छे रशने परिव्ययति 


तस्मादेको जाये यिन्देत ।” 


५५१. 


जातो हैं उसी तरह एक पुरुष दो स्त्रियोके साथ विवाह 
कर सकता हे ! 

इसके सम्बस्धमें एक और श्रुतिका प्रमाण है- 
“तस्मादेकस्य वह्दो जाया भवन्ति!” 

मद्दाभारतर्मे राज्ञा द्र्‌ पद. युधिष्ठिरसे कहते हैं-- 
भएकस्य चह्ये विहिता मद्विष्पः कुरुन-दून ।” 

( आदिपव १६५ अध्याय २७ श्कोके ) 
ऋग्वेदसंहिताके दशवे मण्डलके १४५ सूतके पढ्ने- 
से मालूम होता हे, प्राचोन समयमें सौत अपनो अपनो 
प्रतियोगिनी सौतों पर रोब जमानेके लिये मन्त्रोषधिका 
प्रयोग करतो थो । 

'यह जञा तोब्रराक्तियुक्ता लता है, बह औषधि है, इस- 
का खाद कर में उखाड़ रहा ह । इससे सोतका कष्ट 
पहुंचाया जाता है। खामोका प्रमफासमें वांधा भो 
जा सकता है ।' 


मन्बादि सांहिताकारोंके साथ शाख्में भो बहुपज्ञी 


` प्रथाको आलोचना बहुत दिखाई देती है | 


द्विजातियोंके लिये पदले सचर्णा विवाह ही विहित 
है। किन्तु जा रतिकामनासे विवाह करना चाहते हैं, ये 
अनुलोम क्रमसे विवाह कर सकते हैं । 

शङ्क ओर देवळ आदि स्मृतिकारोंकरे ग्रन्योंमें वहु- 

विवाहके प्रपेजनानुसार बहुविधान दिलाई देता है। 
पुराणेमें इसके दु्टान्तक्ा अभाव नहो' | श्रोकृष्णकी वहु- 
तेरो रानियां थाँ। वसुरेवकी मी बहुपलियां थों। श्री- 
मदुमागवत्में इसके प्रमाण हैं । 

सत्य-युगमें धर्नामल नामक एक पऐेश्वय्येशाठी , 
वणिकने बहुविवाह किया था । अभिज्ञान शकुन्तरूमें: 
इसका वणन है । 


पौराणिक और आज कळके राजाओ'के बहुदिवाहको 
बात तो किसीसे छिपी नहीं है। पचास वर्ष पहले 
बङ्गालके राढ़ीय कुलोनो मे' सौसे अधिक विवाद होते 
थे। कहे कह सक्ते हैं, कि भारतमे' जितना इस प्रथा- 
का प्रभाव जोरों पर था, उतना और किसो भी देशमें 
नही । फिर भी चेद शिक मुसलमानों के यहाँ वहुविवाह 


अर्थात्‌ जैसे यज्ञकालमे सु आफ्कीप्किकीशत हो? 827900 . 
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बहुपक्चित्व (०५३०77) । 
बहुपल्लीके अनेक उदाहरण हैं, कि तु वहुभरत्तारको 
प्रथा बहुत कम दै | वेदमे' इस प्रथाका उदाहरण या 
उल्लेज नहों मिलता । ऋग्वेदमें भो एक स्त्रोके वहु- 
पतिका उल्लेख दिखाई नही ठता । श्र तिमे स्पष्ट हो 
लिखा है-- 
१। "“नेकस्याः यवः सह पतयः" 
अर्थात्‌ एक ख्रोके वहुतेरे पति नदी होने चाहिये । 
२। “यन्नेकां रशनां द्वयोयू पयोः परिव्यव्यति । 
तस्माल्लोको द्वौ पती विन्देत ।” 
अर्थात्‌ जैसे एक रस्सो दो युपो मे नदी वांधी 
जाती है, बेसे एक ख्रो दो पति नही कर.सकती। 
प्रथम भ्रति इस विषयमे, उतनो दृढतर निषेध 
चाचक नहों । क्योकि “सह पतयः” शब्द का अरथी यह 
“है, कि एक खोके युगपत्‌ अर्थात्‌ एक साथ कई पति 
नही रद्द सकते । किन्तु भिन्न भिन्न समयमे' पति रद 
सकते हैं । द्रौपदोके पंचपाण्डवो'के विवाहके समय 
आपत्ति कर द्र. पद राजाने कहा था--स्त्रियोंके लिये बहु- 
पतित्व वेदविरुद्ध है। इस पर राजा युधिष्डिरने उक्त 
श्रतिकी व्याख्या अच्छो तरहसे समका दो थो । फर 
युधिष्ठिरने इसके सम्बन्धमें गौतम-घंशोया जरिलाके दहु 
भर्त्तारकी वातका प्रमाण दे कर इसका -समर्थान किया 
था | उन्होंने यह भो कहा था, कि वाक्षो नामकी र 
सात ऋषियोंके साथ विवाह हुआ था। मारिषा नाम्नी 
कन्याका बिवाह 'प्रचेता' दश भाइयोंके साध हुआ था। 
फलतः आग्वेदमें हमने ऐसा एक भी उदाहरण नहीं 
पाया। हिन्दूनसमाजकी सभ्यताके विकाशके साथ 
साथ वहुपतिकताऊा विधान लुप्त हो गया । मद्दाभारत- 
में दोर्घतमाप्रवर्तित जिस मर्थ्यांदाके स्थापनका उल्लेख 
हे, बद्दी ख्िपोंके लिये एकमात्र पतिप्रदणका सनातन 
नियम है। यह नियम सव समाजमें एक समान आइूत 
हो रहा है। मदाभारतके दोर्षातमाप्रबत्तित मर्य्यादा- 
स्थापन प्रसङ्गमें रोकाकार नीलकएठने इस विषयमें 
अन्तिम मीमांसा लिपिबद्ध को है। यथा'- 
''नचु यदेकस्मिन यूपे 
- हे जाये विन्दान्ते। यन्नैका रशनन यो, यूपयो: पार 


रशने परिव्ययति तस्मादेको | 


विवाह 


व्ययति, तस्मान्नैका द्वौ पतो विन्देत”. इत्यर्थावादिक- 
निषेधविधेरेकरस्याः पतिद्वयस्याप्राधत्वात्‌ कर्थामियं 
दीर्घतमसा मर्य्यादा क्रियत इति चेत्तत्राह सुते इति । 
तस्मादेकस्य हव्यो जाया भवति नैकस्यै वहवः सह 
पतयः इति श्र त्वांतरे सहद शब्दात्‌ पर्य्यायेण अनेकपतित्व- 
प्रसञ्जनात्‌ रागतः प्राप्तत्वात्तन्चचोधोपपत्तिः 'सदद शब्दो 
ऽपि रागतः प्रात्तानुवाद एव न विधायक, अन्यथा विहित- 
पतिसिद्धत्वात्‌ अनेकपतित्वे चि. ढपः स्यात्‌। कथ 
तहिं द्रौपद्याः पञ्चराएडवा मारिषाश्व दश प्रचेतसः १ 
इदानान्तनानां नोचानाञ्च॒ द्विन्याद्शः पतयो दुश्यन्तं 
इलि चेन्न। “न देवचरितं चरेत्‌” इतिन्यायेन देवता 
कढपेघु पय्यडुयोगायोगात्‌; नीचानां पशुप्रायाणश्ञ्च 
वारल्याप्रमाणाच ; अधिकारिशिषयवच्वाउच नियांग- 
स्येति दिक ॥” ( आदिपचं १०४,३५ ३६ ) 

नोळकण्ठके सिद्धान्तका मर्म य॒ है, कि द्रौपदी और 
मारिषाके बहुपति थे और इस समय नोच जातियॉमें 
स्त्रियोंके बहुत पति देखे ज्ञाते है। इन सव उदांध्रणोंसे 
वहुभत्त'कता सभ्य समाजकी विहित नियम नहीं द्दो 
सकती | शास्त्रकारोंका कहना दै, कि “न देवचरितं 
चरेत्‌” अर्थात्‌ देवताओंके आचरणके अनुसार आचरण 
नहीं करना चाहिये । द्रौपदो आदि देवोंमें गिनो जातो 


हैं। जनसमाजञके लिये उनका आचार ध्यवस्थापित 


नहं हो सकता । दूसरी ओर पशुप्रायः नोच जातिके 
छोगोंका व्यवहार भी शिष्ट समाजके छोगेंके लिये 
प्रामाणिक माना नही' ज्ञा सकता। और अधिक भो भेद्‌- 
से नियोग व्यवस्थेय है। यह प्रथा समाजमें अवाघरूप 
चलाई नद्दो' जा सकती। अतः इस समय बहुमत कता 
प्रथा शा्जसम्मत नद्दा' दो सकती । भारतवर्षके दक्षिण 
प्रान्तोंके सिवा यह प्रथा कद्दी भी प्रचलित नहो । 
विधवा पत्नी । . 

हिन्दू समाजमें विधवा पटनोरूपसे ग्रहण को जातो 
थी । इस बातका प्रमाण और उदाहरण शार्खोमे बहुत 
कम नद्दी । फिर जिस उत्सव तथा घूमधामसे क्त्रारो 
बालिकाका विवाह होता है, उस तरह विधवा भका विबाह 
सर्वसम्मत नहो' तथा धूमधामके साथ कभो हुआ 
या नद, यदद विषय विचारणाय है। हिन्दू-सम्राज़में-- 
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` इतर श्रेणीमें प्रचद्धित थो या 
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और तो कंपा--हिन्दरँओ'के प्राचीन प्रेन्थ ऋग्वेद्के पढ्ने- 
से मालूम होता है, कि कुळ स्त्रियां पतिके मर जाने पर 
सोते समय देवरका समांद्र करतो थो अथवा देवरके | 
साथ सोती था'। जैसा कि ऋग्वेदके १० मण्डल ४०. 
सूत्र में छिखा हे। इसका प्रमाण हम पहले दे चुके 
हैं। इसले स्पष्ट मालूम होता है, कि प्राचीन काळपे कुछ 
विघवाये कामसे पोड़ित ददो कर या प्र ममें फस कर देवर- 
के साथ रतिसभ्भोग करती थो । इसका कुछ पता 
नहो' चलता फि यह. प्रथा उच्च हिन्दूओ'में थी या नि्नमैँ 
अथवा यद्द समाजमें अवाधरूयसे प्रचलित थो या नदी । 


' यह मो हो सरता है, कि सम्तानरदित विघवाये: ऋतु- 


काळमें पतिके रूपमै देवरसे सम्मांग किया करती थो | , 


इसके वाद कामपोड़ित तथा प्रे ममें पड़ हर देवरको पति- । 


का स्थान दे देती थो'। फिर यह भी हो सकता | 
है, कि सूत्र हारके चासस्थातके चारो. ओर यद प्रथा 
उस समय . उच्च 
दरजेके हिन्दुओ'में भो यद्द प्रचलित ना असम्भव नहो 
हो। जगतके अनेक स्थलांमें यदद प्रथा आज भी देखो 
ज्ञाती है। भारतमै भो नोचश्रेणीके लोगो में भौज्ाईको 
पल्लो रूपसे रखतेकी प्रथा चछो आती है। किन्तु हमारे 

ह इस प्रथाके कट्टर विरोधो थे । मन्ु छा कहना 
“ज्येष्ो यवीयसो भय्या यत्रीयान वाग्रजख्ियम्‌ । 
पतितौ भवतो गलत्वप्यनियुक्ताबप्यनापदि ॥” "५८ 

| ( मनु & अध्याय ) 
पिधवा-रमणीका देवरके साथ संतगे शायद दोषा- 
वह समभ! नदो जाता था। 
किन्तु इससे 5छ भौ पता नहो' चरता, कि देवरके 
साथ विधवाका विवाह होता थाया नहो, वित्राहके 
जितने मन्त्र हैं, वे सव उच्चारित होते थे या नदी । 

i १० चें मण्डलके १८वे' सुक्तका परु अरू. उदधृत करते 
“इमा नारीरविधप्राः सुपप्नी २ञ्जनेन सर्पिषा संबिशन्दु । 
अनभत्रोऽनमोबा सुरत्ना आरोइत्त जनयो योनिमग्रे ।” 

( १०१८७) 
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(अविधवाः । धवः पतिः । अत्रिगतपतिङाः 
जोवत्‌भत्तु का इत्पर्थः। खुपटनो शोमनपतिका इमा 
नारी नाय्य अञ्चनेन सर्वतोऽञ्जनसाधतेन सर्पिषा घुताक्त- 
नेत्राः सत्पः संविशन्तु । तथानश्चवोऽश्रवजिता अरु 
दृत्यो$नमीवा | इत्यर्थः अमीव रोगः । तद्वजिताः मानस- 
दुःखवर्शिता खुग्त्नाः शोमतघनसदिता जनयः जनः 
यत्यपत्यमिति जनयो साय्याः। ता अग्रे सवेषां प्रथमतः 
पव योनि ग्रृदमारोहन्तु | आगच्छन्तु ।' 

हम इसका अर्थ ऐसा समभेरे हैं, फि पहले समय- 

में चुत व्यक्तिको खोके साथ साथ अविधवा (सधवा ) 
शोभनपतिका, शोमनधनरध्नयुंक्ता खिया भो शमशानमें 
जातो थी'। वे विधवाओंके दुःलमें सहानुभूति दिला 
कर रोती और मानसिक दुःख प्रकाश करती थी'। 
उनके प्रति यह अभिप्राय प्रकर किया ज्ञाता है, कि वे नेल्ेंमें 
सम्यक रूपसे अञ्जन लगा घूताक्त नेत्रले शोकाश्च, और 
चित्तज्ञेश परित्याग कर सबसे पहले घरमें प्रवेश करे । 
इसके वादके क्राकमै दी संत्‌ व्यक्तिको पटंनीको पति- 
की शमशानशय्यासे घर लौटानेके लिये देवरं आदि 
उपदेश कर रहे हैं । यथा सायणः 

पदेचरादिकः प्रेतपत्नोमुदीष्य॑ नारोत्यनया भरत - 

सक्ताशादुत्यापयेत्‌ । खूलित॑ च- तामुत्थापयेद्दे वरः 
- पतिस्थानोयोऽन्तेबासी जरद्दासो वोदोष्वे नार्यासि जीव- 
लोकम्‌” ( आश्व० ग्रह० ४२।१८ ) 
देवर आदि खजन कया कहद कर प्रेत पत्नीको उठा कर 
ह समोप घर लौराते थे, सूतकार वढी कह रहे 
, यथा-- 
“उदीष्ण नार्यभि जोवळोक' गतासुमेतमुप शेष एहि । 
इस्त रामस्य दिधिषाश वेद॑ पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥” 
८ ( १० म० १८ स्‌००श्रृक्‌) 
हे सुतकी पत्नि! तुम इस रुथानसे उठ कर पुत्र- 
पौलादिके वासस्थान गुद्दसंसारको ओर चलो। तुम 
जिसके साथ साने ज्ञा रहो हो, वह तुम्हारा एति मर 
जुरा है। जिसने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था, जिसने 
तुम्हारे गर्भेसे पुत्र उत्पादन किया था, उसके साथ 
तुम्हारा जो कर्चाव्य था, उसका अन्त हो गया । उसका 
अनुसरण करनेको अब जरूरत नहों । अव चलो । 


पणा. 0डनॅऱ्ह्पेसीं अदैकोमेविघवा बिवाह तथा विधवा-प्रदण- 
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के संवंघमें कुछ भी आभास नही' मिछता। फिर ७वे' 
ऋकसे यह मालूम होता है, कि सुत ध्यक्तिकी विधवा 
पत्नाक साथ बहुतेरी सधवाये' भो एमशान-भृभिमें जाती 
थीं। उसके साथवे रोती थी'। उपस्थित व्यक्ति 
उन सबोंको शोकाश्र, वहाने तथा अञ्जन और घुताक्त 
नेत्र हा कर सवसे पहले घरपमें प्रवेश करने हो कहते थे । 


he MI ~~ 


नेत्रमें अञ्जन तथा घृताक्त नेत्र दोनेक तात्पर्यां अच्छी । 
तरहसे समरमें नहो आता। मालूम होता है, कि ' 


सघबाओंके प्रति उपदेश दिया जाता था । 


आंतों ऋ रूका पढ्तेले मालूम हाता दै, कि पुत्नवतो 


विधवाओंके सहमरणझो प्रथा न थो। जीवलेकमे या 
संसारमै रद्द कर सन्तान आदिका पालन पेः्षण करना 
हो उनका कर्तव्य और धर्म माना जाता था। अ 

फलतः ऊ'वेरसंहितामें विधंवाविवाहरा कोई 
उदाहरण नहो' मिळता । दूसरी मोर श्रृतिमे' नारियोंके 
लिये वहु भर्त्ताका प्रतिषेध दिखाई देता है। विवाह 
के बैदिक मन्लोंमें विधवाविवाहका कोई प्रमाण नहाँ 
मिलता | 

इसीसे मचुने लिला है-- 

“नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्त्यते क्वचित्‌ । 

न विवाहविधायुक्त' विधवावेदनं पुनः ॥” ( ३.६५ ) ५ 

इसकी दीकामें कुटडूकने कहा है, कि “न विवाह 
चिधायकशास्त्रे अन्येन पुरुषेण सद्द पुनर्गिवाद उक्तः ।” 
अर्धात्‌ विवाद्दवविधायक शांस्रमें विधचाबिवाइका 
दूसरे पुरुषके साथ फिरसे विवाह करनेका नियम नहों। 
इससे स्पष्टरूपसे मालूम होता है, कि आगे चळ कर 
श्रातुनियोगको कोई विधवाविवाह न समझ ळे, इस 
शंकाको निवारण करनेके लिये मनुने साफ कह दिया 
है, कि विवाहविषयक शास्रमें विधवाविवाहका कुछ 
भो उल्लेख नहीं । 

मनुसंदितामें विधवाविवाहका विधान न रहने पर 
अवरुथाविशेषमें विधवाके उपर्पातका विधान दिखाई 
देता हे! (मनु६।१७५-२७६्‌ ) 

स्त्रियां पुरुषों द्वारा पारत्यक्त हो अथवा विधवा 
हो कर पर पुरुषोंके साथ पुत्रोत्पादन करे, तो 


उस पुत्रका नाम पौनभंव दोगा। यइ विधवा यदि 
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विवाह 


अक्षतयोति दो या अपने कौमार पतिक्का तपाग कर दूसरे 
पुरुषके साथ रद चुष्टी दो और फिर अपने पतिके साथ 
पुनः मिलना चाहे, तो पुनः संस हार कर उसै ळे लेना 
चाहिये । 
अब वात यह रह गई, हि 'पुनशसरुकार! कपा दै १ 
कुल्लूका कहना दै--“पुनरचिवादाख्ये संस्कारमह ति !" 
इसका अर्थ यह है, कि “विवाह आखया जिसका 
ऐसा संस्कार है” वहो विवाहाख्प संस्कार है। 
मजु करते हैं, फि पुनः संस्कार करना कर्तव्य दै। 

मजु पुनर्विचाइको बात नही कहते। विवा विधि- 
में कन्याके विवाहमें जो सत्र अनुष्ठ'न विहित हैं, यदि घे 
ही सव थनुष्ठान अक्षत-योनि विधया अथवा आई गई 
हुई स्व्रियोंके पतिप्रहण करनेमें अचुष्टित द्दोते तो मचु अवश्य 
ही विधवाविवाह शाख्रसिद्ध कहते । किन्तु मनु मद्दा 
राजने ऐसा शास्त्र प्रमाण या आचरण न देख कर ही 
कहा कि विवाइविधायक शाखो विधवाका 
पुनचिंचाह नहो' लिला है। कुइलूकुने मच्चुरै उक्त 
ख्छोककी टोकामें भी स्पएरूपसे वहो कहा है! यहां 
कुडळूकने जो “वित्राहाख्पर संस्कःर” कहा है; वद्द यदि 
विवाहका हो अर्थ मान छिया जाय, तो कुल्ळूर्को पक 
उक्तिसे दूसरी उक्ति टकरा जारो है और दानों उक्तियां 
अनवस्थादोषदुए हो जातो हैं। अतः विवाहाख्य 
संस्कार कहनेसे विवाह समभमें नही आता, यही कुब्लुऋ- 
का यथार्थ अभिप्राय हैँ । अतपच कुदलूकको व्याख्यामें भी 
विधवाविवाहका समर्थेक प्रमाण नहो' मिळता | 

यह संस्कार किस तरदका हे और किस तरद विधया 
या दूसरेके घर गई हुई खो पत्नोबत्‌ हो पौनभ व भत्ता- 
की गृहिणी वनतो थी, इसका उदलेल कहो कुछ नहीं 
मिलता। यह संस्कार चाहे जैसा दी क्‍यों न हो, किन्तु 
मनुका यह चन अवश्प दी अकांट्य प्रमाणखरूप है, 
कि विधवाये पुनः सधवाओंको तरह श्एङ्गार और सघवा- 
की तरद आहद!र-विद्दार करने ळगतो थो । किन्तु यह 
बात अवश्य हो मानने छायक है, कि सधवाओंको तरह 
तका रसान नहो' होता था | इनके पति चनाः 
में बठ कर id नद्दो कर सकते थे । (मनु ३ १६६-१६७) 

भेडा और भ सके व्यापारो, परपूर्यापति, शवबाइक 
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ब्राह्मण, विगर्हित आचारवाला, अपाङ क्त य और दिज्ञा: 
घम-इन सत्रके साथ शुद्ध ब्राह्मण पक पंक्तिमे भोजन 
न करे। देवकार्य्यमें, यज्ञ या पितृकाय्येमें यदि ब्राह्मणों- 
को आमन्त्रित करना ददो तो इन सवो को आमन्लित नही. 
करना चाहिये । 
परपूर्वापति शब्दका अर्थ--पौनभ चभत्तां है । इसको 
पूरी व्याख्या मनुवःकप्रो'में ऊपर दी गई है। मेघा ति थिने 
भी लिखा है--'परः पूरो यस्याः तस्याः पतिम त्ता या 
अन्यस्यै दत्ता, अन्येन वा ऊढ़ा, तां पुनर्यः संस्करोति 
पुनभ बति भर्त्ता पौनर्शवो नरो भर्चासाबिति शास्त्र ण ।' 
दुल्लू बने भी कहा है--“परपूर्ग पुनभू स्तस्याः पतिः " 
बिधत्राको संस्क'र कर गुद्रिणो बना लेने पर भो 
भर्त्तारकों अपाङ्क्तोय या निन्द्नोय हो कर समाजमें 
रहना पड़ता दै । यही मचुचा अभिप्राय है। अपां । 
क यके अर्थमै मेधातिथिने कद्दा है-- 
“अपांक्ते याः पं क्त' नाह न्ति। भवार्थे ढक कत्त ष्यः | 
अनहत्वमेच पंक्तोभवनं प्रतीयते । अन्येः ब्राह्मणेः स 
भोजन नाई'न्ति। अतपच पंक्तिदूषका ` उच्यन्ते । तेः 
सद्दोपवि्टा अन्येऽपि दूःषता भवन्ति ।” 
अर्थात्‌ अपांक्त य त्र ह्मण अन्य ब्राह्मणो के. साथ एक 
पंक्तिमें बैठ कर भोजन कर नहो' सेगे। ये पंक्तिदूषक 
हैं। इनके साथ बेठ कर भोजत करनेले दुसरे भी निन्द- 
नोय हो जाते हैं। 
इससे साफ मालूम दोता है, कि विघवाको ळे जो 
मनुष्य ग्रइ-संसारका काम चलाते थे, समाजमें चे अनाहूत 
और निन्दनीय होते थे । उनके साथ कोई बेठ कर भोजन | 
नहो' करता था। असल वात यह है; कि वे जातिच्युत | 
हो जाते थे। फलतः मनुमहाराजने स्पष्ट हो कदा हैं-- 
न द्वितोयश्च साध्यीनां क्वचिद्मर्चोपदिश्यते ।” | 
(मनु ५।१६२ ) । 
किन्तु विधत्राको कामपरनी या रखेलिनकी तरह | 
_ रखता तथा उसके गर्भेसे सन्तान उत्पन्न करना इस | 
| 
1 
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समय जैसा दिखाई देता है, वैसा हो पहले मो दिखाई 
.. देता था। नागराज ऐरावतका पुत्रके सुपर्ण द्वारा मारे 

1 
ज्ञाने पर उसकी पुलवधू या पतोह अत्यन्त शोकाकुल दो । 


000 001 


को अजु'नके हाथ समर्पण किया। अजु नने इसको 


€ ~ < ७ 
भार्य्यां बनाया और इसके गम से अज्ज न न द्वारा इरावान्‌ 


. नामक एक लड़का पेदा हुआ | 


ऐसा व्यवहार सव देशो'मे सव समय ही प्रचलित 
दिल्राई देता हैं। यह केवल व्यभिचार है। इससे 
चिधवाचिवाहका समर्थान नहः होता और इससे यह भो 
प्रमाणित नहो' होता था, कि मह्दभारतके समय विधवा- 

विवाद प्रचलित था। 
मनु भगवानने विधवाको संस्कृत कर उसे रख ग्रह- 


. संसारका कार्या चलानेका एक विधान वना दिया है। 


फिर भी ऐसे विवाह करनेवाले निन्दित गिने ज्ञाते थे 
और ब्राह्मण उनके साथ वेठ कर खा गी नही सकते थे । 
किन्तु उनके द्वारा उस स्त्राके गभ से उत्पन्न सन्तान आज 
कलके रजिष्ट्रो किये हुए विवाह या निकाहकी तरह अपने 
पिताके पिण्डदान तथा पेतृकसम्पत्तिके अधिकारों हो 
सकते थे | इसके कुछ दिनोंके वाद्‌ व्यवस्थापक घास्मि- 
कोने इसका पकदम दी गळा घोट दिया हैं। 
( दृहन्नारदीय ) 

इसी तरहके और भो वचनप्रमाणोंसे कलिमे पुनभू- 

संख्कारकी मनाही कर दो गई है। पुनभूके गर्भ से 


. उत्पन्न सन्तानो को इस समय पिएडदानका भो अघि- 


कार नहों।. इससे ये सम्पत्तिके भी मालिक नहों हो 
सकते । 

और एक वात है, कि कुमारी कन्याका विवाह हो 
यथार्थ विवाह कद्दा ज्ञात, हे। पारस्कर, याज्ञवढ्क्य , व्यास, 
गौतम, बशिष्ठ आदि शास्त्रकारोने पक खरसे उसी 
विधानको घोषणा को है। 


इन सब प्रमाणो द्वारा दिखाई देता है, कि विधवा- 
विचाहृक लिये शास्त्रकारो ने कोई भो विधान नही बना 
रखा है।” मनु भगवानने. पुनभू को संस्कार कर डसके 
गभ से उत्पन्न सन्तानको जो कुछ अधिकार दिया था, 
उसको भी पिछले शास्त्रकारों ने छं:न लिया है | 
कुछ लोग पराशरके -प॒क श्लोंकका उद्छेख कर उसे 
विधवा-विवाइका सम्नथक वतळाते हैं । ( पराशर ) 
. पराशरका जिधान हो कलिकाळके लिये विदित 


उठी। नागराज ऐेएवतने उस पिच कषमत सदु मोम जाता? हैस विधानमें विधवा-विवादके समर्थक 
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कोई प्रपाण हैँ या नहों, यही वात विचारणोय है। 
हम पराशरके तोनो' श्लोरोमें मजुझी पुनरुक्ति हो 
देखते हैं। उक्त तोतो' श्ठोको'के अर्थ इस तरद हैं।-- 
खामीके कही चले जाने) मर ज्ञाने, क्रोव होने, 
संसार त्याग करने, अथयां पतित हो जाने पर-_स्त्रिपॉको 
दुसरा पति करना धम॑लंगत है। स्वामोकी खत्पुके 
बाइ जो खरो त्रह्वात्रय्दाका अवलम्वन करतो है, चदं 
देदान्तमें ब्रह्म पारियों की तरद ख्वर्ग पाती है। जो स्त्री 
पतिके साथ सतो हो जाती है, बह मञ्चुष्प शरीरके साढ़े 
तोन करोड रोमोंके स'ख्यानुसार उतने वर्ष तक खर्ग- 
सुख पाती है। 
पराशरके तीनों घचनेंके पढ्ने छे माळूम होता हे, कि 
उन्होंने नारोके आपत्कालका ही धर्म लिखा है। उन्होंने 
स्पष्ट हो कद्दा है--"पश्चस्वापत्खु नारीणां पतिरण्यो 
विधीयते ।” 


आपत्स्वरूप है। अतएव पाणिग्रहण करनेवाले पतिके 
अभाषमें किसी भरणपोषण करनेवाछे पालककी जरूरत 
होतो है। इस पति शब्दका अर्थ पाणिग्रहणकारी पति 
नदो' ; चर इसका अर्थ अन्य पति अर्थात्‌ पालक हे । 
महाभारतमें लिखा है-- _ कः 
>” “पाक्षनाच्च; पतिः स्मृतः |! 
अनएव पालक या रक्षक हो अन्य पतिके इस पद्को 
वाड्प्र हो सकता है । 
मदामदोपाध्याय मेघातिथिने मनुमंहिताके नवम 
अध्यायके ७देवे' श्रोकको व्याख्यामें पराशरके उक्त 
शढो कका उद त किया है। इन्होंने लिला है :-- 
“पतिशबडो दि पालनक्रिपानिमित्तक्ो ग्रामपतिः सेना: 
याः पतिरिति। अतश्वास्मादवोंधनैषा भत्ता परतन्ता: 
स्यात्‌ । अपि तु आत्मनो जोवनार्थ' सेरन्घोकरणादि- 
कर्म वदन्यमाथ्रपेत्‌।” 
कुछ ले:गे का राय दै, कि वांगदत्ता कन्याके 
में हो पराशरऋथित व्यवण्था ठोक है। | 
कन्याका व्यभिचार | । 
ठप्रतिवारको वन्द्‌ ऋरनेक लिये शास्त्रकारांने उप- 
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कई तरहसे व्यभिचार होता हो आता है। भारततर्णके 
हिन्दू समाजञने जव अतीव विशालरूप धारण किया था, तब 
उस हिन्दूसमाजकै जो विविध आचरण अनुष्ठित होते थे, 
संहिताओ'के पढ्नेसे उनका कुछ आभास मिलता दै । 
हम इससे पहले असभ्य समाजके वेवादिक इतिद्दासकी 
आलोचनामें दिखला चुरे हैं, कि विवाहके पहले भो 
बहुतेरे देशो में कन्या इच्छानु तार व्यपिचार करतो है। 
किन्तु उनका यह व्यमिचार उनके समाज्ञमें निन्दनोय 
नही' समका ज्ञाता । दिन्दू-समाजमें भो बिसी समय 
अवस्थाविशेषनें व्यभिचार दिलाई दिया था और चद 
घटना क्षमाकी दृष्टिसे परिणुदीत हुई थो | कानीन-पुलत्व 
स्वीकार हो उसक्रा अआझाख्य-प्रमाण है। मु कहते हैं।-- 
“पितृवेश्मनि कन्य तु य' पुत्र जनयेद्रइ१ । 
त' कानीन' वदेन्नाम्ना वादु १ कन्यासमुदूमवम्‌ ॥! 
( मनु &। १७२) 

अर्थात्‌ पिताको घरमे जिवाहक पहले कन्या शुत 
भावसे जे. सन्तान पैदा करतो है, उस कन्याके विवाद 
हो जाने पर वह पुत्र उस पतिका 'कानोन' पुत्र कह- 
छाता है । 

केवल घरनाको देख कर हो किसी कानूनको सृष्टि 
नहीं होती। कभी कभी समाजमें कानोन पुत्र देखे जाते थे। 
महाभारतमें सब विषयों करा उदाहरण मिल जाता है। 
कर्ण महाशय इसी तरद पाण्डु राज्ञाके कानीन पुत्र थे। 
इस समय पेसे कानीन पुत्रोंका िन्दू-समाजमें लोप सा 
हो गपा है। इस तरहका व्यभिचार भो इस समय देश- 
में दिजाई नहों देता। 

फिर ऐती भो घटनां देखो गई है, कि दूसरेले गिता- 
के घरमै कन्या गर्शिणों होतो थी । गर्भावएथामें ही ऋन्‍या- 
का विवाह होता थां। विवाह होनेके बाद सन्तान पैरा 
होतो थो । अब इस सन्तान पर किसका अधिकांर 
होना चादिये, इसके पालन-पेषणका भार किस पर ` 
आपत होगा, शोख्कारोने इसी प्रश्नको मीमांसा को 
है। मचु महाराजने इसच्घो मोमांसा कर लिखा है-- 

कन्याका गर्भ जाना हुआ हो या अनजान हो, गर्भिणी 
कन्याका विवाह करनेत्राला हो गर्भे लड़केका 
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रहेगा। ऐसा लड़का “सहोढ” नामले प्रसिद्ध होगा । 
वालिकां-विवाह | 

कानीन और सहोढ़ पुत्र जिवाहमे पूर्वेके व्यमिचार- 
के साक्षीखरूप समाजमे' विद्यमान रहते थे । इस 
अवस्थामै भो व्यमिचारिणियो का विवाद द्वोता था। 
इससे यह भी मालूम होता है, कि कन्यायें वहुत दिनों 
तंक अविवाहित अतस्थामे पिताके घर रतो थों अर्थात्‌ 
अधिक उप्रमे विवाह होता था तथा कुछ अ शामें 
खाधीनताका भो ये भेग किया करतो थी. । मालूम 
होता है, कि कानन और सडोढ़ पुत्रोत्पादनकी वृद्धि देख 
पिछडे शास्त्रहारोने वाइपजिवाहका आदेरा प्रचार 
क्रिया*्था । (अङ्गिरा) | 
ज्ञ कन्या अग्रिवादित रूगसे पिताके घरमै रद्दतो दे, | 
उसके पिताको ब्रह्महत्याझा पाप लगता है । ऐले स्थल- 
में कन्पाको खयं चर ढू'ढ कर विवाह कर छेनी चाहिये | 

अईङ्गिराने और भो कहा है-- | 
“प्राप्तेतु द्वादशे वपेः यदा कन्या न दीयते | ॥ | 
- तदा तस्यास्तु कन्यायाः पिता पित्रति शोणितम्‌ |" 
राजमार्सणडमें भो इसो तरहका बिधान निद्दिए | 
हुआ है । अलि और कश्पपने तो रजखला कन्याको | 
विवाह करने पर भो पिताको अपांक्त य वन कर समाजमें 
अनाहूत रहनेका विधान बनाया है। 

कन्याके विवाह ताळ के सम्बन्धमें ज्ञा निर्णय अङ्गा 
ने किया था, मदामारतें उसका व्यतिक्रम देखा जाता 
है। महाभारतमें लिखा है-- 

#्निशद्व्ी; षोइशाब्दां भार्य्या' तरिन्देतनरिनक्राम्‌ | | 
` अतः प्रदे रजसि कन दद्यात्‌ पिता सञ्त्‌ ॥'' | 
अर्थात्‌ तोस वर्षका युवक पेःइशवषोंयां अरजखळा | 

कन्याका पाणिग्रहण करे । इससे मालूम देता है, कि 
महाभारतके समय कन्याये सालह चर्ष से पहले साधार- 
णतः रजखला नहों हाती थो । हिन्दु अङ्गिरा और यम- 
के बचनों हो देख कर मालूम होता हे, कि किसी प्रान्त- 
विशेष या बङ्काछझो वालिकाओंको अवस्थाको पर्यर्यालो 

चना कर  उन्दोंने ऐसो व्यवस्था दो थो। वङ्गप्रदेशे 
ते! ११ वर्ष त्की ऋन्याको ऋतुमतो होते देखा जा रदा 
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विधवा-विवाह मन्वादि किसी क्रमसे भो अनुमोदित 
नहीं था । पराशरने मो ता “नष्टे सुते प्रब जने" चचनें की 
खट नहों को है, यह उक्त सछोंकका पढ़ शास्त्रान्तरके 
साथ पक चाक्यरूपसै अर्था सम*्तेकी चेष्टा करने पर 
सहज ही समझमै आ जाता है। 

उद्ध,त १५9 खछोककी टीकामे भो मेघातिथिने लिखा 
है” 

“यत्‌ त नष्ट खने प्रत्रजिते कोवे च पतिते पतौ । पञ्चः 
खापत्सु नारोणां पतिरन्यो विधोयते । इति-र्‍तत्न पाल- 
नात्‌ पतिमभ्यमाश्चयेत सैरन्ध्र म्मा दिन!टमऱ्त्त्यथं' 
नयमे च निपुण निर्णेष्यते प्रोशितभत्त,फायाश्व स 
विधिः ॥? 

इसका भावार्थ यही है, कि 'नष्टे सुते’ स्छोकमे जा 
पति शब्दका प्रयाग है, उससे भर्त्तारक म्ुत्योपरान्त पाल: 
नार्थं अन्य पति हो समका ज्ञायेगा। 


जहां पाणप्राही पतिरी झुत्युके वाद्‌ नारियोंके जीवन- 
निर्वाइक! कुछ उपाय नहीं रदद जाता, वहां दी उनका 
आपटङाळ उपस्थित हो जाता है। आपत्काल उपस्थित 
होने पर उस समय आपदुदत्ति अवछम्बन कर ज्ञोविका 
चलानी पडतो है। ऐसी ही अत्रस्थामें दुर्भ ्रनी स्त्रियों - 
के। अन्य पाळन-पोषण करनेवालेकी शरण छेनो पड़ती 
है। जीविकामालसे ठिये हो जा विधवायें दरै अनि- 
भावकके शरणापन्न हागो, ऐसी वात नहीं है । विध- 
चाओंके अरक्षिता होने पर उनके लिये धर्मरक्षा करना 
भी कठिन दै । इसोलिये मचुने कदा दै 
“चिता रक्षति कौमारे मर्ता रक्षति.यौडने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्रो खातन्त्र्यमईति ॥" 


| चत्र . 

पद्दाभारतके समय "पुत्रार्थ' क्रियते भाया” इसो 
नीतिका यथेए प्रादुर्भाव था ऐसा मालूम होता है 
विवाह करनेके कई उद्देश्य हैं, उनमें पुत्रोत्पत्तिका उद्द श्य 
प्रधानतम कहा जाता थो । पतिके किसो प्रकारको अस- 
मर्थताके कारण स्त्रोके सन्तानोत्पादनमें कोई वाधा 
उपस्थित होने या सन्तानदीन पतिके मर जाने पर नियोग 
द्वारा देवर या सपिण्ड व्यक्तिले सन्ठानोत्पादनका 
विधान था। ऐसे पुत्रको. “क्षेञ” पुल नाम रखा 
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महाभारतमें क्षेत्रज पुत्नोंके बहुतेरे उदाहरण दिखाई 
देते हें। मदाभारतके प्रधान-प्रधान कई नायक क्षेत्रज 
पुत्र हो कर भो जगतूर्मे वड़े ही आइत हुए हैं । समय 
पा कर यह प्रथा हिन्दू समाजसे बिदा दो गई। वादके 
स्मृतिकारारोंने क्षेत्रज्ञ पुत्रोंफे अङ्गपभावको खब करनेकी 
बडो चेष्टा की है। फळतः इस समय अव क्षेत्रज पुढो- 
त्पादनको प्रथा दिखाई नहों देती । 

पुनम । 

पौनभ ब पुत्रका विषय विधवाके प्रसङ्गमें आलोचित 
हुआ है सही; किन्त यहां उसके सम्वन्धमें कुछ कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। दम पुनभू को व्यभिचारिणो 
ही समरंगे और उन्हें व्यभिचारिणियों की श्रेणोमें गिनेगे। 
क्योंकि मनुने कहा है-- 

"या पत्या वा परित्यक्ता विधत्रायास्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्‌ पुनभ्‌ "त्वा स पौनभ्र व उच्पते ॥” 

इस समय सामांःजक रःतिके अनुसार पुनभू ख्रोके 
श्रइण करनेको प्रथा नदों रह गई। याद्‌ कोई पुरुष 
स्वामोत्यक्ता या विधवाके साथ सहवास करे, तौ-चदद 
सम्राज्ञमें निन्दनोय गिना जाता है या व्यभिचारो कहा 
जाता दै। i |: 

एाचोन हिन्दू समाजमें इस तरद्द कई कार्य व्यमिचौर 
जान कर भो समाजमें इन सब प्रथाओंको दूर करनेका 
विशिष्ट उपाय प्रकडिगत नहो' हुआ था। जो सव दोष 
मानवच रित्रके स्वमावतिद्ठ हैं, समाजसे बिलकुछ जड 
उखाइ फेकनेमें कठितता अनुभव कर शास्त्र हारोने इन 
सव ध्यभिचारोंकों उच्छुडुछता या घिश्टङ्कष्ठतामै परिणत 
न दोने दे कर कुछ अशर्मे नियमित करनेको चेष्टा को 
थो। इसोलिये मनुने अक्षतपानि विघत्रा परित्यक्ता 
या पतित्यागिनो व्यभिवारिणिर्योको दूसरे पुरुष के ग्रहण 
करनेके समय संस्कारका विधान किया। उद्देश्य यह 
था, हि इस तरदके संस्कारको फलसे भ्रणइत्यादि निवा- 
रित होंगो तथा व्यभिचारके वेरोऊ प्रसारमें बाधा 
पड़े गो । मनु भगवानते केवल अक्षतयोनि कन्याओंके 
सम्बन्धमें इस तरदको विधि कही थो। जैसे | 

` “ता चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा | 
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झिन्तु याज्ञवल्क्य ऋषिने और अ.गे वढ़ कर थद 

व्यवस्था दी-- 
"छत्तुता वा चता वापि पुनभू $ संस्कृता पुनः ।” 

इससे पुनभू' नारियो'का प्रसार और भी बढ़ गया । 
अक्षता हो क्षता ही दो-फिरसे संस्कार दोने पर वह 
पुनभू कही ज्ञायेगी। इस संस्कारके फळसे कामनियो- 
के वपभिचारमें बहुत रुकॉवट हुई थी; भ्रूणहत्या भी 
कम हो गई थो। किन्तु पौनभेच भर्त्ता और पुनभू 
नारियो'के समाजमें निन्दनीय दोनेसे लोग इस पथको 
अकण्टक या प्रसरतर पथ किसी समयमे नहो' समरते 
थे । इसके वाद शास्त्रकारो'ने समाजमें पुनभू या 
पौनभंव पत्तियों की संख्यां क्रमशः क्षोण देख कर इस 
विशि समूळ नए कर दिया | सस्मवतः उनके चित्तमें 
ऐप्तो धारणा उत्पन्न दोनों असम्भव नहों, कि इस 
विधानसे विधवा रमणियो के ब्रह्मथयर्याके पुण्यतम पथ- 
की बगलमे व्यभिचारका प्रलोभन रखां गया है। अतपच 
उन्होने इसको जड डखाड़ना हो कर्राव्य खस लिया 
था। चाहे जित तरह हो इस समय समाजमें 
दुनभू प्रथाका अस्तित्व नहीं दिखाई देता । 

असतय विवाद्दनिषेध । 

इसका भो प्रमाण मिळता है, 6 ब्राह्मण शूद्रा 
खियोंसे भो कामतः सन्तान उत्पन्न करते थे और बह 
सन्तान पारस कहे जाते थे। ब्राह्मणांका यह दुष्फम 
गुप्तरुपले चलता था, फिर भो उनके द्वारा उत्पन्न पारशव 
सन्तान इस समय उस पापका साक्ष बन समाजके 
सामने नहो' दिख.ई देते। मन्वादि ऋषियेंके समयमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिप, वेश्य और शूद्रों क्री कन्याओसे भी विवाह 
कर लेते थे। किन्तु इस समय वह भो विधिविधान रद्द 
कर शिया गया है। आदित्यपुरांण और थुइन्नारदीय 
पुराणको दुहाई दे कर आज ऋलके स्मार्त ले.गांने 
अन्यान्य युगोंमें ज्ञा सव प्रथाये प्रचलित थो, उन सबमें 
कई प्रथाये' ताइ दो हैं, उनमें असवर्णा कन्या विवाद 
भी एक है। फळतः वादके-शास्त्रकार क्रमशः एक पत्नी ` 
व्रत ( 3101084119 )-के पक्षपाती बन गये थे तथा कौळ 
व्यसिचारको वन्द्‌ करनेमें वद्धपरिकर.हुए थे । यहद इनके 
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प्रमाणित होता है। मनुष्पोंके हृदयले कामभाव 
दरा कर धर्म्मार्थ नर नारियै।को विवराह-वन्धनके मजबूत 
करनेके लिये परम कारुणिक समाज -हितैबो ऋषि जा 
सव नियम प्रचौर और प्रतिष्ठित कर गये हैं, उन सबको 
पक्रान्त चित्तसे आलोचना करने पर यथार्थमे' विहिमित | 
हाना पडता है। विडाहके मन्त्रोका पढ़नेले यह सहज 
दी मालूम होता है, कि वित्राह बहुत पत्रित्न सामाजिक | 
बन्धन है और यह प्रथा गाईस्थपरध्म और पारमार्थिक | 
धर्मका परम सहायक है। इसके वाद इस विषयी | 
यथास्थान आलोचना को जायगो । | 
दिघिष पति | | 
घ्यमिचारका और पक कत्ता-दिधिषूपति है। 
नियोग जिधिले वाध्य हे! कर पुत्र उत्पन्न करनेके लिये 
देचरका नियोग करना शास्मसम्मत विधि है। इस | 
नियेश का एकमात्र उद्देश्य पुत्रोत्पादन है। किन्तु | 
नियोग कॉम या प्रेम जिवर्जित है। अतपच यह ब्यभि- । 
चार नही' कहा जाता। दिधिषूयति वप्रसिचारी है। | 
मनु कहते है-- | 
“तुमू तस्व भार्य्यायां योऽनुरज्येत कामता; । | 
धरम णापि नियुक्तायां स ज्ञ यो दिधिषूपतिः |”? | 
अर्थात्‌ सुत ज्येष्ठ भ्राताको नियेोगधम्मिंगो भाययांके | 
साथ ज्ञा व्यक्ति कामके वशोभूत दो कर रमण करता हे, 
वह उसीका नाम सिधिषू।ति होता दै। मजुरी 
रायमें इस श्र णोक ब्राह्मण हृदय कव्य आदि कायरो में 
आमन्ल्रणरु अयोग्य हैं। परपूर्वापतिको भी कुछ 
स्मृतिकारोंने दिधिषूरति हो कहा है । 
क यड और गोळक पुत्र । 
कुएड और गे।ळकपुन्न व्यमिचारक फल हैं। मजु 
कहते हैं-- 
“परद्रेष जायते द्वौ पुत्रो क यडगोलको । 
पत्यौ जीवात क यडः स्यान्मृते मरि गोलकः ॥” 
अर्थात्‌ पराई स्थ्रोसे दो तरहक पुत्र उत्पन्न होते हैं । 
सधवा खोसे जार द्वारा जो सन्तान उत्पन्न होता हे, 
बह कुण्ड कहलाता और विधवाके गर्भसे उत्पन्न 
सन्तान गोलक कहा जाता है | इस तरहके दे।नें सन्तान 
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नहीं, फळतः पेतुऋसम्पत्तिके भो ये अधि हारी नदी | 
विधवा यदि पुनः संस्छृता हा कर सन्तान उत्पन्न करे तो, 
वह सन्तान पोनर्भत्र कद्दा जांता हो । पोनर्भाव सन्तान 
यदि अपाङ्क्त य हैं, तो भो वड संतानके अधिकारखे 
वञ्चित नहा' हें । 
वृषन्नीपति | 

मनुसंदिताके समय ब्राह्मग अन्यान्य तोन चर्णोकी 
कन्याओं' से विवाद कर सकते थे । किन्तु शास्त्रही 
यह आज्ञा थो, हि ब्राह्मग पदले सउर्णा कन्यासै जिवाइ 
करै । गाहंस्थ्प धर्मकै लिये सत्र्णांका पाणिप्रदण 
प्रथमतः कत्तव्य कहा ज्ञाता था; किन्नु कामु र व्यक्ति 
हर समय सत्र समाजोंनें कानून ही आज्ञा मान कर नदीं 
चलते, वे स्वेव्छाचारके चशव ता दो कर काम करते है । 
मनुम दिताके समय जो वक्ति विवाइके इस सनातन 
नियमको डपेज्ञा कर पहले हो पक शूद्रासे विवाह कर 
बेठते थे, वे वुदळांपति ऋइलाते थे) ब्राह्मण- 
समाज उनके साथ एक पक्तिमें बैठ कर भोजन नहो 
करता था | मनुसंद्विता के तोसरे अध्यायक १४चे' एके क- 


से १६ श्लोक तरु इस सम्बन्ध निषेध वाफ्यों को पूणे- 
रूपरू देखना चाहिये । 


त परिवेत्ता । 
हिन्दू समाजमें अचित्रादित और विवाहके उप युक्त 
ज्येष्ठ भाईके मौजूद रद्दते छोटे भाइका विवाह निषिद्ध 
है। जो इस निषेध वाकयरो उपेक्षा कर ब्रिघाहइ कर 
ठेते थे, वद परिवेत्ता कदलातें थे। परिवेत्ता अपाङ्‌- 
क्त य होत थे और समाजमें निम्दित समभ ज्ञाते थे । 
कन्यापण । 
हिन्दू-समाजरें और एक वहुत बड़ दोषको दूर करने- 
के लिये शाख्कारोने बड़ी चेष्टा को था। इस दोषका 
नाम कन्यापण हे। हम बहुत तरदसे इस प्रथाके 
अस्तित्व ओर इसका मूलोच्छेद करनेको चेष्टा देखत 
हे । मचुसंदितानें जिन अडारह तरहके चिवादोंका उदले खर 


है, उनमें आसुरिक यिवाइमें कन्या शुटकको बात सबसे 
पहले दी दिखाई देता है, जैसे : 


"ज्ञातिम्यो द्रविणः दत्ता कन्याये चैत्र शक्तितः । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्दादासुरो धर्म्मं च उच्यते ॥” 
( मनु० ३।२१ ) 
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अर्थात्‌ कन्याके पिता आदिको या कन्याको शास्त्र, 
नियमे अधिक घन दे कर विवाद करना ही आसखुर- 
विवाद है । ८ 
इसा तरह घनदान करनेझो प्रवृत्ति घरपक्षले होतो 
है। वर या वरपक्ष कन्याको या कन्याके पिता आदिको 
घन दे कर सुन्दरां कन्या या अपने इच्छायुसार कन्या 
विचाइ करना आखु एजिवाद हा प्रमाण है। ऐपा त्रिवाद- 
शाख हारो के पिधानमें उबित नदो बतलाया गया था | 
इसोसे इल विवादका नाम आखुररखा था! और भो 
एक तरदके कन्यापण री प्रथां दिखाई देतो हैं। इस तरह" 
के कत्यापणमें पिता दो इच्छापूे र कन्या बेब कर घन 
कमाता है । शास्त्रकारगण इसके घोर विरैघो थे । उन्दो ने 
इसके रेकनेक लिये इसको वड़ो निन्द्रा को [41 
विक्रपदेयश कन्यांके पिता कमी विक्रय कर दाम 
छेनेसे वह अपत्यतिक्रगके पातको होत हैं। मजुसंद्िताके 
नवे अध्यायपे लिला है$- 
"्नानुशुभम जात्वेतत्‌ पूषि हि जन्मछु। 
शुल्कस शेन मूज्येत छिन्न दुष्दितृविक्रमम ।।” 
ू ( मनु ६।१०० ) 
इस श्छे।कसे प्रमाणित होता है, कि प्राचीन हिन्दू: 
समाजमें भो कन्याका शुरू लेना अत्यन्त निन्दनीप्र थो, । 
असभ्य समाजमें कन्या रिक्रपको प्रथा प्रचछित थी । 
सम्यताके विकाशके साथ साथ कन्या-विक्रयरो प्रथा 
निन्‍्दनोय समभ्हा जाने लगो। किन्तु छोमो पिता उस 
समय भो अपने छोमको रोक नदो सकत थे। षं 
प्रकाशपरूपले कन्पा-बिक्रय न कर अम्तमें कन्पा रे निमित्त 
कुछ रुपये ळे कर कन्या घेत्रने लगे। सूश्मद्‌्गों शास्त्र 
कारको दुरि इस नई प्रथा पर भो पड़ो। उन्होंने निग्रम 
किया, कि कन्याको देनेके खिपे शास्त्रानुसार शिञ्चिन्पाल् 
शुढह प्रदानको व्यवस्था है। स्थळविशेषमें यह शुढक 
कन्याकर्ता कन्याके नामसे ले कर स्वयं हो हडप ज्ञात 
थे | शास्त्र हार इसको ही “छस्त ऋन्याघिक्रप” कद गये हैं 
अन्यान्य शाख्रकारोंने भी कन्याविक्रपका अटपन्त दोष- 
युक्त कद्दा दै। ( अभिम्त हिता ) 
क्रपक्रोता कन्या विवाद करनेसे पत्नों नामसे नहो 


a 
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भी पिण्डदानका अधिकारी नहीं होता । दत्तक- 


मीमांलामें डिखा हे-- 

“खरीदो दुई विवाहिता नारी पत्नी नदीं कही जाती । 
बह पितु-कायर्या तथा देव-काय्पॉमें वतिको सद्दर्घाम णो 
नहाँ वत सकतो | पण्डित छोग इसे दासी कदा करते है ।' 

उद्घाहतच्योद्ध,त कश्पप-बचनोंमें भो क्रपक्रोताका 
अपवाद दिखाई देता हैं । 

जो लोमवशतः पण'( धन ) ळे कर कन्यादान करते 
हे, बद्द आत्नविक्ररो पाप/टना मदापापकारा घोर नरक" 
में ज्ञाते हे ओर अपने ऊपरके सात पुश्तको सा नरकमें 
फेंकते है। (उद्दाहवत्व ) क्रियायोगस,रमै लिला है, कि 
चेकुण्ठबांसी हरिशर्मारू प्रति ब्रह्माने कदा है-- 

दे द्विज | जो सूढ़ छो भवश कन्या विक्रप करता है, वह 
पुरोषहद नामक घोर नरसमें जाता है । बेबो हुई कन्यासे 
जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह चाएडाळ होता है, उसको 
धघर्ममें कोई अधिकार नहो ।' 
( क्रियायोगसारे १९वां अध्याय ) 
इन सब प्रमाणोंसे स्पष्ट जरिदत होता है, कि शास्त्र 
कार कन्पा-विक्रपक्ो अतोब दूदित कार्या समझते थे । 
देतो खोको पल्लो तथा इसके गर्भ जे उत्पन्न लड़केकों पुल 
नहों कहा जाता था ।' ऐेतो (खयां दासी तथा उनके 
गर्भसे जन्मे हुए पुत्र चार्डाळ कहे जाते थे। ऐशी खो- 
के गर्भसे उत्पन्न सन्तान पिताके पिएडदानका भौ अधि- 
कारो लहीं । जो व्यक्ति अर्थलोमसे कन्या बेबता दे, 
चह सदा नरकम वास करता है और अपने इस काय्येके 
फळसे अपने माता-पिताको और ऊपरकी सात पी.ढुरों- 
को सी नरकमे फे कता है। 

किन्तु परितापका विषय यद है, कि हिन्दु ओके 
प्राथमिक सुसंस्कृत समाजमें जिस कुप्रथा के बिरुद्ध शा्र- 
कारोंने अस्त्र उठाया था, जिस फूप्रथाको समाजसे दूर . 
भगानेके लिये भीषण नारकीय चिल्लो लोगोके सामने 
चित्रित किया था, जिसके चीजको उलाइ फंकनेके लिये 
एक स्वरसे अकाट्य निषेत्राज्ञाका प्रचार किया था; आज 
भो ब्द पापरूपिणो प्रथा समाजञमे. सु फैळाये खड़ी 
है । यह दोष यदि समाज्ञके निस्नस्तरमै प्रभावित रह 


कहो जाती । और तो क्या, इसके गर्म उत्पन, पुल... कर आादिस, भ्रव तमाज की प्राचोन स्मृति साक्ष्य 
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प्रदान करता, तो दम इतने विस्मित नही द्ोते । किन्तु ' 
दुर्भाग्यकी वात है, कि समाजके मुख्य विशेषतः श्रोलिय 
ब्राह्मण इस सर्पिणी प्रथाके शिकार हो रहे हैं अर्थात्‌ | 
अपनी दुहिताको वेचा करते हैं। भ्रमसे भी ये लोग यह | 
ख्याल नही करते, कि ऋन्याओ का क्रयविक्रप शास्त्रमें | 
विळकुल वर्जित है। समाजके नेता ब्राह्मण ऐसे नोच । 
कर्मियों को शास्त्रानुसार शासनको भो व्यवस्था नदी | 
करते । किन्तु हर्ष दै, कि इस समय ( कन्याविक्रय ) | 
क्रमशः कम हो गया है । | 
पुत्र-विक्रय | | 
किन्तु दूसरो ओर वङ्गीय ब्राह्मण और कायस्थ-समाज- | 
में बिवाहके लिये पुल्नविक्रषश्रथा दिनें-दिन वढ़ रही है। | 
श्ोद्धिय ब्राह्मणोंमें जिस दाम पर कन्याये विकतो थीं, उससे 
कही अधिक दाम पर इस समय ब्राह्मणोंमें तथा कायस्थों-| 
में पुत्र विक रहे है । इन्दी दो जातियों में कयो प्रायः | 
सभी जातियों में पुलर-चिक्रयकी प्रथा प्रचित है। इतर | 
जातियोंकी अपेक्षा यह प्रथा कायस्थकुलको अधिक । 
अपना शिकार बना रहो है । इसकी यह हालत देख कर यह 
मालूम होता है, कि थोड़ दो दिनोंमें कायस्थ-कन्याओ'- | 
का विवाह असम्भव हो जायेगा । 


विवाहया और अविवाह्मा कन्या । । 


किस लक्षण हो कन्प्राका विवाद करना होता दे और 
किस लक्षणको कन्याका विवाह नदी, मन्वादि 
शास्त्रॉमें इसका विशेपरूपसे वर्णन मिळता है। उसको 
सक्षितरूपसे आखेचना कर देखा जाय। शुरुकी 
आज्ञासे वतस्नान करनेके वाद्‌ क्विज लक्षणा- 
न्विता सवर्णा ख्ीका विवाह करे'। निम्नल्लिखित लक्षण- 
युक्त स्त्रियां विवाह करने योग्य है जो कुमारो माता- 
को असपिण्डा है अर्थात्‌ ज्ञा रो सातवें पुश्त तक माता" 
मद्दादि अंशजात नद्वों और जो मातामहाके चौद पुश्त 
तक सगे।ल्नो नदी और जा पिताका सगेत्ना या सपिण्डा 
नही है अर्थात्‌ पितृखस्नादि सन्तति स्वम्भूता नहों दै ऐसा 
हा खरी विवाहयोग्य है और सम्भोग करने लायक दे । 
( सात पुश्त तक सापिण्डय्र रतो हे) 


ळा. मेड और घन घानग्राद द्वारा अति स शुद्ध 
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दश कुल चिशेषरूपसै निन्दित है, जैसे--'दीनक्रिया अर्थात्‌ 
जातकर्म आदि. संस्कार जिस चंशमें रहित, जिस च शमें 
गर्भाधान आदि दश प्रकारके संस्कार न. दों, उस चंशकी 
कन्या कमो ग्रहण न करनी चा।हये । जिस कुलमे पुल 
उत्पन्न नहो' होता केबल कनग्रा जन्मतो हैं, निश्छन्द 
अर्थात्‌ जिस चंशमें वेदाध्ययन तथा पण्डित नदो हाते, 
या ज्ञा अध्ययन नहो' करते, जेः रोमश हैं अर्थात्‌ जिस 
ब'शके लोग अधिक रोमयुक्त होते दै. और जिस कुलमें 
अर्श, राजयच्तमा, अपस्मार, भ्विल और कुष्ठरोग हो इन दश 
कुळोंको कन्याये कसो प्रण करनी न चाहियै। ये 
विशेष रूपसे निषेध हैं। 

जिस कनयाके शिरके वाळ पिङ्गल या रक्त. वर्ण दो, 
जिसके अङ्ग बढे दों अर्थात्‌ पैर यां दायको ड'गलियां 
अधिक हों, जा सदा रोगिणी रहतो हो, जिसके शरोरमें 
राम नद्दी' दो, अत्यन्तं लोम दो, जा अपरिमित वांचाळ दो 
जिसके नेत्र पिळ वर्णके दों पेसी कन्याये विवाह करने 
योग्य नहो' । नक्षत्र, वृक्ष, नदो, म्लेच्छ, पवे त, पक्षो, सर्प, 
और सेवक या दासादिके नाममें जिस कनग्राका नाम हो, 
और जा कनग्रा भयानक नामवालो हो, ऐसी कनग्रायं 
विवाहयेग्य नहीं । अर्थात्‌ इन सब कना झोका 
विवाह न करना चाहिये | नाम यथा--आमलको, 
नर्मदा, बव रो, विन्ध्या, सारिका, सुजद्को, चेंटो, डाकिनो 
इत्यादि नामविशिष्टा कन्या विवाहयोग्य नहो'। जिस 
कन्याके भाई नदी दै, अथवा जिसके पिताका वृत्तान्त 
विशेषरूपसे माळूम न दो, प्राश पुरुष पसो कन्याको 
ज-रजत्वके डरसे विवाह न करे। जिस कन्याका अङ्ग 
विकृत नही हो, जिसका नाम खुलसे उच्चारण क्या 
जा संके, हंस या गजको तरह जिसको गति मनोहर हो, 
जिसके लोम, केश और दांत बहुत मेटे न हों, ऐसी हो 
कोमलाङ्गी कन्या विवाहक लिये योग्य है। दिर्जोको 
चाहिये, कि ऐसी कन्याओंसे दी विवाह करे । 

याक्षवल्कपरसंदितामें लिखा है, कि दिज नपु'सक- 
त्वादि दोषशून्यः, अन्नन्यपूर्वा ( पहले किसो दुसरेके 
साथ विवाहकी वातचोत भी न चली दो, और दुसरे हो 
उपयुक्ता नहीं हो, उसोका नाम अनन्यपूर्वा दै। ), 


स्नान&ी पूरी व्यवस्था हे, . र ॥. ०क्ब्तत्रकदन्भु्रपिण्डा ( पपतुबन्धुसे नोचेक सात पुश्त 
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तक और मातृबन्छुसे नोचेके पांच पुश्त तक सपिण्ड 
कहलाता है। इसके सित्रा ) छोटो उम्रको, नोरोगो, 
भातृयुक्ता असमान प्रवरा, असगोत्ा तथा मातुपक्षसे 
पांच पुश्व तथा पितृ पक्षसे सात पीढ़ी परवर्चिनो 
सुलक्षणा कम्यांये' ही विवाह त्रिषयमें उपयुक्त हे. । जिस 
ब'शमें कोढ़ आदि भयङ्कर रोग हैं, और ज्ञो च'श संस्कार 
विहीन है, उस चंशक्री कन्याको ग्रहण न करना चाहिये | 
गुणवान्‌, दोषविघज्जिंत, सवणे अर्थात्‌ ब्राह्मणोंमें 
ब्राह्मण, क्षत्रियोमें क्षत्रिय आदि, विद्वान्‌, अस्थविर, 
पु'स्त्वचिषयमें परोक्षित और ज्ञनप्रिय ब्यक्ति हो वर 
होनेके उपयुक्त है । इस तरह घर स्थिर कर उसके साथ 

कन्याको विवाह कर देना उचित है। 
( याज्वल्क्य १४ अ० ) 


विधाहके पहले ही कन्याके: लक्षण आदिके विषयमे. 


अच्छो तरद्द जांच पड़ताल कर लेनी चाहिये.। ज्योतिस्त 
स्व और वृहत्स दितामें इसके सम्वन्धमें लिखा हे-- 

श्यामा, खुन्दर केशवाळी स्री, जिसके वदन 
में रोए' कम हों , सुन्दर ओर सुशीला हो, चाळमें अच्छी 
हो अर्थात्‌ . हस्तिगामिनो हा, जिसका करिदेश वेदोको 
तरह हो, जिसको आंखे कमलको तरह लाल दों--णऐेसो 
लक्षणयुक्ता कन्या यदि द्वीनकुलमें भी हो, ते! उसे ग्रहण 
करनेमें उञ्ज॒नद्दों करना चाहिये । शाखे आच्छ 
कुलको कन्याक प्रण करनेकी आज्ञा है, कितु ऐसी 
लक्षणवाली कन्या यदि. हीनकुळमें भो हो, ता उपरोक्त 
प्रमाणसे ग्रहण की जा सकतो है । 

ज्ञा नारो श्रष्टा, बुरे दाँतवालो, पिङ्गछाक्षी ( भूरो 
आंखवाली ) हा, जिसक सारे शरोरमें रोप' हों और 
जिसका मध्यदेश मोरा हो यानी ज्ञिसकी कमर मोटी 
हा, ऐसी कन्या. यदि राजकुछ अथवा उच्चकुळकी भो हो, 
ता विवाह न करना चाहिये । 

जिनके नेत पिङ्गल चर्णके हाँ अथवा रक्तशून्य 
ओर चञ्चल हों, जो दुःशीळा, सम्मितयोनि, सन्दिग्ध- 
चित्ता हो और जिसके कपोल कूप'की तरह गहरे हों, 
उसको वन्धकी नारो कहते हैं। ऐसी खीसै विवाह 
न करना चाहिये ।.( ज्योतिस्तत्त्वघ्त कृत्यचिन्वामणि ) 

पहले मचुके वाक्योंमें कहा जा चुका है, कि नक्षत्र 
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वृक्ष, नदी, पर्त, पक्षो, सर्प आदि नामवालो कन्याप' 
विवाद करने योग्य नहीं । किन्तु मत्स्यसूक्तमे लिखा 
है--ऐसा समना भूल है, कि केवळ नक्षलोंके नामकी 
कन्या होनेसे विवाह करने योग्य नहीं हो सकती । वरं 
उसमें पक विशेषता है-- 

पुत्नोक़ा नदांवाचक नाम रखना नहों जादिये । किन्तु 
नदियोंमें गङ्गा, यमुना, गोमतो और सरस्वती ; वृक्षोमे 
मालती और तुळसी तथा नक्षत्रोंमें रेवती, अश्विनी और 
रोहिणी नाम शुभ है । इन सव नामावछो कब्याओंके 
साथ विवाह करनेसे हानि, नहों चरं शुभ हो होता है । 

वृहतसंहितामें लिलया है, कि मानव यदि एथ्यीके 
अधिपतित्वको इच्छा. करे, तो वह ऐसो खीसे विवाह 
करे जो खुन्द्र दो, जिसके पेरके नख मुलायम, उन्नताप्र, 
सूक्ष्म और रक्तवर्ण हो, जिसके चरणतळ या पैरके तळवे 


कमलके रंगको तरह मुलायम दो और दोनों पैर उसकै . 
समानरूपसे उपचित, सुन्दर अथच. निगूढ़गुल्फविशिष्ट ” 
तथा मत्स्य (मछली), अङ्क श, शङ्कू, यव, वज्र, इछ और ८. 
तलवार चिहयुक्त और नन्न हों, जिसके दोनों जंघे, हाथोकी `. 


सू'ड़को तरह, शिरांहदीन और रोमरहित हों, जिसके 
घुटने समान अथच सन्धिस्थल सुन्दर हा, जिसके 
ऊरुद्दय रोमशून्य दो, जिसका नितम्ब : बिपुल, फिर भो 
पोपळके पत्तके आकारका दो, जिसको श्रोणो और ललार 
चौड़ा अथच कूर्मपृष्ठकी तरह उन्नत हो, जिसकी मणि 
अत्यन्त निगूढ़ हो और जो अत्यन्त रूपवती हो, ऐसी 
स्त्रो विवाहके लिये ठोक है। ऐसी स्लोसे विवाह 
करनेसे सुखसौमाग्यकी वृद्धि होती हे ।. 
( बृहतूस० ७०।१ ) 
जिस स्त्रीका नितम्ब चौड़ा, मांसोपचित और. गुरु 


हो; जिसकी नाभि गहरी और दक्षिणावत्त हो, जिसको , 


कमर पतली ओर रोमरहित हो, जिसके. पये घर (स्तन) 
गेल, घन, नतोन्नत, फिर भी कठिन ( कड़े), जिसकी 
छाती रोमशून्य, फिर भी कोमल और जिसकी गरदनमें 
शद्धुको तरद तीन रेखाए' हों,---इस. तरहको लक्षण 


समन्विता नारो घिवाहके ल्यि उत्तम हे । जिसके याचि 


अधर ( होठ ) .बन्धुज्ञोत्र फूलको तरह तथा. लावत रह 
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विवाह “५३३ 


पासकी उंगली जमोनसे छू न जाये, वह ख्रो दुल क्षणा 
कही जाती है। जिस स्त्रोके पैरके अगूठेकी बगलको 
उ'गली अगूठेले बडी हो, चहद मो ढुलंक्षणसम्पन्ना 
है और उसके साथ विवाह क्ररनेसे मनुष्यका फिर 
दुःखका ठिकाना नहो' रहता | 

जिस खोके घुरनेका निचला भाग उद्दद्ध, दोनों 
जड्भो'में शिरांये तथा रामसे भरे हों ओर बहुत मांस- 
विशिष्ट हों, जिसका नितम्ब चामाचत्तं, नोचा और छोरा 
हा, तथा जिसका उद्र कुम्भ ( घर) के समान हो-- 
ऐसो कुनारियां दुळक्षणसस्पन्न हैं । यहद विवाहके 
लिये -अयोग्य है। जिस खीकी गदेन छोटो हो वह 


बलो शुभ्रवर्ण और समान हो, जिसके वाकय सरळतासे | 
परिपूर्ण ददो; जा रत्री समभाव, हस या काकिलको तरह | 
भाषण करनेवालो और कातरताद्दोन हो, जिसकी | 
नासिका समान, समछिद्र्युक्त ओर मनोर तथा नोळ- | 
पझको तरह शोममान दो, जिसके स्र युगल आपसमें | 
सटे हों, मोटे न हो', न लग्वे हो, वरं घन्वाकार ही | 
ऐसो रमणी विवाहके लिये उपयुक्त हैं। जिस कामिनो- | 
का लार अद्ध चन्द्रांकार,, नीच ऊच न दो | 
और जिस पर रोम न दो, जिसके कान दोनों समान | 
और कोमल हो', जिसके केश चिकने और घोर काळे | 
रंगके हो तथा जिसका मस्तक समभावसे अवस्थित | 


हो,- ऐसी लक्षणयुक्ता रमणी विवाहके लिये अच्छी | 


हैं और विवाह करनेसे सुख-सस्वद्धि बढ़ती है । 
जिस स्त्रीके हाथ अथवा पांवमें शृङ्गार, आसन, हस्ती, 

रथ, श्रो क्ष (बेल), यूप, वाण, माला, कुन्तल, चामर; 
अ'कुश, यव, शेल, ध्वज, तोरण, मत्स्य, स्वल्ठिक, 
वेदिका, ताळवृन्त, शङ्क, छल, पद्म आदि चिह्नों में एक 
भो चिह् अङ्कित हो, तो वह सौभाग्यवतो है, अतः ऐसो 
दो कुमारियां विवाहके लिये उत्तम हैं । | 

जिस कुमारोके हाथक्का मणिवन्थ कुछ निगूढ़, 
जिसके हाथमें तरण कमलको वीच्रका भाग ऑङुत हो, 
जिसके दाथकी उ'गलियो के पर्श सूक्ष्म और जिसका हाथ 
न बहुत गहरा ओर न बहुत ऊ चा हो, फिर भी उत्कृष्ट 
रेखायुक्त दो, ऐसी रमणो हो उत्तम और विवाह्य है । 

जिस स्त्रोके हाथमें मणिवन्धसे निकली एक लस्बी 
(ऊदुध्व ) रेखा मध्यमा उगलीके सूल तक गई हो या 
जिसके चरणमें हो ऊदुध्वं रेखा हो, ता वह कनप्रा भाग्यवान 
होगी। अ'गुष्ठके मूळमें जितनो रेखाये' रहतो हैं, उतने 
ही सन्तान होते हैं । इनमें ज्ञा माटी रेखा हे, वह पुलको, 
' ज्ञा पतली रेखा है, बह पुतीको है । फिर जो रेखा क्षीण 
"नहीं दुई है, बह सन्तान दोर्घजोबो तथा खण्डरेखाका 
` -सन्तान अहपायु होतां है। इन सव लक्षणोंके! देख कर 
कनया विवाहके लिये निश्चित करना चाहिये । 

_ तय नारी । 

ख्यो की आलोचना को जाये। जिस 
स्नान&ी पूरी व्यवस्था है, £” 


-~ मरी प्रकिया इस समप 


: स्थानों करा ध्यान रखना चाहिये । 


स्थिर कर लेना चाहिये । 
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दरिद्रा, लम्बी हा ता कुळक्षणा और मोटी हो ते! प्रचण्डा 
होती हे । जिस ख्रोके नेत्र पङ्गलवर्ण, फिर भो चञ्चल 


-हे और सुसकाने पर भो जिसका गाळ गहरा हो जाता 


है, चह दुर्लक्षण सम्पन्न हे | 

ळलाट लम्वा होनेसे देवरका नाश, उद्र लम्वा होने- 
से श्वशुरका नाश और चूतड़ लम्बा हानेसे खामीका 
विनाश होता है। अतः थे भी दुळक्षणा हैं । ज्ञा रमणी 
बहुत लग्बी और जिसका अघोदेश रोमेंसे भरा हो 
जिसके स्तन रोमयुक्त, मलिन और तोक्ष्ण हों, और 


जिसके दाना कान विषम हों, जिसके - दांत मोट हों, 


भयडुर और काळे मांसयुक्त हां, ता वह स्रो ठोक नहों 
अथात्‌ उससे विवाह करना न चाहियें। हाथ राक्षसोंकी 


'तरद्द अथवा सूखे हों या जिसके हाथमे बुर, काक, कडू, 


सपे और उढ्लुशा चित्र अङ्कित हा, जिसका होंठ मोटा 
हो और कशाप्र रूखे हों, बह नारी दुळक्षणसम्पन्ना हैं। 

स्त्रियोके शुभाशुभक्ना बिचार करनेमें निम्नलिखित 
१ दोनों चरण और 
गल्फ, २ अङ्का और घुटने, ३ गुह्य स्थान, 8 नामि 
और कमर, ५ उद्र, ६ हृदय ओर स्तन, ७ कन्धा और 
जल्न) ८ होंठ और गरदन, ६ दोनों नेत्र और भ्र, तथा 
१० शिरोदेश । इन स्थानोका शुमाशुम विशेष रूपसे 
( बृहत्संहिता ७ अ० ) 

जिस कन्याका यैर खड़ाऊ को तरह दो, दांत कङ्खोको 
तरह और नेत्र विल्लीही तरद्दद्दो, ता उस खासेमो 
विवाद ने करना हये । यद चलित प्रवाद है। 


५६४ 


सासुद्रिकमें इसके शुभाशुभ लक्षण लिखे हैं। जिस 
स्रोके तळवेमें रेखा रइती है, वह राजमद्दिषी और जिसकी 
मध्यमाङगुछि दूसरी अङगुन्ठीसे सरी रहती दै, ब्र सद! 
खु'वो होगो । जिस खोका अ'गूठ़ा वतु'ळाकार और 
मांसल तथा उसरा अप्रभाग उन्नत डो, तो उसे नाना 
तरहरे सुखसोभाग्यको बृद्धि होगो । जिस स्जीका अ गूडा 
टेढ़ा, छोटा और चिपटा हो वह बहुत ढुःखिनी होगो । 
जिसकी उ'गलो लम्ब्रो हो वह कूला दोगी। उंगलो 
पतली होनेसे स्त्री दरिद्रा और छोरो होनेसे परमायु 
कमवालो होती है। जिस स्त्रोकी उ'गलियां आपसमें 
सरी हों, बह बहुत पतियोंका विनास कर दूसरेकी लौंडी 
बन कर रहेगो । 
जिस नारोके चरणोंके नख सभी चिकने, उठे इप, 
ताप्नवर्णके, गोलाकार और सुद्दश्य हों तथा जिसके पैर- 
. का ऊपरी भाग उन्नत हो, वह नाना प्रकारके सुख 
पायेपी। जिस नारोक़ा पाष्णेदेश समान हो, वह 
सुळक्षणा होगो और जिसका पाष्णिदेश पृथु है, वह 
दुर्मागा, और जिसका उर्नत है, वह भी कुलटा, 
लम्बर होने पर नारो दुःखभागिनी होगी । जिसके जङ्घोमैँ 
रोम नहो रहते, जिसके ज घे वरावर, चिऊने, वत्तु ल, 
क्रमसे सूच्म, खुमनोहर और शिरारदित है, ; लह नारो 
राजमहिषो हो सक्तो हे। जिसके घुटने गोळ हो, 
बह रमणो सौभाग्यवती और जिसके घुरनेमें मांस 
नद्दो, जिसका घुरना फूळा हो वह खस्रो दरिद्रो और दुरा- 
चारिणी होगो। जिस नारोके ऊरुयुगल शिरारदित हों 
और हाथोकी सू'डके सःन उनकी गठन दो, चिकने 
गोळ और रोमशून्प हों, बह नारी सौभाग्यवती द्वोती है । 
जिसके करिदेशको परिधि एक हाथ और नितम्ब समु- 
न्नत ओर चिकना हो, मांसल और मोरा हा, ते वह 
नाना प्रकारको सुलसमृदितरालो हेगी। इसके विप- 
रीत होनेले फळ भी विपरीत अर्थात्‌ दरिद्रा देगी ; कुछ 
गरा और दृक्षिणावरो हा, ते शुभ और वामावर्स तथा 
उत्तान अर्थात्‌ गभीररदित और घ्यक्तप्रन्थी (नाभिक्का 
ऊ चा रहन!) हो, ता अशुभ समना । जिस स्त्रोके उदर- 


विवाह 
2८ स | जिसकी छातीमें वाळ न हो और वदद गहरी न 


हो तथा समतळ हो, ता ब्द रमणी ऐेश्वथ्यशालिनो और 
पतिकी प्रेमपांल्ली होगी । जिस नारीके अ गुष्ठका अग्न- 
साग खिले हुप पद्मी तरह क्षःणाग्र, हयेली सदु, रक्तवर्ण, 
छिद्ररदित, अदपरेखा युक्त, प्रशस्त रेखान्तित और वोचमें 
उडा हुआ दो, ता वह रमणी सौभाग्यवतो होगो । 

जिस नारीके हाथमें अधिक रेखाये हों, तो वद्द 
विधवा होगो ; यदि निर्दिष्ट रेखा न हो, तो दरिद्रा और 
शिरायुक्ता दोनेसे भिखारिन होगी । जिस नारोके हाथ- 
में दक्षिणावर मण्डल और जिसके हाथमें मत्स्य, पदुम, 
शङ्क, छत्र, चामर, अकुश, घनुष, रथका चिह्न आङ्कुत 
रहता है, वह खुखसोभाग्यवती दोतो है । जे खो 
चलते समय घर्तीका कपा देतो हे और जो बहुत रोम 
वालो है, उसका पाणिग्रहण करना उचित नहो' । जिस 
स्रोके हाथ या पैरमें घोड़े, दाथी, बेलदृक्ष, यूप, बाण, यच, 
ऽज, चामर, माला, छे!टा पचत, ब.णभूषण, चेद्का, 
शङ्क, छल, कमल, मछली, खल्तिक, चतुष्पद्‌, सर्पफणा, 


रथ और अ'कुश पक भो चिह हो, ते वदद स्री,सुलक्षणा . म 


द्वोती है। । 

सिवा इनके सामुद्रिकमे और भो कितने हो चिह 
निर्दिष्ट हैं, साधारणतः पहले ज्ञा सुलक्षण और दुलेक्षण- 
की बात कही गई हे, उसके अनुसार विचार कर कन्यासे 
विवाह निश्चय करना चाहिये । इस तरह कन्या निरू- 
पण कर अनेक प्रकारके सुख और समसुद्धि लाभ की जा 
सकतो है। दुलेक्षणा कन्यासे विवाह करने पर पद-पद्‌ 
पर कष्ट कळना पड़ता है। इसोलिये बहुतेरे लोग कन्या- 
के विवाहसे पहले शुभाशुभ लक्षणांका विचार कर छेते 
द्दै॥ 

'असमान गेतल-प्रवराका पाणिग्रहण करना' और 
'समानगोंल्षप्रवराका नहो” विवाह विषयमें थे ही दी 
विधियां हैं। इन दो विधिवाक्ष्यांकी सामञ्चस्य -रक्षा 
किस तरह होतो है ? स्प्रारी भड्टाचार्य्याने इस . प्रश्नको 
इस तरह मीमांसा को है। विवाहादि कई कार्य्यो' में 
साधारणतः दो तरहके काय्यो होते हैं-जैसे वैध र और 7“ 


का चमड़ा सुदु, पतला और शिरारदित हो, तो. शुभ, | . रागप्राप्त। वेध -शास्त्रोय विधिके अनमात रह 


जठर कुम्माकार और खुर ही तरइ हो 2 वने की 
कु खुर्‌की तरद हो, ते अशुभ सप्र कर्राव्य हे। रागुश्शप्नाज़को प्रा 
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सम्बन्धमें पिरडघटित सम्बन्ध वतेमान हे! 


विवाह 


अपनी इच्छा होनेसे जे कार्य्या किया जाता है और 
इच्छा न होनेसे जे नहो' किया जाता, बही रागप्राप्त है । 


वर्णाश्रमियांके कितने ही कार्य्या वेध हैं अर्थात्‌ शास्त्रमें | 


विहित हैं । इसोसे उन सबोंका अनुष्ठान करना होता है, 


जैसे सन्ध्यावन्दनादि । और कितने हो कार्य्य हैं राग- | 


प्राप्त अर्थात्‌ ज्ञा इच्छाधोन हैं, इच्छा होनेले किये -जाते 
हैं, नहो' होनेसे नहों होते, जैसे माजनादि। और कितने 
हो कार्य्या हैं-चेध और रागप्राप्त-देनें ही ; यथा- 
विवाह, कपेंकि संसोगेच्छाको प्रवलताके कारण पुरुषमात्र 
को हो किसो एक स्रोका सदाके लये अपनो बना लेने- 
को इच्छा रहती है। इसोसे यह रागप्राप्त कहा ज्ञाता है । 
किन्तु रागप्राप्त होनेसे हम देखते हैं, कि हमारी इच्छाके 
अनुसार जमो तभो ऐसो वेसी रुल्लीको ला कर सदाके 
लिये उसे अपनो वना कर रखना शास्त्रसिद्ध विवाह 
नदों होता । इसलिये विचाह येध और रागप्राप्त दोनो 
द्दो हूँ 
अव असपिएडा और असगोल्ला कन्या के विषयक्री 
आलोचना को जाये। 
“असगोत्रा च या मातुरसगोत्रा च या पितु; 
सा प्रशस्ता दविजातीनां दारकर्मणि म थुने ॥” 
( उद्दाइतत्त्व ) 
जो कन्या माताको असपिण्डा है अर्थात्‌ सपिएड 
नहीं है और पिताको असगोलला है--ऐसी कन्या ही 
ह्विजातियोंके विवाइृके लिये योग्य है। माताकी अस- 
पिएड। और पिताक्की असगोत्ना इन दोनोंको समभनेके 


लिये पहले सपिएड और सगेत्नका अर्थं समना 
चादिये । 
सपिएड शब्दका अथ--जिनमें साक्षात्‌ या परम्परा 


पिता, 
पितामह और प्रपितामह ये तोनो' साक्षात सम्बन्धमें 
पिएड पाते हैं । उसके ऊपर वृद्धप्रपितामदसे ऊद्दध्चंतन 


` तीन पुरुष पिण्ड नही पाते । पिण्ड बनानेके समय दवाथमे 


ज्ञा लेप रता है वे केवळ वही पाते हैं, अतएव इसके 
नात सम्बन्धमें पिण्डप्रात्ति नही हातो, परम्परासे 
त्ताके पिएडके साथ दातृत्व सम्बन्ध है 


प्रथा कु ठ 
स्नानइी पूरी व्यवस्था है, £7” 


ग यी प्रक्रिया इस सम” . 


| 
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सपिण्ड हैं। ये ही सात और इनको सन्तान-सन्ततिमें 
आपसमें जञा सम्बन्ध है, वही सपिण्ड सम्बन्ध हे । चरकी 
माताके साथ जिस कन्याका वेसा सम्बन्ध नही', वहो 
कन्या आताको असपिण्डा हे और पिताके साथ चेसा 
सम्बन्ध न हो ता, वह कन्या पिताकी अस पिण्डा कहलातो 
है । "असपिएडा च" इस 'च' अक्षर पर कुछ लोग कहते 
हैं, कि इससे असगोत्रा समना होगा, माताके एक गोलो- 
त्पक्धा कन्या विवाहविषयमें निषिद्धा है। यह मत सच - 
वादिसम्मत नदी हे । 

सगोत्रा -सगे।ल्ला कहनेसे एक गोलकी उत्पन्न 
कन्याकां वोध होता है। पिताको असगाल्ला पिताके 
साथ पक गोलमें उत्पन्न नदी हे, ऐसी कन्या ही विवाह्य 
है । 'असगोल्रा च' इस चकार शब्द्से पिताकी असपिण्ड 
कन्या भो चजैनोय है, ऐसा समकना दोगा। क्योंकि 
पितृपक्षले सप्तमी कन्या और मातूपक्षले पञ्चमो कन्या 
छोड कर भर्मेशासत्रानुसार विवाह करना होगा। पितू 
पक्ष और मातृपक्षले पिता या पितृबन्धु और माता या 
मातृवन्धु इन दोनो. झुळसे सप्तमी और पञ्चमी कन्यां 
परित्याग कर विवाह करना होगा । 

पितृवन्धु और मातृत्रन्चुले तथा पिता और मातासे 
क्रमश१)सत्तम और पञ्चम पुरुष पर्यम्त विवाह करना न 
चाहिय | सगोत्रा और समानप्रवरा भो द्विजातिके लिये 
अविवाह्या हैं। इस तरहक्ता विवाद होनेसे वह सन्तान 
सन्ततिकं साथ पतित और शूद्रत्वको प्राप्त दोता हे । 

. बन्ध--पिताका फुफेरा, मोसेरा और ममेर भाई ये 
सभी पितृबन्धु है । माताका ममेरा भाई, फुफेरा भाई ओर 
मौसेरा भाई मातुवन्धु कहा जाता है । पितामहक्रो वहिन- 
का लड़का, पितामद्दोो बहिनका पुत्र और पितामहोका 
भतोज्ञा ये भी पितृबन्धु हैं तथा मातामद्दीको वहनका 
पुत, मातामहकी बहिनका पुत्र और माामहीका भतोजा 
ये मातृबन्धु हें । इस तरह पपतुमातुवन्छुका विचार 
कर कन्यानरूपण करना चाहिये । 

पितुपक्षसं सप्तमी कन्या और मातृपक्षसे पञ्चमा 
कन्याको छोड़ कर विवाह करना चाहिये । किन्तु किसी 
किसीके मतसे पितृपक्षसे पञ्चमी और मातुपक्षसे तुतोया 
कन्या छोड़ कर विवाद्द कर सकते हैं। ये मत भी सवे- 
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सगोत्रादि कन्या-विवाहका प्रायश्चित्त । 


सगोलादि अविवाह्य ऋन्याओंको वात कहो गई है । 
इस तरद्दको अविवाह्य कन्याके साथ विवाह कर लेनेसे 
वरको प्रायश्चित्त करना होता है । शास््रमें बौधायन 
बचनमें लिला है, कि यदि अज्ञान या मोद्दवश सगोत्ला 
कन्याका पाणिप्रहण कर लिया जाये, तो उसको माता. 
को तरह पोषण करना चाहिये । फुफेरी, मौसेरो और 
ममेरो बदन, मातामह-सगोंत्रा तथा समानप्रचरा कन्या 
का बिवाद कर लेने पर ब्राह्मणको चान्द्रायणब्रत करना 
चाहिये और परिणीता कन्याको खत लभावमें रख कर 
उसका भरण-पोषण करना उचित है। यदि कोई समान- 
मोत्रा और सक्षानप्रवरा फन्यासे,बिवाह कर उसके गर्भसे 
स'तान उत्पन्न करे, तो वह स'तान चाएडाळ सद्दश और 
विवादहकत्ता च्राह्मणत्वहोन होता है । 

प्रायश्चित्तके विवेचन करनेवार्लोने श्रुतिमें. दोषको 

मोमांसा को है। जैसे-- 

पळे जो अविवाह्य कन्याओंकी बात शास्त्रे 
कही गई है, उनले विवाह करनेवाळेको चान्द्रायणत्रत 
करना दोता है । इसो व्रत द्वारा इस पापका नाश होगा । 
चान्द्रायण व्रत करके विवाहिता कन्याको स्वव्पुंल भावम 
रख कर-उसकां भरण पोषण करना द्दोगा । : 

मातुनास्ती कन्यासे विवाह नहों किया जाता। 

यदि किसो कन्याका नाम माताको राशि या पुकारके 
नामसे मिळता जुळता हो, तो उस कन्याको मातृकनप्रा 
कहते हैं। प्रमादवश'ऐसो कनग्रासे विवाह करने पर भो 
प्रायश्चित्त करता पड़ता दे। ऐसा करके हो उसके 
कर्चाव्यक्नो इतिश्रो नही हो जाती, घरं इस कनग्रोको परि- 
त्याग करना होता है। उसके साथ कोई भो दम्पति 
योग्य प्यचद्दोर नहो करना चाहिये । 

विवाइमें परिंवेदनदोष । जेठे भाईको अविवाहित छेड 
कर यदि छोटै भाइका विवाद दो, ते! परिवेइनदाष हो 
ज्ञाता है। यह छोटा भाई परिवेत्ता, जेठ भाई 
और परिणीता कन्या परिवेद्नोया कही जातो दै । सिवा 


इसके कनप्रादान करनेवाला परिदायी और पुरोहित परि- 
क्ता कद्दा जाता है । ये सभी शास्त्रके अनुसार पतित 
दते हैं। 5 ; 


विवाह 


शाखमे परिवेदनदाषके प्रतिप्रसव भी दिखाई देता 
है । जेठ भाई यदि किसी दूसरे देशमें हों, छीव, एकवृषण, 
सौतेला हो, वेश्या सक्त, पतित, शूद्रतुब्ष, बुत रोगो, 
जड़, मूक, अ था, वहरा, कुवरा, बामन, आळसो, बहुत 
वृद्ध, वालत्रह्म चारो, खेतीके काममें संलग्न, राजसेवक, 
कुसीदादि द्वारा धन बर्ड नमें तत्पर, यथे च्छाचारो, किसी - 
को दत्तक दिया गया हो तथा उन्मत्त और चोर हो, तो 
छेके विवाह कर लेने पर भो परिवेदनदाष नदी लगता । 
इनमें धन बढ़ानेमें तत्पर, राजसेच र, कषक और प्रवासी 
ये चार तर्के जेठ भाइयोंके लिये छोडेका तोन वर्ष तक 
प्रतोक्षा करनी चाहिये। यदि परदेशमें रहनेवाला जेड 
भाईका एक वर्ण तक कोई समाचार न मिले, ता छोर 
भाईको चाहिये, कि वह इस समयके वाद विवाह कर 
छे। कितु विवाहके बाद यदि वड़ा भाई छोड आवे; 
ता छोटा भाई अपने किये दोषकी शुद्धिके लिये परिवेदन- 
दाषके निर्द्धारित प्रायश्चित्तके पादमालरका आचरण 
करे। | 


घे या अर्थ उपार्जन करनेके लिये दूसरे देशमें गये 
हुए जेठ भाईका नियमित रुप्से समाचार मिळा करे, 
ता उसके लिये वारह घर्ष तक समयको प्रतीक्षा करना 
उचित है; कि लु उसके उन्मत्त, पतित और राजयच्सा 
रोगयुक्त होने पर प्रतीक्षा करनेकी जरूरत नही । 
कुछ ठोगोंकी रायमें ६ वर्ष तक प्रतीक्षा करनेके वाद 
छोटे माइका विवाह कर लेना विधेय है। प्रायश्चित्त 


बतानेवाळांने मीमांसा की है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, / 


वैश्य और शूद्र ये चार चणे विद्या और अथापाज्ज नके ' 
लिये बिदेशगत जेठ भाईके उद्द शसे १२।१०। ८ ओर ६ 


- वर्ष यथाक्रम प्रतीक्षा कर विवाह करे। प्रतीक्षाकाल,-- 


ब्राह्मणका १२ और क्षत्रियका १० वर्ण इत्यादि क्रमले 
समभ लेना होगा । [ 


किन्तु जेठ भाई जीवित रद्द कर यदि स्वेच्छाक्रमसे 


न करे और छोटे माईको गीतेत प्रभावित र 


: दे, ता घड; 


'अस्न्याधानादि न करे तो उसको अनुमति ले कर छोरा . 
न 


भाई सब काम कर सकेगा । फळतः जेठ माई यदि शा” 
॥ ई यदि शादी” = 
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भाई यदि छोटे भाईके विवाह हो. जानेके वाद अपना 
चिधाह कर ले, ता दोषावह होगा | 

प्रायश्चित्त निदि ए करनेवालेंके मतसे- जेठ भाईकी 
आज्ञा छै कर छोटा यदि विवाह कर ले ते भो वह दोषी | 
दोगा । चहद कहते है- जब अप्रज अर्थात्‌ बड़े भाईको | 
आश्ञासे. कनिएके लिये केवल अग्निदो प्रदणक्का दी | 
विधान है, तव छोटा अग्निद्ोत्त मात्र हो करे, किन्तु 
विवाह न करे। यदि करेगा, तो बह दोषी है । 

जैसे जेठ भाईके विवाह न होने पर छोटे भाईका 
विवाह निषिद्ध है, चेरे हो जेठो वद्दनको शादो जब तक 
न हो, छोटो वहन को शादी नदो हो सकती । कुछ छोग 
कहते हैं कि वद्सूरत जेठो बहनके छारी रहने पर भो | 
छोटोका विवाह कर देनेसे रोष नद्दो होता । किन्तु 
यह युक्तिसंगत नदी' मालूम हाता । विवाहके इस 
निषेध चाकयको प्रसञ्यप्रतिषेध कहा नहो ज्ञा सकता, 
क्योंकि अप्रासद्धिकका ही निषेध होनेसे यह सम्पूर्ण 
रूपसे अयौक्तिक हुआ है। अतएव यहु निषेध पयु दास 
होगा । इससे पेला तात्पर्य्यं दिलाई देता है, कि 
ज्ञेठो वहन यदि वदसूरत न हा, तो उसके दिवाहके 
पहले छोरी वहनकां विवाह हाने पर दोष होगा | 

किन्तु शास्त्रकारके अमिप्रायके अनुसार विचार 
करने पर समभमें आता है, कि यद काय्यं सम्पूर्णरूपसे 
दाषजनक देगा। क्योंकि, वड़ो वहनके, अविवांडिता 
अवस्थामै रख कर छोटी वद्दनका यदि विवाह किया 
जाये, तो इस कन्याको अभ्रे दिघिघु और उसी तरको 
जेठो वहनको दिथिछु कहते हैं। अम्रेद्धिषुझा जा 


. पाणिग्रहण करेगा, उसे १२ रात कच्छ पराकवत आचरण 


करके दूसरी एक कन्यासे विवाह करना दोगा और उस 
अप्ने दिघिषुका जेटी बहनके.वरके दाथ संप देना होगा । 
फिर दिघिछु पाणिप्रदणकारोके। भो कच्छ, और अति 
कूच्छे ये दे! प्रायश्चित्त कर जेठोका छोरोके वरके हाथ 
सौंप देता होगा और फिर बह दूसरा एक विषाह 
करेगा । 
_ क: कन्याको वड़ी - कन्याके. ओर बडी कन्याको 
मसे-त्यके हाथ सौंप देनेकी वांत जा कदी गई 
प्रथा इल समय भी देबी जातो हेःल्थि. दो है, उप- 
स्नान पूरी व्यवस्था है, £ 


, _ कि करण टस सस 
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आधार नही'। इन कन्याओका कोई उपभोग नहो कर 


सकता । इनके खतन्ल्रूपसे रख कर अन्तवस्रादि 
द्वारा भरण-पोषण करना चाहिये, यदो शाख्जका 
अभिप्राय दै । अतएव बड़ी बदन वद्खूरत हा या 
खूबसूरत - उसका विवाह न दोनेले छोटी वनका कमी 
विवाह न होगा । 

बड़का विवाद्द न होने तक छोटेका विवाह नदी 


हे! सकता। यमज सन्तानमें छोटे बड़ का विचार . 


इस तरद किया जाता है, कि जो पदले पैदा हुआ हो, 
बह बड़ा हैं। यमज सन्तानोंके पैदा. दोनेका वदि यह 
डोक न मालूम हो सके, कि कौन पहले पैदा हुआ दे 
कौन पोछे, तो माता जिसको पहरे देखे, उसोका बड़ा 
माने । 

पक दिन दो सहोदर या दा सहुयोरका विवाह 
कर्तव्य नहो । शास्त्राचुसार यद्द निन्द्म् >रिर पाप 
जनक हे । 

पक दिन सदोद्रोंमे' दाका विवाह और दो सद्दो- 
द्राकत्याका दान भी यर्ज्ञानोय है । उड्देशोय 
पणिडतोंने 'वासर! पदके स्थानमें 'वटसर' पद्का निदेश 
किया है। इसके अनुलार एक वर्षमे दो सद्दोद्रोंका 
विवाह जत्रा निषिद्ध है और इसी तरका वहां काम 
भी होता है । अन्यान्य विषय विवाइविधि शब्दम देखो । 

पात्रीकी खोज । 

प्राचीतक्राळमें हिन्दू केवळ पालकी ही खाज नहीं 
करते थे, वर उनको विवाइक़ी उपयुक्त सुलक्षणा 
पाती को खोज भी करनी पड़ती थी। पथमें काइ विघ्न 
न हो और शोध विवाहके लिये सुपाल्ली मिल जाये, 
इसके लिये देवताआंले वे प्राथना करत थे। जेते 

"अनृञ्चरा खजवः सन्तु पन्था येभिः साख्यायो 
यन्ति ना वरेय' । समर्थ्यांमा संभगो नो निनोतयातर्सं 
जञाग्यत्य सुखममस्तु देवाः ॥” 

( अुग्वेद० १० म० ८५ सूक्त २३ कक ) 

अर्थात्‌ जिन सद पथोंसे हमारे सखे विवाह करनेके 
लिये कन्यां दढ ढने जाये, वे पथ सरळ तथा कण्टकशून्य 
हो। अयमा और भगदेव! हमें गतिविधि दा । ह 
देबगण | पतिपल्गोका सस्बन्ध उत्तमरूपसे स्थापित हो । 
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यहद भी मालूम नहो' होता, कि ऋग्वेदके समयमें अली 
तैसी कन्याके पाणिप्रदणको प्रथा प्रचलित थी । क्योंकि 
कन्याके खोजनेके समय वरके मित्र उपयुक्ता पाल्लोको 
खोजमें वार निकलते थे और तो फ्या--देवताओंसे चे 
यह प्राथेना करते थेः--“जास्पत्यं सुखमस्तु देवाः!” 
हे देवगण! जायापति सुमिथुन दो। ऋग्वेदके 
समयमे कन्या निर्वाचनका काये सरल नहो' था । इसका 
` प्रमाण इसो ऋकले हो मिळता है। वरके अनुरूप कन्या" 
का निर्वाचन करनेके लिये किस-किस विषय पर दृष्टि 
रखनी पड़ती थो, इसका आभास दमे ऋग्वेदमें दिखाई 
नदो' देता | सामचेदके मन्तत्राह्मणमें भी यह दिलाई नहो' 
दिया । किन्तु पिछछे समयमें खुपात्नोलक्षणव्यञ्ञक 
अनेक तरहके डपदेशवाक्य और चिह्न घर्म शाखमें, 
ज्योतिष ए द्वासुद्रिक शाख्में अङ्कित हुए हैं। इसके 
वाद उन्दी, का उलेख किया जायेगा । 
वरके घर कन्याका विवाह । 
कहो' कही' वरके घर कन्यःका विवाह होता दिखाई 
देता है। किन्तु ऋग्वेदसंद्धितामें हमने कोई भी निद्शन 
नहो' देखे । मनुके कहे हुए राकस और पैशाच-विवाद 
दरके घरमें हो होता था । किन्तु प्राम, देव आदि विवाद 
कन्याके घर हुआ करता था । अरग्वेदसंहिता!कूंभी इसो 
तरदके कन्याके घरमें विवाद काय्यं सम्पन्न दो को प्रथा 
दिखाई देतो दे । द 
कन्याका छोड़ा हुआ पुराना कपड़ा । 
इस समय देशमें वर कन्याके छोड़े हुए चसन नाई ही 
पाते हैं। विवाहके समय नाईको उपस्थिति प्रयोजनीय 
है। ऋग्वेद्क समय नाई थे; किन्तु उस समय इनको 
उपस्थितिको कोई जरूरत नहो होती थी। कन्याका 


छोड़ा हुआ वस्न नाई पाता था, वर ब्रह्मा नामक विद्वान्‌ 
ऋत्विक दा यह वस्न पाते थे । 


पाउकोंको यदद ख्याल न करना चाहिये, कि यदद वस्न- 
प्राप्ति ब्रह्माके प्रति लाभजनक होतो थी । वधू जो 
वस्न छोड्तो थो, बद्द वस्त्र दूषित, मलिन, विषयुक्त और 
अग्राह्य हातां था । सम्भवतः विवाहके पळ इस तरह- 
का वस्त्र पदननां स्रो-आचारक अन्तभु क्त था । अध्यव- 
हाय्य वस्त्र पहननेकी प्रथा अथ भी दिखाई देतो दे, कितु 
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हैं, इससे वस्न कम कीमतका दो पहनाया जाता है । वैदिक 
युगमें मैला, फटा और विषयुक्त वस्त्र देना पड़ता था, 
ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ यद ले जातेथे। | 

यह वस्त्र दूषित, अग्राह्य माढिन्ययुक्त और विषयुक्त 
है । इसका व्यवद्दार ठोक नद्दो', जो ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ 
विद्वान हैं, बही वधूके वरत्रके पानेके अधिकारी हैं। इसके 
वादको ऋकसे मालूम होता है, कि यद्द छोड़ा हुआ चरन्न 
तोन टुकड़ा कर विवाहार्थ प्रस्तता कन्याको पदननेके लिये 
दिया जाता था। एक टुकड़ा रंग दिया जाता था, एक 
टुकड़ा शिर पर डालनेके लिये तथा एक पहननेके लिये 
दिया जाता था । इससे माळूम होता है, कि समाजको 
बहुत प्राचीन दरिद्र अवस्थामै जब कन्याइरण फर 
विवाह करनेक्री प्रथा थी, उस समय विवाहके समय 
कन्याके पहने हुए मलिन वठाको खोलवा कर दूसरा नया 
वस्त्र पहननेकों दिया जाता था। आगे चल कर यहद 
प्रथा लुप्त दो गई ; कितु मेला वस्न उतरवाने और नया 
वस्न पइनानेको पा रिवाज चल निकळो । इस तरह 
जिल कन्याका विवाह होगा, उसका पहलेका मैला वस 
उतरवा और नया वस्त्र पहना दिया जाने लगा । प्राचीन 
देदिक सामाज सुसंस्छत था सही; कि तु बिवाइकी इस 
कुप्राचीन पद्धतिका व छोड़ नदी सका था। और ते 
कयां; इज्ञारों वर्ष वीतने पर बिविध प्रकारले यहद प्रथा 
आज्ञ भी कडी' कही बिद्यमान है। (ज.तिकर्म ) 

वेदिकिकाळमें विवाहके पळे और भी पक अद्भ त 
प्रथा थी। सामवेदीय म ल्त्रह्मणमें इस प्रथाके मन्त्र 
देखे जाते हें। वादक समयमें यह 'ज्ञातिकृर्म” के नाम- 
से अभिहित हुआ । सामवेद्को बर्तमान विवाहपद्धति- 
में इसका विधान इस तरद लिजा है--विवाह-दिन 
कन्याक पिताकी ज्ञाति या खुहृदु रमणियां सू'ग, यव, उड्द्‌ 
ओर मखूरका चूर्ण एकत्र कर नि्नरिलित मम्त्रका पाठ 
करते हुए कन्याके शरीरमें लगा देती थी । मन्त्र इस 
तर्द हैं-- 

“प्रज्ञापतिऋ षिः प्रस्तावर्षक्तिच्छन्दः कामे देवता 


- 


ज्ञातिकर्मणि कन्यायाः शरीरछुःवने हि ओह 
कामदेचते नाममदनामासि. सपक 


इस समय ज्ञा वस्न पनाया जाती है, . विवेक मा मर प्राचोन स्टुतिका साक्ष्य 


विवाह 


मन्हका अर्थ इस तरद है -“कामदेव, तुम्हारा नाम 
संभो जानते हैं, तुग्दारा नाम मद है, तुमले हो मानसिक 


मत्तता उत्पन्न होतो दै, इसीलिये, उस हा नाम मद है। | 


तुम अब इसके वरको सम्गकरू एसे आश्रय कर लो-उसको 
तुम अपने कव्जेने करो । हे अग्नरेव ! इस कन्थामें तुम्हारा 
श्रेष्ठ जन्म हुआ है। तुम तपे लिये ही विधाता द्वारा 
रुपए हुए हो । इत्यादि । 
इसके वाद्‌ कन्य।के उपस्थप्छावनका विधान था; 

उसका मन्त्र इस तरइ है-- 

“मन्त उपस्थं मधुनां ससुजामि प्रजापतेमुं लमेतद्वितीयम्‌ । 
तेन पुं्ोऽभ भग्रामि . सर्रीनतरशञान्यसि रोज्ञो स्वाहा |” 


अर्थात्‌ हे कन्ये | तुम्दारो इन आनन्देद्रियोंमें मुदा | 
लेप किया जाता है, यह प्रजापतिका दूसरा सुल है अर्थात्‌ | 


प्रज्ञा उत्पत्ति द्वारा इस इन्द्रिय प्रभावसे अवश पुरुषोंको 
भी वशीभुत कर सकतो दो । अतएव पतिबशकारिणी 
तुम पतिगुइकी स्वामिनो हो रही हो! इस तरह मन्त्र 
द्वारा कन्याका उपस्थदेश प्छाचित करना होता दै । 
उपस्थप्डावचनक्ा और पक मन्त्र यदद दैः = 
4 ७० अनं क्रष्यादमङ्णवन्‌ गुद्ाणा; स्त्रोणामुरस्थमृषयः । 
पुराणास्तेनाज्यमङ्णतन स्त्रे श्वज्ञ' त्वष्ट'स्वायतद्दाघाठु खादा |” 
अर्थात्‌ “गिरिशुद्दावासी प्राचीन ऋषियोंने खलो नातिको 
आनन्देन्द्रियफो आममांसभक्षरु अग्नि कहा. था और 
विश्वकर्मा देवताको इच्छासे उसके संयोगसे पुरुषेन्द्रियसे 
प्रादुर्भूत शुक्र ( वीय्ट) को हदोमीय घृत कद्दा था। हें 
कन्ये ! बह घृत ठम्दारी उपर्थाग्निमें पति द्वारा खंस्था- 
पित दो । 
यद सहज ही समभमें आता हे, कि इस घटनाका 
उद्देश्य पवित्र और महान्‌ था । यद्यपि विवाह-पद्धतिमें 
इस का विधान हैं, फिर भी देशमें इसके अनुसार काय्ये | 
होता दिखाई नद्दो देता । दो सकता है, कि इस विशाल | 
भारतमै कहीं पर यह प्रथा प्रचलित हो । विबाहक 7 
हार 
दूसरे-पद्दरमें कनप्राको तेल हल्दी आदिसे रन! होने 
था इस समय भी देखी जाती हे 


स्नानः पूरी व्यवस्था है (20.9: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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याश्वदेव्यो अन्तानभिता ततन्य्‌, 
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नत्रवस्र-धारण । 

उपर्थप्ळावनके अन्तमें स्नान करानेके बाद कनग्राको 
नपे वस्त्र धारण करनेरी व्यवस्था आज भी देली जाती 
है। सामवेदके म लत्राह्मणमें विधाहके लिये तय्यार 
कनप्राको नया वस्न धारण करानेझा नियम ओर मल्ल 
लिखा हे; यथा,-_"'या आकृणवन नवयन, या अतन्वत 
न्ता देवयो जरसा 
संखयन्त्यायुष्मतीदं परिधत्खुतासः ।” 

अर्थात्‌ जिन देयियोंने इस वस्नके सूत तय्यार किये 
हैं, जिन देवियोंने इसको बुना है, जिन देवियोंने इसके 
इस आकारमें फेळाया हे और जिन देवियोंने इसके दोनों 
किनारोंका झालर तय्यार किया है; वदी देवियाँ तुमका 
बुद्धाचस्था तक उत्साहके साथ वस्त्र पदनाती रहें-। हे 
आयुष्मति | ग्रह वस्त्र पडना (क | 

“हे वस्न बुननेवाली स्त्रियां ! सौ वर्ष जीने 
वाली इस कनप्राके लिये सदा वस्न जुटाना और आशी 
बाद देना जिससे इसकी आयु बढ़, है आयोक्नेप्र ! 
तुम तेजखिनी हो कर जीओ और सव पेश्वर्य्यो का 
भाग करो ।” हः | 
__ विवाहपदडधतिमें इस समय इस मलका उदळेल 
नदी है । ् > 

गवोपस्था पन । 

प्राचीत समयमें दिदुओंके विवांहमें गचोपस्यापन 
नामशी और पक प्रथा थी अर्थात्‌ विवाहके समय पक 
गो बांधी जाती थी। यह प्रथा इस स्ट'य कारयारूपमे 
दिखाई नही देती; कितु चिता इसका मत 
है, वद म'ल इस समय. 1 ` र इसका निर्णय 
करना .बडिन है. धर्मका परम उसी, आरम्भ हुई 


ओर कव 

>.£ही कर पतिव्रता बने, इसके लिये विवाहके दिन 
से म'लोपदेश दिये जाते है. । 

“भ्य चा दी भर वा पृथ्वी भ्र च' बिश्वमिद जगत्‌ । 

भवा सपव्व ता इमे भरवा ख्रो पतिकुले श्यम्‌ ॥ 

( विवाह सन्त्र ) 


“शिक्षा दे गये हैं । पत्नी !जससे3ङ२: __ 
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समये सम्प्रदानशालायाँ उत्तरतः खोगवी वदुषतरा त्रिए- | 
रादिकं सञ्जोक्ृत्य पश्दिमाभिमुखे उपविष्टस्तिष्ठेत्‌।” | 
अर्थात्‌ कन्यादाता दिनमें नान्दसुनश्चाद्ध कर शुभ 
रग्नके समय कन्या-सम्प्रदान-शालामें एक गाय वाध 
रखे और दिएर आदि सज्ञा कर पश्चिमको ओर सुद | 
कर चैठे। इसके बाद वरका वरण तथा पूजा हो ज्ञाने | 
पर उसे भीतर घरमें भेजे जिससे स्तिया मङ्गलाचरण | 
कर सके | आपसमें सुखचन्द्रिकांको देखा देखी होनेके | 
बाद घर सम्प्रदानशालापें आये | इसके वाद्‌ कन्या- 
दाता छृताञ्जलि भावसे वरको लक्ष्य कर गवोपस्थापन 
का निम्नलिखित मन्त पाठ फरे-- | 
“प्रजापति विग्चुष्टुप्‌ छन्दोऽ णीया गोदेत्रता 
गवोपए्थते विनियोगः। उँ? अह णा पुलवाससा 
घेबुरमवदु यमे सा नः पयखती दुदासुत्तरासुत्तरां 
समाम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ हे पुत्रो तरद आदरणीय अ'चरप्रसूतौ | 
सवत्सा उत्तरोत्तर वर्षमे भो दूध देनेमें समथ ( वत्स 
रहित डुद्रा या रोहिणो नद्दा ) यदद गाय तुम्हारी पूज्ाके 
लिये वस्लक साथ खड़ी हुई है। यमदेवताऋ कार्या | 
क्षेत्रमै उपस्थित दोनेक लिये अर्थात्‌ जन्मान्तर परिप्रइण- | 
के लिये प्रस्तुत है | । 
गुर्णावष्णुरु भाष्यमें यद्यदि किसी किसी शब्दका 
अन्यरूप अर्थ [दलवाई देता दै, न्तु सूळ विषयमै जरा | 
भी फक नदी अर्यात्‌ इसमें जरा भी सन्द ह नदीं 
कि गाय बरोई *सतसोजनके उद्द श्यसे वध करनेके लिये 
खड़ी वी क्ष नाई पाता « गोमलगृह्यलूलमे (४।१०।३) | 
दिलाई देते घ्र पाते थे। + ऋत्विक, स्नातक, | 
राना -* “४ यह ख्याल न करना चाहिये .आने पर उनके 
प्राप्ति ब्रह्माके प्रति लामजनक होतो थो । वदूर्धव. 
बस्न छोड्तो थो, वद वस्न दूषित, मलिन, विषयुक्त और | 
अप्राह्य हाता था । सम्भवतः विवाहके पहल इस तरह- 
का वस्त्र पदननां ख्रो-आचारके अन्तु क्त थां। अध्यव- 
हाय्य बज्र पदननेकी प्रथा अब भी दिखाई देतो दै, किंतु 


>“? 
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शातिक 


कामदेवते नाममद्नधक प्राचीन प्रथाका प्र 
वाद-संरक्षण 
इस समय जो वस्न पद्दनाया जाता ० वढ, हई, सातै नमो हरि 


चिषांहं 


सामवेदीय विवाहमण्डपमें घेसे भीषण दृष्यकां 
विधान दिखाई नही' देता। कन्यादान हो ज्ञाने पर 
नाई “गौगौ” ध्वनि, कर दामाद्को गौकी वात स्मरण 
करा देता था; किन्तु खुशीळ और खुवोध वाळक 
दामाद गम्भीर भावसे कता था-- 

“मुञ्च गां वरुणपाशात्‌ द्विषन्तं मेऽमघेदि । तं जये- 
ऽसुष्प, चोभयो रुत्खूज, गाम तृणानि, गिवतूइरम्‌।” 

अर्थात्‌ हे नाई! वरुण देवताके पाससे गायको 
विसुक्त करा और ऐसी कढाना करे, कि उसी पाशसे 
मेर प्रति विद्वे्ठा व्यक्तिका वांधा ज्ञा रद्दा है। ऐसी 
कढयना करा, कि पाशमें बंधे मेरे उस शल्ल को और 
यज्ञमानके शत्र का मार रहे हा, गायको छोड़ दा, बह 
तृणभक्षण करे और जळ पीये। इस आदेश पर नाई 
गायको छोड देता था। उस समय छुपण्डितकी तरह 
दामाद कहता था-- 

'ज्ञा गोजाति रुद्रोकी जननी, वसुओको 
दिता, आदित्योंदी वहन और अस्वृतरूपो सर्वोत्तम 
दूधही खान है, तुम लोग ऐसी निरपराघा अवया 
गायका मत मारना ।' रक 

दामादके पण्डितजनाचित्त साधु चाफ्यसे विवाह: 
सभामे गोषधजतित भोष्रण दूृए्प उ२श्थित नदी' होता 
था। निरपराधा गाय प्राण ळे कर वहांसे चलो जातो 
थी। 

जब आचायो क्रात्विक्‌ , प्रिय अतिथि और विवाह्य 
चरकी अम्पर्थनाके लिये अपनी गेंशालाकी प्रधान गा 
मारनेकी असभ्प रीति प्रचलित थी, तव विवादपद्ध तिमें 
इस तरहका पाठ रहना खाभाविक हो है। द्विंतु जय 
अभ्पर्थनाकी वह दूषत रीति बिलकुल भीषण पाप होने- 
से उठा दी गई है, तव इस म'लका विवाहपद्ध तिमें रखने - 
की क्या आवश्यकता दै? जब विवाहमण्डपमें गाय ले 

की प्रथा नहीं, गाय वांधनेका नियम नहीं, तव 
शः” क्यों मरा पड़ा है? इस तरहका 


देता है। दम अवसे पहले 
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चुके हैं। यदद प्रथा इस समय तेइ दी गई है । कि'तु 
सुचेदिक समाज उस बहुत प्राचीन प्रथाका छोड्‌ नदी 
सका है! कोई भी प्रथा जव किसी भी समाजमें जड़ 
` पकड लेतो है, तव. उसका उत्राड फेकना कठिन हो 
जातां है । 
चना करने पर वह स्पष्ट ही विदित होता है । 
कन्या-दान । 

हिदू त्रिचाहपद्धतिका प्रधान कॉम कन्यादान दे । 
शास्रमै कनप्रादानकी भूरि भूरि प्रशसा की गई दे । 

शास्त्रीय चचनोंसे कनप्रादानका प्रभूत महत्व दिखाई 
देता है। इन सव वचमोंमें व्रःह्म-विवाहेडी प्रधानता 
दिखाई गई है। वरको बुला कर यथारीति उसकी पूजा 
कर कनप्रादान करना ब्रह्मतिषाहरता लक्षण हैं। विवाह 
पद्धतिमें इस लक्षणके अनुसार हो कनप्रादानका विधान 
लिखा है। कनप्रादांका पहला अङ्ग वराच्यांन है । 
कनप्रादान करनेवाले पाद्यवसत्रादि दारा घरकी पूजा 
क्रिया करते हैं। इस समथ पतिपुल्रवतो नारो घरकं 
दाहने द्वाथके ऊपर कनप्राका दाहना हाथ रख कर 
मङ्गठाचारके साथ दोनोंके हाथ कुशसे बांध देती थी। 
इस समय भो दाथ बांधनेकी प्रथा है सहो, कि तु इस 
देशमें पतिपुत्रवतो नारो द्वारा यदद कार्यं नहो होता । 
पुरे/दित ही दोनां ददाथोंका बांध देते हैं ।- 
खुन्दर म'ल पढ़ कर किया जाता है 

“ओं ब्रह्मा विध्शुश्च रुद्रश्च चन्दार्काचशिनाबुमौ । 
ते मत्राग्रन्यनिळये दधतां शाश्वतो; समाः ॥'' 

सामवेदान्तर्गत कुथूमो शाखाके अ'तभु क्त ब्राह्मणें- 
के बिवाइमें हो यह चचन पठनोय दै । | 

इसके वाद्‌ दाना ओरसे गोल्ना्चार होता है। इस- 


यहु का ये प्क 


विवाहकी कई प्रांत्रीन प्रथो्ओंदी आलो | 
। 
| 
| 


een 


कनप्रादानके पूर्व वरको पूजा करनेका विधान है। मधुः 
पक्के वाद हो ऋग्वेद विवाहपद्धतिमें कनप्रादान करने. 
का नियम दिखाई देता है। कितु ऋग्वेद विवादपद्धति- 
का एक विशेष नियम यह है, कि कनग्रादानरे पूर्वक्षणमें 
दनका अनुष्ठान किया जाता है । इसरा सङूदप यद 
है-- 
“घर्म प्रजा सम्पत्त्यये` पाणिग्रइणं करिष्ये ॥” 

यह कह कर वर सङ्गर कर हवनके लिये अग्नि- 
स्थापन करता है। पीछे वर कनप्रका हाथ वांध कर 
पूर्वोक्त विघिसे कनप्रदान किया जाता हे! 

यज्जुवेद्को विचाह-पद्धतिमें कुश द्वारा हाथ बांघने- 
का नियम नहों। किन्तु दानके पूत्रक्षणमें होमाग्नि- 
संस्थापनका विधान है। वेदिक मन्त्रमें कन्याको वस्त्र 
पहनानेका नियम है। इसके वाद घरकन्यामें जव 
परस्यर सुन देखा देखी होतो है, उस समय एक श्लोक 


पढ़ना पड़ता दै। वह यह दै-- 


| डश समजन्तु विशवे देवरा समागों हृदयानि नौ। 
सम्पातरिश्वा सन्धाता समुद्रे शि दधातु नो ॥” 
( १० म० ८५ स्‌० ४७ ) 
इसका अर्था यह है, कि सब देवता हम दोनों- 
के हृदयको मिला दै, चायु घाता दागदेवों हम दोनोंकों 
मिला दें। इसके वाद हो चर-कन्याका गांठबन्धन 
होता है। तदनन्तर वर और कन्याकी ओरसे गोलो- 


ब्व:र होने लगता हे । .कामस्तुति पढ्नेके वाद कोई 


ब्राह्मण चरके हाथ एः. =. «| दाय घर कर गायल्लोक़ा 
पाठ करता दैना और घरों का परे का हाथ बांध 
दिया जातः शिक्षा दे गये हैं । पत्तो” ऐव्चाएण 
होता. टेद्दी कर पतिव्रता बने, इसके लिये विवाहके दिन 


के वाद वरके प्रपितामद, पितामह, पिता और उसका. ह पैसे म ल्लोपदेश दिये जाते हैं । 


नाम और दूसरी ओर कन्याके प्रपितॉम्रह, पितामह डर | 


और कनग्राका नाम ले कर यद कार्य क्रिय्श्वान्त होने | " 
तीन बार नामोंका उडेल किया SE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


० 


कह कर कन्याको ग्रहण करा . 
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“घ्र चा दवौ भ्र वा पृथ्वी भ्र च' विश्वमिदं जगत्‌ । 
भरवा सपर्व्वता इमे धर वा स्रो पतिकुले शयम्‌ ॥' 
( विवाइ मन्त्र) 
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दाता काम; प्रतिप्राहोता कामः समुद्रमाविशत्‌। कामेन 
स्वं प्रतिग्रूड णाम कामेतत्त ।” 
यह कामस्तुति लिदेदोय विवाइनपद्धतिमें हो दिखाई 
देतो है। ह 
गांठ बन्धन | 9 
कन्यादानका दुसरा कार्य गांठबंधन हे। साम- 
घेदीय विदाहमें भी वर और कनप्राका गांठब घन होता 
हे । इसको प्रथिव'घन या गांठव'घन कहते दै । यजुर्वे- 
दोय गांठव'घनका _म'ल पदले ही लिखा जा चुका है। 
पतिके प्रति नवोढाक्का अनुराग दृढ करनेके लिये 
इन म लोड पाठ किया जाता था। इन म लोमें कन्या- 
के प्रति उपदेश दिये गये हैं। इस उपदेशमें जिन सब 
ऐतिहासिक पतिब्रता खुर्पल्योंका नामोल्लेख किया 
गया है, उन्दी सब प्रतित्रता देवियोंका नामोश्यारण 
मङ्गठजनक समका जाता था। इस तरद कनप्राँदानको 
विधि कर पाणिप्रदण स स्कार किया ज्ञाता था। 
विवाह और पाणि्इण | 
पाणिग्रइणस सकार होमसूछक है। वेदिक मन्तमे 
होम करके पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न होता है। पाणि- 
प्रदण-म'ल जव तक पढ़ा नहीं ज्ञाता, .तव तक विवाह 
सिद्ध नहीं देती । दम इस समय विवाद, उद्घाद और 
पाणिग्रहण शब्दोंकों एक पर्यायके अतर्गत मान कर 
घ्यवद्दार करते हैं। वस्तुतः विवाह या उद्वाह . और 
. पाणिग्रहण प॒कार्थबोधक नही । रघुनदनके उद्धाह- 
तत्त्वमे लिला है- गान 
म्माय्यात्यायाते थे। ४. परेन (९ 
अर्थाह-7 यदे ख्याल न करना चाहिन रत्व ; 
~~~ वभि ब्रह्माके प्रति छामजनक होतो थी । ७ 
वस्र छोडतो थो, ब॒ वस्त्र दूषित, मलिन, विषयुक्त अ 
अग्राह्य हाता था । सम्भवतः विवाहके पहले इस तरह- 
का वस्त्र पहननां ख्रो-आचारके अन्तभुक्त था । अध्यव- 
हाय्य वस्न पहुननेको प्रथा अथ भी दिखाई देतो हे, किंतु 
इस समय जे वस्न पदनाया ज्ञाता (कै. वह बाइ, ले जाते, 
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s——————— 


दानपद्से ही प्रदण भो समझना चाहिये । अतपव 
भारययात्व-सम्पादक ग्रहण ही विठाह दै । कन्यादाता 
जय कन्णादान करते हैं और वर जब कन्याको भाय्यो- 
रूपमें ग्रहण करता है, तमी जिवादद सम्पन्न दो जाता ह । 
कितु तब भी ज्ञायात्व सिद्ध ` नही' होता और न पाणि- 
प्रहण ही सिद्ध होता दै। हरिवंश लिशङ्क, उपाख्यान- 
में लिखा है-- 

'डस सूर्खने दूसरेकी शिचाहिता भाय्यांको अपहरण 
कर पाणिप्रहणक म'ल्वोंको पढ़नेमें बिश्व उप'स्थत किया 
है ? इस वाफ्यमें पाणिप्रदणक्के मल पढ्नेक पहले 
अपहता कनप्राको "कृतोद्वाहा" अर्थात्‌ विवाहिता कदा 
गया है। मचुरा कदना है-- 

५प।णिप्रदणलहकार; सच र्णासूपरिश्यते । 
असवर्णा स्वयं ज्ञे यो वि।घरुद्वाइकर्मेण ॥? 

अर्थात्‌ यदृ पाणिग्रहणसंस्कार कळ सवर्णा कन्या- 
के लिये कद्दा गया दै । भसबर्णाके साथ विवाद हो . 
सकता है, किन्तु उसके साथ पाणिप्रहणको कार्यावळी 
नदी हो सकती। 

पाणिग्रहण मन्त्र | 

रत्नाकरका कहना है, कि पाणिग्रहण विवाहका 
अङ्गीभूत संस्कारविशेष है. और पाणिप्रदणके मल्ल 
विवाह कर्माङ्गभूत है । पाणिप्रहणकी प्रथा बहुत पुरानी 
है। ऋग्वेदके समय भी पाणिप्रदणकी प्रथा प्रचलित 
थी। पाणिप्रदणके जे मंत्र सामवेदीय. म लब्र।ह्मणमें 
और सामवेदीय विवाह-पद्धतिमें लिखे हैं, वे आग्वेदसे 
दी लिये गये हैं । वर अपने वांये द्वाथसे बघूका हाथ 
और उसकी उ'गलियां दाइने दाथसै पकड़ कर निम्न- > 
लिखित म'त॒ पढ़ते है-- 

(१) "ओम्‌ गम्नामि ते सौभगत्वाय हस्त 


मया पत्या. जरद्‌एयंशास;। 


ज्ञातिको ५» अर्येमा सविता पुरन्धीमंह्य' 
कामदेचते नाममेद्‌ 


भह न) 
०॥८ पान र, 009190 


[य द्‌ वाः॥” ts 
_ ६१० म० ८५ सू० ३६ ) 
७७» { न न 


चिघाद 


आजीपन रह कर गाह स्थ्य धर्मका पालन करा । मैं 
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हे बघू ! तुम श्वशुरकी, सांसको, ननदको और 


इसी सौभाग्यक्ों लिये तुम्हःरा पाणिग्रहण कररहाह।! दे वरादिकी निकटवत्तिनों बने | 


(२) “ओं अधेरनक्ष रपतिष्त्य थि 
शिवा पशुम्पः खुमनाः खुबरच्चाः। 
चीरसूऋद वामा स्थाना शां | 
ना भव छिपदो शं चतुस्पदे ॥” | 

( १० म० ८५ स्‌० ४४ ) | 
अर्थात्‌ हे बघू ! अक्रोधनेल्रा और अपतिऽनी । 
बनें; पशुओकी हितकारिणी, सहृदया बुद्धिमतो वना, 
तुम वीरप्रसविनी ( और जीवित पुत्रप्रसबिनी ) बने; | 
दे चक्तामा हो, मेरे और मेरे बन्धुओं तथा पशुभोकी । 
कल्याणकारिणी बनेा#ऋ । 

(३) "डॉ० आ न; प्रजा जवयतु प्रजापति- 

राजरसाय समनक्त्रयेमा । 

अदुर्मङगलीः पतिलोकमाविश 

श'नो भव दविपरे शां चतुष्पदे ॥” 
( करक १०८५४३) ' 
हे कन्ये | प्रजापति अर्थात. ब्रह्मा हम लोगोंको पुत्र | 

पौल्लादि प्रदान करे, जीवन भर दम छेगेंका मेळसे 
रखे । हे वधू ! तुम उत्तम कल्याणका रिणी बन कर मेरे | 
घरमै प्रवेश करो । मेरे आट्मीयो' तथा पशुओं क प्रति, 
ङ्गलकारिणी वनो । 

(४) “३? इमां त्वमिन्द्र मीढ्चः सुपुत्रां खुभगां रुणु । 

दशास्यां पुल्लाणां घेदि पतिमेकादश कृषि ॥” 

( १०।८५।४५ ) 
हे इन्द्र ! तुम इस वधूको पुत्रवती ओर सौभाग्य- 
चती वनाओ । इसक गरले दश पुत्र दो। इस | 
तरद दश पुत्र और पक मैं कुछ ग्यारह इसका रक्षक | 
होऊ । 

(५) “कॅ सप्नाशो श्वशुरे भव सप्नाज्षी श्वश्न वा सब | | 

ननान्दरि सन्न.ज्ा भव सञ्न.ज्ञा अधि देः a 


| 


| 
| 


Sn, inca 


होने | ` 
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| (६) “ॐ? मम बते ते दृदयं दघातु मम बित्तमनुचित्तन्तेऽस्तु । 
| मम चाचा मेकमचा जुषस्व बृददर्पतित्वा नियनकतु महाम्‌॥ 


( मन्ह्व्राह्मण ) 

हे कन्ये | अपना हृद्य मेरे कर्ममे अर्पण करो । तुम्हारा 

चित्त मेरै चित्तके समान हो जाये अर्थात्‌ हम लो गोका 

हृदय पक दो । तुम अनन्यमना हो कर मेरो आज्ञाओका 

पालन करा । देवताओंके गुद वृदस्पति तुम्हारे चित्तका 
मेरे प्रति विशेषरूपसे नियुक्त कर | 

ऋग्वेद्के दशममणडलके ८५ खूक्तकी अत्तिम ऋऋ 

का मो ठोक ऐसा हो अर्थ दोता है । यद ऋक यजुबेदाय 


_ बिवाहकी गांड बन्घन प्रक्रियामै उल्लेख दुई है । 


समञ्जतु विश्व दैवा इत्यादि ४७ संखपक ऋक देखो | 
सप्तपदी गमन । 

ऋग्वेदीय और यजुर्वेदीय विवाहपद्धतिमें भो पाणि- 
प्रदणकार्य्य और उसके लिये मन्त्र भो हैं। किन्तु सामदे 
दोय दिवाहपद्धतिमें जितने मत्र हैं, उठने म लोका 
उल्ले नही' दै । पाणिग्रदणम लका पळा मल अर्थात्‌ 
“गुम्तामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌” यह मंत्र प्रत्येक वेदोय 
विवाद-पद्धतिमें दिखाई देता हे । ऋग्वेद और यज्जुवद्के 
पाणिप्रदणमंत्रोंमं केवळ इस मंत्रका छोड कर सामचैदीय 
पाणिप्रदणका और पक भी मंत्र दिखाई नही देता । झि तु 
पाणिप्रदणके मल पढ़नेसे भी विवाह खतम नहों' होता | 
सञ्चएदगमनान्तर ही बिवाह सिद्ध होता है। 


मनने (लखा है-.7 ¬ रे. सभो मत दारत्वके 

उनै और घर्मका पर... र 

अव्यसिचारी मन्दा चाहिये, 
दी शिक्षा दे गये हैं । पत्नी) _._...- ७ 


कि सात 
द क कर पतित्रता बने, इसके लिये विवादके दनि 


. दी बैसे म'लोपदेश दिये जाते हैं। 


“श्र वा दौ भरवा पृथ्वी भ्रव विश्वमिदं जगत्‌ । 
भरवा सपर्व्वता इमे भ्र वा स्रो पतिकुले इयम्‌॥'” 
(विवाह मन्त्र ) 
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जन्मग्रहण करता है । इसोलिये पल्लो जाया कही | सके! खुखकारिणी स्तरियांके साथ तुम्हारा सख्य 


ज्ञातो है । स्थापित हो | 

श्रतिका भी यह वचन दै--“आत्मा घे पुतनामांसि” |  यजुबिं्राइमें सप्तपदीगमनमें केवळ यद अन्तिम प्रार्थना 
अतएय जायात्वसिद्धि हो विवाहका मुख्य अङ्ग है । | दिखाई नही' देती । सिवा इसके सप्तपद्‌ गमनमन्लॉमे 
सात पैर न चलने तक जायात्व सिद्ध नद्दो' होता । कोई भी पार्थक्य नही' दिखाई पड़ता ! ऋग्वेदीय विवादसमें 


विधाह-पद्ध तिमें होमके समय सप्तपदोगमनकां जो | भी उक्त प्राः्थनामस्त्र दिवाई नहो' देता । किन्तु सप्त- 
कार्य्याचुष्ठांन होता है, मन्दोक साथ उसका वर्णन किया | पद्‌ गमनमन्लरमे पार्शकय है। यथा-- 
गया है। वह इस तरह है-- (१) "ॐ इष पकपदी भव, सा मामचुव्रता भव, 
बरके वाये' सामने पश्चिमसे पूर्वही ओर छोटे छोटे | पुत्रान विन्दावदै बहू स्ने;सन्तु जरदएपः।” 
सात मण्डल अडत किये जाते हैं। उन्दी मण्डलो (२) “डँ? ऊर्जे द्विपदी भव सा मामचुत्रत भव" 
पर बर सात चार मन्त्र पढ़ कर वधूका पेर रखवाता है। | इत्यारि। 
मन्त्र यह हे-- म'त्रमें पार्थक्य रहने पर भी जिस उद्द श्स्से सप्त- 
(१) "ओं एऋमिषेविष्णुत्वा नयतु ।” | पदी गमन किया ज्ञाता है, उसके मूल उद्द श्यमें कोई भो 
अर्थात्‌ हे कन्ये | अर्थलामके लिये विष्णु तुम्हारा, | पार्थक्य नदी है। ऋष्वेरोष सप्तपदीगमनमें भी उसी 


एक पैर उडाचे । अर्थालाभ, घनलाभ आदि उद्दे शयसे ही स्तपद गमन करने- 
(२) "ओं छ उज्ञ विष्णुस्त्वा नयतु ।” का विधान है। सितु इसके साथके प्रत्येक पदें ही 
घनळाभके थ्यै विष्णु तुम्हारा दूसरा पैर उठाबे'। | वधूरा पतिक्ी अचुबता होनेका और पुत्रादि लाभका उपदेश 
(३) "ओं त्वोणि व्रताय विष्णुस्त्वा नयतु ।” है। और एक पार्शक्य है, कि आःवेदोय वित्राइमें सप्त पदो 
कमै-यज्ञरे निमित्त तुम्दारा तोसरा पैर उडाचे' । गमनके लिये सामवेदीय और यज्चुवेदोय प्रथाको तरह 


(४) “औं चटत्रारिमायो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु।” छोरो मण्डःलका ` अङ्कित नहीं को जातो । सात सूड 
सौख्य प्राप्तिके लिये विष्णु तुम्हारा चौथा पै, | चावल रख कर उस पर बघूका पेर क्रमशः परिचाडित 
उठाचे' । कर उक्त मल्से सप्तपदीगमन व्यापार सम्पन्न होता है । 
(५) “ओं पञ्च पशुभ्यो विष्णुप्ट्वा नयतु ।” यद्द कहना चाहुदप है, रि हिदूविवाहमें यह सत्त पदो- 
पशु-प्रातिके लिये विष्णु तुम्हारा पांचवां पैर | गमन बिदाहक्रा!अति मुख्य अङ्ग है । यह कार्य्या जब तक 
उठाये | सम्पन्न नही' होता, तब तक विवाह सिद्ध नहीं होता । 

(६) "आं जाल है 3 ज्ञा नयतु 1! पितृगोत्ननिर्वःत्त । 
घन-प्राष्टिख्याल न करना चांद र पैर उठावे | सप्तपदी गमनके वाद हो कन्याको पितृगेलत्र/निवत्ति 

_८ ~~त ब्रह्माके प्रति छाभजनक होतो थी । क ' | दोती है और खामिगोतक्ो प्राप्ति होतो हे । 


वस्न छोड्तो थो, वद्द वस्त्र दूषित, मलिन, विषयुक्त ओर पौर ळघुदारोतमें लिखा है--सप्तपदरोगमनके व द्‌ दी पिंतू. 
अग्राह्य होता था। सम्मबतः विवाहके पळ इस तर 'गे(त्रसे भ्र होती दै। इसके बाद उसकी सरिस्डकादि- 
का वस्त्र पहननां ख्रो-आचारके अन्तु क्त थां। अध्यव- शञातिकसोणवगोलम को जायेगी । 


हाय्य बस्न पहननेकी प्रथा अब भी दिखाई देतो दै, किंतु | कामदेचते नाममेंद्र र ३ -पाणिग्रहणके समय जे म'त्र 


इस समय जो बख पमाया ज्ञाता ह. वह बाई, छे जसे, (००० मवजफहत 5726709०0 च्णंल्को अपहरण करनेवाले है । 
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विवाह 


अपने गोलका उरलेल कर पतिको अभिवादन करेंगी। 
गोमिलंके इस वाक्यको व्याख्या कर भट्टरारायणने 
लिखा है--सपेपदीगमनके वाद्‌ नवोढा पल्ली 
पतिको जव अमियादत करेगो; तव पतिके गोलका 
उद्डेख कर अभिवादन करेगी । पतिके अभिवादनसे 
सामवेदोय विवाइक्की परिसमाप्ति होतो हे । । ० 
बघूका पतियहमें प्रवेश । 
सामवेदीय विवाह-पद्ध तिमें लिखा है-- 
“ततो दिनान्तो रथारूढां वधु' कृत्वा वरः स्वः नयेत्‌ ॥” | 
विवाहको दिनके दूसरे दिन पति वधूरो रथ पर | 
चढ़ा कर अपने घर ले जाये । | 
इसका मंत्र यह है-- | 
"डुक प्रज्ञांपतित्रर बिखि'टुपछत्दः कनप्रा देवता 
फलारोहणे विनियेगः । ॐ सुकिंशुकं शादमछि विश्वः 
रूपं हिरण्यघर्ण' खुबुतं सुचक्र' । आ रोह सूर्य्ये अशतस्य 
दाक स्थान पत्ये कृणुष्व ।” ( आफ १०।८५२० ) 
सायण भाष्यानुसार इसका अर्थ यह दे, कि हे | 
सूर्य (यहां कहो, कि हे वधू ), तुम्दारे पतिक घर जाने- 
का रथ सुन्दर पलास तथा शाइःळो ( सासू) चक्ष कको 
लकड़ियोंका बना है। इसकी मूर्ति बहुत उत्तम और 
सुवर्णही तरह प्रभाविशिष्ट और उत्तम रूपसे घिरी है। | 
सको खी वहुन सुन्दरी है, यहद दानोंका वासस्थान हे। | 
इस समय तुम पतिक घर उपयुक्त उपढ़ो हन ळे जाओ । 
इस त्र्रूपाठसे मालूम शोता हे, कि वहुत पुराने | 
समयसै ही इस देशमें रथका व्यवद्दार होता आ रहा है| | 
धू जिस रथ पर जातो थो, बह रथ अच्छी तरद ढका | 
हुआ होता था। उद्देश्य यद था, कि वधूरो कोई | 
देन नहीं ळे या पथको धूलि वधू पर न पड़ सक | पिता | 
के घरसे पतिके घर जाते समय वधूको उपढ़ौकन ले | 
ज्ञानैको प्रथा वहुत दिनकी है अर्थात्‌ ऋग्वेदकालसे | 


चलो आतो है । इस समय भो यह प्रथा दिखाई दे 


है। ऋग्वेदक दशबं मंडलके ८५ब स्‌क्तमुइवानत होने | " 


कितनी ब्रह्मे वधूक पठिग्रइमें जाते 
उपढौ कनका उठलेख दै। .० 
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५७५ 


५३४ मा विदन. परिपन्थिनो य आसोइन्ति दम्पती 
सुगेमिदगीमतोतामप द्रान्त्वरातयः |? (सक १०।८-।३२) 

गुणजिष्णुके भाष्याचुसार इसका अचुराद्‌ शस 
तरह है-- 

अर्थात्‌ जो चोर डाकू आदि रांस्तेमें पथिहोंको त्वूटा 
वारा या वरपारो हिया करते हैं, ये इस दम्पतीको देख 
न सके । यह दम्पती मङ्गलजनक पथमें रथ हाक कर 
दुर्गंभ पथको पार करे, शत्रू, दुर हों। इसके पहळेकी 
हकका भी ऐशा दो अर्थ है। इन दो ऋफ, मरल द्वारा 
प्राचीन काङमें पथमें चोर डाकुओं द्वारा दोनेवाले डप- 
द्रवों तथा पथकी कठिनाइयोंझा परिचय मिळता है । 


ऋग्वेदीय विचाइ-पद्धतिमें रथारोदण वा जो मन्त हे, 
यह इस तरद है-- 


"ओ' पूपा त्वेतो नयतु हस्त शृह्याश्चिन त्वा प्रावहतां रथेन। 
गुदान्‌गच्छ गृइपल्लो यथासो वाशिनो त्व विदथमा बदाछि ।” 


( १० मण्डल ८५ सूक्त २६ ऋरू_) 
अर्थात पूपा तुम्हारा दाथ पकड़ कर यहांसे ले जाये 
अश्त्रद्वय रथ चला कर तमको छे जाये, घरमें 
ज्ञा कर तम ग्ृरिणो वनो । समाजको उच्च श्र णोके 
सन्प्रान्त लोगो में विवाहदमें जो राति प्रबलित थो, चेदेक 
मन्ल्रमें उसोका आभास मिळता है। 
इसके वाद जो मन्त्र पढ़ कर वधूकों घरमै प्रवेश 
कराना होता हैं, वह वहुत सारगभ है-- 
५झओ' इइ प्रियं प्रजायेत समुऽय तामस्मिन्‌ गुरे गाह प 
त्याय जागहि। पना पत्या तन्वं सं खूत्रखाधा विदथपा 
(१० सार चय छ [२७ अक ) 
जल डः ष्म और धर्मका परमे... २ सन्तान 
सन्तति पैर" दी शिक्षा दे गये हैं । पत्नी ।जससे ७ . 


हट “दी कर पतिन्नता बने, इसके लिये विवाहके दिन 
ह चेसे म॑त्रोपदेश दिये जाते हे. । 


“बरुवा दौ भ्र वा पृथ्वी भव विश्वमिदं जगत्‌ । 
भचा सपव्व ता इमे ध्,वा स्नो पतिकुले इयम्‌ 0” 
( विवाह मन्त्र ) 


चदाथः” 
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बादके रुप्रतिक्ारो' तथा पौराणिको ने ख्रीधमंघणेनमें | 
पतिव्रता पलियो' के लिये बहुतेरे उपदेश दिये हैं । | 
बंध-प्रदर्श न । 
जब नई वधू घरमें जातो, तब उसके सुन्न दिखाने | 
डरिये डोळ पड़ोसकऊो ल्िपां घुडाई जाती हैं। चे आ | 
कर चधूरो देतों और दम्पतोको आशोर्वाद देती | 
चे सब सदाचार और शिष्टाचार अब भो विवाहपद्दति 
तथा सामाजिक व्यवदारमें दिलाई दते हैं । इस सम्बन्ध- | 
में वेदिक म'त यह है-- 
- ५३ सुमङ्गछीरिय' वधूरिमां समेत पश्यत | 
सोभाग्यमस्ये दस्ता याथास्त्वः विपरेत न ॥” _ 
हे पड़ोसियो' | आप लोग एकल दो कर आये' और 
इस नई सुमङ्गडो वधूरो देखे, आशीर्वाद दें' और 
सौभाग्य प्रदान कर अपने अपने घर पघारे'। 
बधा मुह ढेखनेकी और आशीर्वाद देनेकी पुरानी 
प्रथा अव भो -समाजमें प्रायः उसो तरहसै प्रचलित हे 
किन्तु इसके लिये बुलाने जरूरत नहीं होतो। पड़ोसी 
की वृद्धा और युवती स्त्रियां या वालिक्ापे' खतः 
शौकसे देखनेक लिये आती दै । 
देह संस्कार। ३ 
बंधूको घर छाने पर भो सात्त्विक अनुष्ठानकी 
निवृत्ति नहों हातो थो । इसके वाद देह-संसझारक लिये 
हवन करना पड़ता था । इस प्रायश्चित्त होम द्वारा 
बधूके दै हेक पाप या पापर्जानत अमङ्गछसूचक रेला 
और चिह्वादिको अशुमजनकता दूर करनेके लिये यज्ञ 
क्रियां जःता था। यह यश आज भो किया जाता हे। 
इसका मन्त्र यह हतर थो 5 यू, | 
. (१) "मंदैडयाळ न करना चांद ५) यानि ते। | 


विवाह 


आंजोंकों पाप और रोनेके पापोंको पूर्णाहुति द्वारा प्रक्षा- 
लन कर रहा हू । 
(३) “शोळेषु यच्त्र पापकं भाषिते हतिते च यत्‌ । 
तानि च पूर्गाहुत्पा सर्वाणि शमयाम्यदम्‌ ॥” 
तुम्दारे आचार व्यवदार ओर भाषा ( बेला ) या 


,इ'सोमें यदि कोइ पाप छिपदा हा, ते हमारी इस पूर्णा- 


हुतिसे नए हो जाये । 
(४) "आरोकेषु च दण्डेबु हरुतयोः पादयोश्च यत्‌ । 
तानि च पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमपाग्यदम्‌ ।" 
तुम्हारे मखूड़ में, दांतों, दार्थों तथा चाबोंमें ज्ञा 
पाप छिपटे हुए हैं, उनका इस पुर्णाहुतिसे नाश हो 
ज्ञाये। 
(५) “उठ्बोरुपस्थे जङ्ग ये सन्धानेषु च यानि ते । 
धानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयास्यहम्‌॥” 

_ हे कन्ये! तुम्दारे उरुद्धप, योनि ( जञननेन्द्रिप), जंघे 
और घुटने आदि स थिस्थानोंमें सरे हुए पापोंका सर्व- 
नाश मैंने इस पूर्णाहुतिले कर दिया दै। 

इस तरह सव तरहके पापेंकों दूर कर पल्लोकी देह 

और चित्तको विशुद्ध कर दिदूपति उले शूदिणो और 

सदधमिणो बना कर इन सब म'लोंका पढ़नेसे दि दू- 

विवाहका गभोरतम सूकम अभिप्राय छोगोको घारणामें 
आ सकता है। 

हिन्दू विवाहका उद्द श्य । 

दूचिवाह एक महायज्ञ है। स्वार्थं इसकी आहुति 

तथा निष्काम घर्मेलाम इस यक्ष ह महाफल है। पवित्र 

तम मंत्रभय यज्ञ दो दि'दू विवाहका एकमात्र पद्धति. है! 

यज्ञके अनलसे इस विवाहदका प्रारम्भ होता है । किंतु 


इपशानको न्रिताग्नि भी इस विवाद व धनो तोड़ नहीं 
सकतो । फ्योंकि शारी आज्ञा है, कि स्त्रामो को सुत्यु 
ददोनेसे साध्यो स्रो ब्रह्मचर्या धारण कर पतिलोक पानेकी 
चेष्टामें दिन बितायेगो । वियाहके दिनस हो नारियों” 
नज च चंत गारम्म दोता है। पतिक सुखमय मिलन 
कामदेवते नाममव्हळे भो कुसुमकोमला दिदूबालाको ब्रह्म- 


~ दाति ब्रह्माके प्रति ळामजनक होतो थो । उम्‌ ॥” | 
वस्न छोड़ता थो, ब॒ वस्त्र दूषित, मलिन, विषयुक्त | 
अग्राह्य दाता था । सम्भवतः विवाहके पहळ इस तरह- 
का वस्न पद्नना ख्रो-आचारके अन्तभुक्त थां। अध्यव- 
हाय्ये वस्न पहननेको प्रथा अब भी दिखाई देतो हे, किंतु 


इस समय जो वस्न पहनाया जाता के०बद ताई, छेनानि॥ ८ रत, र रन ए है.। फिर यदि भाग्यदे पसे 5 
यक्षानळ 
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विवाह 


से ग्रह-एम्शानमें छौटतो है, उस समय भो उसो ब्रह्म- | 
चर्याको व्यवस्था रह जातो है । अतदव द्वि'दूविवाहमें स्त्री | 
पुरुष संयोगको पक सामाजिक रीति नहों, इन्द्रियविलास | 
का सामाजिक विधिनिदि ए निर्दोष उपाय नही अथवा 
गाइ स्थ्यधर्मके निमित्त स्रो-पुरुष एक सामाजिक बन्धन 


या 0010190: नद्दो, यद्द एक कठोर यज्ञ और दिन्दू- 
ज्ञीवनका पक महाव्रत है । 


सामाजिक जीवनके यह पक मदा्रत सभर कर | 
संसाराध्ममें विवाह अवश्य कत्त ब्य है । इंसीसे शास्त्र- | 
कारोंने एक वाकयसे इसका विधान किया है । मिताक्षर- | 
के आचाराऽ्यायमे विवाहका नित्यत्व खोकत हुआ 


है ¦ जैसे-"रतिपुत्रघमत्वेत विवाददस्त्रिविधः तत्र | 
पुत्नाथों द्विविधः नित्य; कास्पशत्र ।” 


अर्थात्‌ रति, पुत्र और धर्मं इन तोनो'के लिये ही विवाह 
होता है। इनमें पुत्रार्थ विवाह दो प्रकार है,--नित्य और 
कास्य । इसके द्वारा विदाहका नित्यत्व स्वोकृत हुआ | 
है। गुदस्थाश्रमोके लिये पुत्रार्थ विवाह नित्य है, | 
उसे न करनेसे प्रत्यवाय दोत। है। अतपच अहब्रिगण | 
सामाजिक दितसाधन और गाह स्थ्य धर्म प्रतिपालनके | 
लिये विवाहका अवशयक्ुत्तव्यताका विधान कर गये | 


हैं। सब हिन्दू-शास्रो में हो विवाहक नित्यत्व प्रति 
पाद्नके लिये बहुतेरे शास्रीय प्रमाण दिखाई दते हे! | 


भन ग्रहेरा गरदस्थ; स्याद्भाय्यं या कथ्यते हो | 
यत्न भार्य्या यह तत्र मार्य्याहीन' णह' वनम्‌ ॥” 
( बददतपराशरस |हृता ४७० ) 
केवळ ग्रुदवाससे तो गृहस्थ नहीं होता, माय्याके साथ 
शुहमें वास करनेसे ही ग्रदल्थ होता है । ज्ञद्दां माया है, 
वहां ही णुद, भार्य्यादीन ग्रह बन तुल्य है। 
( बृहत्पराशरस हिता ४७० ) | 
मत्स्यसूक्त त लम लिला दै, | 
भार्याद्दीन व्यक्तिको गति नहीं है, उसकी सब क्रियाये 
निष्फळ हैं, उसे देवपूता और मद्दायश्ञक्का अधिकार 
नहीं । एक पहियेके रथ और पक प खबाले पश्चोको तरह 
भार्याहीन व्यक्ति सभी कार्यो में अयोग्य दै ! भार्याहोन | 
व्यक्तिको खुक्ष नदी मिलता और न उसका घर ढार | 
हदो र्ता है। अतपच हे देवेशि ! 'सवश्वान्त होने 
पर भी तुम विवाद करना । 
vol XxX1, 145 
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हिणी और सहघमि णी । 
शाखोय वचनेंके प्रमाणांसे प्रमाणित दोता है, कि 

हि दुओंकों विवाह-संस्कार गाह स्थ्याक्रमका घर्मसाघन- 
मूलक है । 

स्लीधर्म-निरूपणमें भो स्रियांके गाह स्थ्य घर्मके प्रति 
दृष्टि आकृष्ट करनेके बहुतेरै प्रमाण दिये गये है । पति- 
पलिमे प्रगाढ प्रेम, पतिके प्रति और पतिकी गाहस्थ्य- 
कार्यावली के प्रति पत्नी वा तोव्रपना संयोग आदिके 
निमित्त वहुतरे उपदेश शास््रमें रिखाई देते हैं । 

आज्ञ ऋलके पश्विमीय छोगोंमें बहुतेरोंद्रा विश्वास 
है, कि भारतीय ढोंग अपनो पटिनयोंके! दासी या लॉडी 
समकते हैं। आज कल खि्योके प्रति उच्चतर सम्मान _ 
हिन्दुभोमें दिखाया नही जाता । जे। हिन्दूधर्म शास्त्र कि 
मर्मज्ञ हैं, वे जानते हैं, कि हिंदू शास्त्रकारोंने नारियोंके 
प्रति कैसा उच्चतर सम्मान दिल्लाया है, सिवा इसके 
मजुलंदितामें रुप रूगसे स्त्रियोके प्रति सम्मान दिलाने 
का उपदेश दिखाई देता है। मनु कहते दैं-- . 

पुत्र प्रदान करती हैं, इसले ये मदाभागा, पूजनीयां 
और गुइकी शोभास्वरूपा हैं। गुदस्थोक घरमें ग्रद्धिणो 
और ग्रुहल्क्ष्मीमें कुछ भी प्रमेद नद्दी' । ये अपत्यो 
त्पादन करतो हैं, उत्पन्न संतानक्का पालन करती हें 
और नित्य लोकयालाको निदानस्वरूप हैं। ये ही गुद 
कार्यो को मूलाघार हैं । अपात्येत्पादन, घर्म कार्या 


शुश्रूषा, पवित्र रति, आत्मा और पित्गणके स्वर्ग आदि 
स्त्रांके अधोन हैं। ( मनु €वां अध्याय ) 


मञ्चुने कद्दा है-कलय़ाणक्ामो युइस्थ नारियांकी हर 
तरहसे बहुत सम्मान करे। (मनु ३५६) 

पाश्‍चात्य सप्ताज़तरब॒विदु कोमटी (८००४९) आदि 
पंडित इसकी अपेक्षा स्त्रियांके प्रति सम्मान दिल्लानेका कोई 
उत्तम उपदेश नही दे सके हैं। फळतः हिदू ग्रदिणीको 


साक्षात्‌ ग्रदलच्मी और घर्मका परम साधन समर कर 


आद्र करनेकी शिक्षा दे गये हैं । पत्नी जिससे सु: 


| ग्रहिणी.हो कर पतित्नता बने, इसके लिये विवाहके दिन 


हो वैसे म'लोपदेश दिये जाते है. । 
“घरचा द्वौ भवा पृथ्वी भर व' विश्वमिदं जगत्‌ । 
भ्रू वा सपव्व ता इमे घ्र.वा खो पतिकुले श्यम्‌ ॥” 

( विवाह मन्त्र) 


, 27 लाला पतन अनिल नाक 
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'हे प्राथ्येमान देव ! जिस तरद यद भ्र बळोक 
चिरस्थायी है, यद पृथ्वी चिरस्थायिनी दै, यदद परिद्दश्य- 
मान सारा चराचर चिरस्थायो है, ये अचलराजि भी 
लिरस्थायो हैं--यद खो भो एतिके घरमै उसो तरद ' 
चिरस्थायिनी वने । 

“इह घ्रुतिरिह स्वश्वतिरिद रतिरिह रमख्य । 
मयि घुतिमय्रि स्वच्चतिर्मयि रमा मयि रमस्व ॥" 

'हे वधू ! इस घरमै तुम्हारो मति स्थिर हो। 
इस घरमें तुम सानन्द दिन विताओ । सुकमें तुम्हारो | 
मतिस्थिर हो, आत्मीयोंके साथ तुम्हारा मिलन हो, | 
मुरूमें तुम्हारो आसक्ति दो, मेरै साथ तुम सानन्द द्नि 
बिताओ ।' पर 

प्रायः सभी स्मृति और पुराणादिमें 'स्थिपोंक इसी 
गाह'स्थ्य और पातित्रत्यघमैपालनको लिये बहुतेरे 
उपदेश दिये गये है. । ये सभो उपदेश चेंदमें विवाह 
समयमै वथुओंके प्रति ज्ञा सब उपदेश दिये गये हैं, 

उन्हे उपदे शॉक आधार पर बादक खस्छुतिकारोंने स्री- 
चमका चर्णन किया है । पाणिप्रहणक मंत्र ऋग्वेदक 
समयसे चले आते है । उसी पुराने समयमें भी इस 
देशका पाणिध्रण कार्य्य कैसा उत्तम था, उसका 
प्रमाण इन मंत्रोंसे मिळता है। पाणिप्रहणके पहले मंलमें 
ज्ञा ल्लियोंको यह उपदेश दिया जाता था जिससे उनको 
गाई स्थ्यघर्म अच्छी तरहसे प्रतिपालित और पाणिग्रहण 
करनेवाले व्यक्ति स'सारको खुलसौमाग्य बढावै 
दूसरे मंत्रमें यद उपदेश दिया गया है, जिससे पतिक 
घर जा कर खी अपने क्रोघकी जळाञ्जछि दे दे, 
जिस क्रोधटृष्टिसे पतिक प्रात या पतिको आत्मीय 
स्वजनोंक प्रांत-न देखे, चे पतिको प्रतिकूलचारिणी न 
बने, जिससे चे पातके एशु आदिको मङ्गछकारिणो बन, 
जिससे गौ भेस आदिकी खियपरिचर्य्योमे उनका लक्ष 
हो, क्योंकि ये सब पशु ग्रृहस्थक्त धरू सौभाग्यवद्ध क- 
के कारणस्वरूप मरने जाते थे अर्थात्‌ आत्मीय 
स्वजन और पशुओंक प्रांत नवोढाका 00०० बैक परम 
बना रहे । तीसरे मन्त्में दूसरे मन्लको आंशिक पुनरुक्ति 
हो दिखाई देती है। चौथा मल गर्भाधानको विषयमे दै हु 
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महान है । पहरे जमानेमें भारतवर्षमें जो एकान्नवत्ति ता" 
प्रथा प्रचलित थी और उसका उस समय बड़ा आदर 
होता था, यहद पांचवां मन्ल उसीका प्रमाण है । सिवा 
इसके पांच मन्लमें जो गूढ़ गमोर उद्देश्य है, जगतूके 
और किसी देशमें वेसा भाव दिखाई नहीं देता । हिन्दु- 
ओंका पाणिग्रदण आत्मसुखसम्मोगके लिये हो नहीं, 
वरं पारिवारिक खुबससुद्धिका उद्द श्यमूलक है। इस 
मन्त्रमें उसका ज्वलन्त प्रमाण मिछतां है। इससे खामी 
नवोढा पत्नोको विवाहसंस्कारके समय अग्निदेव आदि 
देबताओंके सामने प्रसन्न गश्मीरनिनादसे दद देते थे-- 
"प्रियतमे | तुमको केवळ अपने सुख और सेवाके लिये 
में प्रहण नहीं कर रद्वा हु । तुम मेरे, पिताको सेवा 
करना, मेरो माता, वहन और भाइयोंकी सेवा करना ।' 
हिन्दूबिवाहके जैसा उच्चतर ल्य और किसो समाजमें 
दिखाई नही देता । यों तो हिन्दुआंके प्रत्येक काय्येमें 
खार्थविसर्जनका पविलचिल देदीप्यमान रहता है, 
किन्तु विवाहका बह पुण्यतम चित्न वहुत अधिक उज्ज्वल 
दिखाई देता दै । 
छडा मन्त्र पतिपत्नीके पकाग्रचित्त होनेका मंहा- 
मन्त्र है। जव विधाताके विधानमें दो भिन्न भिन्न 
हृद्य एक खूलमें बंघता है, तव इसके तुल्य और क्या 
हा सकतां--'मेरा जीचनन्रत तुम्हारा ज्ञीबनत्रत वने, 
तुम्हारा चित्त मेरै चित्तक्रा अनुयायो दो, तुम अनन्यमना 
हो कर मेरे वाक्यों का प्रतिपाळन करो । विश्वदेबगण 
हम दोनो के हृदयको मिला दे । वायु, घाता और वाग्देवी 
हम छोगों को जोड़ दे ।' इत्यादि । केबल यही नद्दो', 
इसके लिये एक और सुमन्ल्न है । 
“अन्नपाशेन मणिना प्राणसूलेण पृश्निना। 
बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयञ्च ते ॥” 
अर्थात्‌ 'हे वधू | तुम्हारा मन ओर हृदय अन्नदान रूप 
मणितुल्य पाशमें तथा प्राणरूप रत्नसूलमे और सत्य: 
रूप गांठसे मैं वांधता हू ; हिम्दूरति विवाहके पविल 
होमानळको साक्षो रख, देवता ब्राह्मणको साक्षी रख 
अपनो सद्दधर्मिणी पत्नोसे कहता है-- 
“यदेतदूधृदय तब तदस्तु हृदयं मम । 
र यताम तदस्तु दृदयं तव ||” 


बिवाइन।--विवाह-बिधि 


हे देवि ! आजसै तुम्हारा हृदय मेरा हो और मेरा 
हृदय तम्हारा हा !' हिन्दू दम्पदीका बंधन उस पाश्‍चात्य 
समाजका भफarriage contract *नद्दा है यह चिर 
जीवनका अविच्छद्य दूतम वन्धन हे । इसका मल 
ही प्रमाण है। 
विवाहना ( हि'० 'क्वी० ) व्याइना- देखो । 
विवाहपरह ( सं० पुः ) विवाहका वाद्य, ध्यादके समयका 
बाजा । 


विवाह-विधि ( सं० स्री०) विवाहस्य विधिः। विवाह- 


को विधि, विवाहका विधान । शारो सें विवादको विधि ' 


निर्दिए है । तदचुसार विवाहा या अविवाद्दा कन्या 


स्थिर कर ज्येतिषोक्त शुभाशुभ दिन देख कर विवाइका । 


दिन स्थिर करना चाहिये । 
मचुके मताचुसार- 
५अष्ववर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशमे कन्यका प्रोक्ता अत ऊद्‌ध्वे' रजस्वक्षा ॥ 
तस्मात्‌ संवत्सरे पूवे दशमे कन्यका बुचेः । 
प्रदांतवद्रा प्रयत्नेन न- दोषः -काळदोषजः ॥” 


आठ वर्णको कनप्राका नाम गौरी और नौ वर्षकी | 
कनप्रा रोहिणी कहलातो है । दश वर्षको लड़को होनेसे । 


उसे कनप्रका कहते हैं। इसके वादसे वालिकायै रजः- 
खला गिनी जाती हैं । 


व्यवस्था दी है । 
विवाइकालातीत होनेसे दोष । 
दश वर्षके भोतर हा कनप्राको यत्नपूर्वक दान दे 
देना चाहिये । मलमास आदि कालदोष उसमें प्रति- 
बन्धक नही होते। यम-सूछतिमें लिखा है, कि यदि 
कनप्रा वारह वर्ष तक अविवाहित अबस्थामें पिताके घर- 
में रह जाये, तो उसके पिता ब्रह्मद॒त्याके पापके भागी 


होते हैं। ऐसे स्थानमें यद्द कनया खयंवर ढढ कर | 


1 विबाह कर सकती है। अङ्ग्राने कि 
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पिता नही' करता, चहद रजाजनित शोणित पान करता 
है। राज्ञमात्तएडने कद्दा है, हि वियाहक पूर्व कनग्राके 
रज्ञादर्शन हो जाने पर पिता, वड़े भ्राता और माता तीनों 
नरकमें जाते हैं और उस कन्याका रजोरक्त पीते 
है । जो ब्राह्मण मदमत्त हा झर ऐसो कनप्राका 
विवाह करता है, उसके साथ बेठ कर भोजन 
करना तथा उससे बोलना भी उचित नहो । उसको 
वृषळीपति समना चाहिये। इन बचनों द्वारा मालूम 
होता है, कि कन्याका रजस्वला हो जाने पर विवाद करने- 
से पिता आदि पापके भागी होते हैं। अतः रजःप्रवृति- 
से पहले हो कनप्राका चिवाद्द कर देना चाहिये । 
यम- --“कन्या द्वादशवर्षाणि याप्रदत्ता ग्रहे वसेत्‌ । 

ब्रह्महत्या पितुल्तल्याः सा कन्या वरयेत्‌ ख्यम्‌ ॥ 
अङ्िरा--प्रासे तु द्वादशे वर्षे यदा कन्या न दीयते । 

तदा तस्यास्तु कन्यायाः पिता पित्रति शोणितम्‌ ॥ 


' राजमार्तण्ड--सम्प्रा्ते द्वादशे वर्षे कन्यां जो न प्रयच्छति । 


अतपव इससे पहले हो बालिका- | 
का विवाद कर देना चाहिये। दश वर्षसे अधिक उन्न- ' 
को कनप्राका विवाइ करने पर कालदोषादिका विचार : 
नहीं किया जाता । दश वर्षके वाद्‌ कनग्राओ'की ऋतको _ 
. आशङ्का कर शास्त्रकारोने काळदोषादिमें भो विवाहको | 


मासि माति रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्‌ ॥ 

माता चेव पिता चौव ज्येष्ठञ्राता तथेव च । 

त्रयस्ते नरक' यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 

यस्तु तां विषहेत्‌ कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । 

असम्माष्यो ह्यपांङक्तेयः स ज्ञेयो बृषक्लीपतिः ॥ 

अलि और कश्यप कहते हैं-- 

पितुगें हे च या कन्यां रजःपश्यत्यसंस्क्ृता | 

भ्र णइत्या पितु तस्याः सा कन्या वृषल्ली स्मृता ॥ 

यस्तु तां बरयेत्‌ कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानदुव छः 
भद्धेयमपाङक्तेयं तं विद्यात्‌, इधल्लीपतिम्‌ ||” 


। इन सब बचनोंसे मालूम होता है, कि ऋतुमतो 


। कनप्राका विवाह पापजनक है, अतः ऋतु दोनेसे पद्दळे ही 
' विवाह कर देना चाहिये। हां मचुरांहितामें यदद वात 


| दिल्राई देती हे, कि यद्यपि ऋत॒मतो होनेसे मरण तक 3 


{ 


कवारी ही पिताके घर पड़ी रहे; कितु अपालको कन्या 
न देनी चाहिये । 
“काममामरणाचिटटेद्‌ गूहे कन्यत्‌मत्यपि .. 
, नचैवेनां प्रयच्छेत्त, गुयाहीनाय कहिंचित्‌ ॥” ` 
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लिला है, कि सव वणो के लिये सात वर्षके उपरान्त, ॒ 
कन्याओ का विवाहकाल प्रशस्त हे और भो लिखा है, | 


कि अयुग्म वर्षमै विवाह फरनेसे कन्या दुर्भगा और युग्म 


वर्षमै विवाह करनेसे विधवा होती दे, अतपध कल्याके | 
` गर्मान्वित युग्म घर्षमें विवाह कर देनेसे कन्पाये' | 
पतिव्रता होती हैं । जन्ममाससे तीन मासके | 
ऊपर होनेसे अयुग्म वर्ण और भोतर द्वोनेसे गर्भ | 
से युग्म वर्षे होता है। वात्स्य आदि मुनियेंने ज्योतिः- | 
. शास्त्रमें जन्ममास ले कर तीन मास तक जो गर्भान्वित ; 
- युग्म चर्ष होता है, उसोको कन्यां ओके चिवाहके लिये शुभ | 
दिन स्थिर किया है । यह युग्म और अयुग्मक्की गणना | 
भूमिष्ठ और गर्भाधानसे करना चाहिये अर्थात्‌ भूमिष्ठ | 

। 


हेनेके वादसे गणनासे अयुग्म वर्ष शुद्धकाळ और गर्भा- 
धानके वादसे गणनासे युग्म वर्ष शुद्धकाल है । 

विताहमें अकाळ आदिका दोषाभाव-कन्याके दश | 
वर्ष वीत ज्ञाने पर उसके विवाहमे , अक्राळ आदि दोष | 
नहो' लगता । शास्त्रमे लिखा है--गुरु शुक्रके वाल्य, 
वृद्ध और अस्तजनित ज्ञा अकाल आदि होते हैं, उसे 
समय कन्याका विवाह नही होना चाहिये । किंत. 
कन्याकाळ अर्थात्‌ दश वर्ण काळ वीत गया हो, ते उस | 
कन्याके विव.हमे' अकाल आदि दोष नहो' देखे ज्ञाते । | 


पिता, पितामह, भ्राता, सकुर्प, मातामह और मातायें ; 


`सभोको कन्यादान करनेका अधिकार है । 


पिताको खयं कन्यादान देना कत्तष्य है । खयं अस- | 


मर्थ होने पर घद अपने ज्येष्ठ लड्केको आहा दे, कि ' 
वह अपनी बहनका दान करे । इन दोनेंके वाद 


माताम, मामा, सकुदण और बांधव यथाक्रम कन्यादान- | 
के अधिकारो हैं। इन सबोके अभाषमे' माता हो अधि- | 
कारिणी होती हें। कितु ये सभी प्रकृतिस्थ होने | 
, चाहिये । | 
विवाहके वाद्‌ कन्या पर उसके स्वांमोका पूणे | 
“स्वामित्व हो ज्ञाता है' और पिताका स्वामित्व खतूम | 
हो ज्ञाता है, सुतरां कन्याके विवाहे बाद पतिके गोला- १ | 

छुसार उसके सब कार्य होंगे ( उसको. सुत्यु दो जानेके '. 


बाद दी उसके पतिके गोल्लानुसार हो. पिएडोदकादि | 


 क्रियाग्र होंगी... . .. 


«स्वगोत्रादुञ्जश्यते नारी: विवाहात्‌ सप्तमे पदे। . 
पतियोश्रे ण कर्तब्या तस्या; पिण्डोदकक्रिया; ॥" 

४ यु ( उद्दाइतत्त्व ) 
विवाहादि संस्कार कार्य्या नान्दीसुजरध्राड करके 
करना होगा! विवाइके दिन प्रातःकाल आश्युद्यिक 
श्राद्ध कर रातको कन्यादान करना होता है । विवाहके 
आरस्मके बाद यदि अशौच दो जाये, तो डसमें कोई 
प्रतिवन्‍्धक नहों होता । विधाहके आरम्भ शब्दसे वृद्धि- 
श्राद्ध समझना दोगा । वृद्धिश्राद्ध करनेमें त्त होने पर 
यदि सुनाई दे, कि जन्म या मरण आदि किसी तरहका 
अशौच हुआ है, तो यहद विवाह कर डालना चाहिये ! 
इसमें कोई दोष नदो' दोता । क्योंकि शास्त्रमे लिखा है, 
कि व्रत, यज्ञ, विवाद, थाद्ध, होम, अचना और जप इन 
सब कर्मोंका आरश्म हो जानेके वाद यदि अशौच दो, 
तो यदद अशौच ओरभ्भ कर्मका बाधक न होगा । किन्तु 
आरम्मके पहले अशौच होने पर यह व्याघातक होगा । 

बृद्धश्राद्ध ही विवाहका आरस्म समक्ता चाहिये । 
नान्दीसुल श्राद्धका कतूं'च निरूपण--विवाहादि 
कार्य्यो में नान्दोसुख श्राद्ध करना चाहिये । इस विषयमें 
शास्त्र विधि इस तरह है--पुलके प्रथम विवाहमें हो 
पिताको नान्दासुख थाद्ध करना कर्तब्य दै। पुलका यदि 
दूसरा विवाद हा, तो पुल्ल खयं दी श्राद्धक्ा अधिकारी 
होगा, पिता नही' । अतएव इस नान्दोसुल थाद्धमेँ पिता- 
के मातामह आदिका उदलेख न कर उनके अपने माता: 
महका उटळेख करना होगा। अर्थात्‌ जो रोद्ध काय्यं 
करेगा, उसोके नाना अर्थात्‌ मातामहका उल्लेख होगा । 
पुरके विवाहमें पिताके न रहने पर वदद खयं श्वाद्धका 
अधिकारो है । अतः उसके मातामहादिका श्राद्ध होगा । 
कन्याके विदाहमें पिता हो श्राद्धका अधिकारी होता है। 
चिवाहमें शास्तिकर्म--विवाहके भावो. अनर्थ प्रति- 
कारके लिये सुवर्णदान और प्रहेंको शान्तिके लिये हाम 
करनेको विधि है। कारण, शारुमें हे, कि कोई इच्छा 
करे या न करे, अवश्यम्मावों घटना आप हो आप घर 
जाती है। इसीलिये अवश्यम्भावी शुभाशुभके विषयमै 
्रंदादि दोषको शान्तिके निमित्त विवाहक पूवे प्रहदोम 
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चिवाइमैं शुभाशुभ दिन--विवाहमें ज्योतिषोक्त शुभ 
दिन दैछ उसो दिनको विवाह निर्दिष्ट करना चाहिये । 
अशुभ दिनको विवाह नहो करना चाहिये । । 

विधाहोक्त मास--मार्गशीर्ष, माघ, फाटगुन, वैशाख, 
ज्ये छ, इन्हीं कई महोनेमें विवाह करना चादिये। सिवा 


इनके अन्य महोनेमें विवाद दोने पर वह कन्या चनघानप्र 


और भाग्यरहिता होती है। भ्राव्रण महोनेमे विवाह 
होनेले कनप्राये' सन्तानहीना, माद्रमासमें वेश्या, कार्दिक- 
में रागिणो, पौषमासमै विधवा और वन्धुवियुक्ता तथा 
चैलमासमें विवाद करनेसे मदनोन्मादिनी होतो हे । इनके 
सिवा अन्य मदोनेमें विवाह करनेसे कनप्राये पुत्रवतो 
और ससृद्धशालिनो होतो है । 
जिन निषिद्ध मासके सम्बन्धमें अभो कहा गया, 
उनके प्रति प्रसव ऐसा दिखाई देता है। औअसे-किसी 
दूसरे दे शके राजा द्वारा अपना देश आक्रान्त होने पर 
अथचा देशमें युद्ध उपस्थित होने पर या पिता माताके 
प्राण संशयमें पड़नेसे कन्याके विवाहे समयसे अधिक 
समय वीत जानेले विवाह विहित मास आदिको र 
नहीं करनी चाहिये । कन्याकी उत्र यदि इस तरहसे वढ़ 
गई हो जिससे कुल और घर्मके अनिष्ट होनेकी सम्भा- 
चना हो, ऐसी अवस्थामें केवल चन्द्र और लग्नका वळ 
देख कर निषिद्ध काल आदिम भो कन्याका विवाह कर 
दिया जा सकता है । | 
` कन्याके जन्मसे दश वर्षसे वळे दी प्रहॉकी शुद्धि, 
ताराशुद्धि,वर्षशुद्धि अर्थात्‌ युग्मायुग्मका विचार, मासः 
शुद्धि, आषाढ़ आदि निषिद्ध मासोंका परित्याग, अयन- 
शुद्धि, दक्षिणायन परित्याग, ऋत॒शुद्धि, शरत्‌ आदि छो 
ऋइतुओंक! परिहार, दिनशुडि, शनि और मंगळवार 
वर्जन, इत्यादि विषयोका अवलोकन नहीं किया जाता । 
पौष और चैत्र इन दो मासाक सिवा अन्य दश मांसोंमें | 
( यदि कोई मास मलमास हा, तो उस मासमे विवाह | 
नदी किया जा सकता ) विवाह किया जा सकता है! | 
यहो शाखका अभिप्राय दै। ज्येष्ठ पुत्र और कन्याक ! 
सम्वन्धमें एक विशेषता है, कि अप्रहायणमा समें ज्येष्ठका | 
विवाह किसी तरद नदो हो सकता, किन्त ज्येष्ठ मासके 
सम्बन्ध कहा गया है, कि मासका प्रथम दश दिन छोड़ 
कर विवाह हो सकता है। . 
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कन्याके जन्म मासमें विवाह प्रशस्त हे । कन्याक 
जब्म मासमें विवाह दोनेसे वह पुल्वतो, जन्ममाससे | 
दुसरे मासमें विवाह करनेसे धनसम्ठुद्धिशालिनों तथा 
जन्म नक्षत्रमें और जन्मराशिमें विवाह करनेसे सन्तति- 


- युक्त होतो दै। 


पुरुषके लिये जम्म मांसमें विवाह निषिद्ध है। किन्तु 
इसमें प्रतिप्रसव इस तरह दै--गर्ग के मतसे जन्म मास- 
के पहळे आठ दिन छोड़ कर विवाह किया जा सकता 
है। यवनके मतसे दश दिन और वशिष्ठके मतसे केवल 
जन्मका दिन वाद दे कर बालकका विवाह कियां जा 
सकता है। 

विवाहके उपयुक्त वार--वुहस्पति, शुक्र, चुघ और 
सोमवार विवाहके लिये उपयुक्त दिन हैं। इन सव शुभ 
दिनमें विवाद करनेसे कन्या सौभाग्य वती होतो दै और 
रवि, शनि और मङ्गलवारको विवाह करनेसे कन्या 
कुलटा होती है। अरक्षणी कन्याके लिये रवि, शनि और 
मङ्गलवारको भो विवाद करना दोषावद नही । क्योंकि 
विवाद रातको होता है। अतएव विवाहमें वारदोष 
नहो' होता । किन्तु जब कन्या अरक्षणीया नदी दो, तब 
तो बारदोषका विचार करना ह होगा । 

चिवाहतिथिनिषिद्ध--अमाचस्या और चतथौं, 
नवमी और चतर्द शो तिथिमें और विष्टिकरणमें विवाह 
विशेषरूपसे निषिद्ध है । कि तु शनिवारको यदि: चत्‌_थों, 


नवमो और चत द शो दो, तो यद्द विवाह विशेषरूपसे 


प्रशस्त है। इसके सिवा अन्य तिथियां प्रशस्त हैं! 
किन्त, चद्रदग्या, मासद्ग्धा आदि सव तिथियोमें 
सभो काम वर्जित हैं; अतएव विवाह मो निषिद्ध 
समझना । 

विवाइमै निषिद्ध योग--व्यतोपातयो गमें विवाह 
होने पर कुलोच्छेद, परिघयोगमे खासि-नाश, वेध्ुति- 
योगमें विधवा, अतिगएडमें विषदाह, व्याघातयोगमें 
व्याधि, दर्षणयोगमें शोक, शूलयोगमें ब्रणडूळ गएडमें 
रागमय, विकुस्ममें सर्पद्‌ शन और बञ्चयोगमें मरण द्दोता 
है। सुतरां विवाइमै ये दश योग विशेष वर्जित हैं । 

विवाहमें विहित शुभ नक्षत्-रेवतो, उत्तरफल्युनो, 
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अनुराधा, मघा, हरुता और खाति ये सभी नक्षत्र 
विवाृके लिये शुभ हैं। किन्तु चित्रा, श्रवणा, धनिष्ठा 
और अश्विनी नक्षत्र आपदुकालमें या यज्ज॒वेंदीय विवाहमे 
समकर्ूना होगा। मघा, सूछा और रेत्रती नक्षलमें एक 
विशेषता है, कि मघा और मूला नक्षत्रका आद्य पाद्‌ और 
रेबती नक्षलका चतुर्थपाद अवश्य छोड्‌ देना चाहिये । 
कारण इस मुद्दत्तमें विवाद करनेसे प्राणनाश होता है । 

सिवा इसके यामित्रयुतवेध, यामितरवेध, दशयोगभङ्ग 
और स्तशळाकामें विवाह न करना चाहिये । 

यामित्रयुतवेध-चन्द्र पाप ग्रहे सप्तमस्थित दोनेसे 
यामित्रवेध और पापयुक्त दोनेसे युतवेध होता है अर्थात्‌ 
कम कालोन राशिके सांतवे' यदि रवि, शनि और मङ्गल 
हों, तो यद्द यामिलवेध होता है । 

युतयामित्रमें प्रतिप्रसव भो देखा जाता हेच द्र | 
यदि बुध राशिमें हां, अपने घरमें या पूर्ण हो अथवा 
मित्रग्रह और शभप्रदके गृइमै हों या शुभप्रह द्वारा देखे 
जाते हौं, तो यामिलवेधका दोष नहीं होता । 


दशयो गभङ्ग--कर्मकालमें सूर्य युक्त नक्षत्र और कर्म- 


योग्य नक्षत्र एकत्र कर यदि २७से अधिक हो, तो उनमें 
२७ छोड़ कर जा वाको वचे, उनमें यदि १५, ६५४, २६ १०, 
१६, १८ या २० सख्या हो, तो दशयोगभङ्ग होता है। 
यह दशयोगभङ्ग विवाहके लिये विशेष निषिद्ध है। 
सप्तशलाका--उत्तर-दद्षिण सात रेजाये' और पूषं- 
पश्चिम सात रेखायें खो चनो द्वोंगी । पोछे उत्तर ओर- 
को प्रथम रेखासे कृत्तिकादि करके अभिजित ळे कर २८ 
रेखाये होगा । जिस नशक्षत्रमें विवाह दोगा, उसमें अथवा 
उस रेखाके सामनेवाले नक्षत्रमें चन्द्रके सिवा अन्य कोई 
भी नक्षत्र रहे, ता सप्तराछाकाघेध होता दै। उत्तराषाढ़ा- 
का अन्त १५ दण्ड और श्रबणाका पद्दला ४ दरड अभि 
जित, अभिजितके साथ रोहिणीका, इत्तिकाके साथ 
श्रवणाका और सुगशिराके साथ उत्तराषाढ़ाका वेध 
होता है; इत्यादि क्रमस वेध स्थिर कर ळेना चाहिये । | 
इस सप्तशळाक्ामें विवाह सम्पूर्णरूपसे वर्जित है। 
इसमें बिवाद होने पर विवादिता ख्रो विवाहे रगोन 
'घस्रसै ही पतिके मुखमै अनल स्पशे कराती है। अर्थात्‌ 


विवाह-विधि 


बिवाहके लिये विहित लग्न--कन्या, तुळा, मिथुन 
और घन्नुका पूर्वाद्ध काल बिवाहमें प्रशस्त है । धचचुलग्नका 
अपराद्ध निन्दित है। निन्द्य लग्नका हिपदांश अर्थात्‌ 
कन्या, तुला और मिथुनका नवांश विवाहके लिये 
प्रशस्त है। विवाहमे जे लग्न हो, उस लग्नके सातवें, 
आठवे' और दशवे' स्थानमै यदि शभग्रह न हो, दूसरे, 
तीसरे और ग्यारहवे' स्थानमें चन्द्र हों और तीसरे, 
ग्यारहवे', छटचे और आउवे' सथानमें पापग्रह हा, शुक्र 
छठवे' और मङ्गल आउवेमें न हों, ता वद लग्न शुभ और 
प्रशस्त है। चद्र पापमध्यगत और रवि, मङ्गल, शनि 
शुक्रयुत होने पर उस लग्नका परित्याग कर देना 
चाहिये। 

छग्नके इस दोषके परिहार करनेके लिये खुतहिद्युक 
घोगका विधान है। खुतहिवुक योग होने पर लग्नके 
ये दोष सभी विनष्ट हो जाते हे । ` जिस ळग्नमे विचाह 
होता है, उस समय यदि लग्नमें चौथे स्थानमें, पांचवे 
और नवेमें बृहस्पति या शुक्र दों, ता खुतडिबुक योग 
हाता है। इस योगमें विवाह होते पर सभी दोष नष्ट 
होते और सुखवुद्धि होतो हे । । 

यदि उत्तम लग्न आदि नहो' मिले, ते शास्त्रमें 
गाघूलिका विधान है । कितु विदित लग्न रहनेसे 
कभी भी गेधूलिमें विवाह करना न चाहिये। जिस 
समय पश्चिमोय दिशा जरा लाल होतो है, आकाशमें दा 
एक तारे दिखलाई देने लगते हैं, उसो समयको 'गोधूलि- 
बेला! कहते हैं । विधाहमें गोधूलि तीन तरहसे निद्दिष्ट 
हुई है। जैसे-देमम्त और शिशिरकालमें सूर्य मन्द किरण 
हा गाळाछति और चक्ष गोचर होनेसे, वसन्त और प्रीष्म- 
काले अद्ध' अस्तमित होने. पर और वर्षा तथा शरत्‌ 
तुमे सूर्यके अस्त हाने पर गोधूलि हातो है। जिस 
समय बिशुद्ध लग्न न मिळे, उस समय गेरधूलि शुभ और 
अन्यथा अशुभ समना । 

गोधूलिमें और भो पक विशेषता यह है, कि अग्रद्दायण 

और माघ महीनेमें गोधूलिमें विवाह होने पर वेधष्य, 
किन्तु फाल्णुन, बैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ महानेमें जो 
विवाद होता है, वे. सब शुभ हैं । शनि और बृदस्पतिवार' 
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इसरो प्रकार प्रणाळोसे दिन और लग्न स्थिर कर | कर रातको विहित ळग्नमें वाद्यादि नाना उत्सर्वोके साथ 
विवाह-कार्य करना उचित है। दुदिन तथा कुलग्नमे | अग्नि, त्राह्मण और आत्मोय खजनके सम्सुल्न कन्याः 
विवाद कदापि नहीं देना चाहिये । । सम्प्रदान करना चाहिये। सम्प्रदानके बाद कुशण्डिका 
विवाहके समय सौरमासकां उउलेख कर कन्यादान | और लाजहोम आदि करने होते हैं। यदि विवाहको 
करना उचित है। क्योंकि शास्त्रमे लिखा है, कि विचा- | रालिको ये कार्या न हो सके, तो विवादहके वाद्‌ जो दिन 
दादि स स्कार कायो के सङ्कदप वाक्योंमें सौरमासका | उत्तम दिखाई दे, उसो दिनको करने चादिये । 
हो उदलेख करना होगा । | साम, ऋक्‌ आर यज्ञुर्चदीय विवाह-पद्धतियां 
उद्वाहतस्वमें लिखा है, कि दिनको विवाह नहों करना । अलग अळग हैं। इनके होम आदि कार्या भी भिन्न 
चाहिये। क्योंकि दिनको विवाह करनेसे कन्याये पुत्र | प्रकारके हैं। 
वर्जिता होती हे । दिनका दान साधारण विधि है, किन्तु बिवाहित ( सं० लि० ) कृतविवाह, जिसका विवाह हो 
विबाहमें जो दान किया जाये, वद्द रातको ही फरनेकी | गया दो । 
विधि है। विवाहिता ( खं० लि० ) जिसका पाणिप्रदण हो चुका दो, 
विवाहके इस दानके सम्वन्धमें एक विशेषता है। | व्याही हुई । 
सव जगद दानमालमें ही दाता पूवंकी ओर मुह कर दान विचाहो ( स'० लि० ) १ विवाहकारी, व्याइ करनेवाला। 
और ग्रुद्दीता उत्तरमुखो ददो कर ग्रहण करते हैं, कितु | २ जिसका विवाद हो चुका दो, व्याही हुईं। ३ विशेष- 
विदाहमें इसकां व्यतिक्रम दिखाई देता दै । व्यतिक्रम शब्द- | रूपसे वद्दनकारो, खूब चोक ढोनेवाला । 
विचाह्य ( स'० लि० ) १ विशेषरूपसे वहन करनेके योग्य, 
ग्रद्दीता पूर्ाकी ओर मुद्द कर कन्या ग्रहण करे । | जिसके अच्छी तरद बहन किया जा सके | २ पाणि- 
दान करते समय दाता पहले वरके प्रपितामददसे प्रद्दण करने योग्य, व्याहने छायक्र । (पु०) ३ जामाता । 
वर तक नाम, गोल और प्रवरका उल्लेख किया आना | विविश ( स'० पुऽ ) क्ष.पराजाके पौत्न। विद्भराजकन्या 


चाहिये । इसके वाद्‌ कन्या दान को जाथे । | नन्दिनी इनकी माता थो। ( माक यडेयपु० १२०।१४ ) 
चिवाहमें वर और कन्याके परस्पर राशि, लग्न, ग्रह | विविशति ( स'० पु० ) दिष्टवशसम्मूत नृपतिविशेष। 
और नक्षत्र आदिका पक दूसरेसे मेळ है या नदो, उसका | ( भागवत ६।२।२४ ) 


भी अच्छी तरद्द विचार करके हो कन्या निरूपण करना | विवि (दि० वि० ) १ दो। २ दूसरा | 

चांदिये । इस तरहरे निरूपणसे विवाद शुभप्रद होता | विविक्त ( स'० ल्रि०) वि विच-क्त । १ पवित्र । २ निजन, 

है । अरिषइष्टक, मिल्षडष्टक, अरिद्विद्वादश, मित्रद्विद्वादश | बिज्ञन । ३ पृथक्‌ क्या हुआ। ४ विलरा हुमा । ५. 

आदि देल कर राजयोटक मेलक होनेसे बिवाद प्रशस्त | त्यक्त। ६ विवेकी, ज्ञानो । ७ विवेचक, विचारनेबाला । ८ 

है । इस मेक्षकका विषय योटक शब्दमें देखो। . , शुभ । ६ एकाम्न | (पु०) १० विष्णु । (भारत १३।१४६।४१) 
विवादकै समय कन्याके भाळ पर तिळक काढ्ना। ११ स न्यांसो, त्यागो । 

होता दै । यहद तिलक गोरोचना, गोमूत्र, सूखे गोवर, | विविक्तचरित ( स'० लि०) जिसका आचरण बहुत 


, दृधि और चन्दन मिला कर कोढूना उचित है। इससे | अच्छा और पवित्र दो, शुद्चरित्रवाला । 


कन्या सौभाग्यबतो और आरोग्य होती दै। तिलक विविक्तता ( स“० खी० ) विविक्तिका भाव या धमे, विवे- 

आदि दवरो कन्याको अच्छो तरद सज्जित कर वर और | फिता, चैराग्य । 

वधूको सम्मुख करावे । विविक्तत्व ( स'० क्वो० ) विविक्तता । | 
विवाहके दिन प्रातःकाल सम्प्रदाता षष्ठो मार्कण्डेय, | विविक्तनाम ( स'० पु०) १ पुराणांडुसार दिरण्यरेताके 


: मेंसे पक के द्वारा शासित वर्षका ना 
आदिको पूजा, अधिवास, बुहार कौर नान्दीसुष विन १ सात पुला अ लच या म! 
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विविक्ता ( स० स्रो० ) वि-विच्‌ क्त खियाँ राप्‌। 
दुभ'गा । 
विविक्ति ( स'० स्रो० ) वि-विच-किन । १ विभाग । २ 
बिच्छेद । ३ उपयुक्त सम्मान, पार्थक्यनिणेय । 
बिडिक्कस ( स'० लि० ) वि-विच्‌.कसु । विवेकवान, 
ज्ञानी । 
विविश्व (स'० लि० ) शरणेच्छु, आश्रयेच्छु। 
( भाग०पु० ६४४० ) 
विविचार (स'० लि०) १ विचाररहित, विवेक शूत्य । 
२ आचाररहित । 
दिविचारी ( स'० पु० ) १ अवि वेशी, सूख, बेवकूफ | २ 
दुश्चरिच, दुराचारो । 
विविचि ( स'० लि० ) पृथकरूत, अलग किया हुआ । 
विवित्ति ( स'० स्रो० ) विशेष लाभ । 
विधित्सा ( स ० स्थो० ) १ आत्मतत्व ज्ञाननेको इच्छा 
आत्मविचार । ( माग ११।७।१७ ) २ जाननेको इच्छा | 
विवित्सु (स'० लि०) १ जाननेमें इच्छुक । (माग० ३८३) 
(१०) २ घृतराष्ट के एक पुत्रका नाम । (भारत ११ १।७४) 
विविदिषा ( स ० स््री० ) विबित्सां, जाननेको इच्छा । 
बिचिदिषु ( स'० लि० ) विदित्खु, जाननेका इच्छुक | . 
विविद्यत्‌ ( स० लि०.) १ विद्य तद्दीन। २ विद्यद्‌- 
बिशिष्ट । 
विविध ( स'० लि० ) १ बहुत प्रकारका, अनेक तरहका । 
(३०) २ एकाइसेद्‌ । ( शाङखायनभोतस्‌० १४।२८।१३ ) 
विविन्ध्य ( स'० पु० ) दानबसेर । ( मारत ) 
विबीत ( स'० पु० ) १ वद स्थान जो चारों. ओरसे धिरो 
हो। २ प्रचुर तृणझाएले पूर्ण राज्ञरक्षित . भू-प्रदेश। 
यद्द स्थान ऊंट संस आदि द्वारा विध्वस्त द्वोने पर राजा 
उनके पालकोंको दण्ड देगे। 
विवीतमत्तु ( सं० पु०) विवोतभूमिका स्वामी। . . 
विवित्ता ( सं० स्रो० ) बि दृज्ञ-क्त, स्त्रियां टापू। दुर्भगा 
विवुघ ( सं० पु० ) १ देवता । २ पण्डित, ज्ञानो। . 
विद्युधपुर ( सं० पु० ) देवतार्मोका देश, खर्रा | . 
विघुघधप्रिया (सं० स्त्री० ) पक प्रक्रारका वृत्त ). इसके 


ु प्रत्येक चरणमें र, स, ज्ञ, म और र गण होते हैं | 


. घिविक्ता विचेक 


विवुधवन (सं० पु०) देवताओंका प्रमोद बन, नन्दनकानन | 
विबुधवैद्य ( सं० पु० ) देवताओंके चिकित्सक, अश्विनो- 
कुमार । 

विद्युघेश ( सं० पु० ) देवताओ का राजा, इन्द्र । 

विज्वत्‌ ( सं० स्री० ) अन्न । 

विदत ( सं० लि० ) बि-ब्र-क्त । १ बिस्तृत, फेला हुआ । 
( शाकन्तक्ष १माङक ) २ खुला हुआ | (पु०) ३ ऊष्म 
खरोंके उच्चारण करनेका प्रयत्न । स्पृष्ट, देषत्रुपृ४, विशत 
और संवृत ये चार प्रयत्न हैं। इनमेसे. ऊष्मवर्ण और 
स्वरके प्रयोग काळें, प्रक्रिवादशामें विद्युत होता दै। 

विद्वता ( सं० ख्रो०) पैत्तिक छुद्रोगमेद । इसमें मु हमे 
गूलरके फलके सदृश मंडळाकार फुसियां- होती है 
तथा सुइ सूज आता है । पैत्तिक बिसर्पको तरह इसको 
चिकित्सा करनो होतो है। ( भावश्र० ) 

विद्वताक्ष ( सं० पु० ) विवृत्ते अक्षिणो यस्य । १ कुक्षकर, 
मुर्गा। (लि०) २ विस्तृत अक्षिविशिष्ट, बड़ी बड़ी आँखो? 
चाला । 

विद्वति (सं० खो०) वि-बृ-क्ति । व्याख्या, टोका। 

विबृतोक्ति ( सं० खरो०) एक अलङ्कार। इसमें श्लेषसे 
छिपाया हुआ अर्था कवि स्वयं अपने शब्दों द्वारा प्रकट 
कर देता हे । 

विधृत्त ( सं० लि० ) बि-बृत्‌-क्त । चक्रवदु चलित, चक्क - 

` की तरह घुमा हुआ। 

विवृत्ति ( सं० स्त्रो० ) वि-वृत्‌ क्ति। १ चक्रत्रढुम्रमण, चक्र- 
के समान घूमनेको क्रिया । २ घूर्णन, घूमना । ३ विविध 
वृत्तिळाभ । 

विदुद्धि ( खं० ख्जी० ) विशेषरूपसे बृद्धि । ` 

चिवृद्द ( सं० पु०) आपे आप खुल जाना । 

चिवृद्दत ( सं० पु० ) काश्यपके पुलमेद्‌ । ये ऋग्वेदके १०म 
मए्डळके १६३ खंख्यक सूक्तद्ष्टा ऋषि हैं । 

विधेक ( सं० पुऽ) वि-विच्‌ घञ्‌। १ परस्पर व्याइत्ति 
अर्थात्‌ बाद विचार द्वारा वस्तुका खरूपनिश्चय । वस्तुतः 


| किसी प्रकारका, कुतर्क न करके केवळ परस्पर यथार्था 


तक द्वारा प्रहत निर्णय करनेका नाम ही विवेक है। 
२ प्रहेति ओर पुरुषको विभिज्ञताकां ज्ञान। पर्याय 


चंचली और "च्चेरी! भी कहते. Vangamwadi Math Coll tion RRR 11] “खिन्नेज्न, पृथगर्भाव | ( मनु १२६ ) ३ जल- 


चिवेद्श--चरिवैक्ानन्द 


द्रोणी, पानी रश्वनेकका एक प्रकारका बरतन। ४ विचार, 
बुद्धि, समझ । ५ मनकी वह शक्ति जिससे भले बुरेका 


ज्ञान होता ! है, भळे और बुरे पद्दचाननेकी शक्ति ।. 


६ क्षान। ७ चैराग्य, संसारके प्रति विराग या विरक्त- 
भाव । ८ स्नांनागार, चहवच्या । ६ भेद । १० विचारक, 

सले बुरैका विचार करनेवाला । 

विघेकक्ष ( सं० लि० ) विवेक जानाति विवेक-ज्ञान्क । 
जिसे भले बुरे पहचाननेका छान द्दो। 

विवे ज्ञान ( सं० छो० ) विवेकननितं ज्ञान विवेक एव 
हान वा। तत्वज्ञान, सत्यक्षान । 

विवेकता ( स'० ख्ी० ) १ विवेकका भाव, शान । २ सत्‌ 
और असत्‌का विचार । 

विवेकंदृश्‍वन. ( स'० त्रि०) विविक' दृष्टयान्‌ विवेक-दृश- 
कनिपू। विवेकर॒शों, तत्त्वज्ञानी, विचको । 


बिवेकवत्‌ ( रां० लि० ) विवेकमस्यास्तोति विवेक-मतुप्‌ | 


मस्य वत्वम्‌। विवेकविशिष्ट, चेराग्ययुक्त । 

विवेकवान्‌ (सं० पु०) १ वह जिसे सत्‌ और असत्‌कौ 
ज्ञान हो, अच्छे चुरेको पहचाननेवाळा । २ बुद्धिमान, 
अझ्कुमन्द्‌ । 

दिवेकबिळास ( रां० पु० ) पक प्रसिद्ध जैन प्रन्थ । 

विवेकानन्द १६बो' सदोके शेष भागमें जो सब महा- 
पुरुष बङ्गदेश और बड्भालोके शिरोमणिरूपमें प्रतिष्ठा 
लाभ करके पृथ्ती-पूज्य हो गये हे, स्वामी विवेकानन्द 
उनमेंसे प्रधान हैं। कलकत्त के सिमुलिया नामक स्थांन- 
में स्वामी विवेकानन्दने १२६६ सालकी २६वो' कृष्णां- 
सप्तमो तिथि उत्तरायण-संक्रांतिके दिन ( सन्‌ १८६३ 
ई०की १२बो जनवरोको ) जन्मप्रहण किया था। उनके 
पिताका नाम था विश्बनाथदत्त । वे कलकत्ता हाईकोर्टक 
पटानीं थे। विश्वनाथके तीन पुत्र थे। सबसे बड़ 
का नाम नरेन्द्र, मंभलेकां महेन्द्र ओर छोटेका नाम 
भूपेन्द्र था । ज्येष्ठ पुत्र नरेन्द्र ही स्वामी विवेकानन्द 
नामसै विख्यात हुए । 

नरेन्द्र बच पनमें वड खिलाड़ी थे, परन्तु दुष्ट नदी 

थे । बचपनमें ही स्मरण शक्तिकी अधिकता, प्रत्युः 
त्पन्नमतित्व, सरळ हृद्यता आदिको देख लोग विस्मित 
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थी, कि कुरिलता और खार्थपरता आदि रिसका नाम 
है। अयने बन्धु वान्धव अथत्रा किसी पड़ो सीके किसी 
कएको देख कर शीघं ही उसको क्से उबारनेका प्रयतन 
करने ळग ज्ञाते थे । 

यद्यपि नरेन्द्र खेळ तमाशा परोपकार आदि कार्यो में 
लगे रहते थे, तथापि इससे वे अपना काम कभो भृते 
नही थे। प्रीस वर्षकी उमस्मै वे पफ, प, की परोक्षामें 
उत्तोण हो वीं० ५० में पढने लगे। इसो समय उनकी 
चित्तवृत्ति घर्मको ओर आकृष्ट हुई । धमे किसे कहते 
है' और कौन धर्म सत्य है, इस वातका अन्वेषण करनेके 
लिये उनका हृदय व्याकुल हो उठा । हेस्टि साहब नामक 
पक पादड़ो थे । थे जनरळ पसम्वलो कालेजके अध्यापक 
थे। नरेन्द्र उन्हॉके निकट प्रति दिन घंटों बैठ कर धमे 
सम्बन्धी कथोपकथन किया करते थे । परन्तु इससे इनका 


संदेह दूर न हुआ। चारों ओर घार्मिको की चञ्चक्ता 
| देख कर वे नितान्त संशयात्मा हो गये । अन्तमें हृदयका 


संशय दूर कर चे साधारण ब्राह्मसमाजमें प्रत्रिष्ट हुए । 
जिस समय नरेन्द्र घर्माचुसन्धानके चक्करमें पड़ कर 
इधर उधर भरकते फिरते थे, उसी समय रामकूष्ण देव 
परमद'सके उन्दै' दर्शन हुआ । नरेन्द्रके पक मिल 
परमह'स देवके शिष्य थे | घे हो नरेन्द्रको एक दिन 
दृक्षिणेश्वरको कालीबाडीमै परमद'स देवके समीप ले 
गये और परिचय करा कर बोले, 'प्रभो! यद्द लड़का 
नास्तिक होता ज्ञा रहा है।' 

परमह'स देव श्यामाविषयक और देहतत्त्व सम्बन्धी 
गीत बड़ प्रे मसेःखुनते थे। कुछ देर तक कथोपकथन 
होनेके बाद गुरुकी आशाले नरेन्द्रके मिल्ने उन्हे गोत 
गानेके लिये कहा | नरेन्द्रका कण्ठ स्वर बड़ा हो मधुर 
और इदयप्राहो था । चे मपने मिल़के कहनेसे परमद स 
देचके सामने गाने लगे । नरेन्द्रका गाना सुन कर परम- 
हस देव वड़े प्रसन्न हुए । उन्होने नरेन्द्रसे कद्दा, “नरेन्द्र ! 
तुम यद्वां रोज आया करो।' परमह स देवके आश चुसार 
प्रायः हो नरेन्द्र उनके यहां आते जाते और परमह स देव- , 
से शङ्का समाधान करते थे। परमहस देव जो कद्दते 
थे, नरेन्द्र उसका युक्तियोंसे खण्डन कर दिया करत थे । 


हो जाया करते थे । नरेन्द्रहो यईवात. पाम ताड, ८०प्रक बिल परमद स देवते ततरेन्दसे कदा था, 'नरेन्द्र ! यदि 
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तम हमारो वाने' मानते ही नहो हा, तो फिर हमारे यहां | 
आते फ्यो' हो १? नरेन्द्रने उत्तर दिया, 'मैं आपके दर्शन | 
करने आता हु, नकि आपकी वाते सुनने ।' | 
परमह'स देवके पास आने ज्ञानेसे नरेन्द्रका संदेद कुछ | 
कुछ दुर होने लगा। इसो समय बी० ५० परीक्षा पास | 
करके चे कानून पढ़ने लगे । कुछ दिनोंके वाद नरेन्द्र- 
के पिताका देदान्त दो गया । पिताकी सत्युके बांद नरेन्द्र 
का खभाव एक्दम पलट गया । चे परमद स देवके पास 
जा कर बोळे, 'महाराज | सुके योग सिंलाइये । मैं | 
समाधिस्थ हो कर रहना चाहता हुं । आप सुक 
उसकी शिक्षा दे !' परमदद स देवने कहा, “नरेन्द्र | इसके 
लिये चिन्ता कया है? सांख्य, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि 
मंग्रन्यांको पढ़ो, आप ही सव सोख ज्ञाभोगे। तुम तो 
बुद्धिमान हो । तम्दारे जेसे बुद्धिमानोंसे घर्म समाजका 
बडा उपकार हो सकता दै ।” उसी दिनले. परम स देवके | 
कथनाचुसार नरेन्द्र. '्रग्रन्य पढ्ने और योग सीखने | 
लगे । र | 
नरैन्द्रकी माता अपने पुलको उदास देख उनका | 
विवाह कर देना चाहतो .थी, परन्तु नरेन्द्रने विवाद | 


करनेसे दिलकुळ इन्कार कर दिया । कहते 
परमहंसदेवने नरेन्दके विवाहको बात खुन कर क्ाळोजो 
से कहा था, 'मा | इन उपद्रवोंको दूर करे, नरेन्द्रको 
वचांओ । 

परमहस देवकी रुपासै नरेन्द्र महाज्ञानी सन्यासी 
हो गये । परमह'स देवके परलोकबासो होने पर गुरुको 
आशासे नरेन्द्रने अपना नाम विवेकानन्द स्वामी रखा । 

परमह'स देवके शरोरत्यांग करनेके वाद विवेकानन्द 
खामी हिमांलप्रके मायाधतो प्रदेशमें ज्ञा कर योगसाधन 
करने लगे । दो चषक वाद तिब्वत और *हिमाळयके 
अनेक प्रदेशोमि वे घूमे । चहांसे पुनः खामीजी राज: 
पूतानेके आबू पर्डात पर आये । वहाँ खेतडी मदाराजके 
मन्त्री मुन्शों जगमोहनकाल सखांमोजीके किसी भक्तके | 

"साथ उनके दर्शानक लिये आये। सुन्शीजीने जा कर 

खेती मद्दाराजसे खामीजोको विद्या बुद्धि आदिभी । 


प्रशंसा की । :खामीजोको .प्रशसा सुन कर खेतड़ोके । 


|| 


प्रद्दाराजने श्वामोजीका दर्शन करना चादा । मद्दाराजके । 


विवेकानन्द... 


सम्मानकी रक्षा करनेके लिये स्वयं स्वामीज्ञी खेतड़ी 
पधारै। स्वामीजीसे साक्षात्‌ दोने-पर महाराजने स्वाती- 
जीसे पूछा, 'स्वामोजी ! जोवन कया है ? स्वामोजीने 
उत्तर दिया, 'मानव अपना स्वरूप प्रकाशित करना 
चाहता दै और कुछ शक्तियां उसको दवानेकी चेष्टा कर 
रही है। इन प्रतिद्वन्द्वी शक्तियोंको परास्त करनेके लिये 
प्रयत्न करना. ही जीवन है।' मदाराजने रूचामीजोसे. 
इसी प्रकार अनेक प्रश्‍न किये और स्वामी नीले यथार्थ 
उत्तर पा.कर फूछे न समाये । रुवामीजोके वे कट्टर भक्त 
हो गये । महारोजके कोई पुत्र नहीं था। उसी समय 
महाराजके हृदयमें यद भाव उत्पन्न हुआ, कि यदि 
खामीज्ञी महारांज आशीवांद दे, तो अवश्य ही वे 
पुलवान्‌ होंगे । यही विचार कर खामीजोके जानेको 
समय महाराजने बड़े दिनयसे कहा, 'खामीजो ! यदि 
आप आशोर्वाद दै; तो सुभे एक पुत्र हों ।! खांमीजोने 
अन्तःकरणसे आशोर्वाद्‌ दिया। इसके दो वर्ण वाद 
खामीज्ञोके आशोर्बादसे महाराजके एक पुलरत्न उत्पन्न 
हुआ | 

मद्दाराज चाहते थे, कि खामीजी के आशोर्वादसे पुलने 
जन्मप्रदण किया है, इसलिये खामोजी दी आ कर उसका 
जन्मोत्सव करे । उस समय खामोजो मन्द्राजमें थे। 
मुन्शो जगमोहनळाळ उनकी खाज करते करते वदी 
पहु चे और उन्होंने खेतडी महाराजका अभिलाष 
स्वामोजोसे कह सुनाया। उस समय १८६३ इ०को 
अमेरिकामें पक महाधम सम्मेलन होनेवाला था। उस 
सभामे सांसार-सरके धर्शके प्रतिनिधि निमन्ल्रित किये 
गये थे, परन्तु हिन्दू धर्मका कोई प्रतिनिधि उस समयमै 
नदी बुळाया गया था। उस समाका यह उद्देश था, 
कि संसारके धर्मो से तुलना करके ईसाई धर्मको श्र छता 
स्थि को जाय। उस सभाके सभापति थे रेवरण्ड 
व्यारो । -ब्यारा साहवने शायद समभा था,. कि हिन्दु 
मूर्ख दोते हैं, उनको निमन्त्रण देना व्यर्थ हे। इस अप- 
मानको न सहद कर कतिपय भारत सन्तानेंने स्वामो 
विवेडोनस्द्के बहा मेज्ञना स्थिर किया । | 

मु'शी जगमाहनळाळके विशेष अनुरोध करने पर 
स्वांमाजो खेतडो आये । खेतड़ोके मद्दाराजने खामोजोका 
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. विवैकानन्द . 


' बड़ा आदर सत्कार किया । कुछ दिनों तक खेतड़ीमें रह कर 


खामोजी अमेरिका जानेकै लिये प्रहतुत हुए। मदाराजने 
उनके अमेरिका जञानेहा आवश्यक प्रवन्ध कर दिये । महा- 
राजी आशज्ञासे मुशी जगमेहनलालजो बम्बई तक 
खामीजीको पहु'चानेके लिये गये आर खांमोजोका सव 
प्रवन्ध उनके अधोन हुआ । 
वम्बईमें जा कर सुशी जगमोदनलाळने सभी साम- 
प्रियोंका प्रवन्ध करके खामीजीको जद्दाज प्रर बैठा. दिया । 
खामीजीको विदा करनेके लिये जो लोग जहाज पर गये 
थे वे लोट आये । 
खामो विवेकानन्द चिक्ागोकी धमंसमामें हिन्दूधर्मं 
के प्रतिनिधि बन कर. गये सदी, परन्तु इन्दे. उस समासे 
निप्रन्लण नहों मिला था । ..अमेरिकामें इनका कोई 
परिचित भो नहों था, जहां जा .कर खामी जो ठहरते, 
तथापि .खामीज्रीने अमेरिकाके लिये प्रस्थान कर रिया । 
यथासमय जापान होता हुआ जाहाज अमेरिकाके 
चन्द्रमें पहु'चा । अन्यान्य यालियोंके. समान खामोजी 
भी अददाजसे उतर कर चिकागो शहरको ओर चले । 
..खोमोजीका वेशभूषा देख कर बदांके वासियोंको. वड़ा 


आश्‍चर्य हुआ । वड़े कौतुइळसे लोग खामीजोकी ओर 


देखने लगे और उनका परिचय पूछने लगे । खामोजीने 
भी अपने आनेका पूरा पूरा वृत्तान्त उनसे कह सुनाया । 
, उन पूछनेचालोंमें सभो. बरोद्दी दी नहों थे, कतिपय गण्य- 
मान्य व्यक्तियोंने ख्रामोजीकी विद्वत्ता और शुणोसे 
आकृष्ट दो कर उन्हे' अपने यहां ठंदराया और धर्म॑र भामें 
स्वामोज्ञीको भो निमन्ल्लण देनेके लिये उक्त सभाके 
सभापति व्यारो साहवसे अनुरोध किया। . पहळे तो 
व्यारो साइव हीला. हवाल! करने, लगे परन्तु पीछेसे 


उन लोगोंके विशेष दवाव डालने पर व्यारो साइवने | 


ह्वामीजोको -निमन्ल्रण दिया । 


घर्मसमार्मे अधिवेशनका समंय उपस्थित हुआ । | 
इडूले एड आर. अमेरिका रें प्रसिद्ध पण्डित धार्मिक ओर | 
, घमंयाजकने उसे . समामे अपने धर्मकी महिमा गायो । | 
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ब्राह्मधर्मकों वफ्तुता सप्राप्त दोते ही स्वामी विधेका- 


: भन्द व्याख्यान-मञ्च पर खड़े हुए। पक्त अपरिचित 


अज्ञात-नामा संन्यासी इस समारोहमें दिन्दूधमंरी विशें- 
बता बतलानेके लिये जड़ा हुआ है--यद्द देख कर 
अन्यान्य विद्वान्‌ चकित हो गये। दूसरोको बात क्या 


, कहो जाय, स्वयं प्रतापचन्द्र मज्ञुमदार भी इससे 
_आश्चर्यान्वित हो गये । र 


सवामीजोने घोरे घोरे व्याख्यान देना प्रारम्भ किया 
और दिन्दूघर्मकी विशेषता लोगोंको समझा दी। उन 
कट्टर युवकों को घारणा शोधू दो वदळ गई जो दिन्दृधमं- 
को वर्वर घर्म और पौत्तलिक धर्म समक हुए थे। 

रुवामोज्ञोकी वक्‍्तृताशक्ति, शाह्मज्ञान, अकाट्य युक्ति 


दौर तर्काप्रणालीको देख कर विद्दन्मण्डळो और साथु- 


समाञ्जको चकित होना पडा था। चारों ओरसे धन्य 
घन्यको वौछार आने ळगो । समक्ष्त अमेरिकामें स्त्रामो 
जीडी वषतृताको प्रशंसा दोने लगी । सब लोरगोने ज्ञान 
लिया कि स्वामोजो सत्य सत्य ज्ञानो पुरुष हैं । अमे- 


; रिक्षाके सभी पत्नोंने स्वामीजीको प्रशंसा को । 


स्वामीजोकी कीर्ति चारों ओर फेल गई। अमे- 
रिकाके अन्यान्य स्थानो'से वक्तृता देनेक लिये स्वामो- 
ज्ञोफे पास निमन्लण आने लगे £ प्रायः दो वर्ण अमे- 


_रेकाके अनेक स्थानों में व्याख्यान दे कर और धर्मको 


सार्वजनोनता समका कर "हिन्दुधर्म ही आदि और सत्य 
है” यह बात अमेरिकावालो के हृद्यमें दृढरूपसे अङ्कित 
कर अमेरिकावासो स्त्रीपुरुषो'को ब्रह्मचर्या अवलम्वन 
द्वारा वेदान्त शिक्षा दे कर और उनको धर्म-प्रचार कांये- 


` में नियुक्त कर स्वामोज्ञो अमेरिकासे.इड्जूल एड गये । 


स्वामीजीने अमेरिका ज्ञा कर पहले दो वषं अमेरिका- 
वासी मैडम लुइस और मिस्टर सेण्डेस वर्गका अहा- 
चर्य ग्रहण करा कर वेदास्तकी शिक्षा दी। इस समय 
वे स्वामी अभयानन्द्‌ और स्वासो कृपानन्द नाम धारण 
कुर अमेरिका और यूरोपमें वेदान्तका प्रचार करते थे । 

खामो विवेकानन्द अपने कतिपय़ यूरोपीय शिष्यों 
के साथ १८६६.३०में इङ्गे एडसे भारतवर्ष आनेके लिये 
रवाना हुए ।. मारत' आते समय सि हळदासियो'को 
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७८८ । विवेकित--बिचनावे 


अतपव स्वामोज्ञोने सि'दलकी ओर प्रस्थान कर दिया । 
सि हळकी राजघानीका नाम कोलम्बो है। स्वामी 
विधेकानन्दजी कोलम्बो जा कर उपस्थित हुए। उस 
- देशके बड़े बड़े विद्वान्‌ और घनियो ने स्वामीज्ञोका 
अभिवादन किया । सभो लोग स्दामोजोकी वफ्तुता 
खुननेके लिये लालायित हो रहे थे । कोळम्वोमें वक्तृता 
दे कर स्वामोजो कान्दो नामक स्थानमे गये। कान्दी 
निवासियों ने स्वासीजीको एक अभिनन्दनपत्न दिया, 
हत्रामोज्ञोने भो उसका उचित उत्तर दिया। तदनन्तर 
वहांके दर्शनोय स्थानांका दर्शन कर स्वामीजी दाम्वूळ 
नामक स्थानमें पधारे। इसी प्रकार सिदलके अनेक 
स्थानोंमें ज्ञा कर स्वामोजीने व्याख्यान दिया। वहांसे 
स्वामीजी मन्द्राज सैतुवन्ध रामेश्वर दोते हुए कळकत्ते 
आये | कलकत्तेमें उनकी अभ्यर्थानाके लिये वड़ो सभा 
हुई । कलकत्त में कुछ दिन रद्द कर चे ढाका, चट्टमाम 
और कामरूप गये । 
सन्‌ १६२० ६०में स्वामीजी पेरिस घर्ग सभासे 
निम्न्त्रित दे कर वहाँ गये। तोन महीने रद कर वहांसै 


ज्ञापान होते हुए स्वामोजी कळकत्ते छौट आये। इसी 


समयसे इनका स्वास्थ्य विगइने छगा। इस समय 
इनको उमर सिर्फ ३६ वर्षका थो।. इसी अल्पावस्थामें 
१३०६ सालको २०वीं आषःढ कृष्ण अतुदर्शो तिथि 
साढ़े नौ बजे रातका ( सन्‌ १६०२ ३०को ४थो जुलाई) 
गङ्गाके किनारे खीय प्रति.ष्ठत वेळूड मठमें रुवामाजीने 
- नश्वर शरोरहझा त्याग किया । 
विधेकिता ( सं० ख०) १ विवेकोका भाव या धमं। 
२ पवेचकऋका कर्म । 
विधेकित्व ( सं० कं ० ) विवेकिता, शान । 
विवेकिन्‌, : सं० पु०) विचे होंडस्त्यस्थेति बिवेक-इनि । 
१ विवेकयुक्त, मळे घुरेका ज्ञान रजनेवाळा । न्यायमतमें 
विचेक्रोका लक्षण इस प्रकार है, > 
“दबददनद्ह्यप्ानदारूदरधनघूर्णा यमा णघू गहांघातव- 
दिह जगति जो श्रतते जावी स जिवेकोति ।” 
. इस जगतर्मे दवदहनफालीन दह्यमान काष्टोदररूथ 
- कीरको तरह श्नाम्यप्ताण जीव ही ( मनुध्यका जोवाटमा 


हा कर जब वनके वक्षादिको दग्ध करने लगता है, तब 
उन वृक्ष-कोटरके कोट जिस प्रकार किंकत्तेव्यतिसूढ़ दो 
अत्यन्त यन्त्रणाके - साथ कभी चुक्षके ऊपर और कभी 
नीचे ज्ञाते है, दूसरा कोई उपायं उन्हें सूक नहीं पड़ता, 
उसी प्रकार जीवात्मा वार बार संसारम आ कर विषम 
दुगल भोगता है; आखिर संसारकी असीम यन्त्रणा न 
सहद कर जव वद कीटकी तरह अवस्थापन्न हो जाता है, 
तब उसे विवेकी कहते हैं।# ८ 
२ बिचारकर्ता, न्यायाधीश, वह जो अभियोगों आदि- 

का न्याय करता हो । ३ विचारवान; बुद्धिमान 1 ४ ज्ञानी । 
५ न्यायशीछ । ६ सैरववंशोत्पन्न देवसैन-राजपुल । 
इनकी माताका नाम केशिनी था । (काक्षिकापु० ६० अ9) 
७ वैराग्यविशिष्ट, घेरागो । 

विवेकी ( सं० पु० ) विवेकिन देखो | 

विवेक्तव्य ( स'० लि०) वि-विच-तव्य। विवेचनाके 
योग्य । 

विवेक्त, (स'० लि०) वि-विच-वच्‌ । १ विवेचक । २ बिचा- 
श्कं। . 

विधेक्य (स'० लि०) वि-विच यत्‌ । विवेच्य, विवेचनाके 
योग्य । 

विवेचक ( स'० लि०) वि-विच -ण्बुल्‌। १ विधेचनकारो, 
चिवेको । २विचारक, न्यायाधोश। | 

विधेचन ( सां० छ्ठो०) जि-विच_त्युट। १ विवेक, ज्ञान । 
२ क्रिसो वस्तुकी भलो भांति परोक्षा करना, जाँ बना । 
३ यह देखना कि कौन-सी बात ठोक है और कोन नहों, 
निर्णय। ४ व्याख्या, तकवितक । ५ अनुसन्धान । 

.६ परीक्षा । ७ सत्‌ असत्का.विचार। ८ मोमांसा । 


विवेचना ( स'० स्त्रो०) विवेचन देखो । . 


% इससे मालूम होता है, कि बेसी अवस्थाको मानो विवेक 
तथा उस अवस्थापन्नको विवेकी कहा गया | यथार्थ में उस 
-अवस्थाके आने पर ही जिवेक बा तत्त्वज्ञान होता है सो नहीं, 
परन्तु जीवके उस अरस्म्रापन्न होनेसे उसी अवस्थाके मध्य उसकी 
मुक्ति आ आत्य़न्तिक दुःबनिबृत्तिक्री क्षिपसा हाती हैं । पीछे इसके 
'साश्र साथ हो तत्त्वज्ञान उपस्थित होता द्व | इस कारण बही 


हा.) चित्रेकी कहळाता अथात - दे 
दा) पचरी कहळाता दै । अधातू दावानळ पज्वल्ित। अवस्था विवेक कातो है। 
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विधेचनीय--विशनगर ५८६ 


विवेचनीय (स'० लि०) विवेचन करने योग्य, विचार करने | वश ( स'० झो० ). विश-क । १ सुणाळ, कमलको डंडी । 
| 


लायक । । | | ( रायमुकुट ) 
बिवेचित (स'० त्रि०) १ विचारित, जिसकी विवेचना की । “वद्मनालं मुरणालं स्यात्‌ तथा बिशमिति स्मृतम्‌!” | 

- गईहो। २ सिद्ध, निश्चित. तै किया हुआ । | ( भावप्रकाश ) 

विचेच्य ( सं० लि० ) विवेचनाके योग्य । | २ रौप्य, चाँदी। ( पु० ) ३ मनुष्य, आदमो । 


1 


विवेदयिषु ( सां० त्रि० ) डि-बिद्‌ णिच-सन-ड | विशेष | (.स्त्रो०) ४ कन्या 1 (त्ि० ) ५ प्रवेशकत्ता, घुसनेवाला । 
रूपसे जांनानेमें इच्छु ह, जिसने अभीष्ट विषय वतानेको | ६ व्यापक, फैला हुआ | 


इच्छा की हो । | विशंवरा ( स'० स्त्री०) विशं मचुयं बृणोतोति विश-वृ- 
बिवोढ ( ल॑० ब्रि० ) वि-वह-तृच_ । १ चर, पति। |. अच्‌, स्त्रियां टाप्‌ अभिधानात्‌ द्वितोयाया अछुक। 


२ वहनकत्ता, ढोनेवाळा । । पल्लो, बड़ा प्राम । ट्ट 
विध्याधिन्‌ ( सां० लि०) विशेषेण व्याधितु' शील' यस्य | विशकण्ठा (ख ० स्त्री० विशं सझुणालमिव कण्ठो यस्याः । 
वि-व्याध-णिनि। १ उत्तजनकारी। २ यन्धनशोळ, | बलाका, वगळा । . . : .... 
विद्ध करनेवाला । | बिशङ्क (स'०-ज्ि०) विगता शङ्का यस्य । शङ्कारहित, 
चित्रत (सं० लि०) विविध कर्मशोळ, नाना कार्याँमें.४यर्त । । जिसे किसो प्रकारकी शंका या भय न दो । 
वित्र बत्‌ ( सं० लि०) वि त्रू-शत्‌ । विरुद्ध वक्ता, खिलाफ | विशङ्कर ( स० लि० ) वि-शङ्कःरच्‌ ( पा ५२२८) 
वोळनेवाला । १ विशाळ, बहुत वड़ा या विस्तृत । २ भयानक, डरा- 
विष्योक (स'०.पु०) स्त्रियॉकी न्टङ्घारमाचज क्रियाविशेष्। | चना। : न 
चे अदङ्खारवशत' प्रिय वस्तुमें जो अनादर दिखलातो हैं, | विशङ्कनीय ( स'० लि०) जिसे किसी प्रकारकी शङ्का 
उसीका नांम विव्योक है। जैसे कोई मित्र उपहासकी | हो, डरने लायक । 
तौर पर अपने मित्रकों आशीर्वाद देता है, “मित्र | तुम | बिशङ्कमान ( स० लि०) वि-शनक-शानच । आशङ्का- 
सह णानुसरणशोळ हो, तुम्हे जो सर्चदा दोषी बनातो है, | कारी, शंका या भय करनेवाला । 
तुम उसोको ज्ञगतके श्रे ठतम पदार्थ प्राण तक भो | विशद्भा ( स'० स्त्री०) १ आशङ्का, भय। < शङ्काका 
न्योछावर कर देते हो, फिर भी वह तुम्दे' प्रे मको दृष्टिसे | अभाव। ३ अविश्वास । 
नहीं देखती तथा जो कार्या निन्दित नहों हे अथच तुमद्वारा विशङ्को ( स” लि० ) जिसे किसो प्रकारको आशङ्का या 
` अत्यन्त प्रिय है; ऐसा कार्या करनेमें जो तुम्हे सवेदा | भय हो! पक 
बाधां डालती हैं, वह लेछेफ्प्रधिस्मयकर परतिशालिनी | विशङ्क्य ( स० लि० ) १ आशङ्काके योग्य । २ अवि- 
घामा तम पर प्रसन्न हों ।” यहाँ.पर प्रस्तावित स्रीके | श्वास्य । ३ निर्भयके योग्य । 
गर्वातिशय सम्बन्धमें फिरसे आछेचना करना अनाव- | विशद ( स० लि०) वि-शद्‌-अच.। १ चिमल, स्वच्छ । 
एयक है। अतएव यहां गर्वातिशयके कारण प्रिय वस्तु. | २ स्पष्ट, साफ । ३ व्यक्त, जो दिखाई पड़ता हो। ४ 
में अचथा यथेष्ठ अनादर दिखलानेके कारण स्त्रीका | शुभ्र, सफेद! ५ विविक्तावयच । ६ प्रसन्न, खुश । 
बिव्योकमाब प्रकट होताही - - ७ अचुकूल । ८ जु द्र, मनोहर । ६ उड्ज्वछ.1:( पुः ) 
(मबेष्वोकस्त्वतिगवेण वस्तुनीष्टे ऽप्यनादरः।' । १०्वेतवर्ण, सफेद रंग । ११. भागवतके अनुसार 
> ( साहित्य» ३।१३०) | जयद्रथके एक पुत्रका ताम.। - ९२. कसोस 1 १३ बृहती, 
विश ( सं० खी०) चिश्‌-क्वप. । १ प्रजा, ज्ञॉतक । (पु०) बड़ी कटाई । ; न 
२ वैश्य, छृषि और - वाणिज्यव्यवसायो जातिविशेष । | विशन .(.स:० क्लो०) प्रत्रेशन,. आगमन गम 


३ कन्या । 8 मचुष्प ।. ( विश पळवायक-॥ Math ००।५निःाहात-त हः रे बड़ीदा.. राज्यके अत्त्तगैतत पक 


vol, ZxL 148. 
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महकमा तथा उस मइकमेका प्रधान नगर । विशनगर 
'बिशळनगरका अपत्न'श है । स्थानीय इतिहासके अनु- 
सार विशलदेव नामक एक चौहान राजपूत यहां १०४६ 
ई०में राज्य करते थे। किसीका कहना है, कि इस नामसे 
बघेल व'शीय पक राजाने १२४३से १२६१ ६० तक 
राज्य किया । पहले यहां विशनगर नामरु नागर 
ब्राह्मणकी एक श्रेणी रहतो थो । उन्दोके नामःचुसार 
इस महकमेका नामकरण हुआ दोगा। इस श्र णोके 
ब्राह्मण अधिकांश श्रीनाशयण खामीके मताबलम्बी हैं। 
बिशनगर शइरमे प्रायः २३ हजार लोगोंका बास हे। 
विशफ ( स'० लि०) शफरहित, विना खुरका । 
''करशफस्य विशफस्य दो! पिता परथ्वीमाता ।” | 
( अथ ३।५०।१ ) | 
विशब्द ( स'० लि० ) १ निःशब्द, शब्द्रहित | २ शब्दः | 
विशिष्ट । | 
विशब्दन ( स'० छो० ) शब्दका उच्चारण | । 
विशम्प (स'० लि० ) १ लोगोंसे रक्षित । (१०) ३ छोक- , 


मेद। यह पाणिनिक्रे अश्वादिगणमें लिया गया है। । 


बे शम्पायन देखो । | 
विशय ( स'० पु० ) वि-शी-अच्‌। १ संशय, संदेह । ¦ 
२ आश्रय, सहारा । | 
विशयवत्‌ ( सं० लि० ) १ संशययुक्त । २ आश्रयविशिष्ट । | 
विशयो ( सं० लि० ) विशयेऽऽस्त्यस्थेति इनि । संशयी, : 
संशययुक्त । | 
विशर ( सं० पु०) वि-श्ट,-हिसायां अप्‌ । १ वध, मार | 
डालना । २ शरोर-िशरण। ( लि०) ३ शररहित । 
४ शरयुक्त। ५ विशोर्ण । 
विशरण ( सं० छो०) १ मारण, मार डालना | २ पातन, 
गिरांनो। 
विशरद्‌ ( सं० लि०) विशारद । 
विशरारु ( सं० लि०) चिसुमर। 
विशरोक ( स॑० लि०) पातनशोळ, गिरानेचाला | 
बिशद्धंन (सं० क्वी०) गुदयदेशमे कुत्सित, शब्द, चायुत्याग, 
पादना । क 


` विशफ--विशल्यकरण 


अक्षा० १६' ५९ उ० और देशा० ७३ ५०" पूष्के मध्य 
अवस्थित है) इसरा भूपरिमाण २३५ वगमोल है । 
जनसंख्या प्रायः ३५ हजार है । यह सह्याद्रि शेलमालछाके 
पूत्र ढालू अंशमें अवस्थित है। इस राज्यके उत्पन्न 
द्रष्योमि थोड़ी जलानेकी लकड़ी और ग्रहकाय्यमें आनेवालो 
कड़ी लकड़ी प्रस्त त होती है । यर्दाके सामन्तको उपाधि 
प्रतिनिधि है । चे कोल्हापुरके राजाको ५६८०) रुपया 
सालाना कर दिया करते हैं। चत्तमान सामन्तके पूव - 
पुरुष--परशुराम लम्बक विशलगढ्के दुर्गाध्यक्ष थे । 
छत्रपति शिवाजोके कनिष्ठ पुत्र श्म राजारामने १६६७ 
ई०में परशुरामको महाराष्ट्र रोज्यके सर्वोच्च प्रतिनिधि 


| ( ०९९०३ ) पद्‌ प्रदान किया ।" सतारा और कोल्हा- 


पुरवासी शिबाज्ञोके बंशधरेंमें राजपदके लिये ( १७०० 
१७३१ ६०) जव झगड़ा हुआ, तव परशुरामने सताराके 
पक्षमें और उनके पुत्ने काल्हापुरके पक्षमें योगदान किया | 


। पिता और पुत्र विभिन्न दलके प्रतिनिधित्व कर रदे थे । 


प्रतिनिधिके च शधर भगवन्तराच आवाजीके साथ 
बृटिश-सरकारका साक्षात्‌ सम्वन्ध हुआ । सन्‌ १८१६ 
ई०में उनकी सृत्यु हुई । इसके वाद्‌ क्रमान्वयसे तोन 
दत्तक राज्याधिकारी वने। अन्तिमं सामन्तने सन्‌ 
१८७१ ई०में पक शिशु रख कर इदलोक परित्याग किया । 
इस शिशुक्रा नाम आवाजी कुष्णप'थ प्रतिनिधि था। 
पोलिटिकल पजेण्टक तत्त्वावधानमें इन्होंने अच्छो. तरह 
सुशिक्षित हो कर यथासमय राज्यभार प्रण किया । 
इस प्रतिनिधि शमे' ज्येष्ठ पुत्र दी राज्याधिकार पाता 
है। राज्यभरमे' इस समथ छः विद्यालय हैं। इस 


, राज्यकी माइकापुरमे' राजधानी हे । 


२ उक्त राज्यको अतर्गत पक प्राचीन नगर ओर 
गिरिदुर्ग! यह अक्षा० १६ ५४“ ३० और देशा० ७३ 
४७ पू०क मध्य अवस्थित है । 


विशल्य ( स ० लि० ).चिगतं शल्य यस्मात्‌। १ शल्यः 


रहित | २ शेळहोन । ३ शेल्व्यथाशूत्य। ४ यातना- 
शून्य | ५ चिन्ताशून्य । 


विशलगढ्--१ बम्बई प्रदेशको कोढहापुर पोळिरिकल ॥ विशल्यकरण ( राँ० लि० ) १ जिससे शेर यां शल्य निक- 
के अधोनः एक छोटा सामन्तरतज्य ५० दावचक्राकेऱ्क(०1ळता'हे५/ १०७!) २ श॒ल्यरहित । 


न्रिशद्यकरणो--बिशाखज ५३१ 


चिशढपकरणी ( सं० लि०) विशट्पः क्रिपते अनणेति 
विशल्य -छ-द्युर-डोप_। औषधिविशेष, निर्थियों रामा 
यणमें लिखा है, कि गन्धमादन पर्णतके दक्षिण शिखर 
पर यह उत्पन्न हुई । यह महोषधि जीवको जोचनोशक्ति 
बढ़ाती है, टूटे अगको जोड़ती है तथा सवणोकरण 


अर्थात्‌ घाव आदिके सूखने पर वदद स्थान जो बद्रंग हदो. 


जाता है उसे नाश करती है । इसके विशटप्रकरणी नाम- 
का तात्पर्य यह है, कि शल्य वा अङ्गप्रत्यङ्गमें विद्ध अख, 
शस्त्र, लौह और लोष्ट या पाषाणादिका उद्धार करनेको 


इसमें अदुभुत शक्ति है। इन्दं सब कारणांसे शक्तिशेल- | 


विद्ध सुतूर्षु'ल&्ष्मणके शरीरसे शल्य निकालने, जोवनो- 
शक्ति बढ़ाने तथा क्षत-सन्धानके लिये श्रोरामचन्द्रने 


विशसित्‌ ( स'० लि० ) वि-शस-तुच्‌। मारक, विना- 
शक, हत्यारा । 

विशस्त ( स'० लि०) १ मारित. जो मार डाला गया हो । 
२ कर्चित, काटा हुआ । ३ सुसम्य । ४ अभोत, जिसे 
किसी प्रकारका भय न हो । ५ अविनीत, धघृष्ट। 

विशस्ति ( स'० स्त्री०) विशस-क्तिन्‌ । वध, दत्या। 

विशरुत्ता ( स'० लि० ) विशस्तु देखो । 

शिशस्तृ ( स'० बि० ) वि शस-तृच्‌ (अनिद्‌)। १ हिसा- 
कारक, मार डॉलनेवाला । (पु०) २ चण्डाल । 

(सच्चिप्तसार ) 
बिशस्त्र ( स'० लि० ) शस्ररहित, अस्त्रशून्य । 
घिशरुपति ( स'० पु० ) राज्ञा । 


महावीर दसुमानकेः उक्त पर्वतमे औषध लाने भेजा था। | बिशांपति ( स'० पु० ) विशां मचुष्याणां पति, षष्ठ्या , 


हचुमानको लाई हुई उस औषधसे ही ळच्मणके सूच्छो- 


। अलुक्‌ । नरपति, राज्ञा । "संवेशाय बिशम्पति |” (रघु) 


पनादन, शल्योद्धरण, जीवनीशक्ति वृद्धि तथा क्षतस्थान- | बिशाकर ( स'० पु० ) विशाकराज देखो | 


सन्धान हुआ था । 
“द्क्तिणे शिखरे जातां महोषधिमिहानय । 
विशल्यकरणीं नाम्ना सावयय करणीं तथा । 
सक्लीवकरणी वीर सन्धानीञ्च महोषघीम्‌ ।” 
( रामायण ६॥१०३ ) निर्तिषी देखो । 
विशंल्यक्तत्‌ (सं० लि०) १ विशदण्कारी । (पु०) २ पलासी 
लता । ३ बिशालीवृक्ष, आस्फाता यां' इरपरवाली 
नामकी लता | पर्याय--अक्षोइक, खुकटक, भूपलाश, 
आस्केति, आचरत्प्रिय । 
बिशल्या ( सं० ख्री० ) १ गुड़ ची, गुरुच। २ अग्निशिखा- 
वक्ष । ३ दन्तोइञ्च। ४ नागदन्तो । ५ गमदन्तोवुक्ष, 
एक प्रकारको तुळसी । ६ ईषलाङ्गला । ७ वनयमानी | 
८ विकङ्कत । ६ जञुयाताशाक | १० निसोथ । ११ पाटला | 
१२ त्रिपुरा, खेलारो। १३ नदीविशेष। १४ लक्ष्मण- 
की स्त्रो । 
विशस (सं० पु०) १ बघ, हत्या, मार डालना । २ खड ग । 
विशसन (स० क्वो०) शस-दि सायां वि-शस ल्युट्‌ | 
१ मारण, मार डालना ।' २ नरकविशेष। ३ खड़ग। 
( लि०) ४ विनाशकारी, हत्या करनेवाला । 


३ याचक, मांगनेवाला । 


| विशाकराज ( स० पु० ) विशाकः विगतशाकः सन्‌ राजते 
_ बिशाक राज -ड, शाकशून्यत्वात्‌ तथात्वम्‌। १ भद्रचूड, 
| ल'कासोज। इसमें शाक अर्थात्‌ पत्रादि न रहनेरे 


कारण ऐसा नाम पड़ा हे । २ हस्वदन्ती । ३ दाथोशु डी । 

8 पाढर या पाटलाका वृक्ष । 
विशाख ( स'० पु० ) १ कार्तिकेय। २ धनुष चळानेके 

समय पक पै, आगे और पक डससे कुछ पोछे रखना | 
8 पुनन बा, गद्उपूरना । 
५ सुश्रु.तके अचुसार वद्द अपस्मार रोग जो स्कन्द नामक 
ग्रहके प्रकोपसे हो । ६ पुराणःचुसार एक देवता । इनका 
जन्म कात्ति केयके वज चळानेसे हुआ था। उस समय 
ये कुण्डलघारो सुतर्णवर्णसन्निम शक्तिधर युवा पुरुष 
थे। चजप्रहारसे उत्पन्त होनेके कारण इनका विशाख 
नाम पड़ा । 

७ स्कन्द या कात्तिकका छोटा भाई। (भारत 
आदि० ६६ अ०) ८ शिघ। ( भारत आदि० १७ अ७ ) 
(ब्ि०) ६ शाखाविद्दीन, जिसमें शाखाये न हों। 

(हरिबंश ४८1५२ ) 


विशतित (.स'०-लि० ) वि-शस-क्त । मारित, ज्ञो मार विशाखप्रद ( सं० पु०) विश्‍्व-पृक्ष, बेलका पेड़ । 


डाला गया दो । 


न CC-0. Jangamwadi Math ००जिशां जज, (स्‌, ९ पु० 0. तागरजू शस, नारङ्गीका पेड़ रि 


५९२ 


विशाखायां जातः। (न्निश) २ विशाखज्ञात, जो 
विशाखा नक्षत्तमें उत्पन्न हुआ हो । 
विशाखदत्त ( स'० पु० ) प्रसिद्ध सुद्राराक्षसके रचयिता । 
इनके पिताका नाम पृथु और पितामदकां नाम वटेश्वर 
दत्त था । सदुक्तिकर्णाश्ठतमें इतकी कविता उद्ध,त हुई 
है। १०वघों शताब्दोमें ये विद्यमान थे ! 
विशालदेय ( सां० पु० ) १श्वों सदोके पूर्वचतों पक 
प्राचीन रांसक्तत कवि | 
बिशालपत्तन-मन्द्राज प्र सिडेन्सीके अन्तगंत पऊ जिळा। 
यह अक्षा १७ १५ से २० 
से ६४३ पू०के मध्य अतहिथत है । जनसांख्या प्रायः 


३० लाल और भू-परिमाण १७२२२ वर्गमील है। भू . 


विस्तुति और जनसाँख्याके आधिक्यमें यह जिला मस्द्राज 


प्रे लिडेन्सोमें प्रधान गिना जाता है । विशांखपत्तन, उत्तर 
गञ्जाम जिला, पूव बङ्गोपलागए, दक्षिण बङ्गोपसागर और 


पश्चिम मध्यप्रदेश द्वारा घिरा हुआ है । यद जिला चौदह 
जञमोन्दारियां, ३७ भूसम्पत्ति और तोन सरकारी तालुके 
समष्टिसमवायसे गठित हुआ दै। इस जिलेमें १२ शहर 
और १२०३२ प्राम लगते हैं। विशालपत्तन मन्द्राअके 
उत्तर सामुद्रिक प्रदेशका एकांश हे। इतिहासमै यह 
उत्तर सरकारके नामसे प्रसिद्ध है। यह स्थान अत्यन्त 
पर्वेत-संकुछ और स्मरणीय हे; किन्तु बहुत ही अर्घा 


स्थ्यकर है। पूर्व घाट नाम्रको शेलश्रेणोका एक अंश | 


इस नगरको विभाग: कर वक्रमावसे इसके उत्तर पूर्वा श 
से दक्षिण-पश्‍चिमांश तक फेला हुआ है। विभक्त भूमि 

का प॒कांश पर्वतमय और दूसरा अश खु-समतळ दै। 
शैळभ्रे णोका सर्वोच्च शग प्रायः ५००० फोट ऊ चा है। 
पच तके ढालुप अ शमें तरह तरहके पौधे और बड़े बड़े 
बक्ष उत्पन्न होते रहते हैं । उपत्यका भूमिमें बहुतेरे सुन्दर 
वांस दिलाई देते है । कितने हो जलप्रवाह नालाको तरह 
परिञ्रमण कट बङ्गोपसागरमें मिल गये हैं और कई जल 

प्रवाह शाखा नदोके रूपसे गादावरो और महानदोका 

लेवर पुष्ट कर रहे हें। 


पूत्र घाट शेले णीके पश्चिमांशमें जयपुर-जमो- | 


न्दारीका अधिकांश विस्तृत है। यह साधारणतः पर्वत 


३० तथा देशा० ८१ २४ 


विशाखदत्त--विशाखपत्तन 


उत्तर पश्चिमांशमें कन्ध और.शवर ज्ञातिकी वस्ती है! 
उत्तर प्रांतमें नोलगिरि पर्व तथ्रोणो अवस्थित है । नोल- 
गिरिले दक्षिण-पूर्बा श्मे जे! सोतखती प्रत्राहित होती है, 
उसने श्रोकाकाळ और कलिड्भपत्तन नामक स्थानों में 
नदी हा आकार धारण किया है। 

विमळोपत्तन और ऋलिड्भपत्तत नगर व्यप्रसाय- 


` बाणिज्यमे क्रमशः उन्नत दो रहे है । समुद्रके तीरख्थित 


समतलभूमि अधिकांश ही प॒वोतमय है । समुद्रकी प्रान्त 
भूमि और विशाखपत्तन बन्द्रक्ञा प्रवेशपथ वडा ही रमः 
णीय है। यहां सरकारकै कई वनविभाग हैं। सिवा 
इसके अन्यान्य स्थान जमोंदारी सम्पत्ति है। जयपुर 
राज्यके अधिकांश स्थलमें जङ्गल है । पालकुएडा चनमें 
और गोलकुण्डा तालुकके वनविभागमें बहुतेरे घाँस 


और. यु्ष देखे जाते हैं। सर्वसिद्धि ताळुकमें बहुत 
जमीन परती पड़ी हुई है। पावेतीपुर इळाकेमें वहुतेरे 


शालवक्ष मिलते हैं। विजगापड्म्‌ और विजयनगरम्‌ शब्दांमें 
विस्तृत विवरण द्रष्टव्य । 
बिशालपत्तन शहरके बाहर स्वास्थ्यकर रुथानविशेष- 
में जेळलाना स्थापित हे । इस जेलमें १७२ आदमी रद्द 
सकते हैं । जो कैदी अधिक. दिनके लिये सजा पाते 
हैं, चे राजमहेन्द्रोके सदर जेलमें रखे जाते हैं । - पहाड़ी 
ज्ञातियोंके डिये पार्घतीपुरमें एक नया जेलखाना वना 
है। इसमें १००से अधिक कैरो नदो. रखे जा सकते। 
कैरीकी अवस्थामै इस ज्ञातिकी सुत्यु-खंख्या अत्यधिक 
बढ़ जाती है । 
कई वर्ष पहले विशाखपत्ततमें शिक्षाका नामोनिशां 
भी न था । विज्ञयनगरम्‌ नगरमें महारांजके द्वारा प्रति- 
षित पक पहली श्रेणीका कालेज दै। यहां वी, प, तऊ- 
की पढ़ाई होती है। विशाल्रपत्तनमें एक अद -सरकारी 
दूसरे दूज का कालेज है । सिवा इसके यहां -और भी 
तीन ऊ चे अङ्गरेजी, ११ मध्य अङ्गरेजी और ८१२ प्राय- 
मरी स्कूरु है । विशाख्षपत्तन, पालकुएडा और इला- 
मञ्चिळी नामके तोन स्थानोमें एक पक नामंळ स्कूल 
हैं। इसके; अतिरिक्त विभिन्न: र्थानोंमें ६ बालिका- 
विद्यालय और विशाज़प्रत्तनमें कई युवकों द्वारा स्थापित 


स'कुळ और: जडूळमय है! क । ००कीयपतिप्रोप्चित-छ्॒न क्र क्तन्‍्तानों के लिये एक अवेतनिक 


विशाखपत्तन 


शरत्रि-पाठंशांछा भो है । धीरे घोरे यद्दाके बालक और 
बालिकाय शिक्षामें उन्नत हो रद्दी है । - यद्द बात मनुष्य- 
गणनासे रुपए है.। 
विशाखपत्तन नगर, विभलीपत्तन, विज्ञयनगरम्‌ ओर 
अनोाकपल्लो जिळेमें चार अर्थात्‌ एक ग्युनिसपळ-काय्यां 
लय है। विशाखपचन शहरके उपकरठमें प्रसिद्ध वाढ्टि- 
_यर (वेळतरु) नामक स्थान दै। .यह स्थान प्रधानतः 
शवेताडोंके अधिकारमें दो । इस स्थानको चौड़ाई तीन 
मोळ है! इस स्थानका जलवायु बहुत ही अच्छा है । 
विशाखपत्तन नगरमें ग्युनिसपछिटोक्का एक बहुत बड़ा 
आफिस है। इसके अधीन एक पुसतकागार, पाठागार 


और स्थानीय समितिका कार्य्यालय भी प्रतिष्ठित है। | 


धद्दां एक वड़ा अस्पताल और डाकुरखाना है। इसकी 
उन्नतिके लिये बिज्ञयनगरमूके महाराजको ओरसे बहुत 
अर्थ-व्यय किया जाता है। अरुपताळके निकर हो पक | 
अनाथाश्रम और इसके समीप हा सरकारी पागलोंको , 
गारद है। व्यवसाय बाणिञ्यमें विमलीपत्तन विशेष | 
विख्यात है। यहां अङ्गरेज और फ्रांन्सीसिथोके कई | 
कारखाने हैं और कलकत्तेसे ब्रह्मदेश तक जो ट्टीमर 
दौड़ता रहता है, उसका एक स्टेशन है। विमलीपत्तनमें 
एक अस्पताळ, एक गिरज्ञा, एक विद्यालय और एक 
पाठागार है और इनके सिवा विज्यनगरम्‌ जिळाकी | 
देशीय पैदल सेनाओंके रहनेके लिये पक गढ़ हैं। 
जञळवायु--स्थानकी विभिन्नताके अचुसार सर्वत्र | 
एक तरहका स्वास्थ्य नद्दों। समुद्रके किनारेके स्थानों: . 
का स्वास्थ्य साधारणतः सुदुमधुर और ग्छानिदारक 
है। कुछ दूर ग्रामके भीतर जाने पर बहुत गर्म मालूम : 
होने लगता है । पूर्खाघाट पर्गतमालाके निकरके स्थान 
बहुत ही ठ'ढे है और मलेरिया-प्रधान हैं। शहरमें 
मलेरिया ज्वरका प्रादुर्भाव अधिक है। पहाड़ों 
प्रदेशोमें जङ्गली ज्वर या आवरामपित्त ञ्वरका प्रकोप 
अत्यधिक है। इसके सिवा हैजा ओर चेचकका भो, 
कभी कमो प्रादुर्भाव होता रता है। समतल, विशेषतः ' 
सेतसेत स्थानोंमें वेरिवरि नामक पक प्रकारका रोग, 


भी होता दै। उसके निकरके प्रदेशमें श्वेतरोग, फीळ- 
पाच और गलगण्डका प्रभाव भो कम नहीं । जो दो 


५६३ 


२ मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके अन्तर्गत विशाखपत्तन 
महकमेका. एक तालुक । भूपरिमाण १४२ -वर्गमोल दे । 

३ मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके अधीन विशाखपत्तन जिले- 
का प्रधान शहर । यह अक्ष० १७' ४१ ५० ड० तथा 
देश.० ८३' २० १०: पू०में अवस्थित दे। यह स्युनिस- 
पलिटीके अधीन पक प्रसिद्ध अन्द्र है । यहां पक प्रधान 
सेनानिवासका कार्यालय, जज सांदब, मजिष्ट्रट और 
सब-मजिष्ट्रे टको कचहरियां, जेलखाना, पुलिश दफ्तर, 
पोष्ट, और टेलिप्राफ आफिस, गिरजा, स्कूल, अस्पताल 

नाथाश्रम, पागंल-गारद इत्यादि वहुतेरो इभारते 

मौजूद हैं। 
विशाखपत्तत शहर बड्भांपसागरके किनारे स्थापित . 
है। एक नदी शदरसे होती हुई सांगरकी ओर गई हे! 

ग्रह शहर दुर्ग की तरद्द है। साधारणतः इसको 
विशाखपत्तन-दुग भी कहते हैं । यहां वहुस ख्यक यूरो- 
पीय पैदल सेन्य हैं । 

म्युनिसपलिटी की चेष्टा और अर्थेके साहाय्यसे यहां- 
का खास्थ्य और रास्ता, घार आंदिको यथेष्ठ उन्नति 
हुई है। सिवा इसके म्युनिसपछिटीके साहाय्यसे एक 
पाठागार, पुस्तकालय और कई स्कूल तथा पांठशालायं 
स्थापित हैं। शहरको उन्नतिके. लिये विज्ञयनगरके 
महाराज अकातरभावसे अथ-ध्यय करते हैं। 

प्रवाद है, कि चौदद्दवो शताब्दीके मध्यभागमें अन्ध्र: 
राजने इस नगरको भित्ति डालो थो। सुसळलमानोंकी 
बिजयके समय कळिङ्ग प्रदेशका अवशिष्ट भाग छे कर 
यह नगर भी मुसलमानोंके अधिकारमें आया। १७वों 
श॒ताब्दोके भध्यभागर्गे इष्ट-इण्डिया कम्पनोने यहाँ एक 
कोठी निर्माण की । सन्‌ १६८६ ई०में इस कारखःने पर 
आक्रमण कर मुसलधार्नोने यदांके कर्मेचारयोको मार 
डाला । इसके दूसरे वर्ष अडुरेजॉने इस पर पुनः अधि- 


. कार कर लिया और यहां शीघ ही एक किला वनवाया । 


१८चों शताब्दीमें जाफर अळी या उसका मराठा दळ 
चिमळीपत्तत और उसके चारों ओरके स्थानोंको लूर- 
पार करके भो विशाखपत्तनका विशेष अनिष्ट नहों कर 
सका था 


सर्चोपरि विशालपत्तनका स्वास्थ्य एडल्कछहे31//5त Math Gollection इसके आद, सेनाएति बुशीने कुछ द्नोंके लिये इस 
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नगर पर अधिकार कर लिया । 
नगरमूके राजाने फ्रान्सोसियौंको मार भगाया और इस | 
नगरको -अङ्गरेजोंके हाथ सो'प दिया। यह सन्‌ १७५८ 
ई०्को घटना हे । सन्‌ १७८० ई०में सिपादी-विद्रो हके 
सिवा इतिद्दास प्रसिद्ध और कोई घटना यहां नही | 


. हुई । | | 


इसके वाद विजय- | विशाख्रा--प्राचीन जनपदमेद । चीनपरित्राजक यूएन- 
खुवंगने “पि सो-किआ” नाममें इस जनपढ्का उल्लेख 
किया है । चीन-परित्राजकके बणनसे यदद मालूम 
होता दै, कि चे कौशाम्बी दर्शन कर चहांसे. १७० 
या १८० ली (प्रायः २५३० मील ) उत्तर आ कर 
बिशाखा राज्यमें पहु'चे । इस राज्यका परिमाण प्रायः 

पहले ही कदा ज्ञा चुका है; कि विशाखपत्तन एक | ४००० ली और राजघानी प्रायः १६ ली थी। यहाँ 
प्रसिद्ध बन्दर है। सुतरां वाणिज्य व्यवसायमे यह स्थान | तरह तरहके अन्न और यथेष्ट फलमूल उत्पन्न होते हैं | 
उत्तरोत्तर उन्नत हो रद्दा है। आमदनी द्रष्योर्मे विदेश | यहांके अधिवासी शिष्टशान्त, सभी अध्ययनमें निरत 
. ज्ञात छोटो छोटी चीजे' और इडुळेर्डको घातु. हे और | और मोक्षकामी हैं। चीन-परित्राजकके समय यहां 
रफ्तनोमें अन्न और गुड्का व्यवसाय हो उल्लेखनीय दै । | २० संघाराम था ओर उसमें हीनयान सम्प्रदायके प्रायः 


1 


यहां बहुत तरहके देशी कपड़े, कारुकायेमय द्रव्यसम्मार, | 


चन्दनकाष्ठ और रूपेकी सामप्री तय्यार होती है । इसके 
सिवा वकस, डेक्स, पांशाका कोट आदि चीजे तैयार 
होती हैं । द 

विशाखपत्र ( स'० पु०) बालरोगमेद, बालकोंका एक 
प्रकारका रोग | 

विशालयूप ( स० पु० ) १ एक प्राचीन राजा । २ नृसिंहः 
पुराणोक्त प्राचीन जनपद्मेद्‌ । कोई कोई इसीको 
चिशाल्रपत्तन मानते हैं । विशाखपत्तन देखो । 

विशाखल ( स० क्लो० ) युद्धकालमें अधिक व्यवधानमें 
रला हुआ दांनों पौरका विन्यास । 

विशाखा ( स'० ख्री० ) १ कठिटळक, करेला ।. ( मेदिनो ) 
.२ अश्विनो आदि सत्ताइस नक्षलोंमें १६चां नक्षत्र । 
इसका पर्याय-राधा । इस नक्षत्रका रूप तोरणाकार 
और उसमें चार तारे हैं। (मुहूर्तचिन्तामणि) यह 
नक्षत्र दो भागो में बटा है, इसलिये इसके दो देवता 
इन्द्र और अग्नि हें। यह नक्षत्र मित्रोंके अन्तर्गत हैं। 
(ज्योतिस्तत्व) इस नक्षत्षमें जन्म लेनेसे जातबालक सदा 
नाना कार्यो में अनुरक रहता है तथा केवल रुवणकारके 
साथ उसकी मिलता होती है और किसीके भी साथ 
नही । ( कोष्ठीश्रदीप ) 


“३००० श्रमण रहते थे । सिवा इसके यहां उन्होंने: ५० 
' देधमन्दिर और उसमें बहुतेरे देव-भक्त देखे थे। 
राजधानीके उत्तर राजपथके वामपाश्वेमें एक बड़ा 

संघाराम था। यहाँ रह कर पहले अददत्‌ देवशमाने 
'विज्ञानशात्र' लख कर आत्मवादका खण्डन किया। 
यहां ही धर्मपाल वोधिसत्वने ७ दिंनसे शताधिक दीन" 
यानी आचाय्याँ को परास्त किया था । इसी सघाराम- 
के निकट बुद्धदेवके' निम्मालय-परित्यक्त पुष्पी जोत्पन्न 
पक वृक्ष विद्यमान थां। बहुत दूर देशसे बोद्धयांलो 
इस वोधितरुको देखने आते थे । कितनी ही वार 
ब्राह्मणोंने इस पेड़को काट डाला । फिर भी, चोनपरि- 
त्राजकके आनेके समय तक वद वृक्ष मौजूद था । इसके 
निकर ही चोन-परित्राजक गत ४ वुद्धोंको स्मृतियां देख 
गये हैं। प्रत्नतस्वविदु कॉनिहमने साकेत या वर्त्तमान 
अयोध्याको दी चोन-परिबाजकका विशाखाराज्य स्थिर 
किया । 4 

बिशाख्िका ( स ० स्त्री० ) विशाखा देखो । 

विशाखिल ( स'० पु०) पक कढाशाख रचयिता । 

विशातन ( स'० लि० ) वि-शत-णिच्‌-ढ्यु । मोचनकत्ता, 
छुड़ानेचाला । = 


बिशाप ( स०'लि० ) १ शापान्त, शापरहित । ( पु) २ 
३ श्वेतरक्त पुननंवा,: सफेद गददपूरना । ( बदन ) | एक प्राचीन ऋषिका नाम । 
४ र्णा अपराजिता, काली अपराजिता । ५ कठिल्छक | बिशाम्पति ( स० पु० ) विशा ञानं पति | राजा |: 
- इश करेलेको लता। _. ८३... विशाय ( स पु०) वि-शी-घन । ब्य शेते पपि । पा 
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३।३३।३६ ) प्रदरीगणक्रो पर्यायक्रमसे शयन, पदरेदारांका विशालदा (सं० स्री०) लताभेद (Alhagi Manrarum) | 


बारी वारोसे सोना | ` 

विशायक ( स'० पु०) लतामेद्‌ । विशाकर देखो । 

विशायिन्‌ ( स'०लि०) चि-शी-णिनि। १ शयनकारी 
सोनेवाला । २ जो नहीं सोता है या ज्ञाग कर पद्दरा देता 
द्दै। 

चिशारण ( स*० छी० ) वि-श्टःणिच-ल्युट्‌ । मारण 
मारना | 


विशारद ( स०-लि० ) विशाल-दा क; रलयोरभेदः इति | 
लस्य रः । . १ विद्वान्‌ । ( मनु ७६३ ) २ प्रसिद्ध, मश- | 


हुर। ६ प्रगलस । ४ श्र छ; उत्तम ¦ ५ दक्ष, निपुण । ६ अपनी 
क्षमता पर विश्वासवान, जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा 
हो। ७ विस्तृत । ८ गर्वित, घमंडो। (पु०) ६ 
.वकुल, मौलसिरी | 
चिशारदा (-स'० खी० ) १ क्ष द्र दुरालमा, घमासा । २ 
क्रौञ्च, केवाँत ।.... 
घिशारदिमन्‌ (सं० पु० ) वैशारद्य, नैपुण्य, निपुणता । 
विशाल ( सं० लि० ; वि शालूच_। ( बे; शाक्घन्छङ्कटचो । 


पा ५२२5 ) यद्वा विश-प्रवेशने कालन्‌.(तमिविशिविडीति । | 
उण १।११७) १ चुहत्‌, वडा । विगतः शालः स्तस्मो यस्य । | 
२ स्तम्मरहित । ३ विस्तृत, चौड़ा। ४ विख्यात, मशह्ृर । | 
.५ विस्तीणे, फैला हुआ। ६.जो देखनेमे सुन्दर. और |. 
भव्य हो । ( पु० ) ७ खुगभेद । ८ पक्षिमैद्र । ६ वृक्षमेद । | 


, १० एक. पुराण:प्रसिद्ध राजा, इक्ष्वाकुके पुल । .इन्हॉने 
"हो बिशाळा नगरी स्थापित को.थी । (रामायण ) .. 
११ षड॒दभेद । (कात्यायनश्रोतसू०: २४२1१६) १२ तण 
विस्दुका पुत्लमेद । ( विष्णुपुराण ) विशाळ्देश -देखो । 
१३ वैदिश वा विदिशा नगरोके एक राज्ञाका नाम । 


मार्कयडेयपु० ७०1४) १४ पर्वतमेद्‌ !.(मार्केयड यपु० ५९1१२) 


ब्रिशाळक ( सं० पु० 0.१ कपित्थ, कैथ,। २ गरुड । 

. ३ यक्षभेद्‌ । - 

विशालप्राम ( सं० पु० ):पुराणोक्त प्राममेद । ( माक०पु० ) 

.. "बिशालता ( सं० जो०) विशाळ तल टाप । १. विस्तार । 
२ घ्व, प्रकाएडता । ३. पाश्वेविस्तार । 

+दिशाङतैळगांमैः (उं: पु०)) अंडोठवुक्षे । 


विशालट्वक, :(सं० पु० ) सप्तपर्णवृ्ठ,'छत्तित्तत्र 15५ गना ० 


विशालदेश--विशालराज प्रतिष्ठित एक प्रायोन जनपद । 
। . भविष्य-त्रह्मखरडमे इसका विचरण इस तरद देख पड़ता 


हे 
“बड़ा और गण्डकी नदीके बोचक भुभाग पर 
विशालराजका शासनाधिकार था। इस देशके वायु 


| कोणमें बेतिया (वेल्रिय), पूव ओर मधुपुर, दक्षिणमें भागी- 


रथी और उत्तरमें शेलम या सलामपुर था । इस प्रदेशका 
सीमाविस्तार २० योज्ञन था । विशालदेशके अधि- 
बासी अधिकांश ही धार्मिक थे। इस देशमें और भी 
तोन छोटै छोटे देश शामिल थे। उनमें एकका नाम 


_खम्पारण, दूसरेका शाळीमय, तीसरेका दोशोद्वार था । 


यद्द शेषोक्त देश अपेक्षाकृत छोटा होने पर भो विशाळ- 
देशको समूचो घरनाये इसोके नाम पर विदत हैं। 
यहां एक प्रसिद्ध स्थान हे, जिसका नाम कसमर हे । 
दोर्घद्वारदेशका संक्षित्त विवरण--दीर्शद्वारके सभी 
अधिवासो धर्मिष्ठ, परदारासे सदा विपुल रहनेवाळे 
और कृषिकार्य्यामें तत्पर .रद्दते थे । यहांके ब्राह्मण 
शास्त्रनिष्ठ और . यामिक होते थे । भ्रधिवासियोंके 


हुदयमें धर्मकर्शका प्रवल अनुराग भरा रहता था । 


इनमें परस्पर झगड़ा विवाद नद्दो होता था । यदांके लोग 
काळे और गण्डमाला .तथा गलगएड रोगके रोगी थे । ये 
गण्डकी नदोमें स्नान करते थे सदी, फिर भी कलिके ` 
प्रभावसे इनका रोग शोक अनिवार्या था । शत्यके भोतर 
यहाँ प्रचुर परिमाणसे धान पैदा होता । यहां तोन 
जातियोंका वास था--कायस्थ, ब्राह्मण और कुरमो । 
कलिके : प्रारम्भमें दीघ द्वारमें लगातार चार राज्ञाओंके 
राजत्वकालका उल छ है। 

दीर्घद्वारके अद्ध योजन पर मद्दादेवी अस्बिकाका अधि- 
छान था । राजा. विशाल इन देचीके प्रतिष्ठाता थे । दोघा: 


-द्वारके अधिचासी इनको पूज।में तत्पर रहते थे । ': ` 


` विशालठेंशके द्विज्ञातोय वेद-चच्चामें लगे; रहते थे । 


जञोनमें, धयानमें, धनमे', शौदर्यामे', सम्प्रानमे' ये. विशाल 
. नामके योग्य -थे।.  दोर्शद्वारके. अधिवोलो कलिक 
"> श्रारस्भम वञ्चक; 
॥व्यफा$ हर छत जत, आदिकाः, भन हरण कर; ओटम 


स्लैण. और माता, पिता, शाति, 


५६६ 


सुखसाधनमें रत होते थे। सिवा इनके खण्डमत्तू 
स्थानमै जिनका वास था, थे राजकीय कर देनेमें बिल- 
कुल विसुख थे। कलिका एकांश बोतने पर हो इस 
देशमै केतुका उदय हुआ। किन्तु एक केतु नहो ; 
श्वेत, नोळ और रक्तवर्ण भेद्से लगातार चार भीषण 
केतु उदय हुए । ये लोकनाशके हेतुभूत कहलाते 
हैं। फळ मो ऐसा हो हुआ--इसी समय नेपालियोंके 
साथ गण्डको नदोके किनारै विशालदेशवासियोंका 
घोर युद्ध हुआ । यह युद्ध तीन वर्ण तक रदा। हरिः 
. हर शिवदेव उस समय विशालदेशके राजा थे। इस 
युद्धमें विशालदेश चिध्त्रस्त हुआ । यही नहों, नेपा- 
लियों द्वारा यद देश छूटा गया, लोगोंको हत्या को 
गई, अन्तर्षे इस देश पर नेपालका अधिकार हो गया | 
यह सब घटनांये' कलिके आरम्मिक समयमें दुई । 
नेपालियोंके लूट तरज मचानेले यह विशाळ देश दरिद्र 
हों गया। इस द्रिद्रताके कारण यहांके अधिवांसो 
यहांसे चळे गये और दुसरो जगद बस गये । 
कार्त्तिक महोनेमें यहाँ मेला लगता है । यहां गङ्गा 
और गण्डकी नदीका संगम बड़ा हो पुण्यप्रद है। इसोसे 
' यहां याली आ कर स्तानादि कर अपने पाप कालन 
करते हैं । 2 
अब विशालदेशफे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रामोंका विबरण 
. स'क्षेपमें दिया ज्ञायगा | विशालदेशके एक ही प्रदेशमें हो 
कुळ सात हजार प्राम हैं । इन सात हजार प्रामोंमें तोस 
ग्राम विशेष उल्ल जनोय हैं । पडला प्राम दरिइरक्षेल हे । य 
प्राम गण्डकी नदोके डिनःरै पर बसा हुआ'दे। यहाँके 
अधिवासियांमें ब्राह्मणोंकी संख्या दी अधिक है। शूद्र 
आदि निम्न श्रेणाके अधिवासो बहुत कम हैं । यहा हरि- 
हर देवका एक ऊ चा मन्द्र दे। इसका दूश्य वड़ा हो 
` मनोरम है। - हर साळ मेळा यहां ही लगता है। इस 
-मेळेमे अरण्य और प्राम्य हर तरदके 'पशुमंको विक्री 
' बहुत अधिक होतो है। सन १५०५ 'विक्रमोय स'बतमें 
= अमोर- या . अमेरनगरोके अधिपति मानसि यवन- 
` राजके आदेशंसे यशोरांधिपतिको विनाश करनेके लिये 
“चले थे। वहां पहुंच. आपने अपना "खेमा गण्डकीके , 
«किनारे खड़ा किया था। उन्होंने झपने व्ययसे इस | 


. विशालदेश 


हरिहर देवके मन्द्रिका जोर्ण सस्कार कराया था और 
देव-सेवाके लिये बहुत-सी भूमि दान को थी। 

आमे-प्रामके दक्षिण दोर्शद्वार प्रदेशके अन्तर्गत 
शङ्करपुर पक प्रसिद्ध प्राम है। यहां कटप्रॉणकारो नामक 
एक शिवलिङ्ग था। मुसलमानों अमळमें उसका 
अन्तर्धान हुभा। साथ ही सांथ पापस्नोतसे इस ग्रामका 
धनवैभव भी विलुप्त हुआ। तीसरा प्रम ढुग्घछ है । 
यहां सामदत्त नामक एक ब्राह्मणके घर एक कपिला गाव 
थी। इसीलिये इसका दूसरा नाम कपिला प्राम था। 
प्रवाद है, कि इस कपिला गौके प्रसादसे इस प्रामके 
आदमियों को भक्ष्य, भाज्य, पेय आदि सामग्रियोंका कभी 
अभाव होता नथा। गौको आशा थो, कि इस प्राममें 
यदि गोहत्या होगी, तो इस भांमका नाश अवश्यस्मावी 
है। परदत्तो प्रामका नाम गङ्गाजल है। यह प्राम 
बड़ा ही सुद्ध है। पुराणोमै - लिखा है, 
क्रि इस ग्रामके सभो ब्राह्मण त्रिसंध्या गङ्गा स्नान करते 
थे। कर्मवश पक ब्राह्मण पङ हो गये। गङ्गा स्नान 
कर न सके'गे, वद्द इस चिम्तासे व्याकुळ हो उदे । 
रनानाहार न कर उपवास रद्द । रातमें ब्राह्मणने खप्न 
देखा, मानो गङ्गाजो कइतो है--“जव तक ठुरुहारो व्याधि 
अच्छी न होगी, तव तक मैं तुम्हारे घड़ में वास करू गो” 
तभोसे इस -प्रामका नाम “गड्भाजल” हुआ था। इस 
ग्रामके सम्बन्धमें ` भ्रिष्यद्वाणी ` ह-गङ्गाजळ ग्रामे 
ब्राह्मणोंके पापाचारसे इस प्रामका ध्वंस होगा। इस 
प्राममें सात दार अग्निक्राएड, वाद्‌ कहिरुदेवके आवि- 
भांव तक ग्न वनमें इसको परिणति होगी । 

गन्धाहार पक प्रधान ग्राम है। कलिमें यह यचना: 
धिकारमें. पतित हुआ । यहां बहुतेरे गन्धवणि झोका 


“आवास था।, शतद्छ, महिलका, ` यूथिका. और . 
'केतको पुष्पॉंको यंत्र द्वारा निष्योडित कर पक तरहका 


सौगन्धि+ रसद्रव्य तय्यार करना इन बणिकोका व्यवसाय 
थां। इसोसे यह प्राम गंधाहार नामसे सर्वत्र.परिचित 
था। प्राम सदा सुगंधसे परिपूर्ण.. रहता था:। प्राममें 
प्रकाएड-प्रकाएड अश्वत्थ वृक्ष (पोपलके पेइ ) थे । इस 
खुर्गधसे आकृष्ट हो कितने दी -ब्रह्मदैत्योंने इन वृक्षों पर 
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दैत्योंका समावेश हुआ। सूताचेशके कारण जव प्राम- 
वासो प्राम छोड़ कर भाग गये, तब वहांके पुष्पाद्यान 
_जनसमागमहीन दो कर श्रोभ्रष्ट हो गये । 
और पक ग्राम पानकपुर हैं। इस ग्रोमके अधिवासी 
अधिकांश दी वाद्यकर अर्थात्‌ वजनियां .थे। मलिन- 
वस्त्रमे, मलिनरूपसे हो रहना उनका चिर अभ्यास था| 
शालिवाहन शाकके प्रारस्भमें इस प्रामका ध्वंस हुआ। 
विशालरेशका . अन्यतम प्रधान प्राम देव या देवग्राम हे । 
पहले यहाँ दर नरहक्ते वृक्ष थे। यह स्थान गभीर अरण्य- 
मय था। इससे कोई सदज हो इसमें प्रवेश नदी, कर 
सकता था । बिशालराजके वंशघरोंने, यहांके, बन- 
वृक्षेंको कार कर साफ करा दिया। इसके वांद यहां 
उनके द्वारा अस्बिक्ाजोका मन्दिर प्रतिष्ठित हुआ । 
उन्होंने अम्बिकाजीके पूजेपचारकों अच्छो. व्यवस्था करा | 
दो। राजाको आज्ञा.पा कर यहाँ अनेक माली आ कर | 
बस गये । अम्विकाके प्रकोपले यह प्राम आगसे नए हुआ || 
इसके वाद सुवर्णग्राम; गोचिन्द्चक्र, वामनग्रांम, | 
कशमरके उत्तर गोवद्धन और मकेर ग्राम थे | मकर ग्राम | 
च द्रसेन राजा द्वारा नष्ट हुआ। इसके वाद्‌ शक्तिसिंद 
द्वारा प्रतिष्ठित विब्चहार, विशाळ राजाका क लिख्थान बन: | 
के छि नामक बडा प्राम, माज राज्ञांक .समयमें प्रतिष्ठित | 
पारशाप्रांम ( यहां अकस्मात्‌ एक्‌ कोसक अन्दाज जल- | 
मव गभोर गडढा उत्पन्न हुआ ) है। और एक प्रसिद्ध | 
स्थान तारानगर है। यहां तारा देवोका मन्दिर और | 
 बलिदानरत शाक्त _्राह्मणोंका बास है । अवगाहो नामक | 
एक ग्राम है। उप्रलेन राजाने वहां. सामयज् किया आर 
_ इसको उपलक््यमें वहां कान्यकुब्जसे आये चतुवदी 
ब्राह्मणांका आवास हुआ.। और पक प्राम वसन्तपुर दै । 
यहां विशाळ-राज्ञपुरेदितोंका, आवास था। होलिका | 
नामक पक राज्ञसके उत्पातसे इस ग्रामका ध्वंस 
| 
| 


eee 


ee 


हुआ | इस बसन्तपुरसे पूर्वे ओर चार कोस पर विशाल 
नगरोका ध्यंसावशेष विद्यमान है | ( भविष्य ब्रह्मज० 
३८०४६ २०.) हि 
5. विशाढका इतिहास.) ,_ 
भविष्य त्रह्मलएडमें लिखा दै . ... 


सूयर्यवंशमै तृणचिन्दु नामके एक पाजा थे॥ इन न 
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तिशाल, होनवधू और धून्नकेलु नामक तीन पुत्र थे । इन 
तोनोमे विशाळ हो ज्येष्ठ थे । विशाल ही चौनक आचार 
आदि सौलनेके लिये उत्तरदेशको गये । गण्डको 
नदोके किनारे उन्होंने एक मास तक घोर तप कर अपने 
नाम पर एक ग्राम बसाया था। उनके रदनेके कारण 
यह स्थान चेशाळ नामसे प्रसिद्ध हुआ था। राजा 
त्रिशाळके पुत्र हेमशशी, . देमशशीके घूम्नाक्ष और 
धूख्राक्षके पुल संयम थे । यमादि अङ्ग योगकी सिद्धि 
प्राप्त दोनेके कारण इनका नाम संयम पड़ा था । संयमके 
पुल्रका नाम मद्दावीर कृशाभ्व था। इन्ही कृशाभ्वके औरस- 
से और चारशीलाके गर्भसे राजा सोमदत्तका जन्म 
हुआ । सोमदत्तने अश्वमेध यज्ञ किया | इनके पुलका 
नाम सुमति और सुमतिक्के पुत्रका नाम जनमेजय था। 
चैशाळ नगरके वायुकोणकी तरफ प्रायः पांच कोस पर 
यज्ञयष्टि प्राम है। यहां महाराज जनमेजयने सर्पयश 
कियांथा। १०८ द्वाथके पाषाण-निमि त नाना चिल- 
मय यज्ञकुण्ड विद्यमान है । वेद्विधिके अनुसार मन्त्- 
विदु ब्राह्मणाने यद्वां यशयष्टिको स्थापना की । इसीसे 
इसका यह यज्ञयटि नाम हुआ । इस प्राममें यक्षवेदिकाके 
निकट राजा जनमेजयने याशिक त्राह्मणांको शतप्रासाद्‌- 
युक्त स्थान -दान किया । कभो कमी इन मकानों से 
घनरत्नपूर्ण घडा मिलता था ।. 

विशालपत्तनले एक योजन पर दुगेम वशारदुर्ग है । 
इसमें तथा इसके निकर ५२ मनोरम जलाशय हैं । इस 
दुर्गमें विशाळका राजवंश रहता था। उनके द्वारा 


प्रतिष्ठित चिष्णुमूर्ति वर्तमान है । (मण्त्रझख० ४० अ०) 
वेशाल्नी देखो । 


पूर्वोक्त विवरणसे यदद स्पष्ट जाना जाता है, कि यद 


विशाल देश आज कलक विहार प्रदेशका कुछ अश था । 


इस विवरणमें विशाल देशकी जे सीमा निर्दारित को 


गई है, उससे यह भी पता चलता है, कि आज कळकें 
_ सारन, चम्पारन और मुजःफरपुर जिळांकी सीमाके अन्त- 


गत ही. यह बिशाल :देश था ! विशालदेशमें दोर्घाद्वार 


एक प्रदेश गिना ज्ञाता था । किन्तु कालकमसे आज यहां 
_ एक बिशाळ प्रामक रूपमै परिणत हो.गयो है । 'दीडं , 


द्वार पञ्चाश दोधबारा दै । पूर्वोक्त विवरणमें 
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दो्घोद्वार प्रदेशमें जिन बड़े बड़ प्रामोका उल्लेख कियां 
गया है, चे. प्राम आज्ञ भो इस दोघवारा प्रामक 
इद्‌' गिर्‌ ही अपने प्राचीन नामले वर्तमान है। जैसे 
आमो, गङ्काजल, परशा, दरिदरक्षेत्र, दुग्धल ( ढुचैला ) 
गोविन्दचक, मक र, कश्मर, ( अव यद कोई खास प्राम 
नहीं, बर इसी नामका यद्वां पक प्रगना है ) । विरवहर 
बसन्तपुर आदि! दोर्थद्वार या दीघवारेमें वो० एन० 
डबहयु रेलका स्टेशन भी है। इसक निकर ही कुछ 
मीलको दूरी पर दक्षिण ओर स्टीमर स्टेशन भी मौजूद 
हे। यहां दो स्टेशनॉंक रहनेसे यहांक्री उत्पन्न चोजॉकी 
रफ्तनी तथा वाहरकी वस्तुओंकी आमदनी होतो रती 


है। अतः यहद ग्राम आज भौ व्यवसाय वाणिज्यमें वढा | 


चढ़ा है। इसके निकट ही और भो कई ऐतिहासिक 
ग्राम भी हैं ।. शिदष्दौरी, यकरो, शीतलपुर आदि। 
शिल्दौरोको सम्बन्धमें प्रवाद है, कि यहां शोळनीधि- 
राजा एक समय राज्य करते थेया उन्हींक दारा यह 
-प्राम बसाया हुआ था । इसोसे इन्हो' शीलनोधि राजञा- 


को नाम पर इस प्रामका नाम शिल्होरो हुआ | यहां ' 


उक्त राज्ञा दवारा प्रतिष्ठित पक शिवलिङ्ग आज भो मौजूद 
है। यहां हर शिबरालिको दूर दूरसे यात्री शिवजीको 
"जल चढ़ानेऊ लिये आया करते हें! खासकर फाढ्गुन 
और वेशाखको शिवरात्रिको तो यहां मेळा लग ज्ञात! है । 
गाय बैल और अन्यान्य चीजे' भी विकती हे । इसक 
निकर एक पकरो ग्राम है । इस पकरी प्रामक निकर हो 
उक्त शीळनोधि राजाका महल था। जिसका ध्वंसा- 
चशेष आज भो मौजूद दै। यह बीघोमै फोछा हुआ 
था, किन्तु किसानोंने चारों तरफसे वांट कर खेत बना 
लिया है। आज्ञ भी यह पक वोघेमें फेला हुआ है। 
इस पर वरसातक दिनोंमें कभो कभो प्राचीन सिक्के 
( मुद्रा ) पाये जाते है। पञ्चरोक सम्बन्धमें कहा ज्ञाता 
है, कि पहले यहां कोई घर नथा । एक पाकरका बहुत 
बड़ा वर्ष था । शोळनोधिः राजाका आवास दोनेसे 
- यहां भी एक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठा हुई थो। राजा स्वयं 
यहां उपस्थित हो कर उक्त शिवलिङ्गको पूजा किया करते 
“थे, किन्तु कालक्रमसे- अम्ववारसे कुछ:भरद्वाज गातोय 
" द्ववदो ( ददे) उपाधिधारी श्राह्माणोनि आ कर इसे 


बिशालदेश-विशालाच्तो 


! आवाद्‌ किया। ये बड़े ही कर्मनिष्ठ -और खधर्मनिरत 
है। निकटदी पूर्वोक्त शीतलपुर प्राम है। यहां एकः 
सारसे आ कर पराशर गोलीय ब्राह्मणांका आवास है, 
मढौरा गाम भी इस समय बहुत हो उन्नत ग्राम है । 
यहां अप्रजो का एक चोनीका कारखाना है । चीनीके 
व्यवसायमे यह. ग्राम बहुत हाँ उन्नति कर रदा है। 
| विशालनगर ( स” छ्लो० ) विशालराजनिर्भित नगर । 
- विज्ञाकदेश देखो । 
| विशालनेल ( स'० लि० ) १ युत्‌ चक्ष,विशिष्ट, वड़ी बड़ी 
आँलोंबाला | ( पु० ) २ बोधिसत्त्वभेद । 
विशालपत्र: ( स० पु०) विशालानि पत्राणि यस्य । 
१ श्रीताळवृक्ष । २ हि ताळ । ३ मानकच्यू, मानकद्‌ । 
| बिशाळपुरी ( स'० स्री० ) नगरभेद्‌ । 
| विशालफलिका ( सं० स्रो०) विशाळ' फलं यस्याः- ततः 
: खार्थे कन्‌ टापि अत इत्वं । निष्पाठो, वरखेमा । 
| विशाला ( सः० ख्री०) विशाल-टाप्‌।- १ इन्द्रबादणो 
नामक लता, इन्द्रायन । २ उज्जयनी । ( मेदिनी ) ३ उपो- 
दको, पोइका साग । -३ महेन्द्रवारुणो । ( राजनि० ) 
| 8 तोर्थविशेष । शास्त्रानुसार सभो तोरथामें मुण्डन और 
| उपासका विधान है, परन्तु गया, गङ्गा, विशाला और 
विरज्ञातोर्थमे मुण्डन तथा उपवास निषिद्ध बताया गया 
हैं। ५ दक्षको कन्या । ६ मुरामांसी, एकाङ्गो । ७ कलगा 
नामक घास । ८ गोरक्षकर्कटी, ग्वालककड़ी । - 
विशाळाक्ष ( रां० पु०) विशाले अक्षिणी यस्य समासं 
षच_। १ हर, महादैव । ( भारत १२५९८० ) २ गरुड्‌। 
३ गरुड्वंशघर। ४ विष्णु । ५ श्वृतराष्ट्रक पक पुलका 
नाम । (भारत १1१०१1६) (लि०) ६ खुनेत्र, विशालचक्ष :, 
जिसको आँखें बड़ो और खुन्दर हों । 
चिशाळाक्षी ( स० खो० )'विशालाक्षङोष.! 
नारो। (विश्‍व ) २ नागदन्तो | 
दुर्गादेबो । 
तन्ल्रसारमें विशाळाक्षी दैवीको पूजा तथा मभ्लादिके 
विषयमें ऐसा लिला हे- ` 
“उँ? हों. विशालाक्ष्ये. नमः” यद्दी विशाळाक्षो 
देवीका अष्टाक्षर मन्त्र है.। यह. मन्त्र:आंठ तरहको सिद्धि 
` प्रदान 'करता- हे. इस मस्के ऋषि - सदाशिव, पंक्ति 


१ उत्तमा 
(राजनि०) ३ पाचती, 
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छन्दः, देवता विशालाक्षो, बीज ओं शक्ति हीं; यह धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष चारो' बर्गके लामके लिये प्रयुक्त 
होता है 


दत्त-टच, ( पा ए॥३॥८४ ) । विशालदत्त नामक अनुकम्पा- 
युक्त कोई व्यक्ति । इस अर्थमें विशाळिय और विशा- 
लिन पद होते हैं । 


ध्यान इस तरह है-- | विशाळी ( सं० स्री० ) १ अजमोदा । (राजनि०) २ पलाशं 


५छयायेद्द वी विशाढाची ततजाम्बूनदप्रमाम्‌ । 

दिभुजाम्बिकां चएडीं खड़ गखेटकघारिणीम्‌ ॥ 

नानालं कारसुमगां रक्ताम्बरघरां शुभाम्‌ | 

सदा घोडशवर्षीयां प्रसन्नास्यां त्रिलोचनाम्‌ ॥ 

मुयडमालावळी रम्यां पीनोन्नतपयोघराम्‌ । 

शबोपरि महादेश्रीं जटामुकुटमणिडताम्‌ ॥ 

शत्रू क्यकरां देवीं साधकाभोष्टदायिकाम्‌ | 

सर्वेसौभाग्यजननीं महासम्पत्प्रदां स्मरेत्‌ ॥! 

ऐसा ही देवीका ध्यान, अध्येस्थापन और पीठ- 
देवता आदिको पूज्ञा कर फिर ध्यानपूर्वक यथाशक्ति 
उपचार द्वारा पूजा करे । सामान्य पूज्ञापद्धतिके नियमा- 


सुसार पूजा की जाती है। इस दवीकी मन्त्रसिद्धि | 


करनेके लिये पुरश्चरण करना होता है। उक्त मन्लका 
आउ लाख जप करनेसे पुरश्चरण होता है । | 
विशालाक्षो देवीका यन्ल-पहदले लिकोण और 
उसके वाहामें अएद्लपझ, वृत्त, चौकोन और चतुद्धांर 
अङ्कन कर यन्ल निर्माण करे। इसी यन्लमें सचे- 
सौमाग्यदाली ` विशालमुखी विशाळाक्षीदेवीको यथा- 
विधान आवाहन कर पूजा करे। लिकोणमे महादेोको 
अर्चाना कर ब्राह्मो प्रशृति अष्टमातुकाको पूजा करनी 
होगी। पीछे 'ओं पदुमज्ञाक्ष्ये नमः, ओं विरूपाक्ष्यै नमः, ओं 
बकाक्ष्ये नमः, ओं सुलोचनाये नमः, ओं पकनेलाये नमः, 
आं हिनेत्रायी नमः, ओ' कोटराक्ष्ये ममः, ओं लिखो चनाये 
नमः, इन सब देवताओंकी पूजा पत्नाग्रमें पश्चिमादिक्रम- 
से अष्टसिद्धिरूपिणो अष्टयोगिनीकी पूजा करे | चौकोनमें 
इन्द्रादि लोकपालकी अचंना कर उसके बाहर अस्त्र 
आदिकी पूजा करनी चादिये। इसके बाद यथाशक्ति मूल 
न्तका जप. कर विसजेनान्तका कर्म करे। ` 
8 चतुःषष्टि योगिनीके अन्तर्गत. योगिनोविशेष । 
दुर्गापूज्ञाके समय इनको पूजा करनी होती है। ` 
A ( डुगो त्सवपद्धति ) 
विशालिक (.सं० पु० ) दे 


लता ! 
विशालीय ( सं० लि० ) विशालसम्बन्धोय । 
विशिका ( सं० स्रो० ) बालू, रेत । 


| विशिक्ष्‌ ( सं० लि०) वि-शिक्ष-कु । विशेष प्रकारसे 


। शिक्षादाता वा साधनकर्त्ता । (श्रूक्‌ २१(१० सायण ) 
| विशिष्ष ( सं० पु० ) विशिष्टा शिखा यस्य 1 १ शरतृण, 
| शामसर या भद्रमु'ज नामको घास । (राजनि० ) २ वाण । 
३ तोमर, भालेकी तरदका पक हथियार । (मेदिनी) 
४ आतुरागार वह स्थान जिसमें रोगी रहती दो। 
५ चरखाका टकूआ | ( लि०) विगता शिखा यस्य | 
६ शिखारहित, विच्छिन्नकेश, मुण्डितकेश । धर्मशास्रके 
। मतसै शिखाशूस्य हो कर कोई घमकर्म करना निबिद्ध है | 
| विशिषपुद्धा ( सं० स्रो० ) शरपुद्धा । 
| विशिखा ( स'० खी०) १ खनित्री, खंता। २ रथ्या, 
। रथोंका ससूइ । (माध ११।१७) ३ नालिका । ४ अपत्य 
| मार्ग। ५ कर्भमार्ग। ६ नापितकी खी, नाइन | 
विशिप ( स'० झी० ) विशान्तयल्ने/त विश-( बिटपपिष्टप 
बिशिपोल्पा। उण. ३१४५ ) इति कप्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साधुः। मन्द्र । 
बिशिप्रिय (स'० लि०) शिप्रपोः, हन्वोर्नासिकायोर्वा कर्म । 
बि-शिप्र-श्गिय | जिसमें हनू या नासिकाको क्रिया नहों हे, 
दनू वा नासिकाचाळन क्रिया विहीन कर्म । 
( शुक्लयजु० €।४ महीधर ) 
विशिरस्‌ ( स'० लि०) १ मस्तकहांन, विना सिरका । 
२ चूडाविदीन, बिना चोटोका । ३ भूखे, विद्याबुद्धि- 
शून्य । ० 
विशिरस्क ( सं० लि० ) विगतं शिरो यस्य समासे कपू। 
शिरोहोन, विना सिरका । ( पु० ) २ मेरुके पास एक 
पवतका नाम । ( शिङ्गपु० ४९४६ ) 
विशिशासिषु- ( स० लि० ) दननोद्यत, मारनेकों तैयार । 
( ऐतरेयन्रा० ७१७ भाष्य ) 


ction. Digitized by eGangotri 


६०० 


विशिशिप्र ( स० लि० ) १ विगत दनू, विना दाढीका ! 
( पु०) २ देत्यविशेष । ( शृक_५।४५॥६ सायण ) 

विशिश्न्य ( स'० लि०) शिश्नरदित, जिसके अंडकोष न 
हो 


बिशिश्वमिघु (स'० लि०) १ विश्राम करनेमै इच्छुक, | 
आराम तळवी। ( क्ली० ) २ किसी पदाथके ऊपर | 


विशेष लक्ष्य रखना । 

बिशिष्ट (स'० लि० ) वि-शिष-क्त, वा शास्‌-क्त । १ युक्त 
मिला हुआ । २ विलक्षण, अदुसुत । - ३ भिन्न। ४ वि 
षतायुक्त, जिसमें किसी प्रकारको विशेषता हो । ५ अति 
शिष्ट, जो बहुत अधिक शिष्ट हो। ६ विख्यात, मशहूर | 
७ यशखो, कीर्तिशालो । ८ सिद्ध । (पु०) ६ सीसा 
नामक धातु १० विष्णु । 

विशिष्टचारित ( स'० पु० ) वोघिसत्त्वभेद । 

विशिष्टचारी ( स'० ६०) बोघिसच्वभेद । 


| 
| 


विशिष्टता (स'०ख्रो० ) १ विशिष्टका भाव या घर । 


२ विशेषता । 
विशिष्टपल ( स॒ ° पु० ) प्रन्थिपणों, गठिबन । 
विशिष्वद्रस_ ( स'० लि० ) पूर्णवयस्क्, भरो जवानी । 
( दिव्या २३६।४) 
विशिष्टाडीतचाद ( स'० पु० ) विशिष्टरूप ` अङ्क तवाद्‌ । 
होतवाद, .अहौतवाइ और विशिष्टांद्वेतवाद्‌ ये तीनों 
हो मत देखनेमें आंते हैं। प्रकृति और पुरुष भिन्न 
होने पर भो दोनो' मिळनरूप ब्रह्मवाद हैं। “पुरुष 
स्तदतिरिक्ता प्रकतिः किम्भूभयमिलितं ब्रह्मचणकद्विद्ल 
चत्‌, इत्यं ब्रह्मणः एकत्व॑ व्यव स्थितम्‌ ।” ( माधवभाष्य ) 
अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति भिन्न भिन्न है। किंतु दोनो 
मिल कर व्रह्म हैं । जिस प्रकार चनेमें दो दळ अलग 
हैं और दोनो के मिळनेसे चना कहलाता है उसी प्रकार 
प्रकृति और पुरुष परस्पर भिन्न दै, पर दोनों मिल कर 
ब्रह्म दै । 
सैदान्तिक आचार्यो के साधारणतः अहो तवोदी हाने 
पर भी उनके मध्य प्रकोरान्तरमें द्वोतवादका नितान्त 
भसद्भाच नही' देखा जाता। वैष्णव आचार्य प्रायः 
समो चिशिष्टाद्वोतवादी हैं। उनका मत यह दे, कि 


PP 
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आश्रय हैं। सभो जीवात्मा ब्रह्मके अंश परस्पर भिन्न 
हे तथा ब्रह्मके दास हैं । जगत्‌ ब्रह्मझ्ी शक्तिका विकाश 
वा परिणाम है, अतपव वह सत्य है। सबशत्वादि, 
गुणविशिष्ट ब्रह्म, सत्यत्वादि गुणविशिष्ट जगत्‌ तथा 
किश्विज त्व और धर्मांधमांदिगुणविशिष्ट जोवात्मा 
अभिन्न है अर्थात्‌ जीवात्मा और जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न हो 
कर भी भिन्न नहीं हैं। जीव भी ब्रह्मको तरह अभिन्न 
नहीं हैं, परन्तु. आदित्यके प्रभावको तरह जीव ब्रह्मसे 
भिन्न नहो' है, किन्तु ब्रह जीवसे अधिक है। जिस 
प्रकार प्रभासे आदित्य अधिक है, उसो प्रकार जीवसे 
ईश्वर अधिक है । ईश्वर संव शक्तिमान, समरत कल्याण 
गुणके आकर, धर्माधर्मादिशून्य हैं; जीव उसका विप 
रीत है। 

मेदाभेदबाद्‌, द्वेताद्वोतचाद्‌ तथा अनेकान्तवाद 
बिशिष्टाद्वौतवाद्का नामांतर माल है। इस मतका 
स्थुल तात्पर्य यह कि, ब्रह्म एक भी और अनेक भो हैं । 
वृक्ष जिस प्रकार अनेक शाखायुक्त होता है, ब्रह्म भी 
उसी प्रकार अनेक शक्तिके कारण बिविध कार्या सृष्टियुक्त 
हे | अतएव ब्रह्मका एकत्व और नानात्व दोनो ही 
सत्य हैं। वृक्ष जिस प्रकार वृक्षरूपमें पक है, शाखा- 
रूपमें अनेक है, समुद्र जिस प्रकार ससुद्ररूपमें एक 


` और फेनतरङ्गादिरूपमे अनेक है, मिट्ट जिस प्रकार मिट्टोः 


के रूपमें एक और घर शराबादि रूपमें अनेक है, ब्रह्म 
भी उसी प्रकार ब्रह्मस्वरूप एक और जगदुरूपमें अनेक 
हैं। जोवत्रह्मसे अत्यन्त भिन्न हाने पर भी ब्रह्ममाच 
नही' हो सरता । किन्तु उपनिषदोमें जीवको त्रह्ममाव 
कहा है। ' फिर जोवके भी ब्रह्महा अत्यन्त अभेर दोनेसे 
लौकिक और शास्त्रोय सभी व्यवहार विलुप्त होते हैं। 
क्योंकि, सभो व्यवहार भेदसपेक्ष हैं। लोकिक प्रत्य- 
क्षादि व्यबहार, ज्ञाता, जय और ज्ञानसाधानसे भिन्न 
'नही' हो सकते। धर्माचुष्ठानरूप शासत्रोय वावहार 
और स्वर्गादि फल, कर्म, कर्ता, कर्भसाधन तथा कर्ममें 
अर्चानोय देवता ये सब भदेको अपेक्षा करते हैं। भेद्‌- 
बुद्धि भिन्न ये सव वप्रवहार नहो' हो सकते। फिर 
इन सव चप्रवहारांका अपलाप भी नहो किया ज्ञा 


ब्रह्म सवं छ, स्व शक्तियुक्त तथा! <नि जिळ कडळ्माप्रासमक्रे:॥,समुतता1-॥ ०)सतप्रहत्न्नीच, जगत्‌ और ब्रह्मा न अत्यन्त 
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` ३ चिह। ४ अतिशय कारण । 

विशेषता ( स'० ख्रो० ) विशेषस्य भावः तल टाप्‌। विशेषः 
का भाव या घर, खासपन | 

. बिशेषत्व (स'० छझु'०) विशेषता देखो ।. 

विशेषमति ( स'० पु० ) वे।धिसत्वभेद्‌। 

विशेषमित्र ( स'० पु० ) बौद्ध यतिभद । 

विशेषवत्‌ ( स'० लि० ) विशेब-अस्त्पर्थे मतुप, मस्य व । 
१ विशेषयुक्त, विशव. वाशए । २ विशेषको तरद। 

बिशेषविध (स'० पुः) विशपे/ंबधिः | अदपविषय विधि 
जिसके विपय अनेक हैं, उसका नाम सामान्यविधि 
और जिसऊे विषप कम हैं उसका नाम विश्षत्रिधि है | 
सामाव्यविधिले पिश्ण विधि बलवान । 

विशेषज्यां स ( स'० खरो०) विशेषः असामान्या ध्या्तिः। 
उया घिमे३इ। ( चिन्तामणि ) व्यास शब्द देखो । 

विशेषाधिगम ( स'० पु० ) विशिष्ट ज्ञान | 


विश्षित (स'० ल्ि०) वि-शिष-णिच-क्त । १ मिन्न, | 
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श्रेष्ठ। ३ आदिम, आदिकारण | (पु० ) ४ वप्राकरणमें 
चह संज्ञा जिसके साथ काई विशेषण लगा होता है। 
जैसे--मेटा आदमा या -काला कुत्तामें 'आद्‌मा' और 
'कुत्ता' विशेष्य हैं । 

विशेष्यासिद्ध ( पु० ) *,शेंष्येण असिद्धः। बह देत्वाभास 
जिसक द्वारा खरूपको असिद्धिद्दा । हेत्वामास देखे-। 

बिशोक ( स'० पु० ) ज्रिगतः शोको यस्मात्‌ । १ अशोक 
वूक्च  < शो हाभाव, शो हका अभाव । “भागवत १।१०:७) 
३ युधिडिरक्षा अनु बरजिशेष्र | (भारत ३।३३।३०) ४ ब्रह्मा- 
का मानसपुलमेर ( ढिङ्गपु० १२ अञ ) ( लि० ) ५ शो #- 
रहित, जिस शोक नद्दो। 

विशोकता (स'० स्त्रो० ) विशोकरुप भावः तलळ-डःप्‌ । 
विशोकका भाव या घम । 

विशोकदेव ( स'० पु” ) राजमेर्‌ । 

विशोकद्दाद्शो ( स ० ख्ो० ) विशोका द्वादशो । द्वादशी 
[तथिमेद, . शोकरदिता द्वादशी | - 


घ्य्रच्छिग्त, जा खाल तौर पर अडग किया गया हा। | विशोरुपवेन्‌ (स ० छो० ) मदाभारतके अनुशासन पच के 
२ विशेषण द्वारा निणों1। ३ जिसमें विशेषग लगा हो | | अन्तगेत पर्व विशेष । 
विशेदिन्‌ (स'० लि०) विशेष अस्त्यर्छे इनि। १ विशेषता- | विशोकषष्ठी ( स'० ख्रो० ) विशोक्रा षछो। । षष्ठोतिथि- 
युक्त, जिसमें काई बिशेष वात हो। २ अव्यवस्थित ' भेद, अशोकषष्ठो। चेत्रमासको शुह्काषष्ठोका नाम 
परिमाणादि अनेक मेदयुक्त ।' ` । अशोकषष्ठो है। इस तिथिमें षष्ठाबंत करना होता है । 
विशेषा ( स० लि०) विशेषिन्‌ देखो। २ । इस व्रतके प्रभावसे शोक नदी' होता, इस कारण तिथि: 
विशेषोक्ति (स'० स्री०) विशेषेणाक्तिः । १ काव्यका अर्था- । का नाम अशोकषष्ठो पड़ा है। इस तिथिमे अशोक 
छङ्कारमेद्‌ 1. जिसमें पूर्ण कारणके रहते हुए भी कार्यके | पुष्पकलिका पान करनेका व्यवद्दार दै। यह ब्रत स्रियाँ 
न होनेक्का वर्णन रहता दै । ( साहित्यद० १०७१७ ) हो किया करती हैं। 5 र 
ज्ञा घना दो कर भो निरुग्माद अर्थात्‌ अहङ्कारशून्य . | विशोकृसप्तमी ( स० स्री०) विशोका सप्तमी । सत्तमो 
हैं, जे युवा हा कर भो अचञ्चल है, प्रभु दो कर भो ' तिथिभेद्‌। 
विसृश्पकारी हैं, थे ही मद्दामदिमशालो हैं । यहां | विशोका (सं० ज्जी०) पातज्ञळदर्शनके अनुसार बद चित्त- 
कारण है, पर कार्याका अभाव है। फ्योंकि घन रहनेसे , बृत्ति जो स प्रश्नात समाधिसे पदले होतो है। इसे ज्योति- 
हो लोग प्रायः अहङ्कारी हते हैं, यहाँ अहङ्कारका कारण | ष्प्रती भो कहते हें। ( पातज्लन्नद० १।३६ ) 
घन रते हुए भो कार्य ज्ञा अइङार है से नही, अतपव | विशोध ( स'० लि० ) विशुद्ध करने योग्य, साफ करने 
यहाँ कारणके रहते हुए भी कार्याका अमाव हुआ है, इस ; लायक । 
कारण विशेषोक्ति हुई । विशोधन ( स० क्ली० ) वि-शुध-ब्युट। १ संशोधन, 
२ विशेषरूपसे कथन, असाधारण अवस्थादिवर्णन। , अच्छी तरह साफ करना । २ पवित्नाकरण, पवित्र करना | 
(विशेष्य (स'० लि० ) ` विशिष्यते गुणादिभिरिति-वि ` (पु०) ३ विष्णु । ( भारत १३१४६८६ ) 
शिष-ण्यत्‌ । १ गुणांदि द्वारा सेय, व्यवश्छेध 1२ प्रधान£”०1विशोधेनी?६०स/०८छ०७) विशुध्यतेऽनयेति वि शुध-ज्युट- 
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ङीष्‌ । १ नागदन्तो, हाथीसूड । २ ब्रह्मापुरीका | अनुष्ठित यज्ञविशेष। ` श्यापर्ण नामक ब्राह्मणों का 
नाम। ३ नीली नामक पौधा । ४ तास्बूछ, पान। | आर्त्बिज कर्ममें तो न करके अर्थात्‌ उन्हे निराकरण 


विशोधिन्‌ ( स'० लि० ) वि-शुध-णिच-णिनि। शोधन- | पूर्णक इस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, इस कारण 
कारक, बिलकुल शुद्ध करनेवाला । | इसका नाम विश्यापर्ण ( श्यापर्ण विरहित ) यज्ञ पड़ा 
विशोधिनो ( स'० ख्री० १ नागदन्ती लता । २ नीली- | है । [ 
वृक्ष । ( वेद्यकनि०) ३ दन्ती वृक्ष । | विश्राणन ( सं० क्को० ) दान, वितरण । 
बिशोधिनोबीज ( स'० झो०) जयपाल, जमालगोरा। | बिश्रब्घ(स० लिः ) वि-भ्रनभ-क्त । १ अनुदुभर, शान्त । 
बिशोध्य ( स'० लि० ) वि-शुध-यत्‌ । विशोधनीय, शोधन | २ विश्वस्त, जिसका विश्वास किया जाये f ३ आसन्न । 
करने लायक | . (हेम) 8 गाढ़ा, घना । (मेदिनी) ५ निवि शङ्क, निःशङ्क, 
बिशोविशोय ( स'० क्ो० ) सामभ द्‌ । | निर्मेय, निडर । 
विशोष ( स'० पु०) वि-शुप-घञ्‌। शुष्कता, नीरसता, विश्वब्धनवोढा ( स'० स्री० ) साहित्यमें नवाढा नायिका- 
रूलापन । का एक भेद, चहद नवोढा नायिका जिसका अपने पति पर 
विशेषण ( स'० लि० ) वि-शुष-ल्युट्‌ । १ विशेषरूपसे | कुछ कुछ अनुराग और कुछ कुछ विश्वास होने लगा 
शेषणकारक, अच्छी तरद साखनेधाका । (कली ०) २ शुष्क- | हो। मुग्घा नायिकाको रति छज्ञा और भय पराधीन 


भाष, नीरसता, रूखापन । | 


घिशोषिण ( स'० लि० ) वि-शुष णिति । बिशोषणकारक, | 
सोखनेचाळा । ( रघुब'श १।६२ ) 
दिशौज्ञस, (स'० लि१) प्रजाके ऊपर शासन फेलानेवाला |. 
( शुकल्लयजुः १०।२८ महीधर ) 
विश्‍चकद्राकर्ण ( स॒ ० पु० ) कुष्कुरशारुता, वह जा ऊत्ते- 
को शिक्षा देता ओर उसको रक्षा करता हैं। 
चिशन ( स० पु० ) विछ-दीप्तौ ( यजयाचयतविच्छ ति। पा 
३।३।६० ) इति नङ्‌ । १ दीति । २गति। 
विशपति ( स'० पु०) विशां पतिः। १ प्रज्ञापालक, 
पृथिवीपति । ( शुक्‌ १३७५) २ घेश्योंका पति, वैश्य- 
जातिका अधिपति, मुखिया या पञ्च | 
( भागवत १०।२०।२४ ) 


है, किन्तु पोछे यह सुग्धा प्रश्रय पां कर विभ्रव्धनवोढ़ा 
होती है। इसकी चेष्टा और क्रिया मनोद्दारिणो हे। 


| इसका कोप सुदु हो तथा इसकी नवभूषण पर प्रबळ 


इच्छा रती है। 
विश्रम ( स" पु० ) दि-अ्म-घञ्‌ । वृद्धाव, विश्राम । 
( कातन्त्र इत्सू० ३१ ) 


| चिश्चस्भ ( स० पु० ) वि-श्रनभ -घञ्‌ । १ विश्वास, पत. 


बार । - (अमर) २ केलिकलह, प्रेमी और प्र मिकामे 
रतिके समय होनेवाळा ऋगड़ा। ३ प्रेम, मुद्दब्बत । 
४ हत्या, मार डालना । ५ स्वच्छन्द्विद्ार, स्वच्छन्दता- 
पूर्वक घूमना फिरना । 
चिश्रम्मण ( स० झी०) विश्वासजनक, पतबार करने 
लायक | 


विश्पत्नो ( स० स्त्री० ) वणिकोका पालन करनेवालो | | विश्वम्मणोय ( स'० लि०) विश्वासनीय, एतबार करने 


( शुक २।३२।७ ) 


लायक | 


बिश पला ( स'० खी० ) अगस्त्यपुराहित खेल राजाकी | विश्रम्मतां ( सं० खी० ) विश्वासत्व, प्रणयत्वादि । 


सरो) (चः १।११६।१५ ) 


विश्चम्मिन्‌ (सं० लि० ) विश्‍वासशोळ । 


विश्पलाबछु ( स'० ल्लि० ) प्रज्ञाओंके पालयिता तथा | विश्वयिन्‌ ( सं० लि० ) विश्ेतु' शील' यस्य वि-श्रि-इनि 


धन। (शुक, १।१८२।१). 
विशय ( स्‌ ० लि० ) प्रजामच, जो प्रजासे हो । 


(ऋक, ११२६५) 
विश्यापर्ण (स'० पु०) विश्वन्तर नामक किसी पक राजासे 
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(पा ३११५७ ) १ सेवाशीळ; विशेष प्रकारसे सेवा- 
परायण । २ आश्रयचान्‌। a 


विश्रवण ( स'० पु० ) ऋषिसेद। 


| “विश्व, ( क ०), पुळस्त्यमुनिका 1 पुत्र, दूसरे जन्ममें 
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जाउराग्निरूपमें प्रसिद्ध अगस्त्य । ये पुलस्त्य-पली | 


हविभू'के गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 
भरद्वाजकी कन्या इइविड्ञाके गर्भ और विश्रवाके 
औरससे घनगति कुवेरका जन्म हुआ था। महाभारतमें 


बड़ा प्राम । यह पहले पट्टन नामसे परिचित था । १६७६ 
इ०्मे मुगळ्सेनासे खदेडे जा कर शिवाजीने यहाँ 
निरापदले विश्राम किया था, इसी कारण उन्होंने इस 
स्थानका नाम चिञ्रामगढ़ रखा । 


लिखा है, कि विश्रवा प्रजापति पुलस्त्यके साक्षात्‌ अद्ीङ्ग| विश्रामजञ--अचुपानमज्ञरो नामक चैद्यकप्रस्थके रचयिता । 
खरूप थे। कुवेरके प्रति ब्रह्मकी चाडु उक्ति पर क्रुद्ध दो 
पुलस्त्यने अपने अर्द्धाङ्गसे विधवाको सृष्टिको । कुचेरने 
उन्हें प्रसन्न करनेके :खिये तीन राक्षसो दासी प्रदान की 


विश्रामशुङ्क-जनिपद्धतिदर्पणके प्रणेता। इनके पिता 
शिवरामने कृत्यचिन्तामणि नामक पक स्सुतिग्रन्थको 
रचना को थो | 


थों। इन तोनोर्मे पुष्पोटकटाके गर्भसे रावण और : 
बि --प्रश्नविने ज्योतिप्रेन्थके रच- 
कुम्मकर्ण, मालिनोके गर्भसे विभीषण तथा राकाके गर्भसे पा प्रतित नाम या प 


खर और सूर्पणखाको उत्पत्ति हुई ।. किन्तु रामायणके 
मतसे विश्ववाके औरस और खुमालिकन्या निकषा वा 
कैकेसीके गर्शसे रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण और 
सूर्पनखाकी उत्पत्ति हुई । विष्णुपुराणके मतसे रावणको 
साताका नाम केशिनी था । 

विश्राणन ( स'० क्लो०) चि-श्रण-णिच-ल्युट्‌ । दान; 
वितरण । 

विश्राणित ( स'० त्रि० ) दत्त, वितरण किया हुआ । 

विश्राणित ( स'०.लि० ) दत्त, जो. दान किया हुआ हो! 

विश्वान्त (स'० लि०) १ भ्रान्तियुक्त, थकामांदा । २ विगतः 


विश्वाम्यतापनिषदु---उपनिषदुमेद्‌ । यह वेदान्तसार-विश्रा- 
मेपनिषदु नामसे भी परिचित दो । 
विश्वाव ( स'० पु० ) वि-भ्रू-घञ्‌ (पा ३।३।२५ ) १ अति- 
प्रसिद्धि, शोहरत । २ ध्वनि। ३ क्षरण, वदना या 
रसना। ४ खोत, झरना । ै 
विश्वि ( स० स््री० ) मुत्यु, मौत । ( संक्तिततार उणा ) 
विश्री ( स० लि०) विगता श्नीयेख्य । १ श्रोद्दोन, शोभा- 
हीन । २ कुत्सित, भद्दा । 
विधुत (स'० लि०) वि:श्र-क्त। १ विख्यात, मशहर। 
श्रम, जो थकावट उतार चुका हो । ३ अनियत। | (अमर) २ ज्ञात, जा जाना या खुना हुआ हा । ३ संहछ, 
४ चिरत, क्षान्त। | | ज्ञा अति प्रसन्त हुआ हो। ४ ध्वनित, शब्द किया 
चिश्रान्ति (स'० खी० ) १ विधाम, आराम । २ अमाप- | हुआ | हि ल्य 
नयन, आराम करना । २ तीर्थविशेष । . यहाँ निखिल | विध तदेव ( स'० पु० ) राजपुतमेद्‌ । ( तारनाथ ) 
जगतूपति खयं चासुदेच आ कर विश्राम करते हैं, इस | विश्व तबत्‌ ( स'० क्षि) बि-श्.-कवतु । १ विश्वत, 
कारण यह तीर्थ विश्रान्ति नामसे प्रसिद्ध दे । ज्ञातवान्‌। ( अब्य० ) विश्चू त इव विश्च त-वतु इवाथ । 
विश्वान्ति वर्मन--एक प्राचीन कवि । २ विश्रु.तकी तरह, प्रसिद्धकी नाई । ( पु० ) ३ राजपुल- 
विश्राम (स'० पु०) विःश्रम-घञ््‌। १ अधिक 'समय | भद, पृद्दद्दलका भाई। (हरिवंश ) 
तक कोई काम या परिश्रम करनेके कारण थक ज्ञाने पर | विश्व तात्मा ( स० ५०) विष्णु । (महाभारत १३।१४३।३५) 
रुऋना या ठहरना, थकाचट दूर करना । शुण-परिश्रमके | बिश्रति ( स'० ख्जी०) चिःश्र-क्तिन | १ विख्याति, 
दाद्‌ विश्राम करनेसे थकावर दूर होती और पसीना  शोइरत । २ क्षरण, बना य़ा रसना ।. ३ स्रोत, करना । 
ज्ञाता रहता है । नियमित .परिश्रमके वाद यथासमय ! ४ नाना प्रकारका स्तव। 
जो विश्राम किया ज्ञाता है, वह सभी छोगोंके लिये बल- | बिश्छथ ( स'० लि० ) शिथिछ, थका हुआ | 
वृद्धिकर, खास्थ्यप्रद:और शुभञ्जनक है। ( राजबब्जभ ) | ( खुब'श ६।७३) 
२ ठहरनेका स्थान । ३ आराम, चैन, खुल । ) | विश्लिष्ट (साँ० लि०) वि-श्लिष क्त । १ विच्छिन्न, जा अलग 
. विधामगढ़- दाक्षिणात्यके 'अह मर्दनंगर जिछैन्तिगत एक “ह गधा ह ०४०बिर्कसिंव, खिळा हुआ । ३ प्रकाशित, 
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ङोष्‌ । १ नागदन्तो, हाथीसूड । २ ब्रह्मापुरीका , अचुष्ठित यज्ञविशेष। -श्यापर्ण नामक ब्राह्मणों का 
नाम । ३ नीली नामक पौधा । ४ तास्बूछ, पान। | आत्वथिज कर्ममें ्रतो न करके अर्थात्‌ उन्हे निराकरण 
विशोधिन्‌ ( स'० लि० ) वि-शुध-णिच्‌-णिनि। शोधन- | पूर्वक इस यशका अनुष्ठान किया जाता दै, इस कारण 


कारक, बिलकुल शुद्ध करनेवाला । | इसका नाम विश्यापर्ण ( इयापर्ण विरहित ) यज्ञ पड़ा 
विशोधिनी ( स'० स्री० ) १ नागद्न्ती लता । २ नीली- | हे । 

वृक्ष । ( वैद्यकनि० ) ३ दन्ती वृक्ष । विध्राणन ( सं० क्को० ) दान, वितरण | 
विशोधिनोबीज ( स'० झ्यो० ) जयपाछ, जमालगोरा। | विश्रब्ध (स० लि” ) वि-श्रनभ-क्त । १ अनुदुंभट, शान्त । 
बिशोध्य ( स'० लि ) वि-शुघ-यत्‌ । विशोधनीय, शोधन | २ विश्वस्त, जिसका विश्वास किया जाये। ३ आसन्न । 

करने लायक । टिक | ( हेम ) ४ गाढा, घना । (मेदिनी) ५ निवि शङ्क, निश्शङ्क, 
बिशोब्रिशोय ( स'० क्वो०) सामभ द्‌ । | निर्सय, निडर । 


विशोष ( स'० पु०) वि-शुप-घञ्‌। शुष्कता, नीरसता, | विश्रब्धनवोढ़ा ( स'० स्री० ) साहित्यमें नवाढा नायिका- 
रूखापन । : का एक मेद्‌, वदद नवोढ़ा नायिका जिसका अपने पति पर 
बिशोषण ( स'० लि० ) वि-शुष-ल्युट्‌ । १ विशेषरूपसे | कुछ कुछ अनुराग और कुछ कुछ विश्वास होने छगा 
शाषणकारक, अच्छी तरह सोखनेघाळा । (की ०) २ शुष्क- | दो । मुग्घा नायिकाको रति रज्ञा और भय पराधीन 
भाष, नोरसता, रूखापन । | है, किन्तु पीछे यद मुग्धा प्रश्नय पा कर मिश्चब्धनवोद्धा 


बिशोषिण्‌ ( स'० लि० ) वि-शुष णिनि । बिशेषणकारक, |, होती है। इसको चेष्टा और क्रिया मनोद्दारिणो हे । 
सोखनेवाळा । ( रघुवंश १।६२ ) इसका कोप सुदु हो तथा इसकी नवभूषण पर प्रबल 


बिशौजस. (स'० लि०) प्रज्ञाके ऊपर शासन फैलानेबाला। | इच्छा रहता है। । 
( शुक्ज्यजु; १०।२८ महीधर ) | विश्रम ( स० पु० ) दि-धम-घञ्‌ । वुद्धभाव, विश्राम । 


विश्वकद्राकर्ण ( स'० पु ) कुक्कुरशास्ता, वद्द जे ऊत्ते- | . (कातन्त्र $तसू० ३१ ) 
को शिक्षा देता और उसको रक्षा करता है। विश्रम्म ( स० पु० ) विःश्रनभ -घञ्‌ । १ विश्वास, एत. 
चिशन ( स ० पु० ) विछ-दी्तौ ( यजयाचयतविच्छेति। पा | बार। ` ( अमर) २ केलिकलह, प्रेमी ओर प्र मिकामे 
३।३।६० ) इति नङ्‌ । १ दीप्ति। २गरति। . रतिके समय दोनेवाला ऋगड़ा। ३ प्रेम, मुदब्वत । 


विशपति ( स" पु०) विशां पतिः। १ प्रज्ञापालक, 8 हत्या, मार डालना 1५ स्वच्छन्द्विदार, रख्चच्छन्द्ता- 
पृथिवीपति । ( शुक्‌ १३७८ ) २ वैश्योंका पति, वैश्य- | पुर्वक घूमना फिरना । यि 
जातिका अधिपति, मुखिया या पञ्च | ' विश्रम्मण ( स'० क्वी० ) चिश्वासजनक, पतबार करने 
( भागवत १०।२०।२४ ) | लायक । | 
बिशपटनो ( स० स्री० ) वणिर्कोका पालन करनेवालो | | विभ्रम्मणोय ( स० लि०) विश्वासनीय, पतवार करने 
(शूक २।३२।७) | लायक। | 
विश पला ( स'० ख्ो० ) अगस्त्यपुरोदित खेल राजाकी | विश्चम्मतां ( सं० ख्री० ) विश्वासत्व, प्रणयत्वादि । 
ख्रो। (शक १।११६।१५ ) | विभ्रस्मिन (सं० लि० ) विश्वासशील | | 
विशपलाबछु ( स'० लि० ) प्रजाओंके पालयिता तथा | विभयिन, ( सं० ढि०) विभेत' शोळ' यश्य वि-श्रि-इनि 
_ घन (शुक ११८२१) | (पा ३९१५७) १ सेवाशीळ, विशेष प्रकारसे सेवा- 
विश्य ( स ० लि० ) प्रजाभच, जो भ्रज्ञांसे हा । परायण | = आशभ्रयवान | “i 
. (ऋक १।१२६।५) | विशवण ( स'० पु० ) ऋषिमेद्‌। 
विश्यापर्ण (स'० पु०) विश्वन्तर-ताम्रक/क़िस्ती:घक/वराजासे(र्वबश्चक्वा 2! लबु) पुळस्त्यसुनिका न दूसरे जन्मे 
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जाठरान्निरूपर्मे प्रसिद्ध अगस्त्य । ये पुररुत्य-पत्नी | वडा प्राम | यह पहले पट्टन नामले परिचित था। १६७६ 
विभू के गर्भसे उत्पन्न हुए थे । | में मुगलसेनासे खदेडे जा कर शिवाजीने यहां 
भरद्वाजकी कन्या इंड्विड़ाके गर्भ और विश्ववाके| निरापदसे विश्राम किया था, इसी कारण उन्होंने इस 
औरससै घनगति कुवेरका अन्म हुआ था। मद्दाभारतमें | स्थानका नोम विश्चामगढ़ रखा । 
लिखा है, कि विश्ववा प्रजापति पुलस्त्यके साक्षात्‌ अझीङ्ग| विश्रामज--अचुपानमज्ञरो नामक चेद्यकप्रन्थके रचयिता । 
स्वरूप थे। कुवेरके प्रति ब्रह्माकी चाडु उक्ति परक्रद्ध दो विश्रामशुक्ञ-जनिपद्धतिद्पणके प्रणेता । इनके पिता 
पुलस्त्यने अपने अर्दाङ्गसे विश्रवाको सृष्टि को । कुबेरने | शिवरामने कृत्यचिन्तामणि नामक एक स्पृतिम्रन्थकी 
उन्हे प्रसन्न करनेके लिये तीन राक्षसो दासी प्रदान की | रचना को थी | 


थों। इन तोनोर्मे पुष्पोत्कटाके गर्भसे रावण और | ९ 
वि _-प्रश्‍नविनाद नामक ज्योतिप्र न्थके रच- 
कुम्भकर्ण, मालिनोके गर्भासे विभीषण तथा राकाके गर्भासे ह i त नास 


खर य सूर्पणखाको उत्पत्ति हुई । किन्तु रामायणके विश्ाम्यतापनिषदु--डपनिषदुमेद्‌ | यह वेदान्तसार विश्रा 
मतसे चिश्रवाके औरस और खुमालिकन्था निकषा वा नानि “वसि पिनाक 
कैकेसीके गर्भसे रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण और > 
सूर्पनखाकी उत्पत्ति हुई । विष्णुपुराणके मतसे रावणको विश्ञाव ( स'० पु० ) विः, घन्‌, (पा ३३२५) १ अतिः 
Be EY प्रसिद्धि, शोहरत। २ ध्वनि । ३ क्षरण, वदना या 
विधाणन ( स'० क्की०). चि-श्रण-णिच-ल्युर्‌ । दानः रसना ४ 'लोतः भरना । पक 
किलर : विश्रि ( स'० ख्जी० ) मृत्यु, मौत । ( संक्षिससार उणा ) 
विश्राणित ( स'० लि० ) दत्त, वितरण किया हुआ । विथी ( स'० लि०) विगता र्यस्य । १ श्रोहीन, शोभा- 
विश्वाणित ( स'०.लि० ) दत्त, जो दान किया हुआ हो । हीन । २ कुत्सित, भद्दा । 
विश्रान्त (स'० लि०) १ भ्रान्तियुक्त, थकामांदा । २ विगत: | विश्वत (स० लि० ) बिःश्च-क्त। १ विख्यात, मशहूर । 
श्रम, जो थकावर उतार चुका हो। ३ अनियत । | (अमर) २ ज्ञात, ज्ञा जाना या खुना हुआ हा 1 ३ संहृष्ट, 
४ चिरत, क्षान्त। । ज्ञा अति प्रसन्न हुआ दो। ४ घ्वनित, शब्द किया 
विश्वान्ति (स'० ख्ीऽ) १ विश्राम, आराम । २ श्रमाप- | हुआ | म 
नयन, आराम करना । २ तीर्थविशेष | . यहां निखिछ | विश्र,तदेव ( स'० पु० ) राजपुतमेद्‌। ( तारनाय ) 
जगत्पति स्वयं वासुदेव आ कर विश्राम करते हैं, इस विश्व तवत्‌ (स० लि.) वि-श्र.-कवतु । १ विश्वत, 
कारण यह तीर्थ विश्रारित नामसे प्रसिद्ध है । | ज्ञातवान्‌। ( अब्य० ) बिश्रूत इव विश्न त-वतु इचाथ । 
विश्वान्ति वर्गन--एक प्राचीन कवि । | २ विश्व तकी तरह, प्रसिद्धकी नाई'। ( पु० ) ३ राजपुल- 
बिश्राम (स'० पु०) वि-श्रम-घञ््‌। १ अधिक 'समप | भे द्‌, वृहद्दळका भाई। (हरिवंश ) 
तक कोई काम या परिश्रम करनेके कारण थक जाने पर | _बिश्वृ तात्मा ( स० पु० ) विष्णु । (महाभारत १३।१४९।३५) 
रुऋना या ठद्दरना, थकाचट दूर करना । गुण--परिभ्रमके | विश्रूति ( स'० खी०) बि-भ्-क्तिन्‌ । १ विख्याति, 
दाद्‌ विश्राम करनेसे थकावर दूर होती और पसीना | शोहरत। २ क्षरण, बहना ग्रा रसना । ३ सोत, झरना । 
जाता रहता दै । नियमित परिश्रमके बाद यथासमय | 8 नाना प्रकारका स्तव। - | 
जो विश्राम किया जाता है, वह सभी छोगोंके लिये बल- , विश्लथ ( स'० लि० ) शिथिळ, थका हुआ | 
वृद्धिकर, खास्थ्यप्रद: और शुभजनक के (राजवल्लभ ) ` ( रघुवंश ६।७३) 
ठहुरनेका स्थान । ३ आराम, द ne 44६० । विश्लिष् (सं० लि०) वि-श्लिष क्त १ विच्छिन्न, जा अलग 
न वन दो क्षिणात्यके अहमदनगर जिलान्तंगत पकै सियो हॉ ३ विकसित, खिला हुआ । ३ प्रकाशित, 
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ज्ञा प्रकट हो । ४ शिथिल, थक्रा हुआ । ५ विसुक्त, 
ज्ञा खुला हुआ हा! 
विश्लिए सन्धि ( सं० खी० ) १ अस्थिभङ्गतिशेष, शरोर- 
के अङ्गोंकी किसी संधिका चोट आदिके कारण टूटनों । 
२ सन्धिमुक्त भग्नरागविशेष । लक्षण - चोट आदिके 
कारण झिसो सन्धिके टूरनेसे यदि वहां सूजन पड़ जाय, 
हमेशा दर्द दे'ता हा तथा सन्धिको क्रिया विकृति हा ज्ञापे, 
तो उसे विश्छिषटसम्थि क :ते हैं। इसकी चिकित्सा आदि- 
का बिषय भग्न शब्दमें लिखा ज्ञा चुका है । भग्न देखो । 
विश्लेष ( सं० पु० ) वि-स्छिष-घञ्‌ । १ विधुर अलग 
होना] २अयाग। ३ चियोग, विच्छेद । 8 शैथिल्य, 
थक्रावर। ५ विराग, किसोके ओरसे मन हट जॉना। 
६ विकाश, प्रकाश । 
विश्लेषण ( सं० झो० ) १ वायु जन्य त्रणवेदनाविशेष, 
वायुके प्रकोपसे फोड़ या घाअमें होनेवाळो एक प्रक्तार- 
की वेदना । २ पृथक्करण, सिसो पदार्थके संयोजक 
दुव्यांका अळग अलग करना। . 
विश्छेपन ( सं० लि०) चिश्लेषोषध्यास्तोति विश्लेष- 
इनि। जिच्छ द्‌ यान्‌, वियेःगो । 
विश्तो रू ( सं० लि० ) १ स्तुतिके योग्य, स्तवनोीय । (पु०) 
२ छन्दोभेर । 
 पिश्व ( स'० को० ) पिगति खफारणे इति विग प्रदेशने 
तिंग.कान ( अशूय पिन्नटेफणोति कवन । उण्‌ ११५१ ) 
१ जगत्‌ , स'मार, चराचर । -( मेदिनी ) 
आद्यन्तशून्य स्ततःप्रवृत्त काळने जगत्क उपादान 
(निमित्त) विश्वरूरों आत्माकी खुडि को। अर्थात्‌ 
काठके साथ साथ आत्म हा प्रादुर्माब होता है, कपो 
आत्मारु वित्रा सृष्टि असम्भव दै। इसके उपरान्त 
अध्यक्तमू त्ते ईश्वप्ने विष्णुमायापरिच्छत्न घ्रह्मतन्माला- 
विशिष्ठ विश्वको (इस विश्वरूपो आत्माको) कालमें | 
स्थूजरूप ओर पृथगभावसे प्रकाशित किया | ` प्रत | 
और चेङतभाषसे साधारणतः विश्व नो तरहसे सृष्ट है। | 
नयें प्रात छः प्रकार और चेछ़त तोन प्रकार है | प्रात 
छ। प्रकार यद्द दै-- 
(१) महत्‌. (मदतस्व) ; यहृ-आत्माके गुणसे वेषम्य 
प्रातहै। - 


' अधर्म, पाप, दुःख और बन्ध प्रभ्रतिके कारण 


२ (०-0. Jangamwadi Math डिक, 
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(२) अहम्‌ ( अहङ्कार ) ; इससे द्रव्य, शान और 
क्रियाकी उत्पत्ति द्दोती दे । 

(३) तन्मात्र ( पञ्चतन्माल ) ; ये सूच्म पश्चभून हैं, 
इससे हो फिर स्थूलपञ्चभूर्तोको ( क्षिति, झळ, तेजः, वायु 


“और आकाशको ) सृष्टि होतो है । 


- (४) इन्द्रिय ; यहद क्षान. और क्म भेदसे दो प्रकारका 
है। उनमें नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वक ये कई 
ज्ञानेन्द्रिय हैं और मुख, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ ये कर्मे- 
न्द्रिय ह । ये इन्द्रियां ही ज्ञोवके जीवनोपाय और गति 
मुक्ति हैं; क्योंकि इनके परिचालन द्वारा विश्व.स सारमें 
ज्ञोचका घर्म, अधर्मे, पाप, पुण्य, सु'व, दुःख, बन्ध, मुक्ति 
प्रभृतिका प्रदर्तन होता दै। अर्थात्‌ शास्रोदित स्त्प्र 
क्रियासे इन्द्रिय परिचालन, धर्म, पुण्य, सुख, मुक्त 
आदिक और शासत्रव्रिद्दित क्यो मे इन्द्रियपरिचालन 
द्दै। 

(५) चेकारिक ( इन्द्रियाधिष्ठाता देवगण आर मन 
आदि ) पदार्थको दृष्टि है। 

(६) तमोगुण ( पश्चपर्ण अविद्या ); यह दुद्धिके 
आवरण (.प्रतिभानिवर्राक ) और विश्लेपज्षनक ( व्याकु- 
लताकारक ) हैं । ि 

तीन तरहक वेहत ये हैं, यथा-- 

(१) वनस्पति, ओषघ, लता, त्वक्सार, वोरुघ और 
दरम ये छः प्रकारके स्थावर हैं। इनमें जो पुष्रके दिना 
फल लगता है, वे वनस्पति; फल पहने पर जो मर जातै 
हैं, ब्द ओषधि, जो मज्ञाबिह्वान हैं अर्थात्‌ {ज सकें स्वक- 
मे हो सारजन्मता दै .( जैसे बाँ भाद्‌ ) वे त्वकसार 
हैं। चोयघ प्रायः ळताका तरद हा है, किन्तु ळताडी. 
अपेक्षा इसमें कांठिन्य है। ` जिसके पुष्पसे फल उत्पन्न 
होता है, उसका नाम द्रु म है। पे सब स्थावर तमःप्राय 
( अध्यक्त चैतन्य ) हैं अर्यात्‌ ये चैतन्य रद्द कर भो अव्यक्त. 
है और ये अन्तम्स्पश ( अन्तरमें इनरो ल्पर्शका ज्ञान है; 
किन्तु वाहर नहो ) है। अपने आहार-द्रव्यको ( रस ) 
मूलसे ऊदुध्वंदेशमें आकर्षित करनेक्रो इनमें शक्ति है। 
इससे ये: ऊदुध्वस्नोताः कहलाते हैं | 

(२) तियकप्राणो ( पशु, पक्षो, वपालादि) हैं । ये 
सि ुदतिहीने अतीत श्रटनादि विषयमे छानपूल्य ) 


` विश्व 


हैं, भूरितमाः (केवळ आद्दारादिमें निष्ठावान) दै ; प्राणश- 
(ग'ध प्रहणके ही प्रयोज्ञनीय तिषप्रो्मं ज्ञानशाछो ) 
है और अवेदो ( मनोभाव ज्ञापन करनेमें असमर्थ या 
दोर्घा नु सन्धानशून्य) हौ । इसके सम्बन्धमें श्र.तिमे भो 
उल्लेख हैं ; यथा-_"अथेतरेषां पशूनामशनापिपासे 
पएवाभिज्ञान' न विज्ञात' वद्न्ति न विज्ञातः पश्यन्ति न 
विदुः श्वस्तनः न छोकालोकाविति-1” 

उक्त तियाँक्‌ जाति एकशफ (जोड़ा खुर ) त्रिःशष्ट 
गदभ, अश्व, ३शबतर (क्षुद्वाभ्व) ये तोन तथा गौर, शरभ 
और चमरी ( मृग जातोय ) ये तोन कुल छः तरहको, 
गो, वकरो, सै स, शूकर, गवय (नोळगाय या वन्यग।य), 
कृष्ण, रुरु (ये दो छुगजातोय), मेड और ऊ ट, ये द्विशफ 
( द्विर्खाण्डत खुर ).विशिष्ड नौ प्रकार और कुत्ते, स्पार; 
हुंडार, ध्य घ, बिल्लो, खरगोश, . शजारु, सिह, वानर, 
हरुतो, कूर्ग और गोधा-ये द्वादश प्रकार पञ्चनखो 
( पञ्च नझाविशिष्ट ) जन्तु और मकर कुम्मोर आदि 
जळजन्तु तथा कडू गुध्रादि खेचर--थे दोनों तरदके 
जन्हुझ्ञो मान ठेनेले सव २८ प्रकारके जन्तु निर्डिष्ट 
इप हैं। | भि र 

(३). नरदेद्द रज्ञोगुणाथिकप हो, कर्गतत्पर, दुःख 
में मो सुजाभिप्तानो, और अर्वाक्रूस्तोताः अर्थात्‌ इनके 
आद्वायय द्रव्य (अन्ना दि), ऊद्या (मुज) से अधः (निर्त- 
कोष्ठादिमे) सश्जारणपूर्ण क शरोर पोषण करते है। 


सिवा इनके देव, दानव, गन्धा, अप्तरः,. यक्ष, : 
+ यक्ष, ¦ 


1 
रक्षः, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि: | 
1 


देवया निप्राप्त और सनत्‌कुमारादि उमयात्म% ( देवत्व 
और मनुष्यत्व ध्यपदेरामे उभय लोक्ान्तर्गत ) कितने हो | 
लोह भो इस विश्चत्रद्मां एडमें खुज्यमान हैं। संक्षेपतः । 
इनकी भी सृष्टिका क्रम नीचे दिया जाता है। 

प्रजापति ब्रह्माने सहस्लाकध ति, ब्रह्मएडभाणडोदर ' 
नारायणके नामिङमळसे समुइभूत हो कर उन्होंके आेश-' 
से अपनी प्रमाप्रतियोगिनो छाया द्वारा तामि्ञ, . अन्ध- न 
तांमिस्र, तमः मोह और मद्दातम; ये पञ्चपर्गरूरी अविद्या-, 
दी सृष्टि की । इस पञ्चपर्गको सए दोनेले जगत्‌ निबिड | 


अन्धकारमय कषत्तुष्णा ससुत्पादक र लिरूपमें परिणत _ 


| 
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"वाऽस्य तचुरासीत्‌ ताप्तुपादरत्‌ सा तमिस्राभवत्‌” 
(अति), उनका शरीर भी घोर तमसे. आच्छन्न हुआ। 
इसके वाद्‌ उनसे उत्पन्न यक्ष, रक्षः आदि उक्त &त्तृष्णा- 
समुत्पादक रालिको प्राप्त होनेले चै अति क्षघांतृष्णःसे 
कातर हुप और अन्य कोई आहांय्दा द्र्य न पा कर 
किंकर्सव्यविसूढ़ावस्थामें आद्दारान्बेषणमें ब्राको पा 
कर उनको भक्षण करनेके मांनससे उनके प्रति दौड़ और 
कहने लगे, कि “मा रक्षतैनं जक्षध्वं” तुम लोग इसको 
छोड़ना नदी, खा जाना। प्रजापति खयं यह वात खुन 
कर चिल्लाने लगे, कि “मा मा ज्ञक्षत रक्षत अहो मै यक्ष- 
रक्षांसि! प्रज्ञा यूय' वभूविथ” हे यक्षरक्षगण | तुम लोग 
मेरे सन्तान हो, मुझसे हो उत्पन्न हुए हो, अतएव सुरू 
को भक्षण मत करो, रक्षा करो । इस समयसे जिन्होंने 
“प्रा रक्षत” छोड़ना नहों, यदद वात कही थी, वे राक्षस 
और जिन्होंने "जक्षध्वं? खा डालो कहा था, वे यक्ष कद 
छाने लगे । ये देवयोनि प्रः दोने पर भी तमो बहुळावर्थामें 
उत्पन्न होनेसे तिर्यगादि तामस खुष्टिरे अन्तभू त माने 
जाते .हैं। 

इसके बाद सच्वयुणबहुलावस्थामे योतमान 
(सात्विक भावापन्न) दो जां उत्पन्न हुए, उन्होंने अपनी 
अपनो प्रभासे द्य तिमान्‌ होनेके कारण ज्ञगत्‌म देवता 
नामस प्रसिद्ध हे। सर्वोच्च पदवी प्रात को; इस समय 
ब्रह्मकी जा आभा फैली थो, उससे दिनकी उत्पत्ति 
दोनेसे देवतागण उसमे बैठ क्रोडाकौतुर करने ळगे। 

इसके बाद "स जघनादखुरानखु तत” (श्रुति) प्रज्ञा- 
पतिने अपने ज घेसे अतिलोळुप स्रोलम्पट अखुरोंको 
सुष्ट दी। चे अत्यन्त मैयुनछुन्ध हा आ.त्मतु.त त्ररि- 
तार्थ करनेके दूसरे उपाय न पानेके कारण उन पर हो 
उसके लिये दौड़े । यह देख ब्रह्मा मन दी मन द॑ने 
लगे। रिन्तु निलेंज अझुरोंके भावको अच्छा न देख 
क्र द्ध और भयभीत दो कर चहांसे वे भागे और विष्णुक 
पास ज्ञा कर उन्होंने सारा वृत्तान्त यथायथ भावसे 
कहा । विष्णुने सब दाते' जान कर आदेश दिया, झि 
तुम भावान्तरमें अवस्थान करो । इसके अनुसार 
(/सादोरातधोः सन्धिरमव॒त्‌” (श्रतिः) “सा तेन चिसृषा 


हुआ और वे ( बरह्म ) भी उसके. क्थ मिल/गये/ अर्थालु्‌०/००तनु ०पछायन्तनो: ० सल्तदा बञ्भूइ” ) ब्रह्माने शरोर परिः 
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चरन द्वारा ।दिव्यरूपिणी सायन्तनो सन्ध्यांसूर्तिं धारण 


करने पर कामविहृळ असुर अशेष लावण्यमयी विलासे- 


कनिलया स्त्रोसूत्तिके भ्रममें विम्रमोन्मत्त हो उसके प्रति 
आलिङ्गन करनेके लिये दौड़ने पर उद्यत हुए और घस्तु- 
गत्या किसी पदा्थांको उपलब्धि न कर सकनेसे इत 
बुद्धिको तरह इधर उधर घूमने लगे । 

इसके बाद खयम्भुने अपनो ळावण्यमयो कान्तिसे 
गन्धा, अप्सर और स्लोकप्रिय कान्तिमती ज्योट्शना- 


की सृष्टि की। इस तरह सर्णलेंकपितामद ब्रह्माने ' 


अपने आळस्यके द्वारा तन्द्रा, जम्मा, निद्रा और उन्माद 
हेतुभूत प्रत-पिशाच आदिकी सृष्टि की है। इसके वाद 
साध्य और पितृगणकी सृष्टि हुई, इन साध्य और पितृ- | 
गणको लोग आज भी श्राद्धादि द्वारा अपने अपने पिता- ' 
की तरह दृष्य कष्य प्रदान करते हैं। अन्तर्धान शक्ति 
द्वारा सिद्ध और विद्याघरोंको सृष्टि हुई । इसी कारणसे | 
दी इनको आत्मामें 'एक अत्यदुसुत अम्तर्धांन-शक्ति 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ ये इच्छा करनेसे किसी समयमै 


भी अन्तहि त और प्रादुभूंत हो सकती है। इसके वाद | 


उन्होंने अपने प्रतिविम्ब ( अपनो देहकान्ति )के अद 
लस्बनसे किन्नर-किन्नरीको सूष्टि को । पीछे सृष्टिको 


विश्व--विश्वकर्मन 


बसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, थ्ृति, कुरु, पुरूरवां, 
माद्रवा, ये दश है । इनमें इष्टिभाद्धमें क्रतु ओर दक्ष; 
नान्दीसुखमें (आम्युद्यिक) श्राडमै सत्य और वस; नेमि- 
त्तिक क्रियामें काळ और काम ; काम्यकरमें यति और 
कुरु और पार्णण श्राद्धमे पुरूरवा और माद्र्वाका उल्लेख 
करना होता है। ये धर्म द्वारा दक्षकन्या विश्वाके गर - 
से उत्पन्न हुप । (मत्स्यपुराण ५ अ०) ५ नागर, सोंड | 
(विश्व) ६ विष्णु । ७ देह । ८ शिव । (मारत १३।१७।१४५) 
( स्री० ) ६ परिमाणचिशेष, ६६ रत्ती = एक तोला । १० 
तोळा = पक पल, २० पल विश्वा । ( ज्योतिष्मती ) 
११ श्थूल शरीरध्यापी चैतन्य, प्रत्येक शरोरावच्छिन्न 
जीवात्मा । (वेदान्तवार ) १२ दक्षकन्याभेद, विभ्बदेवोंकी 
माता । (मत्स्यपु०) १३ अतिविषा । १४ शतावरी, शतमूल। 
(लि०) १५ सकल, सव, समस्त । १६ वहु, बहुत, अनेक । 
( निघण्डु ) 
विश्वक ( स'० लि० ) विश्व-कन्‌ । निखिल, समस्त । 
विश्वक्रथा (स ० र्रो०) १ जगत्सम्वन्धोय कथा । २ सभी 
बातें | 
विश्वकद्र ( स० पु० ) १ सुगयाकुशळ कुक्कुर, शिकारो 
कुत्ता । २ शब्द, ध्वनि । ( लि० ) ३ खल, दुष्ट । 


और विवुद्धि न देख मगवानने क्रोधरोगादियुक्त भोगदेद्द | विश्वकत्त, ( स'० लि०.) १ जगत्स्रष्टा, ज्ञगत्पति, जग- 


परित्याग कर दी । इस देहसे जितने बाल जमीन 
पर पतित इप, उनसे सपो की उत्पत्ति हुई । 

इन सबको सृष्टि ददो जानेके बाद खयग्यु खय' आंत्मा- 
को मन्यमान समकने लगे। उस समय अपनी देह और 


दोश्वर । ( मागवत ६।१०।४८) ( पु०) २ वौधायन- 
सूत्राचुयायि-पद्धतिके प्रणेता । सस्कार-कौमुदीऐ इस- 
का उल्लेख है । 

विश्वकर्म (स'० लि०)' सर्चकर्मक्षम, जे सब प्रकारके | 


` पुरुषकार अर्पेणमें मनके द्वारा मचुओंको सृष्टि की । इस- ¦ कार्या करनेमें चतुर हा । ( झुक १०१६६४) 
से देवगण प्रह्माकी भूयशी प्रश सा करने लगे; क्याँकि | विश्वकर्मज्ञा ( स'० ख्रो० ) विश्वकर्मणः - जायते विश्व- 


उन्होंने सोचा, मचुओ द्वारा अग्निदोत्रादि अनुष्ठित होने | 


पर चे इविभागादि भक्षण कर सके गे | इसके वाद्‌ तपः, 
उपासना, योग और वेराग्येश्बय्येयुक्त समाधि-सम्पन्न 
ऋषियोंकी सृष्टि हुई। इनगें प्रत्येकको भी भगवानने 
अपनो देइका अश दिया। विस्तृत विवरण जगत्‌ और 
पृथ्वी शब्दमें देखो | 

२ सोॉंड। पयाय-मद्दोषध, सोंड, नागर, विश्व 
भेषज । (रत्नमाल्ना) श्उङ्गवेर, कडुभद्र, उषण | (मावप्र०) 


डे बोल, गन्धबोल, निशादळ [ (पु० ) 8 गण बतादिश | 


कर्मन-जन-ड । सूर्यको पत्नी, संज्ञा। 
विश्वकमंछुता ( स'० स्त्री७ ) विश्वकर्मणः खुता । सूर्य 
पत्नो, संज्ञा । ( शब्दरत्ना० ) 
विश्वकर्मन्‌ ( स० पु० ) विश्वेषु कर्म यस्य। १ सूर्य | 
२ देवशिल्पी, एक प्रसिद्ध आचाय्ये .अथवा देवता जो 
सव प्रकारके शिट्प-शास्त्रके आविष्कर्ता और सवथ्रेष्ठ 
ज्ञाता माने जाते हैं । पर्याय- त्वष्टा विश्वकृत, देव 


हेम 
ction. Digitized by eGangogtri 


यपुराणमें लिखा हे, कि विश्वकर्मा प्रभासके 


शट 


_ कर देते हैं। आण्नेयाख न!मक भीषण युद्धास इन्दी- 
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पुत्र थे ये प्रासाद, -मवन, उद्यान आदि विषयांमें 
शिल्प प्रजापति थे। ( मत्स्यपु० ५ अ० ) 

विष्णुपुराणमें लिखा है, कि ये आठ वसुओंमेसे 
प्रभास नामक वसुके औरस त्रृहस्पतिकी ब्रह्मचारिणी । 
वहनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। ये शिल्पोंके कर्त्ता तथा | 
देवताओंके वद कि थे। इन्होंने ही देवताओं के विमा- | 
नादिको वनाया था। मनुष्य इन्हो'का शिल्प छे कर | 
ज्ञोबिका निर्वाह करते हैं । 

वेदादिमें बिश्वका इन्द्र ( झुक ८८9२ ), सूः 
( माक ०पु० १०७।११ ), प्रजापति ( शकल यजु; १२६१ ), 
विष्णु ( मारत भीष्म), शिव ( लिङगपु०) आदि शक्ति- 
मान्‌ देवताओ'के नामरूपमें व्यवहृत हुए हैं। पोछे 
उनका विशवस्तरष्टा त्वष्टाके नाममे' आयां है।. इस 
पर्यायमें त्रिश्वकर्मा बिइवन्रह्माएडके अद्वितीय शिढपो माने | 
गये है । ऋगवेदके १०।८१-८२ सूक्तमें लिखा है; कि “ये 
सघंदशो भगवान्‌ हैं, इनके नेत्र, वदन, वाहु और पद्‌ 


चारों ओर फैले हुप हैं। वाहु और दोनो' पैप्की सद्दा- | 


यतसे ये खग और मत्त का निर्माण करते हैं ; ये पिता, - 
सर्बप्रखू, सर्भनियन्ता हैं; ये विश्वश हैं, प्रत्येक देवता | 
यथायोग्य नाम रखते हैं तथा नश्वर प्राणीकै ऽयानातीत | 
पुरुष है.। उन श्छोकोंमें यद भा लिला है, कि ये आत्म- | 
दान करते हैं अथवा आप हो सव भूतोंका वलिदान लेते | 


हैं। इस वळिके सम्बन्धमें निरुक्तमे इस प्रकार. लिखा | 


,--'भुवनके पुत्र विश्वकर्माने सर्गमेध द्वारा जगत्को 
सृष्टि आर'भ की तथा आत्म-बलिदान कर निर्माणकार्य 
शेष किया । ऋग्वेद १०-८१-८२ खूक्तमें विस्तृत विवरण देखो । 

पुराणकारोंका कहना है, कि ये वेदिक'त्वष्टाका कार्या 
करते हैं तथा उस कार्यामें इन्हे' बिशेष क्षमता है। इस 
कारण ये त्वष्टा नामसे भो प्रसिद्ध है । केवल श्रेष्ठ | 
शिल्पी कहनेसे दो इनका परिचय शेष नदी होता, पर | 
ये देवताओं के शिल्पकार हैं तथा उनके असादि तैयार 


का बनाया हुआ शिव्पविशंष है। इन्होने ही जगत्‌- 
मेः स्थापत्य-वेद्‌ वा शिह्पविज्ञान प्रस्थ अभिव्यक्त किया 


था! 


महाभारतमें लिखा है, कि "च"रिल्पसमूईक 9 a 


' तम कर्ता हैं, सहस्र शिढपके आविष्कारक देवकुलके 
| सिस्रो हैं, सभी प्रकारके कारुकार्यके निर्माता हैं, शिल्पि- 


कुलके श्रेष्ठतम पुरुष हैं। इन्होने ही देवताओ का 
स्वर्गीय रथ प्रस्तुत कर दिया है । इन्द्वींकी निपुणता 
पर सभी छोग जोविका निर्वाह करत हैं, ये “महत्‌ 
और अमर देचताविशष हैं। इनकी सभी जोव-पूजा 
करते हें । 

रामायणमें लिखा हैं, कि राक्षसोंके लिये इन्दा ने 
लङ्कापुरी बनाई थो। सेतुबन्ध तैयार करनेके लिये रामके 
साद्दाय्याथां इन्होने नल वानरी सृष्टि की थी । 

महाभारतके आदिपचे तथा किसो किसी पुराणमें 


दा जाता है, कि अष्टवसुओ मेंसे एक वसु प्रभासके 


मरससे ओर उनकी पल्लो लावण्यमयी सती योगसिद्धा के 
गर्मसे विश्वकर्माका जन्म हुआ | विश्वकर्माने अपनी 
कन्या संशाका विवाह सूर्याके साथ कर दिया, संज्ञा 


: सूर्यका प्रखर ताप सह न सकतो थो, इस कारण विश्व- 


कमाने सूर्याको शानचक्र पर चढ़ा कर उनको उज्ज्वळता- 
का अष्ठमांश कार डाला । करा हुआ अश जो पूथिवी 
पर गिरा था, उससे इन्होंने विष्णुका सुदर्शनचक्र, 
शिवका लिशुल, कुबेरका अस्त्र, कार्तिकेयका बल्लम तथा 
अन्यान्य देवताओ के अस्त्रादि निर्माण किये थे। कहते 
हे, कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मूर्ति विश्वकर्माकी ही वनाई 
हुई है। 

सृष्टिकारक रूपमें विश्वकर्मा कभी कभो प्रज्ञापति 
नामसे पुकारे जाते हैं । ये कारु, तक्षक, देव वद्ध कि, 
खुधन्धन्‌ आदि नामो से मो प्रसिद्ध है | 

विश्वकर्मा शिद्पसमूदके कर्ता होनेके कारण देव- 
शिल्पी कहळाते हैं । हिन्दू शिल्पी शिदपकर्मकी उन्नति- 
के लिये प्रति वर्ण भाद्र मासको संक्रान्ति तिथिको विश्व- 
कर्माकी पूजा करते हैं। उस दिन वे छोग किसो सा 


. शिल्प यन्लादिको' काममें नहीं लाते। घे सब्र यन्त्रादि 


अच्छो तरह परिष्कार कर पूजाके स्थानमें रखे जाते हैं। 
निम्नश्रेणोके दिन्दू कृषक भी हळ, कुदाळ आदिको पूजा 
करते हैं । 
विश्वकर्माकी पूजा इस प्रकार है,-:प्रातःकालमें 
'५क्रिधादि”?9 करके शुद्धासन पर बैठ 
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पहले खस्तिवाचनादि और पोछे सङ्क करना 
होता दै। 
इसके वाद सङ्करप सूक्तादिका पाठ कर सामान्या, 
आसनशुद्धि, भुतशुद्धि ओर घटरुथापनादि करके सामान्य 
पूज्ञापद्धतिक्रपसे गणेगादि देवत को पूज। करनो होगो । 
अनन्तर 'वां हृंदयाय नमः, यों शिरसे खाद्दा' कह्‌ कर 
अङ्ग और करन्यास तया निम्नो रूपले ध्यान करना 
हागा । 
घ्यानमन्त इस प्रकार है-- 
"ओं द'शपात्न महादीर सुमित्र कर्मकारक । 
विश्वक्कत्‌ विश्वध च त्व' 'वांसनामानदयडधुक ॥” 
इस प्रकार उपान कर मानसेोपचारसे पूजा 'और 
बिशेष,धर्णे स्थापन कर फिरसे धयान पाठ करनेके बाद 
आवाहन करे । 
` बडे अनेक स्थानेंमें भादसंक्रान्तिको विश्वकर्मा के 
पूजोपलक्षमें एक उत्सव दोत देखा जाता है। यह 
उत्सव निम्नभ्र णोके लेगेंमें दो सोमाचद्ध है। अधि: 
कांश स्थळेंमें नमःशूद्रगण ही इस उत्सवके नेता हैं। 
पूजाके दिन सभी छोग बहुत सबेरे स्नान करत हैं । 
नरनारीमें भारो चढल-पद्दळ दिक्षाई देतो हे । जो धनी 
है' चे आत्मोय वन्धुवान्धवोंको अपने यहां निम्नन्त्रण 
करते है । पूजाके बाद सभी पक साथ बैठ कर खाते है. । 
इस दिन ये लाग कम लर्चमें पक प्रकारका पिण्डाकार 
पिष्टक तैथार कर लेत हैं। इस पिष्टकका नाम भढुमा 
है। चाघलका चूर और मोठा दे कर महुआ तैयार किया 
ज्ञाता है जिसे बड़ चावसे खात है' । इसक बाद 
बाईन खेळ शुरू हाता है। ग्रामक धनो व्यक्ति इस 
खेळका खर्चा देत हैं। उन्हॉक उत्साह ओर नेतुटमें 
दूसरे दूसरे लोग आनन्दे विभार रहते हैं। छोटो 
लम्बो नावे. सजाई ज्ञाती हैं। नावड़ा अगला और 
पिछला भाग गाढ़ सिन्दूरसे लिपा तथा पुष्पमालासे 
सजाया रतां दे । जो घनी व्यक्ति हैँ वे नया कपड़ा 
पहन कर नावक बीचमै खडे रहते और चालकोंको 
जञल्दोसे चळानेर लिये उत्साह देत हैं। 
इस उत्सवर्मे क वळ निम्नश्रेणीक हिन्दू ही नहों, 


00-0१ 1191 (0 
मुसलमान भो भढुआ खा कर बड़े ६ "दसम सार्थ 


oo मम्मा  ्््््््् "9 


विशवकर्मन्‌-विश्वकरमेश्वरलिङ्ग 


देते हैं । वाइच खेलनेके लिये ये लोग भी खुस ज्ञित नावः 
को ळे कर धनो नेताको अघोन खे में जमा हेनैकी चेष्टा 
करते हैं । यह खेळ प्रधानतः नदा में या विस्तार्ण खाळ- 
में होता है। उत्लब-दिनक पहले हा खेल कहां दोगा, 
इसको सूचना दे दो जाता है। जे नाव सबसे ` पहले 
तिकलता दै, उसको जयजयकार होता है। जिस समय 
साचे' बड़ा तेजासे चळतो हे, डल समथका दृश्य बड़. ददो 
मनोरम ळगता दे । इस खेलम छेगे।का वड़ा माइ लग 
जातो है! कभो कना तो प्रतिद्वन्दरितक फळले हिन्दू 
दिन्दूमे, मुसलमान सुल वमानमें तथा हिन्दू मुस कमाने 
दड्ढा दो जाया करता है । - जिसको जात होता है, धनो 
बर्गाक्त उसे इनाम .देत दै । इसक वद्‌ घर ज्ञा कर 
सभा भुआ खात हैं। ये खव नावे खेतर लिये पक 
सौल तीन सी आदपियों को जरुरत होती हैं । 

बिजयाको दिन प्रतिमा-विसर्जनको समय भी पूरवः 
बङ्गमें इलो प्रकारका खेळ होता हे । 

: ३ शिवको हजार नामोमेसे एक नाम । ( लिज्ञपुर 
$५।११८ ) ४ चेतना, धातु ।. चरकक विमान रुथानमें 
लिखा हैं, कि जोवको चेतना : घातुका नाम विश्वकर्मा 
है। ,चरक सुनिने चेतनाधातुके कर्ता, मन्ता, वेदिता, 
ब्रह्मा, विश्वकर्मादि नाम रखे है।. (चरक विमानल्या० 
४ अ०) ५ सववत्र पारहेतु । (अक १०।१७०।४) ६ बढ़ । 
७ राज, मेमार। '८ लोदा(। ६ इढोराक -अन्तगेत 

खनाम प्रलिद्ध गुद्दामन्दिर॥ इढोरादेखो। : ` 

विश्वकर्मन--१ बास्तुप्रकाश, वास्तुविधि,. वास्तुशास्त्र, 
वाए्तुसमुच्चय; अपराजितावास्तुशाख; आयतस्व, विश्व 
कमौँय आदि प्र थोके प्रणेता । ) 

२ मोमांसाकारके रचयिता। ३ सह्याद्रि व्णिंत 

राजमेद । यह राजवंश पद्मावतीके भक्त और सौनल- 
सुनिकुलोद्धव थे । (सह्या० ३१।३०) 

विश्‍व कर्मपुराण--डपपुराणभेद । 

विश्‍वकर्मम्‌ शास्रो- सत्प्रक्रियाव्याक्कति नाम्नी प्रक्रिया- . 
कौसुदोटोकाक्े प्रणेता । ` 

विश्वक्रमा--विश्वकर्मद देखो | 

विश्वकर्मेश (स ० झो०) शिवळिङ्गभेदर । 

“विर्वेकमश्वेरॉलर्ड स'० 2 झो० ) छिङ्गभेद्‌ । कतै हैं, 


विश्वक्ा--विश्‍वगूर्चिं. ६१७ 


किये रहते हैं और ज्ञा . विष्णुका निर्मादप- घारण करने- 
चाळे माने जाते हैं। ये दीघेश्मअ्,, जटाघारी और 
रक्तपिङ्गळ वर्ण हैं. तथा- श्वेतप «के ऊपर बैठे हैं । . 


कि विश्वकर्माने यहां लिङ्ग स्थापित किया. था । 
( स्कन्दपुराण ) 
बिश्वका ( स'० स्रो० ) गड्डासिल्ली, गांगचीळ । 


विश्वकाय ( स'० पु० ) बिश्व (दी जिसका: काय अर्थात्‌ | . , . _ (काक्षिकापु० ८२ अ०) 
शरोर है, विष्णु । {| कहो' कदी' विश्वकशेन इस - ताळब्यशकारको. जगाद 
''स विश्वकायः पुरुहूत ईश? सत्यः खयं ज्योतिरजः -पुराणः |” | दन्ट्पसकार देखनेनें .आता है । तफ) 
(भागवत ८1११३) | विश्वक्शेना (स ० स्रो० ) प्रिय'गुवृत्त क'गनी। यद्द 
विश्वकाया (स'० स्री०) दाक्षायणी, दुर्गा । | शब्द भा तालव्यशकारका $.गद दन्त्यसकार लिखा दै। 


विश्वकारक (स'० पु०) विश्वस्य कारकः | बिश्वका कर्ता, | विश्वग ( स'० पु०) बिश्व गच्छतोति गम-ड 1: १.न्रह्मा ।. 
[शिव । ( शिश्रपु७ ) | २ पूणिमाका पुत्र, मराविका छड़का ।. 
बिश्वक्कार ( स'० पु० ) विश्वकर्मा | | (-भागवत.४।१।१३ १४ ) 
विश्यकायो ( स'० पु० ) सूर्यकी सातः प्रधान ज्येतियें- | विश्वगङ्घा- मध्यमारत क बेरार राज्पमें प्रबादित . पक 
का सेद्‌ । छोरो नदो । यह. अक्षा० २० २४८३० तथा देशा० ७६-१६ 
विश्वकुट--दिमालयकी एक चोरीका नाम । पूरके मध्य विस्तृत है। बुळदाना जिलेके चुलदाना 
(हिम०ख० ५१०२) | नंगरके समोप निकल कर नळगङ्गाक. समान्ठराल मे 
बिश्वक्कत्‌ (स'० पु० ) विश्वं करोतीति कृक्तिप्‌ःतुकच । | वदतो हुई पूर्णानदोमें.. मिळतो. हे । इस पद्दाड़ी नदोमें 


"| 


|| 
| 
| 
1 


१ विश्वकर्मा । .२ ब्रह्मा । ( भागवत ६1१४४८) ., ¦ सभो समय जल नहीं रहता, किन्तु वर्षाके समय इस 
विश्वकृष्टा (स'० लि०) ज्ञा सब छेगेंका अपने सगे . नदोसे जयपुर, .बदनेरा, और चांदूपुर नगर तक गमना- 
सम्बन्धीके समान समझता हो, - : . , गमन होता हे! ण्य : 
बिश्वकत (स'० पु० ). विश्वमेत्र. केतः विश्ववप्रापी वा बिश्वगत.( स'० लि० ) विश्वं गतः । विश्वगामी, विश्वः 

केतर्यास्य । १ अनिरुद्ध । (अमर) पर्चंतभेद। ` व्याप्त। 


(हिम०ख ० ५१०६) | बिश्वगन्ध ( स ० छी० ) विश्वे. सवस्थाने गन्धो यस्य | 
विश्वकोश ( स'०. ५०) विश्वं ब्रह्माए्ड' याबत्‌पदार्थः | ` १ बेल नामक .गंघद्रव्य। ( पु० ) ३ पछाण्डु प्याज । 
कोषे आधारे यरूय । १ विश्‍वभण्डार, वह कोश.या भरडार विश्वगन्धा ( सं० स्त्रा०.) विश्वेषु समस्तपदाथषु मध्ये 
जिसमें संसार भरके सब पदार्थं आदि संगुद्दीत हों।. गन्धा गन्धविशिए, क्षितावंब गन्ध इति न्यायादस्यास्त- 
२ विश्वप्रकाश नामक अमिधान, वद ग्रंथ जिसमें संसार/ थात्व । .पृथिवो। 
भरके सव प्रकारके विषयों आदिका विस्तृत विवेचन या | विश्वगन्धि ( स ० पु० ) पुरञ्जयपुल, एुथुरा.लड़का । 


वर्णन हा । विश्वगर्म ( स० पु? ) विश्वं गर्भ यस्य। १. विष्णु । 
विश्वक्ोष- विश्वकोश देखो । - .. , २ शिव | : ३ रेवतका पुत्रभेद। .( हरिवंश ) 
विश्वक्षय (सं० पुऽ) विश्वविनाश, प्रलयकालमें ब्रह्माएडका | विश्वगुर ( स ० पु० ) बिश्वस्य गुरु) । .हरि, बिष्णु । 
ध्वंस । (राजतर० २1१६) (भागवत ३।१५ २६ ).. 
विश्वक्षिति ( स'० लि० ) विश्वकृष्टि, जो सब लोगोका | विश्वगूत्त ( स० लिश) १ सभो कार्योमे समर्थ । 
अपने सगे सम्वन्धोके समान समफताहो। - २ उद्यतसर्वायुध, जिसके सभी आयुध उद्यत २ । 
विश्वकशेन ( सं० पु०) १. विष्ण । ' २ तेरहवे. मु ।| - : (जक, १॥९१:६.) 


( मत्स्यपु० & अ०:) ३ कालिकापुराणक अनुसार पक | विश्वगू रा ( स० ति०) सर्बोका स्तुत्य; सभी ढोगांके 
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विश्वगातल ( सं० लि० ) विश्वगालसस्बन्धीय । 
( शतपथत्रा० ३।४।३।५ ) 
बिश्‍वगाल य. ( स० लि०) १ विश्वगेलसंश्लि्ट । 
२ वाद्ययुक्त। ( अथव ५२१।३ ) 
विश्वगेप्ता--विश्वगोप्त देखो । 


विश्वगोल- विश्वज्योतिस्‌ 


| विश्वजनीन (स'० लि०) विश्वजनाय दितं ( भात्मन विश्वः 


जनभोगोत्तरपदात्‌ खः । पा ५।१।६ ) इति-ख । विश्वज्ञनका 
हितकर, सभो लछोगोंका दितजनक |... 
विश्वजनीय ( स'० लि०) विश्वज्ञनका 'हितकर, सभी 
लोगोंकी भलाई करनेवाला । 


विश्वगाप्त्‌ (स'० पु०) विश्‍वस्य गोप्ता रक्षयिता । १ विश्वजन्मन.(स'० लि०) विश्वस्मिन्‌ जन्म यस्य |: १ विश्वः 


बिष्णु। २३न्द्‌।. (लि०) ३ विश्वपालक; समस्त 
विश्वका पाठन करनेवाला । 


ज्ञात। २ विभिन्न प्रकार । 


| विश्वजन्य ( स'० लि० ) विश्वजनाय हितं हितार्थे यत्‌ । 


बिश्वप्रन्थि (स'० खो०) १ ह'सपदी लता। २ रक्त- | विश्वजनका हितजनक, सर्वोकी भळाई करनेवाला । 


लज्ञालु रा, लाळ लज्ञालू । 

विश्वग्वात ( स'० पु०.) विश्वग्वायु द खा । 

विश्वग्वायु ( स'० पु०) विश्वगगते! बायुः। सवता 
गामो बायु, बह वायु जे सव जगह समानरूपसे चलती 


हो । यद. वायु अनायुष्य ( आयुष्कर नदी ) दोष. | 


बद्धक और नाना प्रकारका उत्पात उत्पन्न करनेचाली 
मानी ज्ञाती है। समो ऋतुओंमें यह वायु वद सकतो 
है 


विश्वच ( स'० लि० ) विश्वमञ्चति अश्चःक्विप्‌। सर्गलर- | 


गामो, सव जगह जानेवाला । 


बिश्वङ्कर ( स'० पु ) विश्व स्व करोतोति प्रकाशय | 


तीति रू वाहुळकात्‌ र, द्वितीयायां अलुक । चक्ष्‌, नेल ! 
विश्वचक्र ( स० छो०) विश्वतः सर्बाल चक्र यख्य । 
महादानविशेष, बारह प्रकारके मद्दादानोंमेंसं एक प्रकार- 
. का मदादान। इसमें एक हजार पळका रानेका पक 


एक चक्र या पहिया बनवाया ज्ञाता है जिसमें सालह 


आरे दते हैं ओर तव यद्द चक्र कुछ विशिष्ट विधानोंके 
अनुसार दान किया. जाता दै। 

विश्ववक्रात्मा (स० पु०) विश्वचक्र' ब्रह्माएडमेच आत्मा 
स्वरूपं यस्य । विष्णु, नारायण । ( मत्स्यपु२ २३६ अ० ) 

विश्वचक्षण ( स'० ।त्न० ) विश्वचत्तस देखे । 

विश्वचक्षल्‌ ( स० त्रि०) सर्वविश्वके प्रकाशक, जो 
समस्त जगतको प्रकाश. करने हैं । 

विश्वचक्षस्‌ ( स'० लि०) स्वंदर्शों, ईश्वर । 

विश्वचर्षाण (स'० ति०) सवंमञुष्ययुक्त, सभी यज्ञमानोंले 
पूज्य ।.. ( ऋक_१।६.३ ) 

विषवन (स'० पु०) सब्र जन; सभी (मनुष्य ३0 0०1९010 


| विश्वजयिन ( स'० लि० ) विश्व जयति जि-णिनि। विश्व 
| ` ज्ञेता, विश्वको जीतनेत्राला 


विश्वज्ञा ( स'० खो० ) शुण्ठि, सोंड । 


विश्वज्ञिच्छिइप ( स'० पु० ) पकाहभ द्‌ । 


( पश्चवि शन्रा० १६।१५।२ ) 


| विश्वज्ञित्‌ ( स'० पु०) विश्वं जयति जि-कित्रपू, तुक च । 


१ यक्षम द, सर्चखदक्षिण यज्ञ । इस यक्षमें कुल धन 
दक्षिणामें दे. देता होता है। २ न्यायविशेष । यह 
न्याय इस प्रकार है-विश्वजितके द्वारा यज्ञ करे अर्थात्‌ 
विश्वजित्‌ यज्ञ करें”! जहां फलकी फझिसो प्रकार श्रुति 
अभिहित न होनेसे नित्यत्व कल्पित हुआ हे तथा फला- 
सिघान न रहनेसे भी पीछे यज्ञफल खर्गादि कल्पित 
होता:हे, वहां यह न्याय होगा, 'विश्वजित्‌ यक्ष करे, इस 
उक्तिमें खर्गादिके. सस्वन्धमें कोई बात न रहने पर भी 
यज्ञाजुष्ठानके वाद्‌ यशफळ खगे आपे. आप होता है, इस 
कारण यहद न्याय हुआ । 
३ चरणका पाश । ४ अग्निविशेषः। (भारत ३।११८।१६) 
५ दानवविशेषः ( भारत १२।२२७।५१ ) ६ सत्य- 
जितके पुत्र ( ३२०1१९) ७ विश्वञ्जयी, विश्वज्ञेता । 
८ सह्याद्रिवर्णित राजमेद्‌।. ( सक्ष. ३३१४६ ) ६ 
_ चह जिसने सारे विश्व पर विजय प्राप्त का हो | 
विश्वजिन्ब ( स'० लि० ) १ सर्गगामी, सर्वज्ञेता । 
विश्व्रीब ( सः० लि० ) १: सर्वान्तर्यामी ! २ विश्वस्थित 
जीवमा । 
विश्वजू (स'० लि० ) विश्वके. रयिता । (ऋक ४।३३।८) 
विश्वज्योतिष (स ० पु०) गेल-प्रवत्तक ऋषिस द । 


' बिन्ब्योतिसः(क्षं० त्नि० ) १ जगड्ञ्योतिः। २ पकाह- 
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भे द्‌ । ( कात्यायनभौ २९२८ ) ३ ऋषिम द । ४ इष्टामेद्‌ । ८ (सं० ख्रि) १ सत्र कर्मक्षम, सभी विषर्यो- 


( शतपथन्रा०६।३।३।१६ ) ५ सामभेद । में पारदशों। २ सभी कार्यों मे शक्तिसम्पन्न | 
विभ्वतचु ( स'० पु०) विश्व तजुयंस्य । भगवान्‌ विष्णु, | विश्वल (राँ० लि०) विश्व सत्तम्यर्थे ल्ल । सर्वत्र, समस्त 
- यह विश्व ही जिनका शरीर हे । विश्वमे । (शक, १०।६१।२५ ) 
विश्वतश्चक्षुस्‌ ( स'० लि०) सवंतोष्याप्तचक्ष्‌। जिसके | विशवल्रच्च॑स ( ख ० पु० ) सूर्या ही सप्तरंश्मिमेद । 
नेत्र चारों ओर परिव्याप्त हा अर्थात्‌ जा सर्वद्रष्टा दो। | विश्वथा (साँ० अध्य०) विश्व प्रकारार्थे थाल ( प्रकारवचने 


(अक, १०८श ) | याल्‌.। पा ५।३।२३ ) सर्वथा सव प्रकारसे, सभी तरहसे। 
विश्वतस ( स'० अध्य० ) विश्व सप्तम्यथे तसिळ। विश्वदंष्द्र ( सं० पु० ) असुरभेद । ( भारत शान्तिपवे ) 
१ सचंतः, चारों ओर । २ सभो प्रकारका, तरह तरदका । विश्वदर्शत ( सां० लि०) सबोंके दर्शनोय। (अक १२५:१८) 
(सर्व तो भयाच्च काळीयदमनादिना रक्षिता ।” विशदानि ( सं०'पु०) जनसाधारणका व्यचदारीपयोगो 
(स्रामो ) | शुद वा स्थान। ( तैत्ति० ब्रा० ३।३।६।१० ) 


विश्वतरुपाणि (.स'० लि० ) परमेश्वर, सर्घेल्न पाणियुक्त, विश्वदानीम्‌ ( सं० अव्य० ) विश्वकाल, सर्वदा, सब 


चारों ओर जिसके हाथ हौं । । समय | 
विश्वतस्पादु ( स'० त्रिश) परमेश्वर, चारों ओर पादः | विश्वदाव ( सं० लि० ) सचे दहनकारी, विश्वाग्नि । 
युक्त। | (तेति०्स'० ३।३।८।२) 
विश्वतस्पृथ ( स'० लि० ) विश्वतर्पाद्‌, परमेश्वर । | विश्वदावन ( स० लि० )*सचेफलदाता 1 
( अथव १३।६।२२ ) ( अथच ४।३२।६ भाष्य ) 
विश्वतुर्‌ ( स'० त्रि०) सर्वशलुदि साकारो । चिश्वदाब्य ( स'० लवि० ) विश्वदावसम्बन्धी, दावाग्नि । 
( ऋक_१।४८॥१६ ) ( अथन्वे ३।२१।३ भाष्य.) 
चिश्वतुराषह्‌ः ( स'०.लि० ) विश्वतुर्‌ देखो । | विश्वदासा ( सं ० ख्री० ) अग्निकी सातों जिह्वामका एक 


विश्वतुळसो ( स० स्त्रो०) तुलसीउृक्षमेद, बनतुलसी, | नाम। 
- बबुई तुलसी | गुण--बीज शीतळ; काथ मेह, रक्ता- | विश्वद्दश ( स'० लि० ) विश्व इव दृश्यतेऽसौ । विश्वद्रष्टा, 
तिसार और उदरामयनाशक ; पत्तेका रस कृमिष्न और जो सारा संसार देखते हैं। ( भागवत ४२०1३२) 


सर्पदंशमें हितकर । (Ocimum sanctum) । विश्वद्वृट (स'० लि०) जिन्होने समस्त विश्वका .दशेन 
विश्वतृप्त ( स'० लि० ) विश्वेन तृप्तः । विष्णु, परमेश्वर | | किया है। (११६१४ ) 
विश्वतूर्ति ( सं० ह्वी० ) समस्त विषयगतबाक्य । विश्वरेव (-स ० पु० ) विश्वेदी यतीति द्वि-अच्‌ । १ गण 


( ऋक २३८) | देवताचिशेष । नान्दीमुखधाद्ध और पार्णणश्राद्धमैं 
विश्वताधार ( से ० छि ) विश्वतश्चतुददिु घारा यस्थ । | इनकी पूजा करनो दोती है। ( लिश) २ विश्वका 
चारों ओर धारायुक्त, जगतका घाँरयिता । देवताखरूप महापुरुष कको 
'विश्वतोधो ( स'० लि० ) समस्त जगत्‌का धारक । विश्वदेव--१ मधुसूदन सरखतीके परम शुरु। इनका 
बिश्वतोबाहु (सं० पु०) विश्वतोवा हुयेस्य । परमेश्वर, विष्णु | बनाया हुआ घिश्वदेवदीक्षितोय नामक एक प्रन्थ 
विश्वतोमुख ( सं० पु० ) विश्वते सुखं यल्य। परमेश्वर । | मिलता है। २ विजयनगरके एक राजा ॥ 
विश्वतोय ( स ० लि० ) विश्‍वव्यास जलराशि। | बिरु बिक 
विश्वतोया ( स० स्त्रो०) विश्वप्रिः तोयो जळं यस्याः। | विश्वदेवा ( स० ` खो०) १ ुलगदेधुक्त, गोपवज्ल। 
nan तय समा २ नागंचळा, गंगरन । ३ ळाळ ठंडोत्पल | ( रत्नमाळा ) 


. कोका : परिय दै 'इसीसे इसको विश्वताया कहते ६) 'विश्वदेवता ( से « टि] विश्वदेवः ˆ` विश्वदेवा देखो: 


२० 
विश्वदेवनेतर ( स'० लि० ) विश्वदेवा जिनके नेता हैं। 
( शुक्कयजुः ६।३५ वेददीय ) 
विश्बदेश्‍वत्‌ ( स० लि० ) विश्वरेवयश । 
( अथर्व्य १६।१८।२० ) 
चिश्वदेषस्तुत्‌ ( रां० पु० ) एकाहमेद । 
( आश्य७ भौ० 85७) 
विश्वदेष्य (साँ० लि०) १ सभी देवता ओंको उपयुक्त क्रियाके 


साधु। (अक ११४८।१ ) यह अग्निका विशेषण है। | 


-२ सभो देवताओंका समू । 
( शुक्जयजः १११६ ) 


विश्वदेवनेत्र--विश्वनाथ 


सारा सांसार जो धारण करते हैं। ( अक, १७३।३ ) 
विश्वघार ( सं० पु०) प्रौयत्रत मेधातिथिके पुत्रम द, 

शाकद्वीपके राजा मेघातिथिके पुत्रभ द्‌ । 
( भागवत ५।२०।२५ ) 


| विश्वधारा-हिमवत्पादसे निकली हुई एक नदी । 


( हिम० ख० ४६.७६ ) 
विश्वधारिणी ( सं० स्लो० ) विश्व सर्व' धरतीति धू 
णिनि-ङोप्‌। ` पृथिदां । 


। विश्वधावीर्ण (सं० लि०) १ सर्व शक्तिशाळो। २ जग- 


द्वोरणोापथोगो वीर्याशाळी । ( अथव्व' ५।२२।३ ) 


विश्वदेष्यावत्‌ (.साँ०. लि० ) समस्त. देवतायुक्त, समस्त | विशवघुक ( स'० लि०) ज्ञगद्धारणकारी, विष्णु । 


देवर्विशष्ट, समी देवताओंके साथ । ' 
चिश्वदैर ( खं अव० ) विश्वदेवाके सहश । 
विश्वदैव ( सं०. छो०.) नक्षत्रभ द, उत्तराषाढा नक्षत्र । 
विश्वदेव इसके अधिष्ठाती देवता हैं इसोसे इस नक्षत्रका 
नाम विश्वेव.पड़ा है । ( बृहृतूस ० ७॥२ ) - 
विश्वदैवत (रां० क्लोौ०) विश्वदेबता अधिष्ठात्रो देवताऽस्य । 
उत्तरापाढ़ानक्षत्र । ( बृहतस हिता ७१1११) 
बिश्वदोदस, ( रां० लि० ) समस्त विश्वका दोहनकारो । 
(जक ६ ४८1१३) 
विश्वद्च्‌ ( रां० त्रि० ) विश्वक्‌ समन्तात्‌ अञ्चति गच्छति 
इन्त किपू। सर्वल्ल समन हर्त्ता, जो तमाम ज्ञानेमें समर्थ 
हो । 
विश्वध (रां० अश्य० ) सचंतः, सब त्न, चारो' ओर । 
ऋक १'९१३।८ ) 
चिश्वघर ( स० पु० ) विश्वधारणकारो, बिष्णु । 
विश्वधरण ( स'० क्लो० ) समस्त जगत्को घादण | 
( राजतर० १।१३६) 
विश्वथा (ह° लिः) विश्वधारणकारो, विष्णुः 
( शुक्ल्यजु० १२.) 
विश्वधातु ( स'० लि० ) विश्‍वस्य धाता । विश्वधारण 
कारी, विष्णु| - न 
' विश्वधाम (स'० झो०) १ विश्वका आश्रमस्थान, ईश्वर । 
२-सभी लोगो के रहनेका स्थान। - ३ स्वदेश । : . 
(श्वेताश्वतर उप०, ६:है ) 


विश्वश्च (सं० लि०) विश्व चरति | क्विप तुकच । विश्व- 
घत्तो, विश्वधारणकारी । 

विश्वघेन ( स'० लि०) विश्वप्रीणनकारी, विश्वको हाँतोष 
फरनेवाला । ( श्रृक ४१९२) 

विश्वघेचु ( सं पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

विश्वनन्द्तैल-तैलोषधतिशेष । ( चिकित्सासार ) 

विश्वनर ( स ० लि०) विशवे सर्व नरा यस्य। समस्त 
मचुष्य हो जिनका है। स'ज्ञाकरा बोध होनेसे “विश्वा- 
नर' ऐसा पद्‌ हागा । : 'नरे संज्ञायां’ (पा ६।३।१२६ ) 
इस सूत्रानुसार दोर् हाता हे। 

विश्वनाथ (स'० पुऽ) विश्वस्थ नाथः | १ शिव, महादेव । _ ब 
२ काशीस्थित शिर्वालङ्ग। ३ साहित्यद्पणक म्रणेता 
एक पण्डित । इनके पिताका नाम औोचन्ट्रशेष्र महा- 
कविचन्द्र था। ४ भःषापरिच्छेर३ और उसको टोका 
सिद्दान्तसुक्तावळीके प्रणेता पक पॉर्डत । थे विद्या- 
निवास भद्टाचार्याके पुत्र थे। पञ्चानन इनी उपाधि 
थी । विश्वनाथ कविराज ओर विश्वनाथ पञ्चानन शब्द देखो ! 

विश्वनाथ १ शाखदीपिकाके प्रणेता प्रभाकरके शुरु। 
२ उपदेशसारके रचयिता । ३ कोमलाटीक्काके प्रणेमा | 
४ जातिविवेकके प्रणेता । ५ हुणिढप्रतापके रचयिता | 


! |: इन्होंने अपने प्रतिपालक दुण्डिमदाराज्ञके आदेशसे उक्त 


प्रन्यको रचना को थो । ६ तक्त्वचिन्तामणि-शब्द्खएड- 
रीकाके रचयिता। ७ तक स'प्रदटीकाके प्रणेता | 
. ८, दुर्वोधभजिका नाम्नी मेघदूतटोका और राघवपारड- 


विश्वधापल ( सं० ब्रि० ) समस्त अगतृरी' द “ वषशकरकि कतरो |, ६ प्रमरसायनके प्रणेता । १० मुक्ति- 


विश्वनाथ आचायो--विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचायो : ६२१ 


वाद्टीका और व्युस्पत्तिरादटोकारे रचयिता। ११. विश्वनाथ चक्रवत्तो--डज्ज्वलनोलमणिकिरण, गौराङ्ग- 
काव्यादर्शकों रसिकरज्निनों नाम्नी टोकाके प्रणयनकर्ता । | .स्मरणैकाद्शक, भक्तिरसासखृतविन्दु, भागवतपुराण टीका 
१२ रुद्रपद्धतिके रचयिता । १३ वाहमी कितात्पर्णतरणि- | राघामाघवरूपचिन्तामणि, साऽ्यसाधनको सुदो, स्मरण- 
नाम्नो रामायण-टोक्काकार। १४ विदीपदनिर्णयके | क्रममाळा, ह'सदूतरीका आदिके रचयिता। कोङ्गलके 
प्रणेता । १५ श्रौतप्रपोगके प्रणेता। १६ सङ्गोतरघु- | थोवर्द्ध न नामक स्थानमै इतका पक मठ विद्यमान दे | 
नन्दनके रचयिता । १७ सारस ग्रह नामक येद्यक ग्रन्धके | विश्वनाथ चित्तपावन-त्रतराज नामक प्रन्थके प्रणेता ! 
प्रणेता । १८ ब्रतप्रकाश या व्रतराज नामक ग्रम्थके प्रणेता ||, ये १७३६ ई०में विद्यमान थे। इनके पिताका नाम 
इन्होंने १७३६ ई०को काशीमें बोठ कर उक्त प्रन्थ समाप्त | गोपाल था । 

किथा। इनके पिताका नाम था गोपाळ । ये सङ्ग- | विश्वनाथ चौवे--भागवतपुराणसारार्थंदशि नीके प्रणेता । 


मेश्वर नामसे मो परिचित थे। १६ अन्त्थेष्टिपद्धति, | 
अन्त्येष्टिप्रयोग; अशौचलि शच्छ लोाकीटीका, औदु्ध्दो- 
देहिक कठ्पवल्लो, औदुर्थ्ब॑देहिकपद्धति और क्रियापद्धति- | 
ग्रःथके रचयिता । २० वृत्तकीतुकके प्रणेता, चतुभु जके | 
पुल । २१ कोषकलपतरु नामक अभिधान और जगत्‌ 
प्रकाशक्ाव्य तथा शत्रुशल्यचरितकाव्यके प्रणेता । | 
श्रीमन्महाराजाधिराजञ शत्र शब्यक्नी जीदनो पर २२ सर्गे. 
में शेषेकक्त प्रथ तथा मेदिनोकाषके आधार पर इन्ोंने | 
केषकतरफी रचना को। ये नारायणके पुल थे। | 
२२ पक प्रसिद्ध पण्डित, पुरुषात्तमके पुल । इन्होने | 
१५३४ ई०में विश्वप्रकाशपद्धति प्रणयन की थो। २३ षदः 
| 
| 
| 


चक्रविइतिटोका नामक पक तांत्रिक प्रथके प्रणेता । 
२७ अद्वतळदरोझाव्यके रचयिता, कुएडरलाकर और 
उप्तकी रोकाके प्रणेता । 


विश्वनाथ आचार्य --काशोमोक्षविर्ण यके प्रणेता । 
विश्वनाथ उपाध्याय--द्त्तरनिण यके रचयिता । 
विश्वनाथ कवि-प्रमानाम्नी दृत्तरल्लाकरराङाके प्रणेता । | 
विश्वनाथ कविराज्ञ-एक अद्वितीय - आलङ्कारिक । | 
बंगाळके पणडतोंका विश्वास है, कि विश्वनाथ बङ्गाली | 
तथा वेद्यबंशोद्भव ये, किन्तु यथार्थमे ये इस देशके नहों | 
थे। चे उत्कळवासी और उत्कलश्रे णोके ब्राह्मण थे । | 
१२वीं सदोमें उत्कळके सुपसिद्ध गङ्गवंशीय राजा भाचु- | 
_ देबका समामें ये तथा इनके पिता चन्द्रशेखर बिद्यमान 
थे। उत्कल राजञसमामें असाधारण कवित्वशक्तिके 


प्रमावसे इन्होंने 'कविराज' की उपाधि पाई थी। आप 
कुवलयाश्वं चरित, चन्द्रकला, प्रभावतो-परिणय, प्रशस्ति- 
, रत्मावलो, राघवतिळास और सादित्यदपण आदि अन्य 


लिख गये हैं |. पद्यावलोमें इनकी उट है" ० cole 
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विश्वनाथ तीथं-सिद्धान्तळेशसंप्रहव्याख्याके कत्ता । 

विश्वनाथ दीक्षित जडे - प्रतिष्ठादर्श नामक दोधितिके 
प्रणेता । 

विश्वनाथ देव--१ खगाङ्कलेखनाटकके प्रणेता । २ कुएड- 
- मण्डपकौमुदी, कुण्डविधान गोतप्रवरनिर्णय आदि प्रन्थों- 


के रचयिता । 


विश्वनाथ देवश-एक विख्यात ज्योतिर्किदु, दिवाकर 
देवज्ञके पञ्चम पुत्र। आप १६१२-१६३२ ई० के मध्य 
इष्ठशोधन, केशवज्ञातकपद्धत्युदादरण, केशवी-लघ्वी- 
टीका, प्रदकौतृहलोदाहरण, प्रहलाघवत्रिवरण, प्रहळाघ- 
वोदाहरण, चन्द्रमानतन्त्रटीका, ताज्ञिकपद्धतियोका, तिथि- 
चिन्तामणि-उदाइरण,,नीलकण्ठोटीका, पातसारणी टीका, 
बुदज्ञातकटोका, वृहत्संदिताटो का, #ह्ादुल्यसिद्वांतरीका, 
ब्रह्मतु्योदाइरण, करणकुतूहछ, मिताङ्क, मुद्दत्तमणि, 
रामविनोदोदाहरण, वर्षतन्त्रप्रकाशिका, वर्षपद्धतिरीका, 
बसिष्ठलंहिताटीका, विष्णु करणोदाहरण, श्रीपत्युदाहरण, 
षोड़शयेग।ध्याय, स श्लातन्लप्रकाशिका, सिंद्धान्तशिरो- 
मणि उदाहरण गहनार्थप्रकाशिकानाऱ्ती सूर्यासिद्वान्त- 
- टीका, सूर्यासिद्धान्तोदादरण, सोमसिद्धांतरीका, होरा- 
मकरन्दोदाइरण आदि लिख गये हैं । 
विश्वनाथ नगरी (स ० स्रो०) विश्दनाथरूय नगरी, विश्व: 
नाथको पुरो, काशी। ` विश्वनाथ मदादेवने इस पुरीका 
निर्माण किया, इसीसे इसको विश्वनाथनगरी कहते हैं | 
काशी वां वाराणसी देखो | 
विश्वनाथ नांरायण--शिवस्तुतिरीकाके प्रणेता । 
विश्वनाथ न्यायालङ्कार--घांतुचिन्तामणिके प्रणेता । 


विश्वेशथपपञ्चान्मऽभट्टाचार्या-वङ्गालके एक अद्वितोय 


:६२२ Jf विश्वनाथ परिडेत--विश्वपात्‌ 


नैयायिक । थे १७घों. शताब्दीके मध्यभागमें विद्यमान | रूपमे नियुक्त रह कर उक्त 'प्रन्थकी रचना को। इनके 
थे! इन्होंने छत्दोखूत्रको पिङ्गलप्रकाशिका नास्तनो | पिताका.नाम नरसिँह सेन और पिताभद्दका नाम तएन 
रोकामें 'था। 
“विद्यानिवाससूनो! कृतिरेषा विश्वनाथस्य” ` | विश्वनाथाश्रम-तर्कदीपिकाके प्रणेता, महादेवाश्रमके 
अर्थात्‌ विद्यानिवासका पुत्र कद्द कर अपना परिचय | शिष्य । 


दिया है। राढीयब्राह्माणकुलप्रन्थसे जाना जाता है, कि | विश्वनाथोन ( स'० त्रि०) विशवनाथसम्बन्धीय, विश्वः . | 


सुप्रसिद्ध आखण्डलबंद्यघंशमें विश्वनाथका जन्म हुआ | | नाथ प्रोक्त या तहिछिखित। . 
इनके पिताका नाम काशीनाथ विद्यानिवास तथा पिता- |:विशवनाभ ( स'० पु० ) विश्वं नाभौ यस्य । विष्णु, 
महका नाम रज्ञाकर विद्यांचांचस्पति था। ये विद्या: | परमेश्वर । 
वाचस्पति सुविख्यात वांसुदेव सार्बाभौमके छोटे भाहे विश्वनामि ( स ठर स्री० ) विश्वस्य नाभिः। विश्वका 
थे। सुद्रवाचरुपति और नारायण नामक विश्वनांथके | नाभिस्वरूप, सूर्यादिका आश्रयभूत, विष्णुका चक्र । 
दो बड़े सहोदरका नाम मिळता है। भाषापरिच्छ दका | इसी चक्रका आश्रय कर सूर्यादि प्रह अवस्थित हैं। 
.कारिकावलो तथा न्यायसिद्धांतमुक्तावली नामकी रीका, | . ( भागवत २।२।२५ ) 
न्यायतत्त्ववोधिनी बा न्यायवोधिनो, न्यायसूलबुत्ति, पदा. | बिश्वनामन्‌ ( स'० पु० ) १ ईश्वर । २ जगत्‌, स सार । 
य॑ंतस्वावलोक, पिङ्गलमतप्रकाश, सुवं तसवावलोक, । विश्वन्तर ( स'० पु० ) १ बुद्ध । २ सौषदुमनका गोत्रज 
तक भाषा आदि ग्रन्थ इनके वनाये मिळते.है। 'त्याय- | राजपुलमेद | (ऐतरेयन्रा० ७1२७) 
शब्द में इन्नक्रे अन्यान्य प्रन्धोंका परिचय दिया गया है। | विश्वपक्ष ( स'० पु० ) तान्लिक आचार्यम्रेद । 
न्याय शब्द देखो, 

( शक्तिरत्नाकर० ) 
विश्वनाथ रिडर सिँदोदजात कक रचयिता 1 बिषवपति ( सः० पु.) विश्वसुष पतिः | विश्वका पति 
विश्वनाथ वाज्ञपेयी--तुरगसिद्धिके प्रणेता । विश्‍वपाळक, महापुरूष, कण्ण । 


विश्वनाथभइ--१ गणेशकूत : तत्त्वप्रबोधिनीको न्याय | ल 
विश्वपति--१चेदाङ्गतीर्थेकृत' माथवविज्ञयरीकाकी पदार्थं - 
वि प्रणे । 
बलासनाम्नी टोकाके प्रणेता । २ श्टङ्घारवापिका ताम्नी की Mes 


८ नारिक्राके रचयिता । ३. ओऔदुध्व॑ देदिकाक्रिया वा भ्राद्ध- ¦ नत स 
, पद्धतिके प्रणेता.। ४ औौतप्रायश्चित्तचन्द्रकाके रचविता। | ता । के पिताका नाम केशव था | 


५ तर्कतरङ्गिणीनाम्नी तर्काम्चुतटोकाके प्रणेता । . विश्वपदु ( स ० खि० ) 'विश्वपाता, जगदीश्वर । 
विश्वनाथ मिश्र--मेघदूताथमुक्तावली के प्रणेता । । इरिव श २५९ अ०) 
विश्वनाथ रामाचुजदास--रहस्यलयविधिके रचयिता | विश्वपरणों ( स० स्त्री०) भूस्यामछकी, भूइेआँवला। 
विश्वनाथ सिहदेव--रामगोतारोक्रा, रामचन्द्राहिक और । ( राजनि० ) 


उसको टोका, राममन्त्रार्थनिर्णय, घेदान्तसूलभाष्य, सर्द विश्वपा (स ० पु०) विश्‍व' पातीति पा-विच। विश्व 
सिद्धान्त आदि प्रन्थोके प्रणेता । आप प्रियदासके शिष्य | पालेक, परमेश्वर । 
और राजा श्रीसोतारामचन्द्र बहादुरके मन्त्री थे । कोई | विश्‍वपाचक ( स० पु० ) विश्व' पाचयति पच-णिच - 


कोई प्रन्थकारको राजकुमार कहते हैं। | ण्युल ।--भगवान्‌ विष्णु, परमेश्वर | | 
विश्वनाथ सूरि--आय्येविशप्तिका रामायविहृप्ति काथ्यके | प (बापु; wen 
प्रणेता । ` ` ` बिश्वप्राणि ( स० पु०) ब्यानिबोधिसखभेद। ` 


विश्वनाथंतेन--वथ्थापथ्यविनिश्चय नामक चेक मन वी विश्रवपात . (सू...त्रि० ) विश्र्वस्य-पाता । १ विश्वके 
प्रंणेत1। इन्होंने मद्दाराज तापट * | पालनकत्तों, परमेश्वर - ( पु०) ३ पितृगणभे द । चर, 
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वरेण्य, वरद्‌, पुष्टि, तुष्टिद, विश्वपाता और घाता | विश्ववन्धु ( खं० पु० ) विश्वस्य बन्धुः । विश्वका बन्छु, 
पितृपुरुषके यद्दो ७ गण है | क्ट महादेच, शिव । 
विश्वपाढु ( स'० लि० ) विश्वपद्‌ देखो । विश्ववाहु ( सं० पु० ) १ विष्णु। २ महादेव । 
विश्वपादशिरोप्रीव ( स'० लि०:) विश्वमेव पादशिरोभीवा | विश्ववीज्ञ ( सं० छो० ) विश्वस्य बीजम्‌ । विश्वका 
यस्य । भगवान्‌ विष्णु, परमेश्‍वर । ( मार्का० पु० ४२२) वीजस्वरूप, विश्वका आदिकारण, मूळप्रकृति, माया.। 
` विश्वपाल ( स'० पु० ) विश्वपालयति विश्व-पा-णिच - | विश्ववोध ( शां० पु० ) विश्वस्य बोघो यस्य । बुद्ध । 
अच_। विश्वपालक, विश्वका पालन करनेवाला) | (त्रिका० ) 
बिश्वपालक---सद्याद्रिवर्णित एक राज्ञा। (सह्या० ३३।६) | विश्वमद्र ( सं० पु० ) स्तेगभद्र । 
विश्वपावन--सह्याद्रिवर्णित राजमेद । (सहया० ३४।१५ ) | विश्वभरस ( सं० लि० ) विश्वपोषक, विश्वका पालन 
विश्वपावन (स'० बि०) विश्वं. पावयतीति' विश्व पू-णिच | करनेवाला । (अक्‌ ४।१।१६ ) 
व्यु । १ विश्वको पवित्र करनेवाला । (भागवत ८।२०।१८) | विश्वभत्त ( सं० पु० ) विश्वस्य भर्त्तां। विश्वका भरण- 
(स्त्री) २ तुलसी | | कारो, विश्वपालक । 
विश्वपिश (स० लि०) ध्याप्तदी प्ि, व्याप्तःसांवमें प्रकाश- | विश्वभव ( सं० लि०) विश्वस्य भव उत्पात्तयंस्म।त्‌ | 
मान, जिसको दोसि फैल गई हो ।'( प्रक ७५ ७३.) जिससे विश्वको उत्पत्ति हुई हो, ब्रह्मा । 
विश्वपुष्‌ (स ० लि०). विश्वं पुष्णातीति विश्व-पुष क्तिप्‌ । | विश्‍वभाचु ( सं० लि०) सरबताव्याप्ततेज्ञस्क, चारों ओर 
विश्यपोषक, स'सारका पालन” करनेवाला । जिसका तेज फैला हुआ दवा । ( अटक ४।१।३ ) 
विश्वपूजित ( ख लि० ) विश्वैः सर्वे; पूजितः। सर्च- | ° लि०) विश्वभावन, परमेश्वर । 
पूर्जि त, जगत्‌ःपूजित । | (भागवत १०।११।१३) 
विश्वपृजिता ( रां० ख्री० ) तुलसो:। । विश्वभावन ( सं० पु० ) परमेश्वर । 
विश्वपेशस्‌,( स'०:त्रि०:) बहुविध रूपयुक्त, बहुरूपा। विश्वभुज्‌ (सं० लिः) विश्व सुनक्ति भुज-किप्‌ । १ विशव- 
(ऋकः१।४८।१६ ) | सोगकारी ¦ (पु०) २ महापुरुष | ३ इन्द्र । 
विश्वप्रकोशक (:सः० पु०) १ सूर्य । २ आलोक । विश्‍वभुजा ( सं० पु० ) देवीमेद्‌ । . (स्कन्दपु०) 
विश्वप्रकाशिन्‌ (स'० लि०) ` विश्वं प्रकाशयतीति“प्रनकाश - विश्वभू ( सं० पु० ) बुद्धसेद्‌ । (हेम) 
णिनि । विश्वप्रकाशकु, -विश्वप्रकाशकारी |! विभ्वभूत ( सं० लि० ) परमेश्वर । (इरिव'श २५९ अ० ) 
विश्वप्रवोध ( स'० पु०:) भगवान विष्णु । विश्वभृत्‌ ( सं: लिण ) विशय विसर्सि विश्वःस-किप । 


( प २३३५) अदाप्रदान द्वारा पाळनकत्तां । 
विश्वप्री (स ० बि०.) छेदनोद्यत, काटनेके लिये तय्यार । 


( तैत्तिरीयत्रा० ३११॥६॥६ ) eis (सं० -छो०) विश्वेषां भेषजम्‌ । शुण्ठी, 
विश्वप सन, (. स'० ५०) विश्व प्सातीति-प्सा भक्षणे साठ) 
( सपन उक्षन पूषन प्ल्ीहन्निति। उण्‌ १४१५८) इतिःकानन्‌ बिश्वभेषजो ( सं० खी० ) समस्त औषधयुक्त | 


प्रत्ययेन साधु: १ अग्नि। २ चन्द्रमा । ३ देवता । (जक, १।२३।२० ) 
४ विश्वकर्मा । णसूर्या। ( शब्दरत्नाश) ` विश्वभोजस्‌ ( सं० पु० ) विश्व भुज असि। १सर्भुक 
विश्वप्सा ( सां० स्त्री०-) अग्नि । : । अग्नि । ( लि०) २ विश्वरक्षक । (चक्‌ ५!४१॥४ ) 

विश्वप्सु: (सां. लि०) बहुविध रूप, अनेक प्रकारको विश्वमदा ( सं० र्री०) अग्निजिहां, अग्निकी सात 
रा जिहाअमिसे एक जिह्वाका नाम । 


विश्वप्स्य ( तर लि० ) प्ररुरूप घ्न” (केडर) ?” न ०(ध्सॅळ०लि० ) विश्व' व्याप्त मनो यस्य । 
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१ व्यात्तमनाः, अत्यन्त मनखी । २ समी चराचर पदाथमें 
पकाग्रमनाः । 


बिश्वमचुस, ( स'० पु० ) सभी मञुष्य ( ऋक . ६।४६।१७ ) | 


विश्वमय ( स'० त्ि० ) विश्व स्वरूपार्थे मयर्‌ 


विश्व 
स्वरूप, सामय, सचंखरूप । [ 


विश्‍्मल--चघेळा वंशीय एक राजपूत सरदार, वीर-धवल- | 


के पुल । 
विश्वमद्स_( स'० लि० ) विश्वं ध्याप्त' महस्तेजो यस्य । 
व्याततेजर्क, जिंसका तेज चारों ओर फेला दो । 
| ( ऋक १०९३२ ) 
विश्‍वमहेश्‍वर ( सं० पु० ) शिव, महादेव । 


विश्वमात ( सां० खी०) विश्वस्य माता। विश्वकों , 
>! विश्वम्भर मैथिलोपाध्याय--एक कबि। ` कंघोन्द्र चन्द्रो 


माता, विश्‍वजननो, दुर्गा । 


विश्वमाछुए (सं० पु०) विश्वं साः माझुषः। सभी मलुष्य 


( ऋक्‌ ८।४६।४२ ) 
विश्वमित्र ( सं० पु० ) माणवक । (पा ६।३।१३० ) 
विश्वमिन्व ( स० लि० ) विश्वव्यापक । (अडक १।६१।४ ) 
विश्वमुखी ( सां० ख्रो० ) दाक्षायणी । 


विश्वमूचि ( स'० पु०) विश्वमेव सूस्तिर्यास्य। विश्व ः 


रूप, भगवान विष्ण । 


विश्‍वमेजय ( स० पु० ) विश्वके सभी शत्र भोले कम्प- 


यिता । (ऋक १।३५।२) 


विश्वमोद्दन ( स० लि०.) विश्व॑ मोहयताति चिश्‍व-सुदद-. 


णिच्‌.ल्यु । विश्वमोहनकारो, विष्णु । 
विश्वम्भर ( स ० पु० ) विशं विभत्तोंति भु ( स ज्ञायां भूहू- 
इजीति। पा ३।२।४६ ) इति सुम्‌, ( अरुदविषदिति। पा 


६४६७ ) इति सुम्‌ । विष्णु, परमेश्वर | विष्णु समस्त . 


विश्वका भरण करते हैं, इसाले चे विश्वम्भर कदलाते है 
विश्वम्भर- १ राजमेद्‌ । ( ऐतरेय्रा० ७२६ ) २ आनन्द्‌- 
ळहरीड'काके प्रणेता । ; 

३ गरुडपुराणर्चाणत वेशयभेद्‌। देवद्विजके प्रति 
इनको बड़ी भक्ति रतो थो। पक दिन यमदण्डके 
भयसे ये अपनो स्त्री सत्यमेधाको ले कर तोर्थायात्रांको 
निकळे। राहमें लोमश 'ऋषिसे इनकी भेट हो गई। 
ळोमशने इनसे कहा, “तुम जितने पुण्यकर्म कर चुके दो 


थे सभी पक :बुषोत्सर्गके बिना ०निश्फाल हेंए'व्यतणया' 


विश्वमचुस्‌--विश्वराघस्‌ . 


तुम पुष्करतीर्थमें जा .कर वृषोत्सर्ग करके अपने- घर 
लौरो । इससे तुम्हार सभो दुष्कृत नष्ट होंगे और 
मद्दापुण्यका उद्य होगा ।':तदचुसार विश्वम्भरने कार्त्तिक. 


;' मासमें पुष्कर जञा: कर लोमशवर्णित विधिवत्‌ यज्ञ समाप्त 


किया । इसके वाद इन्होंने छोमशके साथ नाना तीथों में 

परिभ्रमण किया और अशेष पुण्य सञ्चय कर सुखसे. 

जोबन बिताया-था । इस पुण्यके फडसे दुसरे जन्ममें 

इनका चोस्सेन राजकुळमें जन्म हुआ. और ये वीरपशा- 

नन नामसे प्रसिद्ध हुप । , (गरुड.उत्तर० ७।४८-२२५) 
विश्वस्भरक-(स. ० पु०)-विश्वम्भर स्वार्थ कन | विश्वम्भर । 
विश्वस्भरपुरः-भोज्ञराजक] एकःनगर॥ ˆ 

( भविष्यत्र०ख० ३०।८६ ) 


द्यमें इनके: रचित स्छोरादिका परिचय है, 
विज्वस्मणः ( स'० स्त्री» ) विशत्रम्भर-टाप्‌ । पृथित्री, 
विश्वभरणके फारण पृथिवीञ्चा नाम? . विश्वस्मरा 
हुआ है। 
विश्वम्भरामुज ( स'० पु० ) विश्वम्भरां पृथिवों भुनक्ति 
| सुज-किप्‌ । पृथिवीभोगकारी; पुथिवो पति, राज्ञा । 
+ ( राजतरङ्गिणी ८।२१।६२ ) 
विश्वस्मरेश्वर--हिमालयस्थ शिवलिङ्गमेद्‌ । 
2) ( हिमवत्‌ 51१०६ ) 
विश्वस्मरोपनिषदु--उपनिषदुमेद्‌। - 
विश्‍वयशस्‌ ( स'० पु० ) ऋषिमेद्‌ । .(पा. ६२१०६ ) 
विश्वयु ( स'० पु०) वायु । ( शब्दा्था० ). ` 
विश्वयोनि (स'० पु० ख्रो० ) विश्वस्य योनि। १ विश्‍वक्री 
योनिः अर्थात्‌ कारण, वह जिससे समस्त विश्‍व उत्पन्न 
हुआ है। : २ ब्रह्मा) : 
विश्वरथ ( स ० पु० ) १ गाधिराजके पुल्लभेद | ( इरिवंश ) 
२ सह्याद्विवर्णित एक. राज्ञी । : ` , 
बिश्वरद्‌ ( स'० पु० ) मग चा भोजक घ्राह्म॑णोंका पक वेद 
शाख । इसे वे लोग अपना वेद मानते -थे। यह 
भारतीय आरयोके वेदोंका विराधी था - ("४157९८६ ) | 
विश्वराज ( स ० पु० ) सर्वाधिपति ! विश्वराज देखों¡ . ˆ 
विश्वराघस ( स'० लि० ) १ सर्वेश्वय्ण सम्पन्न प्रभूत 
गाग्यवशींच०५९/अथ ०७॥१।७।३ सायण.) 


विशवरुचि-विशडवत्‌ 


विश्वरुचि ( स“० पु० ) १ देवयोनिभेद । ( भारत द्रोणापव, ) | 


२ दानवभेद । ( कथासरित ० ) 
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परिशेषलणडमें इनका परिचय दै। वहुतेरे अनुमान करते 
है, कि इन्होंने ही याज्ञवद्क्यस्ुतिकी रोका लिखों थी। 


विश्वरुची ( स'० स्री० ) १ अग्निको सात जिह्ाओंमेंसे | बिज्ञानेश्वरने उस टोकाका वचन उद्ध त किया हे। 
एक जिह्वाका नाम। ( मुपडकोपनि० ११२४) ( पुः ) विश्वरूप आचार्या-शङ्कराचार्यके एक शिष्य | इनका पूव 


२ महाभारतके अनुसार एक प्रकारको देवयोनि । ३ एक 
दानवका नाम । 

विश्वरूप (स'० झो०) १ वहुविधरूप, नाना रूप । ( शुक्ख- 

१६२५) राजा कार्यासिद्धिके लिये नाना प्रकारके 

रूप स्वीकार करते हैं। विश्वमेवरूपं यहप। २ विष्णु । 

हेम ) ३ महादेव । ( भारत ७२००१२४) ४ त्वष्टुपुल । 

( विष्णु १।१५।१२२ ) ५ भगवान्‌ श्रीकृष्णका चह खरूप 

जो उन्होंने गोताका उपदेश करते समय अज्ञ नको 


दिलाया था । श्रोमदुभगवदुगीताके ग्यारहवे अध्यायमें | मरीचि, 


बद्र इस प्रकार वणित है-- 

“अनेकवाहूदरवक्त नेत्र पश्यामि त्वां सबंतोऽनन्तरूपं | 
नान्तं न मध्यः न पुनस्तवादि' पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिनञ्च तेजोराशि सर्गतोदीसिमन्त्रं । 

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष' समन्तात्‌ दीस्तानळाक' द्यू तिमप्रमेयम्‌ ॥” 
| ( गीता ११ अ० ) 
अजु'नने भगवानका यह अद्ष्ठपू्ो देख कर भय- 
व्याकुळ चित्तसे कहा था, 'भगवन्‌ | में आपका विश्व- 
रूप देख कर डर गया हूं । अभो आप अपना पूर्ण देवरूप 
दिखाइये और प्रसन्न होइये । 
५अदृष्टपूर्व' ुषितोऽस्मि इष्ट्वा मयेन च प्रब्यत्यितं मनो मे। 
तदेब मे दर्शय देवरूपम्‌ प्रसीद देवेश जगन्निवास ||" 
( गोता ११।४५ ) 
भगवांन, भ्रोकृष्णने अजु नको दिखळाया था, कि 
इस विश्वके चन्द्र, सूर्य, प्रद, नक्षत्र आदि ज्योतिष्क- 
गण तथा ब्रह्मादि देवगण जो कुछ देखनेमें आते हैं, चे 
सभी मेरे स्वरूप हैं । 
६ अखुरभेद । ( भारत समापर्व ) ७ सर्वात्मक । 
( कक १०।१०।०४ ) 
विश्वरूप--१ पक सिद्धपुरुष । ये जगन्नाथ मिश्रके पुत्र 
और मद्दाप्रमु भ्रोचैतन्यक्त अग्रज थे । चेतन्यचन्£ शब्द देखो । 
पक आमिघातिक | मद्देश्वर और मेदिनाकरने इनका 


उब्लेल किया है । है पक व्यवस्था्‌तच्वज्ञ | हैं दि h 
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नाम था सब शवर ! 

विशवरूपक ( सं० छो०) १ कृष्णागुरु, काला अगर | 
२ राजादनवृक्ष, खिरनोका पेड़ । 

विश्वरूप केशव--आगमतच्वसारस प्रह नामक तस्तम्रन्थके 
रचयिता । तुङ्गमद्रा नदीके किनारे इनका वास था 1 
कोई कोई इन्हे केशवबिश्वरूप नामसे पुकारते हैं। 

विश्वरूप गणक--गणेशक्कतचाबु रूयन्लकी रीका; निस 
घार्थदूती' नाम्नी लोळावतीरीका, सिद्धान्तशिरोमणि 

सिडान्तसार्वभौम आदि प्रन्थांके प्रणेता । ये 
रङ्गनाथके पुत्र और वल्लाल दैवज्ञके पौल थे । सुनोश्वर 
उपाधिसे ये संत्र परिचित थे । 

विशवरूपतीथे-इठतच्त्रकौसुरीके प्रणेता, सुन्द्रदे चके गुर । 

बिशवरूपतीथं ( स'० छो० ) तोथंमेद्‌ । 

विशवरूपदेव--विवेकमात्तेर्ड नामक उ्योतिःप्रन्धके प्रणेता, 
शतशुणाचायेके पुन्न । 

विश्वरूपभारती खामी--एक प्रसिद्ध योगी । 

विश्वरूपचत्‌ ( स'० ल्रि० ) विश्वरूप अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य 
च। विश्वरूपयुक्त, विश्वरूपविशिष्ट, विष्णु । 

` (रामायण ७२३१) 

विश्वरूपि (स ० लि०) विश्वरूप अस्त्यर्थं इनि | विश्त्रूप 
बिशिष्ट, भगवान्‌ विष्णु । 

विश्वरेतल ( सं० पु० ) विगे रेतः शक्तिर्यस्य । १ ब्रह्मा । 
(हेम) २ विष्णु । 

विश्वरोचक ( सं० पु० ) विश्ववांन्‌ रोचयतीति रुच_व्यु | 
१ नाड़ोच शाक, नारोच नामका साग। २ कचूर या 
पेचुक नाम 5 साग | 

विश्वलोचन ( स'० क्ली० ) शिश्वस्य लोचने। १ विश्व 
चक्ष्‌,, विश्वप्रकाश | (पु०) २ सूर्या ओर चन्द्रमा । 

विश्वलोप ( स'० पु०) ऋषिमेर । (तैसिरीय8० ३:३।51२) 

विश्ववनि ( स० लि०) सर्वामोष्टपूरक ( ताम ) | तेसि- 
रीयव० २।४।५।२ ) 

विश्ववत्‌ ( स'० लिं०) १ बिष्णुयुल्य। २ विष्णु हदै 


Cod भू, by eGangotri 
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बिश्वयस्‌- विश्वविद्यालय 


विश्वयस_( स'० पु०) श्रषिमेद्‌ । ( तैत्तिरीयस० ६॥६।८।४) | चिश्वत्रिख्यात ( स ० लि० ) जगद्विख्यात, सर्वेल्न प्रसिद्ध । 
विश्‍ववमेन-- कुमारगुप्तके अधीन माळवके एक सामन्त । | विश्वविज्यो ( स० लि० ) सर्वेल्न जयशील | 
४८० ई०की गान्धारराज्यमें उत्कीर्ण इनकी शिलालिपि | विश्वविदु ( स० लि० )१ सर्बशता लोभ करनेमें समर्था । 


मिळती है । 


विश्ववर्णा ( स० स्त्रो० ) भृस्यामलकी । ` सुइ आँचल । | 
विश्ववलिन्‌ ( स'० लि० ) सब प्रकारके विषय जाननेमें | 


समर्थ । 
विश्ववहु ( स'० लि० ) १ विश्ववहनकारो । परमेश्वर । | 
विश्ववाच्‌ ( स'० ख्री० ) ईश्वर । (हरिवंश २१६ अ० ) | 
विश्‍ववाजिन ( स'० पु० ) यज्ञाश, यश्चक्षा घोड़ा। | 
र (हरिवंश १६४ अ०) | 
विश्ववार ( स'० लि० ) १ विश्ववारक, स'सारनिवर्राक । 
२ सभो व्यक्तियोंका पुजनीय । ( शुक्‌ १।४८।१३ ) स्त्रियां 
राप्‌। (पु०) ३ यश्ञोयसोमका स स्कारविशेष। 
( शुक्छयजु; ७।१४ वेददोप ) 
विश्ववारा ( स'० स्रो० ) अलिगोलकी स्रो । ये ऋगवेदके 
पमन मण्डल-२८ वे' सूक्तकी १मसे ६ ऋकको ऋषि थों । 
इन ऋकोंमें इनका विषय यों [लखा है,-- | 
“अग्न प्रज्वलित हो कर आकाशमै दीप्ति फैलाती हैं | 
और ऊषाके सामने विस्तृतभावमें प्रदीप्त होती हैं, चिश्व- 
वारा पूर्वाभिसुलो हो कर देघताओंका स्तव करतों और 
ह्यपा ळे कर ( अग्निको ओर) जातो है। हे| 
अग्नि! तुम सम्मक्रूपसे प्रज्वलित हो कर 
असुतके ऊपर आधिपत्य करो, तुम दृव्यदाताका 
कल्याण करनेके लिये उनके समीप उपस्थित रहो ; तुम 
यजमानके पास वर्तमान हो, उन्हें प्रचुर धनलाभ 
हो और तुम्हारे सामने वे अतिथियोग्य हव्य प्रदान 
करें। हे अग्नि! दम लोगोंके विपुल ऐश्वयोके लिये 
शलुओंका दमन करो । तुम्हारी दी उत्कर्ष लाभ करे, 
तुम दाम्पत्य सम्बन्ध सुश्एडूलावद्ध करो और शत्रुञो क॑ 
पराक्रमको खर्चा कर डालो ।' 
विश्वाया ( स'० लि० ) विश्वकार । ( शुक ८।१६।११ ) 
विश्ववास ( स० पु०) १ सर्गलोककी आंवासभूमि। 
२ जगन्‌, स सार। ॐ 
विश्बवा( स'० पु० ) १ महादेव । ( भा० १३११७५८ ) 
= विष्णु) ॥ १३१४९४७) 


| ( शक १।१६४.१० सायण ) २ सर्वज्ञ । ३ सर्च विषयक 


ज्ञापक, जो विश्वकी सब वाते जानता हो, बहुत वडा 
पण्डित । (ऋक्‌ ६।७०।६ सायण ) ४ ईश्वर । 


विश्वविद्यालय--जिस विद्यालयमे वहुत दूरसे छाल आ 


कर ऊ ची श्रेणीको विद्याशिक्षा प्रात करते है, उसीको 
विश्वविद्यालय कहते हैं | यह “विश्वविद्यालय” शब्द इस 
समयको रचना है। सच पूछिये, तो यह अ'गरेजी एप. 
"९1ऽ६४-का ठीक अनुवाद है । क्योंकि ५०1६० वर्ष 
पहले भारतवर्षमें यह शब्द प्रचलित नदी था । वहुत 
दिनोंसे भारतवर्षमें “परिषद्‌” (८०५०९1 ० education) 
नामक एक खतन्त पदार्थ था, उससे हो चर्रामान विश्व- 
विद्यालयका कार्य परिचालित दोता था। . उपनिषदुमें 
इम ऐसे परिषदोंका उल्लेख देखते दैं। भारतवर्णके 
अन्तर्गत काश्मीर देशमै सर्वप्रथम परिषदु या वेदाध्या- 
पनाकी ऊचो सभा प्रतिष्ठित हुई थी। शाङ्खायन- 
ब्राह्मणे इसका. आभास इस तरह पाया जाता दे, 

“पथ्याऱवस्तिरुदीचो' दिशं प्राजानात्‌ । वाग चे पथ्या- 


: खस्तिः। तस्मादुदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वागुद्यते । 


उद्ञ्चे उ एव यान्तिष्वाच शिक्षितु ! यो चा तत 
आगच्छति तस्य वा शुश्रूषन्ते इति स्माद। पषा हि 
वाचो द्किप्रश्ञाता |” . ( शाङ्क० ब्रा० ७६ ) 

भाष्यकार विनायक भइने लिखा हे-"प्रज्ञाततरा वा- 


'ग॒द्यते काश्मीरे सरस्वती कोच्त्णंते। बदरिकाश्रमे वेद- 
' घोषः भ्रूयते। वाच' शिक्षितु' सरखतो प्रासादार्थसुद््‌ञ्चे ।” 


सुतरां भाष्यानुसार उक्त त्राह्मणांशका इस तरह अनु.. 
वाद्‌ किया जाँ सकता हे-“पथ्याखस्ति. उत्तर दिशा 
अर्थात्‌ काश्मोर देश जाना जाता है। पथ्याखरित दो 
वाक. अर्थात्‌ सरस्वती है। काश्‍मीर ही सारस्वत स्थान 
कद्दा जाता है। लोग भो इसोलिये कांश्मोरमें विद्या- 
शिक्षा करने जाते हैं। प्रवाद है, कि जो लोग उस 
दिशासे आते है, सभी "चे कहते है” यह कह कर उनके 


( उपदेश ) सुनेकी इच्छा करते हे' | क्योंकि वहां हो 
विद्याका स्थान हे, ऐसा प्रसिद्ध है । 
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इस समय जिस तरह आक्सफोडे, लिप्सिक आदि | 
यूरोपोय विश्वविद्यालर्योसे उत्तीर्ण छात्र या अध्यापकों - 
की वात यूरोप्रीय मात्र हो आदर ओर यल्लके साथ सुनते 
हैं, आज भो काशो या नवद्वीप ( नद्या )-से शिक्षित 
और उच्च उपाधिप्राप्त पणिडतमण्डलो भारतमें सर्वत्र जिस 
तरह आद्र पाती है, वौद्धप्राधान्यक्ाळमें जिस तरद 
नाळन्दाको परिषदुसे उत्तीर्ण और सम्मान प्राप्त आचाय 
गण वौद्धजगत्के सव स्थानोंमें सम्मानळाभ करते और 
उनके उपदेश वेदवाकयबत्‌ वौद्धसमाज आम्रदर्क साथ 
खुनता था, वेदिक समयमें अर्थात्‌ ४।५ हजार वर्ष पहले 
भारतवासी उसी तरह काशमोरके आचांयॉ को वात 
मानते थे। इसोलिये मालूम होता है, कि काश्मोर 
चिद्याकां आदिस्थान या उसका नाम इसलिये शारदा- 
पीड है । 


इस समय जिस तरह उच्च शिक्षाके लिये विभिन्न 
शहरों या राजधानियोंमें विश्वविद्यालयोंको प्रतिष्ठा देखो 
जातो है, प्राचीन काळमें ऐसे जनवहुल स्थानों या 
राजधानियोंमें उस तरहकी उच्च शिक्षाको व्यवस्था न 
थी। उपनयनके वाद ही द्विजातिको निर्जन | 
वेष्टित गुरुके आध्रममें ज्ञा ब्रह्मचय अवळस्बनपूष क 
अवस्थान करना पड़ता था। जो सव उच्च-विद्यामें 
पाणिडत्यळाम करनेके अभिलाषी होते, चे ३६ वषे तक 
गुखुयुदमें रते थे ।# उच्च-शिक्षाकं शिक्षाका आश्चम- 
स्थान प्रथम काश्मीरमें शारदापोठ, इसके वाद वद्रिका- 
श्रम और पौराणिक युगमें ने।मषारण्य निर्दिष्ट था। 
उक्त तीनों स्थानोंसे हो भारतवर्षोष सइस्न सहस्र 
आचार्यो का अभ्युद्य हुआ थां | 

इस समय जैसे एक पक विशवविद्यालयके पक पक 
“अध्यक्ष या प्रिन्सिपल ( Principal! ) देखे ज्ञाते हैं, | 
पहले समयमें भो वैदिक और पौराणिक युगर्मे वैसे | 
ही अध्यक्षका होना प्रमाणित द्वोता है | ' ऐसे अध्यक्षों- ' 
का कुलपति नाम था । यूरोपीय या यहांके ग्रिन्सिपछ | 
चेतन छे कर उच्च-शिक्षा देते हैं; किन्तु भारतके पूव तन | 


, + “बट्श्रि'शदाब्दिक' चय गुरौ ते वेदिक त्रतम्‌ |” 
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कुलपति वेतन लेना तो दूर रदा, एक एक कुलपति १० 
हजार शिष्यको केवल विद्यादान नद्दो, छात्रकी शिक्षाको 
समाप्ति या समादर्दान तक अन्नदानादि द्वारा भरण- 
पोषण करते थे। 1 


“मुनीनां दशसाइस्त' योऽन्नदानादिपोषणात्‌ । 
अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुलपति स्मृतः |” 
यहां भारत पुराणादिसे अलि, शौनक, उप्रश्रवा आंदि 
मुनिको इम कुलपति आख्यासे अभिहित देखते है । 
वैदिक और पौराणिक युगमें जिस तरह उञ्चशिक्षाके 
लिये निज्ञीन आश्रम निर्दिष्ट था; आदिवौद्धयुगमें भी 
पहले वैसा ही व्यवहार दिखाई देता । पोछे वौद्धयुगर्मे 
भारतके पश्चिम प्रान्तमें गान्धार और उद्यानमें तथा पूर्बो- 
भारतमै विहारके अन्तर्गत नालन्दामे वौद्ध विश्वविद्यालय 
प्रतिष्ठित हुए थे । उक्त दो स्थोनोंमें जितने विहार और 
विद्याव्रिहार स्थान थे, सर्बो पर कतृत्व करनेकी भार 
एक कुलपति पर निर्दिष्ट था †। 
चीनपरिव्राजक यूपनच्चुवङ्क ७वों शताब्दीमें नालन्दा- 
में आ कर यहां कुछ दिनों तक ठहरे थे । यहां उन्होंने 
बहुत बौद्धशास्त्रॉका अध्ययन किया था। उस समय 
भो नालन्दाम ५० हजार शिक्षार्थों उपस्थित थे। चीन- 
परित्राजक्कोके विवरणसे मालूम होता दै, कि केवल 
भारत या चीन दी नहों, खुदूर कोरिया और भारतमहा- 


` सागरके द्वीपपुञ्जसे वहुतेरे छाल यहां उच्च शिक्षालाम 


करनेके लिये आते थे । इस नाछन्दाका विश्वविद्यालय 
देखनेके लिये आ कर कोरियाके सुप्रसिद्ध अमण आय- 
चम (5-01-ए९-००-००70० ) आर दोइ-ये ( H०९।-५९ )ने 
प्रायः ६४० ई०में यहां ही प्राण विसर्जन किया था |" 


बा नीक्षकणठने महाभारतकी टीकामें क्षिखा है- “एको दश- 
सह्ताणि योऽन्नदानादिना भवेत्‌। स वे कुढपतिरिति” 
(१११) 
न “तत्‌ एथिग्यां सर्व विहारेषु कुळपतिरयं क्रियतां ।” मृच्छ- 


कटिक नाटकको इस उक्तिसे अच्छी रह मालूम होता है कि to 


सनकी १क्षी शताब्दीमें भी कुळपतिकी प्रया विलुस नहीं हुई थी 
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चीनपरिव्राज्ञक यूपनचुवङ्ग नाळन्दामें जव आये थे, तब 
शोळभकद्र यद्दांके कुलपति थे । 

दैदिक या पौराणिक युगके विश्वविद्यालय निर्जान- 
चन प्रदेशमे पर्णकुरिरमें स्थापित थे। बौद्धोके प्राधान्य 
कालकं विश्वविद्यालय चेसे नहीं थे। वौद्धराजाओंके 
यत्नसे प्रस्तरमय सुवृत्‌ अट्टालिका या विहारमे विश्व- 
विद्यालयका काय्यं सम्पन्न होता था । चोन-परित्राजक 
७वों शताब्दीमें गान्धार और उद्यानमें ऐसे विश्वविद्या- 
ळयोंका ध्वंसावशेष देख गये हैं। किन्तु उस समय 
नाळन्दाका जुत्रृहत्‌ विश्वविद्यालय ध्वंसमुखमे पतित 
नदों हुआ था । उस समय भी इसमें १० हजार छात्र 
एक साथ बेठ कर अध्यापककी उपदेश भरी बात 
खुनते थे । प्रस्तरमयी अट्टालिकामें ऐसो सुत्‌ प्रस्तरः 
वेदिका विद्यमान थो । ८चों शताब्दीसे ही नाळन्दाका 
विश्वविद्यालय परित्यक्त हुआ और ६वो शताब्दीके अन्तिम 
भागमें नाळन्दाके ( वर्रामान वरागांवके ) निकरधत्तों 
विक्रमशिलामें ( बर्मन शिळाड प्राममें, गौड़ाधिप घम- 
पाळके . यत्नखे अभिनव तान्लिक वोद्धोंरे लिये नचे 
विश्वविद्यालयकी प्रतिष्ठा हुई । श्म मद्दोपाळके समयमे 


ओर उनके यत्नसे विक्रमशिलाकी ख्याति दिगन्त- | 


विश्रुत हुई थी । इस गौडाधिपने दीपडूर ज्ञानको 
विक्रमशिळाके प्रधान आचार्य्यापद्‌ पर अभिषिक्त किया 
था। इस समय इस स्थानमें ५० प्रधान आचार्य थे । 
सुसळमानोंके आक्रमणसे बह्दांको बह प्राचीन वौद्धकीर्चि 
विध्वस्त हुई । ` 

 बोद्धयुगें बौद्धोके आदर्श पर हिन्दू और जैनोंके 
वोचमे भा 1वाभन्न सम्प्रदायां के प्रधान प्रधान मठ उन 
सम्प्रदायोके आलोच्य शाखप्रन्थ पढ्नेके छोटे विश्व- 
विद्यालयक रूपमे गिने ज्ञाने लगे | अति प्राचोनकालमें 
आय्य हिन्दूसमाजमे जैसे आश्रमवासी शिक्षार्थियों में 
ब्रह्मवय्यादि पालन और पार्डानयम प्रचर्चित थे, वौद्ध- 
बिहार या विद्यालयों 'में भी अधिकांश थे ही नियम प्रच- 
[ङित हुए । ` परवत्तों हिन्दू और अन मठो'मे भो उन्हों 
नियमो'को सामान्य रूपसे परिवर्तन और समयोप- 
` योगो वना षर चलाया गया | शङ्कर और रामाचुज 
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मठ भारताय छोरा विश्वविद्यालय माना जा सकता दे । 
बहुत दूरसे विद्यार्थी आ कर यहाँ ग्रासाच्छादन आर 
उपयुक्त विद्याशिक्षा पाते रदे । को 

बौद्ध-प्रभावके अवसान और वेदिक धर्मकै अभ्युदय 
कालमे कान्यकुब्ज और काशीमें दी घेदिक विश्वविद्यालय 
प्रतिष्ठित हुप थ । मुसलमान आक्रमणमें कन्नौज विद्या 
लयके लुप्त होने पर काशी आज भी हिन्दू: समाजमें 
प्रधान शास्त्रचर्च्चा और शास्त्रशिक्षाका स्थान कहा 
ज्ञाता है। १६वीं शताब्दीसे नवद्वीप न्यायचर्च्चामें 
सर्जप्रधान शिक्षापरिषदु कहा जाता है। आज भी नव- 
द्वीपका वह प्राधान्य अक्ष ण्ण है। यहाँ आज तक काशी, 
काञ्ची, द्राविड और तो क्या उत्तरके काश्मीर और 
दृक्षिणके सुदूर सेतुवन्ध रामेभ्वरसे छाल न्यायशिक्षाक 
लिये आते हैं। 

` यूरोपीय विश्‍वविद्याक्षय । 

प्राचोन भारतमें आर्यकऋषिगण शास्त्रीय या धमे 
तत्त्वादि उच्चशिक्षा प्रदानके लिये परिषदु स्थापन कर 
साधारणको शिक्षां प्रदान करते थे। उसके वादके 
समयमें अर्थात्‌ बौद्धयुगमे सभ्यताके प्राखय्याके साथ 
साथ मठादिमें भी उसी भावसे उच्चाशक्षा प्रदानको 
व्यवस्था हुई थो । 

विद्यांशिक्षाको उन्नतिके लिये ही विश्वविद्यालयों की! . 
प्रतिष्ठा होती दै, यदद बात यूरोपीय परिडतों मुक्तकण्ठ- ` 
से सरोकार करते हैं। इतिहासको आलोचना करने पर 
माळूम होता है, कि दडी शाताब्दीसे १५वीं शताब्दी तक 
रोमक साप्राज्यके अधीनए्थ विद्यालयोंमें देवपुजकोंकी 
शिक्षाप्रणाली बलवती थी। बवरों द्वारा रोमसा्राज्य 
आलोडित होने पर यह शिक्षा केवळ किम्बदन्तियोंमें 
परिणत हो गई । शेषोक्त शताब्दीमें घर्ममन्दिरसस्छिष्ट 
चिद्याइय ओर मठ प्रतिष्ठित हुए और जनसमाजमे 
इन्होने बडी प्रतिष्ठा प्राप्त की | 

उपरोक्त केथिडळ स्कूलमे केषलमात् 
घर्मयाजकोंको उपयोगो शिक्षा दी जातो थो 
और मठमे सन्यासी और भ्रमण सम्प्रदायके उद्देशय़ाचु- 
रूप शिक्षाको व्यबस्था हुई थो | उक्त दो तरहक विद्या- 


` रम्मदायके ठ ओर, गरन, बदम्दादाद- आादिस्याहांक|, ठिक (साच, दाज्ञविद्यालयोंमे शिक्षाप्रणाढो का यथेष्ट 
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विद्यामन्दिरोमे देवपूजकोंकी मताचुसारी शिक्षा दो 


ज्ञाती थो । इसके सिवा राजविद्यालयो में खुष्टान 


धर्मतच्वकी शिक्षा भी प्रचलित थी । क्योकि उस समय | 


प्राचोन घर्मपुस्तकके सिवा अन्य पुर्तक्ोंका अधिक 
प्रचलन न था और शिक्षा-विस्तारक लिये उस समयके 
शिक्षक इन सब पुस्तर्कोका परित्याग कर नही सक थे | 
कभो कभो अरिएल, परफायरी, मार्टियांनस, कपेला 
और विरियासक . लेखनोप्रसूत तस्वोको कुछ अ शमें 
शिक्षा दी जाती थी | 
यरो भिन्‌जियन्‌ राजवंशके राजत्वकाळमें फ्रान्सीसी 
राज्यमें विद्याशिक्षाका आंशिक विलय साधित हुआ | 
इसके वाद थिओडेोरस, विडे और आलकुइनोके यत्नसे 
विद्याशिक्षाकी उन्नतिके विषयमें पुनरायोजन हुआ । 
८बों शताब्दी और &वों शताब्दीमें सम्नाट्‌ "चार्लस दी 
ग्रेट” के आज्ञाचुसार और आलकुइनके यत्नसे फ्राडू- 
ळैएडके शिक्षावभागमें महान्‌ सांस्कार हुआ और एकत्र 
हो M०८ और Cathedral 5०४०० में शिक्षा देनेको# 
व्यवस्था विचिवद्ध हुईै।. उस समय राज्ञद्रवारको 
. अघोनतामें जो. 817०2 ८।००[ परिचालित होता था, 
घद उच्च शिक्षा प्रदानका पक प्रधान केन्द्र हो गया । 
थिआडारस्‌ आदिकी चलाई पद्धतिका अनुसरण कर 
धर्म्माचाय्य प्रिगरी दी श्रेटने इङ्गढेण्डमे भी शिक्षा 
प्रणाळीकी सुव्यवस्था को थी । 
१०वीं शताब्दोमें रोमाधीनस्थ खुष्टान जगतमें (1,407 
Phristendow) घोरतर राज्यविप्छब उपस्थित होनेके 
साथ सांथ विद्यांशिक्षा-विस्तारमें भी भयानक अन्तराय 
उपस्थित हुआ । इसके वाद फ्रान्सकी राजधानी पारो 
_ नगरमें विश्वविद्यालयकी प्रतिष्ठा होनेके समयसे पाश्चात्य- 
जगतमें शिक्षा-चिस्तारका प्रचार फिर वढ़ गया । कितु 
इतने समयमें अर्थात्‌ १०चांसे १२वीं शताब्दोके प्रारम्भ 
काल तक स्थान' स्थानमै लब्धप्रतिष्ठ अध्यापक साधा- ! 
रणको शिक्षा देनेमें यत्नशील थे । | 
पूर्वोक्त आलकुइन साहेव खयं डुस' (10075) नगरके ' 
सेण्ट मार्टिन मडके (The Great Abbey of St Martin) 


घेलक्षण्य दिखाई देता था.। क्योंकि. इन शेषोक्त | 
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शिक्षा चिस्तारमें कटिवद्ध हुप । सच पूछिये, तो उनके 
ही यत्नसे उक्त मठ विद्यालयके आदशे पर हो विश्व- 
विद्यालयकी प्रतिष्ठा हुई । उन्दोने नये नये विषयेंको 
शिक्षाका प्रयासी वन उस समयक साहित्यको नये भाच- 
में स'स्कृत कर लिया था और नई प्रणाळीसे शिक्षा देने- 
की विधिका प्रवत्तंन किया | 

पहले ही कद्दा गयां है, कि १२बी' सदीमे पारी युनि- 
वरसिरीके स'स्कारक साथ यथार्थमें विश्वविद्यालय- 
की सित्तिका स्थापन, गठन और उन्नतिसाधन हुआ । 
११वी' शताब्दीके पहले भो यहां नग्रायशारत्र (८०४।०)का 
आलोचना होतो थो । १२घी' शताढ्दोके प्रारम्समें यहां 
चस्पोचासी विलियम नामक पक अध्यापकने नप्रायशास्र- 
का एक विद्यालय स्थापित किया । उसमें मोखिक न्याय- 
शास्त्रीय तकों को मीमांसा होतो थी । अन्यान्य अध्या- 
पकांको अपेक्षा विलियमक शिक्षाकोशळसे पारी विद्या- 
लयको खुख्याति चारो ओर विस्तृत हो इई। विलि- 
यमक शिष्य सुविख्यात आविलाड और उनक शिष्य 
Sentences नामक प्रन्थक स प्रकर्ता सुप्रसिद्ध विशाप 
पिटर लोस्वाड (११५६ ई०)ने नप्रायशाखक्ो अध्यापनामें 
पारी विश्वविद्यालयको शीर्णस्थानमें पहुंचा दिया था । 

इससे पळे इटली राज्यक सालोणों नगरमें एक 
आयुर्वेद-विद्यालय प्रतिष्ठित था। कुछ लोगोंका अजु- 
मान है, कि ध्यौं शताब्दीमें सरासेनांक यत्नसे यह 
स्थापित हुआ था | किंतु ९ 1२८०० ?प८लं1०:४ आदि 
पेतिदासिकोंने विशेष अचुसन्धानक वाद स्थिर किया 
है, कि इस विद्याळयक साथ सरांसेनाकां कोई सम्बन्ध 
न था । क्योकि Civitas Hippocratica-को प्रसि द्विम 
बिलम्ब न होने तक आरणीय भेषजतक्त्वादि पाश्चात्य 
जगतमें लिये न गये । 

रोमकोंने यूनानियोंको प्राचीन शिक्षापद्धतिका अनु 
सरण कर ही आयुवेदविद्याकी शिक्षा प्रचार को। 
१०वीं शताब्दीमें दक्षिण इरलीमें यूनानी भाषाका आद्र 
था, ऐसा अनुमान होता है। आश्चय्येका विषय 
है, कि सालाणों और इस आयुवेद 
विद्याळयसे उत्तोर्ण बहुतेरी - डाक्टर दी खयां थों। 


बिद्यालयको प्रधान आचाय्य' पद्‌ अर्ध्यित'्र्द!-कर)।००इसके दया मि मगरके लोम्बाडे ला स्कूल (9९10015 
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0110000970 1.9७ ) और राभेन्नाके रोमन ला स्कूल 
उल्लेखनीय है। १००० ईधे बोलोगनाका साधारण 
विद्यालय प्रसिद्धि लाभ कर रद्दाथा। सन्‌ १३१३ ६०- 
के लगभग किसी समयमें सुप्रसिद्ध व्यवस्थातस्वश 
इरनेरियस ( ११००-११३० ६०) यहां दोवानो कार्यो, 
विधिको अध्यापना कराते थे। उनसे . भो पहले प्रायः 
१०७६ ६०में किसी समय पिपो नामके एक अध्यापक 
९९६" शिक्षा देते थे। 5०॥४७८ के मतसे सन्‌ 
११४७ ई०के समकालीन प्रे सियांनके डिक्रिटम और 
इसके बाद 007५5 108 0एं15 नामक प्यवस्थाप्रन्थ 
संग्रहोत हुए । 
इस तरह रोमन विघिका प्रबल प्रचार होने पर भो 
सच पूछिये, तो ११५८ ३० तक विश्वविद्यालयकी 
प्रतिष्ठा नहों हुई थो । १३वीं शताब्दीके मध्यभागमें व्यव: 
सथातस्त्वालोचनाके विभिन्न केन्द्र एकत्र हो कर 1४72. 
montani और Citramontan! नामक दोनों Univer- 
ऽय९७ के अन्तभुक्त कर दिये गये। इस समय 
Johaunes de Varanis ्रथमोक्त और Pantaleon 
०८ ९९५1७ शेषोक्त शाखाके रेक्टर थे । सन्‌ १२५३ 
इ०में ऽर्थ हनोसेणटने इस विश्वविद्यालयको नई प्रशस्त्ति 
, पदानके समय इनक संगठनके सम्बन्धमें कहा था, 
‘irectores ef universitas scholarium Bononien- | 
ऽए" १६वो' शताब्दीमें ये दो शाखाए' एक रेक्टरको | 
अधीनतांमें परिरक्षित हुई" । | 
वाळको'को आइन शिक्षाके लिये उपयु क विभिन्न | 
शिक्षा-समितियोंके सिदा बोलोगनामै चिकित्सा और | 
साधारण शिक्षा दानके लिये ज्ञुरिष्ट रेफ्टरो'को अधो- | 
नतामें एक रेक्टर नियुक्त था। सन्‌ १३०६ ईशमें चे | 
सम्पूर्ण खाघोनभावसे विश्वविद्यालय चलानेके अधि- ' 
कारो हुए। यूनिवसिंटेरिसके सिवा उस समय चदां | 
College of Doctors of Civil Law, College of | 


se 


Doctors of Canon Law, College of Doctors in | 
Medicine and Arts और १३५२ ई०में 0०1८४८ ०६ | 
Doctors in the0]०६7 प्रतिष्ठित हुप ! | 

ऊपर कहा गया है, कि एारीनगरीमें विश्‍वविद्यालय- 


विश्वविद्यालय 


में धर्मतत््य, ब्यवस्थातरव और चिकित्सा तथा निस्न- 
शिक्षाके सम्बन्धमें फ्रांस, इ'गळ र्ड पोछे जर्मनी, 
पिकाडी* और नर्मणडीकी साधारण शिक्षा दी जाँतो थो । 
सन्‌ १२५७ ई०में रावर्ट डो० सोरवोन द्वारा पारीनगरी- 
के सुविख्यात सोरवोन्‌ कालेज प्रतिष्ठित हुआ। उस 
समय विश्वविद्यालय और नामारके कांलेजमें धर्म- 
तत्त्व शिक्षाने विशेष ख्याति लाभ की। सन्‌ १२६२ 
ई०में पारी और बोलोगनाके प्रांचोनतम विश्वविद्यालय 
इथ निकोलसको आदेशपत्र लेनेमें बहुत ससुत्खुक 
हुए थे । 

सन्‌ ११६७ ६८ ६०में इग्छे एडके अक्सफो डनगरका 
साधारण विद्यालय ६५५९७० 2०7८:०८में परिणत हुआ । 
इससमय पारीसे अंप्र जछाल बाध्य होकर इ'ग्लेण्डमें लोटे 
और अपने अध्यवसायसै शिक्षासौकय्यंके लिये उन्होंने 


. अफ्सफोर्ड नगरके विद्यालयको उन्नति की । क्योंकि 


रामास वेकेरके इतिहास पढ्नेसे मालूम होता है, कि 
राजा २रे देनरोने एक आज्ञा प्रचारित कर इङ्गखे एडके 
सब लोगोंको फ्रान्सोसी राज्यसे इ ग्छेण्डमे छौट आनेको 
कहा और इसको मो मनाहो कर दो, कि कोई भी 
इ"ग्लश चेनेळ पार कर फ्रान्स न जाने पायें। सुसम्य 


फ्रान्सिसियो ने भो वेकेटके साथ राजांके कलहका 
खयाल कर बैदेशिक छात्रों को निकाल द्या । 


सन्‌ १६३१ ई०में आक विशाप लाडने शिक्षाविभागके 
नेता हो कर एक अनुशासनके वल पर ९७०००००६! 
४०६८० अभिधेय समितिके द्वाथमें युनिवरसीरीका कार्या 
सार सोप दिया । श्ध्वी' शताब्दीके मध्यभाग तक वेही 


.परिचालक रहे । केख्िज्ञनगरमें उस समय C५६ 


5९०2८४ नामकी पक छोरी समिति थो । 

सन्‌ १८६३ ई०को राजसनद्के वळसे वेल्स प्रदेशके 
पवारिएोबाइथ, काडिफ और वाङ्गोर, कालेजको एकल 
कर बहसको युनिवरसीरो स्थापित हुई । सन्‌ १६०० 
ई०में पालियामेणटको' कार्य्याविधिके अनुसार और 
राजसनदके वळ पर पूर्वतन मेसन कालेज घर्नि द्दाम 
युनिवरसोटो रूपमें परिबर्तित हुआ। सन्‌ १८६८ ६०- 


के युनिवरसिरी आव ढण्डन पकरके अनुसार ' और 
१६०० ई०में कमिश्नरो के अनुशासनके बल पर ळणडन - 


की यथाः उन्नति हुई थी। वहाँ, उच्चशिक्षाके जमल [os bls हुई ] 


विश्वविद्यालय 


साधारण और उच्चतम शिक्षाके सिवा यूरोप महा- , 
देशमें वाणिज्य और शिल्पविषयक शिक्षादानका वहुत ' 
समादर देखा ज्ञाता है। सन्‌ १८६२ ई०में एण्टवर्ष | 
नगरमें Institut Superieur de Commerce सन्‌ १८८१ 
इ०में पारी राजधानोमे Ecole des Hautes Etudes ! 
CGommerciales और वोदों, दाभार, लिले, लिउनस, | 
मासायल, डिजों, माण्टपोलियर, न्याण्टिस, नान्सि और 
राउएन नगरमें वाणिज्य और शिल्पविद्याकी उच्च श्रेणी- | 
के विद्यालय प्रतिष्ठित हुए। ऊपर कथित वाणिज्य 
विद्यामन्दिरके सिवा पारीनगरोमें Institut Commer- 
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cia] और 8०००5 Superieures de commerc, नामक 
और भो दो इसो श्रेणीके उच्च विद्यालय देखे जाते है' । 
जर्मन साम्नाज्यके लोपजिक, कोलन, आकेन, इनोभर 
और फ्राडुफोर्ट ( माइन नदीके किनारे ) नगरमें 
Handelhochschulen नामक विद्यागार स्थापित हे । 
राजञानुग्रहसे ये सव विश्वविद्यालय अपने छाल्रोको पार- 
दशि ताके अन्नुरूप उपाधि देनेमें समर्थ हैं, किन्तु 
फ्रान्लीसी या वेलजियन्‌ दिद्यालयोको इस तरहका 
अधिकार नहीं । 


नोचे विश्वविद्यालयों और नगरके नाम और प्रतिष्ठा- 
काळ छिपिवद्ध हुप । 


स्थानके नाम ई०सन्‌ स्थानोंके नाम है०सन्‌ स्थानोंके नाम ईसन 
आवाडिन २४६४ बोलोगना ११५८ काराकास 
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गोथेन चग १८४१ ( यहाँ केवल 
दाशनिक शास्त्रो की आंले- 
चना और उपाधि दी जातो है । ) 


शारिञ्ज न १७३६ 
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इन्सत्राक १६६२ 
जेना १५५८ 
जन्सहपकिन्स ' १८६७ 
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कायेफ १८०३ 
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लण्डन - १८२६ पाभिया ` १३६१ 
लौभेन १४२६ पेन्सिल भ्यानिया १७५१ 
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मासरेटे १५४३० के लिये रक्षित | 
मेनज १४७६ प्रग १३३७ 
मारवर्ग १५२७ प्रिन्सटान १७४६ 
मेलवाण १८५३ पंजाब (लाहार) १८८२ 


मोदेना १९बोंसदो, बाद १६८३ छिन्स युनिवसिटी आयरलेण्ड १८५० 


मल्टपेलियार १२८६ किन्स युनिवसिटी किन्सरोन १८४० 
मढ्टिल १८२१ कुइवैक १८५२ 
मल्टिभिडो १८७६ रैजिओ १श्वाँ शताब्द 
मस्कोड - १७२५ रिन्टेन १६२१ 
मान्सरार १६२६ पोपेकी आक्ञासे प्राप्त, रेकजाचिक १६०१ 

१७७१-७३में प्रतिष्ठा; १८१८ रोम १३०३ 

इ०से इस विशवचिदय्ालयमें र्क १४१६ 


देवद्स्घ और दर्शन शास्त्रीय रायल युनिवसिटो आयरलेंड १८८० 
उपाधि दानको व्यवस्था हुई है । सेन्ट टामस (मानिला) १६०५ 


स्युनिक . १८२६ 

न्यान्टिस १४६३ 
नेपोलस १२२५ 
न्युजिलेएडक १८७० 
ओडेसा १८६५ 
ओभियेडो १५७४ 
ओफेन १३८६ 
ओलसुरज १५८१ 
अरेञ्ज १३३५ 


३% १८७७ ६०में यहांका आकलेयड, 
केपटार वरीडानेडिन और बेलि गटन 


स्ेण्ट प्न्ड्ज १४११ 
सेण्ट डेभिडस 

कालेज, छास्पिडार १८२२ 
सेंण्टपिटाराबर्ग १८१६ 


सालामास्का १२४३ 
सासारि १५५६ 
सालेणों ३वां शताब्द 
सारागोसा १७७४ 
. साल ज़ चर्ग १६२३ 


सांण्टियागो ( स्पेन) १५०४ 
.. $$ (दक्षिण अमेरिका) १७४३ 


३४४५।०१)911//901 काहे कालेज स्थापित किया... सेभोळ १२५४ च १५०२ 


विश्वविद्यालय ६३३ 
स्थानेकि नाम ई०सन्‌ रुथानोंके नाम ई०सन्‌ स्थानेकि नाम ई०सन 
झौसनवगं १८७२ ओलॉन्स १३्या शताब्द सिएना १३५७ 
कोलोजसार १८७२ ओरागो १८६६ ष्द्रासवगं १६२१ 
सिवनी १८५१ आंससाला १४७७ विक्टोरिया (कनाडा) १८३६ 
टुरिन्‌ १४१२ उद्र क्ट १६३४ भियेना १३६४ 
टरन्टो १८२9 उर्ज्डिणो १६७१; पीछे फी युनिबरिरो भिलना १८०३ 
टौलुज १२३३ उत्तमाशां अंतरीप १८७३ ओयार १८१६, १८३२ वन्ध, 
द्रिमीज १४५० भाळेन्स १४५२ पीछे १८६६ पुनभ्प्रतिष्ठा 
द्रे भिज्ञो १३१८ भालेन्सिया १५०१ बुजवर्ग १४०२, पीछे १५८२ 
द्रिनिटी कालेज ( डवलिन) १५६१ भाळाडोलिड १३४६ विटेनवर्ग -१५०२ 
द्रिनिरी कालेज ( टरंटो ) १८५१ भासेछि १२२८ येळ कालेज १७०१ 
रोम स्क १८८८ मिसे'जा १२०४ जञाग्राव १८६१ 
टुविश्जेन १४७६ विक्टोरिया (मंचेष्टर) १८८० जुरिक १८३२ 
टोकिओ ( जापान ) १८६८ 


यह वांत ठोक तौरसे कदी नहीं जा सकती, कि 
ऊपर जिन सव विश्वविद्याळयोकी सूची प्रकाशित को 
गई, घे सव आज भी युनिवसिंटो रूपमें है । कितने 
या तो वन्द्‌ दो गये हैं या कितने ही युनिदसिंरीको 
मर्यादा खो कर कालेज या स्कूलके रूपमें परिणत द्दो 
शिक्षादानमें सहयोगिता कर रहे हैं। १६वों और १७वों 
शताब्दीमें स्पेन और अन्यान्य स्थानो के जेसुइट कालेज 
युनिवरसिरी रूपमे परिगणित हुए थे सहो, किन्तु ये 
अधिक दिनो' तक अपनी मर्य्यादा रख न सके। १८वीं 
और १३वीं शताब्दीमें उनमें कितनों ही ने अपनो मर्यादा 
खरो दी और कितने हो सामान्य स्कूलो'में परिणत हुप । 

स्पेन राज्यके इस समय 1571६05 नामक स्कूल- 
में 8. 4, उपाधि पानेको ध्यवस्था है। किन्तु ५ 4, 
उपाधि केवळ युनिवसिंरीसे ही मिलती है । स्पेन राज- 


४7०1 नामको युनिवर्सिटीके सिवा स्पेनके किसी दूसरे 
कालेजमें ०८६०7 उपाधि देनेको विधि नदी । 

सभ्यता और शानाळोककी बलवती आकाडक्षाके 
कारण उत्तर-अमेरिकाके युक्तराञ्यमें विश्वविद्यालयका 
प्रसार क्रमशः बढता रहा और उसी अभावको दूर करनेके 
लिये वहांके हाकिम वहांके विभिन्न प्रदेशो में कालेज या 


युनिवसिंरीको प्रतिष्ठा कर उच्च शिक्षि देमेमे०यस्तवोम' ००॥०५झिनेख्मेंख००५ 0५ ९७३१००४ 
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हुप । सन्‌ १८८३-८४ ई०में शिक्षा-विभागीय विवरणो में 

प्रकाशित रिपोर्ट्से मालूम होता है, कि युक्तराज्यमें 

कुछ ३७० विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित थे। इनमें कितने 

दी सम्प्रदायबिशेषके धमेमतालो चनाके और कितने दो 
एक विषयके और कितने ही नाना विषयों को शिक्षाके 

सामोतूकषं साधना प्रतिष्ठित थे । इन सव विश्वविद्या- 

लयो'से आलोचित विषयोमें उत्तीण छात्रों को उपा- 

थियां दी जाती हैं। साधारणको जानकांरीके लिये 

नोचे युक्तराज्यके राञ्यभाग और जनपद्क नाम तथा 

बह्दांके विश्वविद्यालयो'को सूची दी ज्ञाती दैः-- 


विमागोके काल्ेजोंकी विमागोंके  कालेजांकी 
नाम संख्या नाम संख्या 
अलावामा 8 आर्कान्सस्‌ ष्‌ 
कालिफोनिया ११ कोलेरेडो हे 
कनेक्रिक््र . ३ डेलाओयार १ 
फ्लोरिडा १ जिया दद 
इलिनोइस्‌ २६ इण्डियाना १५ 
आइवोया १६ कनसस_ ८ 
कण्टुकी १५ लुइसियाना १० 
मेइन्‌ : ३ मेरीलेण्ड १० 
मासाचुसेट्त ७ मिचिगन्‌ ६ . 
मिसिसिपी. ३ 


क 


६३४ 

मिसौरी २० नेत्रास्का ५ 
न्यूस्पसायर १ न्यूजासीं 8 
न्यूयाक २६ नाशी कारोलिना ६ 
ओहियो ३३ ओरेगन ६ 
पेन्सिलभानिया २६ रोड आइलेएड १ 
साउथ कारोलिना ६ टेनेसी २० 
टेक्सास ११ भार्मोण्ट २ 
भर्जिनिया ७ वेष्ट भजि निया २ 
वोइस्‌ कोन्सिन्‌ ४ डाकोटा २ 
कोलम्बिया डिष्टिकू ५ डरा १ 
वासिङ्गरन १ 


युक्तराज्यके विभिन्न केन्द्रो में इससे अधिक संख्यक 
विश्वविदुयालय प्रतिष्ठित रहनेसे विद्यादान विषयमें 
अनेक सुविधा हुई हे । और तो क्या, सालाना केवल 
३० डालर खर्च करनेसे औहियो' जिलेके विश्वविद्या- 
लयमें एक वर्ण तक शिक्षा दी जा सकती है। | 
सन्‌ १८८६ ई०में जान्स हपकिन्स युनिवर्सिटीके 
प्रेसिडेएट हामभडिने वक्तृता देते समय त्रिश्‍वविदुयालयं- 
को चार विभागोंमें बांट देनेका प्रस्ताव किया। इसके 
अनुसार विश्वविद्यालय (१) आदि ऐतिदासिक कालेज, 
(२) राजकोय विद्यालय, (३) घर्माध्यक्षो द्वारा षरिचा- 
लित कालेज्ञ और (४) साधारणके चन्देसे या व्यक्ति: 
विशेषके दानसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, ये इसी 
तरह वांड दिये गये | उससे एक सूची तय्यार होने पर 
विश्वविदुयालयको प्रतिष्ठाको इतिहास संग्रहको विशेष 
सुविघाकी सम्भावना है। ४ 
सन्‌ १७५१ ई०में वेज्ञामिन फ्राडुलिनको प्रणोदित 
प्रथासे टमास और रिचाड पेन्नपेनपेनने सिळभानियामें 
जो विश्‍वविदुयाळय स्थापित किया, उससे परोक्षोत्तोर्ण 
छात्र 20 7 उपाधि पाते हैं । उच्च शिक्षाको आशासे 
विभिन्‍न देशसे बहुतेरे शिक्षाथो इस देशमे' आते है' । 
हामरफोड ओर लफायेट कालेजोमे' और लेद्दाई युनि- 
बर्सिटोमे' कालेजशिक्षाक निर्द्धारित प्रःथोक अति- 
रिक्त उच्चतम विद्याचुशोलळनक लिये उन्नत उपाधियाँ दी 
ज्ञाती है। सन १८६७ ई०मे' वाल्टिमोर नगरमें जान्स 
दृपकिस्स युनिवसि टो प्रतिष्ठित हुईं । उस 


मयसे 
0. Jangamwadi से ही इस Digitized 


विश्वविद्यालय 


डिश्वविदुयालयने शिक्षा विषयमे सुख्याति लाभ की | 
अन्यान्य विषयोंमे' शिक्षा देनेक सिवा यद्वां अध्यापकक 
कत्त वयोपयोगी विषय और विशिष्ट विषयमे' शिक्षा दी 
ज्ञातो हैं। न्यूयाक शद्रक कोळस्विया कालेज, कर्नल 
युनिवर्सिटी प्रमिडेन्सकी व्राउन्स युनिवसिटो और 
प्रिन्सटन, मिचिगन, भर्जिनिया और कालिफो निंयाको 
युनिवर्सिटी इस विषयमे' बहुत कुछ अग्रसर हैं। ` 
असैरिकाको अधिकांश विश्वविदृयालयोंमें हो Graduate 
और Under 872४07०(८९ को पृथक्‌ रखनेक लिये 4. 8. 
5, ७ Ph. छ, आदि Baccalaurate उपाधि सृष्टि हुई है 

भारतवर्षमें भी पाश्चात्य घिशवविद्यांलयके अजुङ- 
रण पर सन्‌ १८५७ ई०में कळकत्त में, १८वी' जुलाईको 
बस्बई और ५बो' सितम्वरको मन्द्र नगरमें युनिबसिं . 
रियां प्रतिष्ठित हुई । कि तु अंगरेजी भाषाकै विस्तार- 
के व्यतीत इनके द्वारा और अनय भाषाकी शिक्षोच्चति 
साधित नही' हुई । भारतकं छोटे लार सर रिचाडं- 


इम्पलने लिखा है, कि “भारतोय युनिवसिंटियोंमें परी- 


क्षा्थियांको परोक्षा ले कर उनका उपाधि वितरण, 
पाठ्यपुस्तक अवधारण और शिक्षा-विषयक विधि निर्दे- 
शादि काय्याँके सिचा यहां कोई शिक्षा देनेकी व्यवस्था 
नदी' । कितने दो देशीय और यूरोपीय सुशिक्षित 
व्यक्तियोंके तच्वाबधानमें यह परिचालित दोती हैं। 
इन सब युनिवसिटियोंमें केवळ साधारण शिक्षा, द्शेन, 
व्यवस्था, डाक्टरी, स्थापत्यविदुया और पदार्थविदुया 
विषयोंमें उपाधिर्या दो जाती हैं ।” 

सन्‌ १८८२-८३ ई०मे लाहोर नगरमे' पञ्जाव युनि- 
वर्सिटी कालेज प्रतिष्ठित हुआ। उक्त वर्णसे पहळे यहां 
उत्तीर्ण छात्रोंकी क बळ राइटेल दिया जाता थां, डिग्रो 
देनेकी व्यवस्था न थो । इस युनिवर्रिटीमें प्राच्य भाषा- 
का अधिक समाद्र है और छात्र यूरोपियेंके गव षणा- 
मूलक वेशानिक विषयेंको स्वदेशी भाषा द्वारा ज्ञान 
सकते हैं। इसीलिये बहुत दिनेंसे यहां 5 0.1, 
( Bachelar of Oriental Literature) उपाधिको 
सृष्टि हुई थो) इसक बाद सन्‌ १८८७ ई०में भारतक 

-पश्चिप्र ( युक्तप्रदेश ) प्रदेशक इलाहाबाद नगरमें 
युनिवरिंटो स्थापित हुई । इन सब विश्य- 


angotri 


विश्वविद्ठस्‌--विश्वसख 


विदुयालयेंक पुस्तक निर्वाचन और शिक्षाप्रणाली कुछ 
अ'शमें इङ्गहैण्डकी आफ्सफोर्ड। को स्त्रिज और स्कॉट- 
ढैएडको पडिनवराकी युनिवसि य्यांक अनुरूप हैं। 
सन १६०६-७ ई०में भारतकै राजप्रतिनिधि लाड 
कर्जनने भारतोय शिक्षाविभागक स'स्कारक लिये नई 
विधि प्रवत्त न कर विश्वविदुयालयके इतिहासमै नये 
युगकी अवतारणा की है। शिक्षाविभागको उन्नतिका 
सांधन दी इस विधिका सूल उद्देश है; कित इसकी 
भित्ति वड़ो ही आडन्वरपूर्ण दे। पहले जिस तरह 
कम खर्चाने विश्वविद्यालयका काय्य सम्पादित होता 
था, अव उस तरह कम खर्चमे' कालेजोंके परिचालनका 
उपाय नही रहा । प्रति कालेजमे' पक वहुत बड़ी 1.8100- 
14६०79 रखना और वत्त मान प्रणालीक अनुसार वदुः 
तेरे अध्यापकोंको नियुक्ति वहुत द्वो व्ययसाध्य है। 
भारतकी उक्त युनिबर्सियियोंके सिवा कुछ दिनाक 
भोतर और कितनो दी युनिवसि डियां स्थापित हुई हैं । 
जैसे, -वङ्काळके ढाका नगरमे' एक विश्वविदुयालय, 
परनेहें पटना विश्वविद्यालय, 


युक्तप्रदेशमें हि. दू 


६३५ 


विश्ववृत्ति ( स'० स्री० ) साधारण शान, २ षयिक शान । 

विश्ववेद (स'० पु०) आचाय भेद । 

विश्ववेद्‌--त्रह्मसूलभाष्यकी व्याख्या और सिद्धांतदोप 
नामक स झेपशारीरकव्याख्याके प्रणेता । ये आनन्दवेदक 
शिष्य थे । 

विश्ववेदस, ( स'० लि० ) विश्व चेत्ति विश्व-विदु-अखुन । 
१ सर्वक्ष । २ इन्द्रादि देवता । ३ सर्व घन, सर्व ऐश्व- 
य॑ सम्पन्न । (ऋक_ १।१३६।३) 

विश्ववेदिन ( स'० लि० ) १ सर्गाज्ञ । (पु०)२ खनित्र 
राजके मन्त्री । 

विश्वव्यचस_ ( स'० लि० ) १ विश्वव्याप्त, सर्वव्यापी । २ 
सर्वत्रग, सर्गगामी । ( शुक्ळ्यजुः १८।४१ महीघर ) ( पु० ) 
३ स्या । (श क्‍्लयजु) १३५६ मही० ) 

विश्वष्यापी ( स'० पु० ) १ ईश्वर। (लि०) २ जो सारे 
विश्चमें व्याप्त दो । 

विश्वशम्भू ( स'० लि० ) विश्वका मङ्गलविधायक, संसा- 
रकी भलाई करनेवाला | 

विश्वशम्भूमुनि--एकाक्षरनाममालिका नाम्नी एक क्षुद्र 


युनिषसि टी, अछीगढ़मे' मुस्लिम युनिवर्सिटी, | अभिधानके प्रणता | अभिधानचिन्तामणिमें इनका 
आग्रा युनिवर्सिटो, लखनऊ युनिवसि टो, मैसूर | उल्लेख द्दै। 


युनिवसि टी, हँदरावादमे' इस्छामिया युनिचर्सिटो, 


विश्वशर्धास_ ( स'० लि०) १ व्या्तवल, विश्षिप्ततेज्ञा । 


नागपुर युनिदर्सि टी, इनमे हिन्दू विश्वविदुयालयका | २ उत्साहयुक्त, उत्साही । 


नाम विशेष उद्छेखनोय दै । 


| ~ 
। विश्वशमेन्‌--प्रवोधचन्द्रिका नामक व्याकरणके प्रण ता । 


इसका विशेष विवरण हिन्दू विश्‍वविद्याक्षयमें देखो | | विश्वशारद्‌ ( स ० लि० ) प्रति शरत्काल विहित । 


विश्वविद्वस, ( स'० ५० ) सवेज्ञ, ईश्वर । 
विश्वविधात्‌ ( स० लि० ) विश्वल्रष्टा, सष्टिकत्ता । 
विश्वविधायिन, ( स'० पु० ) विश्वब्रिधाता । 


प्रतिपाळन । ( भागवत ४।८।२० ) २ विश्वपालक, जगत्‌- 


नाम । ( छिज्ञपु० १२९ ) 
विश्वविश्रू त ( स॑ ० लि० ) जगद्विख्यात । 
विश्वविज ( स'० लि० ) विष्णुका नार्मान्तर । 
_ विश्वविसारिन (स'० लि० ) विश्वष्याप्त, जगत्प्रसारो । 
विश्ववीश्व ( स'० छो०) विश्वका अ कुर स्वरूप, इश्वर । 


वश्वददक्ष ( स 5 पु० ) विष्णुका नसिीन्तर॥9०11//30 Math 0 


बिश्वशुच्‌ ( स'० लि० ) विश्वदापक, स॒ सारोद्दोपक । 
( ऋकू ७१३१.) 


| चिश्वश्चन्द्र (स'० लि०) विश्वका आहलादजनक, जिससे 
विश्वविभावन ( स'० पु०) १ विश्वपाळन, संसारका | 


सभीको हण हो । (आक _ ३२।३१।१६) 


| विश्वश्रद्वाज्ञानबळ ( स'० झी० ) बुद्धकी दश शक्तियांमेंसे 
के पिता । ३ रक्तकल्पजात ब्रह्मोके पक मानस पुलका 


पक शक्ति । 


| विश्वश्रवा ( स'० पु० ) पक सुनि जो कुबेर और रावण 
। आदिके पिता थे। 

' विश्वस'वनन ( स'० झी० ) ऐन्द्रजालिक शक्तिके बळसे 
। मोद्दाभिभृत करना | 


विश्वसल ( स'० पु० ) विश्वेषां सखा | जगडन्यु, जगतका 


IecRR तिका वहितकाती || 


६३६ विश्वसत्तम--विश्वद्दा 


विश्वसत्तम ( स'० लि०) विश्वेषामयमतिशयेन 
इति विश्व-सत्‌-तम । १ स सार या सबोंके मध्य अत्यन्त 
साधु । (पु०) २ श्रीकृष्ण | ( महाभारत) 
विश्वसन (स'० क्वो०) १ विश्वास, एतबार । २ मुनियोंक्री 
विश्वामभूमि, वद स्थांन जहां ऋषि मुनि विश्राम करते 
द्दों। 
विश्वसनीय ( स'० लि० ) विश्वसितध्य, चिश्वांस्य, 
विश्वास करनेके योग्य, जिसका एतवार किया ज्ञा 
सके । 
विश्वसम्भव ( स'० लि०) विश्वश्य सम्भव उत्पत्तिय - 
स्मात्‌। ईश्वर, महापुरुष । ( हरिवंश ) 
विश्‍बसद्द ( स'० पु० ) १ सूर्याव'शीव राजा ऐड्विडके 
पुत्र। २ व्युषिताश्वक्ा एक पुल। (रघु १८२४ ) 
विश्‍वसहा ( स० स्री० ) अग्निको सात जिह्वाओमेसे 
एक जिह्वाकाँ नाम । ( जटाधर ) 
चिश्वसहाय ( स'० लि० ) विश्‍वदेवा । 
विश्वसाक्षो ( स'० लि० ) सर्नदशीं, ईश्वर । 
विश्वसामन्‌ ( स'० पु०) १ एक वेद्कि ऋषिका नाम जो 
आल य गोत्रके थे और जो ५२२१ घेदिक म'लॉके द्रष्टा 
थे। २ समस्त:सामरूप । ( शक्‍्लयजुः १८३६ वेददीप ) 
विश्वसार ( स'० पु०) विश्वेषां सारम्‌ । १ तंत्रभेद । 
२ क्षल्ीजसके पुत्रभेद । 
चिश्वसारक ( स० छो० ) विद्र वृक्ष, कंकारी वृक्ष । 
विश्वसारतन्त्र-एक प्राचीन तनल। त'त्रसार और 
शक्तिरत्नाकरमें इनका उल्लेख है । 
विश्वसाह ( स ० पु० ) महखतके एक पुत्र का नाम । 
ट (भागवत ६१२७ ) 
चिश्वसिह ( स'० पु० ) राजपुलभेद । 
चिश्वसिंह--कुचचिहारराजके एऋ प्रसिद्ध राज्ञा । इन्दोने 
आसाम देशमें कुछ निष्ठावान्‌ ब्राह्मणोंकों ले जा कर 
बसाया था तथा उन्हे यथोपयुक्त भूमि .दी थो। 
कामरूप देखो | 
विश्वसित ( स'० ति० ) वि-श्वस-क्त | विश्वस्त, विश्वास 
करनेके योग्य । ( नेषध ११३१ ) 
चिश्वसितव्य ( सं० ति० ) विश्वसनीय, विश्वास करनेके 
योग्य । 
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घिश्वसुविदु (सं० लि०) सर्च ऐश्वर्याविशिष्ट, खूब धनवान । 

विश्वसू (स'० लि०) विश्वप्रसू, ईश्वर । 

विश्वसूत्रधृक्‌ ( स ० पु०) विष्णु । 

विश्वस ( स'० पु० ) ईश्वर । 

विश्वस ( स० पु०) विश्व सृजतीति विश्व-खज-किप्‌ । 
१ ब्रह्मा। ( लि० ) २ विश्वस्षष्टा, जगदीश्वर । 

विश्वसृष्टि ( स'० खी०) जगदुत्पत्ति, स'सारको सृष्टि। 

विश्वसेन ( स'० पु० ) अष्टादश सुहर्राभेद्‌ । 

विश्वसेनरोज ( स*० पु०) अवसर्पिणो शाखाके १६वें” 
अहत्‌के पिता । (हेम) 

विश्वसौभग ( स'० लि० ) सर्व पेश्वर्यशाली, सोभाग्य- 
सम्पन्न । (क. १।४२।६ ) 

विश्वस्त (स'० लि०) वि-श्वस-क्त । जातविश्वास, जिसका 
विश्वास किया जाय | 

विश्वस्ता ( स'० ख्ी०) विधवा। ( अमर ) 

विश्वस्था ( स'० स्रो०) ) विश्वतः सर्वेतल्तिष्ठतीति विश्व- 
स्था-क स्त्रियां टापू] शतावरी, शतावर । 

विश्वस्पश ( स'० पु० ) इश्वर, महापुरुष । (हरिश ) 

विश्वस्फटिक ( स० पु० ) मगघराज्ञके पुत्रभेद । 

(विष्णुपु० ) 
विश्वस्फारि -विश्वस्फटिकका नामान्तर । 
( विष्णुपुराण ) 
विश्वफाणि--विश्वस्फाटि देखो | 
विश्वरूफाणि-विश्वरुफडिक देखो | 
विश्वस्फुजि (सं० पु०) स्वनामख्यात मगघराज । इऱ्होने पीछे 
पुरञ्जय नामले प्रसिद्ध हो प्राह्मणादि जञातियोंको म्लेच्छ 
बतळाया था, जिससे चे पुलिन्द, मद्रक आदि हीन जाति- 
यॉमें गिने गये थे। ( भागवत १२।१।३४) शायद ये 
दी विष्णुपुराण-वर्णित विश्वस्फटिक वा विश्वस्फूत्ति 
आदि नामधेय राजा हैं । 

विश्वस्वामो--भआपस्तस्वादि कथितसूत्रके एक भाष्यकार । 
पुरुषोत्तमने खक्कत गोलप्रवरमज्ञरी प्रन्थमें इनका मत 
उद्ध त किया हे । 

विश्वद्द ( स'० अध्य० ) प्रत्यह, रोज रोज । 


: ( ऋक, १११३) 


ion जित स, १) विभ्य देखो | 


विश्वहत्त- विश्वामित्न 
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विश्वहतु (स'० लि० ) १ 'सर्वस्वापहारी | ( पु०) २ | विश्‍वांदि ( स'० पु० ) कषायघिशेष। सोंठ, सुगंघवाला, 


च। 

विश्वहेतु ( स*० पु० ) १ जगत्‌ कारण, जगत्‌का निदान 
या आदिकारण। २ सभो विषयोंके निमित्त या हेतु । 
३ विष्णु । 

विश्वा (स'० स्री०) विश-कन्‌ स्त्रियां राप्‌ । १ अतिविषा, 
अतीस । २ शतावरो, शतावर । ३ पिपुल, पोपर। ४ 
शुण्ठो,.सो'ठ । ५ शहिनो, चोरपुष्पी । ६ दक्षकी एक 
कन्या जो धर्मको ब्याही थो और जिससे वसु, सत्य, 
क्रतु आदि दश पुत्र उत्पन्न हुए थे । (महाभारत १।६५।१२) 
७ एकमान जो २० पलका होता है। 

विश्वाक्ष ( स'० लि०) महापुरुष, इश्वर । 

विश्वाडु ( स'० त्रि» ) सर्वाङ्ग, सस्पूर्णाङ्ग । 

(अथवा ० १२।३।१०) 

विश्वाङ्गप्र (स'० लि०) सर्वाङ्गसम्बन्धी । (अयव ० ६८४) 

विश्वाचार्या-निस्वार्क सम्प्रदायके द्वितीय शुरु, श्रीनिवा- 
साथार्डाके शिष्य और पुरुषोत्तमा चार्याके गुरु | 

विश्वाची ( स० स्त्री० ) विश्ववञ्चति अनच्‌ क्विप्‌ स्त्रियां 
ङीष्‌ । १ अप्सरोविशेष । (शुक्जयजुः १५।१८) वहिपुराण 
गयामेद नामाघ्यायं) २ वाहुरोग विशेष । ` इसमें वायुके 
बिगड्नेसे वाहुके ऊप र उगलियो' तक सारा हाथ न तो 
'फैलाया जा सकता और न सिकोड़ा ज्ञा सकता है। 

चिकित्सा-पद्दळे यथोक्त विधानसे शिराव्याध 

कर पीछे वातब्याधि विहित औषधादिको प्रयोग करना 
होतां है। चिदंबभूल, सोनाछाल, गाम्भारो, पढार, 
गनियारी, शाळपान, पिठवन, बृद्दती, कण्टकारी, गोक्ष र, 

` बोजच'द्‌ और उड़द, इन सब द्रव्यो'के फ्वाथका ( सायं- 
काळमें भोज्ञनके वाद ) नस्य लेनेसे विश्वाची ओर अव- 
वाहुक रोग जाता रहता है । (लि०) ३ सर्वव्यापिनी । 
( ऋक_ १०।१३६।२ ) ४ सर्गत्नगामी । ( ऋक्‌ ७४३।३ ) 

विश्वाजिन (स'० पु०) ऋषिभेद्‌ । (पा ६।२।१०६ वा त्तिक) 

विश्वातोत ( सं० लि० ) ` विश्वके अतोत, इश्वर । 

विश्वात्मक ( स'० लि० ) विश्व्वरूप, विश्वमय। 

विश्वात्मा ( सं० पु० ) विश्वमेव आत्मा यस्य विश्वस्य 
आत्मा वा। १विष्णु। २ महादेव । ३ ब्रह्मा । 


` विश्वादु ( सं त्षि० ) विश्वं सवं अत्तीति विश्व-अदु- 


क्षेत्रपपैटी, वीरणमूल, मोथा और रक्तचन्दन [कुल मिला 
कर २ तोला, इसे शिला पर पीसे ओर ५२ सेर जलमें 
सिद्ध करे। जव ५१ सेर जल रह जाय, तव उतार ळे । 
ठ'हा दोने पर वारीक कपड़े में छान डाले। तृष्णा, 
दांड और वमि संयुक्त उचरमें जलको तौर पर थोड़ा 
थोड़ा कर पीनेसे तृष्णादिको निवृत्ति हो ज्वर उतर 
आता है। इस कथका नाम हे विश्वादि पाचन या 
कषाय । 
विश्वाधायस्‌ ( स'० पु०) विश्वं दधाति पालयति धा- 
णिच_-अखुन पूर्वोदीर्षाः। देवता । ( सिद्धान्तको० ) 
विश्वाघार ( स'० पु०) जगदाधार, न्रह्माएड, स्रष्टा, 
विघांतो । 
विश्वाधिप ( स'० पु० ) ज्ञगतूपति, विश्वपति, परमेश्वर । 
( श्वेताभ्वतरोप० ३।४ ) 
विश्वाधिष्ठान--अन्नपूर्णोपनिषदुमाष्यके प्रणेता । 
विश्वानन्दनाथ-कोळदर्शन और कोलाचारके रचयिता | 
विश्वानर--वदलभाचार्यका नामान्तर । 
विश्वानर ( स'० पु० ) १ अग्निज्नक्र विप्रमेद्‌ । वश्वानर 
शब्द देखो। २ सर्बोके नेता। ( अक ७७६'१ ) 
विश्वान्तर ( स ० पु० ) राजमेद्‌ । 
( कथासरित्सा ११३।६ ) 
विश्वायुष्‌ ( स ० लि० ) विश्वपोषक घन । 
( ऋक १।१६२।२२ ) | 
विश्वांप्छु ( स'० लि० ) देवतांओंका आह्वानकारो, नाना- 
रूपी अम्नि। पार्थिव, वैद्य त, जाटरादिके मेदसे अग्नि- 
के अनेकरूप हैं। ( ऋक ११४८१) 
विश्वाभू (स'० पु०) सवो के भावयिता इन्द्र । 
विश्वामित्र ( स'० पु०) चिव्वमेच मिलमश्य । (मित्र 
चर्षो | पा ६।६।१३० ) इति विशवस्याकारस्य दीघेः ! 
एक ब्रह्मषि । पर्य्याय--गाधिज्ञ, लिश कुयाज्ञी, गाधेय, 
कौशिक, गांधिभु | ( शब्दरत्नावल्ली ) 
विश्वामित्रने क्षत्रियवंशमें जन्मप्रहण कर अपने 
योगवळसे ब्राह्मणटव प्रात किया था । पीछे वे सत्त ब्रह्म 
महर्षि योमें अन्यतम गिने जाने लगे । ऋग्वेद्के ` तीसरे 


किप्‌ । सर्वेभुक, अग्नि | ( अर्वः १० Hegrgry'ad! Math ०मशडलके स्मूच “सूक मन्लोके >> अभिव्यक्त महषि 
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विश्वामि या तदशोय ऋषिगण। उक्त मण्डलाँको । 
विशेष रुपसे पर्य्यवैक्षण करनेसे माळूम होता हे, कि चे 
इषीरखके अपत्य कुशिकव शीय ( ऋक ३१ ) थे। राजा 
कुशिक कुशके अपत्य और उन्हं (राज! कुशिकके तमय 
गाथि ( गाधि) ऋषि थे। (ऋक ३1१६-२२ सुक्त) 
मद्दाराज गाधि पुरुचंशाय और कान्यकुब्जके नरपति कहे 
गये है । इसी कारणसे हरिष'श आदि विभिन्न पुराणा- 
ख्यानोमे ।वश्बामिल्न पौरव, कौशिक, गाधिज्ञ और गाधि- 
नन्दन आदि नामसे अभिहित किये जाते हैँ। 

आकस दिताके ३।५३ सूलमें सुदास राज्ञाके यज्ञकी 
चात है। वहां विश्‍वामित्र महान्‌ और ऋषि है, चे देव- 
जार और देवजूत तथा नेतृगणके उपदेशक हैं। चे जल- 
विशिष्ट सिन्छुके वेग अर्थात्‌ विपाट, और शत्र, नदीके 
स योगस्थलको रोकनेमे समथ हुए थे । (ऋक. 
३।३३।६ भाष्य ) उन्होने जव सुदास राजाके यक्षमे पौरो- 
दित्य किया था, तव इन्द्रने कुशिकव' शियोंके साथ प्रिय 
व्यवहार किया था। ( ३।५३।६ ) मोजनों# तथा विरूप 
अङ्क्राको अपेक्षा असुर आकाशके वीर पुत्रोंने विश्वा- 
मित्रको सहस्र खुयश्ञमें ( अश्वमेधमें ) धन दे कर उनका 
जीवन वद्धित किया। (३५३७) कद्दा गया है, कि 
सुदास यज्ञमें बसिष्ठके पुत्र शक्तिने विश मित्रके बळ 
और वाक्य हरण कर लिये । जमद्ग्निगणने सूर्यादुहिता 
चाग्दैचताको दुळा कर विश्वामित्रकों प्रदान किया" । 
सुदास राजाका यज्ञ समाप्त कर जव यिशवामिल घरको 
लौटे तव डन्दोंने सब रथाङ्कोंको स्तव किया था । 

सिवा इसके उक्त स दितामें १०।१६७।४ मन्लमें 
विश्वामित्र और जमदग्नि द्वारा इन्द्रको स्तुति करनेका 
भी उल्लेख दै । वहां इन्द्र दोनों ऋषियोंका सम्बोधन कर 


# मूलमें "इमे भोजाः भाङ्किरसः विरूपाः दिव पुश्रास; असुः 
रस्य बीरा$ 1” यह सब पाठ हे । सायणने भोजाः अर्थमें 
'सौदासा; क्षत्रिया! किया दै । 

+ भूक ३।५३।१५ मन्त्रमें विश्वामित्रकें वाग्देवता प्रासिको 
वात छिखी है । इसके साय इरिश्रन्द्रोपाल्यानोक्त विश्वामित्रकी 
विद्यासाधनाका सम्बन्ध दै कया १ 

1 ऋक, ३।५३।७ 


विश्वामित _ 


कहते हैं--"हे विश्वामिल,और जमदग्नि | तुम लोगोंके 
सोम प्रस्तुत करने पर जब में तुम लोगोंके घर जाऊ गा 
तब तुम लोग मेरी खूब स्तुति करना ।” उक्त दो ऋकोंसे 
स्पष्ट समझा जाता है, कि विश्वामित्र और जमदग्नि 
आपसमें नैकट्य सम्बन्धसूलमें आबद्ध थे । 

अथर्ववेद ४४२६५ और १८।३।१५ मन्लोमें ऋाषर्ानि 
विश्वामित्नकी रक्षाके लिये स्तुति की दै । इससे उन- 
को ऋषियोंके भी स्तवनोय कहा गया है। पेतरेय- 
ब्राह्मण ६।१८ और ६।२० मन्लोमें विश्वके मित्र विश्वा- 
मित्र-दृष्ट सूक्तोंके वामदेव ऋषि द्वारा पढ्नेको बात है । 
शतपथन्राह्मण १४५६, तैत्तिरायस'हिता ३।१।७।३ और 
५।२।३।४, पंचवि शव्रा० १४।३।१२, शांख्यायनभ्रौतसुल 
१५२१॥१, आश्वलायन गुह्दासूल ३।४।२ आदि वेदिक- 


प्रन्थामे विश्वामित्रका विवरण प्रकरित है ।. 
विश्वामित्र॒के जन्मके सम्वन्धमे वर्णित है, कि महा- 


राज गाधिके सत्यवती नामकी पक कन्या थी । गाथिने 
भूगुव'शीय ऋचीक नामक पक वृद्ध ऋषिके साथ उस 
कन्याका विवाह कर दिया । इस क्षिया पत्नोके 
गर्भसे घ्राह्मण्यगुणशालो पुत्रप्रासिकी बासनासे ऋचीक- 
ने उसके लिये एक चरू तय्यार कर सत्यघतीको खानेको 
दिया। इस चरुके सांथ क्षत्रिय गुणशाली पुत्र गर्भमें 
धारण करनेके लिये उन्होंने अपनी पल्लोकी माताको भा 


ऐसा ही और एक पाल चरु प्रदान किया। माताको .. 


प्ररोचनासे बाध्य हो कर सत्यवतोने माताके चरुसे 
अपना चरु बदल कर भक्षण किया और उसके अनुसार 
माता ब्रह्मण्यगुणप्रधान विश्वामिलको और कन्या जम- 
दग्निको गर्भमें घारण किया । इस जमद्ग्तिके औरससे 
समय आने पर क्षत्रमुणप्रधान परशुरामका जन्म हुआ | 
परशुराम देखो । 
महाभारतमें अचुशासनपर्नके चौथे अध्यायमें जो 
विश्वामित्रकी उत्पत्ति होनेका विवरण लिखा है, उसके 
साथ इरिवंशका वर्णन बहुत मिलता जुलता है । 
हरिबंशमें लिखा है, कि महाराज कुशके कुशिक और 
कुशनाभ आदि चार पुत्र हुए । कुशिकने इन्द्रसद्वश 
पुलको कामनासे इज्ार वर्ष कठोर तपस्या को । इन्द्र- 


CC-0. Jangamwadi Math ०. के हस. लपसयासे स्वत्तुट ह्दो कर अशरूपसै कुशिकपलो 
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पौरकुत्सोके गर्मसे जन्मग्रहण किया । इस पुलका 
नाम गाधि हुआ । गाधिके सत्यवती नामकी एक परम 
रूपवतो कन्या हुई। गाघिने इस सुशीलो कन्याको 
शृणुपुल ऋचो कको सम्प्रदान किया । 
ऋचोकने भाय्याके प्रति प्रसन्न हो कर अपने और 

महाराज गाधिके पुत्रको कामनासे चरु प्रस्तुत किया 
और आपनी पत्नी सत्यवतीको सम्बोधन फर 
कहा--कल्याणि ! ये दो भांग चरु मैंने तय्यार किये हें । 
इसमें यद चरु तुम भोजन करो, दूसरा चरु अपनो 
माताको दे देना । इस चरुको भोजन करनेसे तुम्हारो 
माताको क्षवियप्रधान एक तेजस्वी पुल होगा। वह 
पुत्र सारे अरिमिएडलकों पराभूत करनेमें समर्थ होगा । 
तुम्हारे गर्भमै भी द्विजश्रेष्ठ चैय्यंशाली पक मद्दातपाः 
पुत्र जन्मप्रहण करेगा । 

शृशुनन्दन ऋचीक सार्य्यासे यद्द वात कद्द कर नित्य- 
तपस्यार्थ अरण्यमें चले गये । इसी समयमें गाधि भी 
तोर्थद््शन प्रसङ्गमे कन्याको देखनेके लिये ऋचोकाश्रममें 
उपस्थित हुप । इधर सत्यवतोने ऋषिप्रदत्त चरुको ले 
यत्नपूर्वक माताके द्वाथमें दे दिया । दैवयोगसे माता- 
ने चरू भोजन करनेमें गड़बड़ी कर दी । पुत्लोक्ता चरु स्वयं 
भोजन कर लिया और अपना चसु थुल्रो रो दे दिया | 

इसके वाद्‌ सत्यवतीने क्षत्रियान्तकर गर्भधारण 
_ किया। ऋचोकने योगवळसे यह वात ज्ञान ली और 
पत्नीसे कहा, 'भद्रे ! चरुका विपयेय हुआ है। तुम 
अपनी माता द्वारां वश्चिता हुई हो । तुम्हार गर्भमें अति 
दुद्दांन्त द्िस्रप्रक्ति एक पुत्र पैदा होगा। और जो 
तुम्हारा भाई तुम्द्ारी माताके गर्भामें जन्म लेगा, चह 
ब्रह्मपरायण तपस्याचुरक्त होगा । क्योंकि उसमें मेंने 
चेद्‌ निदित किया है ।' सत्यवतोने यह बात सुन कर 
नितान्त व्यथित हो कर अनेक अनुनय विनय कर स्वामी- 
से कहा, 'भगवन्‌! आप यदि इच्छा करे, तो लिलोकको 
सृष्टि कर सकते है, आप ऐसा उपाय करे जिससे मेरे 
गर्भसे वेसा दुददान्त सन्तान पैदा न हो ।' इस पर श्राचीक- 
ने कदा, कि ऐसा असम्सव है । यह सुन कर सत्यवतो- 


ने कहा, 'यदि आप अन्यथा न. करना चाहे, तो इतना | 
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वैसां गुणशाली हो ।' देयोके वाक्य पर प्रसन्न हो कर 
ऋषिने कहा--मेरे लिये पुत्र और पोलमें कोई विश - 
इता नही” | अतः जो तुमन कद्दा है, वहो होगा । पीछे 
समय आने पर उस गर्भसे जमदग्निका जन्म हुआ | 
इन जमदरिनिके पुत्र ही क्षत्रियकुलान्तकारी परशुराम हैं । 
इसके वाद सत्यवती महानदी रूपमें परिणत दो कर 
ज्ञगत्में कौशिको नामसे प्रसिद्ध हुई | 

इधर कुशिकनन्द्न गाधिके विश्वामिल नामके एक 
पुत्र हुआ । विश्वामित्र तपस्या, विदया और शमगुण 
द्वारा ब्रह्मषिको समतां लाभ कर अन्तमें सप्तर्णियोमे' 
गिन गये । विश्वामिलका ओर एक नाम विश्वरथ है । 


महर्षि विश्वामित्रके देवरात, देवश्रवां, कति, दिरण्याक्ष, 


सांकृति, गाळव, मुदुगल, मधुच्छन्दा, जय, देवळ, अष्टक, 
कच्छप, हारीत आदि कई पुल उत्पन्न हुए । इन पुत्रों द्वारा 
दो महात्मा कुशिकका वंश बिशेषरूपसे विख्यात हुआ | 
सिवा इनके विश्वामित्रके नारायण और नर नामके 
दो आर पुत्र थे इस वंशमे' बहुतेरे ऋषियोंने जन्मप्रहण 
किये थे । पुरुबंशीय मद्दात्माओंके साथ कुशिक वंशीय 


ब्रह्मणियोका वैवाहिक सम्बन्ध हुआ था। इसलिये दोनो' 


वंशसे त्राह्मणांके साथ क्षलियांका सम्वन्ध चिरप्रसिद्ध 
हो रहा है । 

विश्वामित्रके पुत्रों में शुनःशेफ सवमें बड़ हैं । ये शुनः- 
शेफ भार्गव दोने पर भो कोशिकत्व प्राप्त हुए थे। ये राजा 
दरिश्चन्द्रके यज्षमे' पशुरूपसे नियोजित हुए थे। किन्तु 
देवताओ'ने फिर विश्वामिलके हाथ अर्पण किया। 
इसो लिये इनका नाम देवरात हुआ | ( इरि० २७ अ० ) 

कालिकापुराणमें मदर्षि विश्‍वामित्रका उत्पत्ति-चिवरण 
प्रायः ऐसा द वर्णित हुआ है। कुछ विशेषता है तो यह 
है, कि मदृषि भृणुने पुन-वधूको वर ग्रहण करनेके लिये 
कहा । इस पर स्नुषा सत्यचतीने वेद्वेदान्तपारग पुलकी 
प्रार्थना को! इस पर महधिने निश्वास परित्याग किया | 
इस निश्वाससे बायुके साथ दो तरहके चरु उत्पन्न 
हुए । इन चरुओंमे' सत्यवतीको एक और दूसरा उसकी 
माताको ले लेनेकी वात कही । पोछे दैवक्रमसे चरुके 
विपर्यय होन से पुत्रोंमे' भी विपर्यय हुआ । 
( कालिकापु० ८४ अ० ) 
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महर्षि विश्वांमितने क्षत्रिय दो कर जिस तरह 
ऋषित्य और ब्राह्मणत्व लाम किया था, उसका विषय 
रामायण ऐसा लिला दै,-कुश नामक पक सार्वभौम 
राजा थे, उनके पुल कुशनास हुए। कुशनाभके गाधि 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुए। घे बहुत विख्यात हुए । 
विश्वामित्र उन्हींके पुत्र हैं। वे शौये और वोर्य्यमें सब 
राजओंमें अप्र थे और कई सहस्र वर्ष तक पृथ्वीका पालन 
करते रहे। 
एक वार विश्वामित्र बहुत सैन्य सामन्त छे कर पृथ्वी - 
पर्यटन करनेमें प्रवृत्त हुए और घूमते -घामते बहुतेरे नगर, 
प्राम, राष्ट्र सरित्‌, महागिरि आदि भ्रमण कर कालक्रबसे 
चसिष्ठाश्रम पहुंचे । यद्द आश्रम दूसरे ब्रह्मलोकके 
समान और इस आश्रमके समी लोग समगुणान्वित थे । 
मानो तपस्या मूर्तिमतो हो कर इस आश्रमके चारों ओर 
बिराज रही थी । विश्दामित्र इस आशुमके देखःकर वर्ड 
प्रसन्न हुए और वसिष्ठके समीप जा कर प्रणाम किया । 
वसिष्ठने भी उनको यथायोग्य सम्बद्ध ना कर कहा, 
राजन्‌! मैं चाहता हूं, कि आपका इन सेन्यसामन्तोके 
साथ यथाविधि अतिथि-सत्कार करू। आप खोकार 
' करे', क्योंकि आप अतिथिश्रेष्ठ हें , इसलिये आप पूज- 
नोय हैं ।? 
द्वसिष्ठको वात खुन कर विश्वामिलने कद्दा,--भग- 
चन्‌.| आपके सत्काराचुकूल वाक्यले हो में विशेष सन्तुष्ट 
हा गया। आए प्रसन्न दों, अव में जाऊ । विश्वा- 
मित्रके इस प्रकार कहने पर वसिष्ठजीने|फिर वारंवार 
निमन्त्रण स्वीकार कर लेनेका अनुरोध कियाइ। अन्तमें 
विश्वामिलने उनके विशेष आग्रह करने पर 'तथास्तु'' कह 
निमन्त्रण खीकार कर लिया । 
वसिष्ठने तब राज्ञाके प्रति प्रसन्न हो: चित्रवर्णा होम- 
घेऊ शबळाको सम्बोधन कर कद्दा,--शवले ! राजा विश्वा- 
मित्र ससेन्य मेरे अतिथि हुप हैं। तुम आज मेरे लिये 
उनके सेन्योंमें छः तरदके रसोंमें जो जिस रसके- 
हों, उनके लिये उसी रसकी सृष्टि करो । 
शबलाने वशिष्ठके आश्ञानुसार सबके इच्छानुरूप 
कमनीय भोजन-सामत्रो तय्यार कर दो.! उसने बहुतेरे 
इख, मधु, लाज, मोरेय मद्य तथा अत्त्यास्प उत्तम र, 


विश्वामित्र 


नाना प्रकारके उत्तम खाद्यको सृष्टि को।- यै सब खाद्य- 
बस्तुए' चांदीके पात्रमें सबके सामने रखो गई'। इससे 
विश्वांमित्र तथा उनके सैनिक परम सन्तुष्ट हुए. । 
वसिष्ठके इस राजडुलेभ सत्कारसे प्रसन्न हो कर 
विश्वामित्रने उनसे कद्दा,-प्रह्मण्‌ | मैं आपसे अनुरोध 
करता हूं, आप मेरे इस अनुरोधकी रक्षा करे | मैं आपको 
एक लाख गाथ देतां हूं, आप उन गाथोंके परिषर््तनमें 
सुके शबलाको प्रदान करे । शवला रलखरूपा है, राजा 
भी रलके अधिकारी हैं । अतएव न्य़ायाचुसार यह गाय 
मुझे हो प्राप्त हानो चाहिये। अतः आप मुझे इसे प्रदान 
करे | 
विश्वामित्रकी वात सुन कर वसिष्ठने कदा, “राजन, ! 
एक अरब गाय अथवा चाँदीका पहाड़ देने पर भी 
शबलाको मैं दे न सकू'ग! । फ्योंकि यह शवला 
आत्मवान व्यक्तिक्की कीत्ति की तरह मेरी सद्दचरी है। 
अतः इसका परित्याग करना मेरे लिये उचित नहीं । 
विशेषतः ह्य, कव्य, जोवन, अग्निहोल, बलि, होम ओर. 
विविध विद्या मेरे जो कुछ हैं, इस शबलाके अधीन दी 
हैं और तो क्या, में शपथ खा कर कहता हूँ; कि यह शबला 
दी मेरी सचंख है और सवै श्वयोकी निदान है। अतएव 
राजन !. में किसी तरह तुम्हे शबला प्रदान न 
करू गा ।! 
चिश्वामित्रने जब देखा, कि वसिष्ठने किसी तरह शवळा- 
को नहीं दिया, तव वळपूचक नोऊरोंसे प्रकडुबाना चाहा. 
इस समय शबळाने. अत्यन्त शोक सन्तप्तः हृदयसे वसिष्ठ 
के पास ज्ञा कर कहा--भगचन्‌ | मैंने कोन-सा अपराध 
किया है, कि आप सुक त्याग रहे हैं। आप अत्यन्त 
भक्तिपरायण समक कर भी परित्याग करने पर उद्यत: 
हुए? वसिष्ठने शबलाकी यह वात सुन कर दुःखिता कन्या- 
को तरह शोक-सन्त्तद्ृद्यां शवलासे -कहा,--शवले ! 
तुमने मेरा कुछ भो. अपराध नद्दो!ः किया और न. में 
तमको त्याग हो .रद्दा हे । राज्ञा बलवान दै, वह बलपूर्वक 
तमको ले जाना चाहता है। .. 
 शबळाने वसिष्ठको बात सुन: कर कदा, त्रहान ! 
मनीषियोंका कहना दे, कि ब्राह्मणोंसे क्षत्तियॉकी शक्ति 
जीम हि॥-००न्रण,ही/„वळवान्‌ हे.। ब्राह्मणोंका विष्य- 


त 


विश्वा मित्र 


बल क्षत्रिय-वलकी अपेक्षा अत्यन्त अधिक हे । सुतरां | 


आप अप्रमेय वलससम्पन्न हैं। आपके वळको कोई भो | 


सहनेमें समर्थ नदी' हो सकता । आप सुक्को नियुक्त | 


की जिये, मैं अभी इस दुरात्मा . विश्वामिन्नका दर्प चूण | 


करती हु'। चसिष्ठने शवळाको इस ज्ञानगर्म भरो बातों 
को सुन कर आश्वस्त हदयसे उससे कहा, 'तुमपर' 
सेन्यविनाशक 'सैन्यक्को सृष्टि करो ।' शवळा उनकी 
वह वात सुन कर हसवा हमवा रव करने लगो। उसके 
इस रवसे सेकड़ों पहव सैन्योंको सृष्टि हुई। उन | 


सैन्योंके विश्वामिलके साथ , युद्धमें पराजित होने पर | 
णबलाने हुङ्काररवसे कम्बोज, स्तनदेशसे वबेर, योनि- 


देशसे यवन और रोम कूपो'से हारीत और किरात आदि 
स्लेच्छो'की सृष्टि की । इन्होंने थोड़े हो: समयमें विश्वा 
मिल्लके हाथी, घोड़े, रथ और पेद्ल सैन्यका बिनाश 
कर डाला । वसिष्ठ द्वारा वहुतेरे सैन्यो'का विनाश 
होता देख विश्वामित्र पक सौ पुलोंके सांथ तरह तरहके 
अस्त्र शस्त्र ळे वसिष्ठके प्रति दौड़े । यह देख  शवळाने 
एक ही हुडारमें उनको दग्ध कर डाला । 

इस तरह विश्वामिलके सैन्य आदि विनए दो ज्ञाने 
पर उन्हो ने हृतवळ और हतोत्साह हो कर समग्र भचु- 
' चेद्‌ लाभ करनेके लिये हिमालयके पाश्‍्वंदेशमें जा महा- 
देवकी कठोर तपस्या करने ळगे। मद्दादेवने उनको 
तपस्यासे स'तुष्ट हो उनको समग्र मंत्र और रहस्यके, 
साथ सङ्गोपाङ्ग धनुदे द्‌ प्रदान .किया | 

विश्वामित्र महादेवसे समग्र धनुर्वेद्‌ छाभ कर अति: 
शय द्पिंत हो कर वसिष्ठके आश्रममें जा उन पर 
कई तरद्दके अस्त्र छोड़ने लगे । इन अर्खोसे तपेवन 
मानो दग्ध होने लगा ओर. आश्रमके सभो चारों ओर 
भागने पर उदयत हुए । उस समय वसिष्ठने कालदण्ड की 
तरद ब्रह्मद्रड ले कर कहा, 'रे क्षत्रियाधम विश्वामित्र ! 
तू क्षत्िय-वलसे व्रहवळको पराजित करनेका अभिलाषी 
हुआ हे; किंतु तू देन, इस पक ब्रह्मबलसे तेरा सारा 
क्षत्रिपववल नाश होगा ।' इसके वाद्‌ वसिष्ठके ब्रह्मद्ण्डके 
प्रभावसे विश्वामि्रके महाघोर अस्त्र, जलद्वारा अग्नि हो 
प्रशान्तिको तरद क्षणभरमै ही सम्पूर्णतः निराङत हुए । 


६४१ 


था--“घिकवलम्‌ क्षल्ियवलम्‌, ब्रह्मे तेजो वलो वलम्‌, 
पकेन ब्रह्मदण्डेन..-.--” क्षत्रिय बलको धिक्कार है ! ब्रह्मदल 
ही यथार्था वळ है। जिस तपसे यह ब्रह्मवळ लाभ किया 
जाता हैं, में वही तपस्या करूगा। यह स्थिर कर 
विश्वामित्र पत्नीके साथ दक्षिणको ओर जा कर कठोर 
तपस्या करनमें प्रवृत्त हुप | इसी समथ-उनके तीन पुल 
लाभ हुए--दृविष्यन्द, मधुष्य द्‌ और दुढ़नेल्न । न 
` इस तरह घोर तपस्यामे निरत रद्द कर जब उन्हो ने 


“एक हज्ञार वर्ष विता दिया, तव सर्वलोकपितामह ब्रह्मा- 


ने उनके समीप आ कर कद्दा,--विश्वामित्र ! तुमने जैसी... 
कठोर तपस्या फो है, उससे तुम मेरे बरसे राजर्षि पढ्‌ 
लाभ करोगे | ग्रह कह कर ब्रह्मा अपने लोकको चले 
गये । विश्वामित्र ब्रह्माका यह वर सुन कर विशेष 
मर्मादहत हुए. और सोचने लगे, कि मरे इस तपोऽनुष्ठानसे 
कुछ भी फल नही हुआ । अव मैं जिससे ब्राह्मणत्व लाभ 
कर सकू', ऐसी दुश्चर तपस्या करू गा । प्रन ही मन यह 
स्थिर कर फिर यत्नके साथ तपस्वा करनेमें ळग गये । 
इसो समय दरक्ष्वाकुवंशोय राजा लिशडःकु सशरोर 
स्वर्ग जानेको कामनासे यज्ञ करनेक लिये वसिष्ठको शरण- 
में आये । वसिष्ठने उनकी प्रत्याख्यान किया। पोळे 
लिशडः कु उनके पुलोंके शरणाथों हुए ; किन्तु उन्होंने 
भो उनका प्रत्याख्यान किया। वर उन्दोंने लिशङ कुव्का 
घाण्डालप्राप्तिका शाप दे दिया। उनके शापसे तिशंकु 
चाण्डालत्व प्राप्त कर विश्वः! मित्रके पास गये। 
विश्वामित्रनने उनकी पेसी दशामें देख कद्दा --राजन, ! 
में दिव्यचक्षसे देख रहा हूं, कि आप अयेध्याके राजा 
लिशड' कु हैं। आप शापवश चाण्डाल हुए हैं। आप. 
अपनी अभिलाषा प्रकर कोजिये। में आपका श्रेयसाधन 
करू गा ।' उंस समय चाएडाळरूपो लिशङ कुने हाथ 
जोड़ कर कहा- “मेरो अभिलाषा है, कि में ऐसा यज्ञ करू 
जिससे सशरीर खर्गे गमन कर सकू'। गुरुदेव 
वसिष्ठ और उनके पुत्नोंके पास गया था ; किन्तु उन्होंने 
मेरा प्रत्याख्यान कियां ओर अभिशाप दिया दे, उसोके 
फळसे आज में इस अवस्थामें परिणत हुआ हूं अब 


" में आपकी शरणमें आया हूं'। आप मेरी अभिलाषा 


- इस तरह निग्रृहीत हो ` विशवामि्तनि वर्सिष्ठस" 0" “पूर्ण को डिबि १४ ९2११9०५ 
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विश्वामिलने जव लिशङ कुके लिये यज्ञाचुष्ठान किया, | 
तव वसिष्ठके पुलोंने उन पर दोषारोप किया । पोछे | 
जब यहद बात विश्वामित्रको मालूम हुई, तब उन्दो ने 
वसिष्ठके पुलो के यद्द शाप दिया, कि जब विना दोषके 
सुक्त पर उन्हो ने दोषारे।प किया है, तब थाइ दी दिनमै 
चे सव सुत्युसुलमें पतित हो' और परजन्ममें कुत्तका | 
मांस ज्ञानेवाळे तथा मुर्देके वरा आहरण करनेवाले | 
चाएडाल (डोम) हों। विश्वामिलके इस शापसे 

वसिष्ठके पुत्रों ने उक्त प्रकारको दुर्गति पाई । 
इधर राजा लिशङ कुने बिश्‍वामिलके यक्षफलसे 
खर्गारिहण किया! किन्तु इन्द्रने, खर्गसे उनको गिरा 
दिया। इस पर क्रोधसे वे अधीर हो उठे और विश्वा- 
मिलने दूसरे खर्गको सृष्टिको अमिळाषा कर दूसरे स्तणि 
मण्डल, सत्ताईस नक्षत्र आदिको सृष्टिको । लिशङ्कु 

उसो स्थानमें आज्ञ तक वास करते हैंऋ । 
त्रिशङ्कु शब्दमें विशेष विवरण देखो । 


' पोछे विश्वामित्रने देला कि, इच्छानुसार तपो$नु- 
छान हो नदी' रहा है और तपमें विध्न हा रहा है, | 
दक्षिणले चळे आधे। इसके बोद्‌ पश्चिमकी ओर पुष्कर 
तोरचत्ता विशाल तपोबनमें ज्ञा शीघ्र हो ब्राह्मणत्व प्राप्ति- 
के लिये विश्वामित्र दुश्चर तपस्या करने लगे । 


— 


'% मनु १०१०८ विश्वामित्र दारा चाएडाळके दाथसे कुत - 
की जंघा भक्षणका प्रस्ताव दिखाई-देता दै । ,महाभारतके शान्ति 
पर्वमें मी इस घटनाका उदल्लेंख दिखाई देता दै । किन्तु विष्यु- 

| पुराण ४।३।१३- १४से मालूम किया जा सकता है, कि द्वादश- 
वर्षीय अनाइशिें विश्वामित्र कुक्कुर भक्षण करे गे | इस आशङ्का- 
से चायडाळल्पी त्रिशंक ने उनके और उनके परिवारोंके किये 
'ग्नातीरके न्यग्नांध बृद्चकी शाखामें सुग मांस खटका रखा | 
उसी मांससे परितृत हो कर विश्वामित्रने राजाको स्वर्गमें स्थापित 
किया था । देवीभागवत ७।१३ अध्यायके अनुसार विश्वामित्र 
दुर्मिक्षके समय जब चाण्डाढके घर श्वमांस-भक्षणके लिये गये, 
तब उनकी पत्नी और पुत्राने राजर्षि सत्यव्रत रकित मृग वराह 
` आदिका मांत भक्षण कर जीवनरक्षा की यी । उसी कृतशतासे | 


विश्वामित 


इस समय राजा अम्बरीषने एक यज्ञ अनुष्ठान कियां। 
इन्द्रने यश्षके पशुका अपहरण कर लिया । यक्षपशु अप- 
हत होने पर अम्बरोषने पशुके वदले नर-वलि देना निश्चय 
कर जब ऋचीकके पुत्र शुनःशोफका खरोद कर छे आये, 
तब इस पर वह विश्वामित्रकी शरणमें गयो । विश्वा- 
प्रिलने इसको प्राण-रक्षाके लिये मधुच्छन्दा प्रभृति अपने 
पुल्लोसे कद्दा, कि तुम लोग सभो घर्गपरायण हो । 
यह सुनि-पुल मेरी शरणमें आया दै, अतः तुम लाग 
इसके प्राण बचा कर मेरा प्रिय कार्य कशे। तुममें कोई 
खयं इस नर-बलिके लिये तैय्यार हो जामा ज्ञिससे उस- 
का यज्ञ पूरा हो और इस सुनिवाळककी प्राणरक्षा हो । 
पुल्नो ने पिताको ऐसी वात खुन कर कहा, कि अपने 
ुल्लो को परित्याग कर परायेकी रक्षा करनेमें प्रत्त हुए दै, 
यह अत्यन्त अत्याय और विगददि'त काय्य दै । विश्वांमिल 
ने पुत्रों की ऐसी बात सुन क्रोधित हो शाप दिया, कि 
तुम लोग भो बसिष्ठपुत्रो को तरह डोम हो । 
ऐेतरेयत्राह्मणसे मालूम होता है, कि विश्‍वमिलके 
एक सौ पुत्र थे-। उन्होने अपने भाजा शुनभशेफको 
ज्येष्ठ पुलका स्थान देनेको गजेसे. अपने सब पुढो'की 
अभिमति मांगी । इस पर छोटे पचास पुलोने उनके 
अनुकूळ सम्मति दी । इस पर प्रसन्न हो कर उम्हो ने 
उन पुलोका वर दिया कि “तुम गाय और संतान 
सन्ततिसे भरे पूरे रदो ।” किन्तु अन्तिम ५० पुल्लो को 
अनुकूल सम्मति न पानेसे क्रुद्ध दो शाप दिया, कि 
“तु म ळेगांका वंशज पृथ्वीक दक्षिणांशमें जा कर बसे | 
इसके अनुसार उनके सन्तान अन्त्यज और डाकूके रूप- 
में जिने गये । वे ही अन्ध्र, पुण्ड,, शवर, पुलिन्द और 
मूतिव कहलाते हैं । ( ऐस्तेयत्रा० ७१८ ) ; 
इसके बाद शरणागत शुनःशफसे विश्वामित्रने कहा, 
कि अस्वरीषके यक्षमें बलि देनेके लिये जव तुम्हारे .गलेमें 
रक्तमाल पहनाया जाये ओर त्‌.म्हारी देह रक्तानुळेपित 
कर घेष्णव-यूपमे पाशवन्धन कर दी ज।य), तव तुम 
आग्ने य मस्लसे अग्निका स्तव तथा यह दिव्यगाथा गान 
करना । इससे तुम्हे सिद्धि मिळेगी । शुनःशेफने 
यथासमंय वैसा हो अनुष्ठान किया । अग्निके प्रसादसे 


विश्बामित्रने राजाके उद्धारका उपय कियी थो” '/९१ “०1०००. ०बुक्षकषीरदीर्धायुम्राधि और राजोकी भो यशसम्राप्ति हुई । 


विश्वामित्र 


इधर विश्वामित्रने .फिर तपस्यामें एक सहर वर्ष 
बिताया । ब्रह्माने देवों के साथ उनके यहाँ आ कर उन- 
से कद्दा,--“तुमने खयं अजित तपोवळसे आज ऋषित्व 
लाभ किया ।” विश्वामिल्रको यह वर प्रदान कर ब्रह्मा 
अपने लोकको चले गये । चिश्वामिलने सोचा, कि में 
अब तक भी ब्राह्मणत्व लाभ नहीं कर सका । जिन्न 
मनसे फिर कठोर तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुए । 

रामायण और मद्दाभारतमें मेनक्राके साथ चिश्वा- 
मित्रके रति करनेकी वात लिखी है। - विश्वामिलके उप्र 
योगसाधना देख देवता अत्यन्त भयभीत हुप और 
इन्द्रने उनका योग भङ्ग करनेके लिये मेनका अप्सराको 
उनके निकट भेजा । अप्सरा विश्वामित्रके योग भङ्ग 
कर अपने हाब-भावमें उनको रिकांनेमें समर्था हुई । 
मेनकाके साथ विश्वामितने दश वर्ष तक खुखसे विता 
दिया और उसीके वरिणामसे मेनकाके गर्मसे | 
न्तलाका जन्म हुआ । अपने इस चित्तचाञ्चदयके लिये 
विश्वामिल पीछे अत्यन्त कद हरु और घोरता 
पूर्णक मेनकाको विदा कर उत्तर-दिशाकी हिमगिरिके 
सूळप्रदेशमें चळे गये । यहाँ रह कर उन्हो ने एक दजार 
वर्ष तक कठोर तपस्या की । - 

पीछे विश्वामित्र यह स्थान तपाविध्नकर समभ 
हिमाळय पर्वत पर कोशिको नदीके किनारे जा काम- 
जयके लिये अति कडार तपस्य मे प्रवृत्त हुए। इस 
तरह उनके सहस्त्र सदस्त्र वर्ण बीत गये । उस समय 
ऋषियों और दे चताओंका भय हुआ । अतः वे ब्रह्माके 
पासगये। उन्द्दो ने जा कर ब्रह्मासे कहा, कि विश्वाः 
मित्रही सयख्यासे हम लोगो को बड़ा भय हुआ है। 
आप उसको शीघ्र वर दे कर दर्षे अभय ' कोजिये । 
देवतांओ'को बात खुन कर ब्रह्माने तुरन्त विश्वामित्रके 
पास ज्ञा कर कद्दा, कि "वत्स ! तुम्हारे तपसे मैं बहुत 
सन्तुष्ट हुआ हृ. । अतपच तुमको में ऋषिसुख्यरव प्रदान 
करता हु" - ` > अ 

इस तरह बर पानेके बाद विश्वामित्र सोचने लगे, कि 

मैं इस वार भो त्राह्मणरघ लाभ न कर सका । अतः ु 
चितामहसे कहा--/आपने जब सुको शुभकमेलाभ 
ब्रह्मणि कह कर सम्बोधन नही किया, तब मैंने समर 


र लिया; कि आज भी में जितेन्द्रिय दो उसका, ह ॥«मह ४० मिलक 
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एव त्राह्मण्यलाभका भी अधिकारी नही ।” ब्रह्माने कदा 
तुम अब मो जितेन्द्रिय नही' हो सके दो, जितेन्द्रिय बनने- 
की चेष्टा करो । यह कहद ब्रह्मा अपने घामको चले 
गये | पोळे विश्वामित्र ऊदुरध्ववाह, निरावॅलम्वन और 
बायुभुचक्‌ दो कर तपस्या करने लगे । 

विश्वामित्रकी इस तरह कठोर तपस्या देख इन्द्रको 
बड़ा भय हुआ । उन्दो ने देवताओ सै परामर्श कर इस 
बार तपस्था अङ्ग करनेक लिये रम्मा नाम्नी अप्सराको 
भेजा। रम्माने आ कर उनको तपस्यामङ्गक लिये वहु- 
तेरे यज्ञ किये; किन्तु किसी तरद उसने विश्वामितके 
मनमें विकार उत्पन्न न कर पाया । 

विश्वामित्रने रम्माका अभिप्राय समक कर क्रोधित 
हो अभिशाप दिया, “तुम सहस्ल वर्ष तक पाषाणमयी हो 
कर रहेगो ।” इसी कोपसे विशवामिलकी तपस्या 
बिनष्ठ हुई । अव उन्होने मन दी मन स्थिर किया; कि 
पी कमो ऋ. न होऊ गा और किसो तरद किसाको भी | 
शाप न दूगा। में खेकड़ों वर्ण तक श्वासरुद्ध कर 
तपश्चरण करू गा | जितने दिनो! तक में ब्राह्मण्य लाभ 
न कर . सकू उतने दिन तपस्या द्वार शरीर पात 
करूगा !' 

विश्वामितने इस स्थानको तपोविघ्नकर समभ 
परित्याग कर पूी-दिशाको गमन किया और वर्दाँ 
सहस्न वर्षव्यापी अत्युत्तम मौनव्रत ग्रहण केर 
दुश्चर तपस्यामें निरत हुए । इस सहस्न वर्ष 
बिताने पर जव विश्वामिल अन्न भोजन करनेको उद्यत 
हुप, तव इन्द्रने त्राह्मणरूप धारण कर डस अन्नको पाने- 
की प्रार्थना को । विश्वामित्र मौनी थे; इससे उन्होंने 
वाक्यका प्रयोग न कर अन्नको उस ्राह्मणरूपधारो इन्द्र . 
को दे दिया । 

विश्वामित्र फिर मौनावस्थामे दी निश्वासका रोघ- 


कर तपस्यामें निरत हुप । इससे उनके मस्तकसे धूप - 


के साथ अग्नि निकलने लगो और इसके द्वारा लिसुवन 
अग्निसन्तप्तकी तरद कि दो उठा । सारा जगत्‌ 
उनकी तपस्यासे अस्थिर दो उठा । देव या ऋषि सभोने 
अस्थिर हो ब्रह्माके पास जा कर कहा, “गचन | तिश्वा- 
तपस्यासे निवृत्त न होने पर शोघ्र ही संसार 


1. Digitized by eGangotri 
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विनष्ट होगा । आप उनको उनके अभिलषित ब्राह्मणत्व 
वर प्रदान कर जगतका मङ्गछ को जिये ।” 
ब्रह्माने फिर विश्वामित्रके यहां जां कर उनसे 
कद्दा,--“विश्वामित्र | तुमने आज्ञ तपोवलसे ब्राह्मणत्व 
लास किया, अब तुम्हारा मङ्गल हो ।” इसके वाद्‌ चिरा- 
भिळषित वर पा कर विश्वामित्र परम प्रसन्न हो कर 
ब्रह्मासे कहने लगे, "भगवन्‌ | यदि. आज्ञ मैं ब्राह्मण्य 
और दोर्घायु लाभ करनेमें समर्थ हुआ, ते चतुर्चेद, 
ओङ्कार और वषट्कारमें ब्राह्मणकी तरह मेरा अधिकार 
हो तथा ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ मुझको त्रह्मषि स्वोकार करें |” 
विश्वामित्रके अन्तिम प्रस्तावकी' मीमांसाके लिये 
दैवताओंने बसिष्ठके पास जा कर उन्हे' सन्तुष्ट किया | 
देबताओंके अनुरोघसे प्रसन्न हो बसिष्ठने विश्वामित्रके 
साथ मित्रता स्थापित की और उनको व्रह्मषि' कह कर 
त्राह्मणत्व स्वोकार किया । दूसरी ओर विश्वांसिल्लने भी 
` ब्राह्मण्यविभव प्राप्त कर वसिष्ठका यथोचित सम्मान 
किया# । ( रामायण १।५०-७० खर्ग ) 
इसके सिवा महाभारतमें दूसरी.जगद्द लिखा है, कि 
विश्वामित्रने सरस्वतो नदीका आज्ञा दो, कि तुम 
चसिष्ठका मेरे यहां ला दो, में उसके मार डालूगा । 
सरस्वती विश्वामित्रको अवहेलना कर अन्य पथसे प्रवा- 
हित हाने लगी। यह देख विश्वामित्रने सरस्वतीले 
जलको रक्तवर्ण बना दिया । सरखती वसिप्ठको 
विश्‍वांमित्रके निकरसे दुर ळे गई । 
महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्मवि वसिष्ठमें बहुत दिनों 
ˆ तक जो प्रतियोगिता चल रद्दो थो, बह _क्षलिय-जीवनमें 
ब्रह्मण्यविरोधका श्रेष्ठतम परिचय है । इस घरनाका 
बहुतेरे अपने अपने समाजके श्र छ प्रति-पादनार्थ ब्राह्मण 
और क्षत्रियका विरोध अनुमान करते हैं। ऋग्वेदमें 
भी इसका वारम्वार उल्लेख है। ऋग्वेद्में दोनों ऋषियों- 
का हो अरष्ठत्व निरूपित हुआ है। विश्वामित्र तृतीय 
मण्डलके गायतोयुक्त मन्त्रोंके द्रष्टा. और वसिष्ठ 
सप्तममएडछके मन्त्र! ऋषि. कहे जाते हे । 


- स्स कम 2230 60 
अ. महाभारत आदिपर्व १७५ अ० और १८६ अभ्में विश्वा- 
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ये दोनों ही विभिन्न समयमें महाराज सुदासके कुल- 
पुरोहित थें। यह पौरोहित्य पद उस समयके राजा 
और आषि-समाजमें विशेष गौरय-जनक और शक्ति- 
सांघफ था । इसमें जरा भी सन्देह नहों । 

समय आने पर यह परस्पर आन्तरिक विद्व षके 
कारण परस्परको अभिशाप दे कर दोनों आपसमें 
शत्र ता करने लगे । वसिष्ठने निश्वास त्याग कर विश्वा- 
मित्रके सो पुत्रोंका मार डाला । बदलेमें चसिषए्ठके सौ 
पुल्रोंको विश्वामिलने भो शाप दे कर भरुमीश्रुत कर 
दिया । पुराणोंमें यह घटना दूसरी तरहसे वर्णित की 
गई है। विश्‍श्वामित्रने येगवरूसे एक नरघातक राक्षस 
के! राजा कहनाषपादकी देहमें प्रवेश करा कर उसके 
द्वारा बसिष्ठके सौ युल्रोंको भक्षण करा दिया। विश्वा- 
मिलके शापसे ये सौ पुल. क्रमान्चले सात सौ जन्म 
पतित चाण्डाल पोनिमें जन्मते रहे | 

ऐतरेयब्राह्मणम्रें लिखा है, कि इक्ष्वाकुवंशीय राजा 
हरिश्चन्द्रने अपुलककी अवश्थामें एक वार प्रतिज्ञा की 
थी, कि जव मेरे पुत्र होगा, तो में वरुणदेबताको वलि- 
प्रदान करू गा | समय आने पर राज्ञा साहबके एक 
पुल्रल लाभ हुआ। राज्ञाने उसका रोहित नाम 
रखा । कुमार दिनों दिन चन्द्रकलाकी तरह बढ्ने छगा | 
कई तरहके छळसे राज्ञा बहुत दिनों तक प्रतिज्ञा क्षामे 
निश्चेष्ट रहे । इधर रोहित पितुप्रतिश्चा रक्षासे आत्म- 
वलिदान करना अस्वीकार कर छ; वर्ष तक जंगल 
जञ'गळ घूमता रहा । कालकऋमसे अजीगर्रा नामक एक 
ऋषिसे उनको भे'ट हो गई । उन्हाने १०० गो दे कर उनके 
बदलेमें ऋषिके मध्यम पुत्र शुनःशेफको खरीद लिया | 
रोहितने शुनःशेफको पिताके सम्मुख खड़ा कर दिया । 
वरुणदेवने रोहितके बदलेमें शुनःशोफको ग्रहण करनेको - 
स्वीकार कर लिया । ऋषितनय वेदमन्लो'से स्तुति . 
कर देवोंको सन्तुष्ट कर आत्मरक्षा करनेमें कृतकार्यं 
हुए और विश्वामित्रने उसको प्रण किया.] हरिश्चन्द्र - 
के इस यज्ञमें विश्वामित्र ऋषि पुरोहित थे । 

ऐत्तरेयब्राह्मणके ७।१६ मन्त्रको पढ्नेसे माळूम 
होता है, कि राजा हरिश्चन्द्रे राजसूय यक्षकालमें 
सिय मिन्रनेऽस्वयहदोताका रय्या किया था,--“तस्य ह 


, ,विश्वामित्र 


विश्वामित्रों दोतासोजमदग्निर ध्वय्युवसिष्ठो ब्रह्मा- 
ऽयास्य उद्गाता तस्मा:डपाकृताय नियोक्तार' न विविदुः 1” 
: मार्कएडे यपुराणमें लिला है, कि विद्यासिद्धिके लिये 
विश्‍वामित्रने तपस्या आरम्भ की ; विद्यायं ऋषिके योग- 
बळसे आवद्ध हो भयङ्कर चीतूकार करने छगी'। इसी 
समय हरिश्चन्द्र शिकार करनेके लिये :वनमें घूम रहे थे। 
अचानक स्रोकण्ठ-से रोद्नध्व्रनिः सुन कर चे वहां 
पहु चे ३ससे विश्वामित्रकी, तपस्या भङ्ग ददो गई | 
उधर विद्याये भो भाग गई' । इस पर 'विश्‍वामित्रको 
राजा पर बड़ा क्रोध हुआ | आर्क 

विश्वामित्ने राज्ञा हरिश्चन्द्रे कहा. तुमने राजसूय 
यज्ञ, किया है। मैं त्राह्मण हूं, मुझ दक्षिणा दो ।” 
उत्तरमें राजाने कहा, "मेरी स्त्री, देह, पुल, जोवन, 
राज्य, धन, इनमें आप. ज्ञो चाहे, ले सकते हैं और 
में देने पर तय्यार हूं (7. उस समय विश्‍वा मिल्ने राज्ञा- 
का राजत्व, घनविभव सभो ले लिया। ये सब लेने 
पर इस दानको दक्षिणा विश्वामितने राजञासे मांगी । 
उनके पास अब क्या था, चे इस -दक्षिणामें अपनेको 
बेचने पर वाध्य हुए । विश्वामित्रके चक्रमें पड़ कर 
नानां कष्टोको सते हुए अन्तमें श्मशांनमें अपनी 
पत्नी ओर पपुलके. साथ मिले । राजा दरिश्चन्द्रने 
इस तरह भोषण जीवन-परोक्षामें उत्तीण हो देवों 
और विशवामिल्रके आशोर्वाद्से खगं लाम किया। 
( मार्क यडेयपु० -१।७-६' और देवीभागवत ७।१२-२७ अ० ) | 

[ - हरिश्न्द्र शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 

“इस यज्ञमें विश्‍वामित्रने राजा हरिशचन्द्रको नस्तानाबुद 
- कर द्या था, पुराणोंमें' .उसका पूरं पुरः उललेख है। 
इस प्रसङ्गमें वसिष्ठ और विश्वामित्नने प्रस्परको अभि- 
शाप प्रदान किया और चे उसके अनुसार दोनों ही 
पक्षोका आकार धारण कर घोरतर युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
'हुपः। ब्रह्माने मध्यस्थ हो कर. उनका झगड़ा मिराया 
था और उनका पूर्चाकार प्रद्रानपूर्वक, दोनोंमें मेळ 
करा द्या था। 
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छ ये विश्वामित्र दशरथसे मांग कर राम ळच्मणकह ले 
गये । उन्दोंने रामके गुरुका काये किया था और रामको 
लेकर अयोध्या लौटे। जनकाळयमें आ कर रामने 
सीताका पाणिग्रहण किया । 
महाभारत उद्योगपड १०५-११८ अध्याये विश्वामित- 
को ब्राह्मणत्वप्रांसिको वात दूसरो तरहसे लिखी है । 
उक्त प्रन्थका पढ्नेसे मालूम होता है, कि धर्गराजने 
विश्वामित्रके योगवळसे सन्तुष्ट हो कर उनक्का ब्राह्मणत्व 
सरोकार किया था । 
फिर युधिष्टिरके प्रश्‍न करने पर पितामह भीष्मदेवने 
अनुशासनपर्दोमें कहा था,--महषि ऋचोकने ही विश्वा- 
मिलके अन्तरमें ब्रह्मयीज निषिक्त किया था। 
युधिष्ठिरने भोष्मपितामहसे पूछा, “देहान्तरमनासाद्य 
कथ स रह्मणोऽमबत्‌” अर्थात्‌ क्या विश्वामित्नने उसो 
देसे या दूरसे ब्रह्मसचलाम किया था ? इस पर उन्होंने 
उत्तरमे कहा था-- 
“षेः प्रसादात्‌ राजेन ब्रह्मषि' ब्रह्मवादिनम्‌ । 
ततो ब्राझणतां यातो विश्वमित्रो महातपा: | 
चत्रिय; सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः |” 
इसी वातकी प्रतिध्वनि निम्नोक्त मनुटोकासे कुछ कने 
अभिव्यक्त किया हैं। 
मचुसंहिताके 9४२ स्छोकपें विइवामित्को ब्राह्मण्य- 
प्राप्तिका उल्लख है । उक्त छोकक भाष्यमें कुल्लूकने 


- लिखा हे-- 


'गाधिपुत्रो विश्वामित्रस्य क्षलियः सन्‌ ते नैवदेहेन 
ब्राह्मण्य प्राप्तवान्‌ । राज्यलाभावसरे ब्राह्मण्यप्रासिरः 
प्रस्तुताऽपि. विनयोर्कर्षाथ मुक्ता । ईदृशोऽयं शास्त्राचु- 


' छाननिषिद्ववर्जनरूपचिनयोदयेन क्षत्रियोऽपि दुलभं ब्राह्मण्यं 


लेमे ॥' (मनु ७४२ रीका ) 

अऋक्संदिताके ७ मरडळके मन्त्र ब्रह्मषिं वसिष्ठ 
द्वारा दृष्ट है। वे राजा सुदास और उनके वंशधर 
सौदास या कल्माषपादके पुरोहित थे। ७1१८२२ २५ 
मन्लोमें उन्होंने सुदास राजांके यज्ञको दान-स्तुति को 


भगवान्‌ रामचन्द्रक साथ विश्वामित्रक सम्बन्धक | है । इन्दो सुदासके यज्ञमें चसिष्ठ ओर विश्वामित्र ऋषि 


वारेमें रामायणमें बहुतेरो वाते लिखो हैं। रावण और 
उनके अधीनस्थ राक्षसोंके उर्त्पातींसे ब्रीक्षणोत्ी रक्षक 
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६४६ विश्‍वांमित--विश्वावर्स 


महाभारत आंदिपघं १७६ अध्यायसे हम जान | 
है, कि विश्वामित्रने इक्ष्वाकुवंशीय राजा कल्माषपादके 
पौरोहित्यमै व्रतो होनेकी इच्छा की ; किन्तु राजाने 
वसिष्ठको मनोनीत किया था। इस पर विश्वामित्र 
क्रोधित हो कर वसिष्ठके घोर शत्रु हो उठे। एक बार 
राजाज्ञा अवहेलनाके लिये वसिष्ठपुत शक्तिक्रबिको 
मारा। इस पर ऋषिपुत्रने अभिशाप दिया, “राजा 
राक्षस होगा ।” विश्वामित्र इस अवसर पर राजाके 
शरीरमें एक राक्षस प्रवेश करा कर सिद्धउद्द श्य सिद्ध कर 
उस स्थानसे चले गये। पदले ही शफ्लि राज्ञा द्वारा 
सुक्त हुए) इस तरहसे वसिष्ठके सभो पुत्र विश्वा- 
मित्लकी आज्ञासे भक्षित हुए थे ।# 
पुराणमें विश्वामिलके योगवळका यथेष्ट परिचय 
मिलता है। और तो क्या उन्होंने ब्रह्माकी तरह द्वितीय 
खर्गको सृष्टि कर खयं महत्त्व प्रचार किया है। किंवदंती 
है, कि नारियछ, सहि जन आदि कई वृक्षको सृष्टि विश्वा- 
मित्र द्वारा हुई थो। महर्षि बिश्वामिलका अध्यवसाय 
चर्मनिदर्शन हैं। वसिष्ट शब्द देखो । 
२ आयुर्वेद पारदशीँ खुश्ु तके पिता | 
“अथ शानद्दशा विश्वामित्र प्रमतयोऽविद्न्‌ | 
अय' धन्वन्तरिः काश्यां काशिराजोध्य मुच्यते | 
विश्वामित्रो मुनिस्तेषु पुत्र' सुभ तमुक्तवान्‌ | 
वत्स | वाराणसीं गच्छ त्वः विश्वेश्वरवछभाम्‌ ॥” 
( भावप्र० ) 
' विश्‍वस्मिनं नास्ति मिल यस्मात्‌। ३ परममित्र, 
सारे विश्वमे सर्वोपरि मित्र । 
“जनके नामिरामाय ददौ राज्यमकयटकम्‌ | 
विश्वामित्रः पुरस्कृत्य वनबास' ततो ययौ |? ( उद्धट ) 
विश्वामित्र--राहुचार नामक ज्योतितग्र'न्थके प्रणेता । 
विश्वामित्रनदो ( सं० स्रो०) विश्वामित्रा नामको नदी । 
( भारत भीष्म० ) 


विश्वामित्रकपाल ( स'० क्ली० ) नारिकेळका खर्दार, नारि- 
यळका खोपंड़ा । ( रसेन्द्रसा० स० ) 
विश्वामित्रप्रिय ( स० पु० ) विश्वामित्रस्य प्रियः । 
१ नारिकेलवृक्ष, नारियलका पेड़ । ( शब्दरत्ना० ) 
२ कार्रिक | 
विश्वासृत ( स'० ल्रि०) विशवमसुतयसि जीवयसि । 
विश्वका जीवनकारी । . 
विश्वायन (सं9 लि०) १ सर्जक्ष, जो विश्वकी सव वातें 
जानता हो । २ सर्जलगामी, सर्व विचरण करनेवाला । 
३ विश्वात्मन्‌, ब्रह्म । 
विश्वायु ( स'० त्रिश) सर्वाधिपति, सरवोके मालिक, सभी 
मचुष्योके ऊपर जिसका आधिपत्य है। ( ऋक_ ४।४२।१) 
विश्वायुपोषस्‌ ( स'० लि० ) ज्ञोवनकाल पर्यान्त देहादि- 
का पोषक, यावज्जीवन उपभोग्य । (आक १।७६।६ ) 
` विश्वायुवेपस_ (स'० लि०) सर्गगतवल, सर्चत्न बलीयान्‌ ! 
'अग्नि' विश्वायुवेपस' मर्य्य' न वाजिन हितं । 
( शुक ८।४३।२५ ) 
'विश्वायुवेपस' सर्वगतवलमम्नि” ( सायण ) 
विश्वायुस्‌ ( सं० लि०) इण गतौ विश्व-इ-उस्‌ भावे णिञ्च 
(उण ११६) इति उस्‌ । १ व्या्तगमनशोळ, सर्जलगामी । 
“पांिसदमिद्विश्वायुः” ( ऋक १२७३ ) 
है अग्ने विश्वायुर्ध्याप्रममनः स त्व? | ( सायण ) 
२ सर्वाभक्षक् । . 
“बश्वायुरग्ने शुहा गुहं गाः ।” (आक १।६७६ ) 
है अग्ने विश्वायुः विश्वं सवंमायुरन्नं यस्य स स्वम्‌ ।? 
( सायण ) 
विश्वाराज्‌ ( स'० लि० ) विश्वेषु राजते यः विश्वेषां रार्‌ 
राज्ञा इति वा । ( वोपदेव ) विश्व-राज-किप्‌ विश्वस्य 
बञुरारोः इति दीर्घं (पा १।३।१२८) हलादावेवास्वमन्यन्न 
विश्‍वराजावित्यादि। १ सवंशासयिता, सबके ऊपर 
शासन.करनेवाला । (तेसि०स० १।३।२।१) विश्वराज देखो । 
३ परमेश्वर । 


विश्वावट्व ( स'० पु० ) एक विश्‍वस्त राजाचुचर । 
# कोयीतकीत्राझणके ४थे अध्यायमें वसिष्ठने “हृतपुत्रोंकी । ( राजतरे० ७६१८ ) 
पुनः प्राप्तिकी कामना” कर वसिष्ठ यश किया | पश्चविश्राह्मणमें | 
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विश्वावर्रा -मनोरथका पुत्र । भङ्कार आ 
सी वसिष्ठ 'पुत्रह्तः' कहे गये हैं | 00-0. ५29०॥०५ 1120) 0910 “और मदु नामक इनके चार विद्वान बदन पनी 


विश्वावसु- विश्वेवेद्स्‌ 


विश्‍वावखु ( सं० पु०) बिश्व वस्र यस्य, विश्वेषां 
यस्माद्घा। दीर्घः (पा ६।३।१२८ ) १ अमरावतीवासो 
गन्धर्व भेद्‌ । २ विष्णु । ( महाभारत १।६२।४५ ) ३ वत्सर- 
विशेष, एक संवत्सरका नाम । इस समय कपास म॑ हगो 
विकतो हे। (स्त्री०) ४ राल्ति, रात । ( मेदिनी) 
विश्वावसु कापालिक-भोजप्रवन्धोद्ध,त एक कवि। 
विश्वावास ( सं० पु०) १ सर्वोको आवासभूमि, सभी 
लोगो'का वासस्थान | २. विश्‍वाश्रय, सबो'का आश्रय 
स्थान | 


विश्वास ( सं० पु० ) वि-श्वस-घञ्र्‌। १ श्रद्धा । २ प्रत्यय, 


किसीके गुर्णो आदिका निश्चय होने पर उनके प्रति उत्पन्न 
दोनेचाळा मनका भाव, पतंवार, यकोन । संस्कृत पर्याय-- 


विश्रम्भ, आश्वास, आश्रम । ३ मनको वह धारणा जो 
विषय या सिद्धान्त आदिकी सत्थताका पूरा पूरा प्रमाण 


न मिळने पर भो उसकी सत्यताके सम्बन्धमें होतो है । 


४ केवळ अनुमाने आधार पर दोनेवाळा मनका ड्ड 
निश्चय : 

विश्वासकारक ( सं० लि०) १ विश्वास करनेवाला | 
२ मनमें विश्‍वास उत्पन्न करनेवाला, जिससे विश्वास 
उत्पन्न दो । 

विश्वासघात (सं० पु०) किसोके विश्वासके विरूद्ध की हुई 
क्रिया, अपने पर विश्वास करनेवालेके साथ ऐसा कार्या 
जो उसके विश्वा सके विळङुळ विपरीत हो ' 

विश्वासघातक ( सं० ल्ि०) विश्‍वास दन्ति यः विश्वास- 


दन्‌-ण्युळ । विश्वासनाशक, घोखेवाज | पर्याय--अप्रत्यय . 


कारी, विश्वासहन्ता, अविश्वासो, प्रतारक, वञ्चक । 
विश्वासदेवी ( स'० स्रो० ) मिथिळाराजपल्लोसेद | आप 
विद्यापतिकी प्रतिपालिका थो । विद्यापति देखो | 
विश्वास राय--मद्दाभारत-टीकाकार अजु'न मिश्रके प्रति- 
पाळक। ये किसो गौड़श्‍वरके मन्त्री थे । 
विश्वासन (स'० झो०) वि-श्वल णिच्‌-ल्युट्‌ । विश्वास, 
.एतवार, यकीन | ; 
विश्वासपात्र ( स'० पु० ) जिस पर भरोसा किया ज्ञाय, 
विश्वास करनेके योग्य । 
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विश्वासद (स'० ति०) सर्वाभिभवकारो, शब्रुऑका 


दमन करनेवाला । “(विश्वासाहमबसे” ( जक ३।४७।५ ) 


विश्वासाद् ( स'० पु० ) विश्वासह देखो | हि 
विश्वासिक (स'० लि०) विश्वासके पाल्न, जिसका 


विश्वास किया जाय । 


विश्वासिन्‌ ( स'० त्रि० ) विश्‍वासो5स्यास्तीति विश्वास- 
इनि | १ प्रत्ययशील, जिसे विश्वास करता दो । २ जिस- 


का विश्वास किया जाय | 


विश्वास्य (स'० लि ) विश्वासके योग्य, जिस पर 


विश्वास किया जा सके । 


विश्वाद्य ( स'० अव्य० ) प्रतिदिन, रोज रोज 1 (अहक 


१२५१२ ) 


विश्वाह्वा (स'० र्जो०) १ शुण्ठो, सोंड । २ बाहुशांल 


गुड़ | 


विश्वेदेव ( स० पु० ) १ अग्नि। २ श्राद्धदेव । (संक्तिप्त- 


सार० उणा० ) ३ गणदेबताविशेष | 

वेद्स दितामें नौ देवताओंकों एक साथ 'विश्वेदेवाः' 
कहा है । ये देवगण इन्द्र, अग्नि आदिसे निम्न श्रेणीक 
हे और समी मांनबके रक्षक तथा सत्कर्मके पुरस्कार- 
दाता है । ऋकसंद्वताके ६।५१।७ मन्तरमे विश्वदेवों को 
विश्वके अधिपति तथा जिससे शक्ल गण अपने अपने 
शरीरके ऊपर अनिष्ट उत्पादन करते हैं, उसके प्रवर्राक 
कहा है । उक्त प्रन्थके १०।१२५।१ मन्त्रमें तावत्‌ देवताको 
दी 'विश्वदेवाः बताया है । अक १०।१२६ और १०१२८ 
सुक्तमें विश्‍वेदेवाकी स्तुति की गई है | शुक्र॒यज्ञ/ २२२ 
मन्त्रमें ये गणदेवतारूपमें माने गये हे | परवत्तों पौरा- 
णिकयुगमें इन देवताओंकों औदुध्वदेहिक क्रियाका उत्स- 
गांदि पान किया जाता है | अग्निपुरोण में इनकी संख्या 
दश बताई गई है, यथा-क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काम, 
काल, ध्वनि, रोचक, आंद्रव और पुरुरवा । 

४ एक असुरका नाम। 


विश्वेदेश ( स'€ पु० ) भगांकुर । ( शब्दार्थचि० ) 
विश्वेमोजस्‌ ( स'० पु०) विश्वे-सुज-असि सप्तम्या 


अलुक्‌। ( उणा २२३७) इन्द्र । 
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विश्वासस्थान (स० छो०) विश्वासमाजन, वह, जिसका .,विश्वेबेदल (स्‌ ५८), लिश्वे-बिह-असि ( बिदिसुजिम्या 
: | 


विश्वास किया ज्ञाय । 


। डण्‌ ४२३७ ) अग्नि | 


६४८ 


विश्वेश ( स'० पु० ) विश्वस्य ईशः। १ शिव, । 
२ विष्णु। विश्वं ईश्वरो५धिपतिर्यस्य । ३ उत्तरांषाढ़ा 
नक्षल । इस नक्षत्रके अधिपतिका नाम विश्व दै | 

बिश्चेशित्‌ (स० पु०) विश्वका. ईश्वर, स्चेंश्वय्यका 
कत्तां। 

विश्व श्वर ( स" पु० ) विश्वस्य ईश्वरः | १ काशीरुथ 
महादेव । थे काशीधाममें अविसुक्त श्वर नामसे प्रसिद्ध 
हैं। क्योंकि अपनो ढुष्क्रतिके कारण जिन्हे कभी भी 
मुक्तिलाभकी आशा नहीं, चे भी यदि कायक्छेशसे उक्त 
धाममें देहत्याग करे, तो घे आसानोसे उन्हे' मुक्तिदान 
देते हैं ' इसी कारण बह घाम भी अविमुक्तक्षेत्र नाम- 
से जगतमें प्रसिद्ध है। विशेष विवरण काशी और वाराणसी 
शब्दमें देखो । | - 

विश्वेश्वर--१ तत्त्वार्णव प्रन्थके प्रणेता रांधवानन्द 
सरतखतीके परम गुरु और अद्दयांनन्‍्दके गुरु । २ प्रसिद्ध 
ज्योतिवे त्ता कमलाकरके गुरु । ३ मीमांसा कोतूहळवृत्तिके 
रचयिता, वासुदेव अध्वरीके गुरु। ४ पक कचि। ५ 
अलङ्कारकुलप्रदीप और अलङ्कारसुक्तादलीके प्रणेता । 
६ अध्यात्मप्रदीप नामक अष्टावक्रगीता-रीका ओर 
गोपाळतापनोको रोकॉके रचयिता। ७ गर्गमनोरमा 
रीका नाम्नी ज्योतिप्रन्य और पञ्चखररीकाके प्रणेता । 
८ गृदपति-घर्मे नामके पक्क प्रन्धके रचयिता । ६ तर्क- 
कुतूदल नामक पक पुस्तक-रचयिता | १० दग दुशपर- 
विवेक नामक वेदान्त ग्रन्थप्रणेता। ११ निर्णयकौस्तुभ 
नामक प्रन्थ रचयिता । १२ न्यायप्रकरण नामक ग्रन्थके 
प्रणेता | १३ भगवदुगीता-भाष्यकार । १४ मनोरमा- 
खण्ड नामक व्याकरण-रचयिता। ५ रसचन्द्रिका नाम्नी 
अलङ्कार-प्रन्धके प्रणेता। १६ रोमाचलीशतकके प्रणेता । 
१७ ळीळावत्युदाइरणके रचयिता । १८ विश्वेश्वरपद्धति 
नामक अन्थ-प्रणेता । १६ घेद-पादस्तव-प्रणेता। २० 
शब्दार्णघसुघा-निधि नाम्नी एक व्याकरणके रचयिता । 
२१ श्रुतिरञ्चिनी नाम्नी गीतगे।बिन्दके टोकाकार। २२ 
सप्तशती-काव्यके कवि । २३ साहित्य-सारकाव्यके. प्रणेता ) 
२४ सिद्धान्तशिखामणि नाम्नो तन्त्रत्र्थके रचयिता | 
२५ संन्यासपद्धति और विश्वे श्वर-पद्धति नामक प्रथके 
रचयिता । इस प्रन्थकी आनन्दतीर्थ और आनन्दाश्रम 
रचित टोका भो मिलती है । 


विश्वेश- विश्वेश्वरभट्ट 


विश्वेश्वर आचार्य--१ -काशीमोक्षके प्रणेता। २ पद- 
वाक्यार्था- पञ्चिका नार्नी नैषधीय टोकाकर्तता । ये मल्लि- 
'नाथके परहळे बिद्यमान थे 1: हि 


विश्वेश्वर काली -चमत्कारचन्ट्रिका काव्यके रचयिता | 
विश्वेश्वर तन्त्र--तन्त्रभेद । 
विश्वेश्वर तीर्था--१ सिद्धान्वकोसुदो-टोकाकर्त्ता । २ ऐत- 


रैयोपनिषदुभाष्यविवरण नामक. आनन्दतीर्थाकत भाष्यको 
रीका-प्रणेता .। 43: मन यार 


विश्वेश्वर दत्त--रामनाममाहातस्यके प्रणेता | 
` विश्वेशवरद्त्त मिश्र--भास्करस्तोल, योरातरङ्ग और सांख्य- 


तरङ्ग आदि प्रन्थोंके प्रणेता | ये विद्यारण्यतीथ के शिष्य 
थे। संन्यासप्रइण कर इन्होंने वेढ्तोर्थ खामोका नाम 
धारण किया | १८५२ ई०को काशीश्राममें इनका देहांत 
हुआ | GBS 


विश्वेश्वर दैवज्ञ-ज्योति-सारसमुश्चयेके रचयिता | 
विश्वेश्वर नाथ-दुर्जानसुखचपेरिका और 'भांगबतपुराण- 


प्रामाण्य नामक दो प्र थोंके प्रणेता । | 


विश्व श्वर परिडत--१ वाक्यवृत्तिप्रकाशिका, वाक्यसुधा, : 


टीका और वाक्यश्च ति-अपरोक्षाचुभूति . नामक तीन 
प्रथोके प्रणेता। ये माधवप्राज्ञके शिष्य थे। 
२ अलड्भारकौरुतुभ और .उसकी रीक्का तथा व्यङ्गयाथो- . 
कौमुदो नाम्नो रसमञ्जरी टोकाके प्रणेता । _ 


विश्व श्वरपूञ्यपद्‌- वेदान्त चिन्तामणि ङे रचयिता शुद्ध- 


भिक्ष के गुरु । 
विश्वे श्वरभइ--१ कुएडसिद्धिके प्रणेता | २ सुखवो धिनो 
नामक पक व्यांकरणके रचयिताः। ३ मद्नपारिजात; 
मदादानपद्धति, महाण व-कर्म'विपाक; : विज्ञानेश्चरक्त ` 
मिताक्षराके व्यवद्दाराध्यायके सुबोधिनी नामक सार- 
सङ्कलन ओर . स्मृतिकौसुदी . आदिग्रन्धोंके रचयिता ।. 
मदनपारिजातादि शेषोक्त ग्रन्थ विश्व श्वरस्सृति नामसे 
प्रसिद्ध है । पे पेट्टि( पेडि )' भट्टके पुत और राज्ञा. 
मद्नपालके आश्रित थे। ४ अशौचदी पिका, पिण्डपितृ- 
यज्ञप्रयोग, प्रयोगसार, भट्टचिन्तामणि नामक जैमिनिसूत्र- 
रोका मीमांसाङुखुमाञ्चलि, राकागम नामक चन्द्रालोक- 
रोका, शिवाकोदय नामक 'श्ळोकवात्ति करीका, निरूढ़- 
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इनके सिवा वढलाल वर्माके आदेशसे इन्होने कायए्ध- | चिश्नैकसार ( स'० क्को० ) काइमौरके पक पवित्र तोर्थ- 


धर्म-दीप या कायस्थ-घर्मप्रकाश या कायर्थपद्धति नांमक 


क्षेत्रका नाम । ( रोजतर० ५४४ ) | 


एक प्रस्थ लिखा था । इनका बनाया हुआ जञातिविवेक | चिश्वौजस्‌ ( स'० लि०) व्याप्तवल । 


नामक एक दूसरा ग्रन्थ कायस्थपद्धतिक्ा प्रथम भाग 
दे। इनके पिताका नाम दिनकर और पितामहका नाम 
राप्रकृष्ण था । पिता दिनकरने अपने नाम पर दिनकरो 


( आक १०।५५।८ सायण ) 


विश्वौषध्र ( स० ङ्लो० ) विश्व षामौषधम्‌। शुण्ठी, 


सोंठ । ( राजनि० ) 


द्योत प्रन्थ लिखना आरंभ किया, परन्तु वे अपने जोवन- | विश्व्या { स'० क्वो० ) सर्डाल, सब जगह | 


काळमें उसे समाप्त न कर सके, शोषाङ्क विश्वे श्वरने | 


(अक, २४ ।१) 


समाप्त किया था । निरुढ़ पशुवन्धप्रयोगमें इन्होंने | विष ( सं० को० ) विष क । -१ जळ ( अमर ) २ पद्मकेशर 


सक्त आपस्तस्वपद्धतिका उदलेख किया है। थे गांगा. | 
भट्ट नामसे भी प्रसिद्ध थे । इनके भतीजेका नाम; 
कमलाकर था | | 
विश्वेश्वर भट्ट मौनिन--एक कवि । कवोन्द्रचन्द्रोदयमें 
इनकी रचनाका उल्लेख है । 
विश्वेश्वर मिश्च-पक सुपणिडत । विरुदावलोके प्रणेता | 
रघुदेवके पिता । | 
विश्वेश्वर सरखती--१ प्रपश्चसार-स'म्रहके प्रणेता गोर्वा- | 
णेन्द्र सरस्वतीके गुरु और अनरेन्द्र सरस्वतीके शिष्य । | 
२ कलिधमेसारसंप्रह, परमद्दंसपरित्राजक-धर्म-स'प्रह, ! 
यतिधमेप्रकाश, यतिधर्मससुञ्चय, यत्याचारस प्रहीय- | 
यतिसंस्कार-प्रयोग आदि ध्रन्थोंके प्रणेता । ये सर्वज्ञ | 
विश्व शरके शिष्य और गो विन्दसरस्वतीके प्रशिष्य तथा 
मधुसूदन सरखती और माधव सरस्वतीके गुरु थे। 
इनका दूसरा नाम विश्‍वेशरानन्द सरस्वती भी था | 
३ महिस्नस्तवटीकाके प्रणेता | 
विश्वेश्वर सूनु--रुद्रकदपतरुनिबन्धके रचयिता । 
विश्व श्वरस्थान ( स० क्लो० ) विशवेशरस्थ स्थानम्‌ । 
विश्वेश्वरका स्थान, काशीधाम । स्वयं विश्व शवर इस 
स्थानमें विराजमान हैं, इस कारण काशोधामका नाम 
विश्वेशवरस्थान पड़ा । | 
विश्वेश्वरानंद सरस्वती - विश्वेश्वर सरस्वती देखो । 
विश्व श्वराम्बु सुनि--छुदी पिका नामकी सारस्वतटीका- 
( व्याकरण ) के प्रणेता। ये ब्रह्मतागरके शिष्य थे। 
विश्व श्वराश्रम-तरकचन्द्रिकाके रचयिता । कोई कोई तके- 
दोपिकाके प्रणेता विश्‍वनाथाश्रमको तथा इन्हे एक ही 
व्यक्ति समभते है । 
Vol हशा, 163 


(असररोकामें रायसुङुरः । ३ सुणाल । 8 आपको कोढ़ो । 
५ वत्सना मधिष । (पु० को ०) ६ सामान्य बिष । (राजनि०) 
पर्य्याय,--क्ष्वेड; गरळ, आहेय, अश्रुत, गरद, गरल, कालकूट? 
कलाकूल, हारिद्र, रक्तश्टङ्गिक, नील, गर, घोर, हालाहल, 


| हृाहल, श्ङ्भिनि, भूगर, जाङ्गल, तीक्ष्ण, रस, रसायन, 


गरञङ्ग,ऊ, जॉगुल, काकोळ, वत्सनाभ, प्रदोपन, शोटिकि- 
केय, त्रह्मपुत्र। ( रत्नमाज्ञा ) 
अमरकोषके पांतालूथर्ग में विष-विषयमें नौ प्रकारके 
भेद निर्दिष्ट हुए हैं-- 
` “पु'सि क्ळोवे च काकोळकाळकूटहळाहळा: । 
सौराष्टीकः शोल्किकेयो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः ॥ 
दारदो वत्सनाभश्च बिषमेदा अमी नग ॥" (अमर) 
_ इसके सिवा देमचन्द्रमे भी विष विषयमें बहुतेरे मेद 
दिलाई देते हैं। नीचे विषके नाम, लक्षण और गुणा- 


. गुणके विषेयमें संक्षितत आळो चना को जाती दै । 


विषके नाम और लक्षण | 

भावप्रकाशके पूवेलए्डमें लिखा दै, कि विषके पर्याय 
दो हे--गरळ और इवेड । इसके नो भेद हैं, जैसे-- 
वत्सनाभ, दारिद्र, शक्त क, प्रदीपन, सौराष्द्रिक, श्टद्िक, 
कालकूर, हालाइल और ब्रह्मपुर । जिस विषवृक्षका 
पत्ता निशिन्दाके पत्तेकी तरह है, आकृति--वत्सकी नामि- 
को सद्दश हे और जिसके निऋटवत्तों अन्यान्य वृक्षलतादि 
निस्तेज दो यथोचित वृद्धि प्राप्त दो नहीं सकते. उसको 
वत्सनाभ कहा जाता है। द्वारिद्र--इस विषवृक्षका मूल 
दरिद्रा ( इल्दी ) के मूलको तरद दोता है। शक्तुक--यह 
विषबृक्षकी गांठोंका विचळा भाग शक्तुक या सत्तूकी तरह 
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रङ्गका होता है। यद्द दोप्तितीछ और अग्निकी तरद 
प्रभाशाली है । इसके सेवनसे अत्यन्त दाह उत्पन्न 


होता है। सौराष्द्रिक- खुराष्ट्रदेशके उत्पन्न सभी तरहके 


विष। श्एङ्गिकविष-इस विषको गायके सोंगमें बाँध 


देने पर गोका दूध लाल रंगका दो जाता है| काळकूर-- | 
प्राचीन समयमें देवासुर युद्धमें परथुमाळी नामक एक | 


दैत्य देवके दाथसे मारा गया। उसका रक्त पृथ्वीमें 
जब पड़ा, तव उससे पीपल बृक्षको तरह पक 
.विषयूक्ष उत्पन्न हुआ। उसी बुक्षके निर्यासको 
सुनिगण कालकूर कहते हैं। यहद वृक्ष श्उङ्गवेर और 
कोकणप्रदेशो'के खेतो में उत्पन्न होता है। दालाइल-- 
इस विषवृक्षके फळ अ'गूरकी तरद्द एक दी गुच्छेमें 
कितने हो फलते हैं । इसका पत्ता ताड़के पत्तेकी तर 
होता है और इसके तेजसे निकरके वृक्ष जळ जाते हैं । 
किष्किन्ध्या, हिमालय, दक्षिणसमुद्रके किनारेकी भूमि 
और कोंकण देशमें इस हलाहल विषका वृक्ष उत्पन्न होता 


है। प्रहापुन -यद विष कपिछवर्ण और सारात्मक |. न दश हैं और जङ्गमके सोल्ह है । 


है। यह मळयपर्वात पर उत्पन्न होता है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य, शूद्रके भेदसे यह विष भी 
बार तरहका होता है। उनमें पाण्डुदर्णका विष ब्राह्मण 
रक्तवर्ण विष क्षत्रिय, पीतवर्ण विष वैश्य और कृष्णवर्ण 
विष शूद्रज्ञातीय है! ब्राह्मण जातोय विष रसायन कार्य्दा 
में, क्षत्रियज्ञातीय विष (पुष्टि विषयमें और चेश्यजातीय 
कुष्ठ निवारणके लिये प्रशस्त हे। शूद्रज्ञातीय विष 

_ विनाशक दै । 
गिषका गुणागुण | 

साधारणतः विषका गुण--प्राणनाशक और व्यवायी 
अर्थात्‌ प्ले विषका गुण सारे शरोरमें व्यक्त हो कर 
पोळे परिपाक होता है। विकाशी अर्थात्‌ इसके द्वारा 
सद्दसा मओजोधातुका शोषण और सन्धिवन्धन सव 
ढीले हो ज्ञाते हैँ। यदद अग्निबद्ध क, वातप्न और कफ: 
नाशक है । योगवाद्दी अर्थात्‌ जिस द्वब्यमें यद मिळाया 
ज्ञाता है, उसके गुणका प्राइक और मत्तताजनक अर्थात्‌ 
तमोगुणाधिक्यके कारण बुद्धिविनाशक है । यह विष 
विधैचना के सांथ उपयुक्त मालामें सेबन किया जाये, तो 
यह प्राणरक्षक, रसायन, 


दमोह“ “न 


विष 


शरोरके उपचायक और वोय्यंबद्ध क. होता दै। 
अविशुद्ध विष अद्वितकर है -इस विषक ज्ञो सव अनिष्ठ- 
जनक तोब्रतर गुण वर्णित किये गये है, शुद्ध करनेसे 
चे द्वोनवीर्य दो जाते है । सुतरां विषप्रयोग करनेसे 
पदले उसको शुद्ध कर लेना चाहिये । 

.. विषका शोधन- विष ( टुकड़ा टुकड़ा काट कर ) 
तीय दिनो' तक गोमूत्रमें रख छोड़न। होगा, पोछे उसका 
छिळका निकाळ कर फेंक देना चाहिये, पोछे शुष्क करने” 
के वाद्‌ लाळ सरसोंके तेलमें भिंगे कपड में बाँध कर 
तीन दिन तक रजनेसे विष शुद्ध हो जाता ह। | 

विषके सिवा कई उपविषोंका भी उल्लेल दै । थूहरका- 
दूध, मनसाका दूध, इषळांगला; करवोर, कूच, अफोल, 
घतूरा और जग्रपालवीज--यै सात उपविष हे । ` 
इनके गुणागुण इनके नामकी विवरणीमें देखो । 
वैद्यक ग्रन्थादिके विषाधिकारमें स्थावर और जङ्गम-' 
भेद्से बिष दो तरइका दै। उनमें स्थावर विषके आश्षय- 


स्थावर विषके दश आश्रय स्थान इस तरह हैं-- 
मूळ, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर, सार, निर्यास, घातु _ 
ओर कन्द्‌ । पृक्षके इन दृश अ शोका आश्रय कर स्थावर 
विष विद्यमान रहता है ; उनमें सूळ-विष करवोरादि ; 
पत्न-विष विषपलिकादि, फलविष कर्कोटकादि, पुष्प-विष 
चेल्रादि; त्वक, सार और नियर्यास विष करण्डादि, क्षोर- 
विष मनसासिज आदि, धातुविष हरताळ आदि और 
कन्दविष वत्सनाभादि हैं । 


जङ्गम विषके १६ आश्रयण्थान इस तरह हैं-- 
दृष्टि, निश्वास, दष्द्रा, नल, मूल, पुरीष, शुक्र, लाला, 
आस्तंब, स्पशे, सन्दंश, अचशद्धि त ( वातकमं ), गुह्य, 
अस्थि, पित्त और शूक । दिव्य सपेको दृष्टि और 
निश्वासमें, व्याघ्र आदिके कांटने और नखोंमें, 
छिपकली आदिके सूल ओर पुरोषमें, चदे आदिके शुक्र- 
में, उश्चिटिकादिके लालामें, चिलशीर्षादिके लाला, सप, 


, मूत्र, पुरीष, आरांव, शुक्र, मुलस दष्ट्रा भातकमं और 


शुह्यमें, सर्पादिको हड्डोमें, शकुल मत्स्य आदिके पित्तमें 


"पटू by र आदिक शाकमें विष रहता है | 


विष 
स्थावर विषका काय्ये। 
अब स्थावरबिषके साधारण कार्य्यो'के सम्वन्ध 
कुछ कहा जाता है। मूळविषका कार्ा--यह विष शरीरमें 
प्रविष्ट होने पर डण्डेसे मदेन करनेको तरहको वेदना, 
माह और प्रलाप होता दै! पत्न-विषका काय्यों--जुम्भा 
( ज भाई ), कम्प और श्‍वास ( दमफूलना )। फलविष 
का कार्या -अण्डकाषमें शोथ अर्थात्‌ बेजेका फूल जाना 
दाह और अन्नभक्षणमें अनिच्छा होना । पुष्पविषका 
कार्य्य--डलूटी होना, उद्राध्मान और सूर्च्छा। त्वक 
सार और निर्थ्यास विषक्रा कार्या-पुखमें दुर्गन्ध, देहमें 
कक शता, शिरमें पीड़ा और कफरलाव होना। क्षीरविष- 
का कार्य- मुखमें फेन आना, मलमेद्‌ और जिह्दाका 
गुरुत्व । धात्तुविषका कार्य-हृदयमें वंदना और 
ताळूमें दाइ$। उद्लिखित नौ स्थावर विषोंसे प्रायः 
` ही कालान्तरमे प्राण बिनएं होता है । स्थावर 
विषोंमें दशवाँ कन्द विष है-यह उम्रवोयेसम्पन्न दै । 
यद विष तेरह. तरहका दोता है। इन सव विर्षो- 
को पीछे कहे गये दश गुणान्वित समझना होगा । विष 
स्थावर, जङ्गम या कृत्रिम चाहे किसी तरहका क्यो न द्दा, 
बह द्शगुणान्वित दोनेसे शोघ्र दी प्राण नाश करता है । 
` उन दशोंके गुण इस तरह हैं--रुक्ष, उष्ण, तोक्षण,सूच्म, 
आशुकारी, ब्यवायी, विकाशी, विशद, लघु और 
अपाको । 
उक्त दशगुण युक्त विष रुक्ष युणमें वायु और उष्ण 
शुणमें पित्त और रक्तका प्रकुपित करता है! तोक्ण 
गुणमें चुद्धिप्रंश और मर्मवन्धन छेदन करता है। सूकम 
गुणमें शरीरके अवयवर्मे प्रविष्ट हो कर उसे विकृत कर 
देता है। आशुक्रारी गुण ` होनेसे यह सव फार्यो शीघ्र 
सुसम्पन्न होता हे। व्यवायी गुणमें प्रति और विकाशी 
शुणमें दोष, धालु और मळ विनष्ट करता दै। विशद 
गुणमें अतिशय विरेचन उत्पन्न करता है। . अपाको 
गुणमें अजोर्ण होता है और ळघुत्व शुणमें ग्रह दुश्चि- 
कित्स्य दो जाता है। : 
जङ्गम विके लक्तण। | 


| 
य 


॥ 


कार्यो 'का 


पहले स्थावर विषके साधाएपु कार्यों का उल्लेख, 
किया गया है।' अव जङ्गम विषके साधारण कार्यों का 
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उल्लेख किया जाता है । निद्रा, तंद्रा, क्कान्ति, दाइ, पाक, 
शमाञ्च, शोध और अतिसार ये कई जङ्गम विषक साधा- 
रण कार्य हैं। इन सब जङ्गम विषोमें सर्प-विष दी 
तीक्ष्णतर है। इससे पहले सर्पविषका उल्लेख किया 
ज्ञाता है। सर्प ज्ञाति चार भागोंमें विभक्त हैं। यथा-- 
भागो, मण्डलो, राजिका और इन्द्वरूपी । भेण्गी अर्थासे 
फणयुक्त, मण्डली सर्प मएडळाकार चक्रशाली रांजिका 
श्रेणोके सर्पका गान लम्वी रेखाओंसे घिरा रहता है ओर 
वन््वरूपी सर्प मिशित रूपधारो होते हैं । ये सव क्रमसे 
चातात्मक; पित्तात्मक, कफात्मक और द्विदोषाटपरक हैं। 
फणयुक्त सर्प बीस तरका ददोतो है। मण्डली सर्प 
नाना रड्गोस चिलित, मोटे और घोरगामी ददते हैं। थे 
छः प्रकारके होते हैं। अग्नि और धूपके उत्तापसे इस- 
का विष वेगवान्‌ होता दै । राजिका सर्प स्निग्ध तिय्योर - 
गामो और नाना रङ्गकी रेलाओंसे रेखान्वित हे ये मो 
छः प्रकारक हैं । इसके सम्बन्धमें 'सपीविष' शब्द देखो । 
सर्णके काटे हुए स्थानका ळक्षण । 

मागी जातीय सर्पो के कारनेसे कांदा हुआ स्थान 
काळा दो जाता है और रोगो सव तरसे वात विकार- 
विशिष्ट द्दो जाता हैं। मण्डली सर्पक कारनेका या 
डंसनेका स्थान पोळा, शेथयुक्त और मृढु होता है और 
रोगी पित्तविकारग्रस्त देखा जाता है । राजिका जातोय 
सर्णके देशनस दष्टस्थान स्थिर, शाथयुक्त; पिच्छिल, 
पाण्डुवर्ण, स्तिग्य और अतिशय गाढ़ रक्तयुक्त होता दै 
तथा रोगो सव तरदसे कफबिकारस्रस्त होता है 

विशलिस शस्त्राधातके लक्षण । 

- शत्रु द्वारा विषलिप्त शस्त्रसे आघात पाने पर मचुष्यका 
वह क्षतस्थान शीघ्र ही पकर जाता है। क्षत स्थानसे 
रक्तस्नाव होता है और सडा मांस गिर पड़ता है। क्षत 
स्थान वारंवार पकता है और काला तथा फ्लेदयुक्त 
होता है। फिर रागोका पिपासा, अन्तर्दाद्द चहिदांद 
और सूर्च्छा हाती दै। अन्य प्रकारसे उत्पन्न क्षत स्थान 
में विषप्रद हाने पर भो ये सब लक्षण दिखाई देते हैं । 

राजा मह्दाराजाओको पद्‌ पद" पर शल्‌, होते हैं ! 


तालू या दा उन भाजनमें गुप्त रूपमे विष मिला 
दनको चेष्टा करते हैं। बुद्धिमान, इज्ञितह, चिकित्सक 
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वाध्य, चेएा और मुखकी विवर्णता आदि लक्षण देख 
कर विषदाता शत्र को पहचान ले । . 
देश, काक्ष और पात्रमेदसे सर्णपिषका. असाध्यत्व । 
पोपल-वृक्षक नीचे, श्मशान, वल्मीकक ऊपर और 
चतुष्पथ--इन सव स्थानोंमें, प्रमातमें और संध्यां समय, 
भरणी और मघा नक्षत्रमें तथा शरीरके चर्शर्थानमें 
दशन करनेसे वद विष असाध्य होता है । दव्वीकर 
. नामक पक ज्ञातिके सर्प होते हैं, ये सर्प चक्र छांगुल, 
फणधारी और शीघगामी हैं .। इनक विषसे शीघ्र ही 
प्राण विचष्ट होता है । थे मेघ, वायु और उष्णताक 
संघागसे द्विगुणं तेजायुक्त होते हैं। 
ऊपर जे कहे गये, उनको खाड और भो कई प्रकार- 
के असाध्य विष हैं । उन सव तरहक विषोंसे प्राण 
संहार अनिवार्या है । अज्ञीर्ण-प्रस्त, पित्तात्मक, रौद्र 
पीड़ित, वाळक, वृद्ध, क्ष धित, क्षीण, क्षतामियुक्त, मेह 
और कुप्टरोगाक्रांत, रुक्ष और दुबल व्यक्ति या गर्मिणी 
इनक शरोरमें विष प्रवेश करने पर किसी तरह प्रशमित 
नहों दाता । ES, 


अचिकित्स्य विण-पीडितके क्षण । ` 
शस्त्र द्वारा क्षत हाने पर भी जिसको देहसे रक्तक्षरण 
नदी होता, लता द्वारा मारने पर भो जिसको देहमें 
चिह निकळ नहीं आता या शीतळ जलसे स्नान कराने 
पर जिसके शरीरके रोंगटे खड़े नहों हो जाते, ऐसे विष- 
पोड्ति व्यक्तिको चिकित्सक त्याग कर दे । जिस 
विषपोडित व्यक्तिका सुख स्तब्ध, केश शातन, नासिका 
चक्र, प्रीवा ( गरदन ) धारणशक्तिहीन, दृष्ट स्थानको 
खून रक्तमिश्रित और कालो तथा दोनों घुटने सरे हों 
बद्द रोगी भी परित्याजप्र है । जिस विषपीड़ित रोगो- 
के मुखसे गाढ़ी राळ, सुख, नासिका, लिङ्ग ओर - गुह्यद्वार 
आदिसे खून गिरता हो और सर्पने जिसे चार दांतॉसे 
कारा हो, ऐसे ध्यक्तिकी चिकित्सा निष्फळ हूँ । जा विष 
पीड़ितांष्यक्ति उन्मादकी तरह बोलता दो, ज्वर ओर आत- 
सार आदिकें उपद्रवसे जिसका देह आक्रांत हा, ज्ञा वात 
नहीं कर सकता दो, जिसका शरीर काला हो गया हो 
और जिसके नासाभङ्ग आदि अरिष्ट लक्षण सम्यंक्रूपसे 
वर दो चुके हों, ऐसा रोगी भी चिकित्साके योग्य 
नहीं | | . 


विष 


दूषीविष | 
स्थावर और जङ्गम ये दोनों तरहके विष ज्ञीर्णत्व 
आदिके 'कांरण दूषीविष कद्दलाते हैं । जो विष 
अत्यन्त पुराना है, विषन्न औषध द्वारा भो वौर्यो- 
हीन या दावाग्नि वायु और धूप आदिके शोषणसे 
निवी; अथवा जो खभावतः ही दश गुणोमें एक, दो, 
तीन गुणद्दीन है, उसको दूषीविष कहते हैं । दूषी विष 


अहपवोर्ये है, इससे यह प्राण नष्ट नहीं करता; किन्तु कफा 


जुबन्ध हो कर बहुत दिनों तक शरीरमें अवस्थान करता 
है|. दुषोविष-प्रस्त मानवके मछभेद्‌, भ्रम, गदगद वाकय, 
के और विरुद्ध चेष्टाके कारण नाना तरहके कळेश होते 
हे | शरीरके किसो स्थानमें इस दुषोविषके रहनेसै 
शरीरमें विभिन्न प्रकारके रोग और उपद्रव होते हैं। शीत- 


. में और वातवर्षास'कुछ दिनको दूषीविष प्रकुपित होता 


है। दूषोचिष प्रकोपसे पदले निद्राधिक्य, देहकी गुरुता 
और शिथिळतो, ज'भाई, रोमदर्ण तथा शरीरमें वैदैना 
उत्पन्न होतो है. । दूषीबिष प्रकुपित होने पर अन्न 
साजन करनेमें.मत्तता, अपाकं, अरुचि, गालमें मण्डला" 
कृति कोढ़की उत्पत्ति, मांसक्षय, हाथ और पैरमें सूजन 
कै, अतिसार, श्वास, पिपासा, ज्वर तथा उद्रो या 


उद्ररोग बढ़ता है । 
कुश्रिमबिष | 


गर और दूषोविषमेद्से कृलिम विष दा तरहका है । 
उनमें दूषीविषमें विष संयुक्त रहता!हे । किन्तु गरविष- 
में वह सयुक्त नदी रहता । खियाँ अपने मतलब गाँउने- 
के लिये पुरुषोंको स्वेद, रजः या अन्यान्य असङ्गत मळ, 
अन्न आदिके साथ गरविष खिला देती हैं और शत्र, 
द्वारा भो ऐसा विष खिलाया ज्ञाता है । गरविष देहमें 
प्रवेश करने पर देह पाण्डुवर्ण और छश हो जाती है। 
परन्तु मन्दाग्नि, उद्र, प्रहणी, यक्ष्मा, गुल्म, घातुक्षय, 
ज्वर और इस तरह कई प्रकारको रोग क्रमसे उपस्थित 
होते हैं । - 


- विषचिकित्सा | 
इस समय संक्षेपमें विषको. चिकित्साका विषय 
वर्णित किया गया । सबसे पहले स्थावर विषकी 


00-0. Jangamwadi Math (00॥800॥. पथिकिस्थाके2०' विषय पर कुछ जिला जाता है भ्‌ 


रि 


विष 


स्थावर विषसे आक्रान्त रोगीके लिये के ही 
प्रधान चिकित्सा है। अतः इस चिषसै पीड़ित रोगोका 
यत्नके साथ कै करा देना चाहिये । विष अत्यन्त 
तीक्ष्ण और उष्ण है, इससे सव तरहके विषरोगमे 
शीतल परिपेक द्वितकर है । उष्णयुण और तीक्ष्ण 
गुण मे विष अत्यधिक परिमाणमें पित्तको वृद्धि करता है। 
' इसलिये कै करानेके वाद शीतल जलसे स्नान कराना 
उचित है । विषपीड़ित व्यक्तिका शीघ्र घृत और मधु 
द्वारा विषध्न औषध खिलानो चाहिये । भोजनार्थ खट्टा 
पदार्था तथा घर्षणार्थ काळी मिर्चा देनी चाहिये । जिस 
देषके लक्षण अधिक दिखाई दे, उसी देषकी औषध 
द्वारा विपरीत क्रिया करनी चाहिये । विषाक्त रागोके 
' भाजनके लिये शालि, षष्टिक, कोदेों और क'गनोके 
चावलका भात देना चाहिये तथा कै और दस्त द्वारा 
ऊद्ध्वाधः शोधन करना चाहिये । सिरीषका मूल, छाल, 
पल्न, पुष्प और बीजको एकल गामूल द्वारा पीस कर प्रलेप 
करनेसे विष शान्त होता है । दूषोविषसे पीड़ित 
व्यक्ति यदि स्निग्ध, कै और दस्तावर वीज खाये, तो विष 
जळ दुर होता है ! पिप्पलो, रोहिषतृण, जरामांसो, लेध, 
इळायची खर्जि काक्षार, मिर्च, वाला, इलायची और 
सुवर्ण गैरिक इनके साथ मधु मिला कर पान करने- 
से दूषीविष बिनष्ट- होता हे । 
ज गम बिणकी चिकित्सा । . 


घी .४ सेर, कदर्थं हरीतकी ( छोटो हर ) 


गोरोचना, कुट, आकन्द्का पत्ता; नीलोत्पल, नलमूछ। | 


चेतमूल, गरळ, तुळसी, इन्द्रयव, म जोठ, अनन्तसूळ, 

शतसूळी, सि'घाड़ा, लजालु और पद्मकशर थे सव 

समभागसे मिला कर १ सेर, दूध सोलह सेर; 

यह घृत पाक कर ठंढा होने पर उसमें ४ सेर मु 

मिला दे मात्राक अनुसार : पान, अञ्जन, अभ्यङ्ग या 

दस्तिप्रयोग ( पिचकारो ) से दुञ्जय विष, गरदेष, 

योजकविष, तमकश्वास, कण्डु, मांससाद और अचे- | 
तनता नष्ट होती दै । इसको स्पशेमोत्रसे सारा 

विष दिनष्ट और गरकृत विकृतचर्म प्रकतस्थ हो ज्ञाता 

है। इसका नाम सृत्युपाशच्छेदिघत । 


६०३ 


को जड़को दूध द्वारा पीस कर . पी. ज्ञानेसे कुत्तेका 
विष दूर हो जाता है। हरिद्रा ( हळदी ), दारुहरिद्रा, 
रक्तचन्दन, म'जीट और नागकेशर, ये सव शोतळ जळमें 
पीस कर उसका प्रलेप करनेसे शीघ्र लताविष दूर होता 
है। वारोक पोसा हुआ जीरा, घी और सेन्धव नमकमें 
मिला कर जरा गर्म करे। इसमें मधु दै कर अच्छी तरद | 
घांट डाळे और काटे हुप स्थान पर लगावे तों विच्छूका 
विष उतर जायेगा । - सूर्यावर्तं ( शूलरा ) वृक्षका पत्ता 
मळ कर उसको सू घनेछे दिच्छुक्का विष दूर हो जाता 
है। नरसूलसे ड'कस्थानको थे देनेसे या उसी पर 
पेशाब कर देनेसे वद शीघ्र आराम होता है।. उसकी 
ज्ञलन या दद दूर हो जाता है। यहद दवा बहुत फायदा- 
मन्द है। 
ु विषविरहितके क्षक्षण । 

विषपोड़ित व्यक्तिके आरोग्यलाम करने पर वात्तांदि 
दोष नए होता, घातुकी खाभाविक अवस्था आ जातो, 
खानेमें रुचिकर और मलसूलका भो यथायथभावसे निक- 
लना जारी हो जातां है। इसके सिवा रोगोको वर्णप्रस - 
न्नता ,इन्द्रियपटुता और मनकी प्रफुल्लता होती तथा 
वह क्रम कमसे चेष्टाक्षम होता है। 

( भावप्रकाश विषाधिकार ) 

सिवा इसके चरक, सुश्रुत आदि चिक्ित्सा-ग्रथों- 
में भी विषचिकित्साको कई प्रणाल्यां लिपिबद्ध हैं । 
विषय बढ़ जञानेके भयसे यहां वे नहीं दी गई । . 

__ पारिभाषिक विष | 

कूर्मपुराणमें लिखा है, कि निराबिष हो केवल 
विष नदीं। परन्तु ब्रह्म और देवखको भो विष कहते 
हें। सुतरां वे दो भी सर्वतेभावसे यत्नके साथ परि- 
त्याग करने चाहिये । | 

भन्‌ बिष विघमित्याहुब झख' विषामुच्यते | 
देवखञ्चापि -यत्नेन सदा परिइरेतात; ॥”. 
। ( कूमंपु० उपवि० १५ अः ) 

नोतिशास्त्रकार चाणक्यने भो कई विषयोंको विष 
कहा दै । उनके मतसे दुरघीत ठिद्या, अजीर्ण अवस्था- 
में भोजन, दरिद्रके बहुत परिजन, वृद्धकी युबतो स्ञी, 


घतूरेको जड़ या अड्डोठ 0 कक्षको" ५ञ्ञछु-०प्या/व्यां स(००राश्िक्ालका «वमाण राजाको अनुकूलता, अन्यासक्ता 
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रत्री और अदृष्ट व्याधि ये सव ही विष अर्थात्‌ विष- 
तुल्य दै। 
` ।दुरघीता विषां विद्या अजीणे' भोजन' विषे | 
विषं गोष्ठी दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥ 
विष' चल्क्रमया' रात्रौ विष' राज्ञोऽनुकूलता । 
बिष" ख्रियोऽप्यन्यद्कद्रो विषः व्याधिरबीक्षितः ॥” 
( चाणक्य ) 
पाश्चात्य मतसे विषके लक्षण | 
विष किसको कहते हैं, इस प्रश्नकी मीमांसाके 
सम्बन्धमें वेशानिक पण्डितोकी वहुतेरी आलोचनाथे' 
दिखाई देती हैं। किसीका कहना है, कि जे देहसंस्पृष्ट 
होने पर अथवा किसी तरह देहमें प्रवृष्ट होने पर 


स्वास्थ्यको हानि या जीवन नए हो सके, उसीको चिष-$ 


सज्ञा होती है। साधारण छेगोंका कहना है, : कि 
अति अहप माल्रामें जे। पदार्थ शरीरमें प्रवेश कर जोचन- 
का नाश करता है, वही विष है। फलतः वषको ऐसो 
सजा रखना डाचत नहो, क्योंकि ऐसा दोनेसे 
वह अतिव्याप्ति या अव्याप्तिदेषदुष्ट होता है । अति- 
अल्प माल्लामें कांचका चूर्ण पेरमें पहु'चने पर प्राणनाश 
कर सकता हे | न्दु इटसे उसे विषको संज्ञा 
नद्दीं दी जा सकती । जे अन्न हमारे देहके लिये 
अत्यन्त प्रयोजञनोय है, देहिक अवस्थाविशेषमें या परि- 
माणाधिक्यमें बह भो विषकी तरद्द काये कर सकता है। 
और ता क्या-जिस घायुके विना दम लोग पक क्षण 


भो नहों जो सकते, समय विशेषमें और देहको किसी, 


अवस्थामें वही चायु देदका हानि पहु चाती हे । सुतरां 
विषको यथायथ सज्ञा निद्धीरण करना सहज काम 
नदी है । 
किन्तु हमारी भाषामें व्यवहारिक प्रयोजनके लिये 
अनेक पदार्थ विषसंज्ञासे अभिहित दाते आ रहे हैं। उन 
सव पदार्थो के सम्बन्धमें इम यद्दा पर आलोचना करगे । 
पाश्चात्य प्रदेशामें भो विषके सम्वन्धमें चेश्ञानिक आलो- 
चना दिखाईदे ती हैं। पाश्चात्य चिकित्सा चिज्ञानमे 
विषचिज्ञान “टक सोळजी” (7००।०६५) नामसे अभि. 
हित होता है । मेडिकल जरिसप्र डेन्स नामक चिकित्सा 


व्यवसायीमाल्लको यह जाननेकी बड़ी जरूरत दै, कि 
विषक्रियाके कया लक्षण है? और उन दुलेक्षणांकी 
शान्तिकी कया व्यवस्था है ? 


बिषकी क्रिया । 

पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञानको पढ़नेसे मालूम हाता 
हैं, कि विषको कई क्रियाये' हैं । ये क्रियाये स्थानीय 
और दूरव्यापिनी हैं। विषकी स्थानोय क्रियामें किसी 
स्थानका चमे विदोणं होता है, फददीं प्रदाह हो होता है 
अथवा ज्ञानजनक या गतिजनक (5९15017 ० 70:07) 
स्यायुके ऊपर क्रिया प्रकाश पाती है। दूरव्यापिनी क्रिया 
दूसरी तरहको है | स्पृष्ट स्थानमें उसकी क्रिया प्रकाशित 
हो सकतो या नहीं भी हो सकती है; किन्तु दूरवत्तों 
यन्लके ऊपर उसको सविशेष क्रिया प्रकाश पातो दै। 
इस अवश्थामे रोगके लक्षणको तरह विषक्रियाके लक्षण 
दिखाई देते हैं। जव दूरव्यापिनी क्रिया प्रकाशित 
होती है, तव समभन! चाहिये, कि विषपदार्थ शरोरमें 
शोषित हुआ है। खुतरां दूरवर्तिनी क्रिया प्रकाशको 

प्रधानतम साधन--देहमें विषशोषण है। 

विषक्रियाका न्यूनाधिक । 


सव अवस्थाओंमें विषको क्रिया एक तरहको नहीं 
दिखाई देतो । विषका मात्राधिक्ष्य, देहमें उसका क्रमो- 
पचय और देहिक पदार्थके: साथ संमिश्रण और बिषारा 
व्यक्तिको शारीरिक अवस्थाके अनुसार विषकी. क्रिया- 
का तारतम्य होता रद्दता है । 

` विषका श्रेणीविभाग । 

आयुर्वेद्में विषका जिस तरह श्रेणीविभाग किया 
गया है, उस तरह पाश्चात्य विज्ञानमें नहां हुआ है। 
पाश्चात्य विज्ञानविद्‌ पण्डितोंका कहना है, कि विषका 
भ्र णीविभाग करना सहज घटना नहों। पाश्‍चात्य 
विज्ञानमें निखिल विषोंको चार श्रणियोंमें विभक्त किया 
गया है । जैसे-- 


(१) करोसिवस द्रा देहतन्तुका अपचायक | 
(३) इरिटेण्टस या उग्रताकारक। | 
(३) न्यूरेकस चा स्नायवीय चिक्ृतिवद्ध क । 


. विज्ञानमें विषविज्ञान पक प्रधान अङ्ग दें "चिक्रिंसी "०१ गोर्सरयस वाग्रवोय विष । 
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देहतन्तुके अपचय कर विष समूह । 
इस श्रेणोके सव विषोंमें पारद ( पारा ) घटित द्रव्य 
दी सवसे पहले उढ्लेखनीय है । इसके सिवा सल- 
क्यूरिक एसिड, नाइद्रिक एसिड, दाइडोक्को रिक एसिड, 
आकजोलिक एसिड, कार्ब निक पसिड, पोराश, 
साडा, पमोनिया, चाइसछफेट आव पोटास, फटकारो, 
एण्टमनो, नाइट्र र आव सिळवर और क्षार पदार्थाके 
विविध कार्वनेट समूद भी इस श्रेंणोके अन्तरगत है । 
इन चिर्षो द्वारा देह विषाक्त होने पर निम्नलिखित 
लक्षण दिखाई देते हैं। किसो पदार्थके गलेके नीचे 
जाते हो मुखमें, मुलगहरके नीचे तालुमें, और आमाशय 
में अत्यन्त जलन पैदा होतो है। क्रमले यह जलन सारी 
अ'तड्योंमें फेल ज्ञाती है। इसके वाद दुनि वार्या वमन- 
का उपद्रव दिखाई देता है । खनिज एसिड अथवा | 
आकज्ञालिक एसिड सेवन करनेसे ज्ञा के होती है, उसी | 
कै-से निकळे पदार्थ पक्का घरको सतह पर पड़नेसे उससे | 
एसिडको क्रिया तुरन्त दिखाई देतो है। अर्थात्‌ इस | 
स्थान परमें चुदुबुदा उठता रहता है। इस वमनमें भी | 
किसी सरद शान्तिबोध नहीं होता । कै-के साथ रक्त- 
कणा भो दिखाई देती है और ता क्या, अन्नवहानलीका ' 
गाल इस विषमें अपचित हो कर उसको मिलियां तक . 
विस्छिष्ट और विच्युत हाता है और वान्त पदार्थके साथ ! 
मिल जाता है। चायुमें उद्राध्मान होता है। उद्रके | 
ऊपर हाथ फेरना भी रोगीका असह्य हो उठता है। | 
भयङ्कर ज्वर होता है। सुलके मांस आदिमें अनेक | 
स्थळमें रुपछतः क्षत दिखाई देते हैं। विषका परिमाण | 
अधिक रदनेसे थोड़ी ही देरमें रोगीको मृत्यु हो जाती है। | 
जब्द सत्यु न होने पर भो सुखमें और अतडियोंनें क्षत | 
हो निदायण यातनाका छे श भांग करते करते अनशनसे | 
दो रोगीके दुःखमय जीचनका अन्त होता है ।, 
चिकित्सा। | 
इन सव विषपीडित रोगीको चिकित्सामें सबसे 
पद्दळे अन्त्रनाली और आमाशयको घो डाळनेको बड़ी 
जरूरत हे । इसीलिये पाश्‍चात्य चिकित्सकगण खुका- 
मल साइफेन नलिका य'ल्रके द्वारा आमाशय घो डाळने- 
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चहारदांवारी बहुत कमज्ञोर दो जातो है। अतः वर्षा 
“छामकपम्प” ब्यवहार करना युक्तिसंगत. नहो । स्निग्ध- 
कारक पानीय, वालोंका जल और अफोम घटित 
आंषधों हा प्रयोग करना कर्राव्य है। भिन्न मिन्न विपमें 
भिन्न भिन्न प्रकारका द्रव्य विषचिकित्सामें व्यवद्धत 
होता है। यद्यपि इस श्र णोके सभी विषो में दो प्रायः 
एक समान लक्षण दिखाई देते हैं तथापि . विष द्वव्य- 
विशेषमें चिकित्साके द्रव्यादि और प्रयोग प्रकार स्वतन्त्र 
वर्णित हुए हैं। नोचे कई प्रधान और प्रचारित विष- 
द्रब्योंकी चिकित्सा प्रणालीका .उद्छेख किया जाता हैं-- 

(१) करो सिव सवलिमेट--इसको संस्कृत और 
हिन्दोमें रसकपूर कह सकते हैं। किन्तु रसकपूर 
विशुद्ध करोसिव सबलीमेर नहों है। इसमें बहुत परि- 
णाममें कालोमेल मिला रहता दै। आयुर्वेदीय किसो 
किसी ऑषधमें रसकपूरका प्रयोग देखा जाता है। 
दाज्ञारके रसकपूरमे काळामेळ. और करोसिव सव- 
लोमेटके परिणामको स्थिरता नहो' हे । किन्तु इसमें 
जव करोसिव सवढीमेटका परिणाम अधिक रद्दता 
है, तब इस पदार्थका अठ्पमात्नामें ब्यवद्दार करने पर भी 
भयानक विषलक्षण दिलाई देता है। पाश्‍चात्य 
चिकित्सा शाख भो करोसिव सबलीमेर विविध 
रोगोमें द्वाइड'ज पारक्कोराइड नामसे ब्यवद्दत दोतॉ 
है। इसको माला पक श्रेनके ३२ भागसे १६ भांग तक 
दै। किन्तु रसकपूर ८ प्रन मात्रा तक व्यवहृत होता 
हैं। रसकपू रमें दाइडाजो पारक्कोराइडका भाग अपेक्षा- 
कृत अनेक कम रहनेसे इतनो मात्रामें व्यवद्दत दो सकता 
है। एक प्रन करोसिव सबलीमेर सेवन करनेसे मनुष्य- 
को सत्यु दोतो देखा जाता है। इसकी प्रतिषेधक औषध 
डिम्ब या अण्डेका राल-पदार्थ है। डिम्बको राळ-जलमें 
घोल कर तुरन्त सेवन 'करानेसे विष शोधित नहो' हो 
सकता | प्रचुर परिमांणसे पुनः पुनः डिम्बको राळ 
सेवन करा कर वमनकोरक औषधों द्वारा वमन कराना 
उचित है। 


.( २ ) लनिज्ञ एसिड--सालूफ्युरिक, नाइट्रिक, 
दाइडोक्कोरिक, आदि खनिज्ञ पसिडों द्वारा विषाक्त दोने 


की व्यवस्था करते हैं। विषको ०क्रियास्रे+०भामाशयको:/।००४: काठ) कामले चक, आदि द्रब्य सेवन करना 
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उचित है। इन सव प्रक्रियाओ' द्वारा एसिडको क्रिया । संस्कृत भाषामें यह विष शङ्कुघिषके नामसे परिचित है । 


बिनष्ट होतो है । 

(३ ) अकजालिक ऐसिड--यह भयङ्कर विष है। 
इससे १५ या ३० मिनरमैं ही आदमी मर जा सकता दै। 
अकर्जालिक एसिड खनिज नदी, उद्भिज है। साधारणतः 
हृत्‌पिरड पर इसकी विषक्रिया प्रकाशित दोती है । इस 
विषक सेवन करते दी रोगी अत्यन्त दुर्बल हो जाता है 
और सहसा मूच्छित हो कर प्राणत्याग करता दै। 
इसके द्वारा विषार्च होने पर सब तरहको वमनकारक 
औषध सेवन करना कर्राब्य है। इसके बाद फूलखड़ी- 
का ब्यवहार करनेसे अकज्ञालिक एसिडको विषक्रिया नष्ट 
होती है । क 

( ४ ) क्षारद्रन्य- पोटास, सोडा और इनके कार्गनेट 
और. सलफाइड सेवनसे भी खनिज्ञ एसिडकी तरह 
.विषक्रिया प्रकाशित होती है । अधिकन्तु, इन सव द्वारा 
देहमें विषलक्षण दिखाई देने पर उसके साथ अतिसार 
भी उसका एक आनुसाङ्गिक लक्षण रूपसे दिखाई देने 
लगता है । अम्लद्रव्य सेवनसे इस अवस्थाका प्रतिकार 
करना चाहिये । ; 

(५) कार्बोनिक एसिड -यद्द भो एक भयङ्कर विष 
हे । यह विष देहमें जा स्थान-स्पश करता है, वह स्थान 
देखते देखते श्वेत वर्ण धारण करता दे, देद्दतन्तु संकुचित 
हो जाते है । स्नायुकेन्द्रमें विषको क्रिया शीघ्र दी प्रका- 
शित दोती है। इसलिये रोगो सहसा अचेतन हो 
ज्ञाता है। इसका विशेष लक्षण यह है, कि इस विषके 
सेवनके वाद पेशाव हरे र'गका दो जाता है। इसका 
प्रतिकार--चूनेके जलमें चीनी मिला शरवत बना कर 
रोगीको खूब पिलाना चाहिये । सालफेर आव सोडा 
जळमें घोल कर सेवन करनेले भी विशेष फल होता है । 

उग्रताजनक विष | 

उम्रताजनक विष उत्पत्ति स्थानभेदसे तोन तरहके 
होते हैं। धातव, जङ्गम और उद्भिज। इस श्रेणीके 
विष सेवन या गालमें स्पर्शी करानेसे स्पृष्टस्थानमै जलन 

पैदा होती दै अर्थात्‌ स्पृष्टल्थळ रक्तरसादि द्वारा रुफोत 
(मोटा) और वेदनायुक्त द्वो जाता है | घातघ उप्रताजनक 


हिन्दीमें इसे “संखिया” कहते हैं। . 

स'खिया विष, रसाञ्जन, सीसा, ताँवा, दस्ता और 
क्रोमयम आदि भी घातव विषके अग्तभु क्त हैं। उम्रता- 
जनक उद्भिज विषोंमें इलेटेरियम, गास्वोज, सुसववर, 
कललोसिन्ध और जयपालके नाम विशेष भावसे उल्लेख 
नीय हैं। जङ्गम या जैव उम्रविष पदार्थोर्मे कान्थारिज 
ही प्रधानतम है ! 

उद्भिद्‌ और जान्तव उप्रताजनक विष खाद्य द्रव्यसे 
भा उत्पन्न दो सकता है। फिर वेकटेरिया ( जीवाणु- 
विशेष ) द्वारा भो देहमें विष सञ्चारित होता है। करो- 
सिव या दैहिक उपादान-विध्य॑सि विषको अपेक्षा उम्नता- 
जनक विष बहुत धीरे घोरे क्रिया प्रकाशित करता दै। 
इस जातिका विष गलेके नोचे उतरने पर मुखमें और 
उद्रमें जलन पैदा करता हैं। पेर हाथ छुने पर 
भी रोगीको विशेष कु शवोध होता हैं। वमन, विव- 
मिषा और पासा उपस्थित होती है। के-के वाद दी 
द्रुत आने लगते हैं । इससे भो विष न निकळ सकने 
पर प्रादाहिक ज्वर दिखा देता ह । इस ज्वरमें अचैत- 
न्यावस्थामें रोगीको मृत्यु हो ज्ञाती है। इस श्वेणीके 
विषकी क्रियाके साथ कई रोगेंका यथेए साहुशग हे। 
जैसे अमाशयका प्रदाद ( 9४5५115 ), आमाशयिक क्षत, 
शूळ ( 001८ ), उद्र और अ'तड़ियोंमें प्रदाह और हैजा 
होता हे १ 

१--हम सबसे पहले संखिया विषको वात कहते 
हैं। जिन सब विषोंसे मञुष्योंके आमाशय और अत- 
ड्थिंमें उग्रता उत्पन्न होतो दै, उनमें स खिया ही प्रधान 
है। सखिया विष नाना तरहसे तय्यार किया जाता 
है। जिस नाभसे चाहे जिस प्रणालोसे वद्द तय्यार 
क्यों न हो, उसकी अलप मात्रा भी मचुष्योंके लिये निदा- 
रुण हो उठती है। इसको एक प्रेनकी मालामें मञुष्यो- 
को मृत्यु दो सकती हो। देह बहुत दुबल हा जातो हो । 
मूर्च्छाको तरद माळून होने लगती हो | इसके वाद जलन 
पैदा हातो है। वमन आरम्भ होता ह, जे कुछ मुखसे 
खिलाया ज्ञाता हो, घह भी वमनकै साथ वांदर निकल 


विषमें सबसे पदले आस निर्ककी?- य नव्माता हे "पेरमे ळहइने, नदीं पाता। इस - वमनसे भो 
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आमाशयकी पीड़ा या भारित्व बोध तिरादित नदो होता। 
दस्त दोता दौ और उसके साथ खून निकलता हे । | 
पसोना निकलता हो तथा प्यास लगती हे । नाड़ोकी ' 
गतिमें कमजारो तथा अनियमित भाव दिखाई देता दो । | 
भद्ारहसे वद्दत्तर घण्टे तकमें रोगीकी मृत्यु दो सकतो | 
हौ | संखिया विषको क्रिया तथा हजेको क्रिया प्रायः | 


एक समान हौँ । संलियाकी विषक्रियाके लक्षणोंमें | 
डहिळलित लक्षण ही विशेष हो प्रयोजनीय हैं 


संखिया विषके घूए' और सू घनेसे भी विषक्रिया | 
उत्पन्न हो सकतो हो । फलतः नेत्र और अ तडियोंको | 
जलन और उससे दोनेवालो उद्रामय आदि पीड़ाये' | 
दिल्लाई देती हैं। संखिया विषका सेवन करनेसे अभ्या- | 
सित ढोग भा देखे जाते हैं। ये अधिक मालामें भी | 
स खिया विष पान कर अघलोलां ऋमसे उसे पचा डाळते 


हैं। उग्रताज्नक विषॉमे' 'स खिया. विषको क्रिया | 
भयानक हो । 


क्षाम करता है। इसके फलसे लकवा यां पक्षाघात 
और शूल रोग उत्पन्न होते है. । चित्रकर और फ्लाम्वर 
आदिको सोसेके विषसे पीड़ित देखा जाता है। सोस- 
शूळ एक बहुत कष्टदायक वप्राघि है। इससे नाभिको 
बगलमे प्रवळ वेदना होतो है। दुर्निवार्य क्वद- 
शेगमें सगो यातना पाता है। माड़ीके किनारे काले 
काळे दाग दाई देते हैं । रेचक औषध, अफोम और 
` झाइडाइड आव पोटासियम आदि द्वारा सोसा विषका 
प्रतिकार किया जाता हैं। 

सोसा विषका और एक लक्षण यदद दै, कि इससे 
हाथ कापता है और हाथ अवश हो जाता है तथा 
बाहु सूख जाती है। तड़ित्य॑लके खंयोगसे इसका 
प्रतिकार किया जाता हे । पोटासियम आइडाइडू 


सेवन कराना आवश्यक है । इन सब प्रक्रियाओंके 
प्रतिकार न दोनेसे दैहिक यन्त्रादि घोरे धीरे विकृत 
हो कर रोगीका जोबन नष्ट द्वोता दै । 


३ तांवा--तांबा भी ' एक भयानक विष है । तांबेले 
हो तूतियाकी उत्पत्ति होती है । तूतियाके पेरमें 
पहु चने पर चमनका दौरात्म्य आरम्भ होता है। पक 


ताळा तूतियासे भी बिषको क्रिय्रा होतो है । , | की | दैजेको by eGan 
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लिये तो इसकी थोड़ी मात्रा भो अहितकर है! वमन हों 
तू.तयाका प्रधान लक्षण है । बमनस निकला हुआं 
पंदार्थ तूतिया रङ्गका दोता दै। शिरका द्द, पेरमं 
ब्यथा, उद्रामय आदि तूतिया विषके लक्षण हैं । 
तूतियासे शूलकीं तरह व्यथा भो होतो है। तूतियां 
दिषसे घनुरंकारका लक्षण दिखाई देता दै। चिकि- 
त्सक बमन करानेके उद्देश्यले ३४ प्रन तूतियाका 
व्यवद्दार करते ईं |: चमनके साथ तूतिया विष भी 
शरीरसे बद्दार निकल आता हे । यदि कुछ रह जाये, 


तो एमाकपस्प द्वारा आमाशय साफ कर स्निग्ध द्रव्य 
खानेको देन; चाहिये । 


४ ।—जिङ्कु और बेरियम आंदि भौ उप्रविषको तरह 


क्रिया प्रकाश करते हैं। इसके द्वारा वमन ओर उदरा- 
मय आदि विष लक्षण प्रकाशित होते हैं । 


५ ।- वाइक्रोमेट आव परास--भयानक् विष ह। 


` ` यह साधारणतः व्यन्रहृत नहों होता ओर सव ज्ञगह यह 
२। सीसा--जीवदेदमे सीसाका विष बंहुत घोरे थोरे | 


मिलता भो नही'ः। इस विषले भो अन्त्रप्रदाहजनित 
उद्रामय और आमाशय प्रदाइजनित वमनका उपद्रव 
होता रहता है । 

६ ॥--फसफरस मो विषश्च णोके अन्तसुक्त हैं। 
इसको यथेष्ट दाहकता शक्ति दै। दड्डोके बाहर या 
ऊपर हो इसको विषक्रिया प्रकाशित होतो है । इसके 
उद्रस्थ हानेसे आमाशयमें और अंतड़ीमें जलन पैदा 
होती है। साथ दी वेदना भी अनुभूत होने लगतो दे। 
बमन और दस्तके लक्षण दिखाई देने लगते हैं । फस- 
फरस द्वारा ये सव दुलेक्षणोंके घरनेको परोक्षा अन्ध- 
कार गुम वमन किये हुए पदार्थो के देखनेसे दोतो हे। 
दमनके साथ जो फॅसफरस बाहर निकलता है, अन्ध 
कारमें ब्द उज्ज्वल दिलाई देता दे। 


फसफरसके विषमे यकृत खराब हो! जाता दे। 
इससे कामलारोग उत्पन्न दाता है। तारपीनका तेल 


इसके भ्रतिकारके लिये उत्तम कदा गया है। ३० बूंद 
सी तेल ववहार किया जा सकता है| शिशु या छोडे 
छोटे वच्चे हो दियासलाईको काठीको नोक पर लगे 
फसफरसके उद्रस्थ कर ठेते हैं । 


७।--जयपालका तेल और इलेटेरियम आदि द्वारा 
ळक्षण दिखाई देता हे । 
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८ ।-जान्तव विषोमें केन्थेरिज विशेष कष्टदायक है । 
इससे बमन होता है, पेशाब करनेमें जलन होती और 
छश अनुभव होता है। कभो कभी तो पेशाव होता 
हो नहो । केन्थरिज्ञ उद्रस्थ होनेसे खतः दी वमन 
होता है। स्निग्ध पानोयपान इस अवस्थामें उपादेय 
'है। अफीम इसके प्रतिकारके लिये पक मद्दोषध है । 
अधोदेशमें अफोमका सार ( भर्फिया ) पिचकारीको | 
सहायतासे प्रविष्ट करा कर मूलनालीका उपद्रव शान्त 
दो जाता है । 

स्नायुविकारी विश | 
इस श्रेणोके विष स्नायु विकार हैं। जिन सव 

विषका इसी श्रेणीमें सुक्त किया गया है, उन सब 
विर्षोक्री क्रियाये आपसमें इतनो पार्थाकप्र है, कि उनके 
बहुल उपविमागमें विभक्त कर भिन्न भिन्न नामसे अभिहित 
किये जा सकते है । यहां इन सव विषोंका श्र णोविमाग 
न कर उनमें कई प्रधान द्रब्योंका नामोल्लेख और बिष- 
लक्षण आदि विङत किये जात हैं। 

१।-प्रासिक या हाइडोसियानिक पसिड--हाइडो- 
सियानिक एसिड वहुत भयङ्कर विष दै । विजली जैसे शीघ्र 
हो प्राण ळे लेती ह, यह विष भो ठीक चेसा हो है। 
औषधको दूकानो पर जा हाइडोसियानिक खरोदनेसे 
मिलता हो, वह विमिश्चित अवस्थामै रहता है और उसमें 
साधारणतः सेकड़ २ भाग शुद्ध दाइडोसियानिक एसिड 
हैं। इसी परिमाणसे हाइडोसियानिक एसिड दी औषध 
के लिये घ्यबह्ृत दोता हो । इसकी मात्रा पांच मिनिमसे 
अधिक नहो | 'पक ड'मर्से कम मात्रा सेवनसे भी 
मृत्यु दो. सकती हो । एक सेकेण्ड समयमें 
समश्र देहमें इसकी विषक्रिया प्रकाशित होती हो 
मुदृचंभात्र श्वासऋष्ट अनुभूत होनेके धाद हो इतपिएडको 
क्रियाका हास हो जाता हे | नेत्रोको मणि प्रसारित देहके 
अ ग प्रत्यंग भयानक रूपसे आक्षित्त और श्वासक्ी गति 
अनियमितरूपसे प्रवाहित दोती दै, वदनमणएडल नीलाभ 
गङ्ग धारण करता है। मांसपेशयोंके असाड़ होनेसे 
विष पीड़ित व्यक्ति और मुहुर्त भर भो अपने वशमें नद्दो' 
रद्द सकता । इसके वांद प्रवल श्वासकष्ट, नाडो 
लोप और देदकी सब तरदको क्रियाय रुक जाती हें 
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इस अवस्थामै शीघ्र दी खुत्यु दोतो दै । हाइडोसिथानिक 
एसिडको बू सृत व्यक्तिके मु'द तथा देहसे निकलतो दै । 
प्रतिकारकी व्यवस्था--उप्र एमोनिया सूघना और 
पर्य्यायक्रमसे शीतल तथा कुछ गर्म जल पोनेको देना, 
अङ्ग प्रत्यङ्गों पर हाथ फेर रक्तका सञ्चालन करना तथा 
क्कलिम श्वास-प्रश्‍्वासके परिचालन करना दी इसका प्रति- 
कार है। अमके नीचे पद्रोपीनकी पिचकारीसे भो 
ृतपिएडकी क्रियाको उत्तेजित किया जा सकता है 
तथा उससे उपकार भी दोता है । 
२:--अफोम--अफोम इस देशमै आत्महत्याका 
पक साधन है। औषर्धोमे मो अफोम मिलाई 
जातो है। उसमे मर्फिया दी प्रधान है। मफिया 
अफोमकां सार है । अफोमले हो एपोमरफाइन, 
कोडिन, पपोकाडिन, नारसिन, नारकोंटिन आदि 
विविध प्रकार. चिषज्ञनक सार प्रात होता है। 
इससे हो पमूप्ठाष्टाम अपियाई, पकपरूकट अपियाई, 
पएकष्टकझर अपियाई लिकुइड म, अपियाई आदि प्रस्तुत 
होते ह । सिवा इनके डोवर्ल पाउडर आदि और 
भो वहुधिध औषधके साथ स'मिश्रित अफोमज्ञात 
औषध चिकित्सामें व्यवद्दत होती हैं । 
मर्पियासे भी कई तरद्दको औषध तय्यार होती हे । 
उनमें विलियम मफिया, मफिनो एसिटास, लाइकर 
मफिया एसिटेटिस, मफिनो हाइडोक्रोमाईडम्‌ , मर्फिया 
हाइडोझोराइड, लाइकार मर्फिया हाड़ोक्कोराइड, छि'टास 
मरफिनी, द्र चिसाई मफि नो, मफि नो मिकोनस, लाइकर 
मर्फिनो, दाइमेकोनेटिस मर्फिनी सालफास, 
छाइकर मफि नो सालफेटिस, मर्फिया टारद्रास, लाइ- 
कर मफि या टारद्रास आंदिके नाम उडळेलयोग्य हैं | सिवा 
इनके इस समय मफि यासे डाइओनिन, हिरोइन और 
पेराइन आदि और भो कई औषध तय्यार हो कर ब्यवद्दत 
हो रद्दी है । 
अफीम पूर्ण वयस्कके लिये भी दो प्रेनसे अधिक 
मात्रामे व्यवहार करनेकी विधि नहो'। मर्फियाकी 
मात्रा भी साधारणतः पकतृतोयांश प्रेन है। हिरोइन 
आदि और भो कम मात्रोमें व्यवद्दत होत हैं। - 
सके फळसे -अफ़ीम और मफि'या कुछ लोग 
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खूब अधिक मात्रामें व्यवहृत किया करत हैं। वाळकॉके 
लिये अफीम भयानक विष है। वहुत कम मालासे भो 
वे अचेत हो जाते हैं । छोटे छोटे बच्चोंके लिये यद्द बिलकुल 
अध्यवद्दार्या है। अफीमके विषसे पहले मस्तिष्कमें 
रक्तसंञ्चय होता दो, मुखमण्डल नलाभ दो जाता है, रक्त 
सञ्चालनर्मे दाधा उपस्थित होनेके कारण दी मुख नोलाभ 
होता हो । आंखकी पुतळी संकुचित हो जाती दे । देहका 
चमड्ञा सूख जाता और नरम हो जाता हे । श्वास 
मन्द्‌ पड़ जाता तथा भाराक्रान्त दो जाता हे । चेत- 
न्यता बिछुप्त होने लगतो दो । इस अवस्थामै शिर 
पकड़ कर दिलाने तथा कानमें उच्च शब्द करनेसे चेतना 
आती हो। इस अवर्धामें मी यदि विषकी क्रिया विनष्ट 
न हो, तो घोरतर तन्द्रा उपस्थित होती हौँ । उस समय 
किसो तरह चेतनता राई नही' जा सकतो । पसीना 
निकलता रहता हो। श्वास-गतिमें वैषम्य उपस्थित 
दोता, नाडीको द्र तगति द्दो जाती हो, अन्तमं बिलकुल दी 
बिलुप्त दो ज्ञातो दे । इसी तरह क्रमसे मृत्यु दो 
जाता हो | 

प्रतिकारकी व्यवरुथा--इसकी पद्दढो चिकित्सा 
चमन कराना है । “ए्म्राक पम्प” द्वारा यह कार्य खुचारु- 
रूपसं सम्पादित होता है। विषपोडित रोगीको रः 
लाते रहना चाहिये, जिससे वह सोने न पाये । छाती 
पर पर्य्यायक्रमसे गरम और शीतल जलका 'इस' प्रयाग 
करना चाहिये । कानक निकट सदा उश्च शब्द करते 
रहना चाहिये । इससे स्तायुमएडली उत्तेजित होतो 
है। भिगेगमछेसे हाथ और पैरमें आधात करना 
चाहिये । ताड़ित प्रचाह प्रयोगसे भो उपकार ह्वोता है । 
देहमें हाथका सञ्चालन कर रक्त सञ्चालनका संरक्षण 
करना उचित है। एमोनिया और अळकोहल पानोय- 
रूपसे व्यवहार करना चांदिये। काफोका जळ भो उप. 
कारक है। श्वास गतिमें वेषम्य उपस्थित होने पर 
- कृलिम श्वास प्रश्वास चळानेका उपाय करना चाहिये । 
पद्रोपिया पूर्ण मात्रासे टवके नीचे प्रक्षेप करनेसे बहुत 
उपकार होता है । प्रोकृनिया भो अफोम विषका प्रति- 
सेघक है । डन 

३। प्रोकनाइन--यहद अ 
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उद्भिदे प्रोक निवन विषको उत्पत्ति होती दै । कुचिला- 
सें यथेष्ट परिमाणसे ष्ट्रोकनिया हो । घनुष्टङ्डारमें ज्ञा 
लक्षण दिखाई देते हैं, प्रोकनिया विषके भी वही 
सव लक्षण हैं। इससे उङ्गलो, गुल्फ, उद्र, हृदय, 
वक्ष और गळा आकृष्ट होनेसे रोगोकी दृष्टि 
स्तम्भित हे! जाती हो, हचुरोध भी होता हो, गळेका 
पिछला भाग कठिन हो जाता द, रोगो धनुषको तरह 
टेढ़ा हो कर आशक्षित्त दो जाता हो । कुछ देर तक विरापर- 
के वाद्‌ फिर यह लक्षण दिखाई देता हे । जरा सञ्चा- 
ळनसे या दूसरेके स्पर्शसे तुरन्त उक्त लक्षण दिखाई 
देता हो । अन्तमें स्नायुमएडलो अवसन्न हो कर 
यन्लादि क्रिया विलुप्त दोती हे । इसके वाद्‌ रोगोको 
शीघ्र ददी मृत्यु हो जातो ह । 


प्रतिकार--हाइड र आव झोराल और झोरोफ 
प्रयाग द्वारा इस विषकी चिकित्सा करनो चाहिये । 

४ । एकानाइट--यह भो उद्भिद विष हो । प॒कानाइट 
बहुत भयङ्कर विष ह । इसके पक प्रेनके १६ भागके 
एक भागसे मृत्यु हो सकतो हे । इससे शरोरमे जलन, 
मिम भिमानी ( मिज्कनी ) भयानक वमन, स्नायु- 
मण्डलीको गति और ज्ञानक्रियाका निरुद्ध होता ह । 
हृदुपिएड अवसन्न हो जाता, सूर्च्छावस्थामें रे।गोकी 
सुत्यु हो जाती हो। किन्तु कभो भो ज्ञानका वेषस्य 
नही होता हो । 

प्रतिकार डिजिटेलिस पकोनाइरको विषक्रियांका 
चिनाशक है। सुतरां डिजिटेलिन नामक वीर्या चमके 
नीचे प्रक्षे प कर ( 10]०८४०॥ ) इसकी चिकित्सा करना 
चाहिये 1 

५। बेलेडेना--धतुरा जातिका एक उदुभिज विष हो । 
इससे आंखोंको पुतलियां फोल जातों, नांड्रीकों गति तेज 
हो जाती, चमड़ा उत्ते जित और गर्म हो जाता, ङ्रिसो 
चोजके गलेसे घोरने पर महाळे श॒ दोता, अत्यधिक्क 
पिपासा और प्रलाप उपस्थित होता है। इसके वीर्यका 
नाम--परोपिन है । 


प्रतिकार-ए्माक पम्प द्वारा विष जाः करना 
ल्हाहिग्रे.७८सकि आएदसक्का/सतिषेघक दै।  अघरस्टवकमें 
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मर्फियाका प्रक्षेप ( Hypodermic injection ) द्वारा 
इसमें घिशेष उपकार होता है । 
ब्रायवीय विष । 

१। क्लोरिन. और व्रोमिन--यद्द दोनों चायवीय विष 
भयानक उप्रताजनक है। निश्वांसके साथ ये दोनो' 
कण्ठके नोचे पहुचने पर कण्ठनालीमै भयानक आक्षेप 
उपस्थित होता .है। श्वासयन्लको श्लेष्मिक : फिल्लीमै 
प्रदाह उत्पन्न होता है। इससे शीघ्र हो.खरत्यु होती है! 

प्रतिकार--पएमोनियाका वाष्प सू घना बड़ा उपका 
रक है । 

२। हाइडोक्कोरिक पसिड-गैस--दाइडोझोरिक 
और हाइडोक्कोरिक एसिड इन दोनो'.पदाथों के गैस हो 
उप्रताजनक और सांघातिक हैं। शिहपादिके कॉरलानो- 
में कमी कसी इस विघसे बिषाक्त हा कर कितने हो लोग 
मर जाते है । इसको प्रतिक्रिया भो पूर्ववत्‌ है । 

३। सलफरस एसिड गैस--गन्घक जलानेसे यद 
गैस उत्पन्न होता है । यह उप्रताजनक और शवासरोधक 
है। इससे मो कण्ठनालो आक्षिप्त दोती दै । पमो- 
नियाका वाष्प सू'घनेसे इसका प्रतिकार होता है। , 

४। नाइद्रांस सेपार (79००%)--गैलमैनिक चेररी- 
से यह गैस उत्पन्न होता हैं। यह- वाष्प फुस्फुसमें 
प्रविष्ट होने पर उसमें, प्रदाह उत्पन्न होता है और शोध 
ही छत्यु हो जातो है ! [ 

७। कार्व निक एसिड गैस--यद वायुकी अपेक्षा 
बहुत भारी दै और चायुके साथ झुस्फुसमें प्रविष्ट होने 
पर प्रणस घांतक होता है। लकड़ो आदिके जळाते 
समय भी यह विष पदाथा उत्पन्न होता है। ग्रइ भीषण 
विषवायु शरीरमें स्पशे दोते दी मनुष्य मुत्युसुक्षमें पतित 
हाता दै । पुराने कूण' या वन्द मोरियो मैं यह विष 
सञ्चित रहता है। पेसे स्थळमें घुसा हुआ व्यक्ति 
तुरन्त मर ज्ञाता है। घरमै किरासन तेल जला घरकां 
दरवाज्ञा वन्द्‌ कर देनेसे जो आदमी उस घरमें रहते 
डनको देहमें उसका घूआ घुस जाता है, इससे उन- 
की शोघ्र दी मृत्य होतो दै। बहुधा देखनेमे आता हे, 
क्रि बहुतेरे व्यक्ति किरासन तेल जळा कर उस कमरेका 


है'। कुछ लोगोंका कहना दै, कि ळालटेनमें किरासन 
तेल जलानेसे ऐसा नदी होता; किग्ठु यह उनको भूळ 
है। चाहे किसी तरह ही.किरासन तेल जलाया जाय, 
उसका धूआं निकलेगा हो। इस पर यदि उसके बाहर 
निकलनेका पथ रुद्ध कर दिया जाये, ता यह अवश्य है, 
कि उससे शरोरकी भीषण क्षति होती तथा कभी कभी 
ते उससे सत्य तक हो ज्ञातो है। इसका धूआं श्वांसके 
साथ सांथ शरोरके भीतर पहुच कई तरदका राग उत्पन्न 
करता है। यदि दरचाजा बन्द भी न किया जाये, तो 
भी इसका धूआं नासिका या सु हमें श्वासके साथ प्रवेश 
कर जाता .है । ; 

प्रतिकार--वक्षमें पर्य्यायक्रमसे - शीतल और गरम 
ज्ळका प्रयोग है। दैहिक रक्त सञ्चालनके लिये हॉथसे 
देह मलना और छलिम श्वासका उपयोग साधन करना 
प्रधान कर्रोव्य है । 

' ६ कार्वोनिक अक्साइड गैल- इसमें विशुद्ध कार्वोनिक 
एसिड रहनेसे ही इससे विषलक्षण उपस्थित होता 
रहता है। कार्वोनिक अक्साइड रक्तके हिमग्ठाविनके 
साथ दृढ़ रूपसे विमिश्चित, होता रहता:हे । इससे मरे 
आदमीके.रक्तका रङ्ग अधिकतर समुज्ज्वल दिलाई देता -- 
है। इसकी प्रतिक्रिया: पूव बत्‌ है। कार्वोनमनक.- 
साइड मिश्रित चायुके आधघ्राणसे तुरन्त .. ही मृत्यु दो 
जाती है। 

७। कोयलेका गेस--इसके द्वारा श्वासरोध. ओर 
ज्ञान विलुप्त होता है। इसको चिकित्सा कार्बोनिक 
पसिडके विषको चिकित्साको तरह हैं । 

८। सळफरेटेड द्ाईड्रोज़ज गैस--यद्द भयङ्कर वाय . 
चीय विष हे । यह विषवायु घनाभूतमालामें देहमें प्रविष्ट 
होने पर तुरन्त,सृत्यु होतो दे, श्वासरोध इसका प्रधान. 
लक्षण है । वायुके साथ विमिश्रित हो : देहमें प्रविष्ट होने 
पर भी इसके द्वारा शूळ, विवमिषा, वमन और तन्द्रा उप- 
स्थित दोतो. है । श्ासमन्द्ता और पसीना निकलना आदि 
डुलेक्षण क्रमशः दिखाई देते हैं। रक्तको छाल कणिका, 
विश्लिष्ट दो जातो है.। ऐसो: अवस्थामें हाथसे -देह 
मलने, उष्णताका प्रयोंग और उत्त जक औषधादि व्यवहार्य: . 


दुरवाजा वन्द॒ कर लेते हैं और:-इस्कतकिबकेनशिक्रार क्वेहे ५० कै॥/कुछ:फ़ोससुप्तह॒ते दै, कि क्वोरिन,गैत, जब. रासा- 


विषः 


यनिक हिसावसे सळफारेटेड हाइडोजन गैसका प्रति- 
न्द्री हौ, तव इस कलोरिन गैसके आघ्राणसे उसकी 
विषक्रिया नए की जा सकती हे। किन्तु छोरिन गैस 
प्रथोगके समय यह भी मनमें रखना चाहिये, कि झोरिन 
गैस अपने भी भयानक विष है। खुतरां किसी तरह 
उसकी अधिक मात्रामें तथा असावधानीके सांथ इसका 
व्यवहार न होने पावे । 

६। नाइट्स अक्साइड और क्वोराफामे बहुल 
द्रव्य रुपशे और चैतन्यांपहारक हैं तथा उसी उद्द शसे 
इनका व्यवहार भी होता है। श्वासरोध संगठन करना 
ही इन सव विषेंका. कार्य है। 

प्रतिकार--छत्रिम श्वास-प्रश्वास और ताड्तिप्रवाइ 
द्वारा इस अवस्थाका प्रतिकार होता द्द । 


१०। हाइडोकात्रो नोंका वाष्प--वेनजालिन, 


लियम आदिसे ज्ञा वायबीय पदार्थ निकलता हो, उसके 
द्वारा भी विषक्रिया संगठित होती है । इन सव वायवीय 
विषोंसे श्वास रुद्ध हो कर मृत्यु हो जाती है । 


प्रतिकांर--कृलिम. श्वास-प्रणाली अपलस्वन और - 


ताड़ितप्रवाइसे इस अवस्थाका प्रतिकार होता दै । 
: देहिक विष | 
जीवदेहके अभ्यन्तर ही वहुलः विषपदार्थ विद्यमान 
खुनिपुणा देह-प्रकृति अपने सुन्दर विधानके लिये 
प्रतिनियतके सव विष देहसे अपसांरित कर जीवोका 
मत्युसुखसे. रक्षा करतो हे । 
काबो निक एसिड । 
इन सब विषोंमें हम कार्वोनिक एसिडको बात इससे 
पहले दी कह चुके हे. । यहद कहनेकी आवश्यकता :नहों, 


० 


ह ।. 


फुस्फुस और कर्मपथसे कार्वोनिक एसिड अधिक परि- 
माणसे बाहर निकलता हो, इससे दमारा स्वास्थ्य और 
जीवन अव्याहत रहता हो । किसो कारणसे कार्वोनिक 
एसिडका निकलना वन्द दो जाये, ते . तुरन्त देह-राज्यमें 
भीषण विशुद्धुळा उपस्थित हो. जाती हो , और सहसा 
मृत्युका लक्षण दिखाई देता हे ।- 
युरिया । 

दूसरा विष-पदाथे युरिया हूँ 
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कि देहस्थ कार्वोनिक एसिड बहुत: स घातक पदाथ हैं । 
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कारक यन्तरद्वय अविरत देदसे मूल पथसे यदद विष शरीर 
से अपसारित किये देते हैं। यदि किसी कारणवश 
दैहिक. रक्तके साथ यहद पदार्था अधिक परिमाणसे 
विमिश्चित हो जाता हैं, ता रोगो अचेतन “आर. घोरतर 
तन्द्रामें अभिभूत हो जाता है और -उसमें प्रायः ही 


` खुत्यु हो जातो दै। 


पित्त | 

दूसरा विष पित्त है। देहक रकके साथ पित्त 
विमिश्रित होनेसे कामला आदि राग उत्पन्न हो जाते हैं । 
स्नायीय यन्ल विकृत. हो जाते हैं; मानसिक शक्ति 
विनष्ट हो जाती है। रोगी अश्चानावरुथामें मुदु खडु प्रलाप 
करते करते विळकुळ अचेत दो जाता है । 

इस तरह विविध रोगेगत्पादक दैहिक उत्पादन द्वारा 
भो कई तरदसे दे ह विषाक्त हो जातो हे । प्राच्य और 
प्रतीच्य चिकित्सकोंका सिद्धान्त हो, कि दैहिक पदार्थमे 


दो वहुबिध रागांका कारण निहित है और ता कया - | 


दैहिक श्रा आदि अतिरिक्त माल में रक्तमें- विमिश्चित 
होने पर भी देदका स्वास्थ्य विनष्ट कर सांघांतिक रोगकी 
सृष्टि करते हैं। 
विषाणु ।' 

इस समय वैकटेरिओलजी नामके जोवाणु और 
उदुभिदाणुतच्वका जा अभिनव वैज्ञानिक आन्दोलन चल 
रहा है, उसमें कई जीवाणु और उदुभिदाणु मानवदेदके 
लिये भयानक विष प्रमाणित हुए हैं । उक्त वैक्षानिकांकी 
गवेषणासे स्थिर हुआ हो, किं हैज्ञा, प्लेग, राइफायेड 
फोवर ( तपेदि जवर ), धनुष्ठङ्कार, चचक आदि संघातक 
रोग इन सब जीवाणु और उद्धिदाणु विषके ही क्रियाः 
मात्र है | 

ये सब रोगवीजाणु आंद्वाय्णे, पानोय या वायुके 
साथ देहके मोतर प्रवेश करने अथवा देहस सुपृष्ठ 
होने पर इन सब रोगोंके लक्षण प्रकाशित होते हैं और 
ये क्रमसे ही भोषणतर हो रोगोका जीवन ताश करते 
है। इस समय अधिकांश व्याधियां ही रोगवीज्ञाणुक 
देहप्रवेश विषमय फल अवधारित हुई हैं । 

इन सब संघांतक . विषोंके कार्य्यध्वंसके लिये 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रियासे पण्डो रक्सिन सिराम 
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नामके कई तरहके बिषप्न दरवा तय्यार दो रहे हैं। ये 


सब “सिरम” पदाथ हो इस समय उक्त संघातक रोगोंकी | 


वैज्ञानिक विषघ्न औषध स्थिर हुई है। 

भारतमें उत्पन्न होनेबाले उद्भिज विषकी फिहरिश्त । 

१।--काष्टविष--यद पाश्चात्य उद्दुभिदु विज्ञानमें 
एकोनाइट नामसे प्रसिद्ध है। इस देशमें कई तरदके 
काष्ठविष दिखाई देते हैं। पाश्चात्य उद्भिद विज्ञान- 
विदु पण्डितोने इस देशमें एकोनाइटम्‌ फेरक्स, पको- 
नाइटम नेपीरूस, एक्ोनाइटम पामेरम, एकोनाइटम 
हिरारोफाइलाम आदि वहुतेरे वृक्षोमें काष्टविष या 


एव्हानाइटका प्रभाव देख पाया ह । इस विषका चिवरण 
इससे पहले लिखा गवा हे | 


२। दादमारो या वनमिर्चा--इस वृक्षके पत्र दाहक- 
विष हैं। इसके पत्नसे फोड़ा पड़ ज्ञाता है । 

३] काकमारो--काकमारो अल्पमात्रामें चिषलक्षण 
प्रकाश न करने पर मो इसकी अधिक मात्नाके सेवनसे 
इससे विषके लक्षण प्रकर होते हैं। इसके बीजमे विष 
रहता है । इसके वोजमें जा विष रहता है, उसका नाम 
पाइक्रो-टेक्सिन है। 

81 कुकेनी--यह उदुभिद विष पञ्जाव प्रान्तमें उत्पन्न 
होता हैं। यह पशुके मारनेमें काम आतां हे । ग्रामोण 
चमार इसी विषका लिला कर गाय आदि पशुआंको 
मार डालते है । 

७ किराचु-पञ्जाव-प्रदेशमें यह उदुभिदु 

. दिखाई देता है। इसका मूल ही विषमय हो । 

६! जेबरुज, हिन्दीमें इसे लक्षणा कहते हैं--इसमें 
घतूरेका चोज इं, इसोलिये इसमें विषक्रिया प्रकाशित 
ददोतो हो । | 

७॥ कुलबुद्‌ या वन-खै--यह उदुमिद्‌ शिमला शेळ 
पर, बङ्गालमे और दाक्षिणात्यमे पैदा होता हे । 

टा दृन्तो--दन्तोका वीज उप्रताजनक दो । यह 
सेवन करनेसे जयपालके वोज्ञकी तरह वमन होता दो । 
इसका दूसरा नाम तामाळगोरो या. जमालगोरा हो । 
इसका तेल वातरोगमें व्यवहृत होता दै । 

६ चिकरों--वह -एक तरहका विष क्रियाज़नक 


विष 


. उदुभिदु है। दिपाळय प्रदेशमे यह उदुमिढु पैदा हाता 


है । - 
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१०। अळ्ष--यह्द भयानक विष है । इससे दुग्थको 
तरह ज्ञा पदार्था निकलता हो, उससे भ्रूणहत्या की 
जाती हे। इसका पक डाम खिळानेसे १५ मिनरमें 
एक कुत्ता मर सकता । 

११। गाँजा-इससे उन्मत्तता उत्पन्न होती है । 
याँजेके वीजका नाम केनाविन हौँ । इससे मूर्च्छां और 
मृत्यु होतो है । 

१२। ढॉकुर--इससे वमन और भेद होता है और 
इसको अधिकता होनेसे सत्यु तक हो जाती दो । 

१३। मार्केखा--यह उदुभिद मणिपुर, ब्रह्म 
और भुटानमें उत्पन्न होता है। यह देहमें 'प्रबिष्ट 
ह! जाने पर धनुष्टंकारके विष लक्षण दिखाई देत हो'। 

१४ । ज्ञयपाल--जयपाळ भयङ्कर भेद्वमनकारक 
हो । इसका वर्णन पहले वप्रक्त किया जा चुका हौ । 

१५। धतूरा--धतूरेके विषसे मोह ओर उन्मत्तता 
उत्पन्न दोतो है। पश्चिम और उत्तर-भारतमें इस विष- 
को प्रयोग-विधि दिखाई देती हे । यह दा तरहका 
ह—Datura Fastuosa और Datura Siramonium 
आयुर्वेद्में भी इसके दो मेद देखे जाते हैं।--जैस सादा 
सादा धतूरा और काळा धतूरा । 

१६। वनगाव-बड्भांलके जड़ुलोंमें भी यह उद्धिद्‌ 
प्रचुर परिमाणसे उत्पन्न होता है। इसका फळ विष- 
मय है । 

१७ । वासिङ्ग--यद्द कुमायू जिलेमें अधिक पैदा होता 
है। इसका संस्कत नाम . माळूम नहो' | पाश्चात्य 
उद्धिदुविज्ञानमें इसका नाम Bxatcaria, Agallocha. 
है। यहद भयानक विष हे। कुमायू में कुष्ठ रोगियोंकी 
चिकित्साके लिये व्यवद्दत होता है। 

१८ । जवाशो--यद्द उद्धिदु भुटानमें होता हे । इसका 
वढ्कल अतीव विषमय है । इसका संस्कृत नाम मालूम 
नद्दी । 

१६। कालीकारो-इसका दूसरा संस्कृत नाम 
गभेघातिनी हे। भारतवर्षके जङ्गलोमे यह उद्भिद्‌ 
दिखाई देता है। इसका भारतीय कोई नाम मालूम 
नदी । इसके द्वारा जयपालको तरह दस्त और कै 


हती 
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२० | हुरा--भारतवर्णके जडुळोमें यद्द उद्भिद देखा 
ज्ञाता है। इसका भारतीय नाम खुना नदी जाता । 
इससे जयपालकी तरह दशत और के होती है ।. 

२१ | पारासिक्य--इसको विषक्रिया स्नायवीय यन्त्र 
पर प्रतिफलित हो माइ आदि उत्पन्न करती हे । 

२२ । पारात्रत जायन्धया रतन ज्ञोत--इसके वोजसे 
हे जेको तरह दस्त और कै होतो हो । 

हिन्दू शास्त्रमे ( ऐतरेग्रत्नाह्मणमें ) विषक्री उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें छिखा हो, कि भगवन्नारायणने. कूरमावतारमें 
पीठ पर मन्द्रपवेत घारण कर धरतोका मङ्गल साधन 
किया था! देवो. और असुरोंने दो दळोंमें विभक्त हो 
उक्त पोतका मन्थनद्र्ड और वासुक्रो ( नाग )-का 
रस्सो वना कर समुद्रका मन्धन किया था । इसके फल- 
से सर्वाशेषमें विष उत्पन्न हुआ | लिताप हर मद्दादेव 
उस गरलूके पान कर दो नीलकण्ठ हुए हैं । 

समुद्रमन्थन ओर इक्षाइ& शब्द दंखो। 

* ऋग्वेदोथ युगमें आय्यं ऋषिगण सपेचिष और 
अन्यान्य विषोंका ज्ञानते थे ओर उन्दै' इनका व्यवहार 
भी मालूम था। उक्त संहिताके ७।५० सूक्तक्षे पढ़नेसे 
मालूम होता हो, कि बसिए ऋष मित्रावरूण, अग्नि, 
आर वेश्वानरको स्तुति करते समय कहते है--“कुळाय- 
कारो और सर्गदा वद्ध मान, विष हमारे सामने न आये । 
अज्ञका नामक रोगविशिष्ट दुद्दशन विष विनष्ट हो। 
छझगामी सर्प शब्द द्वारा हमको न जान सके । जा 
चन्दन नामक विष नाना जन्ममें वृक्षादिके ऊपर ऋद्धू त 
होता हो, वह विष पुरना और गुल्फ रुफोत करता. ह । 
ढोसिमान अग्निदंच बह विष दूरोभूत करे 

( ऋक ७५०।१-३ ) 
१।११७।१६,१०।८७।१८ और २३ मन्त्रको पढ्नेसे 
माळूम होता हो, कि ये सव विष दाहकारक और प्राण- 
नाशक होता हे । 

अथव्वेवेदके ४।६।२ मन्तोमे कन्दसूलादि विषको 
प्रखरताका उल्लेख हो। ५१९१० कोर ६६०२ 
मन्लॉके पढ़नेसे मालूम होता है, कि यह मनुष्धोंके 
लिये विशेष अपकारक दो । शतपथब्रा० २।४।३।२, 


६।१।१।१०; पञ्चवि शब्राह्मण (88! ३, ,००ते जिसस 


SS] 


ब्राह्मण २।१।१ आदि सूथानोमें विषकी नामकत्व | 
शक्तिका उढ्ळेल द । भगवान्‌ मनुने लिखा ह, कि 
स्थावर जङ्गम नामक कृत्रिम या अङ्लिम गरादि विष 
कभा भो जलमे न फेकना चाहिये । ( मनु ४५६ ) विष 
वेचनेका मनाहो है । जा विष वेचता ह, चह. पतित 
ओर निरयगामो होता हे । ( मनु १०८८ ) 

चिषकङ्कालिका ( स० स्त्रो० ) वृक्षविशेष, विषकंकोल । 

विषकङ्कोलिका (सं० स्रो०) विषकंकाल । 

विषकणड ( सं० पु०) इङ्ग दो वृक्ष । ( राजनो० ) 

विषकण्टक ( सं० पु० ) दुरालभा, जावा, घमासा | 

विषकण्टका ( सं० स्त्रो०) बन्ध्याककोटको, वांझ ककड़ी । 
पर्याय- बन्ध्याकर्कोटको, देवां, कन्या, योगेश्वरो, 
नागारि, नागद्मत्तो । गुण--लघु, बणशोधक, तीक्ष्ण तथा 
कफ, सर्पंदर्ण, बिसर्प और विषनाशक । ( भागप्रकाश ) 

विषकरटालिका ( सं० स्रो० ) एक प्रसिद्ध वृक्ष । 

विषकरठ ( स० पु० ) नालकण्ठ, शिव । 

विषकरिठका ( सं० स्त्रा० ) वकपक्षा, बगळा । 

विषकन्द ( सं० पु० ) १ महिषकंद, भसा कन्द्‌ । २ नोल- 
कण्ठ। ३ इ गुदोवृक्ष, दिगोट। 

विषकन्या ( सां० सञ्रो० ) वदद कन्या या स्त्रो जिसके शरोर- 
में इस .आशयसे कुछ विष प्रविष्ट कर दिये गये हों, कि 
जो उसके साथ सांमोग करे, वद मर जाय । 


प्राचीन कांलमें रांजाओंके यहां वचपनसे ददो कुछ 
कन्यायोंके शरोरमें अनेक प्रकारसे विष प्रविष्ट करा दिया 
जाते थे। इस चिषके कारण उनकै शरोरमें ऐसा भाव 
आजाता था कि जो उसके साथ विषय करता था, वह 
मर ज्ञाता था। जब राजाको अपने किसो शत्रुको गुप्त 
रूपसे मारना अभोए होता था, तब वह इस प्रकारको 
विषकन्या उसके पास भेज्ञ देता था। जिसके साथ 
रांभोग करके बह शत्रु मर जाता था | 
सद्राराक्षस ( ४२१६ ) और कथासरित्सागर 
(१६८१ )-में विषएान द्वारा तैयारको गई सुन्दरां लळना- 
का उल्लेख मिळता हे । वह कन्या प्रति दिन थोड़ा विष 
खिला कर पाछो गई थो । जो ब्यक्ति उत्त कन्याके साथ 
(० पिग करता हल्की सत्यु अवश्यम्भाणो थो। मन्ल्नी 


६६४ 
राक्षसने जो विषकन्या प्रस्तुत को, चाणकयने:उससे 
पर्णतका संहार किया था। 
विषक्तत (सं० लि०) १ विष शंयेगले प्रस्तुत। २ विष- 
मिश्रित । ३ विषरांसुष्ट। 
विषकृमि ( सं० पु० ) विषज्ञात कृमि, वद कोड़ा जो काठ- 
के बोचमें उत्पन्न: ददता .है। 
विषक्त ( सं० स्री० ) वि-सनज-क्त । आसक्त, सांलग्न । 
विपगन्धक ( स'० -पु०):हख खुगन्ध तृणविशेष, पक 
प्रकारकी घास जिसमें भोनो भीनी गंध होतो है । 
विषगन्धा ( सं० सक्नी० ) छष्णगोकणीं, काळी अपराजिता । 
विषगिरि ( सं० पु०).विष-पचेत । “इस पर उत्पन्न द्वोने- 
चाले वृक्ष और पौधे आदि-जदरोले होते हैं। 

( अथब्ब ;४।६।७ सायण ) 
विपप्रन्थि ( सं० पु०). सुणालपच, कमली नालकी गांठ । 
विषघ ( सं० लि० ) विषनाशक, विषका नाश-करनेवाला । 
चिषघा ( सं० स्रो० ), गुळञ्च, गुड़ च । 
बिषघात ( सं० पु०.) विष-हन-घञ्‌ । विषत्ताशक। 
चिषधातक ( स'० लि०) ..विषनाशक,:-जिससे विषका 

प्रभाव दुर होता दो । 
बिषघाती .( सं० . लि० ) .विष-इन-णिनि। विषनाशक, 
विषका प्रभाव. दूर करनेचाला । ( पु०) २ 
सिरिसका पेड़ । 
विषघ्न (स'० पु०) विष' हन्तीति विष-हन-रक्‌। १ शिरीष- 
वृक्ष, सिरिसका पेड़ । २ दुराळभाविशेष, जवासा । 
३ विभीतक, वहेड़ा। ४ चम्पकवृक्ष। ५ भूकदस्व। 
६ गन्धतुलसी । ७ ठण्डुछोय शाक ( ति०) ८ विष- 
नाशक । 
मजुसंहितामें खिला हे, कि विषघ्न रत्नौषधादि 
हमेशा धारण करना उचित हैं; क्योंकि दैववश अथवा 
श्ल द्वारा यदि विष शरीरमें प्रविष्ट हो जाये, तो इसके 
रहनेसे कोई अनिष्ट नदं दो सकता। (मनु ७२१८ ) 
मत्स्यपुराणमें विषघ्चरत्नादि घांरण तथा_औषधादि 


'ध्यत्रहारका विषय इस प्रकार लिखा हे-जलुका; मरकत : 


आदि मणि अथवा जीवसे उत्पन्न कोई भो मणि तथा 
सभी प्रकारके -रत्नाद्को द्वाथमें धारण करनेसे विष नष्ट 


विष 


मधु, पहेड़े की छाल, तुळसो, लाक्षारस तथा कुत्ते और 
कपिला गॉयका पित्त इन्हें एक साथ पीस कर वाध्य- 
यन्त्र और पताकादिमें लेप देना होता है। इसके दशन, 
श्रवण, आघ्राणादि द्वारा विष नष्ट हो सकता है अर्थात्‌ 
विषघ्न औषधादिको पेसे ख्थानमें रखना होगा जिससे 
उस पर दृष्टि हमेशा पड़ती रहे वा उसका आघ्राण मिलता 
रहे अथवा तत्हांखृष्ट शब्द सुनाई दे, इससे विषका 
प्रभाव बहुत दूर हो सकता है ( मत्स्यपु० १६२ अ० ) 


विषघ्ना (.स'० स्री० ) अतिविषा, अतीस । 
विषध्निका (स'० स्रो० ) श्वेतकिणिदोवृक्ष, सफेद अप- 


माग या चिचडा । 


चिषध्नी ( स'० स्री० ) १ हिलमोचिका या हिछंच नामक 


साग! २ इन्द्रचाद्णो, गोपालककटी । ३ घनवच- 
रिका, चनतुलसी । ४ दृवुबांसेद । ५ भूस्यामळको 
भुई आंवला । ६ रक्तपुननंचा, छाल गदददपूरना । 
७ हरिद्रा, हल्दी । ८ वृश्चिकालोलता । ६ मद्दाकरञ् । 
१० योतवर्ण देवदालो, पोतघोषा नांमंकी छता। 
११ काएकद्‌ली, कठकेला । १२ श्वेतंअपामार्ग, सफेद 
चिचड़ा। १३ कटकी । १४ रास्ना । १५ देवदालो । 
विषङ्ग (स ० पु०) वि-सन्‌ज-घञ्‌। रांलिप्त, लगा हुआ । 
विषङ्गिन्‌ ( स० बि० ) प्रलित्त, छीपा-पोता हुआ | 
विषचक्र (स'० पु०) चकोर पक्षी । 

विषचक्रक ( स० पु० ) बिषचक्र | 

विषज्ञल ( सं० ह्की० ) विषमय जळ, विषेळा पानी । 

विषजिह्व ( सं० पु० ) देवताइवृञ् | नय 

विषज्ञुष्ट ( सं० लि० ) विषमिश्रित, जहर मिला हुआ । 

विषज्वर (सं०-पु०) १ ज्वरविशेष । विषके संसर्गसे उत्पन्न 
दोनेके कारण इसको आगुन्तक ज्वरः कहते हैं। इस 
ज्वरमें दाइ होता है, भोजनको ,ओर रुचि नहीं होती; 
प्यास वहुत छगतो और रोगी सूच्छित. हो ज्ञाता है। 
विषवत्‌ प्राणनाशका ज्वरो यस्य । २ भै'सा! . 

विषणि ( स'० पु० ) सर्पभेद, एक प्रकारका साँप। . 

विषण्ड ( स'० छो० ) सुणाल, कमलको नाळ । 


विषण्ण ( स ० लि० ) वि-सदु-क्त । विषादप्राप्त, दुर्शक्षत 


शर हाता हद । रेणुका, जटामांसी, मुखि, हरिद्र) सेरी , ० निला. जिसे धरा फू गा स्ज द्दा । 


विषण्णत- विषदात्‌ 


विषण्णता ( स'० ख्री० ) १ बिषण्णका भाव या धर्म । 
२ जड़ता, घेबकूफी । पर्याय -जाड्य, माँख्यो, विषाद, 
अवसाद, साद । ( हेम ) 
विषण्णाङ्ग ( स'० पु० ) शिव । ( भारत १३१७१२८ ) 
विषतन्त्र (सं० क्को०) वेद्यकके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके 
द्वारा साँप आदिका विष दूर किया जाता है। 
विषतरु ( स० पु० ) कूचेळक वृक्ष, कुचला । 
विषता (स'० ख्रो०) विषका भाव या धर्म, जद्रीलापन'। 
_ विषतिन्दु ( स'० पु०) १ विषद्र म, कुचाळ, विषतेंद । 
२ कारस्कर वृक्ष । ( राजनि० ) ३ कुपीलु । ( भावप्रकाश ) 
विषतिन्दु क ( स'० पु० ) विशतिन्दु देखो | 
विषतिन्दुकज (स ० झां०) १ मधुर तिन्दुक फल । २ कार- 
स्कर फल, कुचिला फल । 
विषतिन्दुकतैल--वातरक्ताधिकारोक्त तेलोषधविशेष । 
प्रस्तुतप्रणाळा--तिळतैछ ४ सेर । काढु के लिये कुटा' 
कु चिलांवीज्ञ 8 सेर, पानो ३२ सेर, शेष ८ सेर, सहि 
अनके मूलकी छाल-२ संर, जळ १६ सेर, शेष ४ सेर; 
मादेका सूळ २ सेर, जळ १६ सेर, शेष ४ सेर; काला 
घतूरा २ सर, जळ १६ सेर शष ४ सेर; वरुणछाळ 
२ सेर, जळ १६ सर, शष 8 सेर; चितासूल २ सेर, 
जल १६ संर, शष ४सेर। सम्हालूपलरका रस ४ सर 
(रसके अभावमे काढ़ा), थूहरका पत्तियाका रस ४ 
सेर (अभाचमें क्वाथ), असगंघका काढ़ा ४ सेर, जयन्तौ- 
पत्रका रस ४ सेर ( रसके अमावमं काढ़ा); कब्कार्थ 
लहछुन, सरळकाष्ठ, सुळेठो, कुट, से न्धव, विट, चिता- 
मूल, रद्रा, पीपर, प्रत्येक १ पछ। इस तेलको 
मालिश करनेसें प्रबल वातव्याधि, कुष्ठ, वातरक्त, दिव- 
णता और त्वगदोष दुर होते है । 
विषतैछ- कुष्ठरोगाधिकारोक्त तैलौषघविश ष । प्रस्तुत- 
प्रणालो- कटुतैछ ४ सेर, गोमूल ४६ सेर । कढकद्रव्य - 
डद्दरकरञ्जवीज्ञ, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, अकवनका सूळ, 
तगरपाढुका, करवीमूल, घच, कुट, हाफरमाळो, रक्त- 
'चन्दन, मालतोपत्र, सम्दाळू्पत, मजोठ, छतिवनसूलको 
छालका प्रत्येक ४ तोळा, बिष १६ तोंछा । इस तेलको 
मालिश करनेसे अनेक प्रकारके कुष्ठ और व्रण नष्ट 
दोते दे । 
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विषद्‌'श (स'० पु०) मार्जार, चिटळी । 

विषद'शक ( स'० पु० ) विषद'श देखो । 

विषद'ष्द्रा ( स'० स्त्री०) विषयुक्ता द'ष््रा । १ सपदंष्ट्रा, 
साँपके दाँत । २ सर्पकङ्कालिका लता । ३ नागद्मनो | 

विषद ( स० क्को० ) वि-सदु-अच्‌ । १ पुष्पकाशीश, 
होराकसोस । स्त्रियां टापू। २ अतिविषा, अतीस । विष 
ददातीतिविष-दा-क । ( पु०)३ मेघ, वादल । ४ शुक्लू- 
वर्ण, सफेद रंग । (लि०) ५ शुक्लबण विशिष्ट, 
सफेद रंगक्का। ६ निमल, खच्छ। विषदाता, विष 
देनेवाला । हे 

विषदन्त ( स'० पु० ) विड़ाल, विदली । ( वेद्यकनिघ० ) 

बिषद्न्तक ( स० पु० ) विष' दन्ते यस्य कन्‌। सर्प, 
सांप । 

विषद्सूछा ( सः० स्त्रो० ) माकन्दो नामक पौधा जिसके 
पत्तोंका साग होता है । 

विषद्श नम्ठ॒त्युक ( स'० पु० ) विषस्य दश नेन मृत्युरस्य 
कन । चकोर पक्षो । 

विषदा ( स० स्त्रो० ) अतिविषां, अतोस । 

विषदाता ( स'० लि० ) विंषादात देखो | 

विषदात (स'० लि०) विषप्रयोक्ता, वह जो किसोंको 
मार डालने या वेदोश करनेके अभिप्रायले जहर दे । 
निम्नोक्त लक्षणाचुसार विषदाताको जाना जा सकता 
है। जे विष देता दै उसे यदि इस विषयमें कुछ पूछा 
ज्ञाय तो वह कुछ बोलता नहों है, बाळनेमे मोह आ जाता 
है। मूढ्की तरह यदि दे। वाते बोलता भो है, ते 
उसका काई अर्थ नदी निकळता। वह केवल खडा 
रहता और हाथकी उ'गळो मटकाता दै तथा पैरंको 
उ गळीसे घोरे घोरे जमीन काडुता दै अथवा अकस्मात्‌ 
बोठ जाता है । चह हमेशा कांपता रद्दता है और - भय- 
भीत हो उपस्थित व्यक्तियों के एक टकसे देखता है। 
बह शोणे और उसका सुल विवण हो ज्ञाता है। वह 
किसी पक वस्तुका नाखूनसे कारता दै तथा दीन भावसे 
बार बार मस्तकके बालोंका सपश करता हैं। वह 
कुपश्रसे भागनेको चेष्टा करता हे तथा वार वार ' चारों 
ओर ताक्ता है। वह कमी कभी विचेतन और चिप- 


(७-0. Jangamwadi Math ८०।८गोत खुक्भाळंछा देवजी है । विशेष अभिशता नदी' 
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रहनेसे पर केवल यहो सब लक्षण देख विषदाताको 
पहचाना नहो' जा सकता | फयोंकि अनेक समय ऐसा 
भो देखा गया है, कि नितान्त सम्म्रान्त व्यक्ति भो राजाके 
भयसे या राजाज्ञासे विश्नाम्त दो इस प्रकार असत्री 
तरह चेष्टाप' दिखलाता है । 

विषदायक ( स'० पु० ) विषदाता । * 

विषदूषण (स ० लि०) १ विषनिवारक । “विषद्षणं (वश्वस्य 
स्थावरजडडमे!कऋषसूय दूषक' निवत्त॑कम्‌ (अयबे० ६।१००।१ 
सायण ) २ विषदुष्ट। 

विषदुष्ट (स'० लि० ) १ विषक द्वारा दूषित) २ 
विषमिश्रित। 

विषद्र म ( स ० पु० ) कारस्कर वृक्ष, $चला । ( राजनि० ) 

चिषघर (स'० पु०) विष' घरति ध्व-अच्‌ । १ सप, सांप । 
र््रियां डीष । २ विषधरी। ; 

विषधर्मा ( स ० ख्रो० ) शूकशिम्बी, केवाँच । 

दिषधाल्ली ( स'० खी०) विषाणां विषधरसर्पाणां धात्र 
मातेच । जरतकारुसुनिको स्त्री, मनसादेवी । 

हे पच , _( शब्दमाळा ) 

विषधान (स'० पु०) विषस्थांन । ( अथव २।३२।६ सायण ) 

विषध्वंसिन्‌ ( स'० पु० ) नांगरमोथा । ( वेद्य०निघ०) , 

चिषनाड़ी ( स० छो० ) विषतुल्य क्षतिकर समय | 
घिषनाशन (स'० पु०) विषं नाशयति नश ल्यु । १ शिरीष 
-वृक्ष, सिरिसका पेड़ । २ माणक, मानकच्चु। ( लि० ) 
३ विषनाशक, जो विषको दूर करतां हो] _ 
निषनाशिनी ( स'० स्नी० ) विष' नाशयितु' शील' यश्या; 
विष नश-णिनि ख्यां ङीष, । १ सपेकङ्काली 1२ चन्ध्यां 
कक टिका, वांझ ककड़ी । ३ गन्धनाकुली । 

बिषचुदु ( स० लि० ) विषं चुदति दूरोकरोति चुदु-क्षिप । 
. श्योनाक वृक्ष, सोनापाठा | 

विषपत्रिका ( स'० लि० ) १ पत्रविषभेद, कोई जद्दरीळा 
पत्ता। २ जमालगोटा आदि किसी जहरीले बीजका 
, छिलका । है भक 

चिषपन्तग ( स'० पु० ) दिषयुक्तः पन्नगः | 
जदरीला सांप । 

विषपर्व न्‌ ( स'० पु० ) .दैत्यमेद । 


विषदायक -विषम 


विषपादप ( स'० पु० ) विषद, विषद्र म, कु चळ । 
विषपुच्छ (स'० लि०) जिसकी पुच्छमें विष दो, जिसको 
पू'छ जद्दरोली हो । 
बिषपुच्छो ( स० पु० ) इश्चि ६, बिच्छू । 
विषपुर ( स'० पु० ) ) ऋषिभेद । बहुवचनमें उक्त ऋषि- 
वंशधरोंका बोध दोता है। (पा २।४।६३ ) 
विषपुष्प ( स'० छी० ) १ नौळप्म, नीला कमळ । २ विष- 
युक्त पुष्प, जरीला फूल । ३ अतसोपुष्प, अतसीका फूल । 
( पु० ) ४ मदनदृक्ष, मैनाफलका पेड़ । 
विषपुष्पक ( स'० पु०) विषयुक्त' पुष्पं यस्य कन:।- ९ 
मदनवृक्ष, मेनफल । २ विषपुष्पक भक्षणसे दोनेबाळा 
रोग । “विषपुष्पेज नितः विषपुष्पको -उवरः” (पा ५।२।८६) 
विषप्रशमनो (स'० स्रो०) बन्ध्याकको टको . वां ककडो । 
अनक a ( वेद्यकनि०) 
विषप्रस्थ ( स'० पु० ) पर्व तमेद । ( महाभारत बनपर्व ) 
विषवश्चिका (स'० खो०) विच्छो नामकी, लत! | यदद छता 
लंबी होती और घास-पातके ऊपर चढतो है। शरीरके 
जिस अ'गमें यह छू जाती है, वहां खुजलो होती है.। 
इसके पत्त. डेढ़ उ'गली छ बे तथा पुष्प और फल छोटै 
होते है । फळ देखनेमें आँवला जैसा माळूम होता हे !. 
विषमद्रा ( स'० स्री० ) चुद्ददन्ती, वड़ी दंती । 
विषभद्रिका ( स'० जी० ) लघुदन्तो, छोटी देतो । 
विषभिषज्ञ ( स० पु०) 'विषस्य विषचिकित्सको वा 
भिषक््‌। विषव द्य, स.परिया । rR 
विषमुजङ्ग ( स'० पु० ) विषधरसपं, जहरीला सांप | 
विषम ( स'० लि० ) १ असमान, जा वरावर न हो। २ 
भीषण विकट । ३ बहुत तोत्र, बहुत तेज । ४ जिसको 
मीमांसा सद्दज़में न हो सके । | 
(छली) ५ सङ्कट, विपत्ति। ६ पद्यके तोन 
प्रकारके : वृत्तो मेंसे एक वृत्त | यहद पद्य चतुष्पदो 
अर्थात्‌ चार चरणयुक्त दता है ।.. यहद वृत्त और 
ज्ञातिके भेदसे दो प्रकारका है । जो पद्य अक्षर स ख्यामें 
निर्णय है, उसका नाम वृत्त दै , इस वृत्तके भो फिर तीन 
भेद हैं, सम,, अद्ध और विषम । जिसके चारों चरणोंमे 
समान अक्षर रहते हैं, उसका नाम समवृत्त हे । प्रथम 


( लासा ३४५ २१ }oliec ज की वती व््थाएऽह्वितीय और चतुर्थ चरणमें समान 


विषमक--विषमज्वर 


नेसे रो चरणोमि ` [ 
समान अक्षर रहनेसे अद्ध तथा चारों चरणोंमें समान 


अक्षर नही' रहनेसे वह विषमवृत्त कहलाता है । 
( छन्दोम० १म स्तवक ) 

६ वर्गमूलेक्त अदुधर्णरेखा । ७ अर्थालङ्कारविशेष । 
प्रत्येक कार्य किसो न किसी एक कारणसे उत्पन्न होता 
है तथा प्रायः स्थलमै उस कारणका धर्म (गुणक्रियादि०) 
कॉर्यामें परिणत द्वोता है । जहाँ कारणक्षा गुण या क्रिया 
विरुद्धभावसे कार्यामें दिखाई देती है तथा जहां आरब्ध- 
कार्या निष्फळ होता है, फिरसे उससे यदि किसी 
अनिष्ट स'घटनको सम्भावना रद्दती. हैं. और जहां 
विरुद्ध पदार्थका सम्मेलन देखा जाता है, वां विषमा- 
ऊड्भार हुआ करता है। 

(-पु० ) ८ राशिका नामभेद्‌, अयुग्मराशि । मेष, 
मिथुन, सिह, तुला, धनु और कुम्भ इन सब राशिर्योको 
अयुग्म वा विषम राशि कहते हैं । ( ज्योतिस्तवत्त्व ) 
६ कङ्कण नामक तालके अन्तर्गत एक प्रकारका ताल । 
कुण नामक ताळ पूर्ण , खण्ड, सम और. विषमके मेदसे 
चार प्रकारका है। इनमेंसे विषम ताल तगण द्वारा 
निर्दिष्ट होता है। ६ जठराग्निविशेष । ` मन्द्‌, तीक्षण, 
विषम और समके भेदसे जठरांगिन चार प्रकारको हे! 
उनमेंसे मन्द, तीक्ष्ण और विषमारिन यथाक्रम कफ, पित्त 

- और वायुको अधिकतासे उत्पन्न होती हे तथा इन तोनों 

` अर्थात्‌ कफ, पिच और वायुकी समता अवस्थोमें समा 
ग्निको उत्पत्ति होती है। जिसकी जठराग्नि विषमत्व- 
को प्राप्त होती है, उसका खाया हुआ अन्त कभी तो 
अच्छी तरहः पच जाता और कभी बिलकुल नही' पचता ! 
वैसे व्यक्तिकों वातज रोग उत्पन्न होता हैं । 

विषमक ( स'० लि० ) असमान, जो बरावर न दो | 

» (दहत, स० ८११६ ) 

विषमक्कर्ण ( स'० पु० ) चारो समकोणो वाले चतुभु ज- 
में किसी दो वरावरके कोणोंके सामनेको रेखा 
( Diagonsl 9१1 उ र 

.विषमकर्मन्‌ ( स'० छो० ) १ चीज्ञगणितोक्त अडूप्रणाळी- 
मेद । असमान प्रक्रिया द्वारा राशि-निरूपणका नाम । 
राशियोको वर्गका: चियोंगफल तथा मूलरा शियेंका योग 
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जाती हैँ, उसका नाम विषम कर्म है। २ असद्दश कार्य । 


विषमकोण ( स'० झो० ) वद्द कोण जा सम न हा, सम- 


कणसे भिन्न और कोई कोण । ( Angles other than 
right angles) । हु दै 

विषमखात ( स० क्लो०) १ गर्रा, जिसका चारों 
किनारा असमान हो । २ वोजगणिताक्त अङ्कुबिश ष । 
( Irregular solid ) ८ 

विषमप्रादि ( स'० लि० ) एकदेश प्राहि। 

विषमचक्रवाल ( स'० क्को० ) वृत्त-भास ( 9115८ ) | 

विषभचतुरस्न ( स'० पु० ) असमान वाहु वा काणविशिष्ट 
चतुष्काण श्लेत्र ( 1३1०02 ) | 

विषमचतष्काण ( स'० पु०) वह चौ कोन झेल जिसके 
चारों कोण समान न दो, विषमकोणवाळा चतुष्काण 
क्षे । 

विषमच्छद ( सं० पु० ) विषमः अयुग्मः छन्दे यस्य । सप्त- 
च्छदवृक्ष, छतिवनका पेड़ । 

विषमज्वर ( स'० पु०) विषम उद्नो ज्वरः । ज्वररोगमेद्‌ । 
जिस ज्वरके समयमै ( प्रत्याहिक ज्वरागम समयमें ), 
शोतमें (ज्वरागमन कालोन शैत्य प्रयुक्त कंपन आदिमे), 
उष्णमें गात्रताव. आदिमें ) और वेगमें ( धमनी या 
नाड़ोको गतिमें ) 'विषमत्व न्यूनाधिक्ष्य दिखाई देता 
अर्थात्‌ जिस ज्वरमें पूव दिन ज्वर आनेके समयको 


अपेक्षा दूसरे दिन कुछ पहले या पीछे आवे और जिसमें 


पूर्णदिनकी अपेक्षा दूसरे दिन शीतका अंश शरोरके 
तापादिका भाग कुछ कम या ज्यादे हो और नाड़ीकी 
गतिमें भी ऐसे हो न्यूनाथिक्य अनुभव हो, उसो ज्वरका 
विषमज्वर कहते हैं ! 

चातिकादि ज्वरके निद्दि ट विच्छेद समयमें अर्थात्‌ 
७१०१२ या १४२०२४ दिनको यथाक्रम बातिक, पैत्तिक 
और शलेष्मिक ज्वर चिच्छेद होने पर मो वातादि दाषके 
सम्पूर्ण छाधव होते न होते ही यदि अहित आहार 


आचारादिके किये जाये, ता ये वातादि देष दी प्रवृद्ध . 4 


हो कर रसरक्तादि धातुमे किसी एक धातुका अवलम्बन 
कर विषमज्वर उत्पादन करते । रसघातुका अव- 
लम्बन कर जा विषमज्वर होता है, उसका नाम सन्तत 


वाःवियोगफल रहने पर प्रक्रियीसे? राशियां'वनेकाली:०/००है।, ०अक्तने ०आश्रपछेजो। विषमज्वर होता है, उसका 


६६८ 


नाम सतत और मांसाश्रित विषसञ्वरको अन्येद्य,ष्क 
कहते हैं। तृतीयक नामक विषमञ्वरमे' दा धातुका 
और चातुथक ज्वर अस्थि तथा मञ्ज धातुका आश्रय 
ले कर उत्पन्न होता है। यह चातुर्थक ज्वर मारात्मक 
है और पीहा, यकृत्‌ आदि बहुतेरे रोग उत्पन्न 
करता है। 

जो ज्वर सप्ताह, दशाह, यां द्वाद्शाद काल तक एकादि- 
क्रपसे एक रूपसे अविच्छेदी अवस्थामें रह कर अम्तमें 
बिच्छेद हो जाता है, उसका नाम सन्तत विषमज्वर है | 
जो दिनरातमें दो बार अर्थात्‌ दिनमें एक घार और रातमें 
एक वार आता है, उसको सततक या सतत ज्वर कहते 
हैं। बोलचालमें इसका नाम होकांठीन ज्वर ह । 


अन्धेद्य ष्क ज्वर दिनरातमें एक चार माल होता है । 


तृतीयक ज्वर तीन दिनोंके बाद और चातुर्थक ज्वर चार 
दिनके बाद पक वार होता है । 


उक्त तृतीयक ज्वर वातम्छ ष्मिक, बातपैत्तिक तथा कफ- 


पैत्तिक भेदसे तोन प्रकारका होता हे | ज्वर आनेके समय 
पीठमें वेदना अनुभव. होनेसे समझना. होगा, कि वह 
वातश्लेष्मेजन्य तृतीयक ज्वर दै । 
(कमर, जल मूल आदि तोन सन्धिस्थळमें) वेद्नाके साथ 
जो तृतीयक ज्वर होता है, वह कफपित्तजनित है । फिर 
जिस तृतोयकमें पहले शिरमें दढ उत्पन्न द्वोता दै, वड 
वातपित्तज्ञ है इसी तरह चातुर्थांकज्वर भो वातिक और 
स्छौ ष्मिक भेदसे दो प्रकारका हे । शिरमें वेदनायुक्त 
वातिक और जघाडयमें वेदना उत्पन्न कर मछ ष्मिक 
चातु्थकज्वरका उद्धव द्दोता है । 
सिवा सततक, इसके अन्येद्य ष्क, तृतीयक और चातु- 
थेकविपर्यय और चातवळासक, प्रलेपक, दांहशीतांदि कई 
विषमञ्चरका 3ल्लेष् हे । नीचे क्रमशः उनके लक्षण आदि 
चणित हैं। सततकविपर्याय-दिनरा-में केवल दो 
वार बिच्छेद हो कर सारां दिनरात ज्वरमोग करतां ह । 
अभ्वेद्य॒ ्कविपर्य्याय--दिनरात भरमें एक वारमाल विच्छेद 
हो कर सारा दिनरात ज्वर भोग करता हो । तृतीयक 
चिपर्याय--यह उदर आद्यन्त दो दिन चिच्छेद अवस्थामें 
रहता दै, वोचमें केवळ पक दिन दिखाई देता है। 


लिकस्थानमै | 


विषमज्वर 


में रहता और बीचके दो दिन सम्पूर्णरूपसे ज्वर रहता है। 
चातवलासक--यह ज्वर शोथरोगाक्रान्त ब्यक्तिके उप- 
द्रघस्वरूप नित्य मन्द मन्द होता है। इससे रोगो रुक्ष 
और स्तब्धाङ्ग हाता है अर्थात्‌ उसको अङ्गरोथिल्य रोग 
उत्पन्न होता दे । प्रलेपक--यह्द ज्वर नित्य मान्द्यं अत्रस्था- 
में होता हौ । यह पसीना और शरोरके भारीपनके कारण 
अहरहः शरोरके बोचमें मानो प्रलित्त अर्थात्‌ निवद्ध होता 
हौ । इससे रोगी शीत अनुभव करता दो । यक्ष्माकं 
रोगिर्योको द्वो यह ज्वर होता इ) । 

विदग्धपक्क अस्न-रसमें अर्थात्‌ प्रदुष्ठ आहाररसमें प्रदू- 
बित पित्त और कफ शरोरमें व्यवस्थित भावे रह कर पक 
तरहके विषमज्वरको उत्पत्ति करता हे । इस ज्वरमें व्यव- 
स्थित भावसे पित्त और कफका अवस्थानहेतु अद्ध नारी- 
श्वराकार या नरसिंहाकार रोगीको देहका अर्द्धा'श गरम . 


, तथा दूसरा अर्डा'श शीतळ रहता हे । इसका कारण यह 


हो, कि जिस अर्दा शमें पित्तका प्रादुर्भाव हे, वहां गरम 
तथा जिस अद्धा शमें छे ष्माका प्रादुर्भाव है; वहां शेत्य 
का अनुभव दोता हो। दूसरे एक विषमज्वरमें पित्त और 
कफ पूर्वोक्त रूपसे शरोरक विभिन्‍न स्थांनमें अवस्थान- 
पूर्वक दाह-शीत आदि उत्पन्न करता हे अर्थात्‌ जब. 
पित्त कोष्ठाश्रित रहता हो, तब रहो ष्मा हाथ पैरमें रहती 
हे | ' इस तरह जव पित्त हाथ पैरमें रहता दो, तब 
मछ ष्मा कोषष्ठमें अबस्थान करती ह । सुतरां पूर्वोक्त निय- 
माझुसार जब जहां रछ ष्मा रहती हद, तव वहां ( कायमें 
या हाथ पैर आदिमें ) शेत्य और जव पित्त इन स्थानोंमें 
रहता हे, तब उन स्थानोंमें उष्णता विद्यमान रहती हो । 
इस ज्वरमें जब त्वक स्थित चायु और ग्छष्मा ये 
दोनों पळे शीत उत्पन्न कर ज्वर प्रकाशित करता हो 


' और इनके वेगका किञ्चित्‌ उपशम होनेके बाद पित्त द्वारा 


दाह उपस्थित होती हो, तव "शोता दि! और जब इस तरह 
त्वक रूथ पित्त पहले अत्यन्त दाइ उत्पन्न कर ज्वरको 
अभिव्यक्त करता हो और पीछे इस पित्तके किञ्चित्‌ प्रश 

मित होनेले वायु और श्लेष्मा देनोंसे शीतका उद्भव 
हाता द्द, तब इसके 'दादादि विषमज्वर? कहते हें । इन 
दाह्दादि और शीतादि ज्वरमें दाहपूचं ज्वर हो विषम 


चातुर्थक-विपर्सय-यह भाधन्त दो दिन्‌ तिरे सा सपए-०" कदा और क़त्छसांध्यतम हो । 


विषमज्वर न 


पहले कहा ज्ञा चुका -है, कि रसरक्तादि धातुके 
अन्यतम घातुका आश्रय कर विषमज्वरकी उत्पत्ति 
द्दोतो दो । 
ज्ञा जा लक्षण दिखाई देते हैं, उसका वर्णन करते हैं। 


रसधातुका आश्रय कर जो ज्वर होता हो, उससे रोगी- | 


के बदनमें भारीपन, हृदयेतकलेश ( उपस्थित-वमन 
बोध), अवसन्नता, यमन, अरुत्रि और दैन्य उपस्थित 
होता हो । ज्वर रक्तधातुका आशाय करनेसे रोगी रक्त 
निष्ठोवन करता हे अर्थात्‌ थूक फे कते फे कते रक्त 
भो आने ळगता हो । साथ दो साथ उसको दाद, मोह 
(मूच्छामेद), वमन, भ्रमि (शरीर घूमना), प्रलाप, पीड़का 
(स्फोरकादि) और तृष्णा आदि उपसर्ग आ कर उपस्थित 
होते है । ज्वर मांसघातुगत दोनेसे रोगोके जङ्ग के 
मांसपिण्डमें दण्ड से मारनेकी-सी वेदना मालूम होतो 
हौ और उसकी तृष्णा, मलमूलनिःसरण, वहिस्ताप, 
अन्ता, विक्षेप ( हाथ पैरका परकना ) - और शरीरको 
रलानि प्रसृति लक्षण देखे ज्ञाते हैं। मेदर्थ ज्वरमें रोगो 
के अत्यन्त खे द ( पसीना ), तृष्णा, सूच्छो, प्रलाप, वमन, 
दौर्गन्ध्य, अरोचक, शारीरिक रलानि और असहिष्णुता 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । अस्थिगत ज्वरमें अस्थिमें 
भेदवत्‌ पीड़ा, कूजन (गळेमे खों खों शब्द), श्वास (दमा), 
विरेचन, वमन और गात्रचिक्षेप करना अथवा हाथ 
चैरका परकना आदि लक्षण दिखाई देते हें । अकस्मात्‌ 
अन्धकारमें प्रवेश करनेको तरह वोध होना, हिचको, 
खांसी, जाडा लगना, अन्तर्दाह, मद्दाश्वास और मर्शमेद 
- ( हृदय, वस्ति आदि मर्भण्थानोंमें भेदवत्‌ पीड़ा ), ये हो 
मज्ञागत ज्वरको लक्षण हे । जव ज्वर शुक्रधातुगत 
होता हौ, तब लिङ्गी स्तब्धता, शुक्रका अधिक प्रसेक 
होता हो ।. इससे सहसा रोगकी मृत्यु हो जातो दो । 

पूर्वोक्त तृतीयक चातुर्थकादि ज्वरकी कोई कोई 
भूताभिसङ्गोत्थ विषमज्वर कदा करते हैं। और रोग 
प्रशमनार्थ उसका दैवरूप ( बलि होम आदि) तथा 
देषिचित यक्तिरूप ( कषाय पाचनादि ) क्रियोद्वयक्रो 
वावश्था किया करते हैं। 

जिसको देहमें वायु और कफकी समता ओर पित्त 


६६६ 


' तरह जिसको कफको क्षोणता ओर धातपित्तक्तो समता 
' दिखाई दे, उसको प्राय; दिनमें ज्वर आता हो । 


अव जिस धातुका आश्रय करनेसे रोगीके ' 


उवर यदि उत्पत्तिके साथ हो विषमत्व प्राप्त दो, ते 
चह शीघ्र हो रोगीका नाश करता हो । 

चिकित्सा --प्रायः सभो विष मज्वरोंमें ही लिदाष- 
का ( वात, पित्त, कफ ) अनुबन्ध हो । परन्तु प्रत्येक 
विषमज्वरमें ही वायुका रना आवश्यक जानना होगा ! 
बात यदद हौ; कि इसमें भो वायुके प्रति हो प्रधान 
लक्ष्य रखना होगा । किन्तु उनमें जव जिस दोषका 
प्रादुर्भाव समका जञापे, तव उसके प्रति वरावर चेष्टा 
करनी चाहिये | क्योंकि सव देषोंमें उल्वण ( अति-प्रबल) 
दोषकी ही पळे चिकित्सा करनी चाहिये । विषमञ्यरमें 
ऊद्ऽ्वाधः शोधन ( वमन विरेचन ) कर्राव्य है । सन्तत- 
ज्वरमें इन्द्रयव, परबलकी पत्तो और करको, इन्हीं तोन 
चोर्जो; सतत उवरमें-परवळको पत्ती, अनन्तमूल, मोथा, 
आङनादि और करकी इन पांचों ; अन्येद,ष्कमें- 


. नोमकी छाल, परवलको पत्तो, आँवला, हरोतको, 


बहेंडा, किसमिस, मोथा और इन्द्रयव या कुटकी छाल 
इन आठों ; तृतोयकज्वरमें - चिरायता, गुइचो, रक्त- 
चन्दन और सोंड इन चारोंका क्राथ बना कर सेवन 
करनेखे आरोग्यळाम होता है। गोपवल्लीक। मूल और 
सॉंठका क्वाथ पान करनेसे दो या तीन दिनॉंमें शीत, 
कम्प और दाहयुक्त विषमज्वर दूर होता है। वातश्लेष्म 

प्रधान तथा श्वास, कास ( खांसी), अरुचि और पाश्‍व- 
वेदनायुक्त विषमञ्वरमें कण्टिकारी, गुड्चो, सोंठ और 
कुट इन कई द्व्योंकां क्वाथ उपयोगो है। इससे लिदेष 
ज्वरमै भी उपकार होता है। मोथा, आंवला, गुडचो; 
सोंड और कण्टकारिका, इनके फ्वाथके साथ पीपलचूर्ण 
और मधु मिश्रित कर सेवन करनेसे विषमज्वर नष्ट होता 
है। प्रातःकाल या आहार ऋरनेसे पहले जिस समय 
हो, तिल तैलके साथ लहसुन अच्छी तरह पीस कर 
भक्षण करनेसे विषम ज्वर. दूर होता है। व्याग्रोको 
चरवी ( वसा ), उतनी दी ही'ग और संधा नमकके साथ 
अथदा सिंहको चवी पुराना घृत और संघा नमकके 
साथ मिला कर नस्य लेनेसे बड़ा उपकार होता है : 


क्को क्षोणता हा उसको विषम रातको, ओर, हस्‌) ection. Digitized by कू, पोपलचूर्ण मौर मनःशिला विषमज्वर- 


Vol XX1, 108 


६७० विषमष्वरं 


में तिल्तेलक साथ उत्तमरूपसे पीस कर अञ्चनरूपसे 
व्यवहार करनेसे भी विषंधज्वर दूर दोता दै । गुग्गुल, 
नीमका पत्ता, वच, कुट, इरीतको, सर्षप, यव और घृत ये 
कई दरवा एकत्र कर उसके वाष्प प्रण करनेसे विषम- 
ज्वर चिनष्ट होता है। 

ज्वर रसधातुस्थ दोनेसे वमन और उपवास करना 
चाहिये । सेक ( ज्वरघ्न पदार्थो का फ्वाथ द्वारा अव- 
सेचन ), प्रदेद्द ( ज्वरनाशक द्रवगोका उत्तम रूपसे पीस 
कर उसका प्रलेप) और स शमन ( देषप्रशमक द्रवा- 
का क्वाथ चूर्ण आदि ) रक्तस्थ ज्वरके लिये हितकर दै । 
रक्तमेक्षणसे भी रक्तगत ज्वरमें उपकार होता है । मांस 
और मेदस्थित उवरमें विरेचन और उपवास प्रशस्त है। 
अस्थि और मज्ञागत ज्वरमै निरूदण ( कषाय द्रवप्रको 
वस्ति या पिचकारी) और अनुवासन ( स्नेह-वस्ति ) 
प्रयोग करना कत्तंच्य हैं। मेद्रुथ ज्वरमे मेदेघन क्रिया 
भी कर्चवप्र है। अस्थिगत ज्वरमें वातविनाशक क्रिया 
भी विधेय है । शुक्रस्थानगत ज्वरमे “मरणं प्राप्लुया- 
तल शुक्रस्थानगते ज्वरे” ज्वर शुक्रस्थानगत होनेसे 
बलरक्षक श्रेष्ठतम धातुके अतिशय निर्गम होनेसे रोगी- 
को सत्यु हो जाती दै। 


शीतदाद्वादि ज्वरमें शातार्राक्ी ` शीतनाशक और 


दादारांकी दाहनाशरक्रिया द्वारा चिकित्सा करना 
कर्चव्य है। शोतादिज्वराक्रांत व्यक्तिको अत्यन्त शीत 


उपस्थित द्दोनेसे तोशक या दोछाई या रेजाई या कम्बल 


ओढा कर उसका शीत निवारण करना चाहिये । 
इन सव क्रियाओंसे भी यदि शीत दूर न दो, तो 
एक प्रशस्त नितस्िनी सुन्दर युवतो स्त्रीका वगळ: 
में खुला देना चाहिये! रमणीके स्पर्शले खभावतः 
दो रोगीका रक्त गरम द्रो जायेगा और शोतका उपशम 
होगा। कितु इस प्रक्रियासे शोत निवारण दोनेके वाद 
रेःगोको जव कामोद क हो, ते! खत्रीको वहांसे हरा देना 
चाहिये । इस शीतापगमसे जव दाह उपस्थित होगा, 
तब प्रणएडपल्र या शीतल द्रवग्रादि ( शीतल क्रांसेका 
वरतन ) शरीरमें घारण कर दाइ निधारण करना होगा । 
लिप्त ( गोवर और जळ द्वारा छिपी ) जमीनमें एरण्डपत्र 


साथ दाद प्रशमित होगा । पहले दाद हा कर यदि पीछे 
देहमें शीतलता उपस्थित हा, ते! रोगीको उत्तापरक्षाके 
लिये फिर उसको खुगन्धि चन्दन कपूर आदि द्वारा 
दिळेपिततन्धा यौवनवतो वनिता द्वारा वेष्टन कराना 
होगा । दाहके उपशम दोनेके वाद यदि रोगीको कामो- 
ट्रेक हो, ते पूर्ववत्‌ युवतीको इरा देना चाहिये । 

गुरूच ( णुड्ची ), मोथा, चिरेता, आँवलां, कण्ट- 
कारी, सोंठ, विद्घसूळकी छाल, सोनाछाल, गास्सारोको 


- छाळ, गनियारीकी छाल, करको, इन्द्रयव, दुरालभा, 


इन सबको मिला कर इससे दो तोळे ले ३२ तोळे जल- 
में मिला कर कांढा तय्यार करे और जव आठ तोळे 
जल शेष रहे, तो उतार लेना चाहिये | इसे छान कर 
२ मासा पीपल चूर्ण और दो मासा मशु या शहद मिला 
कर नित्य सेवन करना चाहिये । इससे वातिक, 
पेत्तिक, श्ळेष्मिक, दन्न और चिरोत्पन्न रातका ज्वर 
निवारित होता है। हि'गु, गन्धक, पारद्‌- प्रत्येक पक 
तोला छे पोपलके पेड़की छाळ, धतूरेको जड़, कएटकारो- 
का सूळ और काकमाचो--इनके प्रत्येकके रसमें तीन 
तीन दिन अलग अलग भावना देकर दो या तीन 
रत्तीके प्रमाणको गोली तैयार करे। इस गोलीको 
दृधके साथ सेवन करनेसे शीघ्र ही रालिज्घर विनष्ट 
होगा । 

पवित्र दो नन्दी आदि अनुचर और मातृकाओंके 
साथ शिवदुर्गाको अचना करनेसे शीघ्र ही सव तरका 
विषमज्वर दूर होता है और सहस्रमूद्धा जगतपति 
चिष्णुके सहस्ननाम उच्चारण कर स्तव करनेसे भी सब 
तरहदके ज्वर बिनष्ट होते है । ( महाभारत आदि ग्र्न्थोमै 

चिष्णुके सहस्मनाम लिखे हैं ) 

ब्रह्मा, अश्चिनोकुमारद्वय, इन्द्र, हुताशन, हिमाचल, 
गङ्गा ओर मरुदुणकी यथाविधि पूजा करनेसे विषमज्वर- 
को शान्ति होती है। भक्तिकं साथ पिता माता और 
गुरुजनोंकी पूजा ओर ब्रह्मचय्य, तपः, सत्य, ्रतनियमादि, 
जप, होम, चेद्पाउ या श्रवण, साचु-सन्दर्शन आदि कार्या 
कायमने।चाक्यंसे प्रतिपाळन करनेसे शीघ्र हो ज्वरादिसे 
मनुष्य छुटकारा पा जाता है। 


कैला कर उस पर दाहात्त रोगीक्ो,छुळात्तेजे ।कवरक ०:01. 0 नरिाज्रसखे०आक्रान्त रोगी अपने हाथसे नौ 


विषमज्वराडू गलोइ--विषमव(ण 


सुट्टो चावल द्वारा एक पुतलो तय्यार करे और उसके 
दल्दीके' रङ्गमे रंग दे, पांछे चार हढरा रङ्गक्री पताकाये 
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मिला कर जल द्वारा मदद न करे । २ रत्तोकी गोलो वना 
कर सेवन फरनेसे विषमज्वर नष्ट दोता है ! 


और पीपलको पत्तीके बने दाने हरिद्रा रससे भर कर विषमज्वरान्तकरस (स'० पु०) विषमज्वरकी एक ओषध । 


उसके चारा ओर स्थापन करे । उक्त पुतलीको वीरण | 
चाचिका ( वेनाकी परोसे वने पांच या आसन | 


बिशेष) पर "बिष्णुर्मप्रोऽद्य” इत्यादि मन्लोसे सड्डूल्प 
कर निम्न मन्त्का ध्यान ओर मन्त्रपाठ करना 
चाहिये, 

“ज्वरस्धिपाद ख्रिशिरा; बड झुजो नवल्लोचन; । 

मस्मप्रहरणो रुद्रः काञ्षान्तकयमोपमः |” 

पीछे नौ कौड़ी दे गन्ध पुष्प, धूप आदि खरोदे। 
तद्स्तर उनसे पूजा कर सन्ध्या समय निम्नो क्त मन्ल पाउ 


प्रस्तुत प्रणालो-हिंगुलेोत्थ पारा और गन्धक, वरांवर 
भाग ले कर अच्छी तरह पोसे । वादमें कञ्जली बना 


। कर पर्णरीबत्‌ पाक करे । यह पर्परो तथा पारेका 


। चौथाई भाग खणे, सुक्ता तथा शङ्क ओर सीपको 


। भस्म तथा लौह, ताघ्र, अञ्च प्रत्येक पारेका दूना ; रांगा 
' सू'गा, प्रत्येक पारेका आधा, इन्हे' पकः साथ ले कर 


कर ज्वर लगे हुप ब्यक्तिको निर्मञछन करना दोगा। | 
( तोन दिन तक ऐसा हो करनेका विधान है) मन्तः | 


"उ नमो भगवते गरुड़ासनाय लास्बकाय स्वस्त्यस्तु 
वस्तुतः खाद्दा ऊं कं टं पशां बेनतेयाय नमः ओं हों 
क्षः क्षेत्रपालाय नमः ओंहों 5 उ भोभो ज्वर प्य्णु 
शुणु हन हन गज गर्ज ऐकादिक छ्याहिक लप्राहिक चातुः 
शकं साप्ताहिकं अद्ध मासिकं मासिक नैमेषिकं मोहुर्तिकं 
फर्‌ फर्‌ ह' फट्‌ हन इन हन सुश्च सुञ्च भूम्यां गच्छ 
स्वाहा” यह मन्त्र पाठ समाप्त कर किसो वृक्षमें, श्मशान- 
में या चतुष्पथमें उक्त पुतलीको विसर्जन देना चाहिये 
और इन पूजाकी वास्तुको दक्षिण तरफ पवित्र स्थान पर 
रक्ष देनेकी विधि है। 

सिवा इसके खू्यारघ्यादान, सूर्याका स्तव, वडुक 
भैरव स्तव, माहेश्वरकव आदि पाठ और प्रक्रियादि 
द्वारा भी विषमज्वरका अपनोद्न किया. जाता है। 
विषय बढ ज्ञानेके कारण उसका विवरणे यद्वां दिया न 
गया । 

पाइचात्यमतसे विषमञ्चर--पाश्चात्य चिकित्सक- 
गण विषमञ्चरको मलेरिया उवर कहते हैं । 

विषमज्वराडु शलौ (स'० झो० ) विषप्रज्वरको एक 
. एक औषध | प्रस्तुतप्रणाली -रक्तचन्द्न, सुगन्धवाला, 
आकनादि, वीरणमूल, पोपल, दरोतकी, सोंड, शुन्दि, 
आंवला, चित्रक, मोथा और विडङ्ग, प्रत्येकका चूर्ण 


१ तोला, जारित लौहचूर्ण १२ तोला, इन है. पक, साथ (विष वाण ( भि Sa 


घृतकुमारीके रसमें मद्दन करे। बादमें दो सीपमें उसे 
भर कर करिषाग्नि ( बनगई ठेकी आग )में पुरपाक 
विधिके अनुसार पाक करे और पीछे २ रत्तोको गोली 
वनावे 1 इसका सेवन करनेसे विषमज्वर, प्लीद्दा, 
यकृत्‌, आदि नाना प्रकारके रोगोंका प्रतिकार. होता है। 
इसका =जुपान पोपल्चूण', हींग और सेन्धव 
बण है। 
निषमता ( सं० सत्री ) १ विषम होनेका भाव, असमानता । 
२: चेर, विरोध, द्रोह । म 
विषमल्रिभुज्ञ:( स'० पु०.) वह लिमुज. जिसके तीनों सुज 
छोटे बड दो, असमान हो । ( Scalena triangle ) 
विषमत्व ( स'० क्को०) विषमक्ता भाव यां घर, विषमतां । 
विषमद्लक ( स'० पु०) वह सोप जिसके दोनों दल । 
असमान हो, जैले अइष्टर सोप ( 075१०) | . 
विषमनयन ( स'० पु० ) विषमाणि अयुग्मानि ( त्रोणि ) 
लयनानि यस्य। १ शिव, महादेव । ( ख्रि ) २ लिनेत्न- 
विशिष्ठ, तोन आंखोंचला । - 
विषमनेत्र.( स'० पु० ) शिव, महादेव । 
विषमन्ल ( स'० पु० ) विषनिवत्त को मन्त्रो य्न । सर्पः 
धारक, स॑पेरा। पर्याय- जाङ्गली । ( जटाधर) 
विषमपद (स'० लि० ) १ असमान पदचिहृविशिष्ट । 
स्त्रियां राप्‌। २ असमान चरणयक्त । 
` ( आक्माति० १६३९ ) 
विषमपलाश ( स० पु०) सप्तपलाश, छतिवनका पृक्ष। 
विषमपाद ( स० लि०) असमान चरणयुक्त। स्त्रियां 
टाप्‌। 


०) पञ्चवाण, कामदेव | 
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बिषमय ( स'० लि० ) विषयुक्त, जहरीला । 
विषमराशि ( स'० स्रो०) अयुग्मराशि ; मेष, मिथुन, सिंह, 
तुला, घुः और कुम्भ । 
त्रिषमरूप्य ( स'० लि० ) विषमादागत' । विषम-रूप्य 
( सिद्धान्तको )। जो दिषमसे आया हो । 
. विषम निका ( स'० सत्री० ) विष' मृद्यतेऽनया सद-ल्युट्‌ 
सार्थे कन्‌ । गन्धनाकुली । 
विषमद्दिनी ( स'० खी० ) गन्धनाकुली, गन्धरांस्ना | 
विषमबल्कल ( स'० पु० ) करुण निम्बुक, नार'गी। 
बिषमभाग ( स० पु०) असमान अश। 
विषमविशिख ( स'० पु०) विषमा विशिखा वाणानि 
(पञ्च ) यस्य । पञ्चबाण, कामदेव । 
विषमवृत्त ( स'० की० ) वद्द वृत्त या छन्द जिसके चरण 
या पद्‌ समान न हो, असमान पदोंवाला वृत्त । 
विषमचेग ( स'० पु० ) न्यूनाधिक वेग, वेगकी कमो-वेशो । 
( माधवनि० ) 
विशमशिष्ट ( स० पु०) अचुचितानुशासन, प्रायश्चित्त 
आदिके लिये व्यवस्थाका एक दोष। ज्ञान बुझ कर 
अर्थात्‌ इच्छानुसार भारी पाप करने पर तप्तकच्छ 
तथा अनिच्छासे अर्थात्‌ अनजञानमें भारी पाप करने 
पर चान्द्रायणब्रतको घ्यवस्था शास्त्रमें बताई है। 
यहां पर यदि विपरीत भावमें अथात्‌ कामाचारोके 
प्रति चान्द्रायण तथा अज्चानक्ृत पापोके सम्बन्धमें त्त 
कच्छ व्रतको व्यवस्था दी जाय, तो चह व्यवस्था विषम 
शिष्ट दोषसे दूषित होता हे । 
विषमशीळ ( स'० लि०) असरलप्रकृति, उद्धत । 
विषमसाहस ( स० लि० ) अत्यधिक साहसयुक्त, बहुत 
साद्दसी । 
विषमसिद्धि-पूचे चालुक्यबंशीय राजञा कुञ्जञविष्ण- 
वद्ध नका एक नाम, कार्त्त वर्माके पुत्र । 
चालुक्यव'श देखो | 
विषमस्थ ( स'० लि० ) विषमे उन्नतानते सङ्कट वा तिष्ठ 
तीति विषम-र्था क । १ उन्नतानत प्रदेशका । २ सङ्क 
टस्थ, आपदुकालका । ३ उपप्लच (उपद्रव प्रात) 
देशस्थ । 
विषमा ( स० स्री०) १ सोबीरवदर, झरवेरो। २ एक 
प्रकारका बछनायग। (७-0. Jangamwadi Math 


विषपंय-विषमोज्नत 


दिषमाक्ष ( स'० पु० ) १ विषम नयन । २ शिव, महादेव । 
. . (त्रिकाण्डशोण ) 

बिषमाग्नि ( स'० ५०) जठरान्निविशेष । कहते है; कि 
यह अग्नि कभी तो खाए हुए पदार्थोंको अच्छो तरह 
पचा देती है और कभो विलकुल नही पचाती । 

बिषमाद्त्य एक प्राचोन कवि । 

विषमाशन ( सं० झी० ) वेद्यकके अनुसार ठीक समय 
पर भोजन न करके समयके पहले या पोछे अथवा थोड़ा 
या अधिक भोजन करना । अधिक भोजन करनेसे 
अग्ळस्य, गालगुरुता, पेटके भीतर गुड़शुड़ाहट शब्द तथा 
अदप भोजन करनेसे शरीरकी छृशता और वलका क्षय 
होता दै ।' ( मांवप्र० ) 

विषमाशुकर ( स'० पु० ) भ्रन्थिपण सूळ, गंडिवन । 

चिषमित ( खं० लि० ) १ प्रतिकूछताप्राप्त। २ कुटिलीकृत । 

विषमीय ( सं० लि०) दिषमादागतम्‌ बिषम-छः ( गद्दा- 
दिम्यश्छः । पा ४।२।१३८ ) विषमसे प्राप्त, सङ्कटापन्न । 

विषसुच्‌ ( स० लि० ) विष मुञ्चतीति विषमुच-किप्‌ । 
विषोद्वारणशील, जहर उगळनेवाला । 

विषसुष्कक ( स'० पु० ) मदनवृक्ष, मेनफल । ( वेद्यकनिषं ) 

विषसुष्टि ( सं० पु० ) १ क्षुपविशेष, दकायन। पर्याय-- 
केशमुष्टि, सुसुषटि, रणमुष्टिक, कपडोड्सुष्टि। गुण--कडू, 
तिक, दोपन, रोचक तथा कफ, वात, कण्ठरोग और 
रक्तपित्तादिका दाहनाशक । ( राजनि० ) २ महानिश्व, 
घोड़ा नीम । ३ कुचला । ५ जोबन्तो। ६ कलिद्दारी । 
७ मद्नङ्क्ष । 

विषसुष्टिक ( सं पु० ) १ विषसुछि, वकायन। 
अलम्चुषा, गोरखसु' डा । ३ *्कोटो, वनतरोई। 

विश्वमुश्कि ( सं० स्री० ) विषुष्टिक देखो । 

विषसूला ( सं० स्री० ) शिरामळक, शिरआँवछा । 

विषसृत्यु ( सं० पु० ) विषेण विषद्शंनमालेण सूत्युरस्य । 
जोवञ्जोबपक्षो, चकोर पक्षी । 

विषमेक्षण ( स० पु०) १ विषमनयन। २ शिव। 

बिषमेछु ( स० पु०) विषमा अयुग्मानि इषवो वाणा, 
(पञ्च) यसय । पञ्चवांण। कामदेव । 

विषमोन्नत ( स० लि? ) १ क्रमोच्च निम्न, ढाळवाँ। 

० स्थपुटन by eGangotri 


२ वृहत्‌ 


विषमौभयकर््टक--विषय 


विषमो मयकण्टक ( स'० पु० ) घण्टावद्र । 
विषय ( स'० पु० ) विषिण्वन्ति ख्वात्मकृतया विषय्रिनं | 
निरूपयन्ति स'वध्नन्ति वा वि-षि अच्‌। १ चक्षुरादि 
इन्द्रियम्राह्म बस्तुज्ञात ; शब्द, रूपशो, रूप, रस, गन्ध! 
आदि । पर्याय--गोचर, इन्द्रियार्थ । दुष्यगुक ( मिलित | 
दो परमाणु )-से आरम्भ करके नद्‌, नदो, समुद्र, पवत | 
तथा प्राणसे लगायत मद्दाचायु तक समस्त ब्रह्माण्ड | 
अर्थात्‌ जीवका भोगसाधन जागतिक पदार्थमात्र दवो | 
विषय-शब्द-वाच्य है | यह भोग कहीं तो साक्षात्‌ सर्य. 
में और कद्दों परम्परा सम्वन्धमें हुआ करता है। फछतः | 
विना किसी न किसो प्रयोजनके सिवा किसी पदार्थको | 
उत्पत्ति नहीं होतो । अतएव दुष्यणु कसे ब्रह्माण्ड पर्यन्त 
सभी विषप अर्थात्‌ इन्द्रियगो चर ( इन्द्रियप्राह्म ) कहाते | 
हे. - | । 
द्रव्याश्रित शुक्कहष्ण आदि रूप चक्षेके विषय हदें | 
अर्थात्‌ चक्ष्‌ ग्राह्म हैं । इसी प्रकार मघुरादि छः. :प्रकार- | 
के रस ( मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ) | 
रसनाग्राह्म अर्थात्‌ जिह्वाके विषय हैं; द्रढ्यनिष्ठ खुगन्ध 
' और दुर्गन्ध घ्राणेन्द्रियका विषय है; त्वगिन्द्रिय द्वारां 
द्रव्यके शोत, उष्ण और शीतेष्ण वा नातिशीतोाइण 
इन तोन प्रकारके णुर्णोक्का अनुभव होता, इस कारण ये 
तीनों प्रकारके स्पर्श गुण त्वमिन्द्रियके विषय हैं; फिर 
आकाशनिष्ठ शब्दयुण श्रोत्नन्द्रियका तथा आत्मनिष्ठ 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न आदि, मन अर्थात्‌ अन्त- 
` रिन्द्रियका विषय हो । 
__ सांख्यकारते विधय शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार को 
` है,--“विषिण्वन्ति विषयिणः वध्नन्ति स्वेन रूपेण 
निरूपणीय कुर्चन्तोति विषयाः पृथिश्यादयः सुखादयश्च । 
अह्प्रदादोनां अविषयाश्च तन्मात्रळक्षणाः योगीनां 
ऊदुध्व ्रोतसाञ्च विषयाः।” ( साँख्यतस्वकी० ) 
ज्ञा सव पदार्थ जीवको संसारमै आवद्ध करते हैं, जा 
इन्द्रिय ( चक्ष: थ्रोल्लादि ) द्वारा ग्रदीत हा कर अपनी 
प्रक्तिकी अभिव्दरक्तिसे विषयो ( भोगो व्यक्तियों ) का 
निर्णय करते हैं, उनका नाम विषय है | जैसे, क्षिति आदि 
औरःखुल आदि; क्योंकि इन क्षिति आदि दरव्योंके रूपरसादि 
गुणों पर विमुग्ध दो जीच संसारमें आवद्ध हेते है तथा 
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उन द्रव्याश्रित -रूपरसादिके प्रति उनकी भागलालसा 
दिनों दिन वढ़तो जाती है। अतएव ये सव द्रब्य 
( क्षिति आदि) तदाश्चित रूपरसादिसे तथा उनके 
माघुय्य अच्तुभवके कारण उससे उत्पन्न सुखादि द्वारा ही 
विषयो (विषयाबद्ध वा संसारबद्ध जोव) का आंसानीसे 
निर्णय किया जा सकता है । अतपव वे सव (क्षिति आदि) 
विषय हैं । : 

यह प्रायः सभी अनुमान कर सरते हैं, ।क ऊदु्वे- 
स्रोताः येगिगण विषयी नहों हैं ; क्योंकि साधारण रूप- 
रसादिक प्रति उनको जरा मो भोगलिप्लौ नहीं दे; 
परंतु इम छेगगोंके इन्द्रियातीत (इन्द्रिय द्वारा ग्रहणासमर्थ) 
तन्मात्रादि ( रूपतन्मात्र रसतन्माल आदि विष्यो )- 
को उपलब्धि द्वारा चे लेग खुजका अनुभव करते हैं, 
इस कारण यदि सूच्मविचारसे देखा ज्ञाय, तो घे लोग 
सो विषयो कहे जा सकते हँ । [ 

२ नित्यलेवित, जिसका प्रतिदिन सेवा किया गया 
हो । ३ अव्यक्त, न प्रकट हो। (पु०) ४ शुक्र, 
वोर्या, रेतः । ५ जनपद्‌ । ६ क्रान्तादि । ७ निया- 
मक्त । ८ सारोपः, आरोपाश्रय। सारोपा लक्षणा इस 
प्रकार है- जहां आरोप्यमाण गवादि और . आरोपके 
विषय चाह्दीकादिके गोत्वचाददीकत्वादि प्रकाशमान .चे घर्म 
रहते हुए सो देनोंमें समानाधिकरण्य ( समान-विभ क्तिः 
कर्व ) देखा जाता है, वहां सारोपालक्षणा दोती दै। 
उक्त स्थळमें आरोप्यमाण ( शकरमें नियोच्यमान) गे 
तथा आरोपका बिषय ( आश्रय) वाहीक ( शकट ), इन. 
दोनोंके यथाक्रम गोत्व और वाहीकत्वरूप दिभिन्नधर्मा- 
कान्त होने पर भो दोनोंके उत्तर एक हो प्रथमा विभक्ति 
निर्देश की गई जिससे 'सारोपाळक्षणा' हुई तथा उसो 
( सारोपा लक्षणा )के द्वारा दी उसका ( गोर्वाद्दीकः इस 
प्रयोगका ) पूर्वोक्त प्रकार (गोवाह्य शकर )का अर्थ प्रका 
{शित होता हैँ।: 

६ विचारयोग्य चाक्य अधिकरणादयवमेद । विषय 
( विचार्यविषय ), विशय ( सशय, सन्द्‌द ) पूर्वपक्ष 
(प्रश्न ), उत्तर और निर्णय (सिद्धान्त) शास्त्रके इन पांच 
अज्ञोंकी अधिकरण कहते हैं । १० देश । ११ आशय । १२ 
व्याकरणकै मतानुसार सामीप्य, एकदेश, विषय और 
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व्याप्ति इन चार प्रकारके आधारके अन्तर्गत एक ! १३ ज्ञेय 


पदार्थ, जानने योग्य वस्तु । १४ भोग्यवस्तु, भोगसाधन 


विषयक विषाद 


विणयिक ( स० स्रो० ) विषयोभूत । हु 
विषयित्व ( स'० क्लो० ) विषयीका भाव या घम | 


द्रव्य । १५ सम्पत्ति, धन । १६ वर्णनीय पदार्थ १७ | विषयिन्‌ ( स० कलो० ) विषये5रूत्यस्पेति विषय-इनि । 


भूत । १८ ग्र, आधास । १६ विशेष प्रदेशजात वस्तु । 
२० धर्मनीति । २१ स्वांमो, प्रिय । २३ सुज्ञतृण, सू जः 
तृण, मू'ज नामकी घास | 
विषयक ( स'० लि० ) विषय-कन्‌ स्वार्थ । विषय देखो । 
विषयकर्म ( स'० कलो० ) सांसारिक कार्य | 
विषयप्राम ( स'० पु० ) विषयससूह। ( रूपरसगन्धादि ) 
विषयता ( स'० ख्रो० ) विषयका भोव यां धर्म । 


१ ज्ञानविशेष । २ इन्द्रिय। ३ नुपति, राजा। ४ 
कामदेव | ५ ध्वनि, शब्द । ६ घनो, अमर । ७ आरोष्प- 
माण। (ल्ि०) ८ विषयासक्त, विलासी, कामी । 1 

विषयीकरण (स'० झो०) गोचरीकरण, ळागोका दिखला 
देना । 


€ 
| बिषयोभाव (स ० पु०) गाचरोभाव, स्पष्ट करनेका घरो । 


विषयीय ( सं० पु० ) विषय । ( कुसुमाञ्जक्षि १४२) 


विषयपति ( स० पु०) किसी जनपद या छोडे प्रान्तका | विषयेन्द्रिय ( स ० छो० ) शब्दा दिग्राहक इन्द्रिय । 


राज्ञा या शासक | 
बिषयपुर ( स ० छ्ली० ) नगरभेद । (दिग्बि० प्र ५५६।४) 
विषयत्व ( सं० क्की० ) विषयका भाव या धर्म । 


विषयवत्‌ ( स'० लि० ) विषयो विद्यते$ल्य विषय-मतुप्‌ 


मस्य चत्वम्‌। विषयविशिष्ट, विषयो । 
विषयवत्ति न्‌ (स'० लि०) विषयान्तभू त, विषयके मध्य । 
विषयबासो ( स'० लि० ) जनपदवासी | 
विषयसप्तमी ( स'० स्रो० ) बह सप्तमो विभक्ति जा विष 
याघिकरणमें होती है। जेसे, घम॑में मति हो । 
चिषयाहान ( स ० लि० ) विषयाणां न ज्ञानं यत्न । तन्द्रा । 
विषयात्मक ( स० लि० ) विषयः आत्मा यस्य कपू । १ 
` विषयस्घरुप । २ विषयाधिगत प्राण, अत्यन्त विषया- 
सक्त । 
विषयाधिकृत ( स० पु० ) जनपद्का शासनकत्ता । 
विषयाधिप ( स'० पु० ) भूम्याधिक्रारी, राजा, शासन- 
कर्ता । 
विषयानन्तर ( स'० लि० ) विषयके बाद, एक प्रस्तावक 
ठोक वाद | 
विषयान्त ( स ० पु० ) राज्यका प्रान्त वा सोमा | _ 
विषयामिमुखोकात ( सं० स्रो०) १ चक्ष्‌, भोक्षादि इन्द्रि- 
याका अपने अपने विषयके प्रति जाना। २ विषयप्रसक्ति। 
विषयायिन ( स'० पु०) विषयान्‌ अयते प्राप्नोंतोति 
अय-णिनि। १राजा। २ वैषयिक जन, कामो पुरुष | 
३ इन्द्रिय । ४ कामदेव। ५ विषयासक्त पुरुष, 
विलासी आदमी । (मेदिनी ) 


विषरस ( स'० पु०) विषस्य रखं आस्वादः । विषाखा- 
दन! 

विषरूपा ( स'० स्त्रो०) विषं सूषिकाविषं रूपयति अति- 
क्रामति रूप-क । स्लियाँ टाप्‌ । १ अतिविषां, अतीस | 
२ महानिस्दूक, घोड़ा नोम | ३ अलस्वुषा । ४ कर्काटो, 
खेकसा | .” Fs 

विषरोग ( स'० पु० ) विषजन्य रोग | 

विषळ ( सं० क्वी० ) विष, जददर । 


चिषलता ( स'० ख्ी० ) १ इन्द्रवारुणीळता, ग्वालकक ड़ी । . 


२ विषप्रधान लतासमूइ, जहरीळो छताए । ३२्दृणाळ, 
फमलनाल । 
विषलाङ्गल ( स'० क्वी० ) क्षुपभेद, कलिहारी । 
विषल्‍्लाटा । स'० स्त्री» ) नगरभेद्‌ | ( राजतर० ८1१७८ ) 
बिषलित्तक ( स'० छी० ) विषसञ्चरण, विष लगा हुआ | 


विषवत्‌ ( स'० लिण) विषमस्त्यस्येति विष-मतुप - 
मख्य वत्वम्‌ । १ विषविशिष्ट, विषेला | विषमिव विष- ` 


इवाथ-चत्‌। २ विषतुद”, विषके समान । 

बिषवज्रपात ( स ० पु०) रस | 

बिषवइलरी ( स० स्री० ) विषळता। 

विषवद्ली ( स'० स्मो० ) बिषलता, इन्द्र्वारणो नामकी 
छता । 

विषशिटपिन्‌ ( स ० पुऽ ) विषवृक्ष । 

बिषबिद्या ( स० स्रो० ) विषाय तन्निवृत्तये विद्या | 
१ विषघ्न मन्त्र आदिकी सद्दायतासे भाड़ फू'क कर विष 
उतारनेको विद्या । २ पिषचिकित्साशासत्र। 
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विषविधि--बिषदरो 


विषविधि ( स० ख्रो०) प्राचीन व्यवद्दारशासत्रके अनु- 
सार पक प्रकारकी परीक्षा या द्व्य जिससे यह जाना 
ज्ञातां था; कि अमुक व्यक्ति अपराधो है या नहीं । 
दिव्य शब्द देखो । 
विषवृक्ष ( स'० पु० ) उदुम्वरञ्क्च, गूळरका पेड़ ! 
“विषदरक्तोऽपि संवद्घ्यै खय छेत्त मसाम्प्रतम्‌ ।” 
(कुमार २ अ० ) 
विषचेद्य ( स'० पु० ) विषमन्त्राभिज्ञ चिकित्सक, चद जो 
भन्ल्न तन्‍त्र आदिक्की सह्दायतासे विष उतारता है, ओझा | 
पर्याय-जांगुलिक, जाङ्गखिक, नरेन्द्र, कौशिक, कथा- 
प्रसङ्ग, चक्रार, व्याठप्राद्ी, जांगुछि, जाङ्गलि, अहितुण्डिक, 
व्यालग्रादद, गारुड । (शब्दरत्ना० ) 
विषवैरिणी ( स'० स्त्रो० ) निर्विषी घास, निविषा । 
विपशालुक्क ( स० पु०) पदवाकन्द, भसोंड। गुण--गुरू, 
विष्टस्मी और शीतल । ( राजवल्ल्भ ) 
विषशूक ( स'० पु०) विषं शूके यस्य । शृङ्गरोल, भीम- 
रोल नामका कोडा । 
विषश्टद्रिन (स ० पु०) विषं श्टङ्गमिवास्त्यस्थेति विष- 
इङ्ग इनि। भडुरोळ, भीमरोल नामका कीड़ा । 
` बिषशोकापह ( स'० पु०.) तण्डुलोय क्षप । 
विषसंयोग ( स'० पु० ) सिन्दूर, सेंडुर । 
विषसूचक ( स'० पु० ) विषं सूचयति विषयुक्तांन्नादि- 
दशेने सुतः सन्‌ ज्ञापयतीति सूच-णिच _ण्वुलू । चकोर 
पक्षी । 
चिषस्‌ृक्कन्‌ ( स'० पु० ) विषं सृक्कनि यस्य । खङ्गरोल, 
भीमरोल नामका फोड़ा । 
विषस्फोर ( स'० पु० ) स्फोरटकमेद्‌ । 
विषद्‌ (स० लि०) विष-दहन-ड । १ विषध्न, विषः 
नाशक | स्त्रियां टापू। २ देवदाली। ३ निर्विषा । 
विषहन्तू ( स'० पु०) १ शिरोषवृक्ष, सिरिसका पेड । 
२ विषनाशक । 
विषहन्ला ( स'० स्त्रो०) १ अपराजिता । २ निचिंषा । 
३ श्वेत अपराजिता । 
विषद्दर ( स'० ल०) दरतीति ह-अच_विषस्य हरः 
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लिखा है, “औं ह' जः” यह मन्त्र पढ्नेसे सभी प्रकारके 
विच्छूकां विष विनष्ट होता है । पोपळ, मकखन, सोंड 
या अद्रक, सेन्घव, मिर्च, दधि, कुट इन सब द्बव्योंका 
चूर्ण एक साथ मिला कर नस्य वा पांन करनेसे 
विष जाता रहता है । आंवला, दरोतको, वहेडा, 
सोाहागेका लावा, कुर और रक्तचन्दन इनके चूणेका 
घोमें मिला कर पान करने तथा विषाक्त ख्थानमें लेपने- 
से विष उसी समय उतर आता दै। कवूतरकी आँख, 
हरिताल और मैनसिल इनका व्यवद्दार करनेसे गरुड़के 
सर्पविनाशको तरह विष नष्ट होता है । सोंठ, पीपर, 
मिर्जा, सैन्धव, दधि, मछु और चुत इन्हे एक साथ 
मिला कर बिच्छूके काटे हुए स्थान पर लगानेसे विष 
उसी समय जातो रहता है। ( गरुडपुराण १८६ अ० ) 

( पु० ) २ प्रन्थिपर्णमेद्‌, भटेडर, चोरक । ३ घटके 
पक पुलका नाम । ( इरिव'श ) ४ हिमाळय पर्वतश्रेणीकै 
पश्चिम भागका एक अश । पचतमाग प्रधानतः दाने- 
दार पत्थरोंसे भरा पड़ा है। यमुनोत्तरोके उच्च शिखर- 
देशसे लगायत सातुलके दक्षिण शतद्ग , नदी तक प्रायः 
६० मील विस्तृत है। विषदर पर्वेतके शिखर १६६८२से 
२०६१६ फोट ऊंचे है। उसकी सर्व्योच्च शिखर दो 
यमुनोत्तरो है । इस पबत पृष्ठमें १४८६१ से १६०३५ 


फोरके मध्य वहुतसे गिरिपथ हैं। यहके वाशिन्दे हिन्दी. 


बोलते है । खादक देखो | 
विषद्दरा ( स० खरो०) १ देवदाळी छता, बंदाळ। 
२ निविषा। ३ मनसादेचो । 
“जरत्कारुप्रियास्तीकमाता निषाइरेति च ।” 
(देबीसाग० ६1४७७५२ ) 
बिषहरिवक्कि ( स ० ख्रो० ) साजिपातादि विकारमें व्यव- 
हार्य अञ्जनर्वात्त विशेष । प्रस्तुतप्रणाछो--जयपाल 
( ज्ञमालगोटा ) बोज्ञको मजाको नोवुके रसमें इक्कीसवार 
अच्छी तरह पीस कर वत्तोकी तरद वनावे। पोछे 
मचुष्यकी रालसे उसको घिस छर अञ्जनको तरद नेलमें 
व्यवहार करनेसे सािपातविकारादिमें उपकार होता दै । 
( रसेन्द्रचिन्ता० ) 


१ विषघ्न औषध मन्त्लादि, वह ओषध या मन्त आदि | विषहरी ( स० ख्री०) १ मनसादेवो । चिषस दारमें 
जिससे विषका प्रभाव दूर होतेत 'हो!१५०गसड्पुरपणमें0 ००. छाद्ोनेक कारात नाम विषहरी हुआ है। 
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(रिषः संहत्त मीशा या तस्माद्विषहरी स्मता | ” 
( देवीभागवत ९।४७।४७ ) मनसा देखो | 


विषहा--विषा दिन, 


| विषाणवत्‌ ( स'० लि० ) श्टङ्गो, सो गवाला । 
। चिषाणान्त ( स'० पु० ) गणेशके दाँत । 


विषद्दा (स'० स्रो०) विष' हन्ति हन-ड-स्त्रियां टाप्‌। १ देव- | विषाणिका (स० खो०) १ मेष्म्य्द्वो) मेड़ासि गी । 


दाली लता, बंदाल। २ निवि षीघास। 
दिषहारक ( स'० पु० ) भूकदस्ब । | 


घास । 

विषहृद्य ( स'० लि० ) विषं हृदये यस्य । जिसका अन्तः- 
करणा विषमय दो । 

विषह्य (सं० लि०) वि-सह-यत्‌ । विशेष प्रकारसे .सह- 
नोय, खू | सहने योग्य । 

विषा ( स० ख्रो०) १ अतिविषा, अतोस | पर्याय- 


| (रत्नमाल्ला) २ कक रश्उङ्गो, काकड़ांसी गो । पर्याय-श्डङ्गी, 
| कक रष्टङ्गो, कुलीर, अजश्शज्ञी, रक्ता, कक टाख्या । 
विषहारिणी (स'० ख्री० ) निर्विषा, निविषी नामक | (भावप्र०) ३. सातला नामका थुददर | 


४ आवत्त को 
भगवतवदला नामकी छता। ५ ऋषभक नामक 


ओषधि | ६ श्टङ्गाटक, सिघाड़ा। ७ काकोली | 


चिषाणिन्‌ (स'० लि०) विषाणमस्त्यस्यैति विषाण इनि । 


१ शृङ्गी, सोंगवांला । (पु०) २ हस्ती, दाथी । ३ श्टङ्घाटक, 
[संघाड़ा । 8 ऋषभक नामकी ओषधि । ( राजनि० ) ५ 
शूकर, सूअर । ६ वृष, सांढ़ । 


काइमोरा, अतिनिषा, श्वेता, श्यांमा, गुञ्जा; अरुणाल । | बिषाणो ( स'० स्रो०) १ क्षोरकाकोलो । ( मेदिनी) २ 


(रत्नमाक्षा ) विश्वा, श्ट॒ज्ञो, प्रतिविषा, शुक्ककन्दा, | चृश्चिकाळी, 


उपविषा, भङ्गरा घुणवढ्डमा। , युण--उषणवीर्यो, 
कटु, तिक्त, पाचनो, दीपनो तथा कफ, पित्त, अतिसार, 
आम, विष, कास, वमि और क्रिमिनाशक !. ( मावप्र० ) 


बिछाती । ३ तिन्तिडो, इमली । 
( शब्दच०) । ५ आवत्तको लता, भगवतवल्ली नामकी 
लता । ६ चर्मकषा, चमरखा । ७ कदळीवृक्ष, केलेको 
पेड। ८ श्उङ्गारक, सिं घाड़ा । ६ बिष, जहर | 


२ लाङ्गलिका, कलिहारी । (वैद्यक निष० ) ३ कट: | चिषातको ( स" स्री ) विषको संयोजनाकारिणी । 


तुण्डो, कड्वो कन्दूरो । ४ कटुतुम्बी, कडवी तरोई। 
'५ काकोली । ६ बुद्धि, अङ्क । 
विषाक्त ( स० लि० ) विषमिश्चित, विषयुक्त, जिसमें विष 
मिला हो, जहरीला । 
विषाख्या (स० स्री०) शुक्ककन्दातिविषा, सफेद अतोस | 
विषाभ्रन्न ( स'० पु० ) तलवार | 
विषाङ्क,र ( स'० पु० ) शब्यासत्र, तीर । ( भिकायडकोष ) 
विषाङ्गना ( स० स्त्रो०) विषनारी ¡ विषकन्या देखो। 


( अथबे ७११८२ ) 
विषाद ( स'० लि०) चिष' अत्तीति विष अढु क्विप्‌। १ 
विषभक्षक, जहर खानेचाला, ( पु० ) २ शिव, महादेव । 
विषाद ( स'० पु०) वि-सदु घ& । १ खेद, दुल, रज | २ 
जड़त।, जड़ या निश्चेष्ठ होनेक्ता भाव । ३ कार्यमें अचु- 
त्साह या अनिच्छा, काम करनेके विलकुल जो न 
चाहना । ४ घूखेता, बेचकूफी । 


विषाण ( स'० लि० ) १ विशेष प्रकारसे मददाता । ( ऋक्‌ विषादन ( स० की० ) विषाद, दुःख, रंज । 


५।४।११) (पु०) २ कुट या कुड नामक औषध । 
३ पशुश्टङ्ग, पशुक्रा सांग । ४ हस्तिदन्त, द्दाथीदांत । 
( शिशपाल्षवध १६०) २ वराहदन्त, सूअरका दाँत | 


चिषाइनो ( स० स्त्री० ) विषाय तन्निवृत्तये अद्यतेऽसौ 
अदु-ढयुर स्त्रियां ङोष्‌ । १ पलाशी नामकी छता। २ इन्द्र- 
वारुणी । 


६ मेषश्टङ्गो, मेढासि'गी । इसका फल सी गके जेसा होता विषादवत्‌ ( स० लि० ) विषादयुक्त, विषादित | 
है। ७ ऑषधनी लता | ८ वृश्चिकांलों, विच्छ नाम- बिषाद्ता ( स० स्रो०) १ विषादयुक्ता | २ विषादका 


की लता | ६ क्षीरककोली । 
११ तिन्तिड़ी, इमली । 
विषाणक ( स० पु० ) विषाण खार्थ कन । विणाण द खो | 


१० वाराहोकन्द; गे ठी । 


धमे या भाव । 


विषादित्व (स० झो०) विषण्णता, विषादयुक्तकाो 
भाव या धमं । 


` त्रिष णक्रा' ( स"० ख्री० ) वह जिससे रोग अच्छी तरद्द | विषादिन्‌ ( स:० लि० ) विषादो विद्यतेऽस्य इति विषाद- 
पहचाना जाय | . (-अथर्ग ६४४॥३०)००॥॥॥/5त1 Math 001601. इ वपविध्षक्युक'चिधणण | 


बिषादिनो--बिषुणक, 


विषादिनी (स'० ख्री०) १ पलाश नामको लता । २न्द्र- 
वारुणी । 

विषानन ( स'० पु०) विषमानने यस्य । सपे, सांप । . 

( शब्दमाळा ) 

विधान्तक ( स'० पु०) विशस्यान्तक इव) १ शिव । 
(हेम) ( लि० ) २ विषनाशक, जिससे विषका नाश हो। 

चिषान्न ( स'० क्लो० ) विषयुक्तमन्तम्‌। ६१ विषयुक्त 
खाद्य, जहरीला भोजन । २ सर्षपादि । 

विषापवादिन्‌ ( स'० लि० ) विषतुर्य निन्दावाक्य प्रयोग- 
कारो, लगती हुई वातोंका प्रयोग करनेवाला । 

विषापह (सं० पु०) विषं अपददम्तीति अप-हुन-ड । १ कृष्ण- 


मुष्कक वृक्ष, काळा मौखा नामक वृक्ष ( लि० ) २ विष- 


नाशक, जिससे विषका नाश दो । 

विषापहरण (स'० को० ) . १ विषनाशन । २ विषाप- 
नोद्न, विष दूर करना । _ ; 

चिषापद्दा ( स'० स्री० ) १ इन्द्रवारुणो । २ निवि षी 
घास। ३. नागदमनी । ४. अक पत्रो, इसरोल । 
वर्याय--अकीपत्ना, सुनन्दा, अकंसूछा । ५. सर्पकङ्ग 


लिका छता । ( रत्नमान्ना ) ६ ल्रिपणीं नामक महाकन्द्‌ । 
( राजनि० ) 


चिषाभावा ( स'० ख्री० ) विष॑स्याभाचो यया | निर्चिधा, 


निर्विषो घास। 
विषासुत ( स० क्को० ) गरळ और असुत । 
विषासुतमय ( स'० लि० ) गरळ और अस्वृतयुक्त । कथा" 


सरित्‌सागरमें विषासुतमयी फन्याका उल्लेख हे। 
( कथासरित्सा ० ३६।८० ) 


बिषायका ( स" खी० ) निर्थिषी । 


बिषायिन्‌ ( स*० लि० ) वि-सो-णिन (पा ३।१।१३४)। 


तीक्ष्ण, तेज । 


विषायुध (२० पु० ) विषमेवायुध' यस्य । १ सपे, 
सांप । २ विषयुक्त अस्त्र, बह हथियार जो जहरमें बुझाया 


गया हो: ( लि० ) ३ गरद्‌, विषदाता | 


-विषायुधोय (स'० लि) १ सर्ण-सम्बन्धोय ।' २ 


विंषांक्ता् सम्बन्धोय । ३ विषदांता सम्वन्धोय। 
क eg ( हृत्‌ स०: ५।४० ) 
:.विषार ( स ० पु० ) विषं गच्छति विष-ऋ-अण | सपे, 
सांप 1. 
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विषाराति (स'० पु०) विषस्यारातिः नाशकः । १ 
कृष्ण घुस्तूर, काला घतुरा । २ विषनाशक । 

विषारि { सः० पु०) विषस्यारिः । १ महाचञ्चुशाक। 
संच नामक साग । २ घृतकरंज, घोकरंज । ( लि०) 
३ विषनाशक, जिससे विषका नाश द्वोता हो | 

विषाळा ( सं० स्त्रो० ) मत्स्यधिशेष, एक प्रकारको 
मछली जिसका मांस चायु और कफो वढ़ानेवाला 
माना जाता है। 

विषालु ( स'० लि० ) विषयुक्त, विषेला, जरीला | 

विषासद्दि ( स'० लि० ) विशेषरूपसे अभिभवकारो । 
विषास्य ( स'० पु० ) विषमास्ये यस्यः १ सर्प, साँप । 
(ल्लि०) २ विषयुक्त सुख । 

विषास्या ( स'० रुल्ली० ) भल्लातक, मिलावां । 

अल्लातक देखो । 

विषासत्न ( स'० पु०) विषमेवारुल्लं यस्य | १ सर्प, 
साँप। ( झो० ) २ विषयुक्त अस्त, जहरमें चुकाया 
हुआ हथियार । ३ गरद, विषदाता | 

विषित ( स'० पु०) १ प्रहृष्ट, विशिष्ट । २ विवद्ध, 
सस्बन्ध । ३ प्रक्षित्त, विश्षिप्त । 

विषितस्तुक (स ० लि०) १ विशिष्ट केशसमूह । २ प्रकीर्ण- 
केशसमूद, विक्षिप्त केशकलाप | 

विषितस्तुप ( स'० लि० ) सम्वन्धभावमें उच्छाययुक्त | 

विषिन ( स'० लि० ) विषमस्त्यस्थेति इनि। विषविशिष्ट, 
जहरीळा । 

विषी (स'० पु०) १ विषपूणे वस्तु, जहरीली चीज | 
१ विषघर सर्प, जहरोला साँप । ( लि० ) ३ विषिन देखो | 
विषीभूत ( स'० लि०) अविषं बिष भूतं । विषोकृत, 
जहर डाला हुआ । है ् 
विधु ( स'० अध्य० ) १ साम्य । ( भरत ) २ नानारूप, 
तरह तरहका । ( रामाभ्रम) 

विषुण ( स'० ५०) विषु साम्यमस्मिन्तस्तीति ( छोमा- 
दीति। पा ५।२।१००) विषु न-णत्वञ्च । १ विघुव। 
२ नानारूप! ( ऋक्‌ ३४४८ ) ३ सवंग, सर्वेलगामी । 


। ४ विप्रकीणं, सर्वष्या्त। ( शक्‌ ५१२५ ) ५ पराडूमुल, 
। विमुख । ( झक ५।२४।६ ) 
का, 0,ख/,कक्प० ) १ विविध, नाना प्रकार। 
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२ सकल, सभी । "धनोरधि बिघुण-क्ते व्यायन्‌ ।” 
( ऋक्‌ १।३३।४ ) 
विषुद् ( स'० लि० ) विषु विश्वान्‌ सकलान्‌ शलून्‌ 
द्र हाति हिनस्ति इति विषु द्र इ-क । शर, वाण, तीर । 
“विघुद्र देव यज्ञमूहथुर्गिरा” ( ऋक्‌ ८1२६1१५) 
चिषुप ( स'० क्वी० ) विषुव । 
विषुरूप ( स'० लि० ) १ नाना रूप, अनेक प्रकारका । 
( ऋक १।१२३।७ ) २ विषमरूपका | ( अक ६।५८।१ ) 
३ नानावर्ण, अनेक रंगका । ( ऋक ६७०३ ) 
विधुव ( स'० की० ) १ समरालिन्दिव काल, वह समय 
जव कि सूर्य विषुवरेला पर पहु चता है और दिन तथा 
रात दोनों बरावर होते हैं। चेत्रमासके अन्तिम दिनमै 
जव सूयं मीनराशिको पार कर मेषर्राशमें तथा उसो 
' प्रकार आश्विनमासके अन्तिम दिनमें जव चे कन्यराशि 
को अतिक्रम कर तुलाराशिमें जाते हैं, उसी समयका 
नाम 'चिघुव' है; फ्योंकि इस दिन दिन और रातका 
मान समान रहता है । इस डक्तिसे यह विश्वास हो 
सकता हे, कि आजकल पा्चकामें दिवारालिका समान 
मान ३्वीं चैत और शचीं आश्विनको लिखा रहता है, 
तव क्या उसी तारोखमें ;विषुत्रसंक्रान्ति होगो १ अर्थात्‌ 
सूर्य उक्त मितीको हो मनसे मेषमें तथा कन्यासे तुळामें 
ज्ञायंगे । किन्तु यथाथेमें चह नही' है। क्योंकि; मीन- 
राशिमें संक्रमणसे सूर्यको राशिभोगकालके नियमा. 
सुसार वहां ( उस मोनराशिमें ) पफ मास तक 
रहना पड़ता हे । अतप सददज्ञगतिमें ६ दिनके बाद 
उनका दूसरी राशिमें जाना असम्भव हे । अतपव 
इसकी ठोक ठीक मीमांसा चिस्तृतरूपसे नोचे को 
गई हे। 
विघुबारस्भका नियम,-सूयेक्ी मेषराशि संक्रमणके 
पूर्व और पश्चात्‌, प्रतिलोम और अनुलोम गति 
२७ दिनके मध्य विछुच आरम्म होता है। जिस जि 
दिन विषुव आरम्भ होता है अर्थात्‌ सूर्य विषुवरेलाक 
पूर्व पश्चिम रूपशंविन्दुके मध्यगत होते हैं, उसी उसो 
दिन पृथियोंके जिन सव स्थानोंमें सूर्यका नित्य दर्शन 
होता है, वहां दिन और रालिका परिमाण समान रहता 


विषुद्र ह--विषुव 


राशिमें जो विघुब आरम्म होता है, उसका नाम 'मदा- 
विघुव” है और चित्रा नक्षत्रके शेषाद्ध में तुछाराशिके 
पारम्ममें ज्ञो विषुवरेखा स्पर्श होती है उसे 'ज्ळविघुव’ 
कहते हैं । 

प्रतिलोम और अचुलोमका नियम--जिस शकाब्दमें 
सूर्यको मेषराशि सञ्चारके दिन जब विषुत्र आरम्भ द्वोता 
है, तव उस शकको ३०बो' चैत और. ३०वीं आश्विनको 
दिन और रालिका मान समान रहता है । ६६ वर्ष 
८ मास तक यद्दी नियम चलता है । प्रतिलोम गतिको 
जगह सूर्यके मेष और तुला ंक्रमणके एक पक दिन 
पदले विषुव आरम्भ होता दै; अतपध इस ( प्रतिलोम ) 
गतिमें प्रत्येक ६६ वर्ष ८ मासके :बाद मेष और तुळा 
संक्रमणके एक पक दिन पहले विछुव आरम्भ दोनेक 
कारण उन दो मासोंके ( चैत्र और आंश्विन ) एक पक 
दिन पहले अर्थात्‌ १म ६६ वर्ष ८ मास तक ३०वीं को 
रय ६६ वर्ष ८ मास २६बोंको इय ६६ वर्ष ८ मास 
२८वोंको ४र्था ६६ वर्ष ८ मास २७ चीको इत्यादि 


'प्रकारसे दिन और रालिका मान समान दोता है, बीस 
६६ वर्ष ८ मासके वाद या इक्कोस ६६ वर्ण ८ मासक 


भोतर विषुव आरम्भ दो कर वर्तमान ( १८५१ शकाब्द ) 
८बो' चेत्र और धवी. आश्विनको दिन और रालिका 
मान समान भाचमें चला आता है । फिर अनुलोम 
गतिस्थळमें भो मेष और तुला संक्रमणके दिन विषुव 
आरम्भके वाद ऊपर कहे गयेके अनुसर ६६ वर्ष ८ मास 
के अन्तर पर पक एक दिन पोछे विषुव आरस्भ हेता 
है । अर्थात्‌ १म ६६ वर्ण ८ मास ३०बी' चेत्न और ३०वी' 
आश्चिनको रय ६६ वर्ण ८ मास, श्लो वैसाख और १ळो 
कात्तिकको, दय ६६ वर्ष ८ मास ररी वेशाख और ररी 
कार्तिकको, इत्यादि नियमले दिन और रालिका मोन 
समान ददोता.है। | 

सूर्याकी मेषराशि स क्रमणके पूर्व ! भर पश्चात्‌, 
प्रतिळोम और अचुळोम गति द्वारं २७ दिनके 
मध्य विघुब आरम्भण द्वोता.है। इसंका स्फुटा्थ यह 
दे, कि सूर्यको मेषराशि संक्रमण (३० चो चैत्र) 
दिनसे ले कर पूवंचत्तो २७ दिन (४थो चैत) 


. है। विषुव दो हे; भश्विनी:०नक्षतरक्तेप्राउम्भप्ें।सेफ, ।०लकाजलिकईुम्र्कातले'तथा उस दिन ( ३० वी' चैत )- 


विषुव 


से परवत्तों ( सम्सुखवत्तो ) २७ दिन (१ ळोसे २७बो | 
चेसालल ) तक अनुलोम गतिसे विषुव आरम्भ होता है। | 
अर्थात्‌ इन ( २७-२७ ) ५४ दिनोंमेंसे जिस -किसो दिन | 
एकादिक्रमसे ६६ वर्ष ८ मास तक सूर्या एक वार करके | 
विषुगरैखा पर पहु चते हैं और उस दिन दिगारालिका 
मान समान रहता है। इससे यह भो समका जायेगा, 
कि ४थो आश्‍्हिनसे २७त्री' कात्तिक तक ५४ दिनोंमेंसे 
जिस किसी दिन सूर्य एकादिक्रमसे ६६ बर्ष ८ मास तक 
एक वार करके डिषुदारेखा पर उपस्थित दोते हैं तथा 
उस दिन दिवारोलिका मान समान रहेगा । इसीळिये 
वर्षमें दो दिन करके दिवा ओर रालिका मान समान देखा | 
जाता है। फिर यदद भी जानना होगा, कि ३०तों चैत्रके 
पदले वा पीछे जिस तारीखको सूर्य विघुवरेखा पर 
आते हैं, ३०चीं आश्विनके पळे और पीछे भी ठोक उसो 
तारोखको एक बार और विषुवरेखा पर आयंगे । 

उक्त प्रतिलोम और अचुळोम गतिका कारण यह 
है, सृष्टिके आरम्मकालमें जददां अश्विनी नक्षलके प्रारम्भ: 
से राशिचक्र सन्निवेशित हुआ था, वहांसे वह राशिचक्र | 
सम्मुख और पश्चादुभागमें अर्थात्‌ उत्तरमे एक एक २७ | 
अयनाँश ( 0८४7०० ) तथा दक्षिणामें मो उसो प्रकार २७ 
अंश हर जाता दै। यह अयनगति ७२०० वर्षपें सम्पूर्ण 
होती है; क्योंकि प्रथमतः ३०वों चैत्नसे ४थी चैत्र तक 
प्रतिलोम गतिसे २७ अश ज्ञानेमें ( ६६।८% २७ ) १८०० 
वर्ण लगता है; पीछे ३०वीं चैत्र तक लोट आनेमें भी 
१८०० वर्ष । इस प्रकार अनुलोम गतिसे भी १ली वैशाखः 
से २७ वैशाल तक २७ अ'श जा कर लोट आनेमें उतना ही 
समय अर्थात्‌ (१८००८२) ३६०० वर्ण लगता है, अतएव 
प्रतिलोम भौर अजुलोम गतिसे जानेमें (२७-२) र 
अथवा जाने और आनेमें अर्थात्‌ ( ५४२ ) १०८ अश 
तक जाने और आनेमें (६६% १०८) ७२०० वर्ण लगता हे | 

राशिचक्र इस अयनगतिवशतः सूर्याकी गतिके 
अनुसार दिन रालिकी कमोवेशो हुआ करतो है तथा ६६ 
बर्ष ८ मासके बाद अयनांश परिवत्तित दोनेसे मेषादि 
बारह लग्नोंके मानका भो हास वृद्धि दो कर परिवर्तन 
होता है। एक वर्षका अयनांश मात्र ५४ विकला है ! 
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सिर्फ ६ अनुकला होती दै । नीचे अयनांश निरूपणका 
नियम लिखा जाता है । 

४२२ शकाब्द्से छै कर जिस किसी शकाब्द्क़ा अय- 
नांश निकालना हो, उस अङ्कमें ४२१ वियोग करे। 
बियोगफल जो होगा, उसे दो स्थानोंमें रख प॒कको १०- 
से भाग दे। भागफळ जो होगा उसको दूसरेसे घरावे। 
इसके वाद्‌ अवशिष्ट अङ्कको ६०से भाग देने पर भागफळ 
ओर भागशेषाङ्क, अयनांश और कला विकळादि रूपमे 
निरूपित होगा । उसे उस शकांब्दके आरम्भकालका 
अर्थात्‌ २ली बेसालके पूर्वक्षणका अयनांश जानना 
होगा । 

उद्दाइरण- १८२६ शकाब्द्के प्रारम्भमें अयनांश जो 
था, वह इस प्रकार हे,-१८२६-४२१= १४०८। 
१४०८+ १०= १४०।४८। २१४०८ १४०।४८ = १२६७। 
१२; ( १२६७।१२ ) + ६०=२१।७।१२ अर्थात्‌ १८२६ 
शकसे ४२१ निकाल लेने पर १४०८ हुआ । १४०८ में 
१० भाग देनेसे भागफल १४०।४८ ददोता है। इस लब्ध- 
फलसे फिर १४०८ निकाल लेने पर अवशिष्ट १२६७ 
कला ओर १२ विकला रदा । उसमें ६० भाग दे कर 
अ'श ळानेसे २१ अश भागफल इुआ तथा ७ कळा और 
१२ विकळा अवशिष्ट रदा । अतएव जाना गया, कि 


१८२६ शक ( सन्‌ १३१४ साल )के प्रारम्समें अयनां- 
शादि २१।७।१२ विकला निरूपित हुआ । 


8२१ शकके प्रारम्भमें मेष संक्रांतिके दिन हो विघु- 
वारस्मण हुआ था । उस शकमें अयनांश शून्य होता 
हे। इसके वांद ४२१ शक पूर्ण हो कर ४२२ शकके 
प्रारम्ममें अर्थात्‌ महांविषुवसंक्रांतिके दिन अयनांश ५४ 
विकला हुआ था। उक्त ४२२ शकसे प्रति वर्ण अयनांश 
५४ विकला बढ़ा कर १८२६ शक ( सन्‌-१३१४ साळ)- 
के प्रारस्मसें २१७१२ ( इकीस अश ७ कळा और १२ 
बिकळा ) अयनांशादि पूर्ण हुआ है, अर्थात्‌ २१वां 
अयनांश उत्तीर्ण हो कर २२बे' अयनांशका ७ कळा और 


१२ विकला हुआ है | आगमी १८८८ शक ( सन्‌ 


१३७३ साळ ) के अप्रहयण मासमें%# वाइसवां अयनांश 
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क्ष प्रति वर्ण ५४ विकळा बढ्नेसे ७२२ विकन्ना जानेमें ८ 


क मासमें ४३० साढे चार विकला तथा पक दिनमें | वर्षे जगवा दै , अतएव (१८२९-८ ) १८२१ शकमें बच्ञक्षा 
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पूर्ण हो कर तेईसवां अयनांश आरम्भ होगा तथा उस 
शकके चैल मासको ८वों तारीखको विषुव आरम्भ हो 
कर उस दिन दिवा और रालिका मान समान देखा 
जायेगा । अर्थात्‌ उस समय भद्दी काळ 'विघुव' निर्दिष्ट 
होगा । 

विषुवरेबा ( स० स्त्री०) विषुवं समरालिन्दिव कालो 
यस्यां रेखायां सा । जञप्रोतिषके कार्याके लिये कल्पित एक 
न्ना जां पृथ्वी तळ पर उसके ठीक मध्य भागमें बड़े 
बलमै या पूर्ण-पश्चिम पृथ्वीके चारों ओर मानो जाती 
है । यह रेखा दोनों मेरुओंके ठोक मध्यमें और 
दोनोंसे समान अन्तर पर दै। इस रैखाके उत्तर मेष, 
वृष, मिथुन, कर्कट, सिंद और कन्या ये छः राशि तथा 
दक्षिण ओर तुळा, वृश्चिक, घु, मकर, कुम्भ और मीन 
ये छः राशि तिर्याकभावसे वृत्ताकारमें राशिचक्रके ऊपर 
अबस्थित है । राशिचक देखो । 

“प्राक पश्नचिमाश्रिता रेखा प्रोच्यते सममण्डल्षम्‌ । 
उन्मयडळञ्च॒विघवन्मयडलं परिकीर्तितम्‌ ॥” 
( सिद्वांतशिरो० ) 
पाश्चाट्यमतसे पृथिवीके मध्यस्थलमें पूर्ण-पश्चिम- 

की ओर विस्तृत जो कल्पित रेखा है, बही विषुव रेखा 
है। इसका दूसरा नाम निरक्षवृत्त हे अर्थात्‌ इसकी 

` डिम्रीका चिह है ?। नभोदेशमें इस प्रकार कह्पित वृत्तके 
ऊपरसे: तिर्याकूभावमें पूर्णसे पश्चिमको ओर : सूर्यकी 
्रत्यक्षगतिपथ वा रकिमार्ग ( 176 011८ 9५९ ) 
अचधारित है। सूर्य देखो। 


१३०६ साल्लके आरम्भमें अर्थात्‌ १३०५ साक्षकी ३० वीं चेत्र 
महाविधुवसंक्ांतिके दिन वाईसवां अयनांश आरम्भ हुआ दै। 
इसीलिये अभी देखा जाता है, कि उक्त १८२१ शककी श्ढी 
वेशाखसे जब तक ६३६ वर्ण ८ मास .पूरा न होगा, तब तक 
बाईँसवां अयनांश रहेगा । इस कारण ( १८२१+ ६६।०मास ) 
१८८७ शक उत्तीर्ण हो कर १८5८ शकके ८ मास अर्थात्‌ 
अगहायण पर्थन्त बाइँलवे' अयनक्री अवस्थिति होगी । (यह ३६० 
दिनका वर्ण मान कर यह गणना की गई, ३६५ दिनका वर्ष 


माननेसे और भी २।१ मास तक वह अयनांश ठहर सकता है ॥) BF ३६५ दिन 
ection. (3928 ७ € 


CC-0. Jangamwadi Ma 


विषुवरैला 


इस ज्योतिष्क्रपथसे पुथिवोके एक घूमनेमें “३६५ 
दिन छगता है । यही वार्षिक गति है, इस कारण 
इसको एक वर्ण कहते है । वर्षके भीतर उत्तरायण और 
दक्षिणायण समयक्रमसे इस विषुवरेखाके उत्तरसे 
दक्षिण तथा दक्षिणसे उत्तरको ओर पृथिवीकी गति 
बदलती रहती है, जिससे संसारमें छः ऋतुभोंका आधि- 
भाव होता है। इसी कारण इस कह्पित रेखाके २३ 
४६५ डिप्रों उत्तर तथा -२३ ४६५ डिग्री - दक्षिण और 
भो दो छोटे बृत्त कढिपत हुए है । उनमेसे. उत्तरो इतका 
नाम कर्करक्रान्त ( Tropic of cancer ) है। सूर्यदेव 
कभी सी उत्तरमें कक रक्रान्ति और दक्षिणमें मकर- 
क्रान्तिको सोमा पार नहों करते। जव सूर्य विजुवरेखा- 
के उत्तर कक रक्रान्तिकी ओर रहते हैं, तव: विछुवरेल्लाके 
उत्तर दिन वड़ा और रात छोटी होतो है। फिर जब 
सूर्या चिषुक रेखाके दक्षिण ज्ञाते हैं, तब उत्तरी देशोंमें 
दिन छोरा और रात वड़ी होतो है । इस दक्षिण भागमें 
उसका ठीक विपरीत भाव ही दिखाई देता है । जव 
सूर्यकिरण विषुवरेलाके उत्तर: छस्व भावमें पडतो है 
तब दिन और रालिका मान समान होता हैं तथा खूर्य- 
किरण वहुत प्रखर रद्दती.हे। इसो कारल उस समय 
उत्तर और दुक्षिणक्रान्तिके मध्यवत्तो देशवासो शीत 
और प्रोष्मको समता अनुभव करते हैं । सूर्यादेच विघुव- 
रेल्षाको अतिक्रम कर कक टक्रान्तिक्की ओर ज्यों ही जाते 
है , त्यो ही उत्तरो दिशामें प्रीष्मका प्रादुर्भाव होता है 
तथा उसके ' विपरीत विघुवके दक्षिणस्थ मकरक्रान्ति 
सन्निहित देशोंमें शीतका प्रकोप बढ़ता है । 

'सूर्यादेच जव विघुषरेखासे उत्तर या दक्षिण ६०' में 
आते हैं, तव यथाक्रम हम लोगोंके देशमें प्रीषम और शीत 
को तथा दिवा और रालिकी वृद्धि वा हास होती है। 
उन दोनों स्थानोको Summer 30150०९ और Winter 
5०३५०८ कहते हैं । जव खूर उत्तर ३० से धीरे घोरे 
१८० में फिरसे विषुवरेलाके समसूलपातमें अर्थात्‌ 
विषुवरेखाके ऊपर रहते हैं, तव शारदोय समदिवारालि 
( auturinal equin०x ) तथा वहांसे दाक्षिण २७० 
- घंटा ।: 


angotr |, 
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विषुवरेख[-विष्कम्भ 


अतिक्रम कर ज्व फिरसे विषुवरेक्ना पर पहु चते हैं, तव 
चासन्तिक्र समदिनरा्लि ( \०1॥६ ९५५००४) द्वोतो है । 

सूर्या प्रायः २२बीं दिसम्वरको दक्षिणमें मकरक्रान्तिसे 
२३" ४६० अयनांश धीरे धीरे उत्तरको ओर इरने लगते 
हैं तथा प्रायः २९धों मार्डाक्हा विषुवरेखा पर पहु'चते हैं । 
इसर दिन पृथिवीके उष्णमण्डलमें तमाम दिनरातका मान 
बरावर रहता है। इस दिनको वासन्तिक चा मद्दा 
विषुवसंक्रान्ति कहते हैं। इसके दूसरे दिनसे सुर्या क्रमश; 


विघुबरेखासे उचरकी ओर जाने लगते हैं तथा रश्वों , 


जुनको २३४६० अंश वक्रमावसे क्रकटकान्तिम्रें आ 


. कर फिरखे दक्षिण विघुवरेखाकी ओर अग्रसर होते हैं। | 


इसके वाद चे २४वीं सितम्वरको विषुवरेला पर पहु चते 
. है । इस दिनको शारद या ज़ळविषुतलंक्रान्ति कहते है । 
अनन्तर सूर्य दक्षिणको ओर २२बों ।देसम्बरको मकरः 


क्रान्ति सीमा पर आते दें । इस प्रकार सूर्य विघुबरेल्ा | 


के ऊपर उत्तरसे दक्षिण तथा दक्षिणसे उत्तर अयनमें 
परिश्रमण करते हैं । वङ्कालमें साधारणतः ध्वों चैत, ध्वी 
आषाढ, आश्विन और ३वी' पोषको ऐसा हुआ करता 
है । पुथिवीके कल्पित मेरुदण्ड ( 4४।5 )का मध्यविन्दु 


और विषुवरेखाका मध्यविन्दु यदि एक सरल रेखासे | 


मिला दिया जाये, तो वे दोनों रेखाए एक दुसरे पर 
लस्बरूपमें पड़े गी । ं 
 विषुवरेखा और मेरुदण्ड रेखाके संयोजक विन्दुसे 
उत्तर और दक्षिणमें कर्कटक्रान्ति तथा मकरक्रान्ति तक 
जो वड़ा तिर्य्याक,-बु्त कहिपत दोता है, उसको रविमार्ग 
कहते हैं। इस रेखांके किसो न किसी स्थान पर सूर्य 
ग्रहण वा चन्द्रप्रदणके समय सूर्य, चन्द्र और पृथिवी 
चे सभो समसूलभावमें रहते है । पृथिवी अपने मेरुदण्ड 
( 4515 )-के चारों ओर पश्चिमसे पूर्वको ओर घूमती 
` है । इससे नभोमएडलका पूर्ठासे पश्चिमकी ओर 
आवर्चित होना दिखाई देता हे। 
सूर्य जव विघुतरेलाके ऊपर आते हैं, तव पृथ्वी भरमें 
दिन रालिका परिमाण समान ( 2५४४1 ) रद्दता है। इस 
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राळभावमें अक्षरेखा और द्राधिमाको आवशयकता होतो 
हु । प्रत्येक द्वाधिमा रेखा उत्तर-दक्षिण ळम्वभाचमें विषुव- 
रेलाके ऊपर गिरो है; इसकों माध्यन्दिन रेला भी 
कहते हें । प्रत्येक अक्षरेखा भो माध्यन्दिन रेखासे जहां 
लम्ब भावमें एक दृसरेले मिलती है, वहां ३६० डिग्री 
अथवा चार सप्रकोनोंकी उत्पत्ति हुई है । 
बिस्तृत विवरण विघुष और प्रथिवी शबदमें देखो । 
| विषुवत्‌ ( स'० क्को०) १ विषुब। २ ब्यापक | 
( ऋक १।८४।१० ) 
| विषूकु६ (स० लि०) ढिजण्डविशिए, जा दो खंडोंमें 
विभक्त हो । (आश्य० औ० ५।३।२२ ) ! 
| विषूचक्र ( स० पु०) विषूचिका, विसूचिका नामक 
| रोग । विसूचिका देखा । 
| बिषूचि ( स'० झो० ) विषूबीन मनः । 
( भागवत ४।२६:१६ ) 
विषूचिका ( स ० स्लो० ) विसूचिका रोग । 
बिस्‌चिका देखो । 
| विषूचीन ( स'० स्त्री ) १ इदलोकमें सवंत्र गमनशील, 
इस संसारमै तमाम जानेचाळा । (अक १।१६४।३¬ ) 
२ सर्वेतःप्रसूत, तमाम फेला हुआ । 
विपूद्ृत्‌ ( स'० लि० ) सर्वस्थलमें परिवत्त॑मान, सभी 
जगह मौजूद । 
विषोढ़ ( स'० लि० ) चि-सहद-क्त। असदिष्णु, असहन- 
कारो | ` 
पिषौषधी (स'० स्ली०) विषस्य औषधी । नागदन्ती। - 
( रत्नमाल्ला ) 
विष्क ( स'० पु०) विक्क, बह हाथी जिसको अत्रस्था 
बीस वर्षकी द्वो गई हो । ( शिशुपाळवध १८।२७ ) 
विष्कन्ध ( स'० झो०) गतिनिवर्सक, बह जो गतिको 
रोकता हो । ( अथर्व १।१६।३ सायण ) 
दिष्झन्धदूषण ( स'० लि० ) विश्लनिवारक, विन्न-बाधा 
रोकनेबाळा । ( अथव २४१) 
विष्कम्म ( सः० पु० ) १ फलितञ्योतिषके अनुसार सत्ताः 


कारण इस रेखाको विघुबरैला वा निरक्षरेल्ला (8५१५०1) इस योगोंमेंसे पहछा योग । यह आरम्मके पांच दंडों- 


कहते हैं । . भौगोलिक हिसावसे .स्थानको दूरी निर्णय 


को छोड़ कर शुभकार्यके लिये बहुत अच्छा समनसा 


करने. विघुवरेलाके वाद्‌ उत्तर झोप क ब्िपरा.उसम)5त ८ ॥००हि(त(0ह्रै५८ oR रस लेनेवाला मजुष्य सव 
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बातोंमें स्व'धीन, घर आँदि वनानेमें पटु और भाई-वन्छु, । 
सत्नी-पुत्र आदिसे सदा सुखी रहता हे । | 
२ विध्तार। ३ प्रतिबंध, वाघा । ४ रूपक्राङ्ग- | 
भेद, नारकका अङ्कविशेष । | 
नारकाङ्कके प्रथम अर्थात्‌ प्रस्तावना कारमें ज्ञो जो | 
चिषय कहा जाता है, उसे संक्षिप्तभावमें पृथक, रूपसे 
दिखलानेक। नाम विष्कम्स हे । यह शुष्क और सङ्कोण- 
के मेदसे दो प्रकार है। जहाँ एक या दो मध्यम पाल | 
द्वारा कार्य सम्प होता है वहां शुद्ध; जैसे मालतो 
माधवमें-शमशानमें कपालकुएडला । फिर जहां नोच 
और मध्यम पाल द्वारा क्रिया कहिपत होतो है, वहां 
सङ्कीर्ण अर्थात्‌ विमिश्र होता दै , जैसे रामाभिनन्दर्मे-- 
क्षपणक और कापालिक । कहनेका तात्पर्य यह कि 


विष्कम्भक विष्टम्भनं 


हैं। जैसे, कबूहर, मुर्गा, तीतर, वटेर, लावा आदि । 
इनका मांस मधुरः कषाय रसात्मक, वलकारक, शुक्र 
वरद्ध क, लिदोषनाशक, सुपथ्य और छघु हतां दें । 
( भावत्र० पूर्व ख० ) 
श्र तमें विष्किर पक्षीका विषय इस प्रक्रार लग्ना 
है--ळाव, तीतर, कपिञ्जल; यत्तिर बत्ति का, चत्तंक 
नस्त का, वातीक, चकार, कळविडू, मयूर, क्रकर, उपचक्त, 
कुक्कुट, सारङ्ग, शतपत्रक, कुतित्तिरि, कुरवाहुक आर 
यवलक आदि पक्षो विष्किर जातिके हैं। इनके मांसका 
गुण--लघु, शीतल, मधुर, कषाय, और दोषशान्तिकर 
हैं। (सुश्रुत सुत्रस्था०) 
२ दवोकर नामक जातिकै अन्तर्गत एक प्रकारका 
साँप । (सुभ्न त सत्रस्था० ४ अ०) 


प्रस्तावित वाहुल्य विषयके मध्यसे असार गर्भ और  विष्कुम्म ( स'० पु०) विषकम्म देखो । 
नोरस अर्थात्‌ रसात्मक नदह, ऐसी अतिरिक्त वस्तुका | विष्ट ( स'० लि० ) विश कत। र्‌ प्रबिष्। २ आविष्ट । 


परित्याग कर सिर्फ मूल प्रस्तावके अपेक्षित पदार्थ 
दिखाना ही नारकमे विष्कम्मका कार्या है। 


( साहित्यद० ६ अ० ) | 


३ आध्चित । कक 


>“ 


।बष्टकर्ण ( स'० लि०) चिष्टः कर्ण -यल्य । प्रविष्टकर्ण, 


जिसके कानोंमें घुस गया दो । 


५ योगशियोंक्रा एक प्रकारका व'घ । ६ वृक्ष. पेड । | विएप्‌ ( सं० स्त्री०) खर्गलोक । ( ऋक_ १।४६।३ ) 
७ अर्गळा, ब्योंडा । ( भरत) ८ पर्दातभेद । बराह- | विष्टप ( सं० छो० ) जगत्‌, भुवन । 
पुराण ८० अध्याय तथा लिङ्गपुराण ६१।२८ इलो कंमें विएपुर (.सं० पु० ) बिभेद । ( पा ४श१२३ ) 


इसके परिमाणादिका विवरण है । 
चिष्कम्मक ( स'० पु० ) चिष्कम्भ-स्वाथ कन्‌ । 


| विएब्ध ( स० लि० ) वि-स्तम्भ-क्त । १ प्रतिवन्ध, वांधा: 


युक्त। २ रुद्ध, रका हुआ | 


विष्कम्म देखो । | बिष्टब्धि ( स" स्त्रो०) वि-स्तम्भ-क्तिन्‌। चिष्टम्म। 
विष्कस्सिन्‌ ( स'० पु०) चिष्कभ्नाति रुणद्धीति वि-स्कम्भ- | विएम्म (स ० पु० ) वि-एतम्भ-घञ । १ प्रतिवन्ध, रुक्का- 


णिनि। १ अर्गल, ब्योंडा। २ शिव, मद्दादेन | 
( भारत ) 
विष्कर (स॑० पु० ) बि-कृ अप्‌ लयुटू च । १ अर्गल, 
ब्योंडा। २ पक्षी, चिड़िया । ३ दानवभेद । 
( भारत भीष्म ) 


वट । २ आक्रमण, चढ़ाई । ३ एक्र प्रकारका रोग । 

इसमें मल यरुनेके कारण रोगोका पेट. फूल जाता है। 
बिशेष विवरण अनाइ और विबन्ध शब्दमे देखो | 

(लि०)४ विशेषरुूपसे स्तम्भयिता, विशेषरूपमें स्तब्धकारक । 


(ऋक ९।८६।३५ ) 


देष्कल ( स'० पु० ) विषं विष्ठां कलयति भक्षयतीति | विष्ठम्भकर ( स० लि०) विष्टम्भः कशोति कृ-अप, यद्धां- 


कल-अच्‌ | प्राम्यशूकर, पालतू सूअर । 
विष्किर ( सां» पु०) विकिरन्तोति _चि-क- विक्षेपे इशुप 


करे।ती ति कर, विष्टम्भर्य करः । विष्ठस्भज्ननक, आध्मान 
कारक । 


घेति-क, ( विष्किरः शकुनिविकिरो बा । पा ६।१।१५० ) इति | विष्टम्मन ( स'० पु०) १ रोकने या संकुचित करनेकी 


खुट, परिनिविभ्यहति षत्वं । १ पक्षिभेद्‌, चे पक्षो जो 


क्रिया । २ बह्‌ जो शेकता वा संकुचित करता दो | 


अन्नको इधर उधर छितरा करट नखे; करे इर खाते. 0) Digitized by 898150 


(शुक्क्षयजुः ६४।५) 
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बिष्टम्मयिघु ( स'० लि० ) स स्तम्भयिषु, स्तम्भन करनेगें | विष्टरुहा ( सं० स्त्री०) खण केतकी, पोलो केतको। कहीं 
उत्खुक । कहीं विष्टासहा, ऐसा भो पाठ देखनेमें आत! दै। 
चिष्टम्मी ( स'० ल्लि०) विष्ठम्नातोति वि-स्तचनभ-णिनि । | विष्टरोत्तर ( सं० लि० ) कुशाच्छादित; कुशसे मढ़ा हुआ । 
१ बिए्टस्भरोगजनक, जिससे पेटका मल रुके । बरिएम्मा- | विष्टान्त ( सं० ल्ि० ) व्या्तावसान, जिसका अवसान हुआ 
5सुयास्तीति विएम्भ-इनि । २ विष्टम्भरोगविशिष्ठ, जिसे | दो। (ऋक १०।६३।१३ ) 
बिष्टम्भरोग इुआ द्वो । विष्टार ( खं० पु० ) १ छन्दोविशेष, पंक्ति छन्द । ( छन्दो 
बिएर (स'० पु०) चिस्तीर्य्णते इति वि-स्तु अप्‌ । (इत्तास- | नाम्नि च पा ३।३।२४ ) "चिस्ती य्यान्तेऽस्मिन्नक्षराणीति, 
नयाबि'ष्टरः । पा ८।३।६३) इति निपातनात्‌ षट्वं। | विष्टारः पंक्तिछन्द ।” छन्दका वोध दोनेसे वि स्तु 
१ चिरपो, वृक्ष । २ पीठादि स्थान । ( अमर) ३ कुशा | धातुका षत्व हो .र विष्टार पद वनता है। २ विस्तृत । 
सन, कुशका वना हुआ आसन । । विष्टार शब्दका बिस्तृत अर्थ वेदमें प्रयुक्त हुआ है। 
चिवाहक्ालमें सम्प्रदाता ज्ञामाताको विष्टरासन | छौकिक प्रयोगमें छन्दः यद्दी अर्थ द्दोगा । 
देते हें। इसका लक्षण सांड द्वितय वामावर्त्तादस्थित | विषटारपंक्ति ( सं० खी०) प'क्तिछन्दो मेद | इसके प्रथम 
अधोमुख असंख्यात दर्भमुष्टि अर्थात्‌ एक मुट्ठी साप्रकुशा- | आर शेष चरणमें ८ तथा ह्वितोय और तृतोय चरणमें 
को उसके अग्रभांगमें वामावर्तले ढाई पेच दे कर उसके | १२ पद रहते है । ( शुक्लयजुः १५४ ) 
अगछे भागको नीचेको ओर रख देनेसे विष्टर वनता है । | दिष्टारबृदतो ( सं० स्नी० ) वैदिक छन्द । इसके प्रथम ओर 
होमकालमें कुश द्वारा ज्ञा त्रह्माका प्रस्तुत कर वहिस्था. | शेष चरणमें ८ तथा ड्वितोय ओर तृतोय चरणमें १० पद्‌ 
पन करना होता है; वह ब्रह्मा भो इसी प्रकार बनाया | रदते हैं । ( शक प्राति० १६६ ) 
जाता है। किन्तु उसका अग्रमाग ऊपरकी ओर रहता विष्ठारिन्‌ (सं० लि०) बि स्तृ-णिनि । बिस्तीय॑माण 
और उसमे दक्षिणाचरासे ढाई पे च देना होता है। विष्टर | अवयव, जिसका आकार बड़ा हो । (अयवे० ४।१४।१ ) 
` और ब्रह्मामे सिफ इतना दो प्रभेद हे । भषदेवभ इने विष्ठारूदा ( सं० ख्री० ) विष्टरुद्दा, खर्णकतको, पोलो 
कहा है, कि पचास अम्रकुशसे ब्रह्मा और पचोस साग्र- | केतकी । ( राजनि०) 
कुशसे चिएर वनाला चाहिये । किन्त रघुनन्दन संस्कार विष्टाव ( सं० पु० ) १ स्तामपाठके समयका विभागभेद । 
तत्त्वमें इस संख्याका विषय तथा विष्ठरदान-कालमें दा ' २ बिष्टुतिका पकांश। ( क्षाव्या० २।६।६्‌ ) 
हाथसे पकड़वा देनेक्का विषय स्वीकार नहीं करते । विष्टि ( खं० ख्रो० ) विष क्तिन्‌ १ वद काम जो विना 
अभी ५ या ७ साभ्रकुशासँ विष्टर बनाते हुप देखा कुछ पुरस्कार दिये कराया जप्य, बेगार । २ वेतन, तन- 
ज्ञाता है । जव इसकी काई निद्दिष्ट संख्याका नियम ख्वा! ३ करे, काम। ४ वर्षण, वर्षा। ५ प्रेषण, 


nr 


नही” है, तव इसोका शाख्रसङ्गत समना होगा । भेजना । ६ विष्टिमद्रा । ७ फलितज्योतिषके ग्यारह 
विष्ठरमाज्‌ ( स'० लि० ) प्राप्तासन, जिसे आसन मिला . करणांमेंसे सातवाँ करण । पञ्जिक्ामें यद्व करण शून्याडू 
ह । द्वारा अभिहित होता है। 
बिष्टरश्रबा (स'० पु०) विष्टराविव श्रवसी यस्य, वा विष्टरे ' सिष्टिभद्राका निरूपण--विश्किरणको ही दिष्टिसद्रा 
अश्वत्थवृक्षे अर, यतै नित्यं तत्न वसतीति । (उण्‌ । ४२२६) ` कहते हैं । इसके अलावा तिथिविशेषमे विधिशत्दा 
भगवान. विष्णु, कृष्ण । ` होतो है। किस किंस तिथिके किस किस अ शमे विष्टि 
विष्टररुथ ( स'० लि०) -आसन पर बैठा या साया हुआ। भद्रा होती हैं, उसका विषयं नोचे लिखा जाता है 
ब्िष्टरा ( स'० स्त्रो०) गुण्डासिनी नामकी घास । . गुक्कपक्षक्ी एकादशो और चतुर्थीक शेषाद्ध में, अष्टमी और 
बिएराज (स'० पु०) रोप्य; चांदी। पूर्णिमाक पूत्राद्ध में, छृष्णपक्षकी तृतोया और दशमी- 


पिश्राश्व ( सं० पु० ) पृथुके पक तुलिका'भाम15रिवंश6)।०० के ओः मेव रु्षमो और चतुदशीके पूर्वाङ में विष्टि- 


` विशिर्‌ ( स'० खो०) 


६८४ 


भद्रा होती है। यह विष्टिमद्रा सभी प्रकारके शुभ 
कायमें वर्जनोय है अर्थात्‌ इसमें यात्रा, संस्कारोदि कार्यो 
या देवकर्म नहों फरना चाहिये, किन्तु इसके पुच्छमें 
सभी कार्योका मङ्गल होता है। ( विष्टिभद्राके शेष 
तीन दण्डका नाम 'पुच्छ' है ।) 
विश्भिद्वास्थिति--मेष, वृष, मिथुनं और वृश्‍चिक 
ळग्नमें यदि विष्टिमद्रा हो, तो वह विष्टिभद्रा खर्गलोकमें 
बास करती दै। कुम्भ, सिह, मीन और कर्कटराशिमें 
पृथिवी पर तथा धनुः, मकर, तुला और कन्याराशिमें 
पातालमें वास करतो है । विष्टिभद्रा जव जहां रहती है, 
तव वही' पर खभावसिद्ध अशुभ फल देती है। शास्त्रमे 
यह भी लिखा है, कि जिन राशियोंमें विष्टिभद्रा पृथिघी पर 
बास करती है, उस विष्टिभद्रामें शुभकार्यादि करना मना 
है। इसके सिवा जिन सब राशियोंमें स्वर्ग और पाताल - 
तें बास करती है, उस बिष्टिमद्रामें सभी कार्ण किये जा 
सकते हैं । 
विष्टिकर ( स० पु ) १ पोड्नकारी; अत्याचारी । 
२ प्राचीन कालके राज्यका वह वड़ा सैनिक कर्शचारो| 
जिसे अपनी सेना रखनेके लिये राज्यको ओरसे जागीर 
मिळा करती थी । 


विष्टिकृत्‌ ( स'० पु० ) अनिष्ठकारक, विष्टिकर । 

चिस्तोर्ण । ( ऋक २।१३।१० ) 

विश्चित ( स'० झो० ) त्रतविशेष। ( भविष्यपु० ) 

विष्टीमिन्‌ (स'० लि’) झु शथुक्त, कु दविशिष्ट । 

(शक्क्षयजु० २३।२६) 

विष्टुति ( स० स्रो०) ) विविध प्रकारसे स्तुति, नाना 
प्रकारका स्तव । ( शक्लयजु० १६२८ ) 

विष्टल (सां० झो०) बिदूरं स्थल (विक शमिपरिम्यः स्थालस्य। 
पा ८।३।६६ ) इतिः षत्वं । विदूरस्थल, दूरवत्तों स्थान | 

विष्ठा (स'० स्रो०) विविधप्रकारेण चिष्ठति उदरे इति वि- 
रथा क, उपसर्गादिति षत्बं। पुरीष, मैला, गुह, पाखाना 


. विविध प्रकारले यह उदरमें रहती है, इसीसे इसका नाम 
: ` विष्ठा हुआ है | पर्याय--उच्चार, अवस्कर, शमल, शकृत्‌, 


गूथ, पुरीष,: वर्च्चास्क, चिट, बच्चा, अमेध्य, दूय्यो, कल, 


विष्टिकर--विष्ठा 


“ब्राह्मे मुह्ृत्त उत्थाय मूत्रपुरीषोत्स्र्ग' कुर्य्यात्‌, 
दक्षिणा सुखो रात्री दिवा चोदङ्सुलः सन्धयोइच ।” 
( बिष्णुसंहिता ६० 
विष्णुसंदितामें लिला है, कि ब्राह्ममुहरर्त ( रालिके 
पिछले पहरके अन्तिम दो दर्ड ) में उठ कर रातको 
दृक्षिणमुख) दिन तथा प्रातः और सायं दिनरालिके 
दोनों सन्धिफालमें उत्तरमुख हो कर विष्ठाका त्यांग 
करना होता है। घाससे ढको जमीनमें, जोते हुए खेत 
में, यज्ञीय चर॒क्षछायामें, खारो ज्ञमीनमें, शाद्वलस्थांनमें, 
प्राणियुक्त स्थानमें, गर्रामें, वल्मीकमें, पथमें, रथ पर, 
दूसरेकी विष्ठाके ऊपर, उद्यानमें, उद्यान वां ज्ञलाशयके 
किनारे विष्ठात्याग निषिद्ध है। 
अङ्गार, भस्म, गोमय, गोछ, ( गाय चरनेका स्थान ) 
आकाश और जल आदि स्थानोंमें तथा वायु, आग्नि, 
चन्द्र, सूर्य सरो, गुरु तथा प्राह्मणके सामने अनचगुण्ठित 
मस्तकसे विष्ठात्याग न ऋरै। विष्ठात्यागके बाद ढेले 
या ई'टसे मलको मार्जन कर लिङ्ग पकडते हुए उठे। 
पीछे उद्ध,त जल और मिट्टोसे गन्घलेपक्षयकर शौच 
करे | इसके बाद मिट्ठीको पेशावके द्वारमें एक वार, मल 
द्वारमें तीन वार तथा वाए' हाथमें दश बार, दोनों द्वाथमें 
सात बार और दोनों तलवेमें तीन तान वार लगावे । 
यह नियम गुहस्थकै लिये है । यति वा ब्रह्मचारोके 
लिये इसका दूना धत।या गया है। गन्ध नहों रहे, यही 
शौचका उद्देश्य है, किन्तु जळादि द्वारा गन्ध ज्ञाने पर 
भा उक्त प्रकारसे मसत्तिकाशौंच अवश्य करना होगा । 
(बिष्णुसंहिता ६० अ०) 
आहिकतस्तवमें लिखा है, कि उत्थान स्थानसे तीर . 
फे कने प्र बह तीर जहाँ जा कर गिरे, उतना स्थान वाद 
दे कर विष्ठात्याग करना चाहिये । आवादी जगहके 


` समीप विष्ठामूल्रत्याग करना उचित नही'। विष्ठा और 


सूलका वेग रोकना न चाहिये । रोकनेसे नाना प्रक्रारके 
रोग उत्पन्न होते हैं। विष्ठा और मूतरत्यागके समय 
यशोपचोतको दाहिने कान पर. रखना चाहिये । मालकी 
तरद गलेमें लरकानेका भी विधान है । जूता और 
खड़ाऊ पहन कर विष्ठा और सूत्रत्याग करना मना है । 
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किया जाता है, उस जलको छूना नहो' चाहिये । छूनेसे 
वद्द जळ सूलके समान हो जाता है। वह जल पीनेसे 
. चान्द्रायण करनेको व्यवस्था है । ( आहिकतत्त्व ) 
मळमूत्रत्यागके वाद जल और मिट्ठीस शौच कर 
पीछे जळपालको गोमय यां मृत्तिका द्वारा माजेन और 
प्रश्ञालन करे । इसके वाद जळ रुपशे कर चन्द्र, सूर्या 
वा अग्निदशेन करना होता हैं जहाँ जलादि शौच द्वोता 
. है, वद्दा पवित्र जलादि द्वारां परिष्कार कर देना होता 
है। नहो' तो उसका शौच सिद्ध नहो' होता। 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि मानवगण स्वास्थ्यरक्षाके 
लिये ब्राह्म मुहत्तेमें उठे' और भगवन्नाम स्मरण कर ऊषा- 
कालमे ही विष्ठा और मूलत्याग करे'। इस नियमका 
प्रतिपालन करनेसे अन्लकूजन अर्थात्‌ पेटका बोलना, 
आध्मान और उद्रको गुरुता उपस्थित नहो हो 
' सकती । मलमूत्रका वेग दोनेसे कभी भी उसको रोकना 
नडी' चाहिये, रोकनेसे पेट गुड़ गुड करता, .तरद तरद 
की चेदना होतो, शुह्यदेशर्मे जलन देतो, मळ रुक ज्ञाता, 
_ उदुध्वंवात होता तथा सुल द्वारा. मळ निकलता है। 
मलादिका वेग जिस प्रकार रोकना उचित नही, उसी 


प्रकार वेग नहो' आने पर वळपूर्वंक अकाळकुन्थन द्वारा 
निःसारण करनेको चेष्टा करना भी अनुचित है। 


मलसमूलादि विसज्ञ नके वाद्‌ गुह्य आदि मरूपथोंकों 
जलसे घो डालनां चाहिये । इससे शरीरकी कान्ति 


बढ़ती, भ्रमनाश होता, शरोरङी पुष्टि होतो और चक्ष की 
ज्योति बढ़ती है। ( भावप्र पूव ख० ) 
भूमिको उर्बारता बढ़तो है, इस कारण बहुतेरे लोग 
खेत या उद्यानरमे विद्या और गावरका सडा कर खादके 
रूपमें देते हैं । इृषिविद्या देखो | 
विष्ठाभुर ( सं० पु० ) शूकर, सूअर । 
विष्ठामुशी ( सं० पु० ) शूकर, सूअर । 
बिष्ठाभू ( सं० पु० ) विष्ठायां भवतीति भूःक्बिप्‌ । विष्ठा- 
जात कमि, वह कीड़ा जो पैलानेले पैदा होता है । 
विष्ठात्राजिन.( स० लि० ) विष्ठायां त्रजति विष्ठा बज- 
[णनि । विष्ठामें भ्रमणकारो, मलमें रदनेचाळा । 
( शतपथब्रा ० ५।५।१।१२ ) 
विष्णापु ( स'० पु० ) विश्वक ऋषिके पुत्र । 
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विष्णु ( स० पुश) १ अग्नि । २ शुद्ध । ३ चसुदेवता । 
४ वारद आदित्योमेसे पक । (महाभारत १।६५।१६) ५ धमं- 
शास्रके प्रणेता सुनिविशेष । 

६ हिन्दुओंके पक प्रधान ओर बहुत बड़ देवता ज्ञो 
सृष्टिका भरण-पोषण और पालन करनेवाले तथा ब्रह्मा- 
का एक विशेषरूप माने जाते हैं। “वृहस्वादिष्णुः” 

` ( महाभारत ५।७०।३ ) 
विष्णुपुराणमें विष्णु शब्दको व्युत्पत्ति और भी 
विस्तृत देखी जाती है। 
“्यस्माइिश्वमि ˆ सर्व तस्य शक्त्या मद्दात्मनः | 
तस्या देवोच्यते विष्णुबिंशधातोः प्रवेशतात्‌ ॥” 
( बिष्णपु० ) 
संस्कृत साहित्यमें “विष्णु” शब्दक्ल बहुल प्रचार 
देखा ज्ञाता है । वेद और डपनिषदुमें, इतिहास ओर 
पुराणमें, संहिता और काव्यमें सभी जगह विष्णु शब्द- 
का विपुळ व्यवद्दार देखनेमें आता है । परन्तु इम 
यहां सिफ वेदमें व्यवहृत “विष्णु” शब्दको आलोचना 
करते हैं-- 

१ अतो देव अवन्तु नो यतो विष्णु विचक्रमे 
पृथिव्याः सप्तघार्मामः। श्म २२ सू १६ ऋक | 

सामवेदसंदितामें २।१०।२४ मन्त्रमें यह ऋक, देखो 
जाती है । किन्तु सामवेदंमें जो पाठ हे, उसमें कुछ 
पृथकता है। वहां "पृथिव्याः सप्तधामभिः” की जगह 
भपृथिष्या अधिसानमिः” पाठ देखा जाता है । 

२। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 

समूढमस्य पांशुरे । ( सामवेद १८ अ० ) 

अथव्ववेदमें 9२६।५ मन्लमें भो यद्द साम देखनेमें 
आता है | 

३। ल्लीणि पदां विचक्रमे विष्णुगाँपा अदाभ्यः । 

अटो धर्माणि धारयन्‌ । ( वाजसनेय ३४४३ ) 
अथर्व्वचेदके ७।२६।५ मन्तमे मी यह सामवेदोक्त मन्ल 
उदु्चृत हुआ है । 

४1 विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि परुपश । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा । ( अथब्बेवेद ७२६।६ ) 

५। तदु विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | 
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यह मन्त्र सामचेदको २।१०२३ संख्याम, वाजसनेय- 
संहिताकी ६।५ संख्यामें. तथा अथव्ववेदसंहिताकी 
७२६७ संख्यामें देखा जाता है । | 
६ तदु विध्रासो विपण्यवों जाग्नुवा १”सः समिन्धते । | 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌। 
यह मन्त्र सामबेदकी २९१०२३ तथा वाजसनेय- 
संहिताको ३४।४४ संख्यामें लिखा हें। 


नोचे उक्त ऋफ्ोंका अनुवाद किया गया है। 

१। जिस स्थानसे भगवानने पृथ्वोके सप्तधाममें 
विचरण किया था, उस स्थानले देवगण हमारो रक्षा 
करे [कः 

किन्तु सामवेदका “पृथिवप्रा अभिसानभिश” पाठ 
ले कर अर्थ करनेसे “पृथिवीके सप्तदेशमें” इस प्रकार 
अचुवादक पहले "पृथ्वीक ऊपर” ऐसा अनुवाद 
होगा । द 

२। भगवानने इस विश्वका विचक्रमण किया था 
उन्हाने तोन जगह पेर रखा था। विश्व उनके परिश्रमण- 
से उठो हुई घूलराशिसे समाच्छन्न हुआ था । 

३ अजेय अगचानने लिपाद गमन किया था तथा 

` उससे सभो घर्मो को घारण किया था । 


४। इन्द्रके उपयुक्त सखा भगवानके कार्याकळापको 
देखो । इन सब कार्यों में उन्होंने :ब्रतोको आवद्ध किया 
हा 

५। आंकाशस्थित सूर्योको तरह सुरगण उस भग- 
वानूके परमपदका सर्वदा दर्शन करै । | 

६। अप्रमत्त निष्काम विभ्रगण उस भगवानके परम- 
पदकी उपासना करते हैं । 


पूर्वोधुत “इद विष्णुचिचक्रमे” इत्यादि मन्त 
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क विष्णुके इस विचक्रमणब्यापारका महाभारतमें मी 
उदलेख है, यथा-- 
“क्रमणाच्चाप्यहम्‌ पार्थं विष्णू रित्यभिसंजित;” 
( शान्तिपव १३॥१७१ ) 
यह च क्रमणव्यापार ले कर हो वेदमें विष्ण देवका उल्लेख 
देखनेमें आता हे । 


विष्णु 


निदक्तप्रन्थमें उदुघुद हुए हैं। प्रन्थकारने उसकी निम्न- 
लिखित प्रकारस वप्राख्या की है-- 

“यदिदम किञ्च तद्विक्रमते विष्णुः । लिधा निदधे 
पदम्‌ । लेधा भावय “पृथिव्याम्‌ अन्तरोक्षे दिवि” इति 
शाकपुनिः ''समाराहणे ' विष्णुपदे गप्राशिरसि” इति 
और्णवाभः । समूढमस्य पांशुरे । प्यायऽनेन्तरोक्षे 
पद्‌ं न दृश्यते । ` अपाव उपमार्थः स्यात्‌। समूढमश्य 
पांशुळ इब पढं न दूश्यते इत्यादि । 

अर्थात्‌ इस विश्वमे जे कुछ हे, उस पर विष्णु विच- 


"क्रमण करते हैं। पृथिवी, अन्तरोक्ष और खर्ग इन तोनां 


स्थानोंमें वे पद्घारण करते हैं। यद्दां व्याख्याकार शाक- 
पुनिका अभिप्राय है। दूसरे व्याख्याकारने इस हिपद्‌- 
सम्बन्धमें लिखा है, कि समारोद्दण, विष्णुपद ओर गया- 
शिर यहा लिपद्का अथां दै। अन्तरोक्षमे उनका पद्‌ 
नदी देखा ज्ञाता | [ 

दुर्गा चार्याने इस निरुक्तको निम्नलिखित व्याख्या 
को है, यथा-- 

'चिष्णुरादित्यः । कथमिति यत आइ “लेधा निदधे' 
पदम्‌” निदधे पदम्‌ निधानम्‌. पदैः क्व तत्तावत्‌ एथि- 
व्यामन्तरोक्षे द्बीति शाकपुनिः। पार्थित्रोग्निरभूत्वा 
यत्‌ पुथिवद्रां यत्त किञ्चिदस्ति तदुचिक्रमते तद्धितिष्ठति । 
अन्तरीक्षे चेद्यु त्मना दिवि सूर्यात्मना यदुक्तम्‌। तमू 
अङण्वन्‌ तरथा भुवे कम्‌ । (अक्‌ । १०८८१०) 
इतत । “समाराणे” उद्यगिरवे उद्यन्‌ पद्मेक 
निधत्ते । “विष्णुपदे” मऽ्यन्दिनेऽन्तरीक्षे, "गयाशिरसि’' 
अन्तगिराचिति आऑणेचाभ आघायों मन्यते ।” 

अर्थात्‌ विष्णु आदित्य हैँ । विष्णुका क्यों आदित्य 
कद्दा जाता ! इसका कारण यह है, कि ये तान स्थानेंमें 
पाद्चारणा करते हैं, यदद मन्ल द्वारा जाना जाता है। 
कहाँ कद्दा ? पृथिवो पर, अन्तरोक्षमें और द्य छे।कमें, यदी 
वयाख्याकार शाकपुनिका अभिप्राय है। ये पृथित्री पर 
सभो पदाधाँमे अग्निरूपमें, अन्तरीक्षमें विद्य त्रूपमें तथा 
य.लोकमें सूर्या रूपमे अवस्थान करते हैं। ऋग्वैदमें भो 
इनके लिविध भावकी कथा लिखो हैं। और्णबाभ 
आचार्यक! कहना है, कि इनका एकपद्‌ समारेहण पर 
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में ) तथा तीसरा पद्‌ -गयाशिर पर ( अहताचल पर) ' 


पड़ा. था | 

यास्कके कथनाचुसार मालूम होता है, कि उन्होंने 
जिन दो प्राचोन प्रामाणिक वप्राख्याकारोका अभिप्राय 
उद्ध त किया है, चे दोनों प्रामाणिक ग्रन्थकार “विष्णुपद” 
के सम्बन्धमे दो स्वतन्त्र सिद्धान्तो पर पहुंचे है । 

प्रथम शाकपुनिकी वयाख्याका मर्ग यह है, कि विष्णु: 
देव लिविधभावमें प्रकाश पाते हैं--वे पार्थिव पदार्थों- 
के मध्य अग्निरुपमें, आकाशमें विद्य तरूपमें तथा 
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हमारा उद्दुधुत दूसरा वेदमन्ल वाजसनेय संहिताके 


. ७१५ स्थानमें-भो देखा जाता है। यद्दी' पर भाष्यकार 


य.ळोकमें सूर्यारुपमें प्रकाश पाते हैं। निरुक्तमें इसका : 


प्रमाण इस प्रकार है-- 

ख, “लिख पत्र देवता इति निरुक्तः अग्निः पृथित्रोरु थानो 
वायुबर्चाइन्द्रो वान्तरीक्षस्थानः सूर्यो द्यु स्थानः | तासां 
महाभाग्यात्‌ एकेकस्याणि बहूनि नामधेयानि भवन्त्यपि 


वा कर्मपृथफ्त्वादु यथा होताध्वय्यु' त्रं ह्या उदुगाता इत्य. : 


प्येकस्य सता अपि वा पृथगेत्र स्युः । पृथगृहि स्तुतयो ' 


भवन्ति तथाविधानामित्यादि ।” 


अर्थात्‌ निरक्तके मतसे देवता तीन प्रकारके हैं, ' 


अग्नि, वायु और सूर्य । अग्नि पार्थिव पदार्धा- 
में, वायु वा इन्द्र अन्तरीज्ञमें तथा सूर्या. द्युलोक- 


में अवस्थान करते है । शुणकर्मादिके अनुसार वा ' 


मदाभाग्यानुसार ये तोनों विविध नामोंसे पुकारे | 


जाते हैं। जिस प्रकार पक ही वग्रक्तिके नाना प्रकारके 


और कभी उद्गाता कहलाते हैं, उसी प्रकार विष्णु एक : 


होने पर भी कार्यके मेदसे अनेक नामोसे प्रसिद्ध हैं । 

अतपव शाकपुनिका सिद्धांत यद है, कि पक हो 
विष्णु पृथिवी पर, अन्तरीक्षमे तथा द्य लाकमें भिन्न भिन्न 
नामोंसे पुकारे जाते हैं। ः कट 

दूसरा सिद्धान्त और्णबांभका । औणवाम कहते 
है, कि विष्णुके जिस लिपादसंक्रमणकी - वात कही गई है, 
उत्त लिपांद स'क्रमणहा पक स्थान उद्यगिरि, दूसरा 
स्थान मध्यन्दिन अन्तरोक्ष, तोसरा स्थान अस्तगिरि है । 


सम्बन्धमै वामन अवतारक लिपादचक्रमण सम्ब घोय 


पौराणिक्की आख्यायिका अवलस्बन कर ऋकको व्याख्या 
को है ॥ (०-0. Jangamwadi Math Col 


महीधरने लिला है- 

'विष्णुखिबिक्रमावतारं कृट्वा इदं विश्व विचक्रमे 
विभज्य क्रमते रुप । तहेवाद लेधा पद्‌ निदधे भूमाचेक 
पद्मन्तरोक्षे द्वितोयं दिवि तृतोयमिति क्रमाद्‌ रनि- बायु- 
सूय्येरूपेणेत्यर्थः ।' 

अर्थात्‌ विष्णूने लिविक्रपरावतार प्रण कर त्रिपाद- 
में सारे विश्वहा परिश्रमण किया था। उनके एक पढ्ने 
पृथिवी पर, द्वितीय पढ्ने अन्तरोक्षमें ओर तृतोय पदने 
द्य लोकमें यथाक्रम अग्नि, घायु और सर्यरुपमें प्रकाश 
पाया था 1३ 

ऋग्वेदमें कई जगइ “विष्णु का उदछेख है । विल्तार 
दो जानेके भयसे यहां पर उसका उल्लेख नही किया 
गया । - 

बहुतोंका विश्वास है, कि ऋग्वेदमें इन्द्रको हो विष्णु 
कहा है। ओणेवाभ आदि भ।ष्यकारोमंसे किसी किसो 
विष्णुको सूये बताया है। किन्तु ऋग्वेद पढ़नेले सालूम 
दोता है, कि विष्णु, इन्द्र मर आदित्य ये सव पृथक 
पृथक देवता हैं। यहां पर दम ऋग्वेदके प्रथम मएडलके 
१५५ खूक्तखे कुछ अइकोंको उद्ध,त कर प्रमाणित कर देते 
हैं, कि बिष्णु इन्द्र आदि देवताओंसे पथक हैं । बद 


ह : इस प्रकार है-- 
कार्याचुलार वे कभी होता, कमी अध्वय्यु , कमी ब्राह्मण | 


1 
1 
[| 
| 


| 


| 


सायणने ऋग्वेदभाष्यमें विष्णुरे लिपादचक्रमणके | 


१ । “त्वेषामित्था स्मरणं शिमीवतोरिन्द्रविष्णू 
सुतपा बासुरुष्यति । 

या मर्च्याय प्रतिधीयमानमितूङशानोरस्तुर सनामुरु- 
व्यथः ॥” 


ॐ सूर्येमणडळके मध्य ऋषिंगण भगबानुका प्रकाश देख कर 
जो ध्यान ढिख गये हैं, वह इस प्रकार है-- | 

“ध्येय; सदा सवितृमणडक्षमध्यवर्त्ञी नारायण सरसिजासन- 
सन्निविष्टः केयूरवान्‌ कनकक यडळबान्‌ किरीटी हांरी हिरय्मयत्रपु 
धृतशङ्खचक्रः ।” 

आज भी इसी ध्यानसे घर घर न।रायणकी पूजां होती दै । 
कऋषियोंने फिर मो कहा दै, "ज्योतिरम्यन्तरे रूपं द्विभुजं श्याम. 


1) 
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हे इन्द्र और विष्णु | तुम दोनों इष्टप्रद दो; अतएव | 
हुतावशिष्ट सोमपायी यज्ञमान तुम्हारे दौतिपूर्ण आगंमन- | 
की प्रशांसा करता है। तुम लोग मत्त्यांके लिये शल्लुविम 
देक अन्निसे प्रदेय अन्न निरन्तर भेजो । 
२ । “तत्तदिदनस्य पौस्यं ग्रणोमसोश्य ल्लातुरशुकस्य | 
विड्‌,हषः। | 
यश पार्थिवानि लिभिरिद्विगामभिरुरु क्रमिष्टोरुगागाय 
जीवसे ।” | 
हम लोग सबोंके स्वामी, पालनकर्त्ता, शलुरहित और 
सेचनसम्रथ ( अर्थात्‌ तरुण ) भगवानके पौरुषकी स्तुति 
करते हैं। चे प्रशंसनीय है, लोकरक्षाके लिये उन्होंने 
लिपदविक्षेप द्वारा लिभुवनक्रा परिक्रम किया था | 
३। “ता ई' यद्धन्ति महारुय पोस्यां नि मातरा 
नयति रेतसेभुजे । 
_ दधाति पुत्रोऽवरं परं पितुर्नाम तृतीयमधिरोचने द्विः ।” 
समस्त आहुतियां प्रसिद्ध इन्द्रका पौरुष बढ़ाती हैं । 
इन्द्र सर्वोके मातृस्थानीय रेतः हैं तथा उपभागके लिये 
वही साम्ये प्रदान करते है । उनके पुत्रका नाम निक्कष्ट 
और पिताका नाम उत्कृष्ट है । तीसरा (नाम) दुयुलोकके 
दीसिमान्‌ प्रदेशमें है । 
प्रथम मण्डलके १५६ सूक्तमें भी वेदोक्त भगवानके 
गुणक्रियादि सम्बन्धमें बहुत-सी बातें लिखो हैं । जैसे,- 
१। तमस्य राजा वरुणस्तमश्चिना क्रतु. सचन्त 
मारुतस्थ चेधसः । दाधार दक्षसुत्तममहर्गिद' ब्रजञ्च 
विष्णुः सखिवाँ अपोणू ते । 
राजा वरुण ओर दोनों अश्वि मरुत्मान्‌ विधाताफे 
उस यश्ञमें शामिल हाचे । दोनों अश्वि तथा भगवान 
एक साथ मिल कर उत्तम अहर्गिद्‌ रसधारण और मेघका 
आवरण उन्माचन करें | क 
२। आ यो विवार सत्रथाय द्य इन्द्राय विष्णः 
सुकते सुकृत्तरः । वेधा अजिन्वल्रियधस्थ आर्यामुतस्य 
भांगे यज्ञमांनमाभजत्‌ | 
ज्ञा खर्गौय अतिशय शोभनकर्मा भगवान्‌ इन्द्रके 
साथ मिले हुए हैं. उन्ही मेधावोने लिजगत्‌ 
विक्रमी आय के प्रसन्न किया है तथा यज्ञमानके यज्ञका 
भांग प्रदान किया है । 


विष्णु 


विष्णुपुराण और भागवतादि पुराणोंमें इन अक 
म'त्रोंकी प्रतिध्वनि खूब सुनाई देतो दै। भगवान्‌ जो 
देधताओंके मध्य शुद्धसत्वगुणोंकी विछासभूमि है, 
बेदमें उसका भो सूत्र देखनेमें आता है। यथा, ऋग्वेद 
प्रथम मण्डळके १८६ सूक्तकी १०वीं घरक. में लिखा है, 

“प्रो अश्विनावचसे कृणुध्चम्‌ प्र पूषण' खतवासो हि 
सान्ति । अद्वेषो विष्णुर्वात विभुक्षा अच्छा सुस्नाय 
बवुत्तोय देवान्‌ ।” | 

हे ऋत्विकृणण ! हम छोगेंकी रक्षाके लिये अश्बि्वय 
और पूषाको स्तुति करे । द्वंषरहित. भगवान्‌ वायु 
और ऋआशुक्षा नामक खाधोन वलविशिष्ट देवताओंका 
स्तव करे! । में खुखके निमित्त संमस्त देवताओंको 
छाऊ गा । 

ऋग्वेद्के द्वितोय मण्डलके प्राराभमें ही अग्निका 
स्तव किया गया है। उसमें अग्निको भो इन्द्र और 
भगवान कहा गया है। यथा--- 

“स्वमग्न इन्द्रो.चुषभः सतामसि स्वं विष्णुरुरुमाये। 
नमस्यः । 

त्डां ब्रह्मा रथिबिदुब्रह्मणपते त्वां विधत्तः सचसे 
पुरन्ध्या।” (श्य म० १ सू० ३ ऋक ) 

अर्थात्‌ हे अग्ने ! तुम सत्लोकोके अभीष्टवर्षा हो, 
इसलिये तुम इन्द्र हो । तुम भगवान्‌ हो, क्योकि तुम 
उरुगाय दो अर्थात्‌ समस्त लोाकोंके स्तुत्य हो। ( उरू- 
गाय शब्दका अर्थ सोयणने इस प्रकार लिखा है, “वहुमि 
गींयमाना नमस्यः नमस्काय्येश्व भवसि।”)। तुम 
त्राह्मणर्पति हा, तुम ब्रह्मा हो, तुम अनेक प्रकारके 
पदार्थोको सृष्टि करते हो तथा अनेक प्रकारके पदार्थो में 
घिराज करते हो । 


पुराणमें विष्णुको उपेन्द्र कहा हे । भग्वेदमे लिखा 
है, कि विष्णु इन्द्रके निकर आत्मीय हैं, दोनों एकत्र 
सोमपान करते हैं । 


चैदके प्रत्येक मरडळमें विष्णुका माहात्म्य और गुण 
कार्यादि फीर्चित हुन है। _भाष्यकारगण और रोका- 
कारगण कई तरहका अर्था ळगा कर उन सब स्थलोंके 
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छि 


बिष्णु 


हैं। हम यहाँ पर तृतीय मण्डलसै ही दो एक ऋक | 
उद्ध त करते हे। यथा-- | 
“विष्ण' स्तोमासः पुरुदस्ममर्का भगस्येव कारिणो 
यामिनि ग्मन्‌ । 
उरुक्रमः कङकुद्दो यस्य पूत्राने मद्ध स्ति युवतयो 
जनित्रीः ( ३ म० ५४ से ० १४ ऋक ) 
श्रनके कारणरूप यह स्तोत्र और अच्च नीय मन्त्र ' 
इस यज्ञमें भगवानके पास ज्ञाये। भगवान उरुक्रमो हैं। ' 
पू्ेकाळीना, युबतो माताखरूप दिशाप' उनको लडन ' 
नहों करती । न 
सायणने यहां उरुक्रम शब्दका अर्थ ऐसा किया 
है—"उरुम दवान्‌ क्रम: पादविक्षे पो यस्थ सः। लिवि- 
क्रमावतार पेनेच पादेन सर्व' जगदाक्रम्य तिष्ठति।” 
वेदव्यास आदिने भो उरुक्रम शब्दका ऐसा ही अथं 
मदाभारत और पुरांणमें किया दै । | 
: भगवान अति पराक्रमशील हैं, चह चेदमें कई जगह ' 
देखा ज्ञाता है। महाभारत और पुराणादिमें अनेक 
प्रकारले भगवानको इस पराक्रमशीलताका उदाहरण 
दिया गया है। महषि' वेदव्यास वेदके' विभागकत्ता हैं, 
उन्होने महाभारत और पुराणादिमें वेदका सविस्तार अर्थ , 
किया है। सायणने अपने भाष्यमें ध्यासादिका हदी 
सम्मत अभिप्राय लिया है। 
ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, भगवान्‌ पालनकर्ता ओर रुद्र 
संहारकर्त्ता हैं, यह पौराणिक सिद्धांत इस देशकै आवाल ' 
यृद्धवनिता सभीको मालूम है। भगवान्‌ जो रक्षाकत्ता | 
हैं, आग्वेदमें कडे जगह उसका उल्लेख देलनेमें आता 
है। जेसे-- , 
"चिष्ण गोपा परम याति पाथः 
प्रिया घामान्यम्धताद्‌ धानः। 
अग्निष्ठा विश्वा सुवनानि वेद | 
महेद्दे वानामसुरत्वमेकम्‌ ।” | 
( ३ म० ५५ सु० ११ अक )' | 
. अर्थात्‌ भगवान्‌ समस्त जगत्‌के रक्षक हैं । ये प्रिय- 
तम अक्षयघाम धारण करते हैं तथा परमस्थानक्री रक्षा 
करते है। इत्यादि । ऋग्वेदमें भगवानका “गोपा” यह 


चिशंषण अनेक रुथलों में द्खा ज्ञाता डे । गक, चमे, | छाए 
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जो श्टङ्गबिशिष्ट गाभोगण रद्दती हैं, यह भी पहले लिला 
जा चुका है। उनका घाम जो माधुयंक्का उत्सव है, बद 
भो पदले एक अक से प्रमाणित किया ज्ञा चुका है, इन 
सव ऋकोंसे इम लोग श्रोव्रन्दावन-वनविहारों श्राक्कष्णका 
भो आभास पा सकते हैं । नित्य, सत्य आर पूर्ण 
पदार्था चैदिक ऋषियोंके तथा परवत्तों महर्षियोंके योग- 
नेत्रसे क्रमोत्कर्णके नियमाचुसार विस्फूरित हुए थे चा 
नदों वह भी विवेद और चिन्तयितव्य है । 
भगवानको मर्त्यलोकमें लानेके लिये ऋषिगण 
अग्निसे प्रार्थना करते थे-- 
"अर्य्यामणं वरुणं मिल्नमेषामिन्द्र।विष्णुमर्ण तो अश्विनोत । 
खभ्यो अग्ने सुरथः खुधारा पढु बह सुइविषे जनाय । 
(४म०२स० ४ क) 
अर्थात्‌ हे अग्ने | तुन्दारों अश्व उत्तम है, रथ उत्तम 
है तथा घन उत्तम है! तुम इन यजमानोंमेंसे जिससे 
लिये उत्तम दो, उसके उद्देशयसे अर्यामा वरुण मित्र इन्द्र 
भगवान्‌ और मरुत्‌गणका छाओ । 
भगवान्‌ जञा ये दिक देवताके मध्य वहुस्तुत, वहु- 
कत्ति त हैं, वैदिक ऋषियोंके उदुघाषित ऋक मन्त्रमें 
हमें वे सब स्तेल्रशाल्राप' सुननेमें आतो है। ऋग्वेदके 
चतुर्थामण्डलके तृतोय खूक्तको ७त्रो आकमें सी "विष्णव 
उरगायाय” कहा गयो है। सायणने उसका अर्था किया 
है "प्रभूतकोचंये विष्णवे ।” 
भगवानका पराक्रम जञा देवोंक़ा बहु-स्तुत दै उसै 
सभो स्वीकार करते हैं । इन्द्रने वृत्नासुरका वध करनेके 
लिये भगवानसे सहायता लां थी । यथा 
“उत माता महिषमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्नदेवाः । 
अथा त्रचीदुव्रलमिन््रो इनिष्यन्त सखे विष्णो वितरं 
बि क्रमस्य ।” (४ म० १८ स्‌ ० ११ ऋक ) 
. इन्द्रको माता मद्दासने इन्द्रसे पूछा, 'हे पुत्र | देव- 
ताओंने कया तुन्हे' छोड दिया है? इस पर इन्द्रने भग- 
वान्‌की ओर देख कर कहा, “सखे विष्णे।! यदि चुत्रका 
मारना चाहते हा ता विक्रमलाभ करे ।' 
भगवान के पराक्रमसे दी इन्द्रका शल, इत्र मारा गया 
का विस्तृत विवरण आया हे । 


६६० 


पूर्वोदुद्चत ऋक का भाव निम्नलिखित कोम सो | 


पुनरुक्त हुआ है। यथा 


"सखे विष्णा वितरं विक्रमस्व द्यौदं हिलोकं वञ्जाय | 
विष्कर्स हनावव्त् रिणचाव सिधून इन्द्रस्य यतु | 


प्रसवे तिशुष्ठः ।” 


यहां भो इन्द्रते विष्णुको सखा कह कर सम्बोधन. 


क्रिया है तथा वृ्लासुरको वध करनेके लिये विष्णुको 
सहायता छौ है। भगवान्‌ जो इन्द्रादिके भी स पूज्य 


बन्धु है, इन सव त्राककोमे हम उसका प्रमाण पाते है । ; 
इससे हमें यदद भो मालूम होता है, कि भगवान इन्द्रके | 
सखा हैं । ऋग्वेद इन्द्र और विष्णुका स्तव अनेक ' 


स्थछोंमें ह एकत्र निवद हुआ है । 


भगवान जो सभो जीवोंके सुखसमृद्धि देनेमें सव | 
द्रेवताओंसे अधिक शक्तिशाली हैं, देए मणडलके ४८ | 


सूक्तको १४वी' ऋक में हम उसका प्रमाण पाते हैं 
यथा-- 


हे पूषन्‌ | में तुम्हारा स्तव करता ह', तुम इन्द्रको तरह । 
दयालु हो, वरुणकी तरह अदुसुत शक्तिशाली हो, अर्थमा- ` 


को तरह ज्ञानी हो तथा भगवानको तरह सव. प्रकारको 
भोगसम्पत्तिके दाता हो । इत्यादि । 
ऋग्वेदक पछ्ठमएडलके ५० सूक्तकी १२वी' ऋक में 

रुद्र सरस्वती आदि देवताओो'के साथ भगवानके समाप 
प्राथंनासूचक स्तव है। यथा-- 

“ते नो रुद्रः सरस्वतो सजोषा मिड हष्मत्तों विष्णु- 
रू इन्तु वायुः। रिभुक्षा वाजो देव्यो विधाता पर्जन्या 
बाता पिप्यतामिषां नः ।” 


| 


| 


अर्थात्‌ रुद्र सरस्वती भगवान्‌ और वायु ये सभी | 


सुखदाता हैं । पे हम लोग़ो'पर कृपा द्रसाचे'। रिसुक्षा 
बाज, पज न्य और चात हम लोगो की शक्ति वढावे' । 

सप्तम मण्डलके ३५ सूक्तको ध्वी ऋकमें, ३६ सूक्तको 
६ ऋकमें, ३६ सूक्तकी ५ ऋकमें, ४० सुक्तको ५ ऋकमें, 
४४ सूक्तको १ ऋकमें तथा ६३ सूक्तको ८वो ऋकमें 
अन्यान्य देवताओंक साथ विष्णुका उल्लेख दै । न 

सप्तममरडलक ६६ सूक्तका प्रथमस सात आकोंमे 
विष्णुका यथेष्ट माहात्म्य कोत्तित हुआ हे । 


विष्णु 


भाष्यमें विष्णुके लिविक्रम अवतारको माहात्म्यविषयक 
कथाका उदलेख किया है। विष्णुका परम माहात्म्य 
भो इस ऋक में गया है । 

द्वितीय ऋ%क में लिखा है, कि विष्णुको महिमाका 
अन्त नही' है। इनकी महिमा अनन्त है। विष्णुक्ा 
माहात्म्य सवो'को विदित होना असम्भव है । सगवानने 
दय,ळोकको ऊपर उठाये रखा है। विष्णुकी शक्तिसे दी 
द्यळोक ऊपरसे नहों गिर सकता। पृथिष्यादि भो 
भगवान्‌ कत्त'क विश्वूत है। इसके द्वारा भगवान 
शक्तिके वहुळ कार्य कारित्व सम्वन्धमें एक आमास 
पाया ज्ञा सकता है । 

कोई कोई समभते हैं, कि भगवान्‌ सूर्य के ही दूसरे 
नामसे ऋग्वेद्मं परिचित हैं। यह वात.अयौक्तिक और 
अप्रामाणिक है। भगवांनके अनेक काय सूय के सद्दृश 
हें। किन्तु थे खय सूर्य नहीं हैं, पर हां खूर्णमें 
अचुप्रवि्ट अवश्य रहे हैं। भगवांनके ध्यानमें भी उन्हे 
“साचिल्लोमण्डलमध्यवत्ती” कहा गया है। सूयं उन्हो'की 
शक्तिसे शक्तिमान हैं, इसका भी यथेष्ट प्रमाण मिलता, 
है। उद्धत ७ मण्डछके ६६ सूक्तको चौथी ऋक, पढ्ने-? 
से मालूम होता है, कि “इन्द्र और भगवान्‌ इन्होंने 
सूर्या, अग्नि और उषाको उत्पादन कर यजमानकें 
लिये विस्तीर्ण लोक निर्माण कर रखा हे |” 

उद्ध,त पञ्चम ऋक में इन्द्र और भगचानने मिळ कर 
असुरका स हवर किया है, इसका उदाहरण दिया गया 
है । भगवान द्वारा श्वर आदिकी पुरो-विनाशका 


' विवरण ऋग्वेदमें सूलाकारमें वर्णित है । पुराणमें इसका 


विशेष विवरण देखनेमें आता है । चञ्चि नामक असुरको 
द्लवलके साथ स हार करनेका विवरण भी इस सूक्तमें 
दिखाई देता दै । 

अधिकांश रुथलो' मे “उरगोय" -शब्द भगवानके 
विशेषणरूपमे व्यवहृत हुआ है। श्रीमद्धागवतपुराणमें 
भो इस शब्दका बहुल प्रचार दिखाई देता है। उरगाय 
शब्दका अर्थ है बहुजन द्वारा गोयमान। विष्णु ज्ञा 
वेदिक देवताओंमें प्रधानतम देवता तथा सूर्य आदिके 
उत्पादक हैं, यद्द भी ऋगवेदमें लिखा है। श्रीभागवतमें 


इस सूक्तको sl ऋकको ब्याब्यामें सायणते सपो, गी जा मेज्रुपा,, हेज त. स्मरण, पादसघन, अर्चान, गद्ध न 


विष्णु 


सौख्य, दास्य और आत्मनिवेदन इन नो भक्तियोंका | 
उल्लेख है, इम इस १०० सूक्तमे' उसका भो सन्धान | 
पाते है । | 
विष्णु कितने 'प्राचोन देवता है, सूक्तको ३ य ऋकसे 
उसका प्रमाण मिळता है। वेदिक समयसे द्दी उनका 
जो मान्य होता आ रहा है, इस ऋकमें उसको भो सम्यक्‌ 
प्रमाण है । विष्णुकः रूप किरणविशिष्ट है | जो। 
"साविल्योमएडलमध्यवत्तों” है घे किरणमय नहीं हैं, तो | 
क्या हें? | 
“विचक्रमे पृथिवीमेष पतां क्षेत्राय चिष्ण्‌ मुषे दशस्यन्‌ ! 
भ्र वासो अस्य कीरयो जनास ऊरुक्षिति सुजनिमा चकार ॥| 
इन भगवानूने मनुष्यके वसनेके लिये उन्हे परथिवी 
देनेकी इच्छा करके वहां पादक्षेप किया था । इन विष्णु- 
के स्तोता निश्चल होवें । खुवन्मा विष्णुने निवासंस्थान 
निर्माण किया हे । ; 

विष्णु ज्ञो केवळ विश्वत्रह्मार्डके धारणकर्त्ता और 
वाळनकर्त्ता हैं सो नहों। उन्होंने ही इस पृथिवोकों 
मनुष्यके रहने योग्य वना दिया हे । अतएव विश्वनिर्माण 
भा भगवान्‌का काये दे । 

“क्रिमित्ते विष्णो परिचद्ष्ये भूत्प्र यद्चक्षे शिपिविष्टो 
अस्मि। मा वर्षों अस्मदप गूड एतद्यद्न्यरूपः समिथै 
वमूथ ।” 

हे विष्णो ! मै' 'शिपिविष्ट' नामसे तुम्हारा स्तव 
य.रता हु; इसे प्रख्यापन करना क्या तुम्ह. उचित है 
तुमने स प्राममें अन्य रूप घारण किया है। हम लोगोसे 
तुम अपना शरीर न छिपाओ । 

सायण 'शिपिविष् शब्दका अर्था किरणविशिष्ट 
लगाते हैं। सायणके भाष्यमें लिखा है, कि पुराकालर्स 
भगवानले अपना रूप त्याग कर अन्य रूप घारण किया 
था और स'ग्राममे वसिष्ठकी सहायता पहु चाई थो। 
चसिष्टने उन्हे पहचान कर इस ऋकसे उनका स्तव 
किया । निरुक्तकांरकां कहना है, कि विष्णुका दूसरा नाम 
“शिपिविषट" है । फिर उपमन्यु कहते हैं, कि 'शिपिविष्ट' 
नाम भगवानका कुत्सिंत नाम है। उपमन्युका यह अर्था 
सुसङ्गत न्दो । कुत्सित नाम यदि होता, तों वसिष्ठ इस 
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में जा दूसरा रूप घारण किया था, उसमें अपना रूप 
छिपां कर केवळ किरण द्वारा चारों ओर समाच्छन्न कर 
दिया था। इसी कारण उन्हें “शिपिविशिष्ट” कहा 
गया है । 

अष्टम मण्डलके निम्नलिलित स्थलोमै भगवानका ` 
नांमोहलेज दै ६ सृ--१२, १० खू-%२% १२ सु- १६ 
१५ स्‌--८, २५ सू--११ और २७ स्‌--८१ २६ सू 
७, ३१ खू--१०, ३५ सू--१ और १४, ६६ सू--१० तथा 
७२ सू-७ ऋकमें । 

इन रूज आर्कोमैं ६६ सूक्तको १०वी ऋकका भाच 
कुछ अदुसुत हे । यहां आक पढ्नेसे मात्दूम होंता है, 
कि भगवान्‌ इन्द्र कत्त,क प्रार्थित दो कर उनके लिये एक 
सौ महिष और पक भयङ्कर शूकर स प्रह कर ळे गये थे । 
हमें इसका अर्थ समरूमे न आया । फलत: वेदमन्ल- 
स ग्रह और वेदार्थास प्रह जा बहुत कठोर काम है, यह 
चेदग्रग्थ पढ्नेसे सहजमें अनुमान किया जा सकता हे । 

नवम मण्डळके भी अनेक स्थानोंमें विष्णुका उल्ल ख 
देखनेमें आता हैं । जैसे-३३ सूदे, ३४ खू, 
५६ स्‌--४, ६३ स.- रे, ६५ सू २० ६० सू ५ 
६६ स--५ तथा १०० सू-६। 

दशम मण्डलके जिन सब स्थानोंमे भगवानका 
उल्लेख है, नीचे उसको तालिका दो गई दै- 

१ स्‌--३, ६५ खू-:, ६६ सु--8 तथा ५, ६६ 
सू--१ १, ११३ सू १, १२८ सू- २, १४१ सू- दा 
१८१ सू--१, २ और ३ तथा १८४ सूकको प्रथम शके 
भगवानका उल्लेख देखनेमें आता है । 

आधुनिक प्रतोच्य पण्डित दम छोगोंके वेदादि अन्थो 
में देवताओंका व्यक्तिगत स्तोत्रपाठ सुन कर कहो कही 
बड़े हो प्रममे' पड़ गये हे । इन सव पण्डितो मै सुइर 
सांब एक है । मुइरने ज्ञगद जगह इन्द्रका माहार२६८४- 
घिक्ष्य स्तोत्र पाठ कर यह समम लिया है, कि ऋग्वेदमें 
भगवानको अपेक्षा इन्द्रका ही मान्य अधिक है। इस 
प्रकार माहात्म्यकीत्तेनसूचक स्तोत्र सभी देवताओंका 


- देला जाता है। पक सामान्य पदार्थाके स्तोलमें भो 


स्तूयमान पदार्थको सर्वापेक्षा प्रधान कहा हे । स्तोत्रादि 


नामसे उनका स्तव नहो' करते । “पर हां। लन्‍्होंने/शाप्रपमः//९० मे. ०इस:प्रकार००घृथषक पृथक, वर्णन द्वारो आपसकी 
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श्रेष्ठताका कुछ भी तारतम्य नहो' हांता । वेदव्यास 
आदि वेइतच्वज्ञ महर्षियो ने भगवानकी प्रधानताको ही 
सव जगह कीर्तन किया. दै! वेदार्थविचारमें उन | 
लोगो की उक्ति ह्री बलचतो है। सुइर आदिं साहवो'को | 
बाते' कदापि प्रामाणिक नहो' समझो ज्ञा सकतों। 
उनको विचार:प्रणाली देखनेसे अच्छी तरह मालूम होता 
है, कि वह विविध दोषदुष्ट है तथा उन्होंने कई जगह | 
अर्थ विलकुल समका हो नही' है । | 
इसके सिवा शतपथब्राह्मणमें (१।२।५।१।१४।१।१।१), | 
तैत्तिरीय आरण्यकमें ( ५।१।१-७ ) , पञ्चविंश ब्राह्मणमें | 
(७१५३ ) तथा रामायण, महाभारत और विभिन्न | 
पुराणादिमें भगवानका माहात्म्य और दशाबतारविषयक | 
विविध आख्यान वर्णित है । दशावतार देखो । 
पुराणम लिखा है, भगवान्‌ विष्णु युग युगमें भिन्न | 
भिन्न रूपमें जन्म लेते हे । पृथिबीका भार लाघव करने | 
के लिये, जगत्में शान्ति स्थापनके लिये, साधुओंको | 
रक्षा करनेके लिये ये अपने हाथसे धमंद्वषी पापी | 
मानत्रोका संहार करते हैँ। तीनों युगमें इनकी वध्यः | 
संख्या अनेक हैं. जिनमेंसे मधु, घेचुक, चाणूर पूतना, ' 
यमल जान, कारनेमि, दयभ्रीव, शकर, अरिष्ट, कैरभ, , 
कंस, केशो, सुर, शाल्व, मैन्द, द्विविद, राहु, हिरण्य- | 
कशिपु, वाण, काळोय, नरक, चलि और शिशुपाल आदि. | 
क नाम उद्छेखनोय हें । इनके चाहनका नाम चेनतेय है । | 
शङ्क पाञ्चजन्य दे, चिह-श्रोबत्स दै और असिका नाम- | 
नन्दक हे । ये अपने दाथमें कोमोद्को नामको गदा, ! 
शाङ्गै धनु :खुदशेन चक्र और स्यमन्तकमणि धारण | 
| 
| 
| 


करते हें | भुजामें कोस्तुभ है। ( हेमचन्द्र ) 

पाझोत्तरखएड १४१ अध्यायमें भगवानके सौ नामोंका 
तथा महाभारतीय शान्तिपवेके १४६बे अध्यायमें हजार 
नामोंका उरलेल दै | बढ़ जानेकै भयसे उनके नाम यहां 
पर नहीं दिये गपे। 

विष्णू का खरूप | 

मत्त्यपुराणके मतसै महाप्रलयके बाद सारा संसार | 
घोर अधकारसे ढका था, सभी निस्तब्ध अर्थात्‌ मानो | 
. निद्रित थे तथा चर अथवा अचर समस्त जगत्‌ अविशेय | 


विष्णु 


सोचमेक्रो शक्ति न थो । इसके वाद स्वयम्सु- फिरसे 
जगतको व्यक्त करनेके लिये उद्यत हुए । हठात्‌ तमोचदु- 
का आविर्भाव हुआ] जो अतीन्द्रिय हैं, जो परमपुरुष 
सनातन है, बही नारायण उस समय स्वयं सम्भूत हुए । 
इस वार उन्होने धयानयोगसे अपनी देहसे नाना जगतको 
सृष्टि करनेकी इच्छासे पदले जलको और पीछे उसमें वीज 
की सृष्टि की | यद वोज तव हेमरूप्यमय पक बुद्दत्‌ दर्ड, 
में परिणत हुआ । हज्ञारों बघ वीत गये। अयुत सूयंकी 
तरह उसकी दोसि फैल गई। स्वयम्सुने स्वयं उसमें 
प्रवेश किया । प्रभाव और व्यासिके हेतु घे बिष्णुत्वको 
प्राप्त हुए । ( मत्स्यपु० २ अ० ) 

कूम पुराणमें लिखा है, कि विष्णुका पक रजोशुणमय 
रूप है। उनका नाम है भगवान्‌ चतुसु ख । जगतूके 
सूणकाय मे ही चे प्रवृत्त रहते हैं । भगवान्‌ स्वय 
विश्वात्मरूपमें सत्वृणुणका आश्रय ले कर सुष्ट यस्तुकी 
रक्षा करते हैं । पीछे तमोशुणका आश्रय छे कर रुद्र्रूपमें 
पुनः उन सब सृष्ट चस्तुओंका स दार करते है। वे 
निशु ण, निरञ्जन और एकमात्र होते हुए भी सृष्टि, स्थिति 
और लय करनेके लिये तोन प्रकारके रूपोमें अवस्थित 
हैं। वे एक हैं सही, पर स्वेच्छासे द्विथा, तिघा ओर 
बहुधारूपोंमे' उनका अघस्थान है ।.इस लिलोकके मध्य 
चे सृष्टि, रक्षा और नाश इन तीतो कामो'में लिघा रूपमै 
विराजमान हैं। चे एक, अज, महादेव, प्रजापति, पर- 
मेश्वर, सव गत, स्वयम्थु, हरि, इर, नारायण हैं, और 
क्या, यदद समस्त जगत्‌ ही विष्णुमय है। (कूम ४ अ) 

अग्निपुरा णमे' भो वह मत देला जाता है। वराह- 
पुराणमे' लिला है, कि एक समय परात्पर नारायणको 
सष्टिविषयमे' चिन्ता हुई! उन्होने सोचा, कि जिस 
प्रकार यह मद्दासृष्टि हुई है उसो प्रकार इसका पालन 
भी सुका करना होगा। किन्तु अमूत्त अवस्थामे' 
कर्म करना असम्भव है, अतएव अभी मैं एक ऐसी सूचि 
को सृष्टि करू गां जो इस मद्दासृष्ठिका पालन कर सके | 


। यद्द स'कल्प कार्यके रूपमे' परिणत हुआ । चिन्ता करते 


करते सत्त्वघ्यानसे सहसा पक सूत्तिका आविर्भाव 
हुआ। धीरे धीरे उस मूत्ति के नजदोक आने पर नारा: 


, था |, इस समय किसोको कुछ मो, देखे, जगको ०८/०7 केवत लेख कि।लिसुवन दी उनके शरोरमे प्रविष्ट 
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दो गया है। तव भगयान्‌-नारायणने पूर्व तन वरदान: | 
को दात याद की तथा नाना चाक्योंसे उसे पुनः स तुष्ट | 
कर चर दिया और कहा कि, “तुम सर्वज्ञ, सर्ब कर्ता । 
और सर्व नमस्कृत हो । ल्लोळोक्यके परिपाळनके लिये | 
तुम सनातन भगत्रोनके नामसे प्रसिद्ध होगे । देवताओं | 
और त्रह्माके सभो कार्या करना तुम्हारा ही कर्तव्य होगा । | 
देव ! तुम्हे सव शत्व लाभ हो!” इतना कद्द कर | 
नारायण प्रकृतिस्थ हुए। भगवानने भी इस समय पूर्व | 
बुद्धिका स्मरण किया । पीछे वे योगनिद्राकी चिन्ता, | 
उसमे' प्रजञाप्तमष्टिका स'स्थापन ओर पीछे परमरूपका | 
ध्यान कर निद्रित हुए । सुप्त अचस्थामें उनके 'उद्रसे | 
एक प्रकाण्ड पदुम वाहर निकला । उस पद्मके सूल- | 
देशका विस्तार पाताळ तक था । उसकी कणिकामे सुमेर 
शेळ तथा वीचमें ब्रह्मा और भव थे । नारायणने विष्णुका | 
ऐसा शरीरस स्थापन देख कर अपनो देइस्थ वायुका | 
परित्याग किया । वायु शङ्काकारमे' परिणत इई । पोछे | 
उन्दो ने भगवानसे वह धारण करने कदा | भगवाजकेा | 
सम्बोधन कर वे और भो कहने लगे, 'दे अच्चुत | अज्ञा- | 
नताच्डेद्नके लिये अपने हाथमे' खड्ग के | यदद काळचक्र | 
मय चक्र भो तुम्हारे हाथमे' विराज करे। केशव! | 
अधर्मसैघी राजाओ' का उच्छेद करनेके लिये तुम गदा | 
धारण करो । यह भूतजननो माला ` अपने गलेमे । 
पदने । चन्द्रसूर्णाकी तरह यदृ श्रीवत्स और कौस्तुभ | 
तुम्हारा देद-साथो होगा । मारुत तुम्हारो गति, गरुत्मान्‌ | 
तुम्हारा वाइन, लो लोक्यगामिनी देवी लक्ष्मी तुम्दारो | 
प्रिया तथा द्वादशी तुम्हारी तिथि होगो। तुम्हारी प्रति | 
भक्ति करके जञा व्यक्ति द्वादशी तिथिका सिर्पा घृतपान 


|| 
| 
.कर रहता है वद चाहे स्रो हो या पुरुष, उसका स्वर्गवास | 

सुनिश्चित है।' । 
| 


ऊपर जिनफो कथा कही गई, वे ही भगवान्‌ हैं। देव | 
दानव आदि उन्ही को मूत्ति हैं। चे दी युग युगमे | 
आविभात हो कर सृष्टि, स्थिति और नाश करते हैं। 
घे सब गामी हैं तथा वे ही वेदान्तप्रतिपाद्य परमपुरुष 
हैं) क्ष दबुद्धिसे उन्हे' मनुष्य समना एकदम अनुचित , 
है। ( वराहपु०) 
Vol, NX] 173 
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विष्णुका मत्र और पूजादि । 
पहले मन्त्रको कथा लिखी जाती दे। मन्त इस 
प्रकार है-- 
"तारं नमः पदं त्रयात्‌ नरौ दो ड समन्वितो । 
पचनो णाय मन्त्रोऽयं ध्रोक्तो वस्वक्षरः परः ॥? 
मन्लोद्वार कर उक्त मन्ल्रसे पूजादि करनो होती है! 
पूजाका विधान इस प्रकार दै--पहले प्रातःकृत्य और 
स्नानादि कर्म करके पूजामण्डपमे' जाय और वे ष्णव 
मतसे आचमन करे। गौतमीय तन्ल्रमे उक्त आचमनको 
विषय इस प्रकार लिला है : पहले हाथमे' जल ले कर 
को शत्र, नारायण और माधव इन नामोंको ठेते हुए उक्त 
ज्ञलपान फरे । पीछे गोबिन्द और भगवान ये . दोनों 
नाम लेनेके राद दोनो. दाथो को घो डाले। अनन्तर 
मचुसदन ओर लिविक्रम इन दोनो' नामो से दोनो' ओष्ठ 
सम्मार्जन ; वामन और श्रोधरका नाम ले कर सुल- 
मार्जन; हृषोकेशसे दस्त प्रक्षालन; पद्मनाभ उच्चारण- 
से पादद्वय प्रक्षालन ; दामोद्र नामसे मस्तकप्रोक्षण, 
पोछे सङ्कर्षण, वासुदेव, प्रद्य मग्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम 
अधोक्षज, नृसिंह, अच्युत, जनांद न, उपेन्द्र, इरि, 
विष्ण इन नागोंका उच्चारण कर यथाक्रम सुल, नासिका; 
अक्षि, कर्ण, नासि, वृक्ष और सुजद्वय स्पर्श करे। यदो 
वैष्णव सम्प्रदायका आचमन है । इस प्रकार आचमन 
करनेसे साक्षात्‌ नारायण ही जाता है। उक्त समो 
विषणनामोंको चतुथॉ विभक्ति तथा नमःशब्दान्त कर 
लेना होगा । अनन्तर सामान्यार्घ्यं और मातुझञान्या : 
सादि सभो कार्य करके केणव होत्य़ांदि न्यास करे, 
बादमें ऋष्यादिन्यास ! मन्त्र जैले--गायत्रोच्छन्दसे 
नमः, दि अद्ध ळच्मो हरये देवताये नमः । इसके वाद 
कराङ्गत्यास- ओ अ शुष्ठाम्यां नमः इत्यादि । थो 
हृदयाय नमः इत्यादि । अनन्तर निम्नोक्त ध्यान करना 
होता है। जैसे--. 
"उद्यलूप्रद्योतनशतरुचिं तप्तदेमाबदातं । ` 
पार्शव्द न्वे जलघिसुतँया विश्वघातप्रा च जुम्‌ । 
नानारत्नोर्झासतचिघिधा कडपपापीततस्न, 
चिष्णु' बन्दे द्रकमळकौमो दकी बक्रपाणिम्‌ ॥” 
इस प्रकार ध्यान करनेके वाद्‌ फिरसे न्यास करना 


> 


_ललारमें आ केशवाय कोच्यें नमः, सुलमें 
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आं नारायणाय कान्त्यै नमः, दक्षनेत्रमें इ' माघचाय तुष्यये 


नमः, वामनेतमें ई' - गोविन्दाय पुष्ट्य नमः, इस प्रकार । 


क्रमिक सानुखार वर्णका उच्चारण करके निस्नोक्त प्रकार- 
से यथायथ ल्थानमे न्यास करना होगा । सबके अन्तमें 
नमः शब्द्‌ प्रयोज्य है । जैसे- दक्षकर्णे ` विष्णवे धृत्ये' 
वामकर्णमें 'मधुसूदनाह शान्त्ये' दक्षिण नासापुरमें 
“ल्ञिचिक्रमाय क्रियायै', वामनासापुरमें 'वामनाय दयाये' 
दक्षिण गण्डमें 'श्रीधराय मेघाय? वामगएडमें 'इषोके- 
शाय हर्षाये! ओछ्ठमे 'पद्मनाभाय भ्रद्धाये' अधरमें 'दामो 
दराय लज्जायै’, ऊदुध्व दन्तपंक्तिमें 'वासुदेवाय रक्ष्म्ये' 
निम्नदन्तपंक्तिमें ' सङ्कर्षणाय सरखत्यै' मस्तकमें 'प्र्य - 
म्नाय प्रोत्यै' ` सुखे 'अः अनिरुद्धाय रते? दक्षिणकरसूर, 
सन्धिस्थान और अम्रभागादिमें 'कं चक्रिणे जयायै' 'खं | 
गदिने दुर्गायै क्रमशः 'शाङ्गिणे प्रभायै' 'जडि गने सत्यायै 
शङ्किते चण्डायै' इसी प्रकार चामकरसूलसन्धि और 
अग्रमागादिमें 'हलिने वाण्यै’, 'सुषलिने विलासिन्ये' 
शूलिन यिजयायै' 'पाशिने विरजायै? अ'कुशिने विश्वायै । | 
दक्षिणपाद्सूलसन्धि और मप्रभागादिमें मुङ्गन्दाब | 
| 


.न_>“_><__-_>_- 


i तीत 


विनदाये, नन्द्जाय सुनन्दायै, नन्दिने स्मृत्यै, नराय | 
ऋद्ुध्ये नरकजिते समदो | वामबादसूछ सन्धि | 
और अप्रभाग आदिम “हरये शुदुध्यै' कृष्णाय चुदुध्यै, | 
सत्याय भूत्यै, सात्वताय मत्यै, सौराय क्षमायै'। | 
दक्षिणपाइदेमें शराय रमाये', वामपाइडमें 'जनाइ नाय' ' 
पृष्ठमे भूधराय छ दिन्ये' नामिमें 'विश्वमूर्सये ङ्कन्नाये' 
उदरे 'वौकुण्डाय सुदायै' हृदयमें 'त्वागात्मने पुरुषोत्तमाय | 
बखुधरायै' दक्षिणांसमें 'अखुगात्मने विने परायै', ककुद- | 

'्ासात्मने वळाचुज्ञाय परायणायै? वाम अ शमे मेद्‌ | 
आत्मने वळाय सूच्मायै”, हृदादि दक्षिणकरमें अस्थ्या 
तमने वृषध्नाय समन्ध्याये' हृदादि चामकरमें 'मज्ञात्मने 
वृषाय प्रज्ञाये' हृदादि दक्षिणपादमें 'शुक्रातमने हिंसाय 
प्रमायै दादि वाप्रपादमें "प्राणात्मने वराहाय निशाये’ 
दादि उदरमं 'जीचात्मने चिमलाय अम्रोधाये’ हृदादि | 
मुलम “क्रोधात्मने नृसिंहाय विदुयुताय!। इस प्रकार | 
न्यास करे | 

_ अगस्त्यसंदितामै लिखा है, रिं यदि मुक्ति 


विष्णु 


| 
| 
। 
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के समय आदिमें श्री -चीज जोड़ दे। 
अ' केशवाय कीत्य नमः इत्यादि । 
अतन्तर तच््न्यास, ऋष्यादिन्यास और विष्णुपञ्च- 
रादिन्यास करना होगा .। विस्तार हो जानेके भयसे 
इन सव न्यासोंका विवरण नहीं दिया गया । उक्त पूजा 
पद्धतिकी सहायतासे ये सव न्यास कर पोछे पुनः ध्यान 
करे। ध्यानमन्ल्र इस प्रकार है-- 
“उद्यतकोटिदिवांकराभमनिशं शंख गदां पङ्कजं 
चक्रः विभतमिन्दिरा वसुमती सँशोभि पाश्गे दयम्‌ । 
कोटिराङ्गदहारकुडळधर पीताम्बरं ; कौस्तुभो- 
` हदीस विश्वघर खवक्षसि कसन्छीवत्सचिह' भजे ॥” 
इस प्रकार ध्यान करनेके बाद मानखोपचारसे पूजा 
कर शङ्कु स्थापन करे । 


गौतमीय तन्त्रके मतसे तान्नपाल, शङ्कु, स्त्पात्र, 
खर्ण वा रजजतपात्र, ये पश्चपात्र विष्णुके अति प्रिय हैं । 
उक्त विशुद्ध पञ्चपाल्लको छोड़ कर और कोई भी पाल 
विष्णु पूज्ञामें काम नहीं आता । 

शङ्कुस्थोपनके बाद सामान्य पोडपू जा, पोछे विमला 
दि शक्तिके साथ पौठमन्ल पर्डान्त पूजा करके पुनधर्पांन 
और सूळमन्ल्में कल्पित विष्णमूक्तिके प्रति आवादनादि 
पञ्चपुष्पाञ्चलि प्रदान करे । अनन्तर आवरण पूजा 
करनो होगो | यथा--ओं क्र डोहकाय दुदयाय नमः” 
इत्यादि मन्लोंसे अग्न्यांदि चतुष्कोणमें तथा चारों दिशा- 
ओंम पूजा करे । अनन्तर केशरसमूदमें पूर्वादि क्रप्रसे 
“ओं नमः, नं नमः, मा नमः, नां नमः, रां नमः, यं नमः, 
णां नमः, ये नमः |!” दलसमूहमें पूर्वादिको ओर 'ओं 
वासुदेवाय नमः इस प्रकार पूजा करनेके वाद्‌ चतुथं 
विभक्ति जोड़ कर प्रणवादि नमःके वाद सङ्क्षण, पर्य रन, 
अनिरुद्ध अग्न्यादि को णमे ; दल स मूददमें शान्ति श्रो, सर- 


# “ताम्रपात्र' तु राजषें विष्णोरतिप्रिय' मतम्‌ । 
तथे ब सव पात्राणां मुख्यं शङ्क" प्रकीर्लितम्‌ ॥ 
मतूपात्रञ्च तथा प्रोक्त' खर्या वा राजतं तथा | 
पक्षपात्र' हरेः शुद्ध/ नान्यत्र नियोजयेत्‌, |” 
ः ( गौतमीयतन्त्र ) 


यथा--'श्री ` 
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स्वतो और रति ; पत्नाग्रससूदमें पूर्वादिक्रपसे चक्र, शङ्क 
गदा, पदुम, कौस्तुभ, मूसळ, खड़ ग, बनमाला, उसके | 
वाहर अग्रभागमें गरुड, दक्षिणमें शद्धुनिधि, वाममें 
पढुमनिधि, पश्चिममें ६वज्ञ, अग्निकोणमें विघ्न, नेऋ त- 
में आर्थ्या, चायुकोणमें दुर्गा तथा ईशानमें सेनापति इन 
सवको पूजा करके उसके वाइर इन्द्रादि ओर वज्ञादिकी 
पूजा करे अनन्तर धूप और दोप दानके वाद यथाशक्ति 
नैवेद्य वस्तु निवेदन करनी होती है । 
विष्णपूज्ञामें नैवेद्य दानमें कुछ विशेषता है। गौत्त- 
मीय तन्त्रके मतसे स्वर्ण, तान्न या रोप्य पाल्रमें अथवा 
पदुमपत्न पर विषणको नेवेद्य चढावे । अ!गमकल्पद्रुममें 
लिखा है, कि राजत, कांस्य, ताम्र चा मिठ्ठोका वरतन । 
अथवा पलाशपल विषणको नैवेद्य चढ़ानेके लिये ' 
उत्तम है। 
ज्ञो हो, ऊपर कहे गये किसी एक पालरमें विष्णका 
नैवेद्य प्रस्तुत कर देवोद्दे शसे पाद्य, अर्घ्यं और आच. | 
मनीय दानके वाद 'फर' इस सूलमम्त्रसे उसे प्रोक्षण | 
चक्रमुद्रामें अभिरक्षण, 'यं' मन्ल्से दोषोंका संशोधन, ' 
'ए! मन्त्रस दोषदहन तथा षं” मन्त्रसे असखुतोकरण फर 
आठ वार सूळ मंल जप कर । पोछे 'वं' इस घेजुमुद्र'से 
अस्ृतोकरण कर गन्धपुष्प द्वारा पूजा करनेके वाद्‌ छृता- | 
अलि हो दरिसे प्रार्थाना करे। अनन्तर "अस्य सुखतो | 
महः प्रसवेत्‌” इस प्रकार भावना करके स्वाहा और | 
मूलमंत्र उच्चारण करते हुए नैवेद्यमें जलदान करे। | 
इसके बाद मूळ मंत्रका उच्चारण कर तथा “पतन्नैद्र 
| 


असु कदेवतायै नमः” इस मंत्रसे दोनों हाथौंसे नेवेद्य 
पकड "उड? निवेदयामि भवते जुषाणेद दृविहर । 
इस भन्त्रसे नैवेद्य अपण करे | अनन्तर 'अस्ृतो परुतरण | 
मसि’ इस मंत्रसे जल देनेके वाद चामदस्तसे प्राससुद्रा | 
दिला दक्षिण हस्त द्वारा प्रणवादि सभी सुद्राप' दिखावे | 
यथा "उँ? प्राणाय खाहा” यह कह कर अडःगुष्ठ | 
द्वारा कनिष्ठा और अनामिका, 'उ व्यानाय स्वाद्दा' 
इस मंत्रसे अङ गुष्ठ द्वारा मध्ग्मा और अनामा, "उ 
उदालाय स्वोद्दा' इस म तसे अङ शुए द्वारा तजनो 
मध्यमा और अनामा तथा 'ओं समानाय खाहा' कह कर 
अङ गुष्ठ दारा सर्वाङ गुलि स्पर्श करे 1 अनन्तर दोनों 


अङ्‌ शुष्ठ द्वारा अनामिकाका अग्रभाग स्पर्श कर “जौ 
नमः पराय अन्तरात्मने अनिरुद्धाय नैवेद्य कल्पयामि' 
कह कर नेवेदुय मुद्रा दिखावे तथा मूलम लका उच्चा. 
रण कर 'अझुकदेवतां तर्पयामि’ इस मन्लसे ४ वार 


'सतपंण करे । वादमें 'अमुरु देवतायै पतञ्जलममुधा- 
'पिधानमसि' इस म से जलदान करनेके वाद आचम- 


नोय आदि देने होंगे । 
विष्णुके नैवेद्यके वाद साधारण पूज्ञा-पद्धतिके 
अनुसार विसज न कर सभी कार्य समाप्त करे | सोलह 
लाख जप करनेसे विष्णम लका पुरश्चरण दोता है। 
“विकारल्मक्षं प्रजपेन्मनुमेनं समाहितः । [ 
तद्दशांशं सरसिजेजु हुयान्मधुराप्लुतेः ॥" ( तन्त्रसार ) 
स्खुतित्रन्थादिमें जो विष्ण पूजाका विवरण दिया 
गया हे, विस्तार हो ज्ञानेके भयसे यहां उसका उल्लेख 
नदी किया गंया। आहिकतच्व आदि ग्रथोंमें उसका 
सबिश्तर विवरण आया है। | 


शिवपूजामें शिवको अष्टपूत्तिकी पूजा करके पोळे 
विष्णकी अष्टमूत्ति को पूजा करनो होती हे । विष्णो 
अष्टमूत्तिके नाम ये हे - उत्र, महाविष्ण, जवळ त, सस्प्र- 
तापन, नृसि ह, भीषण, भीम और सृत्युज्ञप । इन 
सब नामेंमें चतुथों विभक्ति जाइ कर आदिमे प्रणव 
तथा अतमे' 'विष्णवे नमः कह कर पूतता करे। विष्ण- 
को इस अषएसूत्ति का पूरन शिवलिङ्गे सम्सुखादि क्रम- 
से करना होगा । (लिङ्गाच्चांन तन्त्र ७ प०) 

गरुइपुराणके २३२-२३४ अध्यायमे' विष्णुभक्ति, 
विष्णुका नमसकार, पूजा, स्तुति और ध्यानके सस्व धमे 
विस्तृत आळाचना को गई है। विस्तार हो जानेके 
भयसे यहां उनका उद्छेछ नही किया गया | 

विष्ण नामको व्युत्पत्ति | 


मत्र्यपुराणमें पृथिवा के सुखमै भगवानके कुछ नामों- 
को व्युत्पत्ति इस प्रकार देखनेमे' आती है। देहियोंके 
मध्य सिफ भगवान्‌ हो अवशेष हैं, इसो कारण उनका 
नाम शेष हुआ हे | ब्रह्मादि देवताओंका ध्वंस दै, कि लु 
भगवानका ध्वंस नही' है। वे अपने स्थानसे अविच्युत 
सी कारण उनका नाम अच्युत है | ब्रह्मा और इन्द्रादि 
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६६६ विष्णु--विष्णुक्रान्ता 


देवताओका चे हो निगृहीत करके रण करते हैं, इस | गृह्मकारिका वर्णित एक प्रन्थकत्ता । ३ आश्वलायन प्रयोग 


कारण उनका नाम हरि पड़ा है। देह, यश और धो- 
द्वारा वे भूर्तोका सनातन क्ाळमे' सम्मति करते ह्‌, 
इस कारण वे सनातन हैं। ब्रह्मासे आरम्भ करके कोई 
भी उनका अ'त नहो' पाता, इस कारण चे अनत हैँ । 
काटि कोटि कह्पमे' भी उनका क्षय नही है, चे अक्षय 
और अव्य दै, इसी कारण उन्हे भगवान्‌ कहा गया द्दै। 
नाराको अर्थ जल है, उसमे उन्होंने अयन या वास किया 
था, इस कारण उनका नाम नारायण है। प्रति युगमे 
पृथिवीके प्रणष्ट होनेसे चे हो फिर उसका लाभ करते, 
इस कारण वे गोविन्द कहलाते हैं। हृषीकका अर्थ 
इन्द्रिय दै, चे उनके अधिपति हैं, इसोसे उनका हृषीकेश 


वृत्तिके रचयिता । इन्होंने देवस्वामी, नारायण आदिका 
पदाचुसरण किया है। ४ कांल्यष्टकके रचयिता ! ५ कुण्डः 
मरीचिम्राळाके प्रणेता । ६ चिद्यापराधप्रायश्चित्त रे 
रचयिता । ७ शिवमहिम्तस्तोल्रके प्रणेता । ८ परु 
प्राचीन 'घर्गशास्त्रकार । 


चिष्णुडपाध्याय-विष्णुगढ़ चा विष्णुगरूढार्था नामक वेदान्त 


प्रन्थके रचयिता । 
विष्णुऋक्ष (स'० क्वी०) विष्णयधिदेवताक ऋश्षम्‌ । श्रवणा 
नक्षत्र । | 
विष्णुकन्द ( स'० पु० ) विष्णुप्रियः कन्दः । सूलविशेष । 


यही कोङ्कणपे प्रलिद्ध खनामख्यात मद्दाकन्द्‌ है! वर्याय-- 


नाम पड़ा है। युयांतकालमे' त्रह्मासे आरम्भ करके | विष्णगुप्त, खुपुट, बहुसस्पुट, जलदास, बृद्दत्‌कन्द्‌, दोधे- 
समी भूतवृन्द उनमे अथवा वे ही भूतयृन्दमें वास करते | पत्त, हरिप्रिय । गुण--मधुर, शीतल, रुच्य, सन्तर्पण 
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हैं, इस कारण उनका नाम वासुदेव हुआ है। प्रति | कारो तथा पित्त, दाह और शोथनांशक । ( राजनि० ) 


कढपमे' चे भूतोंका वार वार सङ्कषंण चा संहरण करते , | विष्णुकबच ( स'० छझो०) धारणोमेद। अग्निपुराणमे 
हैं, इस छारण वे सडूर्णण नामसे प्रसिद्ध हैं। देव,असुर | विष्णुका मांहात्म्यसूचक यह कवच लिखा है । 


अथवा रक्षः कोडे भो प्रतिपक्ष हो कर ठहर नही सकता, | 


विष्णुकवि ( स'० पु०) १ भोज्जप्रबन्धश्ुत एक कवि । 


समो धर्मोके चे प्रतिदुयु वा पाता है, इसो कारण उनका | २ क्रतुरल्ममाला नामक एक शाङ्कायनसूंकपद्धतिके रचः 


नाम प्रढुयुन्न हुआ हे । भृतवृन्दके मध्य उनका कोई भी | 


यिता, श्रीपतिके पुत्र और जगन्नाथ दिवेदोके पौल्न। 


निरोध नहो' है, इस कारण उनका दूसरा नाम अनिरुद्ध | विष्णुकाक ( स ० पु०) नीली अपराजिता; नीळो कोयळ 


दै । ( मत्स्यपु० २२२ अ० ) 
विष्णुलोक-लाभ | 
सकाम व्यक्ति कर्ममोग करता है, परन्तु निष्काम 
व्यक्ति देहत्यागके बाद निरुपद्रवसे निरामय विष्णुपद 
पाते हैं। निष्कामियोको फिरसे इस संसारमै आना 
नहीं होता। जो द्विभुज रुष्णको आराधना करते है, 
उनकी गति. चैकुण्ठमे तया . चतुझु ज्ञ नारायणके भक्त 
सेवर्कोके स्थान गोळोकमें होती है। सकाम वेष्णवोंको 
वैकुण्ठकी प्राप्ति होतो दै सद्दी, पर उन्हे फिरसे भारतमें 
आ. कर डिज्रातिकुलमे जन्म लेना पड़ता दै । पीछे 
कालफ्रमसे थे भी निष्काम साधक होते दै । 
( बौ .प्रकतिख० २४ अ० ) 
1वषए--कुछ प्रसिद्ध प्रन्यकारोके नाम- १ सुप्रसिद्ध 
ज्योतिविंदु गोपीराजके शिष्य । थे भी एक ज्योतिर्डिदु 


ल्ता । 

विणुष्काञ्ची ( स'० स्री०) दाक्षिणात्यका एक प्राचीन 
नगर और पवित्र तीर्थक्षेत्र। शङ्कराचायोने इस नगरको 
प्रतिष्ठाको । काश्चो देखो । 

विष्णुकान्ता (सां० स्री०) नोली अपराजिता, नीली कोयल- 
रता । 0:44 
चिष्णुक्रान्ती ( हां० स्री० ) तीर्थमेद । 

विष्ण कुण्ड--प्राचीन प्रागज्योतिषके अन्तर्गत लौहित्य 
नदीके दक्षिणस्थ एक प्राचीन तीथे । (योगिनीतन्त्र ४७२) 
दिमवत्‌खण्डमें भो इस तोथका माहात्म्य वर्णित है 

विष्णुक्रम (सं० पु०) विष्णोः क्रमः । विष्णका पादन्यास | 

( तेतिरीयस० ५।२।१।१ ) 

विष्णुक्रान्त ( स'० पु० ) १ सङ्गीतका तालभेद । रथक्रान्त 

देखो | २ इश्क पंचा नामक लता या उसका फूछ | ' 


कह कर मार्चएडचहममें वर्णित इ है .3 आपका; ८- विः ( स १९खो०,) विष्णू स्तदर्णः क्रान्तो वा याय 


y eGangotri 


त 


विष्क्रान्ति--विष्णुग्रन्थि 


'विष्णुतुल्यवर्णत्वात्‌ विष्णुपरित्ग्रक्तत्वाच्य अस्याः तथा 
त्वम्‌। 
पर्याय-दरिक्राम्ता, नीलपुष्पा, अपराजिता, नीलक्रान्ता 
खुनोळा, विक्रान्ता, छद्दि का । गुण -कडु, तिक्त, वात 
शळेष्मरोग और विषदोषनाशक, मेघावद्ध क, पवित्रता 


कारक और शुमगद्‌ तथा क्रिमि, बण और कफरोगमें | 


हितकर । 
२ चारादोकन्द, गेठो । 


बिष्क्रान्ति ( स'० स्त्रो० ) विष्णक्रान्ता देखो | 
विष्णुक्षेत्र ( सं० स्री० ) तीर्थमेद । 
ब्रिष्णगङ्का ( स'० ख्री० ) नदोभेद्‌ । 
विष्णगञ्ज-गया जिळेके अन्तर्गत पक प्राचीन प्राम | 
( भविष्य त्रझखण्ड ३६।३५ ) 
विष्णगणक पक प्रसिद्ध ज्योतिषि दुः। ` वे ज्योतिवि दु 
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सिद्धान्त क्या इन्डोंका बनाया ? वराहमिहिर, उत्पल, 


१ नीली अपराजिता या कोयछ नामको लता । | हेमाद्रि आदिने इनका उदलेख किया हे । २ शङ्कराचायक 


फक शिष्य | 
विष्णुगुप्तक ( स'० क्का० ) चाणक्यमूछक, बडा मूला । 
बष्णगुप्तदेव--१ मगघके गुत्तव शोय एक सन््राट, दच- 
गुत्तदेवक पुत्र । परमभट्टारिका राजमहिंषी इज्जाद वीके 
गर्भ से इनके जोवित गुप्तठेच ( शय} नामक पक पुल 


( वैद्यईनि० ) ३ ज्योतिः ` उत्पन्न हुआ था। 


षोक्त स'क्रान्तिविशेष । ४ नीले फूलबाली शङ्काहुलो । । 


२ राज्ञा विष्णुगुप्तक पुल । राजाने एक जलनाली 
स स्कारके लिये सामन्त च'द्रवमाको जो आदेशपल् 


दिया, युवराज विष्णुसुत्त उसोके दूतक ये । ये लगभग 


। ५३ ई०में विद्यमान थे । 


चिष्णगूढुस्वामी--आश्बलायनश्चौतसूलभाष्य और आश्वं 


| लायन एरिशिष्टमाषाकं प्रणेता । इसके सवा उक्थ 


| 
1 


| 
| 


प्रयोग और दशरात्रप्रयोग नामक इनके लिखे दो खण्ड 
प्रंथ भो मिळते हैं । 


प्रधान दिवाकरके 
दे पुल तथा केशव और विश्वनाथके निष्ण (स'० क्लो०) विष्णवे प्रतिष्ठित ग्रहम्‌ । १ विष्णु 


भाई थे। 
विष्णगन्धि ( स'० स्त्री) ) लाळ फूलको शङ्काहुछो | 


विष्णगाथा ( स'० स्त्रो० ) विष्णुकथा, विष्णुसम्बन्धोय | 


आलाप या आलोचना?! 


विष्णुगुप्त (स ० पु०) बिष्णुना गुप्तः रक्षितः। १ कौण्डिन्य | 
नामसे परिचित एक ऋषि और विख्यात चेयाकरण | | 


इन्होंने शिवजोके कोपानलमें पड़ कर आत्मरक्षाके लिये 
विष्णुको शरण लो थी। विष्णने इन्हे' देवदेंचकी कोप- 

- वहिनसे वचायां था। इसो कारण ये पीछे विष्णगुप्त 
नामसे प्रसिद्ध हुए थे । 


२ पृष्ठपोषणकारो सुपण्डित और राजनोतिज्ञ चाणफ्प- 


का असलो नाम | ये मौय्यराज -च द्रगुप्तके अमात्य 
और पृष्ठपोषक थे। मुद्राराक्षस नारकमें विष्णुगुप्त 
चरमे इनका चरित्र चिलित होनेके बाद ये भो विष्ण: 
गुप्त नामसे प्रसिद्ध हुए । ३ वात्स्यायन मुनि । पर्याय-- 
कौण्डिन्य, चाणक्य, द्रमिण, अ गुल, वात्स्यायन, मदल- 
नाग, पक्षिळ स्वामी । ( त्रिकाणडशेष ) 

४ महासूलक, बडो सूलो । ५ विष्णुकन्द । दै देवाद्‌ । 
झो०) ७ चाणक्यमूल । 


बिष्णुखुप्त--१ एक सुप्राचीन ज्योत्रित्रि दु, निस्त lection. Digitized by eGangotri 
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मन्द्र। जो व्यक्ति ळकड़ो, मिट्टो या इट किसी भो 
उपादानसे हरिमन्दिर वना देता है, वह इ्लोकमें खुल 
भोग कर परलोकमें स्वर्ग पाता है। वहिपुराणमें विष्णु 
गुह प्रतिष्ठाताका फल इस प्रकार लिखा है । 
विष्णुमन्द्रिका निर्माण कर उसको प्रतिष्ठा करयेको 

बात तो दूर रदद, जों कायमनोबाक्यसे मन्दिरनिर्माण की 
आत्यन्तिक इच्छा रखते हैं अथवा हमेशा उनको चिन्तना 
करते है. या जो किसोके मन्द्रनिर्माणविषयक अभि. 
प्राय प्रकट करने पर उसे सम्यक रूपसे अनुमोदन करते 
हैं, चे भो सब पापोंसे सुक्त हो विष्णलोकको ज्ञात हैं | 
फिर जो इसको प्रतिष्ठा करते है, चे हजार वर्ष तक 
स्वर्ग भोग करे गे। इसके सिवा जो हरिमन्दिरका 
फिरसे स'स्कार कर देते है, वे भो पूवेवत्‌ फलके 
अधिकारी द्वोते हैं। (बूल पु०) २ ताप्नछिप्त नगर । 
३ स्तम्वपुर नामक नगर । 

विष्णगोप--१ दाक्षिणात्यके काञ्चिपुरके .एक राज्ञा! 
सन्रार्‌ समुद्रगुप्तने इन्दों परास्त किया था । ये देवराज 
नामसे प्रसिद्ध थे । 

विष्णप्रन्थि ( स ० खो० ) योगप्रकरणोक्त घरावस्थासेद्‌ । 

( इठप्रदीपिका ) 
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दिष्णचक्र ( स० क्वी०) विष्णोश्चक्रमिव । १ हस्तस्थ | 
श्खामय चक्रविशेष | यह चक्र जिसके दाथमें रहता हे, 
चह व्यक्ति राजचक्रवत्ती अर्थात्‌ सर्वभूमीभ्वर होता है 
तथा उसका प्रभाव अव्याहत और स्वगे पर्यन्त विस्तृत 
हो जाता है । ( विष्णु पुराण २१३ ) 

२ सुदशीनचक्र । 

विष्णचन्द्र--१ भूपससुदचयतन्त्र और सर्वेसारतन्त्र नामक 
दो तन्त्रोंके रचयिता । इन दोनों तन्लोमे पुराण और 
तन्लसमूहसे शाक्त और शेव सम्प्रदायको उपांस्य विभिन्न 
देव-देवियोंकी पद्धति और मन्ल्लादि लिपिवद दै । प्रस्थ 
को श्लोकसंख्या ५३ हजार है । र 

२ वसिष्ठसिद्धान्तके प्रणेता । ब्रह्मगुप्त और भद्दोत्पलने 

इनका चचन उद्ध,त किया है। 


विष्णुचित्त--कढपसूलब्याख्या, प्रमेयसंभ्रद, विष्णुपुराण- । 


टीका और संत्यासविधि नामक प्रन्थोके प्रणेता । 
विष्णुचित्तकी कल्पसूलव्याख्या तथा रामाण्डार वा 
रामाग्निचित्‌ छत आपस्तम्वथौतसूलभाष्यकी पर्या- 
लोचना करनेसे मालूम होता है, कि दोनों ही पररूपर 


संश्लिष्ट रैं। किन्तु दोनों एक व्यक्ति हैं वा नहों कह्‌ ' 


नहों सकते । 

बिष्णुज्ञ ( सं० ल्रि० ) विष्णुज्ञात, विष्णुसे उत्पन्न । 

(वराइस० ४६।११) 

विष्णुतत्व ( सं० झी० ) विष्णोस्तत्त्वम्‌ । विष्णुका 
माहात्म्य, वह ग्रन्थ जिसमें विष्णुकी मौलिकता आलो- 
चित हुई है । 

चिष्णुतपेण ( सं० क्लो० ) विष्णुके उद्द शस तर्पण । 
चिष्णुतिथि ( सं० पु० स्री० ) हरिवासर, शुङ्का एकादशी 
और द्वादशी तिथिभेद । 

विष्णुतीर्थ ( सं० 'क्वो०) १ संन्यासविधिके प्रणेता । 
स्सुत्यर्थसागरमें इनके रचित कुछ ग्रन्थोंका वचन उद्ध त 
है | २ स््रन्दपुराणो क्त तोर्थभेद । 

विष्णुतैल (सं० कु! ०) वातष्याधिरोगोक्त तैलोषधविशेष । 
प्रस्तुत-प्रणाळी-तिळतैल ४ सेर तथा गाय और मै'स 
का दूध १६ सेर छै कर उसमें शिला पर पिस्ता हुआ 
गालपान, पिठवन, विजवंद, गेपवल्ली, रे डीकां. मूळ, 


वृहृती, कण्टकारी, नाराकरञ्चकी सूळ शैतिंसूली, नळ“ 


बिष्णुचक्र विष्णुधमे 


भि रीका मूल, प्रत्येक आठ ताळा ळे कर मिळावे । पीछे 
हाहे या मिट्ठीके बरतनमें ६४ सेर पानीकै साथ पाक 
करे |. पाक शंष होने पर अर्थात्‌ सिर्फ तेलके रद्द जाने 
पर उसे उतार कर छान ले। वातष्याधि अथचा जिस 
किसो वायुक्की विकृति.अवस्थामें इसका व्यवद्दार करने - 
से वहुत उपकार होता दे । 

विष्णुत्व (सं० छो०) विष्णुका भाव या धर्म । 

विष्णुल्लात--आचार्यसेद्‌ । आप योागशास्रमे सुपण्डित 
थे। ] 

विष्णुदत्त (राँ० लि०) विष्णुना दत्तं । विष्णुप्रदत्त, विष्णु- 
का दिया हुआ । ( भागवत ५।१७।४ ) 


| विष्णुदत्त अग्निहोत्री -श्राद्धाधिकारके रचयिता । 


वष्णुदास - १ पक सामन्त महाराज । ये. परममद्वारक 
महाराज्ञाधिराज रय. चन्द्रयुत्तके अघोन थे । २ एक 
वैष्णव साधु | ( भविष्यभक्ति० ) 

विष्णुदास (श्रीपति)--एऋ राजा (१६२० १०) ये ताजि- 

। कसारके प्रणेता सामन्तके प्रतिपालक थे । 

| चिष्णुदैव--१ मन्त्नदेवताप्रकाशिक्ताक प्रणेता । ये छक्ष्मोश - 

के पुल और परमाराध्यके पौत्र थे । २ पक वेदपारग 

| ब्राह्मण । शुप्तराज हस्तिनने इन्हे' भूमि दी थो । । ˆ 

| विष्णुदैबन्ञ--पक ज्योतिर्णिद्‌ । इन्होंने वृहच्विन्तामणि- 
| रोका, विष्णुकरणादाहरण और सूर्यापरक्षशरण नामक 
| तीन प्रन्थ लिखे । 

। विष्णुदेवत (सं० लि०) विष्णुः दैवलं वा यस्य। १ विष्णु- 
' देवताका द्रव्यादि, जिस द्रव्यके अधिष्ठात्री देवता विष्णु 
| है। ( छ० ) २ भ्रवणानक्षत्रके अधिष्ठाल्ी देवता विष्णु । 

| ( ज्योतिस्तत्त्व ) 


| 


+ 


| विष्णुदैवत्य--बिध्णु देवत देखो । 

| विष्णुदैवत्य़ा ( सां० स्त्री० ) विष्णुदैवत्यमस्याः | एका- 
दशो और ददशो तिथि । इन दोनों तिथियेंके अधिष्ठात्री 
देवता विष्णु हैं । 

चिष्णुद्विष्‌ (. सं० पु० ) विष्णु द्वष्टि इति विष्णु द्विष्‌ 

क्किप्‌। १ असुर, दैत्य,` दानव इत्यादि । २ एक 

। अन । र 

। चिष्णुद्वीप ( स'० पु० ) पुराणानुसार पक द्व।पका नाम | 


पवर्सुम (से? विष्णुप्रधानो घममोऽस्मिन्‌। १ भक्ति 


विष्णुधमोचर-विष्णुपदो चक्र 


प्र'थविशेष । इस प्रस्थमें चिष्णविषयक धर्मोंका उपदेश | 
दिया गया है। २ विष्णुको उपासनाके योग्य घमं, वड | 
घर्म जिसके अवलम्बन पर विष्णुको उपासना करनी होतो. 
है। ३ चेण्णवधर्म । ४ विद्याविशेष। यथाविधान | 
इस विद्याको उपासना करनेसे इन्द्रत्व लाभ होता है। | 
( गरुडपुराण २०१ अ७ ) | 

विष्णुधर्मोत्तर ( स'० ह्वी० ) पुराणसंहिताविशेष । इस | 
खंहिताके प्रश्नकर्ता जनमैज्ञयके पुत्र तथा वक्ता शौन- | 
कादि ऋषि थे । इसमें प्रायः एक सौ वृत्तान्त वर्णित 
हे। यहद विष्णुपुराणका एकांश दै । कोई कोई इसे 
एक उपपुराण मानते हैं। बल्लालसेनने खक्कत दान 
सागरमें तथां दृछायुधके त्राणसवंखम इस श्रन्थका 
उलेख किया है । 

'बिष्णुधारा ( स'० ख्रा० ) १ तीर्थमेद्‌ । २ हिमवत्पाद्‌- 
से निकली हुई पक नदो । ( हिम० ख० ३२।२६ ) 
विष्णनदो (स० खो०) १ नदीभेद । २ विष्णपादो- , 
ब नदो । | | 
बिष्णनन्दी--पक ब्राह्मण । गुप्तसंन्नाट्‌ महाराज सर्ग | 
नाथने इन्हे भूमि दो थो । 

विष्णुपञ्जर ( स० थु० ) पुराणानुसार विष्णुका एक 
कवच । -कहते है, कि. यद कवच घारण करनेसे सव 
प्रकारके भय दूर दो जाते हैं । 

बिष्णपण्डित--१ गणितसांरके रचयिता, दिवाकरके पौल 

` और गोवद्धनके पुल । इनके वड़े भाई गङ्गाधरने 
१४२० ई०में ळोळाबतीरोका लिखी । २ तात्पर्यदीपिका 
नामक अनर्घराघवरीकाके प्रणेता । ये शिशुपालबघ- 
रीकाके प्रणेता चन्द्रशेखरके पिता और रङ्गमट्टके पुल 
थे। ६ गोलप्रवरदीपके प्रणेता । 

विष्णवति -तच्त्वचिन्तामणि शब्द्खण्डदी पनके रचयिता । 

. इनके पिताका नाम रामपति था। 

विष्णुपत्नो (स० ख्रो० ) १ चिष्ण को पत्नी, छच्मो । 
२ दात । ( शुक्जयजुः २३।६० | 
विष्णुपद (स क्ली० ) विष्णोः पद्‌ । १ आकाश । । 
(अमर ) २ क्षोरसमुद्र । ( मेदिनी ) ३ पद्म, कमळ । 
( हेम ) 8 तोर्थविशेष । इस तीर्थमें स्नान कर वामन- 
देवकी पुज्ञा करनेसे समी पाप दूरे 


६६६ 


छोकमे गति होती है । ५ फैलांसपर्णतका स्थांन- 
विशेष । ( मारत ५।१११।१२ ) ६ पर्डोतचिंशेष । ( हरि- 
वश ३१।४३ ) ७ विष्णुका स्थान ! (विष्णुपुराण २।५ अ०) 
८ भ्रूमध्य । आसन्रसृत्यु व्यक्ति यह स्थान देख नहीं 
सकता । ( काशीख० ४२१३-१४ ) 


६ विष्णका पद्‌ । भारतके जिन सब स्थानॉमें पद- 
चिह विद्यमान है, चे सव स्थान पक पक तोर्थक्षेत्रमं 
गिने जाते है । गयाक्षेत्र्मे विष्णुपद विराजित देखा 
ज्ञाता है । वृददन्नीळतन्लमं भो एक विष्णुपद्का उल्लेख 
है। इसके समोप गुप्तार्च्चितीथ है । 

( बृहनीळ २१-२२ अ० ) 


विष्णुपदी ( स० खी०) चिष्णोः पद्‌ स्थानं यस्याः 
गौरादित्वात्‌ ङोष्‌ । १ गङ्गा। गङ्गा विष्णपद्से 
निकला है, इस कारण इसे विष्णुपदी कहते हैं। २ 
संक्रान्तिविशेष । वृष, वृश्चिक, कुम्भ और [संदराशिमें 
सूर्यसंक्रमण होनेसे उसे विष्णुपदी संक्रान्ति कहते हैं । 
अर्थात्‌ जिस जिस संक्रान्तिमे' सूर्य मेषराशिसे बृषमें, 
कर्करसे सिंहमें, तुळासे वृश्चिकमें तथा मकरसे कुम्भ- 
राशिमें जाते है, उन्हे विष्णुपदी सक्रान्ति कहते हैं। 
अतपच चेशाखके वाद _ज्येष्ठमासके आरम्भमे तथा 
्रावणके वाद माद्र, कार्सिकके वाद्‌ अग्रहायण और 
माघके अन्तमें तथा फाह्गुन मासके प्रारम्भमें जो 
संक्रांति होती ७, दह विष्णपदीस क्रान्ति कहलातो है । 
यह विष्णपदी संक्रान्ति अतिशय पुण्यतमा है। इसमें 
पुण्यतिथिकों स्नानदानादि करनेसे लाख गुण फल 
होता है। ( तिशितत्त्व ) 


विष्णपदोचक्र ( स'० छो० ) विष्णपद्योः संक्रान्त्याः चक्र ! 


ज्येष्ठ, अप्रदायण, भाद और फाढ्गुन मासको संक्रान्ति : 
में शुभाशुभशापक चक्र। काळपुरुषके अङ्गमें सभी 
नक्षर्लोको विन्यास कर यह चक्र निरूपण करना होता 
हे! इस विष्णुपदीसंक्रान्तिमें जिस नक्षत्रको सूर्य संक्र- 
मण होता है, वह नक्षत्र सुखमें तथा उससे दक्षिणवा हुमें 
खार, दोनों पैरमें तोन तीन, वामवाहुमें चार, हृदयमें पांच 
दोनों चक्षांमें दो दो, मस्तक पर दो तथा शुह्यमें एक 


हाते” ह"क्ष्थ' चिष्कु००।०१इसएप्रक्ारु7सुसरिः त्तो को विन्यास कर फळ निरुपण 


करना होता है । फलं यथाक्रम रोग, भोग, यान, बन्धन; 
लाभ; ऐश्वर्य, राजपूजा और अपसुत्यु आदि होंगे । 

विष्णुपरायण ( स'० ख्रो० ) विष्णुभक्त, घेष्णव । 

विष्णु पर्णिका ( स'० ख्री०) पृश्निपर्णी, पिठवन । 
विष्णुपणीं ( स'० ख्रो०) भूमप्रामलको, भुई आंवला । 

ः ( वेद्यकनिघ० ) 

विष्णुपाद ( स'० क्ली० ) १ विष्णुक्का पदचिह। २ पक 
गण्डशेल । चैष्णबचुड़ामणि राजा चन्दने विष्णुके 
उद्देशसे इसके ऊपर पक ध्वज ( स्तम्भ) निर्माण करा 
दिया हे । [शिळालिपि-सम्बलित वह ध्वज्ञ अभो दिल्ली 
के निकरवत्तो एक देशमे' स रक्षित हो । प्रत विष्णपाद 


शैळका अवस्थान पुष्कर शेळके निकट है । | 


चिष्णुपादुका--भागलपुर जिलेके अन्तर्गत चम्पानगरके 
समोप वोरपुरमें अघस्थित पक सुप्रसिद्ध जैनमन्द्र। 


कहते हैं, कि उस मन्दिरमे विष्णुपद विराजित हैं, इससे | 


निकरवत्तों प्रामवाखी उसके प्रति विशेष भक्तिश्रद्धा 
दिखलाते है । जैन लोग जैनसम्प्रदायके उपार्थ चोवी- 
रुचे देवताके पद्चिह समझ कर उसको पूज्ञा करते है । 
चिष्णुपीड ( स'० पु० ) धोगगिनी-तन्ल्लोक्त पोठभेद । 
FR ( योगिनीतन््र १७) 
विष्णुपुल्न ( स० पु० ) विष्णोः पुनः । विष्णुके तनय । 


|| 
1 


विष्णुपरायण- विष्णुपुर 


हिन्दूमन्दिर और मुसलमानौकी मसजिद आदि भी हैं। 
एक प्रसिद्ध प्राचीन उच्च राजपथ कळकत्तसे इस नगर 
होता हुआ उत्तर-पश्चिमकों चछा गया है । हा 
से एक दूसरी सड़क दक्षिण मेदिनोपुरकी ओर दौड़ गई 
है । प्रवाद हो, कि प्राचीन विष्णुपुर खग के "इन्द्रमरन - 
के समान मनोरम था। इस प्राचीन नगरमे जगह 
जगह ऊ चो मड्टाळिका, खाई और भित्तिनिर्माण प्रशृति- 
के सम्बन्धमें बहुत-सो अलौकिक किम्वद तियां खुनो 
ज्ञाती हैं । यह नगर प्राचीन काळमें बहुसंख्यक सौधावली 
और परिला द्वारा सुद्दढ था । उसको ळम्वाई ७ मोळ 
तक थो, बोच वीचमें पुल बने हुप थे । दुर्गप्राकारके मध्य 
हो राजप्रासाद वर्तमान था। अभी जो भग्नावशेष 
दिखाई देता हो, वह बड़ा ही ऋौतूहलोद्दोपक और मनो- 
हर दो । नगरके मध्य जो मन्दिर हैं, उनके भग्नावशेष- 
से प्राचीन हिंदू स्थापत्यका काफी प्रमाण. मिलता है । 
नगरके दक्षिणो दरवाजेके समीप विशाल शस्यागारका 
भग्नावशेष हे । दुर्गके भीतर जा अमी ज'गलसे ढक 
गया हो, सवा दश फुटको एक वड़ी छाहेकी कमान.हो । 
कहते हैं, कि यहांको राजाओंमेंसे पकने देवप्रासाद्‌ 


। रूपमे इस कमानको पाया था । इष्ट इण्डिया कम्पनीको 


' फिदरिश्त देखनेसे मालूम होता हे, कि यह विष्णुपुरराज- 


विष्णु पुर--१ वङ्गदेशके अन्तर्गत बांकुड़ा जिलेका. एक उप- | 


विभाग । यह १८७६ ई०में बिष्णुपुर, कोराळपुर, इन्दास 
और सानामोखी ले कर स गठित हुआ हे । 

२ उक्त उपविभागके अन्तग त बांकुड्ञा जिलेका प्राचीन 
नगर। यह अक्षा० २७ २४ उ० तथा देशा० ७७' ५७ 
पू०के मध्य द्वारिकेश्वर नदोसे कुछ मोल दृक्षिणमे' अव- 
स्थित दै। यहां प्रायः २०००० लेगोका वास है। 
यह नगर प्राचीन और समृद्धिशाली हे तथा वांकुड़ा जिले- 
का वाणिज्य प्रधान स्थान है । यहांसे चावल, तैल, 
णास्य, ळाख, रूई, रेशम आदिको रफ्तनो तथा नाना प्रकार 
क विलायतो द्रबप्र, लवण, तमाकू, मसाले, मटर, उड़द 
आदि द्ववप्रोंकी आमदनी होतो हे | . इस नगरमे' बहुतसे 
जुलाहोंका बास है। यहां जगहर जगद हार वाज्ञार 

लगता है ! यह स्थान उत्तम रेशमी वस्जके लिये प्रसिद्ध 


वंश क समय बङ्गाल भरमें प्रसिद्ध था। आवि रेनेलके 
History of the East and West 1701८5नामक प्र थके 
मानचित्र (London edition 1776) विशेनपुर (चिष्णु 
पुर ) और कलकत्ता इन दाने नगरौंक नाम वङ्गदेशीय 
लेफ्टिनाएट रायनेरके अधिकृत रुथानोंके मध्य बड़े 
अक्षरांम अङ्कित है । विष्णुपुर राज्य स्थापनके दिनसे 
'दी यहां उस राजव शका मल्लाब्द प्रचलित देखा जाता 
हे । प्रवाद हो, कि जयपुरके पक राज्ञा देशपरि्रमण 
की इच्छाले खोके साथ घरसे निकले । पुरुषोत्तम को 
ओर जानेमें उन्हे' विष्णुपुर मिळा। यहां वे एक निवि 
अरण्यके किसो पान्थनिवासमें उदर गये । इसो समय 
उनकी पत्नीने एक पुलरत्न प्रसव -किया । राज्ञाने 
सद्यःघसवा रानीको साथ छे जाना अच्छा नहीं सममा 
और पुत्रके साथ उसको बढी पर छोड़ आपने प्रस्थान 


है। यहां साधारण विचारार्ळयादिकी “छड विहुँयौक4/०१०"करेपबिया 1० हु, कि तोथेयाला कालमें माता भी 


विष्णुपुर 


नवजात शिशुको बहदं छोड़ स्थामीको अचुगामिनो हुई । 
इस घरनाके बाद्‌ श्रोकाशमितिया नामक वाग्दी जाति- 
का एक लकड़द्वारा उस बच्चे को अपने यहां उठा ळे गया 


दिन किसो ब्राह्मणको उस शिशु पर नजर पड़ गई । उसके 
सौन्दर्यं पर व्रिसुग्ध हो तथा उसै राजोचित लक्षणाक्रान्त 
देख चे उसको अपने यहां उठा ले गये । चह ब्राह्मण 
दारिद्र यवशतः उस बालकको गाय चराने तथा भरण- 
पोषणके लिये गुहकार्यमै नियुक्त करनेको वाध्य हुप थे । 
` चाग दियोंने उनका नाम रघुनाथ रला था। पक दिन 
रघुनाथको एक गाय अपने दलसे . कहीं निकल गई । 
रघुनाथने ज्ञङ्कलमें उसे तमाम हू'ढ़ा; पर ददद गाय नहों 
मिळो | आखिर भूख-प्यासले कातर हो चहद उसी 
निञ्ञ न वनमें पक बृक्षके नोचे सो रदा । जव वद खूब 
गाढी नींदमें सो र्दा था, तव एक भयङ्कर गोखुरा सांप 
पा सवाली गुल्मलतासे निकल कर वाळकके पास आया 
और उसके ऊपर अपना र जित . फण फेला. कर सूर्या- 
किरणको रोकने लगा था । 
एक दिन नदोमें स्नान करते समय रघुनाथने सोने- 
को एक गोळा पाया और उसे अपने मालिकको दे दिया। 
मालिकने उसे वालकके भविष्य उन्नतिचिह्ृर्वरूप समझ 
बड़ हर्णसे रख लिया । इसके कुछ समय बाद वहांके 
` जङ्गछी राजाकी मत्यु हुई । अन्त्येष्टिक्रियाकी तैयारी 
बड़ी घूमघामसे हुई। समो देशोंके लोग निमन्त्रित 
हुए । दरिद्र ब्राह्मणने भी पुत्र रघुकों ळे दूसरे दूसरे 
ब्राह्मणोंके साथ राजपुरीमें प्रवेश किया । जव ब्राह्मण- 
भोज्जन हो रद्दा था, उसी समय स्वगीय राजाका सवारी 
| 


| 

| 

| 

और सात वष तक उसका लालन-पालन झिया । एक | 


हाथो सूड बढ़ाता हुआ आया और रघुनाथक्रो अपनो 
पोड पर बैठा कर शून्यराजसि'दासनकी ओर अग्रसर 
हुआ । यहद अदुसुत घटना. देख पहले तो सभी लोग 
- चञ्जाइृतको तरद पड़े रहे, वादमें इसे दैविक घरना 
समझ उन लोगोंने आनन्द्कोळाहळसे दिङमण्डलको 
गु'जा दिया । राजम लीने वालकको राजमुकुट पहनाया 
और उसे राजपद्‌ पर अभिषिक्त किया। इस समय 


गायक, वादक, वन्दी और धर्सयाजकगण फूळे न समाये , 


‘$०१ 


प्रवाद है, कि रधुनाथ दी विष्णुपुरके . प्रथम मल्ल 
राजा थे | इस राजव शने प्रायः ११०० वर्षे राज्य किया 
राजा रघुनाथ वा आदिमढछने बड़े यत्नसे सम्दद्धिशालों 
बिष्णुपुर नगरको बसाया था । बहुत समय तक चिष्णुः 
पुर राज्य मर्लभूमि और जङ्गल महाल कर्द कर प्रसिद्ध 
रहा अभो चे सव स्थान बद्ध मान, बांकुड़ा और वोर- 
भूम जिळेके अन्तर्गत ददो गया हे । 

विष्णुपुरके राजा अधीनस्थ चाग्दोवीरोंकी सहायता- 
से महाराष्ट्रीय विष्लुषकालमें सुशि दावादके नघावको 
लासो मदद पहुंचाई थी। विष्णुपुर राजोको सद्दा- 
यतासे मराठोंका दमन हुआ था। विष्णुपुरक राज्ञा 
सुशिं दावाद्‌ नवावके करद राजाओंमें बहुत प्रसिद्ध थे । 

विष्णुपुर-राजगण मद्दाक्राष वंशीय क्षत्रिय हैं, 
अकलडुदेव और पुरादेवोक सबक और राजगण साम- 
बेदीय कुथुमोशाख्राक है। इनके ऋषि विश्वामित्र हें । 
आज मो इन्हें यक्षोपवीत घारणक समय पवित्र 'गाथा' 
म'त्र दिया जाता है। विष्णुपुरके ५६ राजाओंमें कुछका 
विवरण नोचे दिया जाता है । 

बाग्दियोने राज्याभिषेककालमें १म रघुनाथसिंहको 
आदिमछुकी उपाधि दी। आदिमलने ७१५ इ०मे जन्म 
प्रहण किया । चे १ मल्लाब्दमें बद्दांके राजा हुए तथा 
३४ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया । उनको रानी चन्द्र 
कुमारी पश्चिम प्रदेशस्थ खूर्यवंशोय राज्ञा इन्द्रसिंदकी 
कन्या थीं । उन्होंने पान्येश्दरोके नामसे एक मन्दिर 
बनवाया था । लेवमप्राममें उनको राज्ञघानो थो । 

रय राजा जयमछ बादमें विष्णुपुरके राजा हुए। 
७४६ ६०में उनका जन्म हुआ तथा ३३ मल्लाब्दर्मे चे राजा 
हुए । ३० वर्ष राज्य करके ६४ मल्लाब्दर्मे उनका देद्दान्त 
हुआ । उनको रानो ढोचुसिंह नामक पश्चिम प्रदेशीय 
सूर्यवंशोय राजाको कन्या थो। राजा जयमझने सांत 
चरविद्दारोदेवके नाम पर एक मन्दिर बनवाया । वे 
क्षमताशाली राजा थे। उनके समय विष्णुपुरका सेन्य- 
बल बहुत बढ़ गया था। 

इय राजञा ( वेनुमछ )-का जन्म ७७६ ई०में हुआ । 
उन्होंने ६४ मल्लाव्दमें राजा हाँ कर वारद खच तक राज्य 
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राजकुमारी काञ्चनमणि उनकी पल्लो थी' । ` इनके पाँच 
पुत्र थे । ज्येष्टपुत्र हो राज्याधिकारों हुए। किन्तु 
अभो उनका वश लोप हो गया है । 

१६ चे राजा जगत्महने २७५ मल्लाब्द (६६० ६०)ें 
जञन्मग्रहण किया । ३१८ मरल शकमें ( १०३३ ई०में ) वे 
राज्ञा हुए और ३३६ मल्ळशक ( १७५१ ई०मे ) उनका 
देहान्त हुआ । उन्होंने गोलऋसि दको कन्या चन्द्रावतो- 
का पाणिग्रहण किया था। इस समय बिष्णुपुर एक 
जगद्विख्यात नगर था, यहां तक कि रेक इन्द्रसवनसे 
भो बह मनोरम समभ्हा जाता था। उस समय विष्णु- 
पुरको सौंधराज़ि श्वेतमर्मर पत्थरकी वनी हुई थो । 
पुरोमे नाख्यमञ्च, तोपलाना, यासणुद, और परिच्छदा- 
गार विराजमान था। हस्तिशाला, रौन्यशाला, अश्च- 

शाळा, शस्यागार, अस्थागार, कोषागार और देवमन्दिर 
चिष्णुपुरकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा जगत्‌मल्लके 
समय वहुत दूर दूर देशके वणिर्कोने विष्णुपुरमें आ कर 
आहत खोला था । 


१३३वे' राजा रायमल्ळ ५६४ मल्लाब्द ( १२७७ ई० )में | 

, सिंहासन पर बैठे और ५८७ म०-अ० ( १३०० ई०में ) ` 
खर्गको सिधारे |. उन्होंने २३ चं तक राज्य किया था। | 
डनको पल्ला नन्द्ळालासंहकी कत्या खुकुमारा वाई थी' | ' 
उनके- समय दुर्गको भी वडो उन्नति- हुई थौ । इस समय | 

, अनेक प्रकारके आग्नेय अञ्न दुर्गमें छाये ओर रखे गये , 
थे। सेनाओंको सुन्दर परिच्छेद्से सज्ञानेकी ध्यवस्था | 


थी। उनको सेनाओंके आक्रामणसे कोई भी उस 


समय विष्णुपुर पर आक्रमण करनेका साहस नहीं | 


करता था । 


, ४८वें राजा चोर दंम्बारने ८६८ मढ्छाब्दमें जन्म | 
चे ८८१ म० अ० ( १५६६ ई० )-में राजा हुए । | 
उन्होंने २६ वर्ण राज्य किया । उनके चार . ख्री और ' 
२५ पुत्र थे । वृन्दाबनसे श्रीनिवास'चार्या जो लालरू । 
- अधिक गैष्णव प्रन्थ साथमें छाये थे, चे इन्होंके कौशछ- | 
आखिर वे अ्जोनिवासाचार्याके निकट , 


लिया । 


से लूटे गये । 
चोष्णव-धर्म में दीक्षित हुए । तमीस मटळराजव शा श्रो 
. निवासाचार्यक व'शधरोंके मन्लशिष्य हैं । घोर हम्बोर 
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तथा उसके प्राचोरगालमें कमान खड़ो को गई । उन्होंने 
मुर्शिदावादके नवावक विरुद्ध सेना भेजी थो । अन्तमें 
उन्हें' राज़रूपमें खांकार कर १६७००० मुद्रा राजकर 
देनेके बाद वे अपने राज्य लौट आये । वीर हम्बीर देखो । 

५ुणवें राजा गापालखि'हका जन्म ६७२ म० अ« में 
और देहान्त १०५५ मल्लाब्द ( १७०८ ई० )-में 
हुआ । थे ३८. वर्ष तक राज्य कर गये। उन्होंने 
तुङ्गमूमिकं राजा रघुनाथ तुङ्खको कन्यासे विवाह 
किया। उनके राजत्वकाळमें पांच देवमन्दिर 
बनाये गये । उनके राज्यकालमे मार्कर पण्डितको 
अधिनायकतामें परिचालित मद्दाराष्ट्रोय सेनाद्लने विष्णु- 
पुर दुर्गके दक्षिण तोरण पर आक्रमण किया । राज्ञा 
सेनाओ'के साथ खयं युद्धक्षेत्रमें उपस्थित थे, किन्तु 
उनको अद्वष्टदेदी शत्र के पक्षमें थो, इस कारण उनको 
हार हुई । अन्तमें मदनमोहन देवकी कृपासे उन्होंने पुनः 
शत्रु ओ'को परोस्त किया । कहते हे, कि मदनमोहनको 


: छृपासे गोपाळसि हके आस्नेयाखने स्वयं ही विपक्षोदलळ 


पर अग्नि उद्गोरण को थो । 

किसी दूसरेका कहना है, कि राजाने इस युद्धमें 
अच्छा पराक्रम दिखाया तथा असाधारण शिक्षा और 
शक्तिवळसे अनेक चिपक्षो सेनाओंको यमपुर भेज 
दिया था, किन्तु जव उन्होंने देखा, कि चे रणक्षेलमें 
प्रधान सेनापतिको मार नहों सकते तथा मराउोंके 
बिरुद्ध अख्घारण करनेको उनमें शक्ति न रह 
गई, तब उन्होंने दुर्गमें आश्रय लिया । इसी समय 
मराठाद्ळने असीम साहससे राजदुर्ग पर: चढ़ाई कर 
दी, किन्तु राजाको सुशिक्षित कमानवाही सेनादलकी 
लगातार मनिश्रृ्टिले तंग आ कए वे छोट जानेको वाध्य 
हुए। युद्धमें मद्दाराष्ट्रसेनापति पञ्चत्वको प्राप्त हुप, 
विष्णुपुरकी सेना विपक्षके द्रव्यादि लूट कर दुर्गमें वापिस 
आई । उन्दोंके शासनकालमें वद्ध मानके राजो कीर्तिं: 
चन्द्र बहादुरने विष्णुपुर पर आक्रमण कर राजाको 
परास्त किया। इसके कुछ समय बाद ही फिरसे 
दोनोंने मिल कर मराठोंके विरुद्ध अस्धंघारण किया था ! 

राजाके बड लड़के विष्णुपुरके सिंहासन पर बैठे 


के समय तीन देवमन्द्र बनायें गये, दुर्ग परिलोशीमिंत “तथा छडी  ज्ञीगीरखरूप जामकुण्डो देश मिला । 


“ बिष्णुपुर . 


आज्ञ भी छोटेके दशघर उस सम्पत्तिका भोग करते 
हें । | 

विष्णुपुर-राजव'शके इतिहासमें राज्ञाओं द्वारा देव- 
मूर्ति स्थापन वा पुष्करिण्यादि खनन क्रीक्टिका परिचय 


ही विशेषरूपसे दिया गया है । कोई कोई राजा वाणिज्य- 


की वृद्धि द्वारा, कोई युद्धविग्रदादि और दुर्गनिर्माण द्वारा 
तथा कोई राजधानीमै भिन्न स्थानगत छेगोंके रुनान- 
दान द्वारा राज्यको यथेष्ट उन्नति कर गये हैं। राज- 
सिंहासन पर केवल वड़े लड़के दी .वेठते थे। राजाके 
अन्यान्य पुल राजसम्पत्तिसे भरणपोषणोपयोगी वार्षिक 
वृत्ति या जमीन पातेथे। वङ्ालके मुसलमान राजा 
या शासनकर्त्ताओंके जमानेका इतिहास पढ़नेसे मालूम 
होतां है, कि यह राजव'श कभी मिलरूपमें, कभो शल,- 


रूपमें, कभी करद राजारूपमें मुसलमान नवाबके साथ. 


समकक्षतासे राज्यशासन कर गये हैं। यथार्थमें 
सुशिदांवादके नवाब द्रवारमें उन्हे कभी आना 
पड़ता था । वे अङ्गरेज कम्पनोकी तरद नवाब-दर वा रमें 
प्रतिनिधि द्वारा सभो कार्य कराया करते थे । 

इस राजव शके पचासवे राजाने १६३७ ६०में 
( ३२२ मढलाब्दमें) व'शगत .'महळ'-की उपाधि 
परित्याग कर क्षत्रिय राजाओंको चिरपरिचित सि'ह 
उपाधि ग्रहण को तथा परवत्तों राज्ञगण उसी सिह 
उपाभिसे मर्थादान्वित होते थे । १८बों सदोमें इन राज- 
घ शधरोंको उत्तरोत्तर अवनति होने लगी । मराठोंने 
लगातार विष्णुपुरराज्यको लूट कर राजाओंहो निः- 
सहांय कर दिया । इसके वाद १७७० ई०में यहां दुर्भिक्ष 
उपस्थित हुआ जिससे अधिबासिगण विष्णुपुरराज्य- 
को छोड़ अन्यत्न चले गये । इस प्रकार बार वार सङ्कट 
आ पडनेसे प्राचीन और ससद्ध विष्णुपुरराञ्य श्रोहीन 
दो गया। आखिर अङ्गरेजशासनको कठोरतासे ऋण - 
भारक्किष्ट और नाना विपज्ञालमें विज़ड़ित अधस्तन 
राजव'शघर जमोंदारोका एकदम अधःपतन हो गया । 
ग्रथाथ में अभा बङ्गरेजञाश्चयमे वही करद. राजन शघर 
सामान्य जमोंदाररूपमें ही विद्यमान हैं। ... - 

राज्ञा आदिमहलके व शघर राजा बोरसि हने (१६५० 


- ७०३: 


की थी । चहुसंख्यक जलाशय और विष्णुपुरके अनेक वांघ 
तथा कितने मम्दिर उन्ही को कोर्तिधोषणा करते हैं । 

इस राजव शके चैतन्यसिह नामक्क एक राजा 
१८बो सदीमें जोवित थे। राजकाय़ में उनकी अच्छो 
प्रसिद्धि थो। उन्होंने इष्ट इण्डिया कम्पतीसे वाँकुड़ा 
जिळेके जरोप महटळेका दशशाला बन्दोवस्त किया था । 
अभो उनके लड़कोंकी अप्रितव्ययिताके कारण चह 
सम्पत्ति. न० हो गई है, यहां तक कि वाकी राजखमेँ 
सरकारने उसका अधिकांश जब्त कर लिया 

प्रवाद है, कि राजा दामोदर सिंहने अर्थामावप्रयुक्त 
मदनमोहन चिग्रहको कलकत्तानिवासी गोकुलचन्द्र 
मित्रके यहां एक लाख रुपयेमें बन्धक रखा था । सुप्रसिद्ध 
मदनमोहन मूर्त्तिके इस प्रकार दूसरो जगह आने पर 
नगर क्रमशः श्रोहीन होता गया तथा रात्राको भी 


[ आर्थिक अवस्था शोचनोय हो गई। इसके कुछ दिन 


बाद दतभाग्य राजाने बड़े कष्ठसे अर्थसंग्रह करके 
विग्रहमुक्तिकी आशासे अपने मन्त्रीको कलकत्ता भेजा। 
मिल्न महाशयने रुपये तो ले लिये पर राजाको विग्र 
लौटा नहीं दिया | खुग्रिमकोर्टमें इसका विचार हुआ | 
राज्ञाको उक्त विग्रदकी पुनःप्राप्तिका अधिकार मिला । 
गोकुलचन्द्रने ठोक बेसी हो एक दूसरी मूत्तिं वना -कर 
राजाको दो और सूळसूत्तिं अपने घर र्तो | लोगोंका 
विश्वास है, कि कलकत्ता बागबाजारमें जो मदनमोदनको 
मूर्ति है बही विष्णुपुरको प्रसिद्ध मदनमो न हें । 
प्राचीन कीत्ति । 

बिष्णुपुर प्राचीन नगर दै। वहूतसे मन्दिर और 
प्राचीन भग्नाघशेष उसका प्रमाण है। ये सव मन्दिर 
साधारणतः निम्नवडुमे प्रचलित गस्वूजाकृति वक्रछतसे 
ग्रथित हैं। ऊपरी भागमें उतना कारुकार्यादि नहों है, 
केवल गाल्रमें ईर और टालोके ऊपर हो खोद्तिशिल्प - 
का निदर्शन मिळता हे । अनेक कारुक्कायो सुन्दर हैं 
और आज्ञ तक खराब नहों हुए हैं । दोारके कारुकार्या 
रामायण और भारतोय युद्धचिचरणको आख्यायिकाके 
आधार पर चिह्नित हैं । अधिक्रांश मन्दिर कृष्ण या 
कृष्णम्रियाके नाम पर उत्सर्ग किये गये है । सास्करकारो. 


खनेसे उतना सुरुचि | 
ईशम ) अनेक ष कायो और - 110 ता म द्दोता जस 


नगरमें मुसलमानी अमलके पहले रचित एक अति | 


प्राचीन पहत तोरणद्वार है। इसके सिवा एक दूसरे 
चहिद्दोरका भी भग्नावशेष दिखाई देता है । उसमें 
सुसळमानो समयकी निर्माणप्रणाली और स्थापत्य 
शिल्पका निदर्शन मिळता है। . र 
प्रत्नतरवचिदेंने इस स्थानके भग्नावशेष आर 

प्रन्दिरादिको उत्कोर्ण लिपियां देख कर अनुमान क्रिया 
है, कि वे सब फोरत्तियां १६वों सदोकी बनी हैं। जीर्ण 
और अस्पष्ट शिलालेख खूब हृदयप्रादी हे । प्रधान प्रधान 

मन्दिर और खोदित लिपिका नोचे उदलेख किया गया है-- 
` प्राचीत शे वकीर्सिधोंमें मल्लेश्वर शिवमन्दिर उव्लेल 
नीय है। इस मन्द्रमें उत्कीर्ण शिलालिपिसे मालूम 
होता है, कि ६२८ मलशकमे ( १६३३ ई०में ) श्रोबोर 
सिंद्ने यह मन्दिर बनाया । वोर हम्बोरके चेष्णत्र-दोक्षा 
डेनेके बादले बहुतां विष्णुमन्दिर बनाये गये । उनमेंसे 
कुछ प्रसिद्ध मन्दिर और उत्हीर्ण शिलालिपिके निर्माण 
काळका उल्लेख नीचे किया गया हैं-- 

(१) राज्ञा रघुनाथ सिंदकत्ते,क ६४६ मल्लशकमें 
प्रतिष्ठित राघाश्यामका नवरत्नम'दिर । (२) ६६१ 
मढळशकमें प्रतिष्ठित कुृषणरायका मद्रि। (३) ६६२ 
महळशकमे प्रतिष्ठित कालाचांदक्ता मदिर। (४) ६६६ 
मच्लाब्दमे प्रतिष्ठित गिरिधर लालका' नवरत्न । (५) 
३७१ मलशकमें राजा दुजन सिंहकी प्रधान मदिषो द्वारा 
प्रतिष्ठित सुरलीमोइनका म दिर ।( ६) ६७६ मढलशक- 
में राजा खोरसिंद प्रतिष्ठित लाळजीका मदिर) (७) 
३७६ मल्हशकर्मे राजा पोरसिंद "प्रतिष्ठित मद्नगोपाल 
म'दिर । (८) ६८६ मढ्लाग्दमे वीरसिंद प्रतिष्ठित राधा- 
कृष्णका शेलमन्द्रि। (६) १०००. महलाब्दमें राजा 
दुजेनसिंह प्रतिष्ठित मदनमोद्दनका मन्दिर। (१०) 
१०३२ मल्लाब्दर्मे राजा गोपाळलिंहके समय स्थापित 
राधागोविन्दका सौधरत्न। :( ११) १०४० मढ्लशकरमें 
राजा गोर्पालसिँहका स्थापित मद्दाप्रमु चैतन्यदेवका 
मन्दिर । ( १२) १०४३ मढ्दशकमे राजा श्रीक्रष्णसिंद- 
को महिषी द्वारा प्रतिष्ठित राघामाघवका मन्दिर । (१३) 
१०६४ मल्लशकमें राजा चैतन्यस्थिंदका प्रतिष्ठित राघा- 
श्यामका मन्दिर । 00-0. Jangamwadi Math Coll 


विष्णुपुर- विष्णुभक्त: 


इसके सिवा विष्णुपुरके प्राचीन भग्नावशेषके मध्य 
सूच्यप्रराशमञ्च अति प्रसिद्ध दै और इसकी गठनप्रणाली 
अति आशचर्य्याज़नक है । 
विष्णुपुराण ( स० छो० ) व्यासप्रणीत मद्दापुराणमेद्‌ । 
यदद पुराण अठारद पुराणोंमे एक है। पुराण देखा । 
बिष्णुपुरो ( सं० खो० ) १ वैकुए्ठघाम। (५०) २ 
कत्तमिद्‌ । ये चैकुण्ठपुरो नामसे भो प्रसिद्ध हैँ। तोर- 
सुक्तिमें इनका घर्‌ था तथा मदनगोपालके ये शिष्य थे | 
भगवरद्धक्त रत्नाबळो, भागवताम्ठुत, बाक्यविचरण और 
दरिभक्ति-कल्पळता नामक चार प्रस्थ इन्दोंके बनाये हँ। 
विणुपुरी गोखामी--विष्णुमक्तिरत्नाबलो नामक वैष्णव 
प्रन्थके प्रणेता | ये प्रायः काशीमें रहा करते थे, इस 
कारण पुरुषोत्तमसे स्वयं जगन्नाथदेचने उन्हे एलेष कर एक 
दूतके हाथ कहां भेज्ञा था, 'पुरो | मैंने ससक्त लिया, 
कि भुक्तिमुक्तिको आशासै काशीमें दी आपने डेरा 
डाला । मैं अथेवित्तदीन वनचारो हु, मेरो इच्छा है, कि 
एक वार आपके दर्शन करू ।” मक्तवत्सल भगवानका 
यह वात्सद्यपूर्ण आदेश खुन कर पुराने बड़ दष से उत्तर 
दिया, “मैं सुक्ति, मुक्ति, गया, काशो, मथुरा, बुन्दावन 
कुछ भी नहो' समझता । आप भी कौन हैं और ओप- 
का तत्त्व क्या है, यह भो सुक्त मालूम नदी', परन्तु जिस 
दिनसे 'जगन्नाथ कृष्ण” यह नाम मेरै कानोंमें घुसा हे, 
तभीसे उस नामको माछाको हृदयमें घारण कर छिया 
है। अभो खयं प्रभुने जब सुर अपनो शरणमें बुलाया 
है, तब एक वार अ्रोचरणकं दर्शन अवश्य कर आऊ गां ।” 
इस घटनाके बाद विष्णुपुरो स्रप्रणीतमिष्णुभक्तिरत्ना- 
चळो' प्रन्थको साथ ले पुरुषोत्तम गये तथा जगन्नाथदेवके 
दर्शन कर उन्होंने उनके पादपदामें चह प्रन्थ समर्पण कर 
दिया । ( भक्तमाल ) 
विष्णुप्रिया (सं० ख्री०) विष्णोः प्रिया । १ विष्णुकी पत्नो, 
लक्ष्मो । २ तुळसोवृक्ष । ३ चैतन्यदेवकी खो । 
विष्णुप्रतिष्ठा ( सं० स्रो० ) विष्णुमूर्तिंस्थापन । गोमिला- 
चाय्दोक्कत विष्णुपूजन और बौधायन-रचित विष्णु प्रतिष्ठा 
नामक उत्कष्ट ग्रन्थ इनके बनाये मिलते हैं । 
विष्णुभक्त ( सं० लि० ) विष्णोर्मक्तः । 
toed by ९221190 


प्रस्थः 


विष्णुका भक्त, 


विष्णुभक्ति--बिष्णुशर्मन्‌ ७०७ 


विष्णुंभक्ति ( सं० ख्रो० ) विष्णौ भंक्तिः। भगवक्लक्ति, 
भगवत्सेवा । 

विष्णुमर- -राज्ञा विष्णुबद्ध नके पालित पक ब्राह्मण । 
तिष्णुमट्ट-कुछ प्रांचोनप्रन्थकारोंके नाम। १ निवन्ध- 


प्रन्थ । हुमाद्रिंँचित व्रतलणएडेमें इसका उल्लेख हे । 

२ तन्लभेद । ४ 
विष्णुराज़ ( स'० पु० ) राजपुत्रमेद । ( तारनाथ ) 
विष्णुरात ( स० पु०) विष्णुना रातः रक्षितः। राज्ञा 
चन्द्रोद्यफे प्रणेता, रामक्कष्णसूरि अटकेड़के पुल। २। परोक्षितका एक नाम। कहते हैं, कि द्रोणपुत्र अश्व- 
स्मुतिरत्नाकरके रचयिता । विदुरनगर इनका जन्म- | त्थामाने इन्हे गम में ही मार डाला था, पर भुमि होने 
स्थान था । शिवभट्ट इनके पिता थे । ३ पुरुषार्थाचिन्ता- | पर भगवान्‌ विष्णुने इन्हे फिरसे जिका दिया, इसीसे 


मणिके रचयिता । इनका नाम विष्णुरात हुआ है । (भारत आश्य० ७० अ०) 
विष्णुमत्‌ ( सं० लि० ) विष्णुयुक्त ( गायत्री ) | विष्णुराम-परिभाषाप्रकाशके प्रणेता । | 
( पंचविश्रा० १३।३।१ ) | विष्णुराम सिद्धान्तवागीश--प्रायश्चित्ततत्वादर्श और 
विष्णु मती (सं० ख्रो०) राजकन्याभेद । (कथासरित सा०) भ्राद्धतत्वादशैके रचयिता । ये जयदेव विद्याचागोशके पुत्र 
विष्णुमतो-तैर्ुकतके अन्तर्गत नदो भेद । और कविचन्द्र भट्टाचायेके पौल थे । 

(भविष्यन्नः० खं० ४८२६) | विष्णुलिङ्गो ( स'० ख्री० ) वत्ति का पक्षो, बठैर । 
विष्णुमन्ल ( सं० पु० ) विष्णुपूजञात्रिषय क मग्ल । चिष्णुलोक ( स'० पु० ) विष्णुपुर, बेकुरठपुरो । | 
विष्णुमन्द्रि ( खं० ह्वी०) विष्णुर, वह मन्दिर जिसमें | विष्णुवत्‌ ( स ० लि०) विष्णुना सद्द विद्यमान; । विष्णुके 

बिष्णुमूर्सि स्थापित ददो । “साथ विद्यमान । ( ऋक ८।३५।१४ ) 


विष्णुमय ( स'० लि० ) विष्णुर्वरूप, चिष्णुसे अभेद । विष्णुवल्लमा ( स० खी० ) विष्णोबेल्लभा । १ तुलसी | 
ब्िषणमांया ( स'० खी० ) विष्णोर्माया । परमेश्वरको | २ अग्निशिखावृक्ष, कलिद्दारो । द्रः 
अघरनघरनपरोयसी अविद्याशक्ति विशेष अथवा तद्‌ | विष्णुवाहन ( स'० छो० ) विष्णु वांहयति . स्थानांतर 
थिष्ठालो देवी दुर्गा । ( ब्रह्मवेषर्सपु०प्र० ख ० ५४ अ०) नयति विष्णु-णिच.-ब्यु | गरुड । 

विष्णुमित्र कुमार--श्रकप्रातिशाख्यभाषाके प्रणेता । उवरने | विष्णुबाह्य ( स'० पु० ) त्रिष्णुर्वाह्योईस्य । गरूड! 
इन्हे' उषत प्रथका आदि रचयिता बनाया हे । इनके | विष्णुवृद्ध ( स० पु०) गोत्नप्रवत्तक प्राचीन अविमेद । 


पिताका नाम देवमिल था । .बहुवचनमें उनके वंशघरकां बोध दाता है । 
विष्णमिश्र--छुपदुममकर द नामक पढुमनाम दत्तकत छु- (आश्व० भो० .१२।१२।२ ) 

पढुमव्पाकरणकी टोका और रूपनारायणरचित खुपढुमस-| विष्णुशक्ति ( स० स्त्री०) विष्णोः शक्तिः। १ लक्ष्मी | 

माससंप्रददोकाके प्रणेता । (राजतर०३।३६३) २ राजपुलमेर । .(कथासरित) 


विष्णयतीस्द्र-गुरुपरस्परा और पुरुषोत्तमचरिलके प्रणेता । | विष्णुशर्मन्‌ (सं० पु० ) १ तान्तिक्क आत्रायेसेद । शक्तिः 
विष्णुयशस (सं० पु०) विष्णु व्यापक यशो यख्य नारायणस्य/ रक्षाकरमें.इनका उढलेख हे । २ पञ्चतन् नामक प्रसिद्ध 
पिवृत्वादेवास्य तथास्वम्‌.यद्वाविष्णुना प्रदीतध्यज्ञन्मना | सस्कृत उपाख्यान प्रन्यके रचयिता। ये ५ वो सदीमें 
यशो यस्य । १ ब्रह्मयशाके पुत्र, भावी अवतार कढिकदेवके | विद्यमान थे तथा अपने प्रतिपालक किसी हिन्दू राजाके 
पिता । ( कल्किपु० ३० अ० ) २ एक पण्डित । थे पुष्प | पुलको नीतिकथाका उपदेश देनेको कामनासे परिडत- 


सूलभाषग्रके प्रणेता मज्ञातशलुके शिषः थे । बरने यहु प्रस्थ सङ्कलन किया था । देठी सदोमें इसका 
विष्णुपामल -रुद्रषामळोक्त पक तन्लप्रन्थ । पहनी भाषामें अयुवाद्‌ हुआ। पोछे उसी प्रम्थके 
विष्णुरथ ( स ० पु०) विष्णो रथः ॥ १ विष्णुका स्यन्दन । | आधार पर . ८वों सदीको अबद्ठला विम्‌-मोाकावगने 

२ विष्णु झा वाइन, गरूड | | [ अरवो साषामें तथां ध्वों सदीको रुदिकोने पारसो भाषामें 


बिष्णुरहस्य ( स ० को० ) १ प्क द्रविर्न पौरीणि! १°१िखा ० इष्टिकीर्न अश्धींचुवादके पारिश्रमिकस्वरूप .८० 
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हजार दिरहम सिक्का पाया था। इसके वाद भ्रीक, हित्र, | विष्णु सहस्ननामन्‌ ( स'० छो० ) १ विष्णु का सहस्त नाम । 


आदि पाश्चात्य भाषामें इसका अनुवाद हुआ था । 


(पद्मपुराण) २ उस नामका पक प्रथ। 


पञ्चतन्त्र देखो । | विष्णुसूक्त ( स० झ6ो० ) ऋग्वेदीय सूक्तप्रन्थमेद्‌ । 
३ वनोत्सर्गके प्रणेता । ४ पक हिन्दू दार्शनिक । | विष्णु सूत्र (स'० छो०) विष्णु, कथित पक सूलग्र'थ । 


पद्मपुराणमें इनका प्रसङ्ग है। उड़ोसाके एकाप्नकाननमें 
इन्होंने जन्म लिया था। पीछे कामगिरिमें जा कर ये 
बस गये । इनका धर्ममत व्यासदेवके मत जैसा है! 
इनके रचित एक स्खुति और पुष्कराविषयक ग्रन्थ मिलते 
हैं। यहद रुप्ततिप्रन्थ तथा प्रसिद्ध विष्णुस्मतिप्रन्थ 
एक है वा नहों, कहद नद्दो सकते । 

विष्णशर्मन्‌ दी क्षित --संस्कारप्रदीपिका फे रचयिता | 


विष्णु रुतृति--एक प्राचोन स्सृतिप्रथ । य।श्ञवबढ्क्य, 


पेडोनसि आदिने इस ग्र'थका उदलेल किया है । १३२२ 
ई०में नन्द्षणिडतोंने . केशवचेअयन्ती नामसे इसको पक 
रोका लिखो है। बर्तन काळें गद्यविष्ण्‌ र्ति, 
बृ {द्विष्णु स्मृति, लघुवष्णु रूतृति और वृद्धविष्ण्‌ स्मृति 
नामक चार प्रन्ध देखे जाते हैं । 


विष्णु स्वामिन्‌ ( स'० पु०) १ कैषणवधर्मप्रवत्तेक आचार्य- 


भेद । २ सबंदशेनसंग्रदके रसेश्वरदर्शनोक्त पक 


विष्णुशर्मन्‌ मिश्र--कर्मकोसुदी और मद्दारुद्रपद्धतिके रच- 
यिता । ; आचार्य । ३ सागवतपुराणरीकाके रचयिता । ४ काश्मो- 
विष्णुशास्त्रिन--१ कण्वखंदिता होम नामक प्रन्थके प्रणेता | रस्थ चिप्णुमूरमेद्‌ । ( राजतर० ४1६६ ) 
२ एक प्रसिद्ध संत्यासो । संन्यासाश्नम अवलम्वनके बाद | विष्णु हिता ( सं० स्त्रो.) १ दुलसोवृक्ष। २ मरुचक, 
ये 'माधचतीथे' नामसे परिचित हुए । ये आनन्दतोर्थके | मरुआ | 
अनुशिष्य थे अर्थात्‌ शिष्याचुक्रमसे इनका स्थान - तीसरा विष्ण हरि--एक प्राचीन कवि । 
था। ये १२३१ ६०में जीवित थे । विष्णूत्सघ ( स'० पु० ) विष्ण का उत्सव । 
विष्णुशिला (स० ख्री०) विष्णुनां अधिष्ठाता शिळा । शाल-| विष्ण्वड्धिरस--समरकामदोपिकाके प्रणेता । 
प्राम शिळा । ये कलि अब्दके दश हजार वर्ष तक पुथिवो | बिष्पची ( स'० पु० ) पक्षी, चिड़िया । 
पर रह कर पीछे अन्तदि त होंगे । ( मेख्तन्त्र ,५म प्रकाश ) | विष्प्थस_ (स० लि० ) स्पर्धा सङ्घर्ष वि-रुपर्श असुन्‌ 
* विष्णु शछूछ ( स० पु०) योगविशेष, श्रषणाद्वादशो। | १ खर्ग ।. ( शुक्ळ्यजु १५।५ महीघर ) २ निर्सत्‌सर, 
अचणा नक्षत्रसंथुक्त द्वादशो यदि एकादशीके साथ संपृष्ट | मात्सयांहीन, जिसे किसो प्रकारका मत्सर न हो! 
हो, तो घेष्णवमतसे उसे विष्णू म्टह्ुलयोग कहते हैं। | ( ऋक ८२३२) ३ बिविध स्पर्दा । ( शक्‌ ९८७४ 
इस योगमें यथाविधान उपवासादि 'करनेसै विष्णू सा- | सायण ) ४ रुपद्धांविहोन, प्रगल्मरद्वित । (झक १ डा ६) 
युज्यकी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उस ज्ञावको फिर जन्म नहो विष्पश्‌ ( स'० पु० ) वि स्पश्‌.किप 1 बिशेष प्रकारसे 
पडता । ( मत्स्यपु० ) | वांधाजनक, अच्छी तरह रोकनेवाला । ( शक १ १८९६) 
विष्णु धुत ( स'० लि० ) विष्णु रेन' श्रूयात्‌ | १ एक प्रकार-। विष्पित ( स'० झो० ) व्यापित, ध्याप्तविशिष्ठ, बहुत दुर 
का आशीर्वाद-बचन, जिसका अभिप्राय है, कि यह सुन | तक फेला हुआ। ( शक ७/६०।७ ) 
कर विष्णु तुम्हारा मंगल करें। २ ऋषिमेद । | विष्पुिङ्गक (सं० लि०) १ बिष्कुलिङ्ग, अमिणः 
(पा ६२१४८ क 
विष्णु संहिता--एक प्रसिद्ध स्सृतिस'हिताका नाम | | क वन्य त 5 कक हावा 
बिणु सरस ( स ० झी० ) तोर्थभेद । ( वराइपु० ) | ष र rus nn Oe ४: 
० ; त्वम्‌ । धजुणु णाकष ण शब्द, घनुषको रंकार । 
विष्णु सर्वेश ( स० पु०) आचार्यभेद्‌ । (सर्वदर्शनस०) थे | बिष्फुलिङ्ग (स"० पु० ) कुलिक; अग्विकणा । 
सर्चंशविष्ण, नामसे भी परिचित हैं । ये सायणक गुरु | (मागत 
३।२०।४० ) 
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पा ४816१ ) १ विष द्वारा वधोपयुक्त, जो विष ठे कर विष्यग्लोप ( सां० पु० ) १ सर्वस्वान्त । (भारत १श६८।१५ 
मार डालने योग्य हो । ( अमर) विषेण क्रीतः विषाय | नीक्षकयठ ) ( लि० ) २ सवथा वोघांप्राप्त। 

हित इति चा ( उगवादिश्यो यत्‌ । पा ५।१।२ ) २ विष द्वारा | विष्वग्वात - खं० पु० ) सघंगामी वायु । 

क्रीत, जो विष दे कर खरोदा गया हो । ३ विषके लिये | ( तैत्तिरीय स० ४।३।३।२ ) 
हित, चिषके पक्षमें मङ्गलदायक । | विष्वग्वायु ( €ां० पु० ) विश्वग्वायु देखो | 

| विष्वञ्च_( सां लि० ) १ सर्वव्यापी, तमाम घूमनेवाला । 


विष्यन्द ( सां० पु० ) क्षरण, वद्दनां । 
८ 
विष्यन्दक ( स'० पु०) १ विष्यस्दनकारी, क्षरणकारक। | (शुक्र, २३३२) २ सर्वेश्रकाशक, सर्वोका विकाश करने 
। बाला । ( तुक १।१६४।३१ ) 


२ जनपदसेद्‌ । | 
दिष्यन्दन ( स'० झो० ) क्षरण, च्युत | ` | विष्वण (सं० फ्लो०) १ भोजन । (जार) २ ष्व करमा] 
चिष्यन्दिन्‌ ( स ० लि० ) क्षरणशीर । ( बोपदेब ) 
दिष्य ( स'० लि० ) दिल, खौफनाक । | विष्वणन (स'० क्ही०) विष्वर देखो । 


विष्वक्‌ ( स'० लि० ) विषु' अञ्चतीति विघु-अन्‌च किप, । विष्बद्रीसोन (स'० लि०) सज्दा गमनशील, हमेशा चलने- 


१ इतस्ततः विचरणशील, इधर उधर धूमनेवाला । (झ्लो०) वाढा । र 
२ विषुव । विषव दखो। विष्वद्राश्व ( स'० लि०) विष्वगञ्चतीति विष्वच _अनच्‌- 
विष्चकुपर्णा ( खं० स्त्री० ) भूम्यामलकी, सुई आँबला । किन | सर्वलगामी । (शक, ७२५१) 


विष्चक्सेन ( स'० पु० ) १ विष्णु । ( अमर ) २ विष्णुका | विष्वाच_(स ० लि०) १ विविधगतियुक्ति, विविध चाल- 
निर्माल्यघारो । थे चतुसु ज हैं, हाथमें शु, चक्र, गदा | वाला। (पु०)२ असुरमेद्‌ । ( शक १११७१६ ) 
और पद्म शोभता है। इनका वर्ण रक्तपिङ्खल है, वड़ो | विष्वाण ( स'० पु० ) भक्षण, खाना । ( देम) 

दाढ़ो सू'छ है और मस्तक पर जरा विराजित हे । ये श्वेत | विस ( स'० फ्ली० ) खुणाल, कमछकी नाळ । (भमर) 
पदुम पर वैठे हैं। चन्द्रविन्दुयुक्त स्वरान्त पवग तृतोय | चिस श ( स'० लि० ) स'ज्ञारहित, बेद्ोश । 
बधा 'बं' इस बोजमन्ल्रसे पूजा करनी होती दै। चिस'ज्ञागति ( स'० स्त्रो० ) अत्युश्चगति, अपरिमेयगति । 
( कालिकापु० ८२ अ० ) ३ त्रयोदश मजु । (मत्स्यपु० ६ अ०) i) 
विष्णुपुराणके मतसे ये १४ब मजु दै। ४ मदादैव। | धिस'शित ( स'° लि० ) स/शारदित, बेहोश । 

` (मा १३१७५४) ५ ऋषिसेद । [६ राजमेद्‌ । ७ अ्रह्मदत्तक र 
पुनमेद्‌ । (भागवत 5।२१।२५) ८ शम्वरके पुतमेद्‌ । (हरिवंश) 

विष्वक्सेनकान्ता ( खं० स्त्रो० ) विष्वक्सेनस्य कान्ता 
प्रिया । १ छक्ष्मी । ( मेदिनी ) २ वाराहीकन्द । ३ लाय. 
माणा लता । 

विष्वक्सेना ( सं० स्त्री० ) प्रिय गु, फणिनो | 

विष्वगञ्चन (सं० छो०) विषूचा अञ्चनं । इतस्ततः श्रमण- 
शीळको गति, इधर उधर घूमनेको क्रिया । 

विष्वगश्व ( सं० पु० ) पृथुकं पुत्रभेद्‌ । ( भारत आदिपवं ) धर्म । 

विष्वगैड़ ( स ० झो० ) साममेद । (पञ्चविंशब्रा० १०।११।१) बिस वादिन्‌ ( स'० लि० ) विस वादोऽस्त्यस्थेति बिस- 
विष्वग्ञ्योतिस. ( सां० पु० ) शतजितके पुत्तभेद । बाद्‌-इनि । विसंबादिक देखो । 

विष्वग युज_( खं० लि० ) विष्वक -युजञ -किप । इतस्ततः बिस शय त स'० लि० ) स शयरदित, निःस शय । 

गमनशीछके साथ युक्त । ed 2" ववसे ६ (सि) विश दुल, अव्यवस्थित । 


विस बाद ( स'० पु०) वि-स-चद-घशअ । १ विप्रलम्भ । 
(अमर) २ विरोध। ३ चेलक्षण्य, बेमेल । ४ 
प्रतारणा, डांट डपर । ( त्रिश) ५ विलक्षण, अदभुत । 
विस वादक ( स'० त्रि०) १ प्रतिवन्‍्धक, रिरोघक । 
२ प्रतारक । 

विस वादन ( स'० घलो०) विस वाद । 

विस'वादिता ( स० स्त्री) ) चिस वाद्कारीका भाव या 


xO? 
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विस'सपिन- बिसजयितष्य 


विसंसपिन ( स'० लि० ) सम्यक विस्तृत, चारों ओर | विसम (स'० लि) अरमान | वि षम देखो। 


जानेवाला । 
विसेस्थित ( स'० लि० ) असमाप्त, असम्पूर्ण । 
( काल्यायनभो० ११।१।२७ ) 
विसांस्थूल ( स'० लि० ) विसंष्ठुक्त देखो । 


विसमता ( स'० सत्री० ) असमानता । विषमता देखो । र 

विसमाप्ति ( स'० स्रो० ) वि-सम्‌-भाप-क्ति। असमाति, 
आसम्पूणे । 

विसर ( स'० पु०) विसरतीति वि-स्द-अख्‌ पचावित्वात्‌ । 


विसकरिठका ( स० स्त्रो०) विससद्वशः शुम्रः कण्डो | १ समूइ। ( अमर ) २ प्रसर, विस्तार । 


यस्या इति बहुत्रोहो कन्‌ रापि अत इट्वम्‌। क्षुद्र 
जातोय चकपक्षो, पक प्रकारका छोटा वगळा । ( अमर ) 


बिसकुसुम ( स'० झो०) विसस्य कुसुमम्‌ । कमळ, 
पद्म । 


चिसप्रन्थि ( स'० पु० ) पदुमका सूल, भसींड। 


बिसङुट ( स'० पु० ) विशिष्ठ; सङुरो यस्मात्‌। १ सिं | 


२ इ गुदोवृक्ष या द्विगोट नामक वृक्ष । ( लि० ) 
३ विशाल, बृद्दत्‌। 

विसङ्क्‌,छ ( स'० लि० ) जटिल, बहुत कठिन । 

विसज (स'० क्ली०) विसं सुणाळं तस्माज्ञायते इति 
जन-ड। पदुम, कमल । 

बिसञ्चारिन्‌ ( स०:लि० ) विषय सञ्चरणशोल, विषय- 
भोगी । : 

चिसद्दश्‌ ( स ० त्रि» ) विपाक, कर्मका विपरीत फल । 
विसद्दश ( स'० लि० ) १ विपरीत, विरुद्ध । २ विल- 
क्षण, विभिन्न रूप। ( शूक १॥११३६ ) 

चिसनामि (स'० खत्रा ) विस' नाभिरुत्पत्तिख्थान 
यस्याः। १ पश्मिनी, कमलिनी । २ पदुमको नाल | 
है पदुमससूह । ( भिका० ) 

विसन्धि ( स० पु० ) १ सम्धिरहित, दो या अनेक पदों- 
का मिलनाभाव। २ विश्लिष्ट सन्धि, शरीरके सन्धि- 
स्थानका चिश्ळेष | 

विसन्धिक ( स'० लि० ) जिसकी सन्धि नदही' होती, 
जिन दोनोंका मिलन नहों होता । 

(काथ्यादर्रं ३।१२५-१२३ ) 

विसन्ताह ( स० लि० ) सन्नहनशून्य कवच आदि 
युद्धसञ्जासे रहित । ( मनु ७६१ ) 

विसपीप्राम--मिथिलाका एक छोटा गांव | . यहां कवि 
'विद्यापतिका जन्म हुआ था। - विद्यापति देखो | 

विसप्रसून (स० क्वो० ) पद्म; कमल । 


विसरण ( स”० क्को० ) विसार, फेलाच। 

विसर्ग ( स० पु० ) वि-सूज-घञ्‌। १ दान। (रघु ४८६) 
२ त्याग । ( महाभा० १।३२।३) ३ मलनिर्गम, मलका 
त्याग करना। ४ सूर्याका एक अयन । ५ मोक्ष। 
( इक्षायुध ) ६ विशेष । सृष्टि। ७ प्रयोग | ८ प्रलय । 
६ वियोग, विछोह । १० दोत्ति, चमक । ११ परि- 
त्यक्त बस्तु । १२ व्याकरणे अनुसार एक चर्ण जिसमें 


. ऊपर नोचे दो बिन्दु (४) होते हैं और जिनका उच्चारण 


प्रायः अद्ध इ के समान होता है । १३ वर्षा, शरद और 
हेमभ्त थे तीनों ऋतुए'। ( त्रिश) १४ विसर्ज्जनोय। 
१५ विसृष्ट । 

विसर्गचुम्वन ( स'० छ्ली०) नायकका वह चुम्बन जब 
वह रालिके शेषमें प्रियासे वियोग द्वोता है । 

विसर्गिक ( स'० लि) आकर्षणकारो, खो जने 
घाला | ; 

बिसगि न्‌ ( सं० लि० ) १ उत्सर्गकारी, दान करनेवाला । 
२ आकर्णणकारी, खो चनेवाला। ( मारत शान्तिपव' ) 

बिसर्जन ( स'० छ्को० ) वि-सुजञल्युर्‌। १ दान। 
२ परित्याग, छोड़ना । ३ सप्र षण, किसोको यह कह 
कर भेजना कि 'तुम जा कर अमुक कार्य करो ? ४ विदा 
होना, चळा जाना। ५ षोडशोपचार पूजनमें अन्तिम 
उपचार; अथात्‌ आवाहन किए गये देवतासे पुनः स्व- 
स्थान-गमनकी प्रार्थना करना, देव-प्रतिमा भसाना 
६ समाति, अन्त। ( पु०) ७ यदुचं शियोमेसे एक । 
( ज्षि० ) विशेषेण खुज्यते इति कर्मणि ल्युट्‌ । ८ उत्पा- 


दित । 


विसर्जनीय ( स'० लि०) वि-सृज-अनीयर्‌ । १ दानोय, 
दान करने योग्य । २ परित्यज्य, छोड्ने लायक | 
३ विसर्ग अर्थात्‌ ( : ) ऐसा चिह। 

विसर्झयितव्य ( से० लि०) बिसर्जन करने योग्य, छाड्ने 
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विसज्ये -विसप 


बिसज्ये ( सं० लि० ) वि खज-यत्‌ । चिसर्जानोय, विस- | 


जन करने योग्य | 
विसर्ण!( सं० पु० ) वि-खप-घञ्‌ । रोगविशेष । पर्याय 
विसर्पि, सचिचांमय । ( राजनि० ) चरकमें इस रोगका 
विषय यों लिला है--अग्निवेशके पूछने पर आल यने 
कहा था, कि यह रोग मानवशरोरमें विविध प्रकारसे 
सर्पण करता है, इस कारण इसका नाम विसर्च हुआ 
है। अथवा परि अर्थात्‌ सर्ग्र सर्पण करनेके कारण 
इसे परिसर्प भो कहते हैं । 

कुपित वातादिदोषसे यह रोग सात प्रकारसे उत्पन्न 
होता है। रक्त, लसोका, त्वक्‌ और मांस ये चार दृष्य 
हैं तथा वायु, पित्त और कफ ये तोन कुल मिला कर 
सात धातु विसर्प रोगकी उपादान सामश्री है । रक्त- 
ख्सोकादि चार धातु और वातादि तोन दोषोंसे यह रोग 
उत्पन्न द्वोता है, इस कारण इसके सप्तधातुक भो 
कहते हैं | 

निदान-लवबण, अञ्नु, कटु और उष्णवीर्या रस अति- 
मात्नामें सेवन, अग्नु, दधि ओर दृधिके जलस प्रस्तुत 
शुक्त, खुरा, सौवीर, विकृत और वहुपरिमित मद्य, शाक, 
आद्रकादि द्रव्य, विदाहिद्रव्य, दृधिकूचिका, तक्रकूचिका 
और दधिकां जळ सेवन, दृधिकृत शिखरिणी सेवनके 
वाद पिण्डालुकादि सेवन, तिळ, उडद, कुलथी, तैल, 
पिष्टक तथा प्राम्य और आनूपमांस सेवन, अधिक 
ओजन, दिवानिद्रा, अपक्कद्रव्यमाजन, अध्यशन, क्षतवन्ध 
प्रपतन, रोद्राग्नि आदिका अतिसेवन, इन सब कारणोंसे 
वातादिदिषल्लय दूषित हा कर यदद रोग उत्पन्न करते है । 

अहिताशो व्यक्तिके उक्त प्रकारसे दूषित धार्तापत्तादि 
रसरक्तादि पदार्थोको दूषित कर शरीरमें विसपित 
होता है । चिसर्ण शरीरका वहि'प्रदेश, अन्तःप्रदेश और 
, बहिरन्तः, इन दोनौं प्रदेशोंको आश्रय कर उत्पन्न होता 
है। ये यथाक्रम बलवान्‌ हैं अर्थात्‌ वहिःश्रित विसरण 
की अपेक्षा अन्तःश्रित तथा उससे वहिरन्तः दोनों 
प्रदेशाश्चित विधर्ष भयङ्कर होता हैँ। बहिमांगांश्रित 
चिसर्ष साध्य, अन्तमांर्गाश्रित ऊच्छसाध्य तथा उभया 
श्रित विसर्परीग असाध्य होता है 
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बहिभांगमें प्रकुपित हा कर वहिविसर्प तथा बहिरन्तः 


दोनों स्थानमें प्रकुपित हो कर वहिरभ्तिसर्ण रोग 
उत्पादन करता है । 


वक्षोमर्शका उपघात, मळ, मूल और श्वास, प्रश्वा- 
सादिका मार्गसंरीघ अथवा उनका विघटन, तृष्णाका 
अतियोग, मलमूत्रादिका वेग-व'षम्य तथा अग्निवळका 
आशुक्षय, इन सब लक्षणों द्वारा अन्ति सर्पं स्थिर करना 
होता है। 

इसके विपरीत लक्षण द्वारा अर्थात्‌ वक्षोमर्गका 
अनुपघात, मळमूल्लादिमार्गका अखंरोघ और अविघइन, 
तृष्णांका अनतियेग, मलमूलादिवेगकी अयथावतप्रदृत्ति 
तथा अग्निवळका अस क्षय ये सव चहिवि सर्पके लक्षण 
हैं। उक्त समो प्रकारके लक्षण तथा निम्नोक्त असाध्य 
लक्षण दिखाई देनेसे उसका अम्तचं हिचि सर्प कहते हैं । 
जिसका निदान बलवान्‌ है तथा उपद्दव अति कष्टप्रद हैं 
ओर जो विसर्प मर्मागत है घह रोगोके प्राण लेते हैं। 

वातविसर्पका लक्षण-रूक्ष ओर उष्णसे अथवा 
रुक्ष और उष्ण घस्तु अधिक परिमाणमें खानेसे वायु 


` सञ्चित ओर प्रदुष्ट हो रसरक्तादि द्रव्य पदार्थो को दूषित 


कर यह रोग उरपादून करती दे। उस समय भ्रम, उप: 
ताप, पिपासा, सूचोवेधवत्‌ और शूलनिलातवत्‌ वेदना, 
अङ्गकुद्टन, उद्घ छन, करप, उवर, तमक, कास, अश्थि- 
सङ्गषत्‌ और स धिमङ्गवत्‌-यल्रणा, विवण ता, वमन; 
अरुचि, अपरिपाक, दोनों नेत्रका आकुलत और सजळत्व 
तथा गालमें पिपीलिक्षा-सञ्चरणवत्‌ प्रतीत द्दोतो हे । 
शरीरके जिस स्थानमै विसपं विसपण करता है, वह 
स्थान काला वा छाल हो ज्ञाता है, वहां सूजन पडतो हे 
तथा अत्य'त वेदना दातो है । इससे सिवा उस स्थानको 
श्रांति, सङ्कोच, दृष, स्फुरण ये सव लक्षण दिलाई देते 
है। इससे रोगी अत्यंत पीड़ित दो ज्ञाता है। यदि 
चिकित्सा न को जाय, तो वर्दाका चमड़! पतला हो 
जातः है और छाल या कॉली फु सियां निकल आतो हैं | 
ये सब फु सिवा जल्दी फर जातो हैं तथा उससे पतला 
विषम दारुण और अल्पस्राव निकलता है। रोगोका 
और अधोवायु रुक जातो है। 
उष्ण तुव्यके सेवन तथा 
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विदाही और _अम्लद्रव्यादि भोजन द्वारा पित्तसञ्चित 
और प्रकुपित हो कर रक्तादि दोषोंको दृषित और घम- 
नियोंके पूर्ण कर देता है तथा पीछे पित्तजनित बिसर्प 
रोग उत्पादन करता है | उस समय ज्वर, तृष्णा, मूर्च्छा, 
वमि, अरुचि, अङ्गमेद, स्वेद, अ'तर्दाह, प्रलाप, शिरो- 
वेदना, दोनों न्को आकुछता, अनिद्रा, अरति, भ्रम, 
शीतल वायु और शीतळ जलमें अत्यभिलाष, मलमूत्र 
हारद्राबणं और शीतद्शंन थे सब लक्षण उपस्थित होते 
हैं । शरीरके जिस स्थानमें बिसर्प विसर्पण करता है, वह 
स्थान पोळा, नीळा, काला वा ढाल हो जाता है। वहां 
सूजन पडतो हे और काळी वा छाल फु सियां निकलती 
हैं। ये सब फुसियां जल्द पक ज्ञातो हैं। उनसे पित्ता- 
चुरूप वर्णका स्राव होता है तथा वहां जलन देतो 
है) 


कफज . बसप लक्षण--स्वादु, अम्ल, रूषण, 
स्निग्ध और गुरुपाक अन्नभोजन तथा दिवानिद्रा द्वारा 
कफ सञ्चित और प्रकुपित हो कर रक्तादि दृष्यचतुष्टय- 
को दूषित तथा समस्त अङ्गोंमें बिसर्पण कर- यहद रोग 
उत्पादन करता है। उस समय शीतज्वर, गात्रगुरुता, 
निद्रा, तद्रा, अरुचि, अपरिपाक, सुखमें मधुर रसका 
अनुभव, सुलस्नाव, वमि, आलस्य, स्तैमित्य, अग्निमांद्य 
ओर दोर्बाल्य उपस्थित होता हे । शरीरके जिस स्थानमै 
विसर्पे विसर्पण करता है, बद स्थान स्फीत, पांणडू या 
अनतिरिक्त वर्णका, चिकना, स्पर्शशक्तिहीन, स्तब्ध, 
गुरु और अदपबेद्ना युक्त होता है। घे फोड़ इच्छ- 
पाक, चिरकारी, घनत्वक और उपछेपविशिष्ट होते हैं 
और फूट जाने पर उनसे सफेद पिच्छिल त तुविशिष् 
दुर्गन्ध गाढ़ा स्राव हमेशा निकलता रहता है | उन 
फोड़ोंके ऊपर सख्त फु सिया निकलती हैं । इस विसर्प 
रोगमें रोगीका त्वक , नख, नयन, वदन, सूत्र और 
, मल शबेतवर्णका हो जाता है। 

बातपेत्तिक आग्नेय्विसर्प--अपने अपने कारणसे 
वायु और पित्त अत्यंत कूपित तथा बलवान दो कर 
शरीरमे शोध्र ही आग्नेय बिसं रोग उत्पादन करता 
है। इस रोगमें रोगी अपने सारे शरोरको मानो देदीप्यमान 


बिसपे 


'सार, मूच्छा, दाइ, मोह, ज्वर, तमक्र, अरुचि, अस्थिभेद, 
संधिमेद्‌, तृष्णा, अपरिपाक और अङ्गमेदादि उपद्रवस 
अभिभ्रृत होता दै। यह विसर्प जिस जिस ख्थानमें 
दिसर्णण करता है, वह स्थान बुझी हुई आगके 
अ'गारको तरद काला अथवा अत्यन्त छाल हो जाता 
है। वहां जलन होतो है और फोड़ निकळ आते हैं। 
जदद फोल जानेके कारण वह विसर्प ममंस्थान 
( हृद्य ) में अनुसरण करता है । इससे मर्म जव उप- 
तत्त होता, तव वायु अहि वलवान्‌ हो सभो अ गोंको 
भङ्गवत्‌ पीड़ासे अत्य'त पीड़ित कर डाळती हे; उस 
समय ज्ञान नही' रहता, हिक्का, श्वास और निदानाश 
हाता हे, रोगी य'लणके मारे छरपराता हो। पोछे 
अति क्लिष्ट हा कर से! जाता हो। कोई कोई बड़ी 
सुश्किळसे हॉशमें आता हो और प्राण खो बैठता हो । 
यहैँ विसर्ण असाध्य हो । 

कर्देमाख्य विसपं--अपने अपने प्रकोपनके कारण 
कफ और पित्त प्रकुपित और बलवान्‌ हा कर शरीरके 
किसो एक स्थानमें कर्देमाख्य विसर्प रोग उत्पादित 
करता ह । इस बिसर्पमें शोतज्वर, शिरभपी डा, स्तैमित्य, 
अङ्गावसाद्‌, निद्रा, तन्द्रा, अन्नद्वे ष, प्रलाप, . अग्निमांद्य, 
दौर्वलप, अस्थिभेद, सूच्छा, पिपासा, सरोत+समू हक्की 
छिप्तता, इन्द्रियांकी जडता, अपक्व मलभेद, अंङ्गविक्षेप, 
अङ्गम्‌, अरति, और आत्लुक्य ये सब लक्षण दिखाई 
देते हैं। यहद विसर्प प्रायः आमाशयसे उत्पन्न होता है, 
किन्तु आलसो हो कर आमाशयके किसी पक स्थल 
में डदरता है। घह स्थान लाल, पोळा बा पाण्डुबर्णका, 
पोइकाकोर्ण, मेचक्ाम ( कृष्णवर्ण ), मलिन, सिंनिर्ध, 
वहुउष्णान्वित, शुरु, स्तिमितवेद्न, शाथचिशिष्ट, गम्भीर 
पाक, स्रावरहित और शीघ्र झे दयुक्त होता है। उस 
स्थानका मांस घोरे घोरे स्विन्न, क्लिन्न और पूतियुक्त 
होता है। इस बिसर्पमें वेदना कम होती है, किन्तु . 
इससे संशा और सुति जाती रइतो है। बिसर्पाक्ांत 
स्थान रगड़नेसे अवकीर्ण होता है, दवानेसे कीचडको 
तरह बेड जाता है, उस स्थानसे मांत सड़ कर गिरता 


है। शिरा और स्नायु वार निकल आतो हैं तथा. 
क्षत स्थानसे मुदे'को-सी गंध निकलतो है। यहद विसर्प- 


कड्ठारागिनि द्वारा भा हॉ सम्रऋत है. सशवम Mio! “शेस भौ संसद ई 
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बिसप 


प्रन्थिचिसर्प--स्थिर, गुरु, कोठन मधुर, शीतल, 
स्निग्ध आदि अभिष्यन्दो अन्नपानका सेवन और | 
श्रमराहित्य आदि कारणोंसे श्लेष्मा और वायु कुपित 
दोतो हे । वह प्रकुपित और प्रदुद्ध बलवान, श्लेष्मा | 
ओर वायुरक्तादि दृष्य चतुष्टयका दूषित कर प्रन्थिविसर्प | 
उत्पादन करतो है। प्रदुष्ट कफसे जव वायुका रास्ता | 


वन्द्‌ हो जाता है, तव वद्द चाथु उस अवरोधक कफको | 


दो अनेक भागोंमें विभक्त कर कफाशयमे धीरे-धीरे | 


न्थिम/ला उत्पादन करतो वह ग्रथिमाला कच्छ | 
पाक है अर्थात्‌ प्रायः नद्दो' पकतो और इच्छसाध्य हो 
जातो दै । 

इस प्रकार दूषित वायु रक्तवहुळ व्यक्तिक्ते रक्तको 
दूषित कर यदि शिरा, स्नायु, मांस और त्वकमें प्रन्थि- 
माला उत्पादन करे तथा वह भ्रन्थिमाला तीन वेद्नान्वित, 
स्थुल, सूक्ष्म वा वृत्ताकार और रक्तवर्ण हो, तो उनके 
उपतापसे ज्वर, अतिसार, दिका, श्वास, कास, शोष, 
मोह, वैवणे, अदखि, अपरिपाक, प्रसेक, वमि, मूर्च्छा, 
. अङ्गभङ्ग, निद्रा, भरति और अवसाद आदि उपद्रव उप. 
स्थित होते है । यह विसर्पराग भी असाध्य है । 
साक्षिपातिकविसर्प- -ज्ञो सब निदानसम्भूत, सरा - 
लक्षणयुक्त तथा सम्पूर्ण शरीर व्याप्त, सर्गधातुगत, 
आशुकारी और मद्दाविपज्ञनक होता है बही साम्नि- 
पातिक विसर्प है। यद्द मो असाध्य है। 

. वातज, पित्तज और कफज विसपे साध्य है । यथा- 
विधान इनकी चिकित्सा करनेसे उपकार दोता है । 
अग्निविसपे और कदमाख्य विसप॑ पहले असाध्य कह 
कर उल्लिखित हुआ है, किन्तु इन दोनों विसर्पोमै यदि 
ज्वरादि उपद्र्वरहित वक्षोमर्म अनुपहत, शिरा, स्नायु 
और मांस छ्रिन्नमाल दो अर्थात्‌ मांस सड़ कर न गिरे 
तथा डस सववसे शिरा ओर स्नायु न दिखाई देती हा, 
दे! इसमें यथाबिधान स्वस्त्ययनादि दैव चिकित्सा ओर 
उपयुक्त औषधादि द्वारां साधारण चिकित्सा करनेसे 
आराम भी हे। सकता हे । प्रन्थिवसप भो याद्‌ ज्वराति 
सारादि उपद्रवरदित दो, तो उसकी भो चिकित्सा को 


जा सकता दे । 


७११ 


दोनेसे ळङ्कुन, वमन, तिक्तद्रव्य सेवन तथा रुक्ष और 
शीतळ प्रलेपन प्रशरु 1 है। आमदेदान्वित विसपं पित्त- 
स्थानगत होनेसे भो इसी प्रकार चिकित्सा करनो हे।गो, 
उसमें विरेचन ओर रक्तमोक्षण विशेष हितकर है। आम - 
दाषान्बित विसर्पं पकवाशयसम्भूत 'दै। उसमें रकत 
और दोष रहनेसे पदले विरुक्षण क्रिया कत्तब्य हैं। 
क्योंकि, आमदोष रहनेले उसमे स्नेदनक्रियां हितजन ह. 
नहीं दै । वातोदत्रण और पित्तोल्वण विसप यदि लघु- 
दाष हा, तो तिष्तकघृत हितकर है, किन्तु यदि पैत्तिक 
बिसप मद्दादेषान्वित हो, ता उसमें विरेचन प्रशस्त है। 
विसर्ण रोगका दोषसञ्चय अधिक परिमाणमें रहनेसे 
घृतप्रयोग कर्तव्य नहों हे, वहाँ विरेचन कराना आवश्यक 


है। क्योंकि घृतपानसे चे सञ्चितदोष उपस्तब्ध हो 


त्वक्‌ , मांस और रक्तको सड़ा देते हैं। अतएव वहु 
दोषाक्रान्त विसपरोगमें विरेचन ओर रक्तमोक्षण विशेष 
प्रशस्त है। कारण, रफत दी विसरपंका आश्रयस्थान है | 
कफज, पित्तज और कफपित्तज्ञ विसर्परोगमें सुळेडो, नोम 
और इन्द्रजौके कषायमें सेनाफलका कल्क मिला कर और 
पोछे उसे पिल! कर बमन करावे) परवलके पत्ते और 
नोमके काढ या पीपलके काढ अथवा इन्द्रजोके काढ में 
मैनाफळका चूर मिला कर उसके पान द्वारा वमन कराने 
से भो उपकार होता हे। मदनकडकादियोग भी इस रोगमें 
विशेष उपकारी है । 

हाथ ओर पांवका. रकत खराव होनेसे पहले रक्‍तका 
निकाल डाले । रक्त यदि वातान्वित हो, ते शाङ्ग द्वारा, 
पित्ताम्बित हो, तो जोक द्वारा और यदि कफान्वित हो, 
ते अळावू द्वारा रक्तमोक्षण करे | शरीरके जिस स्थानमै 
बिसप होता है, उस स्थानकी नजदोकवाली शिराओंक 
जरुर वेध कर डालना चाहिये। क्योंकि यदि रकत नहीं 
निकाला जायेगा, ता रक्तक दसे त्वक_, मांस और 
स्नायुका भी छद्‌ उत्पन्न होगा । कोष्ठादिदोष उक्त ॥ 
प्रकारसे हरा दिये जाने पर भी यदि स्वक, और मांसको 
आश्रय कर कुछ दोष, रद जाये, तो वह अटपदोषाक्रान्त 
बिसप निग्नोक्त वाह्मक्रिया द्वारा प्रशमित होगा । 

गूलरकी छाल, मुलेठो, पदुमकेशर, नोलोत्पल 


चिकित्सा--आमदषान्चित विसर्प फपहथेनिंगत (7 भागेश्वेरुऔर प्रियंशु'इन्दें एक साथ पोस.चृतयुक्‍्त कर 
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प्रलेप दे। वरवृक्षक्ती नई जड़, केले-थम्मका गूदा 
और कमल-नाल इन्हे' एकत्र पोस शतधौत घृताप्लुत कर 
प्रलेप दे। पीतचन्दन, मुलेटो, नागकेश्वर पुष्प, कैवत्त'- 
सुस्तक, चन्दन, पद्मकाष्ठ, तेजपत्र, खसकी जड़ और 
प्रियड' यु इनका प्रलेप भो घृतयुक्त कर द्‌ नेसे लाभ पहुं- 
चता हे। अनन्तमूल, पह्मकेशर, खसकी जड, नीलो- 
त्पल, मजीठ, चन्दन, छोध और दरीतक्की इनका भो 
प्रलेप हितकर हे | खसकी जड़, रेणक, लोघ, सुळेठी, 
नोळोत्पळ, दूर्वा और घूना इन्हे. घृताक्त कर उसका भी 
प्रलेप देनेसे विशेष उपकार होता है 
दूर्वाके रसमें घृतपाक कर उसे विसर्पके &पर | 
विसपेक्षत खूब जाता है। दारुइरिद्राका त्वक, मुखेठी, 
ळोध और नागेश्वर इनके चूर्णका, प्रयोग करनेसे विसर्ण- 
क्षत सूख जाता दे । र ु 
परवळका पत्ता, नोम, लिफला, मुलेठी और .नोलो- 
त्पल इनके फाड़ की सेक देने अथवा इनके काढे वा 
चूरेके साथ घृतपाक कर उमे क्षतस्थानमें लगानेसे चह 
शीघ्र हो सूख जाता है। .विसर्पके क्षतकी. जगह जव 
कोई क्काथादि सिञ्चन करना होता हे, तब प्रलेपको हरा 
देना आवश्यक है । यदि घो डालने पर भी प्रलेप अच्छो 
तरद न उठे, तो वार बार बहुत पतला प्रलेप देना उचित 
है । किन्तु कफज विसपेमें घना प्रलेप देना होगा । प्रछेप 
अ शुष्के तिहाई मागके समान मोरा रहेगा । ब्द . अति 
स्निग्ध चा अतिरुक्ष, अत्यन्त गाढा या अत्यन्त पतला 
न दो, सममावमें उसका रहना उखित है । बासी प्रलेप 
भूल कर भो नदों देना चाहिये । जो प्रलेप एक वार द्या 
जा चुका है, उसक्रा फिरसे प्रयोग. करनेसे विसर्पा 
क्लेद और शुलुनि उपस्थित होत दै । बस्रलण्डमे प्रलेप 
द्रव्यका चूर्ण रख कर पुलदिशको तरह प्रळेप देनेसे 
विसर्पक्षत खिन्न होता है तथा उससे स्वेद्‌ अन्य पोइ- 
, का और कण्डु उत्पन्न होता है। वखलण्डके ऊपर 
प्रळेप देनेस जो दोष द्वोता है, प्रलेपके . ऊपर प्रलेप 
दैनेसे मी बही दोष होता है। .यदि अति स्निग्ध 
चा अतिद्र्व प्रलेप प्रयुक्त दो, तो. उस प्रलेपके 
चमड़में अच्छो तरह संशश्‍्लिष्ट न होनेके कारण उससे 


पतला प्रछेप दिया जाय, तो वद्द सूखने पर फर जाता है 
और औषधके रसका असर करते न करते वह सूख जाता 
है। अत्यन्त पतला प्रलेप देनेसे जो सव दोष होते है 
निःस्नेह् प्रलेपसे भो बही दोष प्रबळ भावें दिखाई देते 
दें। क्योंकि, निः्स्नेद प्रलेप सूल कर घ्याधिको पीड़ित 
करता है। 

.छङ्खि्ति विसप रोगोको चीनी और मधुसंयुक्त रुक्ष, 
मन्थ अथवा मधुर द्वव्यसे प्रस्तुत मन्थ, अनार और 


आंवले आदिके रसमें थोड़ा खट्टा डाल उस मन्धको 


पोने दे। सिद्धजलमें सत्तूको घोल कर वह मन्थ फाळसे, 
किशमिश और खजुरके साथ पिळानेसे भो ळाभ पहु'- 


'चता है। लङ्गित विसपरोगीको जौ और मातका तर्पण 
तय्यार कर उसे घृतादि स्नेहके साथ पीने तथा उसके 


परिपाक होने पर मू.ग आदि जूसके साथ पुराने चावळ- 
का भात खानेको देना चाहिये । . - 

इस रोगमें परिपक्क. पुरातन रक्तशालि, श्वेतशा लि; 
महाशालि और षष्टिक तण्डुल (साठोधानका भात) विशेष 
लाभदायक है । जौ, गेट्व', चावल इनमेंसे जो जिसके लिये 
अभ्यस्त है उसके लिये बही उपकारी है। विदाइजनक 
अन्नपान, क्षोरमत्स्यादि विरुद्ध भोजन, दिवानिद्रा, क्रोध, 
ध्यायांम, सूर्य, अग्निसन्ताप तथा प्रबल वायुसेवन ये सव 
इस रोगमें विशेष उपकारो है । 

उक्त प्रकारकी चिकित्सामें शीतवहुळ चिकित्सा 
पैत्तिक विसर्पमे, सक्षवहुळ चिकित्सा श्लैव्मिक विसर्पे, 
स्नैहिक चिकित्सा बातिक विसर्पमें, वातपित्तप्रशमन 
चिकित्सा अग्निविसर्पमें तथा कफपित्तप्रशमन चिकित्सा 
कर्मक विसर्पमें प्रशस्त है। 

रक्तपित्तोद्वण भ्रन्थिविसर्षमें प्रथमतः रक्षण, छङन, 
पञ्चवद्कलको परिषेक और प्रलेप, जलौका द्वारा रक्त- 
मोक्षण, कषाय और तिक्त दव्यके काथ प्रयोगमें बमन 
भौर घिरेचनका व्यवद्दार करे । वमन और विरेचन 
वारा उत्नुध्व और अद्ध' संशुद्ध होता है तथा जलौका 
दारा रक्त अवसेचित द्वोनेसे जब रक्त और पित्तक्को 
शान्ति होतो है, तब बातश्लेष्महर योर्गोका प्रयोग करना 
उचित दै | . 


देषकी सम्यक शान्ति नहो' दोत| । पित्त 0०।००अक्थः बिसरे {ह्‌ वेदना रइनेसे उष्ण उत्का रिक 
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(जौ गेट आदिको जळपें पार कर लेह जैसा ज्ञो पदार्था- । विसर्षि ( स'० पु० ) विसर्प, विसर्परोग । ( राजनि० ) 
को बनता है उसका नाम उत्कारिका है) घृतादि स्नेइ- | विर्सार्पका ( स० ख्रो० ) रेगभेद, विसप । 


घेगसे सिनिग्ध कर उसके द्वारा वा वेशकरादि द्वारा प्रलेप | 
| बिसपिंणी ( 'स'० स्त्री, ) श्वेतबुह्णालता, शशिनी, 


दे । दशसूळक-काढ़ और कल्ककोा तेलमें पाक कंर उष्णा- 
चरुथामें वह.तेळ देना होगा । असगंधका कटक, सूखी 
सूलीका कडक, डहरकरज्ञही छालका कटक या चहेड़ का 
: कढक, इन्हें कुछ गरम करके ग्रन्थिविसर्पमें प्रलेप दे | 
दून्तीसूलको छाल, चितासूलकी छाल, थूहरका दूध, अक- 
घना दूध, गुड़, भिछावेका रस और दोराकसी स, इनके 
काथका कुछ उष्ण करके प्रलेप देनेसे उपकार दता दै। 
पूर्वोक्त औषध द्वारा यदि प्रन्थिविसर्ष प्रशमित न 
हा, ता क्षार द्वारा तप्तशर या त्तलोह द्वारा दाह करे । 
अथवा प्रणशेथिक्त श्रणका पकानेबालो भौषधसे उसै 
उत्पाटित करना होगा । इस वाद बहिर्गमनेन्सुल् रक्तका 
पका कर पुनः पुनः मोक्षण करे-। रक्तके अपहृत हाने पर 
. बातश्हेष्मनाशक शिरोंधिरेचन धूमप्रयोग और परिमद्‌ न 
करना होगा! इस पर भी यदि दोष रा प्रशम न हे।, ता 
व्रणशाधोक्त पाचन औषधको व्यवस्था करे। दाद और 
“पाक द्वारा ग्रन्थिके प्रङ्किच दोनेसे वाह्य ओर अभप्रन्तर 
शोधन तथा रोपण औषधके प्रयोग द्वारा त्रणशाथवत्‌ 
चिकित्सा करनो होगी. ।. कमलानीब्रू; विडङ्ग और 


दारुहरद्राका छिलका, इनके कल्क द्वारा चौगुने जलमें 


.तैल पांक कर प्रन्थिक्षत पर प्रयोग करे । अभिद्वित थे।गों 
तथा रक्तमेक्षणके प्रति विशेष दृष्टि रख कर काम करना 
होगा । विशेष विशेष दोष और उपद्रव दिई देने पर 
जिससे उनकी शान्ति हा, सर्दा उसकी चेष्टा करनी 
च'हिये । ( चरकसंहिता चिकित्सितस्था० ) 

भावप्रकाशमें लिखा हे, कि कुष्ठ और अन्यान्य घण 
शेगोमें जो सब घृत और औषधादि कहे गये हैं, विसपं 
रोगमें उनका प्रयोग भो विशेष उपकारी है। बिसर्पके 
पकने पर शस्त्र द्वारा पोपको निकाल कर व्रणकी तरह 
चिकित्सा करनी: होतो है। 


विसर्पज्वर ( स'० पु०) विसपंरै(गजन्य ज्वर, वद ज्वर 


जो विसर्परोगकी शंकासे होता है । बिसर्प शब्द देखो। | 


विसर्पण ( स'० झो० ) वि-खपल्युट्‌ । १ प्रसरण, 


फैलना । २ सुफोटकाद्कि उत्सेक, फोड आदिका. 


( बृहत्‌ हिता ३२।१४ ) 


यवलिक्ता । 
दिसपिन. (स० लि०) वि-खूप-णिनि। १ विसरण. 
शोल, फेळनेवाला-। २ विसप रौगयुक्त। 
विसम्म न ( स० लि० ) विसरणशील, फेलनेवाला । 
- ( झुक ५।४२।९ ) 
बिसल ( स'० छुः ) विसं लातीतिला-क। पल्लव; 
वृक्षका नया पत्ता । 
बिसदप ( स'० पु० ) बिसपंक रोग! 

-( अथव .१६।१२७।१ सायण ) 
विसहमक (स ० पु० ) विसल्प देलों। ||| 
विसतत्म'न्‌ (स ० झो०) वत्म गत नेलरोगभेद । लक्षण -- 
जिल ` नेलरोगमें लिदोषके प्रकोपके कारण वत्म के 
बाहर (पलकों पर) शोथ डत्पन्न' होता है, भीतरमें वहुत- 
सो छोरो छोटो फुसियां होतो हैं और उन फु सिथोंसे 
जळ ही तरद स्राव निकलता है उसे वसबत्म कहते हैं। 

( स्‌,भ.त उत्तरतन्त्र० ३ अ० ) . 
विसवासद्द ( स० पु०) जाविली । 
विसवासा ( स'० ख्ी० ) जाविलो। 
विस्तशालूक (स॒ ० पु० ) कमलकन्द, भसोंड। 
बिस'मप्री (स स्री० ) कारणाभाव। _ 
बिसार ( स'० पु०) विशेषेण सरतोति सृ-गतौ (व्याधिः 
मत्स्यवलेष्विति वक्तव्यं । पा ३।३।१७) इत्यस्य चात्ति काक्त्या 
घञ्‌ । १ मत्स्य, मछलो। २. निर्ग, निकलना । 
(शुक १।३६।१ ) ३ विस्तार, फेलाव । ४' प्रवाह, बद्दाव । 
५ उत्पत्ति, पैदाइश । 
बिसारथि (-स० लिश ) विगतः सारथिय स्मात्‌ । 
सारथिशून्य, विना सारिका । P+ 
बिसारिणी ( स० खो० ) विसारिन-ङोपू । -१ माषपणो, ` 
मखवन । २ प्रसरणशोला; फैलानेवाली। - : 
विसारित ( स'० ` लि० ) बि खूणिच्‌क्त । प्रसारित, 
फेला हुआ । ' , 


ye त्रि ngdtri 


फूरना । ३ निक्षेप; फ्रेकना, डाळना Aare Math © eR ०, > वि-ख्‌ -णिनिः र. प्रसारणशाक, 
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फोलनेवाला । पर्याय--बिसृत्वर, विस्मय, प्रसारी । 
2 (अमर ) 
बिसिनी ( स'० स्रो० ) बिसमस्त्यस्थाः इति बिस्‌ पुष्क 
राद्स्पिश्च इति इनि, छोष | १ पद्मिनो, कमलिनो । 
२ मुणाल, कमलको नाल । 
विसिर (स'० लि० ) विशिर, शिरारहित । 
विसिस्मापयियु ( स'० लि०) विस्मापयितुमिच्छुः बि 
स्मि-णिच-सन्‌-ड । विस्मय करनेमें इच्छुक । 
विखुकल्प ( स'० पु० ) राजपुत्नभ द । ( तारनाथ ) 
विखुकृत्‌ ( स० लि० ) मन्दकारी, अनिष्ट करनेवाला | 
विखुकृत ( स० लि० ) अधर्म, पाप । 
विखुल ( सं०.लि० ) विरातं सुखं यसप्र | सुचरहित । 
विखुत ( स'० लि० ) विगतपुत्र, सुतरहित । 
विसुद्ददु ( सं० लि० ) खुदृद्विहीन, वन्धुरहित । 
विसूचिका ( स० ख्रो० ) विशेषेण सूचयति खुत्युमिति 
विःसूच-अच्‌ खियां ङोष_ विसूचि-खार्थ कन्‌ राप 
रोगभेद, अज्जीर्ण रोग, हँजेके बीमारी | 
भावप्रकाशमें लिख! है, कि अजीर्णके कारण किसीके 
पेरमें यदि सूईके छुमनेको तरद वेदना दोने लगे, तो ऐसी 
अवस्थाको ळोग विसूचिका कहते हैं। जे ब्यक्ति आयु 
वेदशास्रमे व्युत्पन्न और परिमित आहार करते हैं, वे 
कभी विसूचिका रोगसे पोड़ित नहो' होते । अक्ष्योमक्ष्य 
के सम्बन्धमें अनभिज्ञ व्यक्ति, इन्द्रियपरवश और पशुकी 
तरह भपरिमितमोज्जी, ये सव व्यक्ति हो उक्त रोगसे 
आक्रान्त देखे जाते हैं। 
आमाज्ञोणं आदि रोग अतिशय बढ़ जाने पर उसोसे 
विसूचिका आदि रोग उत्पन्न होते है | अर्थात्‌ आमा- 
जोणंसे विसूचिका, बिद्ग्धाजीर्णसे अळसक और 
विएब्धाजोर्णसे विलम्बिका रोग दोता है। २ 
अत्यन्त जलपान, चिषमा शन; क्षु धा और मलमूलादि- 
का वेगधारण, दिनमें सोना और रातका जागना इन 
सब कारणोंसे मानबोंका नियमित, लघु, अथच यथा- 
कालभुक्त आदार भी परिपक्व नदी होता १ पिपासा, 
भय और क्राघपीडित, छुब्धरोगो, दैन्यप्रस्त और असूया- 
कारो इन छोगोका भो युक्त अन्न सम्यक्रूपसे परिपाक 
नही होता ; 
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किन्तु उपयुक्त कारणोमेस अति हाना 


घिसिनी--विसूधिका 


ओजन करना हो अजोर्ण रोग का सूल कारण है। पशुको 
तरह अपरिमित भोजन कर अनभिन्न व्यक्ति विसू'च हा 
आदि रेगोंके मूळीभुत अज्ञीर्ण रोग द्वारा आक्रान्त होते 
हैं। अजीर्णसे विसूचिका रोग होता है। आमाजोणा 
रोगीके शरोर और उद्र गुरू, विधमिषा, कपाल ओर चक्षु - 
गॉलकमें शोथ और उदुगारवाहुल्प होता दै । किन्तु मधुर 
आदि ज्ञा कुछ द्रव्य आहार किया जाये, उससे कुछ भी 
अम्ल नदी उत्पन्न होता। . 

लक्षण--विसूच्रिका रोगमें मूच्छा, अतिशय मळमेइ, 
वमन, पिपासा, शूळ, भ्रम, दाथ और पैरमें झिनझिनी 
ओर जंभाई, दाइ, शरीरको विवर्णता, कम्प, हृद्य 
वेदनां और शिरमें दद होता है । पे 

उपद्रव अनिद्रा, ग्लानि, कम्प, सूत्ररोध और 
अश्चानता ये पांच विसूचिकाक प्रधान उपद्रव हैं। इन ' 
सब उपट्रवोके होनेसे समझना चाहिये, हि रोगोक 
जोचनको आशा वहुत कम है। 

अरिष्ट लक्षण-इल रोगमें यदि दांत, ओष्ठ और 
नख काले दो जाये', आंखे' नीचे घस जाये और मेह, 
यमन, क्षीणज्वर हो और सन्धियां शिथिल हो जाये, 
तो समझना चाहिये, कि शेगोके बचनेकी आशा कम 
है। ( भावप्रकाश अजीर्यारोगाधिकार ) 

आयुर्वेदशास्रमे यद्व रोग अजीर्ण शागक अन्तभु कत 
माना गया दै। यह अति भयङ्कर और आशुभ्राणनाशक 
और सक्रामक है। अतिवृष्टि, वायुकी आद्रता या 
स्थिरता, अतिशय उष्णबायु, अपरिष्कृत जलवायु, 
अतिरिक्त परिश्रम, आहारक्ता अनियम, भय, शाक या 
दुःख आदि मानसिक य'लणा, अधिक जनपूर्ण रुधानोंमें 
रहना, रातका ज्ञागना, शारोरिक दुर्घछता आदि इस 


| रेगके निदान कहे जा सकते हैं। उद्रामय नहो' हो 


कर भो जिन सव व्यक्षितयोका चिसूचिक। रोग हो जाता 
हैं, उनमें पहले शारीरिक ढुबेछता, अङ्गमे कम्पन, भुखभ्रो- 
की विदर्णता, उद्रके उद्नुष्वमागमे वेदना, कानमे तरह 
तरद्दका शब्द श्रवण, शिर; ऐीड़ा और शिरका घुमना 
आरि पूर्वरूप प्रकाशित होते देखे जाते है । 

इसका साधारण लक्षण युगपढु भेद और वमन है । 


०ईसीछे इसको; भेद्वमनॅ भी कहते है | पद्दळे दा पक 


विसूचिका 


बार डद्रामयको तरह मलभेद्‌ और सुक्त द्रव्यका वमन | 
हो कर पोछे यव यां चावलके फ्वयाथको तरह अथवा | 
खड़े कुम्दड़ के जलको तरह जळधत्‌ भेद मौर जल | 
वमन द्वोता रद्दता दै। कभो कभी रक्ष्तवर्णका भेद | 
होता देखा ज्ञाता दै । उद्रमे वेदना होती दै । मलको | 
बू सड़ी मछलीकी बू को तरह दोती हे और मूत्ररोघ 
जाता है। क्रमशः आँखे' नोचेको धंस जातो हैं, होंठ 
नोले, नाक ऊ ची, दाथ पैरमें किनकिनी और घे शीतळ 
और स'कुचित, उ'गलीका अग्रभाग गहरा होना, शरोर- 
का रफ्तशूत्य हो जाना और घर्म युक्त, नाड़ोक्षीण, शोतल, 
फिर भी वेगयुक्त तथा क्रम क्रमसे लुप्त, दिचक्रो, दारुण 
पिपासा, मोह, श्रम, प्रलाप, ज्वर, अन्तर्दाह, खरमङ्ग, 
अस्थिरता, अनिद्रा, शिरोधूर्णन, शिरमे दद, कानोंमे 
विविध शब्दोंका सुनाई देना, आंखोंसे विविध प्रकारके 
. मिथ्यारूपद्शैन, जिह्वा और निश्वासको शीतलता और 
दांतोंक। बाहर निकलना आदि लक्षण दिखाई देते हैं । 
चिकित्स--इस रोगके होते ही इसको चिकित्सा 
हानी चाहिये। किन्तु इस रोगमे पहले बलवान धारक 
-ओषध सेवन करना उचित नहीं । उससे आपाततः भेद 
निवारित दोने पर भो वमनबृद्धि मोर उद्राधमान आदि 
उपसगे उत्पन्न हो सकते है । और भो कुछ क्षणके 
लिये भो भेद निवारित दो कर पीछे और अधिक परि- 
माणसे 'भेद दोनेकी आशङ्का है । इसोलिये पहली 
अवस्थामें धारक औषध अति अठप मालामें बार वार 
प्रयोग करना उचित है। अज्ञोर्णताके कारण यह रोग 
उत्पन्न होनेसे पहले पाचक और मल्पघारक औषधका 
प्रयोग करना आवश्यक है। नृपवल्ळभ आदि ओषध 
अज्ञोर्णजनितबिसूचिकामें - बहुत उपकारक है । 
दूसरो चिकित्सामै पहले दारचीनो, पौन तोला, 
क कुम पौन तोला, लवङ्ग |» आने भर, छोटी इलायचो के 
दाने )) आने भर अलग अलग उत्तम रुपसे चूर्ण कर २५ 
तोळे ईखकी चीनीमें अच्छी तरद मिला दे! सब पिला 
कर जितनो .इजन दोगा, उसके तीन भागोका एक भःग 
फूलग्बड़ी चूर्ण मिला कर रोग और रोगोके बलके अचु- 
सार, १०से ३० रत्ती तक मात्रामें बार वार सेवन कराना 
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चाहिये । २० वर्षके युवकसे ५० वर्ष तकके बृद्ध रो 
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को २० रत्ती इस चूर्णके साथ आध रत्ती अफीम मिला 
कर सेवन कराया ज्ञा सकता है। इसके कम उम्रके 
रोगीको अफोमन दे कर केवळ चूर्ण ही दिया जाना 
चाहिये। रोगीके उन्न और रोगके प्रावल्यके अनुसार 
औषधको आघो चौथाई मात्रा दो जा सकती है । अफीम 
आधो रत्ती, मरिचदूर्ण चौथाई रची, हींग चौथाई रत्तो, 
और कपूर १ रत्ती यकत मिला कर एक-एक माला पक 
बार भेद या द्स्तके वाद खिलाना चाहिये | दस्त बन्द हो 
ज्ञाने पर दो तोन दिन तक सबेरै शाम तक तीन मात्रा 
सेवन कराना चाहिये। अफीमका आसव भी इस 
रोगको प्रशस्त औषध है। पसे १० बून्द तक माल्रामें 
विवेचना कर शीतळ जलके साथ प्रयोग करना चाहिये । 
सुस्ताद्य वरी, कपूररस, प्रहणीकवाररस आदि और 
अतीसार और प्रणो रोगोक्त प्रबल अतीसारनाशक 
औषध भो इस रोगमे प्रयुक्त होती है। इन सब औषधों- 
क ध्यवद्दारके समय थोड़ा माल्लामें खुतसञ्जीवनी सुरा 
जळमें मिला कर सेवन करानेसे बिशेष उपकार होता है 
किन्तु वमन वेग या हिचकी रहनेसे खुरा न दे सोधु पान 
कराये । इससे हिचकी, वमन, पिपासा और उद्राध्मान 
निवारित होते हैं । पक छटाक इन्द्रयव एक सेर जळमे 
सिद्ध कर जब एक पाष रद्द जाय, तो उतार ळे । इसका 
पक तोळा आध घण्टे पर सेवन. कराना चाहिये, इससे 
भी विशेष उपकार होता है। 

अपाङ्गका सूळ जलके साथ पीस कर संघन करनेसै 
विसूचिका रोगको शान्ति होती है। करेलेके पत्त के 
काथमें पोपळचूणे डाळ कर सेवन करनेसे विसूचिका 
रोग आरोग्य होता है और ज्ञठराग्नि उद्दीपित होतो है। 
चेलसाठ, सोड इन दो चीज्ञोंका घ्वाथ या इनक साथ 
करफलका क्वाँथ मिला कर संवन करनेसे भो विशेष 
उपकार होता है । 

के रोकने तथा पेशाब करानेका डपाय- अत्यन्त के 
हाते (रहने {पर :एक पसर धानका हावा एक तोला 
चीनीमें मिछा कर डेढ पाव जलमें भि'गा दे । कुछ देरके 
बाद छान ले और उसके जलमें खसकी जड़ मूल १ ताला 
छोरी इळायचो आध ताळा और सौंफ आघ ताला पोस 
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हर ओर सादा चन्दन धिसा हुआ १ ताला मिला देना 


७१६ 


चाहिये | इस जलकी आघ तोला मात्रा आध घण्टे पर 
पान करनेसे चमन बन्द हो ज्ञाता है। सरसों पीस कर 
पेट पर लेप देनेसे कै वन्द हो जाती है। और खमन 
शेगपें जॉ औषध वताई गई है, उनका भो प्रयोग किया 
ज्ञा सक्ता' है । पेशाब करानेके लिये पथरकुच्चा, 
हिमसागर या लोडाचुर नामक पत्त का रस पक ताला 


मात्रासे सेवन कराना चाहिपे । पथरकुच्चाका पत्ता | । 
| श्रमजनक कार्य्य न करने चाहिये। पहले ही कहा 


और सोरा एकत्र पीस कर वस्तिप्रदेशमें भी प्रलेप करने 
से पेशा। उतरता है। हाथ पैरमें झिनच्चिनीकै निवा 


| 
| 


रणके लिये तारपोनका तेल और खुरा एकल मिला कर | 


अथवा सरसोंके तेलके साथ कपूर मिला कर मलना. 
चाहिये। केवळ सोंठका चूर्ण मलनेसे भो उपकार होता 
है। कुट, नमक, कांजी और तिल तैल एकत्र पोस कर 
जरा गरम कर लगानेसे भिनमिनी छूट जाती है। 

हिक्क या हिचकी नित्रारणके लिये सम्निपात 
ज्वरेक्त हिक्कानाशक यागोंका व्यबहार करना चाहिये । 
अथचा कदलोके मूलके रसका नस्य लेना या सरसों 
पोस कर मेरुद्ण्डमें प्रलेप देना अथवा तारपौन तेर 
उद्रमें लगाना चाहिये । 

रोगो जव पिपासाले कातर हो, तब फर्पूर मिश्रित 
जल अथवा वरफका जल पान कराना चादिये। अन्तिम 
कालको हिमाडू अवस्थामै सूचिकाभरण देनेके पहले 
सृगनाभि ( कस्तूरी ) और मकरध्वज्ञ प्रयोग करनेसे भी 
विशेष उपकार होगा । 

इस रोगकी चिकित्साके विषयमै सवदा सतर्क 
रहना आवश्यक है, क्योकि इसमें कव किस समय 
कौन अनिष्ठ होगा उसका अनुमान किया जा नही 
सकता । रोगीका घर, शय्या और पहने हुए वस्त्र 
आदिं साफ रहने चाहिये। घरमें १पूर, धूप और 
गन्धकका धूआ करते रहने चाहिये। रोगोका मल- 
मूत्र बहुत दूर पर फेंकना चाहिये। (सभत) ` 

पथ्यापथ्य--रो गको प्रवल अत्रस्थामें उपवासके सित्रा 
ओर कुछ भी पथ्य नहो | पोड़ोकां हास होने पर 
रोगाको भूख लगने पर सिंघाड़ाझा आरा, अरारूट य़ा 
सागूदानाः जछमें पका कर देना उचित है । अतीसार 


| 
| 


न CCQ. 2 पर कारी ह: Digitized by eGangotri 
रोगोक्त यवागू भी 'इस अवस्थाम विरोष उपकारो है। | 


'विसूचिका 


इन सब पथ्योमे कागज्ञी निवूका रस दिया जा सकता 
है। पीड़ा सम्पूर्णरूपले निवारित हा. अधिक छू घा 
होनेसे पुराने चावलका भात, मछलीका शोरवा और 
लघुपाक द्रव्य सेवन करना चाहिये । 
निषिदकर्मे--सम्पूर्णरूपसे स्वास्थ्य ळाभ न होने 
तक किसी तरहका गुरुपांक द्रेष्य, घृत या घृतपकव 
भोजन, मैथून, अग्नि और धूप, व्यायाम या अन्यान्य 


गया है, कि अजीर्ण ही इस रोगका सूल कारण 
है। अतपव जिन सव चोजोंके भोजन करनेसे अज्ञीर्ण 
रोग हो सकता है, उनका परित्याग करना चाहिये । 

पळीापैथिक मतसे इसे कालेरा मर्चास कालेरा 
स्प्याज्ञ माडिका, एसियाटिक कालेरा, मेलिगनेएड 
कालेरा या एषिडेमिक कालेरा कहते हैं । 

यह अत्यन्त स'क्रामक और सांघातिक पीडा है । 
कभी कभी एक श्थानमें आरम्म दै वहुतेरे स्थानोंमें फेल 


ज्ञाता है और कभी कभी सम्यक रूपसे प्रादुभूत देते 
देखा ज्ञाता है। वमन और जलवत्‌ मलत्यांगके सांथ 


शरीरका ठण्ड दो जाना दी इसका प्रधान लक्षण हे 
पहले यहद रोग मध्य पशियामे प्रादुभू त हुआं। 'इसो- 
लिये इसका एक नाम पशियाटिक कालरा है। यहद 
सुश्रुतको बिसूचिकासे पृथक_ है। भारतमहासागरके 
द्ोपपुज्ञमें भी यह महामारोके रूपमें कहै शताब्दियोसे 
दिखाई देता आ रहा है। इखीसन १७बी शताब्दी- - 
के शेष भागमें यहं पहले भारतमै प्रकट इआः। इसके 
वाद्‌ क्रमशः नाना देशोंमें फेल गया; -किन्तु अन्यान्य 
ख्थानोकी अपेक्षा एकमात्र निम्न वङ्ग हो इस रोगको 
लोलास्थान कहनेसे कोई अत्युक्ति न होगी । प्रतिवर्ण 
मार्गशीर्ष महीनेसे चैत तक यहांके:लक्ष लक्ष अधिवासी 
इस विसूचिका रोगसे प्राए/-खो बैठते हैं 1 


सन्‌ १७७० ई०से पहले चिकित्सक इस रेगके 


नामसे अनभिश् थे । यह पहले भारतवर्षमें प्रकाशित 


हुआ! इसके वाद्‌ 'सारे भूमणडलंमें : फेला है। :सन . 


१७८१ ऽमे भारंतवर्षीय सेनाध्यक्ष सर आण्रकूटको 
सेनामें यह रोग'फोला थां । इसके वाद सन्‌ १८१७ ई०में 
चटग्राम, मेमनसिह और यशोहर जिलेमें यह रोग 


पि 


विसूचिका 


प्रादुर्भूत हुआ । उसी समयसे इस पोड़ाके सम्बन्धमें 
विशेष आलोचना हो रही है। 

सन्‌ १८२३ ई०में यह एशिया माइनर और पशिया- 
के रूसराज्यपें फेला। इसके वाद सन्‌ १८३० ६० तक 
पशियांके अन्य किसी स्थानमै इसको प्रवलता दिखाई न 
पड़ी। शेषोक्त चर्षमें फारसमें और कारुपीय सागरगें उप: 
कूल देशमें और वहांसे यूरेपके रूसी साम्नाज्यमें विस 
चिकाने विस्तृत हो कर मध्य और उत्तर यूरोपको जन- | 
शून्य कर दिया। पीछे १८३१ ई०में यह इङ्गलेण्डके । 
सबरलेएड विभागमे और १८३२ ई०में लण्डन नगरमे । 
कालेराका प्रादुर्भाव हुआ। इसके वाद्‌ यह फ्रान्स | 
रुपेन, इटली, उत्तर और दक्षिण अमेरिकाके प्रधान | 
प्रधान जनपदोंमें फेल गया । - सन्‌ १८३५ ई०मे' उत्तर | 
अफ्रिकाके नीलनदके ` किनारैके जिलोंमे! पहु च गया; | 
किन्तु इससे परे अरव, तुर्क और मिसन राज्यके अन्यान्य 
स्थानो में इस रोगने अपना प्रभाव फैलाया था। सन्‌. 


१८३७.६०मे इसने फिर यूरोप ` मद्दादेशमे प्रकट हो [ 


मद्दामारी उपस्थित कर दी थी । | 
१८४१ ई०्को भारत और चीनराज्यमें विसूचिका | 


प्रबल प्रकापसे प्रादुभू त हुई । घोरे घोरै चड नाना स्थानों- 


में फौल गई। १८४७ .ई०क़ा. इसका पुनः रूस और, 
जर्मनीसे इङ्गलैणडमे प्रचार हुआ । पीछे वद्दांसे फरासो- | 
राज्य होतो हुई यदद अमेरिका और वेष्ट-इण्डिज्ञ द्वोपमें | 
देखो गई। १८५० ई०का पशियामें काळेरा शेगका | 
प्रादुर्भाव हुआ। धीरे घोरे १८५३ ई०को यूरोपमें | 
रह कर इसने क्रिमिया युद्धमें व्यापृत सेनादुल पर अक्र- | 
मण कर दिया । इसके बाद १८६५६६ ई०्को यूरोपमें | 
विसूचिका फिरसे प्रवलमाचंमें देखी गई थी। | 
इस पोड़ाका विष मळ और वमनमे' रद्दता है और 
मच्छरों द्वारा किसो खाद्य पदार्थके रुपशो क नेते अथवा 
मलकी दुर्गन्धसे श्वास द्वारा देहमें प्रविष्ट दो जाता दे । 
अणुमाह्न यद्द विष पानी दूध था खानेकी वस्तुमें मिल 
जानेसे और उसे उद्रस्थ करनेसे यद रोग. उत्पन्न दो 
ज्ञाता है। डाकुर परनकाफरका कदना है, कि विस | 
चिकाका मल जमोनमें फे कुने पर जमोनकी गमोंसे यह 
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भूतळसे ऊपर जाता हे और स्थानान्तरित होता है । 
दूसरे मतसै यहद विष एक तरहका सूच्म उद्धिजमात है । 
किन्तु डाकूर लुइस और कनिंददम अणुवीक्षण द्वारा 
परीक्षा कर उत्तमरूपसे किसो पदार्थका अस्तित्व उप- 
लब्ध नहीं कर सके। द्वालमें अर्थात्‌ सन्‌ १८८४ ई०में 
डाकुर को चने कमावसिलस नामक पक तरद्दका सूच्म उदु- 
भिज आविष्कार किया है । उनका कहना हैं, कि पोड़ाको 


“कठिन अवस्थामै मलमें बहुसंख्यक वैसिलस दिखाई 


देते दै । अ'तड़ीसे ये लिवारकुन, ग्लेएड और एपिथि- 
लियम ( इळेष्मिक झिल्ली ) तक प्रवेश करता है | किंतु 
३! तड़ीके नोचेके विधानमें दिखाई नहीं देता । डाक्टर 
हालियरके मतसे उल्लिखित व्याधिमें युरोसिष्ट पक 
प्रकारका सूचम उद्‌भिजञ अंतड़िषोमें प्रवेश कर वहां 
बहुस'ख्यांमे विभक्त दो अ तड़ीके इपिथिलियल कोर्षोको 
ध्वंस कर देता है अथवा अ'तड़ियोंकों बढ़ा देता हे । 
वारंवार मलत्याग होने पर रक्तका जलीयांश निकल 
जाता है और उससे रक्त गाढ़ा दोता है। इस मतके अनु- 
सार विषाक्त पदार्थ पदले अ'तड़ियोंमें प्रवेश करता है । 
उनका और भी कहना है, कि निम्नलिखित ओऔषधोंसे 
उक्त उद्धिज नष्ट दो सकता दै। यथा--फेरी सद्फ, 
कार्वोलिक एसिड, पारमेङ्गनेट आव पोटाश और अलको- 
हल | डाक्टर जनसन (707 ]०717507) का कहना है, कि 
इस पोड़ाका विष पहले रक्तमें प्रवेश करता दै और दूषित 
रक्तके सञ्चालनको कारण स्नायुमएडल मौर स्नैहिक स्नायु 
( सिम्पेथेटिक नामी )की क्रियामें परिवत्तन करता दै 
और उससे हो अ'तडियोंके भासा मोटर नार्को अवशता 
उत्पन्न होती है। इस तरह अवशताके कारण सूक्ष्म 
स दम धमनियां और कैशिकाओंसे रक्तका जलीय अश 
अ'तडियौं द्वारा अधिक परिमाणसे निकलता है । इस- 
के बाद और हिमाङ्ग आदि कठिन कठिन लक्षण उपस्थित 
हो रोगका विभीषिक्ामय कर देते हैं । इससे फुस्फुस- 
की समी कैशिकाये' स'कुचित हा जाती है और 
रक्तेसञ्चालनकिया सुचारुरूपसे सम्पादित नहों होतो । 
कमी कसो यह पीड़ा मदामारीके भाकारमें ( एपिडेमिक 
रूपसे ) उपस्थित हातो हैं और २०२५ दिनों या एक 


विष!क्त पदार्थ वाषपा का रमें च खुखे) प्रिछ जाता, कोर | मास क अत छ-  भाज़से रह कर पोछे वायुके किसो 


Vol. XXI, 180 


७१८ 


विसूचिका 


परिवर्चनके कारण अकस्मात अद्वश्य होते दिलाई देती | आदि कुछ दिनांके लिये वत्त मान रह सकते है । 


है। | 
विशेषभावसे पायविक्षण करनेसे मालूम होता है, 
कि इस रोगके निम्नलिखित कारण हैं--(१) अति दृष्टि, 
(२) वायुको आद्रता या स्थिरता, (३) अत्युष्ण वायु, 
(४) अपरिष्छुत जळ और चायु, (५) अतिरिक्त परि 
श्रम विशेषतः अधिक दूर जाने पर क्लान्ति, आद्वारका 
अनियम, मनकए शोफ, दरिद्रता, जनता और रालि ज्ञाग- 
रण आदि, (६) अधिक उन्न या शारीरिक दुव लता, 
(७) पीडित ष्यक्तिके समीप रहना, या उधरसे मचुष्येंका 
आना जानो, (८) नवागन्तुक व्यक्तिका शीघ्र आक्रांत 
होना । फुस्फुस और अ'तड्यां द्वारा यह विषाक्त 
पदार्थ देहमें प्रवेश और पूर्ण बिकाश पाते हैं। 
रोगको अवस्थाके अनुसार रोगगोके वहुतेरे शारी- 
रिक परिवर्तन होते हैं। शरोर ठण्डा दो जानेसे मृत्यु 
होने पर चमडा नोलाभ और निम्नांश कुछ लाल ङ्गा | 
तथा हाथ पैरका चर्म सकुचित हो जाता है। मृत | 
दे ह शीघ्र हो कड़ी और बिङृत हो जाती है। मृत्युके | 
वाद्‌ शीघ्र ही उत्ताप कुछ वढ़ जाता है और खुतद ह ऊुछ | 
देर तक गरम रहती है। | 
रोगाक्रमणके बाद इक्तसञ्चालनकी क्रियामें विकृति | 
हो जाती है। हृत्‌पिरडका वायां कोटर, धमनो और | 
चम की कैशिका और दक्षिण कोरर, पालमोंनरी शिरये" 
और पालमोनरी कैशिकाये' रक्तशून्य हो जाती हैं। | 
२ से ५ दिनों तक और कभी कभो १८ दिनों तक | 
रोग गुप्तावस्थामें रहता है। इस अवस्थामें कोई बिशेष | 
लक्षण दिखाई नहीं दता । उक्त झवस्थाके सिवा इस | 
रोगमें निम्नोक्त और भो चार अवस्थाये' प्रकर होती | 
हैं] | 
(१) आक्रमणावस्था या इनमेसन्‌ छ ज्ञ--किसो जगद ' 
काळेरा या हैज्ञा होने पर वहां बहुत आंद्मियोंके उद्रा- | 
मय उपस्थित होता हे । उनमें कई आद्मियोंक़ा उद्रा.: 
मय हँजेका रूप श्रदण करता है। उद्रामय न होनेसे | 
रोगके पूर्व का पित्त अन्यान्य छक्षणोंमें दुर्बलता, अङ्ग- | 
कम्पन, मुखभ्रो विवर्ण उद्रोदुध्य दे शमें वेदना, कानके 
भोतर नाना शब्दों छा होना, शिरःपोड़ा, :गशिरकारचुंपरॅनी ५1 


(२) प्रकाश या द्रुत और कै-को अवस्था--अङ्गरेजमें 
इनके यथाक्रम डेवलपमेएट अथवा इवाक्यूयेशन छे ज 
कइत हैं । यह पोडाँ प्रायः प्रातःकाल प्रकट दोतो है। 
पहले अधिक परिमाणसे दस्त आते हैं और उसमें मळ 
और पित्त द खे ज्ञात हैं। इसके आध या पक घण्टेके 
वाद्‌ उससे अधिक जलवत्‌ मलत्याग होता रहता है ! 
२।३ बार द्रुत होनेकै बाद इसका रङ्ग वदळ जाता है! 
दे खनेमें जळवत्‌ और जरा सादा द्वोता। अङ्गरेजो म 
जिसको राइस वारर ष्टुछ कहते हैं। कभी मल रक्त 
वर्णका हो ज्ञाता है। मलका आपेक्षिक गुरुत्व १००५- 
से १०१० तक और इसके अधः्सेपमें निम्नलिखित चीजे' 
दिखाई दती हैं । जैसे-पोटाश और लवण और थोड़ा 
पलवुमेन । एक पाइएड मलमें 8 प्रन गाढ़ अश रद्दता 
हे । अणुवीझ्ण द्वारा शस्थचत्‌ पदार्थ पपिथिलियेळ 
कोष ओर कभी कभो पक तरहका सूक्ष्म उद्भिज देखा 
जाता है। इस तरह बाह्य शोघ्र शीघ्र और वारम्यार 
होता है; किन्तु प्रळत्यागमें सामान्य घेदना रहतो है । 
कभी कमी रोगोके उपरोदु्ध्डदेशमें कुछ जळन: मालूम 
होती हे। ७८ वार दस्त हेनेके वाद वमन आरम्भ 
हाते देखा ज्ञातो हे। पदले पाकाशयसे भक्षित द्रव्य 
बाहर निकलता है और उसमे पित्त मिला रहता है। 
क्रमशः अळवत्‌ अथवा पीताभ तरल पदार्थ और म्यू- 
कास पदार्थ निकलता है। किसी चोजके भक्षण तथा 
औषध्रके सेबन करनेके वाद्‌ चमनका घेग बढ्ता है। 
रोगीको अधिक निर्वलता वोध होने लगतो है और बह 
शोर्ण हा जाता है। जलवत्‌ मळत्यागके समय रोगोके 
क्रमशः ददाथ पेरको उ गळियोमें, उद देशमें, और पैरक 
पश्चात्मागमें ऐंठन ( 0151755) होने लगतो है ; 
कमो कभा उद्रको पेशी तक यहद फैल जातो हैं । रोगी | 
का मुखमण्डल बेंगनो रङ्गका या सोसेक रङ्गका हों 
जाता ह । उत्ताप खाभाविकसे कमःहो जाता, नाड़ी 
अत्यन्त क्षीण, अन्यान्य लक्षणोंमें पिपासाधिक्य और 
अस्थिरता रहतो हो । सेद और प्रश्नरताके अनु तार 
शीघ्र या कुछ देरसे तृतोय अबस्था उत्पन्न होतो है]. 


(9) भी था फोलाप्स षडर ड्‌ स--समय 


विसूचिका 


भी दस्त और कै कुछ भशमे होते रहते हैं। सुल- 
मएडल अत्यन्त स'कुचित और श्रोद्दीन दिखाई देता है । 
दोनों होड नीले वर्ण, आंखे' भोतरमें घ'सी और अघ- 
खुली, नाक ऊचो और सर्वाङ्गे पसीना निक 
छता रहता है। द्वाथ पेर सकुचित और रकत- 
शून्य अर्थात्‌ घोवोके दाथकी तरह दिलाई देता दै । 
उत्ताप बहुत कम दो ज्ञाता अर्थात्‌ ६७ले ६० डिग्री तक 
दो जोता है। नाडी अत्यन्त क्षीण और किसी करिसी 
स्थानमें माळूम भो नहों होती । रक्तसञ्चाळन प्रायः बन्द 
दो कर श्वासक्कच्छ उपस्थित द्वोता हे । किसी शिराके 
कारने पर ज्ञा सामान्य रक्‍त दिखाई देता है, बह भो 
पहले काळे अलकतरेकी तरह गाढा दिखाई देता है 
पीछे वायुरुपशंसे उज्ज्वलवर्ण घारण करतां है। 
भ्रश्वासवायु शोतळ और उसमें कार्वोनिक गैप्तका माग 
वहुत कम रद्दता है। कभो कभो श्वासकूच्छ. बढता 
है और रोगी शीतल वायु ग्रहण करनेका आग्रह प्रका- 
शित करता है | स्वरभङ्ग, अस्थिरता, अनिद्रा, शिरका 
घमना, शिरमें दद, कानोंमें तरह तरहके शब्दों का होना 
टृष्टिपथमें नाना वस्तुओंका दर्शन और कभी कमी कम्प 
उपस्थित होता है। इस अवस्थामें लाला ओर पाक- 
रस आदिका हास दिखाई देता दै। जिह्वा शोतल, रोगो 
आग्रहपूर्वक शोतळ जलका पान करने तथा वदनके बस्तरों- 
के उतार फे'कनेको इच्छा प्रकाश करता है। अ'ग 
स्पर्श करने पर खतदेइकी तरह शीतल मालूम होतो है । 
मलका परिमाण अलप और इसकी चू सड़ो मछलोको 
तरह द्वोती है। सूत्र रक जाता है। - ज्लोन प्रायः 
वर्तमान रहता है। किन्तु मृत्युके अव्यवद्दित पहले 
भचेतनादि दिखाई देती हैं। स्वाभाविक शरोरमें स्पशे 
द्वारा जो प्रत्यावर्तानिक क्रिया उत्पन्न होतो है, उसको 
कमी होती है। ये सब लक्षण प्रखर होनेसे रोग प्रायः 
आरोग्य नद्दो* होता । श्वासरोध, रक्तसञ्चालनक्रिया 
लोप अथवा अचेतन अवस्थामें खुत्यु हो सकतो है। 

(४) प्रतिक्रियाकी अवस्था या रियाकशन ष्टेज--इसमें 
रोगीकी मुखश्वी और वर्ण क्रमशः स्वाभाविक अवस्थामें 
परिवर्तित होते देला जाता है । नाड़ी और हृत्‌पिएडको 
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क्रियाको प्रथमावश्थामे स्पर्श करनेसे चमड़ा गरम 
माहूम होता है । किन्तु उस समय भोतरके सव अर्शोके 
शीतळ रहनेसे थर्मामेररमें उत्तापकी मात्रा अधिक दिखाई 
नहो' देती । निश्वास प्रश्वास नियमित और सरल 
तथा पेशाव निःसारित और पुनरुत्पादित द्वोता दे। 
अस्िथरता, वमन और तृष्णाका हास द्वोता है । सामान्य 
परिमाणसै दस्त होते रहते हैं तथा मलमें पित्त दिलाई 
देता है। रोगोका कभो कभी निद्रा धर दबातो हैं। 
पेशावमें सरलता होती है । किन्तु सदा ऐसी सुविधा 
नदी रहती । अत्यन्त हिचकी, युरिमिया, म्रृदुखर 
कभो कभी पुनरायभ द, वमन, उद्रामय, आमाशय, 
कर्णसूल और कर्णियांतमें क्षत इत्यादि .नाना .प्रकारक 
उपसर्ग दिखाई देते हैं। इनमें प्रधान उपसर्ग युरिमिया 
है। अतएव इसका सामान्य वर्णन करना उचित है। 
युरिसिया होने पर घमन फिर बढ़ने लगता है तथा मल 
सब्ज रंगका दो जाता है | आंखे' लाल लाल .दो जाती हैं 
प्रलाप, कमरमें दद, अचैतन्य और आक्षेप आदि वर्स 
मान रद्दता है। २।३ दिनों तक पेशाव न होने पर रोगी 
कालकवळमें या टाइफायेड अवस्थामै आ जाता हैं| 
युरिमियाका उत्ताप स्वाभाविकर॑ कम हो जाता हे । 
न्तु न्युमोनिया, छल रिसि, जवर आदि उपसर्ग उपस्थित 
हाने पर उत्तापकी वृद्धि होती है । 

. पकारभेद्‌- (१) शुप्तप्रकार कभी कभो सामान्य- 
स द्‌ और वमन दोनेके वाद सहसा दिमाङ्गावस्था प्रा 
हो रोगोकी सृत्यु दो जातो है। (२) काळेराजनित डाये. 
रिया या .कळेरिन--इससे रोगी २।४ दिनों तक बार वार 
अधिक परिमाणसे तरल और पाण्डुवर्णका मलत्याग 
करता है । सामान्य वमन और क्रयाम्प वर्तमान रहता 
है। रोगो इस अवस्थासे आरोग्यळास कर सकता हैँ | 
या एक तरहके ज्वरसे आक्रान्त हो खत्युमुजमें पतित ` 
हो सकता है। कमी कभी यदद यथार्थ ईजेका रूप 
चारण कर लेता है। (३) समर डायेरिया या इलिस 
काळेरा--इसमें काळेराके सब लक्षण दिखाई देते हैं । 
किन्तु इसको तरह गुरुतर नहं होता । मल और वमनमें 
पित्त दिखाई देता और उद्रमें अत्यन्त वेदना रहता है | 


क्रिया सबल ओर शरीर उत्तत होते. छग्नता है।००मतिः च्च होता हे । आद्वारके 
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अनियमसे यह पीड़ा होतो है ।. : म्रृत्युसंख्या अल्प हे । | 


निर्णयतत्व--यद्द प्रायः अन्य पोड़ाके साथ भ्रम 
नदी होता । कभो कभो विषपानज्ञनित रोगके -साथ 
श्रम दो सकता है। किन्तु ऐसो - अवस्थामें मलमे पित्त 
रतो हे और सामान्य परिमाणसै पेशाब होता है । कभो 
कमो बमनमें आनक वर्ण पाया ज्ञाता है। 

मगकाल--२।३ घण्टेसे २।३. दिन कभी कभी पक 
. सप्ताह तक | . . 


भविष्यफल- -सचेदा गुरुतर, भेदवमनेच्छॉसे नाडा" 


विलुप्त होने पर ओर. मुखमण्डलके किं विशेष परि: 
वत्तन न द्वानेसे आरोग्य . होनेकी सम्भावना है। 
कालाप्स ष्टेजमें रेडियल यातर कियळ घमनो सामान्य 
भावसे स्पन्दित होनेसे ओर [निःश्वास प्रश्वासमें अधिक 
कष्ट न रहने पर आरोग्य होनेकी आशा को जातो है। 
किन्तु नाड़ोका सम्पूणे .छाप, अत्यन्त ' पसोना, 
साइयेनोसिस, अचेतन्य आर निःश्वास-प्रश्वास बहुत 
आंद लक्षण गुरुतर माने ज्ञाते. हे । बृद्धवयस, अमिता - 
चार, दुबंछता या. मूलकी कोई. पोड़ा रदनेले व्याधि 
गुरुतर दो जातो हे । . रियाकशनष्ट जमें ` २४ या २६ 
घण्टेमें मूतत्याग, कमो कमो निद्रा और आहार्य या 
पानोय . द्रव्यका पाकाशयमें अवध्यान शुम लक्षण हैं। 
मूलावरोध, नेताका छाल होना और अचैतन्य आदि 
टाइफाइड लक्षणांका. अशुभ मानते हें, युळावो या 
ळात वर्ण तरल मळ मोर पाकाशयसे रक्तलाव आदि 
लक्षण सांघातिक साने ज्ञाते है.॥ अर्ताड्घोंञ्चो अव- 
शताके लिये कभी कमो सद्दसा कोष्ठवद्ध होता हे यदद 
तक जला 
_ सृत्युसंख्या-इस रे।गमें: सेकड़ू २०, ३०, ४० या 
६० मचुष्य भा मरते हैं । काढेरा फमिडेमिकके प्रथम 
कई दिन मुत्युको संख्या अधिक हातो है, किन्तु इसका 
क्रमशः ढास दोने छग़ता है। . डः 
चिकित्सा--(१) इव्याब्यूरेसन एं ज-न्ड।कुर जन 
सनका कहना हैँ, के इस पाड़ाक वशक्त.पद्वाथाक 
लिये पढळे काष्टर आयल ( रे डीका तेल.) देना होगा, 
किन्तु यह उचित, नद्दो । इसो .समय रि आपिथाई, 


-विसूचिक। 


अन्यान्य सङ्घोचक सव औषध जैसे--प्छस्बाई एसिटैस, 
चकमिकश्चर और क्लोरोडाइन इत्यादि व्यवहार्य है । वमन 
रोकनेके लिये इपिगेष्ट्रोयमें. मड प्लाष्टर किंवा कोळ्ड 
कम्प्रे स शांलग्न तथा आमस्पन्तरिक कलारोफार्ग, विषमथ 
और चरफ आदि प्यवस्थेय दै । क्राम्पके लिये हाथ पाँवमें 
सोंठका चूर्ण, क्वोरोफरम्‌ लिनिमेण्ट- अथवा गरम तारपीन 
तेलझो-मालिश करनी चाहिये । उष्ण जळ परिपूर्ण बोतल 
हाथ पैर पर घरनेले उपकार होता है ।- नाड़ो दुर्बल 
रहनेसे खल्प.परिमाणसे -ब्राएडो और वलकर औषध 
देना-उखित है । 

(२ ) हिमाड्ञावल्या-ईइस अबस्वामें अफोमघरित 
औषध निषिद्ध है । - डाकुर निमेयार उष्ण काफो देनेका 
कहते है । - बहुतेरे डिफिउजिवेळ ष्टिमिउलेख्य यथा -- 


{रपट पमन परोमेट या फार्डानेट आव पमोनिया और 


क्लोरिक वा सलफ्यूरिक इथर व्यवहार करनेका उपदेश 
देते हे ।. सिनेमन, काजुपटो और पिपरमेण्ट आदि 
औषधो का. जळके. साथ व्यवहार करनेसे अधिक उपकार 
हाता है। बरफके साथ सामान्य माल्लमें घ्रोएडो द्‌ ना 
कत्तव्य है। यदि इसके द्वारा नाड़ी उत्त जित -न दे 
सके, ता इसे. बारबार दना चादिये। अधि परि- 
माणसे ब्राण्डो उद्रस्थ हाने.पर कमी कभी रियाकलम 
लक्षण गुरुतर हो उठते हें । अन्यान्य शराबोंमें साम्येन 
विशेष डपळारी है। अत्यन्त पसीना होने पर उसे 
ब.पड़ से पॉछ देना चादिये। पिपासा शान्त करनेके 
लिये बरफ, साडावाटर, लेमनेड, या झोरेर आब पोटास 


: जलमे मिला कर देना-चाहिये। सल्फ्यूरिक इथरका 
-इञ्जे कृ करनेसे फल होता है। 


( ३) रियाक्सन ष्डेज--रियाक्सन आरम्भ होने पर 
सोजनके लिये तरल और लघुपाक वस्तु देनो चाहिये । 


` इस अवस्थामे प्रचुर परिमाणसे अलका झोरेट आव 


पोटास या कार्णनेर आव सोडा 'साछिउसन पानार्था 
देना चाहिये । इससे - रक्तम फिर. लबणका सञ्चार. 
होता है। रियाकसन सुचारु रूपसे न. होने पर युरि- 
मिया उपस्थित हाते देखा जाता दे। इस समय रक्तमे 


. यथेष्ट युरिया दिखाई देता है। यद्यपि युरिया मूलः 


- लाइकर , ओपियाई सिडेटिवस्‌?'ओफ्यलपिल/ ओर०॥०काश्क कह जती है, सथापि इससे-मूलकी क्रिया खुचार 


dd 


` चिसूचिका- बिस्ट ७२१ 


रूपसे सम्पन्न 'नही' होतो । मूल उत्पादन करनेके लिये | बिफटी और ब्राएडोका पनिमा दे । टाइफाइडके लक्षण 
'पोरासी नाइद्रे स, इथर, स्कुंइळ, टि' केन्थाराइडिस और | उपस्थित होने पर चिफटी जगंखूप और पोटी इत्यादि 
जिन 'सुरा' आदि सूत्रकांरक औषध व्यवह्दाय्यो हैं। | वलकारक आहार देना उचित हो । 

' सूत्रकारक ओषध व्यवहार करनेके ' समय वोच वोञमें | विसूचो ( स० ख्रो० ) विशेषेण सूचयति खरत्युमिति` वि- 
डिकि उजिवेल छोमि उलेण्ट देना आवश्यक है। | सच-अच ख्नग्रां ङोष, | अजोर्णरोगविशेष । 
सम्पूर्णरूपसे: कोष्ठवद्ध करना उचित नहो' । क्योंकि | | विस चिका देखो | 
मल द्वारा ' कुछ 'परिमाणसे युरिया परित्यक्त'दोता है। | जिसृत ( स० लि०) ससारथि, सारथियुक्त । 

स्थानिक--करिदेशमें फेमेण्टेषण, माष्टोड छाष्टर | रिसल्ल ( स० लि० ) विश्ट'खल, शट खळारहित । 
लग्न और शुष्क या आद्र कपिं करना उचितहै। | - ( राजतर० ५७७४) 
कभो कभी सूत्रत्याग करते समय भो अत्यन्त वमन, | विसूत्लण ( स'० झो०) छत्रभङ्क । | 
और हिचकी होतो ह । इसके निवोरंणके लिये नेफथा, | विसूत्रता ( स'९ स्रो०) विःए'जलंता । 22206 
विसमथ और पाइरकश्लिंक स्प्रिर आदि दिया जाता ही । | ( राजतरज्ञिनी १३६१ ) 

ˆ स्थानिक ओषधमें इपिगेष्ट्रियम, ब्लिष्टर और इस पर ' विसूलरित (स'० लि० ) विश्टडूलयुक्त, श्टछुलारदित | 
आधा ग्रेन मर्फ़िया लेपन और सार्वाकेल वारित्राके बिसूरण ( स० की० ). १ शोक, दुःल। २ चिन्ता, 
ऊपर ब्लिष्टर देनेसे कभी. कभी उपकार होता हो। युरि-। फिक्र। ३ विरक्ति, वैराग्य । 

,-मियाके लिये निद्रावेश .रदने पर गरदनमें: ब्लिष्टर देना बिसूरित ( स'० झी० ) अनुताप, दुः । 
उचित हे । दाइफाइडका लक्षण रहनेसे सेण्डिसढफे। विखूरिता ( स स्रो०) चिसूरिताजबर ।“' ` `ˆ 


काज नासको व्यवस्थाइ।, . विसूय ( स'० लि० ) सूर्यारद्दित | (इरिव'श ) 
विशेष चिकित्सा और औषघ--फोलाप्स अत्रस्थामेँ विसृज्य ( स'० लि० ) सृष्टि करने योग्य । . 


शिरामें छबणजलका इऽ्जेक्सन करने& रोगीहा. सुल ( मागवत ७६२२ ) 
मण्डल उज्ज्वल दिखाई देता हो और अन्यान्य लक्षणोंका विखत्‌ ( स० लि० ) वि स-क्विप्‌ । प्रसरणशोल, 
लाघव होता ६ | किन्तु यद्द उपकार क्षणस्थायी हो । | केलानेवाला। 

अत्यन्त क्याम्प रहनेसे ग मिनिम मात्रामे नाइटद्रो- बिसृत ( स'० झो०) १ विस्तृत, चौड़ा। २ निर्गत 
ग्लिसरिन द्या जाता हो । अथवा: ५ ग्रेन माल्लामें । निकाला हुआ। ३ कंथित, कहा हुआ । | 
-क्छोराल हाइड्ास जमड़ में इञ्च कु करना चाहिये। चिसत्वर ( स ० लि० ) वि-स-करप्‌ ( इणनशजि सर्त्तिम्यः 

प्रतिषेधक चिकित्सा--जहां कालरा या होजा हुआ रप्‌ | पा ३।२।१६३) हंखस्पेति तुक प्रसरणशोळ, फेलाने 

हो, वहांके अधिवोसियोंझो नित्य दो वारः १०१७५ वाला | इ 
' मिनिम माल्लामें सलफ्यूरिक एसिड; डिल जळमें सिला ! बिसृप ( स० त्ि० ) वि-सुप-क्विप। बिसर्णणशीळ । 
कर सेवनार्थ देना -चादिये। सुस्वादु खाद्य द्रव्य निय. विसु ( स० स्री० ) वि खुप्-क्ति। विसरण, प्रसरण- 
मितरूपसे आहार कराना चाहिये । . वहांका. जल या फैलाव | 

दूध कदापि पोना न चाहिये । मल और. सृतदेहमें ' विसमर ( स० लि० ) बिशेषेण सरति तच्छोळः वि-सं- 
कार्वोलिक एसिड छिडकना चाहिए। घरमें चूना पोत  क्मर्च, ( स॒घल्यदः क्मरच्‌ । पा २।२।१६० ) प्रसरणशोळ, 
कर उसमें डिसइनफेकृटेण्टोंके! छोंटना चाहिए । । फेलानेबाला । ( अमर ) 

पथ्य--पद्दले सागूदाना अरारूट, बालों, विफरी, चिकेन्‌ ' विस ( स० लि०) बि सुज-क्त | १ विक्षिप्त, फेका 
त्रथ्‌ आदि तरल खाद्य देना उचित हो । वमननिवारण ' हुआ। २ विशेष प्रकारसे सः जिसको सृष्टि या 


होने पर द्ध द्या जञा सकता हौ (दस्त कर्म Math जयू विशं कीर शु हदो | ३ परित्यक्त, छोड़ा 
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विसृष्टजेन--विस्पर्धा 


हुआ । ४ प्रोषित, भेजा हुआ। (पु०) ५ विसर्ग, , विस्तार (सं पु०) चि-ख्तृ,-घञ्‌ (प्रथने वावशब्दे | पा ३1३।३३) 


(३) इस प्रकार दो विन्दु ! “र-सकारयोठिंसृष्टः 
( कातन्त्र ) 


विसृष्टघेन ( स'० लि० ) विसृष्ठजिह् अर्थात्‌ मध्यमखरमें | 


उच्चार्यमाण, वाक्यादि ( झक ७२४२ ) 

विसृष्राति ( ल० स्रो० ) रा-क्ति ( कर्मणि ) विसृष्टा 
प्रदत्ता राति धनं येन । वह जो प्राथियोको अर्थात्‌ यज्ञ 
करनेवालोंको धन देता हो । 


१ विटप, पेड़की शाल्ला। २ विस्तीर्णता, लंबे या चौड़ 
होनेका भाव । पर्याय--विग्रद्, व्यास । (अमर ) ३ 
स्तम्ब, गुच्छा । (मेदिनी) 8 समास वाक्य | ५ विशालता | 
६ पदसमूह । ७ शिव । ( मा० १३।१७।१२५ ) ८ विष्णु । 
( मा० १३।१४६।५६ ) 
विस्तारता ( लं० स्ञ्री० ) विस्तारका भाव, फ लाव | 


बिल्तार्ति ( सं० त्रि ) प्रसारित, फे ला हुआ । 


विसृष्टठवाच ( स ० लि० ) वि-सुष्टा घाक येन । मौनो- | चिस्तारो ( सं० लि० ) विस्तारो5स्त्यस्येति विस्तांर-इनि । 


घलम्बी । 
विसृष्टि ( स'० स्रो० ) विविध प्रकारकी सृष्टि | 
(शक्‌ ११२६६ ) 
विसोंटा ( हि" पु०) अडू सा । 
विसोम (स'० लि०) १ सोमरहित । ( शतपथन्रा० ११।७।२८) 
२ घन्द्रश॒न्य । 
विसौख्य ( स'० झ्यो० ) सुखरहितका भाव, दुःख, कष्ट । 
विसोरभ ( स'० लि० ) १ निर्गन्ध, गन्धरहित । २ दुर्गन्ध । 
विस्कम्म ( स'० पु० ) विष्कम्म देखो) | 
विस्त ( स० पु० छो०) विस उत्से विस-क्त। १ कर्ष 
अर्थात्‌ दो तोला सोना । २ अशीतिरक्तिका परिमित 
स्वर्ण, ८० रत्ती सोना । 
विस्तर ( स'० पु०) वि-स्तृ-अप्‌ ( प्रथने वावशब्दे । पा 
४३३३ इति घञः प्रतिषेध ऋदोरप! इति अप्‌ ) 
१ शब्दका विस्तार या विस्तृति, विशेष वर्णन । ( भाग- 
बत ३।३।१_) वेदाङ्ग । माग० (३।३।१) ३ विस्तार, फैलाव । 
(गीता 9१६) ४ प्रणय, प्रम । (मेदिनी ) ५ पीड़ । 
६ ससूड । ७ आसन, शय्या । २ संख्या । १० आधार | 
११ शिव । .( मा० १३।१७।१३६ ) 
(त्रि० ) १२ प्रचुर, बहुत, अधिक । __ 
चिस्तारक ( सां० पु० ) विस्तार देखो | 
चिस्तारणी ( स'० सत्री० ) ब्राह्मण पत्नोमेद्‌ । 
` (मार्क ०पु० ६१।६५ ) 
विस्तारता ( स'० स्री» `) विस्तारत्व, बहुत यम अधिक 
होनेका भाच । 
बिस्तारशल ( सं० अब्य० ) विख्तर-चंशरू बीप्साथं । 
अनेकानेक, बहुतों। 


१ विस्तृत, जिसका विस्तार अधिक हो । ( पु० ) २ बट- 


| वृक्ष, बरगदका पेड़ । ( वे ्यकनिष० ) 


चिस्तोर्ण ( सं० लि० ) वि स्तु-क्त | ( रदाभ्यामिति नः! 
पा .८२1४२) १ विपुल, बहुत अधिक्र। २ विस्तृत, 


| बहुत दूर तक फला हुआ । ३ विशाल, बहुत बड़ा । 
| विस्तीर्णकर्ण ( सं० पु० ) हस्तो, हाथो । 


बिस्तोर्णता (सं० स्री०) विस्तोर्ण दहदोनेका भाव, विस्तार 
फौलाव | 

बिस्तोर्णपणं ( सं० झो० ) विस्तीर्णः पर्ण' पल्नमस्य | 
'माणक, मानकंद्‌ | 

विस्तीण भेद ( सं० पु० ) बुद्धमेद्‌ । ( ललितविस्तर) 

विरुतीण'बती ( सं० स्री०) १ जगक्भेद। (त्रि०) २ 
विस्तीणं विशिष्ट, जो खूब लंवा चौडा हो । 

विस्तृत ( सं० लि० ) वि-स्तृ-्त। १ विस्तारमुक्त, जो 
अधिक दूर तक फेला हुआ हो । २ विशाळ, बहुत वड़ा | 
३ लम्बा | ४ चौडा । ५ व्याप्त, फौला हुआ । ६ यथेष्ट- 
विवरणवाला, जिसके सब अग या सव दाते बतलाई 
गइ हों । 

बिस्तृति ( सं० सञ्रो० ) वि स्तु-क्तिन्‌ । १ बिस्तार, फैडाव | 
२ व्याप्ति | ३ लम्बाइ, चौड़ाई और ऊ'चाई या गहराई । 
8 वृत्तका व्यास । 

विस्थान ( सं० लि० ) ख्थानच्युत । 

विस्पन्द ( सं० पु० ) विष्पन्दः दे खा | 

विस्पन्दन (सं० छो०) प्रसपन्द्न, विकम्पन | 

विस्पर्धा ( सं० ख्रो० ) विशेष प्रकारसे रूपद्धां या 
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विस्पर्धिन--विस्फोटक 


विस्पधि न्‌ ( सं० लि० ) १ स्परद्धायुक्त, दुसरेको परास्त 
करनेको इच्छा करनेवाला | २ साहृश्ययुफ्त, सदृश, 
समान | 

विरुपष्ट ( सं० लि० ) व्यक्त, स्फुट, प्रकाशित, सुस्पष्ट । 

विस्पृक्क ( सं० लि० ) आखाद | 

विस्फार ( सं० पु० ) वि-स्फुर घञ्ञ_। ( स्फुरतिस्फुल्षत्योधणि 
इत्यादित्वम्‌। पा ८३७६) 
१ रङ्डारध्वनि, कमानका शब्द्‌ । २ स्फूर्ति, तेजी | ४ ज्या, 
घत्चुषक्की डोरी । ४ कम्प, कांपना, वार वार हिलना ! ५ 
विस्तार, फी लाव । ६ वि काश | 

विरूफारक ( सं० पु० ) वातप्रधान सन्निपात ज्वरका पक 
सेद्‌ । यह ज्वर बहुत भयङ्कर होता है। इसमें रोगीको 
खाँसी, सूच्छां, मोद, प्रलाप, कम्प, पाश्व बेदना और 
ज भाई होतो.हे तथा रोगा सुलमें कषाय रसका अनुभव 
करता है | ( भावभ्र० ) 

विस्फारित (सं० लि०) १ कम्पित, कंपा हुआ, चला 
हुआ । २ स्फूर्शियुक्त, तेज | ३ विस्तारित, फो ला हुआ । 
४ प्रकाशित । २ ध्वनित, राब्द किया हुआ । 

चिस्फाल (सं० पु०) बि:रुफुल-घञ_ ( पा ६।१।४७ और 
८'$।७६ )` विस्फार देखो | 

[विस्फुर ( सं० लि० ) विशेष प्रकारसे व्यक्त घो प्रकाशित, 
प्रस्फुर । 

विस्फुर ( खं० लि० ) विस्फार देखो । 

'चिस्फुरक ( सं० पु०) व्रिस्फारक देखो । 

चिस्फुरणी ( खं० स्रो० ) तिन्दुकबृक्ष, तंदूका पेड़। ` 

विस्फुरित ( सं० लि० ) बि-स्फुर-कत । १ स्फूत्तिविशिष्ट, 
तज्ञ । २ चञ्चल, अस्थिर । ( क्लो० ) ३ भग्नरोगविशेष । 

विस्फुलिङ्ग ( सं० पु० ) विस्फुरति वि-स्फुर-डु-विस्फु, 
ताहूशं लिङ्गस्य । १ अग्निकण, आगको चिनगारी। २ 
एक प्रकारका विष । 

.चिस्फूजञ ( सं० ५० ) विस्मुर्जथु देखे । 

चिस्फूच थु ( सं० पु० ) १ चर््रानर्घोष, वञ्रका शब्द । २ 
उद्रेक, वृद्धि, बढ़ती । . 
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| विस्फूजि त ( सं० त्रि० १ वज्ञनिनादित । (पु०) २ नाग- 
. भेद्‌। 


विस्फूज न ( खं० -क्को० ) किसी पदार्थका फेलना या | 


बहृता, विकास | 


| विस्फाट ( सं० पु०) विस्फोटतोति वि-रुफुट-अच । 


विरुद्ध स्फोटक, विषफोड़ा। दुष्ट रूफोटक | पर्याय-- 
पिरक, पिटका, विटक, विरका, स्फोटक, स्फोट | 
( राजनिं० १ 2 

कटु असु, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही, सक्ष, क्षार ओर 
अजीर्णकारक द्रव्योंके भक्षण, अध्यशन, रोद्रसेवन 
और ऋतुपरिवर्चनरक कारण वातादि दोषलय कुपित 
हो चर्मका आश्रय ळे कर त्वक, रक्त, मांस और अस्थि- 
को दूषित और चमड़े पर घोरतर विस्फोटक रोग 
उत्पादन करता है। इस रोगके पहले ज्वर होता है । 
जिस रोगमें रक्तपित्तके प्रकोपज्ञनित .पोड़का ज्वरके 
साथ शरीरके किंसो एक स्थानमें यां सारी देदमें अग्नि- 
दग्ध स्फोटककी तरद्द उत्पन्न होतो दै, उसको विरुफों- 
“टक कहते हैं। सब तरहके विस्फोरमें हो रक्तपित्तका 
प्राघान्य रहता है ।- इसके सम्बन्धमें भोजका कहना 
है, कि वायुके साथ कुपित रक्तपित्त जब त्वक गत होता 
है, तभी यहद सारी देहमें अग्निद्ग्धको तरह. स्फोटक 
उत्पादन करता दे | 

वातिक विस्फोट- वातजन्य विरुफोरमें शिरः- 
शूळ, अत्यन्त - सूचीवेधनवत्‌ वेदना, ज्वर, पिपासा, 
पव॑भेद और रूफोटक काले दो जाते है । 

पैत्तिक विस्फाट--पित्तजनित विस्फाटमै रोगो. 
को ज्वर, दाह और पिपासा हातो हैं तथा स्फाटक पीत- 
रक्त वर्णके और उनमें वेदना दती हे । ये शीघ्र दो पक 
जाते तथा उनसे मवाद आदि आने लगता है | : 

श्लैष्पिफ विर्फाट--कफज विर्फोरमें रोगीका 
वमन, अरुचि और देको जड़ता दोती हे। स्फोटक 
पाण्डुवर्ण, कठिन, खुजळाहर और अह्पवेदनायुक्त 
' हो कर देरसे पकता हे । £ 

“ बातश्लैष्मिक-वातश्लैष्मिक विस्फाटमें खुजला- . 

हट, शरोर भांरी और आद्र'वस्त्रावगुण्ठितको तरद मालूम 
होता हैं। । ` - 
वत्तर्लेष्मिक--%फरविसजंनित' ` विस्फाटमे 'खुज 


विस्फूज नी ( सं० खो० ) तिन्दुकदृक्ष,7ते दूरी “षड "° छदः दाह कवर भीरि येमन होता है। 
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व।तपैत्तिक--वात्त पित्तज्ञनित विस्फेटमें बड़ी घेदना 
हातो है। 

सान्निपातिक--लीदाषिक विस्फोरमें रुफेटकोंके 
मध्यभागमें नीचा, अन्तमें उन्तत, रक्तवर्ण, कठिन और 
अह्पपाकयुक्त होता है और रोगोके दाह, पिपासा, मोह, 
चमन, इन्द्रियमा, ज्वर, प्रलाप, कम्प और तन्द्रा उप- 
स्थित होता है। यदद असाध्य है । 

रक्तन विस्फाट--रक्तजनित विस्फोट पित्तजके 
विस्फोट निदानसे उत्पन्न गुञ्जा फलकी तरह रक्तवर्णा 
होता है । यह रोग खेकड़ों सिद्धयेगोंसे भो आराम 
नहीं हाता । 

इन आउ: प्रकारके बाहरी विस्फोरोंक्र बात कहो 
राई। इनके सिवा भीतर भो विस्फोट: उत्पन्न होते हैं । 
आभ्यम्तरिक बिस्फोट शरीरके वहिर्भागमें निकल कर 
प्रकाशित होने पर रोगो सुस्थलाभ करता है-। किन्तु यह 


चायुके प्रकोपसे उत्पन्न होने पर बाहर नहों निकळताः। | 
ऐसी अवस्थामें वातिक विस्फोटकी तरह, चिकित्सा | 
| विस्फोटक (स'० पु०) १ बिस्फोट, फोड़ा, विशेषतः जह- 

डपद्रव--पिपासा, श्वास, मांससंकोच, दाह,.हिचको, | 
मत्तता, ज्वर, विसप॑ और मर्मध्यथा ये. सब.विसफोट कारण भभक उठे, भभकनेवाला पदार्थे। `: 


करनो चाहिये | 


रोगके उपद्रव हे. । 


विस्फोट--विस्मयङ्कर 


फ्वाथमें मधु डाल कर पीनेसे सब तरहके विसफोट नष्ट 
होते हैं । चिरैता, नीम, सुळेठी, मोथा, अडू स, परवळको 
पत्ती, पित्तपापड, खसखसकी जड़, लिफला और इन्द्रयव 
इन सव द्रव्योंका घ्वाथ पान करनेसे सव तरददक बिस- 

फेटक जल्‍द आराम होते हैं । 
चावल घोये हुए जलके साथ इन्द्रयव पोस ,कर प्रलेप 
करनेसे विसफेटक नष्ट होता दै 1. गलश्च, परवलकी पत्ती, 
अडू स, नीम, पित्तपापड, खैरकी छकड़ो और माथा 
इन सवका फ्वाथ पीनेसे विसफेटक आराम होता तथा 
उससे होनेवाळा ज्वर भी नए दो :जाता है । चन्दन, 
नागकेशर, अनन्तमूल, मारखा साग, सिरिसकी - छाल; 
जातोफूल इन सवका समभाग छे पीस कर - ग्रळेप देनेसे 
विसफेटकी जलन दूर होती है । नीलकमछ, चन्दन, 
छोघ, खसखसको जड़, अनन्तसूल, शयामाळता इन 
सबको समभाग छे जलसे पीस कर प्रलेप देनेसे विस्फोट, 
और उससे होनेवाली 'जळनकी निवृत्ति होती है !, ५०; 
. ( भावप्रकाश विस्फोटरोगाधिका० ) 


रोला फोड़ा। २ वह पदार्थ जो गरमी ; या - आघातके 
३ शीतलाका 
रोग, चेचक । 


साध्यासाध्य--व्रिसफोट पक. दोषोद्भव. होने पर | बिस्फोरज्वर ( स'० पु० ) वह ज्वर जो जहरोले फोड़ के 


साध्य, द्विदोषजञ होने पर कष्टसाध्य और ले दोषिक और 
सारे उपद्रव्ययुक्त दोनेसे असाध्य ददो जाता है। 

चिकिट्सा-विसफोटरोगमें दोषके . बलाबलकी 
विचेतना कर यथोपयुक्त छंघन, वमन, पथ्यभोजन या 
विरेचनका प्रयोग करना चाहिये। विसफोरमें पुराना 
चावल, जी, मू ग, मसूर ओर अरहर ये कई अन्न विशेष 
हितकर हैं । 

दशमूली, राना, दारुहरिद्रा, खसखसको जड़, दुरा 
लभा, गुइची, धनिया, मोथा--इन सर्वोका फ्वाथ पान 
करनेत्रे वातजनित-बिलफोर दूर होता है । द्राक्षा, गाम्मीरी, 
खजूर, परवलको पत्ती, नोम, वासक, कर्‌मो,, खई:और 
दुरालभा इनके छाथमें चोनी डाल कर पानं फ़रनेसे: 
वित्तज्ञनित विसफोट नष्ट होता है । चिरे 


विस्मय ( स'० पु० ) वि-स्मि-अच_ | 


कारण होता हो । 


विएफोरन ( स'० को० ) १ नाद; जोरका शब्द । २ कसी 


पदार्थका उवाल आदिके कारण फूट वहना । 

१ आइचर्य, अदुः 

भुत, ताज्जुब। पर्याय--महो, हो। ( अमर ) २ सा- 
हित्यमै अदुञ्जुत रसका एक स्थायी भाव । यह अनेक 
प्रकारके अलौकिक या विलक्षण पदार्थो क घर्णनके 
कारण मनमें उत्पन्न होता है । . 


३. दपे, अभिमान, शेखी 1. ४ सन्देह, संशय, शक । 
विगत; स्मयो गरवो यस्येति । (लि०) ५ नएगव; जिसका 
गच-नष्ट या चूर्ण हो गया हो| . . 222 
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लिफ डा; इन्द्र यत, कूटजञ, नीप. और परवल् हो पत्तो, इडर, 


खश. । ` विस्मयकारी; आश्चयं पैदा 'करनेबाला 


विस्मयड्ूम--विल्लचण 


विस्मयङ्गम ( स'० लि० ) विस्मय' गच्छति विस्मय-गम 
खश_।. . चिस्मयगोमी, आश्चर्यान्वित । 

विस्मयन ( स'० क्लो० ) वि-स्मि-ल्यू ट_। विस्मय देखो । 

बिस्मयनीय ( स'० लि० ) वि-स्मि-अनीयर्‌। विस्मयके 
योग्य, आइचर्याक़ा विषय । 

विस्मयविषादवत्‌ ( स'० लि०) विसय और विषाद्युक्त । 

विस्मयान्वित ( स'० लि० ) बिसमयेन अन्वितः युक्तः 
विश्मययुक्त, आशचर्यान्बित । पर्याय--विलक्ष । (अमर) 

विस्मरण ( स'० क्वो०) वि-स्र्र-ल्यूट_। विस्स्रति, भूल 
ज्ञाना । 

विस्मर्तव्य (स० लिः ) वि-सम्र-तव्यत्‌ । विसमरणके 
योग्य, भूळने लायक | 


विस्मापक ( स'० लि०) विसमयकारक, आश्चर्य | 


करनेचाला | 

बिरुमापन ( स'० लि०) वि-स्मि-णिच -ल्यर, इक्रारस्यो 

' त्त्वम्‌ । १ विस्‌मयजनक, जिसे देख कर विसूमय हो । : 

“येन मे5पद्दतं तेजो दो वविस्मापनं महत्‌ ।” (मागव० ११५५) 

( पु० ) २ गन्घडांनगर । ३ कामदेव । ४ कुद्दक, माया । 
५ विसमयप्रदर्शन । 

विस्मापनीय ( स'० लि० ) विस्‌मय उत्पन्न कुरनेके योग्य, 
जिसे देख, कर आंश्चर्य हो सके । 

विस्मापयनीय ( स'०. लि०) विस्मापनोय, .विस्मापनके 
योग्य । , 

विस्मायन ( स'०,क्की० ) विसूमापनार्थक । - 

विस्मारक ( स'० लि० ) विस्स्ृृतिज्नक, सुला देनेचाला । 

विस्मारण (स पु० ) विलायन, लीन हो जाना, नष्ट दो 

, ज्ञाना १ 

विस्मित ( स'० लि० ) बि-सिम-क्त। १ विस्‌मयापन्न, 
चकित । (पु०)२ भांकृत 9 छन्दोभेद्‌ । इसका दूसरा 
नाम मेघविसफूजित भो हे! 

बिसिमति (स'० ख्री०) वि स्मिःक्तिन्‌। विस्मरण, सम 
रण, याद न रहना, भूल ज्ञाना । 

बिस्सृत ( स'० लि० ) वि-सूझ क्त । विस्मरणयुक्त । 

[स्मरति ( स स्रो० ) वि-सखु-क्तिन्‌। विस्मरण, भूल 
ज्ञाना । 


बिस्मेर ( स'० नि०) विसमय करो आशा ज्ञत/॥1/॥011 001 


Vol, XX1 182 


७२५ 


विश्यन्द्‌ -( सः० पु० ) विष्यन्दः दे खो | 
बिस्र ( स'० झो०) विस-रक_। १ आमगंध, श्मशान 
आदिमें मुर्दा जलनेकी गध । कोई कोई अपक मांसकी 
ग'घको भी विस्न कहते हैं। ( मरत ) २ चाणक्यमूछक, 
बड़ी मूली। (लि० ) २ आमग'घविशिष्ट, सुदे की-सी 
गध. 
विस्'स (स'० पु० ) वि-त्ननस -घञ्म_। १ पतन, गिरना । 
२ क्षरण, बद्दना । 
विस्ल|सन ( स'० की० ) वि-स्नस-ल्यट_ । 
पतन । 
विस्र सिका ( स'० ख्री० ) प्राचीनकझालका पक प्रकारका 
उपकरण जिसमें यज्ञमें आहुति दो जाती थी। 
चिस्न सिन्‌ (सं० लि०) बि-खनस-शीलाथं णिनि । १ पतन- 
शोल, गिरने छायक । २ क्षरणशोळ, बद्दने लायक | 
चिस्रक ( स'० लि० ) विस्र-खथे-कर्न । वित्न, मुर्देकी-सो 
गन्ध | DN 
विस्ञगन्ध ( स'० लि०) विसस्य गन्ध इव गन्धो यसूय | १ 
बिस्तकों तरद गन्धविशिष्ट,मुर्देके जळनेको-सो गन्धवाला र 
( पु० ) २ पलाण्डु, प्याज । ३ गोदन्ती, हरताळ । 
' विस्नगन्धा ( स ख्री०) विल्ल' ग'घा यस्याः। हलथुषा, 
हाऊ बेर । 
विस्नगन्धि ( स'० पु० ) विस्रामव गंधो यस्य । गोदन्त, 
हरताळ । क 
विस्नता ( स'० ख्रो० ) विस्रस्य भाव तल राप्‌। विस्तत्व, 
विस्रको-भाव या धर्म । 
विस्जन्ध (स ० लि० ) वि-खन्‌भ क्त । विश्रब्ध, विश्वस्त, 
निश्शङ्क। 
विस्रम्भ .( स'० पु० ) वि-स्रनभ-घञ्‌ः। १ विश्वास, यकांन | 
| .२ प्रणय, प्रेम ।. .( रत्नमाक्षा ) ३ केलिकलह, केलिके 
| मय खो और पुरुधमें दोनेब्राला झगडा । 3 वध, 
हत्या । 
{चस्नम्भिन्‌ (स:० लि०) विस्लम्भते विश्वसितोति वि-खन्‌म 
घिणुन्‌ (बौ कषक्षसकत्थसम्भ; ; पा ३।२।१४३ ) १ विश्वासो । 


वित्र स, 


SRS SG 


पटक । २. प्रणयो । 


| बिस्व ( स'० पु०.) बिस्तर अप्‌। क्षरण, गिरना । 
विस्नवण. ( स'० झो०) वि सख -ल्युट्‌ । १ विस्रव, बहना.। 


| निका टत ता. 
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'विस्नस्‌ ( स" खो० ) वि-ल्लननसःकिप्‌ | नष्टकारो, ध्वंस ; 8 चन्द्रमा। ५सूर्य। ६ नागविशेष | 


कारी | " | ( भारत १।५७।११ ) 
विस्रसा ( स'० ख्री० ) जरा, बुढापा । | चिइङ्खक (स'० पु०) विहङ्गः खार्थे कन्‌ । पक्षी, चिड़िया । 
विस्ललत (स ० लि०) बि-ख्न्‌स क्त । पतित, गिरा हुआ । | विहङ्गम ( स'० पु० ) बिहा!यसो गच्छतोति विसरा 
विस्नस्य (स० लि० ) प्रन्थिसम्बन्धीय । खच्‌ ( पा ३।२।३८) इत्यत्र 'खच्‌ प्रकरणे सुप्युपसंख्या- 


(तेत्तिरीयस० ६।२।६।३ ) नम्‌? इति कांशिकाक्तया खच्‌ , विहायसो बिहादेशः | 

विस्रा ( सं० स्त्री? ) विस्न' गंघे।ऽस्त्यरूया इति अच_, तत १ बिद, पक्षो । २ सूर्या । 

ष्टाप्‌ । १ हब्नुषा, दाऊबेर | २ चर्खा । 'बिहङ्गमा ( स'० स्रो० ) १ पक्षिणी, मादा पक्षो । २ सूर्थ- 
विज्लाच ( सं० पु० ) अन्नमण्ड, भातका माँड । | की पक प्रकारको किरण। ३ ग्यारदर्थ मनन्वन्तरके 
बिस्रावण (सं० झो ०) वि-स्न -णिच्‌ ल्युर्‌। १ क्षरण, गिरना । | देवताओंका एक गण । ४ भारयष्टि, वद्द गीमेंको छकड़ा 

२ निकले हुए फोड़ का दुद दूर करने तथा उसे पकने न | जिसके दोनों सिरों पर वोझ छरकाया जाता है । 

देनेके लिये प्रक्रमविशेष । ( सुभू त ) विहङ्गमिका ( स० स्रो० ) भारयष्टि; वह'गी | 
विस्नाव्य ( सं० लि० ) वि-स्रुणिंच्‌-यत्‌ । विस्लावणयेग्य । बिदङ्गराज ( स'० पु० ) बिढङ्गाना राजा राजाह इति रच, 

गिराने लायक | समासान्तः । गरूड | 
चि ( स'० पु० ) ऋषिभेद्‌ । चिहङ्गदन्‌ ( स'० पु० ) दिइङ्ग-दन-क्विप्‌। वप्राध, वहे 
विस्नत ( स० लि०) वि-स्र-क्त । १ विस्मृत, भूला हुआ। | लिया । 

२ प्रधावित, दौड़ा हुआं । ३ क्षरित, गिरा हुआ | बिहङ्गाराति ( खं ° पु०) १ बग्राथ, बहेल्यां । विहङ्ग 
विस्त ( स० स्त्रो० ) वि-स्रु-क्तिन्‌। क्षरण, रसना; | पब अरातिः | ` २ प्षोरूप शु, गरुड़ादि । 

गिरना | विहङ्गा ( स ० स्री० ) भारयष्टि, बह'गो | ( अमर ) 


चिस्नु ह ( स'० स्रो० ) १ नदी। ( शुक ६॥७६ ) २ औषध, | बिहदत्‌ ( स'० ख्री० ) गर्भोपघातिनी गाभी । 
दवा । ( शुक ५४४३) 


( संक्षिससार उयादिबृत्ति ) 
विस्रोतस्‌ ( स० छो० ) उच्च संख्या मेद । विहत ( स ० लि० ) वि-इन-क्त । विनष्ट, व्याहृत, विफळ 
घिखन ( स० पु० ) वि-स्वन-अप्‌ । ` शब्द्‌, ध्वनि । भग्न ! 
विस्वर ( स'० पु०)१ विक्कतखर। (लि० ) २ विकृत- | विति (स०ख्री०) बि-हन-क्तिन्‌ | . विहन, विनाश, 

खरयुक्त | वरबादो | 


विद्दनन ( स'० झी० ) वि-हन ब्युट्‌। १ विघ्न, व्याघात.। | 
( प्रिववशेति | पा ३।२।३८ ) इत्य 'डे च विहायसो SN हत्या । 8 हिसा। ५ तूळपिञ्जल 
चिहादेशो वक्तवप्र” इति काशिकोक्तः डप्रत्यये विद्वा: विदन्तु ( स ० लि०) घि-हन-तृच । विहननकारां 
यस्‌ शब्दस्य विद्दादेशः । १ पक्षी, चिड़िया । २ वाण, नाशं करनेवाला । 

तीर। ३सूर्य | ४ चन्द्र । ५ ग्रह। बिहन्तव्य ( स'० लि० ) विदननयोग्य, नाशके उपयुक्त । 
चिदगालय ( स० पु०) विहृगस्य आलयः । विहर्गोका बिहर (स'० पु०) वि-हृ-अप। १ वियोग विच्छेद । 
आलय, घासला! २ विद्दार । 

बिहदङ्ग ( स० पु०) विहायसा गच्छतीति विद्यायसःगर्म बिहरण ( स'० छो०) वि-ह-ल्युर्‌ । १ दिद्दार, क्रीड़ा । 
खय्‌ ( पा' ३।२।३८ ): इत्यत्त "गमेः सुपोतिः खच | २ भ्रमण, घूमना। ३ वियोग, बिछोह। ४ प्रसारण 


बिहायसा बिद्दादेशः, ' `७ख डिदा वक्तव1! ईति डिच्च | 
an gra i Math ec कळना lized ०७ 3 ) ५ आहरण लेना । 
१ पक्षी, चिडिया । २ बाण, तोर” ` बादल न ककी ४ 


! ( माक पेडयपुराणं १६।३.७ ) 


विहग (स'० पु०) विद्दायसा गच्छतीति विद्यायस-गम-ड । 
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विहत'--विहार 


विदत्त (स० लि०) वि.ह-त्च_। विदरणकारो, विना- 
शक । (याश० २।२६) । 
विदषे ( स'० लि०) वियतो हर्षो यस्य । दर्णविदोन | 
उदास । ( भारत ४।२६।२५ ) 
विदल ( स'० पु० ) सर्षपशाकके पिता, दिहंल । 
विद्व ( स० पु० ) १ यश । २ युद्ध, ळहाई। 
विहवोय ( सं० लि० ) यज्ञीय । (कात्यायनशौ० २५।१४।१८) | 
बिहव्य ( स'० लि० ) १ विविध कार्यम आहुत । | 
( शुक्ळयशुः ८।४६ महीघर ) २ यज्ञोय, यज्ञ सम्बन्धीय । 
( अथव २।६।४ ) ( पु० ) ३ आङ्ग्रिस गोलोय ऋङ्मन्तं 
दरष्टा ऋषिमेद्‌ । (आक १०।१२८ सुक्त) 8 वच्च सके पुत्नभेद । 
( भारत १३ पवे ) 
-यिहबा ( स'० स्त्री० ) १ इष्टका भेद, पक प्रकारको ईट। 
( तेत्तिरीयस० ५/।४।११।३ ) २ यश्ञोय मन्त्रभेद्‌ । 
( तेत्तिरीयस० ३।१।७।३ ) 
विहसित ( स'० क्वो० ) चि-इस-क्त। मध्यम हांस, वह 
दासप्र जे न वहुत उष्ण ददो, न बहुत मधुर । (अमर) 
विद्दस्त ( स'० लि० ) १ वगाकुळ, घवराया हुआ । २ दस्त 
हीन, विना दाथका हुआ हो । ३ अति वप्रापूत, बहुत 
दूर तक फैला हुआ। (पु०) ४ पण्डित, विद्वान । 
५ पण्ड, नपु'सक, हिजडा । 
` चिहस्तता ( स० ख्री० ) विदस्तरूप भावा धर्मों वा तळ- 
टाप्‌। विहृस्तका भाव या घर्श। | 
चिहस्तित ( स० लि० ) चग्राकुलित, घवराया हुआ | 
बिहा ( स'० अव्य०) ओ हक त्यागे ( विषाविहा। उण 
४।३।६ ) इति निपातनात्‌ आ। खर्ग। 
विद्वापित (स'० क्लो० ) वि-द्ा-णिच -क्त, पु-आगमरश्च । 
दान । 
विहायस ( स'० पु० क्लो० ) ) १ आकाश | (अमर ) 
( पु०) २ पक्षी, चिडिया । ( ल्लि०) ३ महान, बड़ा । 
बिद्दायस ( स'० क्ोौ० ) १ आकाश । (मारत १६३१४) 
( षु० ) २ पक्षी । ( अमरटीका भरत ) ३ दान 1 
विद्वायसा ( सः० स्री० ) आकाश । ( अमर टीका मयुरेश ) 
विहार ( स'० पु० ) वि-ह-घञ । १ श्रमण, मन बहलानेके 
लिये घोरे घीरे चलना, उलना । २ परिक्रम, घूमना । 
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मेद । सह्वाराम देखो । ६ - विक्षेप। ७ कीड़ास्थान, 
रतिक्रीड़ा करनेकी जगह। ८ रतिक्रीडा, स'मोाग । 
६ विन्दुरेखक पक्षी । १० वेजयन्त । ( शब्दमाळा ) 


विद्दार--लेफ्टनाण्ट गवनंरके शासनाधीन एक प्रदेश । यह 
। पहले बङ्गालमे शामिल था। सन्‌ १९१२ ६०में बड़विच्छेद_ 
| के समय इसने बङ्गालसै पृथक दो कर खतन्‍्ल्र होनेका 


सौभाग्य प्राप्त किया।। उस समयसे इस प्रदेशमें उड़ीसा 
भी जोड दिया गया। इससे इस संयुक्तप्रदेशका नाम 
विद्दार और उड़ीसा प्रदेश हुआ है । यह करिसी अन्य 
प्रदेशले आयतनमें कम नद्दी' । इसको जनस'ख्या 
३४७५०००० और भू-परिमाण ८३००० वर्गमोल दै । विहार 
बौद्धधर्मका प्रसिद्ध केन्द्र कद्दा जाता है । यह बौद्धधर्म के 


लछोगोंको पचिल्न विहारभूमि है। इस प्रदेशमे वौद्दोके 


अस ख्य चिद्दारोंको देल मालूम द्दोता हे, कि इन बिद्दारोके 
कारणही इसका नाम विहार पड़ा है। उड़ीसाके 
सिवा केवळ बिह्दारमें पहले दो विभाग थे - परना ओर. 
भागलपुर । किन्तु इस समय . इसमें पक विभाग 
ओर भी मिला दिया गया दे, उसक। नाम छोरो- 
नागपुर है । पटना विभागमे गया, शाद्दाचाद्‌ (आरा ), 
मुजफ्फरपुर, द्रभङ्का, सारन, चम्पारन, पटना 
आदि जिले है । भागलपुर विभागमें भागलपुर, मुङ्गेर, 

पूणि या, सन्थाल परगना और दुमका जिले हैं। नये 

छोदानागपुर विभागमे रांचो, हजारीबाग, पलामू, 

सिदभूम, मानभूम आदि जिले हैं । पटना इस 

प्रदेशको राजधानो है। यहाँको जनस ख्या १३६००० 

हैं। - व्यवसाय बोणिज्यकी - सुविधाके कारण यह 
स्थान विशेष समृद्धिशाली दो गयां है। राँची 
शहरमें गबनंरका प्रोष्मावास और दानापुरमें सेना- 
निवास हैँ। गया हिन्दुओं तथा बोद्धों का एक प्रधान 
तोथोक्षेत्न दै । 

प्राकृतिक अवस्था-विद्दारकी भूमि साधारणत 

सप्रतळ है। किन्तु मु'गेर, राजमहल अञ्जलमें और 
सन्थाल परगना तथा भागळपुरमें पद्दाड हे। गयाका 
मोहर पहाड १६२० फोर ऊ चा है। सन्थाल:परगना- 
में जितने पद्दाड़ है, उनमें जो सबसे बड़ा हे, बद १६०० 


३ स्कन्ध, क'घा । ४ लोला । ००/फीढ नाऽ उदन्नफीचाग जिलेका पारशनाथ पहाड 
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` जेनोंको एक प्रधान. तोर्थ है। इस ही 'उच्चता ४५०० 
फोर दै। बुद्ध गयामें दा पहाड 'है--रामशिला और 
प्रेतशिला। यह गयासे तीन कोस पर अवस्थित दै । 
यहाँ हिन्दूगण पितरोंका पिण्डदान देनेके लिये आते हैं। 
इन दोनो पहाड़ों पर चढ़नेके लिये सीढ़ियाँ काटी गई 
हैं। इन दोनोंके शिक्नरों पर पक एक मन्दिर है। राम- 
शिला पर भंगत्रान विष्णुका मन्दिर है। ` इस पर चढ़ 
कर देखनेसे रेळके डब्बे मनुष्यो द्वारा ढोनेवालों सवारी. 
से भी छोटे दिखाई देते हैं | इस पदाइसै एक झरना एक 
ताळावमें गिरता है । यात्री इसो तालावमे स्नान करसे 
हैं। भागळपुरमें मन्दार नामक पक बहुतं बड़ा पहाड़ 


है । मन्दार देखो । इसके शिखर पर पंक मन्दिर विखरा | 
पड़ा दै। मूर्तिको जगह चरणपादुका रखो हुई है । इस , 
पद्दाड पर छोटे बड़े और घने वृक्ष हें. । . इसमें वन्दर और | 
अन्यान्य भेडिया आदि दिख जन्तु भो देखे जाते है। | 
- ईसको गुफामें क्रितने हो साधु तपल्यानिरत दृष्टिगाचर ' 
हैं। जो नदनदियां विहार प्रदेशको चौरतो हुई प्रवा- | 
हित हो रही हैं, उनमें प्रधान गङ्गा दो है। गङ्गानदोने | 


` इस प्रदेशको दो भागोंमें विभक्त किया है । इसके उत्तर- 
भागमें सारन, स्म्पारन, मुजञफ्फरपुर, दरभ गा, पूर्णिया 
“आदि जिले तथा दृक्षिणभागमें शाहाबाद, पटना; गया 
और सन्थाल परगना आदि जिले वत्त॑मान है.| | 
सिवा घांघरा, गण्डकी,.कोशो, महानदी, शोन आदि नद्‌ 
नदियां इस प्रदेशसे होतो हुई प्रवांद्वित दो रही है । इस 
' प्रदेशके विशिष्ट उत्पन्न द्वष्यादिमें अफीम और नोळ 
अधिक होती थी ; किन्तु अव इधर कुछ वर्षो से इनकी 
खेती कम दो गई है। यहां चावळ, गेहूं आदि सभी 
तरहक अन्न ओर गन्ना पैदा होता है। खनिज्ञ पदार्थो'- 
के भीतर कोयला, अवरक और तांबा हो प्रधान है | 
अधिवासो--यहां हिन्दुओंमें ब्राह्मण, राजपूत, -वाभन 
( निम्न श्रेणीके ब्राह्मण), कायस्थ, बनिया, मोदक, 
कुम्हार, तातो ( ततवा ), तेली, सुनार, लोहार, . नाई, 


कांदू, अद्दीर, घाचुक, कमकर, कुर्मी, कुयाड़ो; सुनडो, |. 


माद, किरात, पासी, चमार, डुसाध . आदि जातियोंको 
आवास हे। इसके सिवा भूमिद्दार या भृ इहार, कोच, 


` खखार) गोंड, सन्धाळ, कोल आदि? आदत अं १०" 


` विद्दार 


' जातिके छोगोका वास भी यहां दिलाई देता है । मुसल- 


मानोंमें सिया, सुन्नी और ओहांटो 'आदि रहते हैं । 


- ईसाई, सिक्ख, वौद्ध, जैन, ब्राह्म, यहूदी और -पारसो 


आदि जातियां मो वास करती -हैं। विहारमें 'हिन्दुओं- 
को हो संख्या अधिक है। ' यहाँके अध्रिवासियोंमे - हिन्दू 
सेकड़ पीछे ८४ और मुसलमान १६ हैं । : 

इतिहा ल--प्राचीनकालमें मगधके राज्ञाओके अघि 
कृत विशाल भूखण्ड विहार ऋहळोता था और वे 


` राजे समग्र भारतवर्षके अधिपति थे । किसी समयमें 
` बिहार भारतको ससृद्धिशाको राजधानीके रूपें 
` विद्यमान था । ईसासे सात सौ वर्ष पहंळेसे 'भी विहार- 


को ससुद्धिका विषय इतिहासमें दिखाई देता है । सम्भ- 
घतः इससे भी वहुत पहलेसे विहार समृद्धशाली जनपद 
कद्दा ज्ञाता थां । ईसाके पांच सौ वर्ष बाद भी विहार- 
को सोभाग्यश्रों चेसो ही वर्रामान थी । मगधके सम्ादौने 
शिह्प और शिलिपियोंकी श्रीवृद्धि को थी । उनके संभयमें 
विद्दारमें भी नोना प्रकारके शिल्पोंक्षी उन्नति हुई थो । यहां 
शिक्षाके छिये विश्वविद्यालय भी प्रतिष्टित हुआ था । 
उक्त राज्ञाओंने भारतवष'सें सर्वत्र वडे बड़े राजपथ 


' तैयार कराये थे । उन्होके समय भारतीय वाणिज्य 


जद्दाज सागरको तरङ्गमाळाओंको भेद कर ऊवा और 
टाळी द्वीप आदि स्थानोमें आते जातै तंथा भारतवर्ष के 
शिरपवाणिञ्यका विस्तार करते थे । उनके समयमें ही 
हिन्दुओंने उन उन स्थानोंमे अपने उपनिवेश कायम किये 


थे। सेलुंकस निकेतरके समय विहारको सम द्धिकी सर्वा- 


पेक्षा अधिक पृद्धि हुई थो । अशोक सिकन्द्रके आक्रम णके 
बाद ही विद्यारके सन्नार्‌ पद पर अधिष्ठित हुए थे । सेलु. 
कसने मेगास्थनिज्ञ नामक एक युनांनी दूतको पारलिपुत्र 

( परना ) नगरमें अपने पद्‌ पर प्रतिष्टित कर भेजा था 1 
ईसाके छः सौ वर्ष पहले भो विहार बौद्धघर्मावलम्बियो'- 
का निकेतन कह कर भारतवर्ष में प्रसिद्ध था । इसो 
(बद्दारसे लङ्का; चोन, तातांर, तिब्बत में' बौ दध घम'-प्र चारक 
भेजे जाते थे। ` आज भो विददार दोद्धो की विह।रभूमिके 
नामसे विख्यात है । विह्दारमें प्राचीन बौद्धमूर्ति, बौद्ध- 
मन्दिर आदि बहुतेरो बौद्धकीर्चियाँ आज्ञ भी विराजमान . 


न्दि न दि 
i Digifize ह” Bangoin बुद्धणयामें ' विशेष दि 
खो जातो हे” गया मौर में बिशेष विवरण 


बिहार- बिह्वारिन्‌ 


दिया गया है । 


विहारका शासनाधिकार प्राप्त किया | 


१३च्ो' शताव्दोके प्रारम्भमें बिहार | 
सुसलमानेंके दाथमें आया । उसी समयसे यह वङ्गालके | 
नवाबके अधीन पक सूवेके रूपमें परिणत हुआ । सन , 
१७६५ ६०में इष्ट इण्डिया कम्पनीने दोवानोके सम्बन्धमें | 
इसी समयसे | 


७२६९ 


है जिसमें २५३० हजार लोगो'को भीड़ होतो है। यहां 
मुसलमानों के मकबरे मसज्ञिद आदि बहुत देखे जाते 
हैं। ये प्रायः पक हज्ञार बोघेमें फे ले हुए हें। सम्मचतः 
यही सथान ईसाके प्रारम्ममें विहार सध्ारोको राज- 
घानी था । 


विहार घङ्कदेशमें जोड़ दिया गया | पीछे १६१२ ई०मे यह | विहारक ( स'० लि० ) विहारकारो, विदार करनेत्राल' । 
उड़ीसाके साथ मिल कर एक खत'ल प्रदेशरूपमें गिना | विद्दारक्रोडाम्ूग ( स'० पु० ) विहारके लिये क्रोडाखूग । 


जाने लगा । 


विहारके अन्तर्गत राजयूुद्द, गिरिएक, पटना, गया | विहारण ( स'० क्ली० ) विहार, क्रोडा । 


( भागवत्‌ ७६१७ 


आदि सथानोंमें हिन्दू और वौद्धोंको प्राचोन कोर्शियोंके | ।चद्दारदासी ( स'० खी० ) कोड़ादासी । 


- निद्शेन पाये ज्ञाते हैं। 


थे सब स्थान ऐतिहासिक | 


( माळतीमा० ८४ ) 


तर्स्वोद्धाटनका पक अमूल्य भारडार हैं । प्रत्नतत्वविदों | विद्वारदेश--विहार देखो। 


- मे विशेष उत्साह, अध्यवसायके साथ उन संव ध्वस्त 

कीत्तियों को खुद्दा कर प्राचीन मगध, नालन्द्‌ (बड़गांव) 

और राजगुहके प्राचीनत्वका साक्ष्य प्रदान किया है। 
राजगह, गिरिएक, गया आदि शब्द: देखो । 


२ उक्त प्रदेशका पक उपविभाग । यदद पटना जिलेके | 


अन्तर्गत अक्षा० १४ ५८ से १५ १६ उ० तथा देशा० 
८५ १२ से ८५ ४७ पूण्के मध्य अवस्थित दै । 
बिहार, दिखुआ, आतासराय और शिलाओ थाना ले कर 
इस उपचिभागका गठन हुआ है। इसका भूपरिमाण 
७१३ वर्गमील है । 

३ विद्दार महकमा या बिहार प्रदेशके विहार उप 
विभागका विचार सद्र। यह महकमा परने जिलेमें 
अत्रस्थित है। यद्द नगर पञ्चाना नदीके किनारै वसा 
हुआ है और विद्दारप्रदेशमें वाणिज्यससद्धिके लिये 
विख्यात है। किसी समय पटना, गया, हज्ञारीवाग और 
मुङ्ग रके बाणिज्य द्रव्यादि इसी स्थानसे हो कर आता 
ज्ञाता था] आज्ञ भी यहां बाणिञ्यक्को सम्बृद्धि देखो 
ज्ञातो है। वस्त्र, चावल, अन्न, रूई और तम्बाकू आदि 
ही यहांको उपज और बाणिज्य द्रव्य है। रेशमो और 
खूतो कपड़ यहां तैयार होते हैं। हिन्दू और मुसलमान 
यात्रियों के लिये यद्दा एक सराय है। इसको इमारत 
पेसो वड़ी है, कि इसका जोड़ा कदी' दिलाई नद्दी' देता । 
नदोके दाहिने किनारे प्रतिष्ठित शाह मकदुमका समाधि 


विहारभद्र ( स'० पु० ) व्यक्तिभेद | ( दशकुमारच० १८६७) ै 

विहारभूमि '(.स'० स्त्रो७ ) विहारस्य भूमिः। विहार 
स्थान, क्रोड़ारुथान । 

विहारयात्रा ( स'० स्रो०) म्रमणके उद्द शले दळ बाँध 
कर निकलना । - 

विद्दारवत्‌ ( स'० त्रि० ) विद्दार-अस्त्यथं मतुप-मस्य व । 
१ विद्दारविशिष्ट, क्रोडायुक्त 1 विद्वार इव । २ विद्दार 
क्षी तरह-॥ 

विहारवारि ( स० झो० ) फ्रीड़ाका जलाशय । 

( रघु १३।३८ ) 
विहारशयन ( स'० क्लो०) विहाराथ शयन, विहारशय्या | 
बिद्दारशैल (-स'० पु० ) क्रोड़ा पचत । ( रघु १६।२६ ) 
विद्दारस्थान:( स'० झो० ) विद्दारस्य स्थानं । क्रोड़ा- 

भाम | (-मागबत ३२३।२१-) 
विहार खामी (स'० पु०) वह जिसके ऊपर मठ वां विद्दार- 
के घर्म-कार्यको परिचालनाका भार सौंपा गया दो | इन- 
के ऊपर जा मठपरिदशेक रहते हैं. वे 'महाविहारखामी' 
कहलाते हैं । बह 
विद्दाराजिर ( स'० छो० ) विहारख्य अजिरः। विद्दार 
स्थान । ( भागवत २४५ ) | 
बिहारावसथ ( स'० पु० ) क्रोड़ागरद्‌ । ( भारत आदिपर्ब ) 
विद्या रिकृष्णदा समिश्र--पारसोप्रकाश नामक प्रन्थके रच- 
यिता । 


मन्दिर भी एक दशैतीग्र वस्तु हैं। यहां एक मेळा छगता | विदारिन ( स'० लि० ) दिद्त्ते, शीलमस्पेति वि-ड 
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७३० बिहारी -बिहृत 


णिनि । १ परिक्रमी, परिभ्रमण करनेवाला । २ विहा- | पारितोषिक दिया था । विशेष विवरण 'बिहारीक्षाक्ष शब्दमें 


रक, विहार फरनेवाला । क देखा | 
विहारी ( स'० पु० ) १ विद्दार देशके अधिवासी। २ श्री- | विद्दास ( सं० पु० ) विगतः हासो यस्य । द्वाश्यरद्ित । 
कृष्णका एक नाम। ३ विह्ारिन देखो । विहि सक ( सं० ल्रि० ) बि-हिन्‌स-ण्चुल्‌ । विशेषरूपसे 


विद्दारीभाषा--विहार दे शर्में प्रत्रछित भाषा। यह नागरी, हि'साकारी, नाशकारी, नाशक । ( भागवत ११।१०,२७ ) 
मैथिली और कायथी भाषासे स्व: ग्ल है। किन्तु यदि | विहि'सता (सं० स्रो० ) बिहि ससग भावो. धर्मो वा तल्‌- 
अच्छो तरह आलोचना की जाये, तो उनमें वहुत कम | टाप_। बिहि'सका भाव या धर्म, अनिष्टखिन्ता । 
माळूम पड़े गा। नेपालके तराई प्रदेशस्थ कोशो, गण्डक, ( भारत ३१२३६ ) 
नदोतरसे;समस्त तिरहुत, भागलपुर, मुझ र, मुजफ्फरपुर, बिहि सन (सं० छो०) वि-हिनस्‌ ल्युट्‌ ।' विहि'सा, दि'सा, 
दरसङ्गा, पटना, गया, शाहावाद, छपरा, चम्पारन आदि | अनिष्ट चेष्टा | 
जिलोर्मे इस भाषाका प्रचार है । पाश्‍चात्य पण्डित विदिसा (सं० ख्रो० ) बि-हिन्‌स-टाप्‌। हि'सा. 
श्रियारसन साहबने विहारी भाषाकी एक. विस्तृत शब्द- | विदि'सिन्‌ ( स'० लि० ) हि'साफारी । 
ताडिका स'प्रह कर गवेषणका यथेष्ट परिचय दिया है । | विद्दि'स्र ( सं० लि० ) वि-हिनस-र। दि'सायुक्त, दि'सा 
बिहारद शवासो प्राचीन कवियोंक प्रन्थोंमें. भो अनेक विशिष्ट । ( भागबत ३।२२;१३ ) 
विद्दारी शब्दोंका प्रयोग देखा जाता हे । यहाँ तक कि, | विदित (सं० लि०) वि-धा क, घाओ हि' इति हि आदेश! । 
विहारी भाषामें पद्रचनाका भी. अभाव नहीं है। विशेष | १ विधेय; शार््रमें जिसका विधानः क्रिया गया हो। २ 
विवरण नागरी, मेथिली, कायथी और शब्दतत्त्वमें देखो | | अनुष्ठित, छत, किया हुआं । ३ दत्त, दिया हुआ । 
बिहारो मल्ल ( राज्ञा )--अस्बर या जयपुरके कच्छवाइ- | बिहितसेन (सं० पु०) राजपुत्रभेर । (कथासरित्सा० १७।३४) 
वंशीय एक राजा । मुसलमानो इतिहासमै ये 'भारमलः विहिति ( सं० स्री०) वि-धा-क्तिन । विधान, कोई काम 
आर 'पूरणमल' नामसे भी प्रसिद्ध हैं। १५२७ ६० | करनेको आज्ञा । 
इन्होंने मुगल: सन्नाद्‌ वावरशाहकळी अंधोनता स्वीकार को । | विहिलिम ( सं० ज्ि० ) वि-धा लिमक्‌ धाओ दि। विधान 
सन्राट्‌ अकबरशाहके साथ भी इनकी गहरो मिलतो | द्वारा निवृभ्त कम, जो काम विधानाजुसार किया गया 
थी । इस मित्लताका दृढ़ रखनेके लिये राजाने सप्रार- दो। (भट्टि ११३) 
क हाथ अपनी कन्या समर्पण की । उसो राजपूत रमणी- | चिहोन ( सं० लि० ) वि-हा-क्त। १ विशेषरूपसे होन, 
के गर से युवराज सलोम (अहांगीर)का जन्म हुआ । | रहित, विना । २ त्यक्त, छोड़ा हुआ । 
राजा चिद्दारीमछ और उनके पुल भगवान्‌ दास वादशाह. बिद्दोनता ( सं० स्री०) बिहीनस्य भावो धर्मों बा तळ 
के सेनाविभागमें ऊच संनापतिके पद पर नियुक्त थे | राप्‌। विद्दोनका भाव या धर्म | र 
- भगवान दास देखो | विद्दोनर ( सं० पु० ) ऋषिभेद | पा ७३१ ) 
विहारोळाळ-- सुप्रसिद्ध हिन्दो कवि। आप खुळलित बिद्दीनित ( स'० लि० ) वियुक्त । 
विविध पदोंकी रचना कर भारतवर्णमें यशस्तरो हो गये विहुर्डन ( स'० पु० ) शिवाचुचरमेद, भगवान्‌ शङ्करके 
हैं। इनकी रचनाको देख कर पाश्चात्य पण्डित गिळू. | एक अनुचरका नाम | र 
खाइरने इन्हे' "71९ Thomson of the Hindus’ आख्या- | बिहुत्मत्‌ (ल॑० लि०) विशेषरूपसे दोमविशिष्ट वां आह्वान- 
से सम्मानित किया है। ये साळददवो' सदोम जयपुरराज | युक्त। (शक ११३४६ ) 
` जयशाके अधोन प्रतिपालित हुए । इनकी कविता पर | बिह्ृत ( सं० क्लौ०) वि-ह-क्त। १ साहित्यमें स््रियोंके 
प्रसन्न हो कर प्रतिपालक राजाने इन्हें आजोवन मालिक | देश प्रकारके स्वाभाविक अळंकारोंमेंसे एक प्रकारका 
ृत्ति और "सतसई” नामक अन्थुके लिये दा. कपप्रेक/०१००अलेकार2400२८खिर्दोका विहारविशेष । 
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वीक्षणीय ( स० लि०) चि ईक्ष'अनीयर । . वीक्षणयोग्य, 
देखने लायक | 
वीक्षा ( स० सञ्जो० ) विःईक्ष-अङ टाप । दर्शन, वीक्षण, 


विहृति ( सं० स्री० ) पि-ह-क्तिन। १ विशेषरूपसे हरण 
बा बलात्कार, जवरद्रतो या बलपूर्डक कुछ ले लेना या 
कोई काम करना । २ विहार, क्रोड़ा । ३ उद्घाटन, खोलना । 


४ विस्तृति, फैलाब | | देखनेकी क्रिया | - - 
वीक्षापन्न ( स० लि०) वोक्षामापन्नः । विस्मयापन्न, 


विहृय ( सं० ह्ो०) १ हृदयददीन, साहसशून्य, कायर । 
( अथब्ब ५।२१।१ 
बिहेड ( स० पु० ) वि-देठ-अप_। बिद्देठन, हिसा । 
बिहेठक ( स० लि०) ब्रि-हेठ ण्बुल्‌ । १ दिसक, दिसा 
करनेवाला ।- २ भेदक, दलून करनेवाला I 
बिहेउन ( सं० क्लो० -) बि-हेउ-ढयुद्‌ । १ दिसा । २ मर्दन । 
_ ३ विङ्स्वन। ४ यातना, दुः्ल । ; 
विहेंठा ( स० ख्रो०) १ क्षति, चुकसान। २ दोष | 
३ मानद्दानि । 
बिहृद्न्‌ ( स'० लि० ): अप्रतिइत सोत । 
बिह्र त्‌ ( स० खी० ) क्रिमिसेद, एक प्रकारका क्रोड़ा । 
:( शुक्छयजुः २८७ ) 
विह्ृळ (स० त्ि० ) वि इल-अच्‌ । भयादि द्वारा आभभूत, 
भय या इसी प्रकारके और किसी मनोचेगके कारण 
जिसका चित्त ठिकाने न हो, घवराया हुआ । पर्याय-- 
चिल्लव, विवश, अचेतन, द्रबोभूत । 
बिहृळता ( स० स्री०) व्याकुलता, घबराहट । 
विहली ( स'० लि० ) ज्ञों बहुत घबरा गया हो | 
ची--१ कान्ति । २ गति । ३ व्याप्ति । ४ क्षेप । 
पु प्रजनना । 
वी ( स'० पु० ) वयनचिति वो-गतौ न्यङक्ादित्वात्‌ भावे 
किप, अभिधानात्‌ पु'स्त्वं। गमन; चळना । 
( एकाक्षरकोष ) 
चोक ( स॑० पु०) अजतोति अज्ञ-कन्‌ ( अजि युधूनीम्यो 
दीर्घ क्ष । उष्ण ३।४७ ) अजेबोंभावः । १ वायु । २ पक्षी । 
३ मन । ( संत्षिससार उणादि ) 
बीकाश ( स ० पु० ) विकाशनमिति चि-कश-घङ , ( ४कः- 
काशे,। पा ६।३।१२३) इति वेरुपसर्गसप्र दीर्घ । १ निभृत, 
एकान्त स्थान । २ प्रकाश, रोशनो । ( अमर ) 
वीक्ष ( स पुग्लो० ) विक्ष-मच्‌ । दृष्टि। काक अर्थात्‌ जलकॉक होता है । 
वीक्षण (स० क्वो०.) वि ईश्षल्युर। विशेषरूपसे ईक्षण- | बीचोतरङ्ग (सः० पु०) न्यायभेद, वोचीतरङ्गन्याय | 
दर्शन, 'निरोक्षण, देखनेकी क्रिया I 00-0. कके Math Collection. Digitized by eGangotri न्याय शब्द दलो 


| चकित | 
चीक्षित ( स० लि० ) वि-इक्षन्क । विशेषरूपसे ईक्षित, 
अच्छी तरह देखा हुआ । 


देखने योग्य दो । ` । ु 

विश्षित ( ख ० लि० ) वि ईक्ष-तुच्‌ । बोक्षणकारो, देखने- 
वाळा । 

बीक्ष्य ( स'० झी ) वीक्ष्यते इति विऋक्ष-ण्यत्‌। १ विस्मय, 
आश्चर्यं । २ दृश्य, वद्द जो कुछ देखा जाय । ३ लासक, 
चहद जा नाचता दो । ४ घोरक, घोड़ा । (लि ) 
५ दुर्शनोय, देखने याग्य। | 

बोला ( स० स्री०) वीड्डा देखो । 

वीङ्क ( स० झी० ) सामभेद्‌। ( लाम्धा० ३।४।१३ ) 
चीड ( स० स्री० ) बीङ्नमिति वि-इङकु । गुरोाइच दलः 
इति अ-राप्‌। १ शूकशिम्वो, केबांच । २ गतिमेद, 
एक प्रकररकी चाल। ३ नत्तन, नाच | ४ अश्वगति- 
भेद, घोड़े की एक चाल | ५ सन्धि, मेल । 

( शब्द्रत्ना० ) 

वोचि( स० पु० ख्री० ) चहति जल" तरे वद्ध यतीति 
वेत्ति । (बेजा डिच्च | उणा ४७२) १ तरङ्ग, लहर । २ अव- 
काश, बीचको खाली जगह ! ३ सुल । । मेदिनी, ४ दसि, 
चमक । ५ अल्प, थोड़ा । 

रीचिमाली ( स'० पु० ) समुद्र । 

बीची (स'० ख्री०) वीचि कृदिकारादिति ङीष्‌ । १ 
बीचि, छइर। 

वीचीकाक ( स'० पु० ) जलकाक, जळकोआ । मार्ण्डेय- 
पुराणमें लिखा हैं, कि ज्ञा लवण चुराता है बह चोची- 
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वीक्षितव्य (स'० लि० ) वि-ईक्ष तब्य । दर्शनाय, जो . 
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योज्ञ ( सं छो० ) विशेषेण कार्यरुपेण जञायते अपत्य- 
तया च ज्ञायते इति, वि जन 'उपसग च संशायां इति ड 
अस्पेषामपीति, उपसग संग्र दीघ, यद्वा विशेषेण ऐजते 
कुक्षि गच्छति शरीरं बा ईज-गतिकुत्सनयोः पचाद्यच 
वा योजते गच्छति गर्माशयमिति घोज-अच_। १ मूल 
कारण । ( गीता ७१० ) २ शुक्र, वोर्य । 


यीन 


मचुष्यशरीरके शक्तिरूप इस : शुक्र या तत्प्रवर्रित | 


ओजो धातु ही वीये नामसे पुकारा ज्ञात! है । इसी वीर्या: 
से जोवोत्प्तिक्रिया परिचालित हुआ करती है। विना 
बोअनिघेकके सन्तानोट्पत्ति नही होती । 

( शुक्र शब्दमें विस्तृत विवरण देखा । 

३ तेज | ४ शसप्रका योज्ञ, वोआ। ५ अंकुर । ६ 
शसप्रादिको फल | ७ आधार | ८ निधि | ३ तस्व । १० 
मूल । ११ तस्वावधान । ( मेदिनी) १२ मञ्जा। (राजनि०) 
१३ मन्ल। (तन्त्रवार) 

देद-पुञ्जाके निमित्त विहित मस्तादिके सूलतर्व 
रूप जो स क्षित मग्लबचन हैँ, बही उस देवताका वोज 
कहा जाता दै । प्रत्येक देवताका हो पक एक चीजमन्ल 
है। उसो वीजमन्छसे डनको पूजा होती हे। सन्क्षोक्त 
दोक्षाप्रहणके समय जिस कुलके जो देवता हैं, उसी 
देचताका चीज दोक्षाप्रहणकारोके नाम राशि अ-क-थ ह 
आदि चक्रानुसार स्थिर कर देना होता है । दीक्षित व्यक्ति 
उसी वीज्ञमन्लके साथ देवताको आराधना कर सिद्धि 
लाभ कर सकते हैं। पुरश्चरण आंदिमें भो इस मन्त्रको 
ज्ञप करना होता दे। तन्त्रसारमें भिन्न भिस्त देवताका 
चोज इस तरद्द लिखा हे-- 

सुवनेश्वरीका वीज- हाँ । अन्नपूर्णाका वीज्ञ .-हत' 
नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण खाद्दा | लिपुटादेवीका 
चौज-श्री ही फ्ली' । त्वरिता बोज...ए० हो' हु' खे 
च छे क्षस््री हृ क्षेहो' फर्‌ । नित्या बीज ऐ' क्लो' नित्य 
क्लिन्ने मदद्रवे खाद्दा । वञ्चप्रस्तारिणी-दे' हो' निश्य- 
किन्ने मदद्रवे खाद्दा । दुर्गाबीज -छ हो दु' दुर्गाये समः | 
मदिषमहि नोबोज़ -डँ? महिषमहि'नी खाद्दा । ज्यः 
ढुर्गाचीज--उं» दुगे" दुगे' रक्षणि खाहा | शूलिनोबोज--- 
ज्वल जवळ शूलिनो दुधप्रह हु फर खाद्दा। 


पारिजातसंरखती बीज ऊ हीं ६ सौ ॐ हों सरस्बत्ये 
नमः। गणेशवीज्ञ- ग'। देरम्ववी्ष--ओं ग्रू' नमः | 
हरिद्रा गणेशवीज्ञ-ग्न' | लक्ष्मीवीजञ भ्रीं। महालक्ष्मी - 
बीज-ओं पे' हीं भ्रीं क्ली' हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः । सूर्य 
बी ओं घुणिसूर्य आदित्य । भ्रीरामचोज-रां रामाये 
नमः | जानकोवललभाय हुँ खांदा । विष्णुवीज्ञ--ओं नमो 
नारायणाय | भ्रीकृष्णवीज--गोपीज्षनचदछभाप खाद्दा । 
चासुदेववीज--उँ० नमो भगवते वाखुदेवाय । वाल- 
गोपाल्वीज--ओं कली कृष्णाय। लक्ष्मी वासुदेव 
४७ ही हो थ्रो श्री लक्ष्मी थाखुदेषाय नमः। 
द्‌घिवामनवीज--३० नमो विष्णवे सुरपदयथे 
मद्दाघलाय खाद्दा । द्यप्रोववीज्ञ-- 
इ उद्गिरत प्रणबोदुगोथ सर्बवागोश्वरेश्वर । 
“सर्वेदेवभयाचिन्त्य सब' योधय बोधय ॥ 

नृसिंदवोज--उप्न' वीर' महाविष्णु" ज्वक्षन्त सव तोमुखम्‌ । 

` नसिंहः भीषण' भाद्र मृत्युमृत्यु' नमाभ्यऽम ॥' 

मरददरिषीझ--आं ही' झों हु. फट । दरिदरघीअ-- 
ओ ही' हौँ शङ्करनारायणाय नमः हौं हो' ऊ । तराह- 
योज--ऊ' नमो भगवते वराहरूपाय भूभु वः पतये भूपति - 
स्व' मे देदि दृदापय खाद्दा। शिवबीज--हौं। सुत्युः 
ज्ञय-भो जु' सः। दक्षिणा मूत्ति --ओं नमो भगवते 


। दक्षिणामूत्त ये मह्य' मेघां प्रयच्छ खाँद्दा । चिन्तामणि--- 


रक्षमरयऊ भ्र । नोलकरठ--ओं नी' ड! नम! 
शिवाय । चएड--रूद्ध फर । क्षेत्रपाल-ओं कौं क्षेत्रपा 
लाय नमः । वडुकभैरव--ओं हो' बटुकाय आपदुद्धरणाय. 
कुस कुरु षटुकाय ही । लिपुरा-हसरें। हसकलरों 
दसरोः। सम्पदप्रद्भैरवी--हसरै' । इसकलरो' हसरा । 
केळेशभैरवो--सहरे' । सह कलरों। सहरो' | सकल 
सिद्धिदाभेरवी सदै । सहकलरी सद्दो' । चैतन्य 
भैरबो--सहैँ। सकल ही'। सहरौ । कामेश्वरीसैरबी-- 
सहे । सकल हा । नित्यक्लिन्ने मदद्रवे सद्दरो! | षर- 
कूरा भरबो-डरळ कसहो । नित्यभैरबो-दस- कलरडौं 


' सुद्रभेरवो--द्दसप्रपरे । ददसकलरो' | दसौः भुवनेश्वरी 


भेरवो दस । दसकल हो'। हसौ; । सकलेश्बरी--सहें । 
स लही । सहोः । लिपुराबाला-पे' छो' सौ 


बागीश्वरोवोज--वद॒ वद्‌ वीन यादिभी'हि १०५ कीः “चै कवी" सो; हसे । दसकलरी । हसो। 
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हसरी ददसकलरी इसरौः। अन्नपूर्णा भोरवो-आं हो' | 
भ्रों छो नमो भगवति माह श्वरी अन्नपूर्णे खाद्दा । | 
श्रौविद्या--क्रपईलह्ो' । सकळ हल हों । सकल ही ¦ 
छिन्नमस्तां-श्रो झो हु' ऐ' ब्रज वेराचनोये ह' हूं फर. | 
' स्वाहा | | 
श्यामा-क्रों क्रों क्रो हूं हुं हो ही दक्षिणेकालिके 
का को क्रो ह ह हो हो स्वाहा | गुह्यकालिका-फ्रो' 
क्रो क्रो ह हृ हो हो' गुह्मकालिके कों कों कों ह इ' | 
ह ही खादा | भद्रकाली-छ्ो' झो झी हूं हूं ही हो | 
खादा । मदांकाळी-क्रों को कों ह' हदी ही मद्ाकालि 
क्रों कों ह ह ह इं खादा । श्शशानकाछो--क्रों क्रो हू 
हों खाहा । तारा हीं रन्री' हु फर्‌ । चणडाप्रणूळपाणि- 
ओं हौं ह शिवाय फट्‌ । मातङ्गिनी-ओ ही को हृ 
मग्तङ्किनो फर्‌ स्वाहा । उच्छिएचाण्डालिनी--खुमुख, देवी 
मद्दापिशाचिनी हँ ठः 51 उ । घूमावतो--घू' घू' स्वाहा | 
भद्ृकालो--दों कालि मद्दाकालि किलि किलि .फर | 
स्वाहा | उच्छिष्ठगणेश-- आं इर्ति पिशाच शिखे स्वाहा | | 
थनदा--ध' हो' श्री' देवि रतिप्रिये खादा । शमशान- | 
कालिका-पे' हो' श्री' छो'। कालिके-ऐ हों खीं 
की । वगला--ओं ही' बगलामुखि सव दुष्टानां वाच | 
खुल स्तम्भय जिद्द चा कीलय कीलय वुद्धि" नाशय | 
ह्रो ओं स्वाहा । कर्णापिशाची-ओ' कर्णविशाचि 
वदातोतानागत शब्दः हो स्वाद्दा। : 
हो श्रो'। तारिणी--क्रो' झो इष्णदेवि ही छो' ऐ'। | 
सरखती--ऐ | कात्यायनी--पै ही' श्री! चो चणिड- : 
कायै नमः । दुर्गा -- दूँ । विशाळाक्षो-ओ ही) विशा- | 
लाक्षौ नमः। गौरो--हीँ गौरी रुद्रदयिते योगेश्वरि हूं | 
फट. सवाहा । ब्रह्मध्री-- दो नमो ब्रह्मश्री राजिते राज- | 
पूजिते जये विज्ञये गौरि गान्धरि लिभुवनशङ्करि सचं- | 
लोकवशङ्करि सवंखोपुरषवशङ्करि खुयुद्धदुर्घोरराचे हो | 
सवाद्दा । इन्द्र-इ' इन्द्राय नमः-। गरुड क्षिप ओं स्वाहा | | 
बिषहरारिन - खः ख । दसुमान--ह दच्ुमते रुद्रात्मक्रप्य | 
हूं. फर्‌ । 
इमशानभौ रत्री -: शमशानभैरचि नर यधिरासिथवसा भक्षमि : 
सिद्धि मे देदि मम मनोरथान्‌ पूरय हुँ फर स्वाद्दा । ' 


बीरसोधन--हुं पवननन्दनाय स्घाद्दा। `` 
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ग्रप्रगणपरिबुते हुं फट्‌. स्वाहा | महाक्रालो--ओ' फर 
फर क्रो' क्रो' पशन, याण हु' फर. स्वाहा । (तन्त्रसार) 

इन सव व्रोजमन्लो में उक्त देवताओं को पूजा करना 
दीतौ. दै । पूजा-प्रणाली तम्ल्रसारमें विशेषरूपसे वर्णित 
द । -तत्तत्‌ देवनाम शब्दोंमें विशेष बिवरण देखो । 

चीजाभिधानतन्त्रमें बीजके ये सब नाम निदि हैं, 

जैसे माया, लज्जा, परा, स बित्‌, लिगुणा, भुवनेश्वरो, 
हृर्लेखा, शम्भू बनिता, शक्तिदेवी, ईश्वरो, शिवा, मद्दा- 
माया, पावेतो, स स्थानक्कतरूपिणी, परमेश्वरी, सुवना, 
घालरी, जीवनमध्य गा इत्यादि । 

तन््रसारमें लिखे बीजमन्ल्लादिको भो सांडु तिक 
सश्षाये' वर्णित हैं। यथा--श्री' = कुष्य घोज्ञ, पु'= 
मायाबीज, हो' = कामवोज, = वधूचीज्ञ, खरी = 
वाग्वीज्ञ, ठि = विस्बबोज | इस तरद्द चिसिन्त वायुः 
चीज, इन्द्रयीज, शिववोज, शक्तिवोज, रमावोज, रति- 
चीज आदिका भी उरलेल देखा जाता है। ये सब बीज 
सूठतत्त्वके सांक्ष पाकार हैं। फिर भो, प्रत्येक वीजसे 
एक पक स्वतम्ल अर्था संग्रह मो होता है। सब वीज्ञोंका 
अर्था बहुत गुप्त है । इसलिये तान्लिक आचारयों ने साधा: 
रंणके लिये चे सव विशद्रूपसे व्यक्त नदी किये हैं। 

. दोक्षापद्धतिके नियमक्रमसे साधक सामान्याध्य स्थाप- 
नादि आसनोपचेशन तक यावतोय पूजाकमं समापन कर 
सूलमंल उच्चारण कर देवताको नमस्कार कर | इसके वाद्‌ 
'फर” इस मन्त्रसे गन्धपुष्प द्वारा करशोधन और ऊदुध्वे 
तॉळलय ध्वनित कर छोटिकामुद्रःसे दशो दिशा मको बांध . 
कर 'रं'मन्लसे जलधारा द्वारा वेष्टन कर अपनो देहको वहि- 
ग्रकारकी चिन्ता कर भूतशुद्धि कर । भूतशुद्धिक समय षर्‌- 
चक्रमेद दी प्रधान अङ्ग है । पहले अपने अङुमें दोनों हाथ 
उत्तानभाचसे स्थापन कर 'सोऽहं इस मन्त्रसे हृदय- 
मऽयस्थित प्रदीप कलिकाछति जोवात्माको मूला धार स्थित 
कुलकुरडलिनीके साथ युक्त कर सुषुम्ना पथमें मूळा 
धार, अधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशद्ध और आज्ञाख्य 


'षर्‌चक्रमेद कर शिरःस्थित अधोसुख सहस्रदल कमलके 


कर्णिकान्तर्गेत परम शित्रमें सांयोगित कर उसमें पृथि 
व्यादि चतुवि शति तत्वविद्दीन हुआ है, मन हो मन 


उवालामालिका--ओ' . नमो .. भगवति. ,ऊह्यक्ताप्लिलो 0091० माहा वतितत्पत्करठय इस वायुवीजको वाम नासा 
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बोजक्र--बोजगणित 


पुरमें चिन्ता और इस बीज द्वारा सोलद्द बार जप | वोजकसार ( स० पु०) १ विज्ञयसारके वोज्ञ । २ मातु- 


कर देह पूर्ण करणान्तर दोनों नासापुट धारण 
करे। इस दोजको ६४ वार जपनेके वाद कुम्मक 
कर वाम कुक्षिस्थित काले पापपुरुषके साथ देह 
शोषण कर ले और. बत्तोस बार इस वोजञको जप कर 
वायु शुद्ध करें। इसके वाद दक्षिण नासिकामें रक्तवर्ण 
५२? इस वह्निवोजको चित्ता कर यदद वीज्ञ सोलइ वार 


वामनासिका द्वारा वायुरेचन करें । इसके वाद शुक्क- ' 
वर्ण “ठं” इस चन्द्रवोजका वाम नासिकामें ध्यान कर , 
इस वीजके सोळह वार जप द्वारा लळार देशमें चन्द्रक ' 
छा कर उभय नासिक्ञाको पकड़ कर “र” इस वरुण- | 
वोज्ञको ६४ वार जप कर मातृकावर्णमय ललारल्थ यंत्र- | 
से गलित अमृत द्वारा सारी देह रचना कर “ले” इस ' 
पृथ्वीवीजका ३२ बार जप द्वारा देहका सुद्दढ चिन्ता 
कर दक्षिण नासिकासे वायु रेचन कर । 
इस तरह मातुकान्यास, कराङ्गन्यास, पोठन्यास, | 

ऋष्यादि न्यास आंदिमें भो शरीरके यथारुथानमें बीजका 
आधार कल्पना कर उन स्थानोंका स्पर्श करनेके समय | 
उस उस वोजस'ज्ञाकी चिन्ता करे । देवताविशेषमें 
करङ्गाद्न्यास और बोजमन्त्रके विभिन्नत्व लिपिवद्ध 
हुआ है । यिस्तारके अयसे उन सबोंका उल्लेख यहां नहीं 
किया गया । प्रत्येक देवताके नाम-शब्दमें ये सब संक्षेप 
में दिये गये हैं। विशेष विवरण न्याय और घटचक्रमें देखो । 

चो जक ( स० पु० ) १ मातुलुड्डवक्ष, विजयसार या पिया- 
साल नामक वृक्ष । पर्याय -पोतसार, पोतशालक, 
वन्घूकपुष्प, प्रियक, सजक, आसन । गुण- कृष्ठ, चिसर्प, 
गेह, कृमि, एलेष्मा और पित्तनाशक केशदृद्धिकर तथा 
रसायन । ( भांवप्र० ) (क्को०) चीजञ-स्वार्थे कन्‌ | २ विज्ञौरा 
नोबू । ३ सफेद सहिंजन | ४ बीज, वोआ। बीज देखो | 

वीजकर ( स'० पु० ) डड़दको दाळ जो बहुत पुष्टिकर 
गानो ज्ञातो है | 

बीज करकट (स'० स्रो० 


1 


जप कर वायु द्वारा देइ पूरण कर ओर दोनां नासिकाको | 
पकड़ कर इस वीजको ६४ वार जप द्वारा कुम्भक कर | 
अ पापपुरुबके साथ देहो मूछाधारस्थित अग्नि | बोजकोश (स० पु०) वोजानाँ कोशः आधार इव 1१ पद्म 
द्वारा दहनपूर्वक फिर इस चीजको वत्तीस बार जप द्वारा | 


) दीधे र्स्फ टिकी वेड. कड़ी (3 


छुङ्गसार, जिज्ञौरा नोबूका सार या सत्त । 

वोजका ( स'० रन्रो० ) कपिलद्राक्षा, मुनक्का । 

वीजकाय ( स'० लि० ) वोजशरोर, आदिदेद। 

वाजकाह ( स'० पु० ) मातुळुडूयक्ष, विज्ञोरा नोवू का पेड़ | 

बोजकृत्‌ ( सं° छ्लो० ) वीजं वोय्यै करोति वद्ध यतीति छ- 
क्किप्‌ तुकूच.। १ वद ओषध जिसके खानेसे वीर्या वढ़ता 
दो, वीर्य्य बढ़ानेवाळी दवा । १ वोर्याकारक, वोद्या 
वढ़ानेवॉला | 


बोजाधारचकिका, कमळगट्टा | पर्याय--घरारक, कर्णिका, 
वारिङुव्ञ। २ श्छङ्गाटक, सिंघांडा । ३ फळ जिसमें 
बीज रहते हैं । 


बीजकोशक ( स० को० ) वृषण, अ'डकोश । 


( ब द्यकनि० ) 


चीजगणित ( खं० झो०) अङ्कबिद्याविशेष । (31९014) 


जिस शास्त्रमें वणमाळाके अक्षरॉको संख्याखरूप मान 
कर और कई साङ्केतिक चिह्रोको व्यवहार कर राशि 
विष्यके सिद्धान्तोंकों युक्तिक साथ संस्थापित किया 
जाता है, उसका नाम बीजगणित । 


वीजगणित अङ्ुशास्रशी एक शाखा है । इसके द्वारा 
पादागणितमें प्रचलित नियमावलोसे विभिन्न और 
अचिन्त्यपुर्व अङ्कसाधन शिक्षा-प्रणालो सोलो जा 
सकती दै । क्रमोत्कर्ष के स्तव-विचारसे इस शास्त्रके सांथ 
पारोगणितका चाहे जिस तरद्दका पार्थक्य दिखाई क्यों 
न दे, किन्तु पारीगणित शास्त्रसे ही इसकी उत्पत्ति दुई 
है। इस सिद्धान्त पर पहुंच कर सर भाइजक न्यूटनने 
जगणितकोा 'सावजञनोन गणितबिद्या' (७7।४०:४०। 
थाट) नामसे अभिहित झिया हैँ। यद्यपि इस 
नामस इसका अथ परिहफुर नहो' होता, तथापि इमसे 
इस शास्त्रको अभिव्यक्ति बढ़ाई गई है । न्यूरनके पिछळे 
समयक सवप्रधान अङ्कविदु पण्डित सर विलियम रोयान 
हेमिल्टन बोजगणितक्तो “विशुद्ध काल विज्ञान" (Science 
of Pure Time) कहते हैं। डो मार्गनने इस संज्ञाको 
Digitized रि शा टु 
ये "क्रम गणना” जाप रखा है। 


बीज 


शेषोक्त इन नामोंसे न्यूटनकी दी संशा साधारण पाठ. | 
कोके मनमें सरल मालम होगो, ऐसी आणा हे | | 

पाटोगणितसे किस तरह चोजगणित हा सूत्रपात | 
और इसका क्रपरविकाश हुआ, उसका संक्षेप रूपसे वर्णन | 
करना सज वात नही | पाटीगणित और बीजगणित की | 
प्रक्रियाको वोचप्रें स्थूलतः जो पार्थक्य दिल्लाई देता है, | 
वदद यह है, कि पारीगणितकी प्रक्रियाये' साक्षात्‌ भावसे | 
व्याख्यात होतो हैं। किन्तु चीज्ञगणितको प्रक्रिप्राप | 
अनेक वार केवल तुलना द्वारा व्याख्पात होतो दै । उदा- | 
दरणखरूप भग्नांशके युणनका विषय हो छिया जाये । | 
इटलोके लुक्स डी वार्गो ओर इग्छेएडके रावर. रेकोर्ड. 
आदि परिडतोंने भग्नांशके गुनणको साधारण गुणनके | 
अभिनव प्रयोगका सिद्धान्त किया है। साधारण गुणन . 
जैसे योगशा सहज्ञ उपाय है, दमात दी इसको वैसा | 
समक नहो' सकती। गुणनझको घारणा कर उसके | 
साथ भग्नांशकी सज्ञाके सये।ग करनेसे ही भग्नांश | 
गुणनको व्याख्या हो जायेगी । दूसरी ओर चौथी' 
शताब्दीके . प्रसिद्ध पाश्‍चात्य पण्डित देभोफान्तसने | 
वियोगच्िह व्यवद्दारके मूळमें वीज्गणितकी भित्ति | 
` देखी थो । _इन्दोने अपने लिखे पक प्रन्थके प्रारस्म ही 
वियोगचिह्कक्तो यदद विशेष स ज्ञा लिपिबद्ध की है, वियोग | 
चिह्सम्बछित राशिको वियोगप्तम्वलित रोशि द्वारा 
गुणा करनेसे शुणनफल योगचिहविशिष्ट होगा । 
मूळ चिहंको तरह इस चिहके अवाध व्यवद्वारको कोई 
मौलिक क्रिया प्रणाली नहीं है। यह पारीगणितकी 
नियमप्रणाळोके अनुसार गठित दोने पर इसका व्यवहार 
निश्चय ही श्रमशंकुल हो जायेगा। गणितशाञ्जकी 
मौलिक नियमावछीके साथ उक्त नियमके अधाध प्रयोग 
द्वारा वीजगणितकी सोमा स क्षेप की गई है। विख्यात 
गणितविद युक्किड भी खय' इस सीमासे दूर बढ़ जाना 
सम्भव पर नहो' समर | 

्यवद्दार-प्रणालीके किसी विधिवद्ध नियमके अभाव- 
में ग)ितशास्त्रके नियमके पाए में वियोग चिह्न सस्था - 
पन करनेसे इसका फल तियमविरुद्द हा जाता था। 
यह बात हमारो कपोछकलहिपत नही'। पचास वर्ष 
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शायानी हेमिल्टनने उसके साथ कुछ अ'श जोड़ कर वीज- 
गणितका उटकर्ष साधन किया है। इस मशको देमि- 
लटनने “चतुषु” नांमसे अभिदित किया है! इस आचि- 
स्क्रियाकी प्रतिष्ठा होनेसे किसी भो नियमसे अङ्कुका 
व्यवद्दार निष्पन्न किया जा सकता दै | गणितशासत्के 
बहुत पुराने इस खतः सिद्धान्तका विळाप हुआ है। 
इतिहास | 

पदले समयको ज्याप्तितिका पढ़नेसे विश्वास हाता 
है, रि यद प्राचीन अङ्कुविदु परिंडतोंके परिज्ञात अङ्क- 
शास्त्रले सारांश और विशुद्ध ज्यामितिके ही अनुरूप है । 
प्रत्युत, वर्तमान समयमें प्रचलित चीजगणितके साथ 
इसका बहुत पार्थव्य दिखाई देता हे । 

पूर्गकालके ज्यामिति-शास्त्रकारोने वोजगणितके 
सारांशसे तत्त्वा दि प्रहणपूव क अपने आविष्कारका 
पुष्टिसाधन किया है, इस विषयमें चित्ता ऋरनेका काई 
कारण नहीं। किन्तु सिञ्चित्‌ परचत्तो समयके ग्राम- 
वासियोने इस विद्यामें जो किञ्चित्‌ व्युत्पत्तिळाभ किया 
था, वद इतिद्दा सको पर्यालोचना करने ले सहज ही हृदय 
डूम द्दोता है । 

चौथी सदीके मध्यभागमें अङ्कुविद्याकी खूब अवनति 
हुई थी । इस समये अङ्कविदोंने किसी तरद मौलिक 
ग्रथ लिखनेका प्रयास न पा पूर्ववत्ती लेलकोंके लिखे 
्रथोंके भाष्य-प्रणयनमें ध्यान द्या था। इससे पूव 
समयके अङ्ुशा्रका खूब उत्कर्ष साधित हुआ | 

प्रसिद्ध पण्डित दिओफन्तासने गणितशास्के सम्ब - 
न्घमें कई प्रन्थोंकी रचनाए' कों। उनका मूल ग्रन्थ तेरह 
भागोंमें विभक्त हुआ था । इनमें पदे छः भाग और बहु 
अक्नविशिष्ट अङ्के सम्बन्धमें असम्पूणे अन्तिम ग्रन्थ 
इस समय मिळता है। शेषोक ग्रन्थ हो १३वां स्थानीय 
कह कर गृहीत हुआ हे। 

उडिलिखित ग्रन्थ घीजगणितविषयक सम्पूण प्रथ 
नदद! मालूम द्दोता। किन्तु इससे ही इस शास्त्रके 


_ सूलविषय सम्बन्धमें प्रकृष्ट शानळाभ किया जा सकता है । 


ग्र थकारने पहले तो अपनी प्रणालीके अनुसार साधारण 
मर विषयकरसका या वगीय समोकरणका (यथा--ऐसो 


पहलेक चीज्ञगणितमें जै था, इस सम सर त्रिळिय्रम (9॥6€ल0) निसा. निकाह लो, जिनका योगफल या बियोगफळ 
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प्रदत्त है) नियम दिखा कर नई प्रथासे विशेष श्रेणोके कई 
अङ्क निष्पादन किये है । इस समय इसोको दी अनि- 
द्वारित विभाग कहते हैं । 222 

सम्भवतः दिओफन्तास ही यूनानदेशके बोजगणितके 
सूलप्रस्थकार हैं। किन्तु पेसा मालूम नहों होता, कि 
उससे पूर्ग उस देशके अधिवासो इस शास्त्रसे . अनभिक्ष 
शे। यहो सम्भन है, कि सूळ विषयोंका अध्ययन कर 
अपने बुद्धिवळसे इन्होंने इसका उंट्कर्ण साधन किया है! 
दिओफन्तासके रचित समोकरणोंकी सहज पद्धति देख 
माळूम होता है, कि वे इस विषपें पहलेसे ही पारदर्शी थे 
और डितोय प्य्यायके निर्दिष्ट समीकरणों का सम्पादन 
कर सकते थे। सम्भवतः उस समय यूनानेमें इस 
शाखका उत्कर्ष यहाँ तक हो हुआ था । इंटलो के शिक्षा- 
स'स्कार-युगमे इसने सम्यफ़, उत्कर्णलाभ किया | किन्तु 
उससे पहले पाएचात्य शिक्षित जगत्‌के सव स्थानोंमें ही 
यूनानकी अपेक्षा प्रकष्टरूपसे ` वीज्ञगणितक्की प्रसारवृद्धि 
नहो' हुई । 

थिओनको कन्या प्रसिद्धा हाइपेसियाने दिओजभ्तास- 

के लिखे प्रन्थका एक भाष्य बनाया था। इसके सिवा 
इसने पपोलो नियासंके सूचीच्छेदयिषसक  गणितशाख्की 
भी एक टोका की थी। दुःखका विषय है, कि इन दोनों 
प्रन्थोमें इस समय एक भो नहो मिळता । 

१६ ची शताब्दोके मध्यभांगमें ग्रीकभाषामें रिलो 
पूर्वोक्त दिओफन्तासको प्रथावली रोमके भाटिऋन पुरुत- 
कालयमें मिळो थो । स भवतः तुकॉंने जब कुश्तुन्तुनिया 
पर अधिकार किया, तव यह प्रन्धाचलो यूनानसे यहां 
लाई गई । सन्‌ १५७५ ४० में जाइळएडरने खे रिन भाषामें 
अनुवादित इसका एक संस्करण प्रकाशित किया था 
' सन १६६१ ई०्में घेकेट डी मेजेरियाक नामक फञ्च 
एकाइमीके पक सद्स्यने इस प्रन्थके , संरीक स पूण 
अचुत्राद प्रकाशित दिया.) वेकेट अपने “अनिदिष्ट 
विभाग” विषयक अङ्कमै विशेष पण्डित था । सुतरां 

. उपयुक्त पाल्न द्वारा दी उपयुक्त कार्य्या निर्वाहित हुआ 
था । दिओफन्ता स कृत मूल प्रन्थका प्रायः अश हौ इस 
तरहसे नए हो गया था; कि वेकेटको अनेक स्थानोंमें 


'प्रन्थकारकां भांघ ले कर या पाद पूरेण पर प्रधिको सपूर्ण 


वीजगणित 


करना पड़ा था । इसके कई वर्ष बाद फ्रांस देशकै प्रसिद्ध 
गणितविदु फार्माटने वेकेटके स रुफरणके साथ यूनानी 
बीज़गणितकारोंके प्रन्थोके सम्बन्धमें सकत टोका सङ्चि- 


| घेश कर वेैकेटका नया संस्करण प्रक्राशित किया । 
` फार्माट खय' पण्डित था । खुतरां इस सस्क्ररणको 


सर्वोने प्यार किया था। यह स'स्क्रण प्रचलित स'क- 
रणोंमें अत्युत्कृष्ट दै । यद सन्‌ १६७० ई०में पदले पदल 
प्रकाशित इआ था। _ 

__ दिवबोफत्त्तासक्तत अन्थावलोका उद्धार दोनेसे अङ्क" 
शास्त्रमें युगान्तर उपस्थित हुआ था सही; किन्तु यह 


` चात कोई स्वीकार न करेगा, कि इस प्रन्थाबलीसे हो 


यूरोप-समाजमें. बीजगणित विद्याका प्रचार हुआ है । 
यूरोप वासियोंने अरबोंसे दो यह विद्या तथा सख्या 


गणना और दार्शनिक अङ्कुप्रणालीक्ो शिक्षा प्राप्त को 


थी। विचक्षण और बुद्धिमान अरवबासी :इस चोज 
विज्ञान शॉस्त्रके.ममको समझ कर वारंवार आलोचना 
द्वारा जगतमें इसको ज्योतिविकोरण करते रहे । उस 
समय भी समग्र यूरोपखण्ड अज्ञान तिमिरमें इव रहा 
था।  अरबोने विशेष अध्यवसायसे यूनानो अङ्कु- 
चिर्दोकी प्रन्थावळोको संग्रह कर मातृभाषामें उनका 
अनुवाद कर नानारूप भाष्यादिके साथ प्रकाशित किया 
था। अरबी भाषामें लिलो प्रन्थावलीसे यूरोप-वास्ियोने 
'ज्यामितिका उपकरण प्राप्त क्रिया । आपोलोनियाशका 
सूल प्रन्थ आज कळ और नही मिलता | प्रन्थका कुछ 
अश भो अरवो भाषासे अनूदित हो कर रखा जा 
रदा है 

अरवोंका कहना है, कि उनके देशमै सुहस्यद्‌ विन 
सूसाने सबसे पहले वीज्ञगाणतका आविष्कार किया । 
ये चुजियानावासो महम्मदके नामसे भो परिचित थे। 
पाइचात्य जगत्‌में. इन्होने ०४९१ नामसे प्रतिष्ठा पाई 
थी। ये खलोफा अल प्रामुनके राजत्वकालमें. अर्धात्‌ 
'नवों शताब्दीमें चरुमान थे । 

. इन्हो' सुखाने बीजगणितके सम्बन्धमें पक प्रन्थ 
छिल्ला था, इसमें जरा भी सन्दे नदीं । इटली. भाषामें 
अनुवादित इनका रचित एक खण्ड यूरोपखण्डमे पक 


“तर प्रचलित थी दुर्भाग्यक्रपरसे यद प्रत्थ विलुप्त हुआ 


वोजेगणित 


इस समय वह नहों मिलता । सौभाग्यका विषय 
है, कि अरबी भाषामें लिखा इसका पक सूळ प्रन्थ आकस: 
फोड के वडलियान पुस्तकालयमें रखा है। इस प्रन्थ का 
रचनाकाल १३४२ ३०के लगभग हो सकता दै ? प्रस्थक्ता 
आवरण. पृष्ठ देखनेसे मालूम होता है; कि अ्रन्थकार प्राचीन 
समयके आदमो हैं । पुस्तकके पाश्च देशमें लिखी 
टिप्पनी को दैखनेसे प्रन्थ अपेक्षाकृत प्राचीन सावित 
होतो है । इस प्रन्थको देखनेसे मालूमदोता है, बीजगणित 
शाख्रक्षा यहो प्रथम प्राचीन ग्रन्थ है: प्रन्थकी भूमिका मे 
ग्रन्थकारका परिचय लिखा हैं। फिर इससे यह भो जाना 
आता है, कि अळमासुन द्वारा वीज्ञगणिताचुसार अङ्क- 
गणनाके सम्बन्धमें पक स क्षित प्रन्थ लिखनेके लिये 
आदिष्ट और उत्साहित किये गये थे । इसीके फलस्वरूप 
इन्होंने यहद ग्रन्थ बनाया था। पाश्‍चात्य परिडतोका 
विश्वास है, कि. मूसा-प्रणोत यह ग्रन्थ बीज्ञगणितके 
सम्यन्धमें अरवर्वासथोंका प्रथम सङ्कलन है। सुतरां 
इसका - उपादान भो किसो अन्य भाषामें लिखित 
पुस्तकादिसे संग्रद्दीत हुआ है । यद्द बात सहज द्वी उप- 
लब्ध को जाती हे। इस प्रन्थमें इसका सी यथेष्ट 
प्रमाण मिलता है, कि ये ग्रन्थक्रार हिदू : ज्योतिषशास्रके 
भी ज्ञातां थे। खुतरां यह कहना युक्तिस'गत .न दोगा, 
कि ये हिन्दुओ'से ही वीजगणितका उपादान संग्रह कर 
छे गये थे। बीजगणित शास्त्रमें अनिर्दिष्ट सम्पाद्य समा- 
धानमें हिन्दुओंका अशेष पाण्डित्य था । यह विषय 
भारतोय वीजगणितके सम्ब'धमें नोचे विवृत हुआ है। 
इससे हम निसङ्कोचमावसे कहद सकते हैं, कि अरबोंने 
सारतीयोंसे चीज्ञगणितको शिक्षा पाई थी। . 
वोजगणितके सूळतत्वका परिचय पा कर अरबोंने 
अन्तमें अनेक प्रंथादि लिख इस शास्त्राकी अ गपुष्टि 
को थी। महम्मद अघुल ओआफा नामक दूसरे एक 
.अरवो पण्डितने बीजगणितशाख्रका एक विस्तृत भाष्य 
प्रणयन किया था । .उसमें उसने अपने पूर्ववत्तो बीज 
गणितके लेखकोके मतामतका विचार कर विशद व्याख्या 
को है। सिवा इसके दिओफम्तासङत प्रःथका भी उसने 
अनुवाद किया था । बह अबुल ओआफा ६२वी' शता- 


७३७ 
अरबबासो अत्यन्त आग्रदके साथ और कठोर परि- 
श्रमसे बहुत दिनों तक इस विद्यांका अनुशीलन करते 
रहे, पर उनके दाथ इस विद्याकी उतनो उन्नति नडो' हो 
सकी। दिओफन्तासके प्रथादि पढ़ कर बे अपने प्र'थमें 
चीजगाणित सम्ब'घीय अनेक अभिनव विषय सन्निवेणित 
कर रहे होंगे, ऐसो आशा है । किन्तु यहद आशा कार्या- 
रूपमें परिणत नही' दुई । अरवदेशीय पूर्वतन बोजगणित- 
विदोंसे आरम्भ कर अन्तिम प्र'थ हार बेदौदीन तक पूर्व 
पद्धतिके अनुसार ( लकोरके फकोर ) पक दी प्रणाली 
पर ग्रंथ लिख गये हैं। पूर्चवत्तों लेखकांके अनुसरण- 
का छोड़ मौलिक कोई विषय इन्दो ने सन्निवेशित नहीं 
किया है । वेहोदोन सन्‌ ६५३--१०३१क मध्य 
जोवित था । . ! ० - 

इस विषयमे अनेक अङ्तत््वविरोंकी भ्रमन्धारणा - 
दै, कि किस समय और किस रोतिसे यूरोपमें बोज- . 
गणित शासका प्रचलन हुआ। 

क्षिोनार्डो द्वारा यूरोपमें बीजगणितका प्रचलन । 

दालमें बहुत खोज पूछनेके वाद यह स्थिर किया 
गया है, कि पिसावासी लिओनाडों नामक एक वणिकने 
सबसे पदले इरळीमें चीजगणित-विज्ञानका प्रचार किया | 
बुद्धिमान्‌ लिओनाडों बालकपनमें बारवारी राज्यमें बास 
करते थे। वहाँ रद्द कर उन्होने भारतोय प्रणालीके. 
अनुसार नौ संख्या द्वार गणनाप्रणाली -शिक्षालास 
किया । वाणिज्यके उद्देशमें उनको प्रायशः हो मिस, 
सिरिया, यूनान, सिसली प्रदेशमें आना जाना पड़ता | 
था। मालूम होता है, कि इन सव स्थानोंमें उन्होंने 
स ख्यासम्बन्धी शिक्षणीय विषर्योको आयत्त किया था | 
भारतीय गणना-प्रणाळी हो उनकी सवोत्कृष्ट होनेके 
कारण उन्दने यत्नके साथ उसे सीखा था। इसी 
समप उन्देनि भारतीय गणना-प्रणाळीके साथ युङ्िडको 
ज्यामितिके मूलसूलके कुछ कुछ अङ्तस्च स योजन 
कर और उनके साथ अपनी प्रतिभाके वळसे बोजगणित- 
सम्बन्धोय और भो :कई अभिनवतस्व आविष्कार कर 
उक्त तीनों मतोंके. आधार पर एक प्रन्थकी रचना को । 
इस समय लोग बीजगणितको शाखाविग्रोष सममते थे | 


ब्दोके : अन्तिम चालीस वर्षोमिँ विद्यमात्त.. थु ।.....,०० Mat ८०तोधाश्न॑में, क्षा पिल्ळाउसारंश है | इसी शेष घारणाके 
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चशवत्तों हो लिभोनाडोने अपने प्र'थर्मे उभय शास्त्रके । 
सम्बन्धमें विभिन्न भावसे विशद आलोचना की दे | | 


पीछे फिर १२२८ ई०में उन्होंने यद्द सशोधनपूरवक | 
प्रकाश किया था । सुद्रायल (प्र स) के आविष्कार होनेसे | 
२०० वर्ण पहले यह प्रथ लिखा गया था । मानव जाति । 
उस समय इस विद्याके अनुशोळनमें आप्रहान्बित न | 
होनेको वजद यह जनसमाजमें अविदित रद्द सकता हे, 

इसमें आश्‍चर्य ही क्या है । जे हो, प्र थकारको आन्यान्य 

पुस्तर्कोकी तरह यह प्रय भी हस्तलिखित पोथोके 

आकारमें रखो रहतो थी। पहले फिसाने भी इस सूल्य- । 
घान्‌ प्रथकी खाज नहीं की; सोभाग्यक्रमसे १८बों | 
शताब्दीके मध्यभागमें फ्ळेरेन्सके मेग्लियावेफियान , 
लाइब्र रोसे यह प्रथ आविष्कृत हुआ । र | 


अरबदेशीय प्र'थकारो'की तरह लिओनार्डोने भो | 
_ अङ्कुशाखमे विशेष व्युत्पत्ति लाम को थी । ये प्रथम और | 
' द्वितीय पर्यायका समोकरण कर सकते थे। दिओ- 
फन्तास द्वारा {आविष्कृत चिभांगप्रणाळीमें भी . इनका 
प्रगाढ पारिडत्य था । ज्यामितिमें इनकी विशेष व्युत्पत्ति 
थी । इन्होने इसी ज्यामितिके नियमाचुसार बीज: 
गणितको नियमपद्धति सामञ्जस्थ कर लो थी । अरव 
देशीय ग्रंथकारोको तरह थे भी विशदभावसे अपने 
सिद्धांत प्रकाशित कर गये हैं । किन्तु इस पथसे 
झङ्कशासत्रकी विशेष उन्नति नही हुई है। साङ्केतिक 
चिह्वादिका व्यवहार और थोड़ी वातमें मर्श ` समझानेको 
पद्धति इसके बहुत दिनोंके बाद आविष्छृत हुई है । 


लिमनाडोके बाद और सुद्राय त्रके आविष्कृत दोनेक 
पळे वीजञगणितके अनुशीळनमें विशेष आग्रह दिखाई 
देता है। इस चीजगणित 'विद्योकी अध्यापकों द्वारा 
प्रकाशयरूपसे शिक्षा दो जाती थी। इस समय इस 
शाखके सम्ब धर्मे अनेक प्रथ आदि रचे गये | ` अंधिक- 
तर अरवी भाषामें लिखे दो प्राचोन मूळग्रंथ इटलो 
भाषासें अनुवादित हुए । इनमें पका नाम 'वौज- 
गणितका नियम' ओर दूसरा खुरासानके महस्मद्‌ 
बिन्‌ मूसा प्रणीत अति प्राचीन  प्रश्थिकॉ अनुवाद ह)” 


MMI. ७ कमा का 


वांजगणिंतं 


शेषोक्त प्रथ अरबो भाषामै लिखा सर्वप्रथम गणित 


। प्रथदै। 
सन्‌ १२०२ ई०में लिओनार्डोने यह प्रथ प्रणयन किया; ` 


लुकास डीवार्गो । 
बीजगणित विषयक सर्वप्रथम मुद्रित प्र थका नाम 


। Summa de Arithmetica, Geometria, Propor- 


tioni. et Proportionalitn लुका पेलिभो लास 
उफ डी वार्गो नामक पक सन्यासो इसके रचयिता 
हे। सन १४६४ ई०में यह प्रथ प्रचलित था। उन 
सोम यह सर्वाङ्ग सुन्दर और सम्पूर्ण प्रथ कदा 
ज्ञाता है। 

प्र थकारने लिओनार्डोकै प्रदशि त पन्थांचुसरण कर 
उन्दीके आदर्श पर इस प्रन्थक्रो ` रचना की थी। इनके 


। प्रायसे ही वादके समयमै लिओनाडोंके लुप्त ग्रन्थक 


कुछ अंश उद्ध,त कर जनसमाजमें प्रचारित हुआ । 

सन्‌ १५००: ई०में यूरोपमें बीज्ञगणितको जितनी 
उन्नति हुई थी, छकास डो वार्गोने उन सव धिषयों को 
अपने प्र थमे सन्निवेशित फर' इस प्रन्थझो सोष्ठवता 
सम्पादन-की थो । सम्भवतः इस समय अरव और. 
अफ्रिका प्रदेशमे भो चीजगणितकी- अवस्था चेसी दी 


| दी। आवश्यकीय फलळाभके उपायखरूप: वीजगणित- 


में जो शक्ति निहित दै, बह अङ्कपाँत द्वारां सद दी उप- 
लब्ध होती दै । इस अङ्कपात-प्रणालीके बळसे ही 
आलोच्य स ख्यायें सवदा दृष्टिपथमे..रखी जा सकती 
हें। किन्तु लुकास डी वागोके समय वीजगणितमें 
आलोच्य विषयके स'क्षेपले अङ्कुप्रतिपादनकहपर्मे सहज- 
साध्य और सम्पूर्णाङ्ग कोई नियम प्रचलित न था। 
गणनाके लिये उस समय #ई वाक्योंके या नामोंके परि- 


. दत्त नमें स क्षित वाफ्यावली प्रयोग को जाती थो । बही 


आळोच्य समयमें साडु तिक चिहुरूपसे व्यवहृत था । यह 
केवळ एक तरइको संक्षेप (लिपि (8107६ ॥६००)का अनु- 
करण है। इस समथ जिन झङ्पातों द्वारा बातें समराई 
ज्ञातो हैं, उस समयके अड्डुपातोंमें इन वातोंका प्रकाश 
करना सम्भवपर नहों दोता। उस समयके वीजगणितके 
प्रथानुसार अङ्क सम्पादन विशेषरूपसे सीमावद्ध: था । 
कितने हो. अनावश्यक स'र्याविषयक प्रश्नों के समाधान 


1 पदत itized 3 पं समय otri 


त उस समथ बीजगणितके साहाय्यसे विशेष कोई 


वीजगणित 


सस्व निष्पादित नही होता था। प्रत्युत इन प्रशनोंसे 
विंशानके उत्कर्ष श्ञापक उष्य गणिताङुका लक्षण भो. 
नदो' देखा जाता था। वर्रमान समयमें इस शाख््रके 
साहाय्यसे प्रतिपाद्य विषयोंके क्षेत्रमें जितना प्रसार 
हुआ है, उस समयके लोगोंको उतनी धारणा करनेको | 
भी क्षमता न थो | 

यह पहले ही कहा जा चुका दै, कि यूरोपमे पहले 
पहल इटली देशमें वीज्ञगणितका प्रचलन हुआ था। 
सन्‌ १५०५ ई०में वोनोलियांके अद्भुशाख्रके एक अध्या- 
पक सिपिओ फेरिरास तृतीय पर्यायके समीकरण 
सम्पादन करनेमें सक्षम हुए। इस आविष्फारके दोनेके 
वाद्‌ दी लोगोका मन वीज्ञगणितके प्रति विशेषभावसे 
आकृष्ट हुआ। तष तक बहुतेरॉका यद्द ख्याल था, कि 
बोजगणितके तृतीय पर्यायका समोकरण बड़ा कठिन 
है। किन्तु जव इस कठिन साध्यका समीकरण हो 
गया, सव इस -विभागके पण्डित और भी कुछ नये 
आधिप्क्रार करनेमें यत्नशोल हुए । 

टारटालिया | 

सन्‌ १५३५ ई०में मेनिस नगरमें वासस्थान स्थापन | 
कर पिळरिडोने इस स्थानसै त्रे सियावासी टारटालिया | 
नामक एक पण्डितको वोजगणितके नियमांनुसार कई | 
सम्पाद्योंका समीकरण स्थिर करनेके लिये बुलाया । इस 
विद्यायुद्धमें पछरिडोने इस तरहके कितने हो प्रश्नों को 
तैयार किया था, कि फेरियासकी आविष्छृत प्रणाळीके 
सिवा किसी दूसरे उपायसे इनकी मोमांसा हो नही | 
सकती थो । टारटालिया इस घरनाके पांच वर्ष पहले 
चौज्ञगणितके आविष्क्रारपथमें फेरियासके साथ बहुत 
दूर आगे वढ़ गये। खुतरां उनकी बुद्धिवृत्ति फ्लरिडोको 
` अपेक्षा. अनेकाशमें उत्कर्ष प्राप्त हुई थी, यह सदज दो | 
अन्नुमेय है । इस प्रतियोगिताको मैदानमै रारटालियाने | 
फलरिडोका निमन्त्रण खीकार कर लिया और परस्परमें | 
तोस प्रश्न पूछनेके लिये एक दिन निश्चित हुआ । इस | 
निर्दिष्ट समयसे पहले ही राररालियाने चतुर्थ पर्याये 
तमीकरणकी चर्चा छेड़ दी और पूर्वविदिति दो नियमोंके 
सिवा अन्य दो प्रतिज्ञा सम्पादनकालमें वे और पक नई 
प्रणालीका भो आविष्कार करनमें सक्षम हुए! 17 
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निर्दि ए दिनको प्रतियोगिताके मैदानमै उपस्थित दो कर 
दोनों पण्डित आपसमें प्रश्‍न पूछनेमें प्रवृत्त इप । फ्लेरिशो 
ने पेसे प्रश्न पूछे, कि फिरियासकी एक दी प्रणाली जानने- 
से उनका उत्तर दिया ज्ञा सकता है। दूसरो ओर टार- 
टालियाके प्रदत्त प्रश्‍नोंका उत्तर केवळ उनके अपने उद्धा- 
वित तीन नियप्रोमें किसी एक निग्रम द्वारा दिया जा 
सकता है। इसके सिवा अन्य नियमोंसे यद सम्पन्न 
करना सम्भवपर नहों है। फ्तेरिडोको जो नियम माळूम 
था, उसके द्वारा इन प्रश्नो का ते ठोक ठोक जवाब दे न 
सके | सुतरां इस विद्यायुद्धमें उनकी ही पराजय हुई । 
टारटालियाने दो घण्टेमें ही उनके सव प्रश्नोंका ठीक डोक 
उत्तर दे डाला । 

विख्यात पण्डित कार्डन राररालियांके समसाम 
यिक थे। घे मिलान नगरके गणितशासत्रके अध्यापक 
थे और वहां घे चिकित्सा मो करते थे । इन्होंने विशेष 
ध्यान दे कर घोजगणितको चर्चा छेड़ दी । टारटालिया- 
के आविष्कृत विषयोंका अभ्यास कर काड नने अपनी 
उद्धावनीशक्तिके वळसे इससे कई नये तथ्यांका आवि- 
व्कार. किया । चौथे पर्यायका समीकरण करनेके लिये 
रारटालियाने.जिन नियमांका.आविष्हार किया था, सच 
पूछिये, तो वे नियम सथा ठोक नथे। काड नने 
उनके द्वारा बनाई प्रणाळियोंकी आलोचनाओ'को पढ़ते 
पढ़ते उससे एक ऐसा नियम आविष्कार किया, कि 
उस नियमसे चौथे पर्यायका कोई भा समोकरण सहज 

निष्पादित हो सकता था। इसके वाद उन्होने 
अपनो प्रतिष्ठा भङ्ग कर सन्‌ १५४५ ई०में अपनी आवि 
ष्कृत प्रणालियोको प्रकाशित किया। इसके छः वर्ष 
पहले पारीगणित और वीजगणितके सस्बन्धमें उन्होने 
ज्ञो पक दूसरी पुस्तक प्रकाशित को थी, यद्द उसीका 
परिशिष्ट था। वीज्ञगणित दिषयके सुद्रित प्राचीन 
प्रस्यावलियोंमें यह दूसरी हैँ । इसके पक वर्ण बाद 
टारटालियोंने इङ्गळेएडके रांजा आठव देनरीके नामस 
उत्सर्ग कर एक बीजगणित प्रकाशित किया। दुःखका. 
विषय है, कि जा प्रथम आविष्कारक हैं, इस जगतमें 
उनको ख्याति प्रायः नहीं सुनो जाती। वर जिस 


(7. वस्ने “उनसे बिद्याशिक्षा कर उसीसो परिमाजि त 
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आकारमें प्रचारित कियां, उन्हींकी प्रश'साध्चनि दशों 
दिशाओं में मुखरित ह्यो रही है। चौथे पर्यायके समी- 
करण करनेवाले टारटालियाके भाग्यमें किसी तरहको 
प्रश सा वदो न थो। इस सप्रय ये सव नियम कॉर्डनफे 
नामसे परिचित हो “काडनके नियम” कहे जाते हैं । 
काळक्रमसे चौथे पर्यायके समोकरण आविष्कृत हो 
जानेसे बीअगणितकी उन्नति बढ़ने लगी । इसो समय | 
इरळीवासी पक वोजगणितबिदुने बिद्वतूसमाञ्ञमें ऐसा | 
. एक प्रश्‍न उठाया जिससे समाधान कालमें द्विवगीय 
समीकरणके पर्यायमें परिणत होना पड़ता है । इसी- 
लिये. यह प्रचलित नियमानुसार निष्पन्न करना सम्भव- 
एर नहों। इन प्रश्‍नोंको देख कितने हो छोगोंने सोचा, 
कि इसका समाधान . बिलकुल ही असम्भव है । किन्तु 
कार्डन इस विषयमे किसी तरह निराश नहो' हुप । 
उन्हेनि छिउस फेरारी नामक एक चीजगणित अदपवयस्क 
` छाल. पर इस प्रश्‍नके समीकरणका भार द्या। कम 
उच्च होने पर भी फेरारी अत्यन्त बुद्धिमान्‌ था । विशेषतः | 
चीजगणित शाखमें उसको प्रयाढ़ व्युत्पत्ति थी।. फेर- | 
रोने अपनी चेष्टासे एक अक सहज दी निष्पन्न कर 
छिया और उसके सम्पादन कालमें उसने तृतीय पर्यायके 
समीकरण समाधानके . लिये एक अभिनव नियमका | 
आविष्कोर किया | 
इस समय इरछोदेशवासी वमवेली. नामक , दूसरे 
पक गणित विदुने वीजगणितको उन्नतिकी चेष्टा की थी | 
सन्‌ १५७२ ई०में इसने एक चीजगणित प्रकाशित किया | 
जिस चतुर्थ पर्यायके समोकरण करनेमें कार्डेन अक्षम 
हुप थे, उसकी व्याख्या इस पुस्तकमें वह लिख गया है। | 
डस समयसे पदले जिन समीकरणोंको लोग असाध्य | 
समरते थे, उसने अपनो प्रणाळीके अनुसार उनकी | 
समाधानसाध्यताका प्रमाण उपस्थित कर द्या दै। . | 
कार्डन और टारटालियाके समयमें जम नीमें दो! 
गणितज्ञ विद्यमान थे । १६वी' शताब्दीके मध्यभागमें | 
इनकी ष्टीफेलियस, और स्युवेलियस नामक प्रणोत . 
प्रन्थांवळी प्रकाशित हुई । इरळी देशमें -बॉज- | 
गणितकी कितनी उन्नति हुई :थी, उस- समय तक-वे | 


| 
। 
| 


' बोजगणित 


पात विषयमे हो ये अधिकतर मनेयेगो हुए। योग 
और वियेगके लिये जिन: सब वणा और वर्गमूलके 
लिये जिन सव वर्णो भौर वगेसूलके लिये जिन सब 
सांकेतिक प्रणालियोंकी आवश्यकता थी, छीफेलियस 
उनके आदि सृष्टिकर्ता हैं । 

केस्प्रिज़ विश्वविद्यालयके गणितके अध्यापक और 
पदाथविज्ञानविदु रावर रेकडेनने अ'गरेजी भाषामै सव- 
से पहले बीजगणित लिपिवद्ध किया । उस समय 
चिकित्सकांके लिये गणित, फलित ज्योतिष, रसायनादि 
विद्या जानना आवश्यक दोता था । मूरोंने सवसे पहले 
इस प्रथाको चलांया । वे चिकित्सा और गणितशास्त्र- 
में पारद्शीँ थे। स्पेनदेशपें बहुत दिनांसे बीजगणितका 
प्रचलन था और घे चिकित्सक और वोजर्गाणतविहुको 
एक ही पर्यायके अन्तर्गत समभते थे । 

सिषा इसके रेकडे एक पारोगणित और एक योड 
गणित लिख गये हैं। गणित इङ्गलेण्डके राजा छठे 
एडवर्ड के नामसे उत्सर्ग किया गया था। वोजगणित 
'ह्वायर छोन आच विर्‌? नामसे परिचित है। इसो प्रन्थमें 
ही उन्होंने सबसे पहले समताबेधक चिह्रोंका व्यवद्दार 
किया था | 

छिओनार्डो द्वारा भित्ति स्थापित होनेके वाद विभिन्न 
गणितशोंके हाथ पड़ कर वोज्ञर्गाणत धीरतासे पैर धरते 
हुए उन्नतिको सीढ़ियों पर आगे वढ़ रहा थां। ऐसे 
समय सियेरो नामक एक गणितशका अभ्युद्य हुआ। ये 
गणित बिद्या और अन्यान्य शांखोंकी बहुत उन्नति कर 
गये है। वीजगणितमें इनका ज्ञान इतना प्रखर था, कि 
इन्होंने ज्ञिन सव विषयोंका उस समय अपरिस्फुर भावसे 
आविष्कार किया था, उनमें दी वर्तमान समयके गणित- 
शास्रे उत्कर्णका मूल निहित है। वणेमाला द्वारा ब्यक्त 
और अव्यक्त राशि छिखनेको पद्धति इन्होंने हो पहले 
पहळ आविष्कार की थी | इस पद्धतिके गुरुत्वके सभी 
समक न सके गे सही., किन्तु यद्द' कहना व्यर्थ है, कि 
शसीसे ही वोजगणितके चरमोतकर्षका सूत्रपात हुआ । 


`वीजञगणितके साहाय्यसे ज्यामितिके उस्कषसाधनपथ 


कं थे हो आदि पथप्रद्शक. हैं. 


` ब्रिलकुल अनभिज्ञ थे | वोर्जनीगिर्तकेसपधिक हख्थि 001 ०/9 डथामिति्मि"ऽ्ीजगणितके नियम प्रचलित होनेसे 
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अङशास्रको यथेष्ट उन्नति हुई। इसके दी साहाय्यके | भियेटाने वीजगणितको प्रयोग-प्रसारताके सम्बस्धमें लेख 
वळसे भियेटा केणच्छेद्विषयक नियमावली आविष्कार | प्रकाशित किया। गवेषणा और विशेष अनुसन्धान रूपसे 
करनेमें सक्षम हुए । इन नियमें।से हो अधुनां शिन विष- | विज्ञानकी खानसे उन्हो'ने कोणव्यवच्छेदरूपी जो अमूल्य 
यक गणिताडू: या बिकणमितिका उद्धव हुआ है | भियेटा | मणिका आविष्कृत किया थां, उसके प्रति लोगो- 
ने वीजगणितके समीकरणांशकी भी काफो उन्नति की | का ध्यान विशेषरूपसे आकृष्ट हुआ | किन्तु भियेटा उक्तः 
थी । १५४०-१६०३ ६० तक ये जीवित थे । ` तस्वके आद्यन्त आविष्कार करनेमें समर्थ नहों हुप । इसी 
मियेराके वाद गणितज्ञ अळवरं जिराड का अभ्युदय | समय प्रसिद्ध गणिततत्त्वविदु डेकार्ट उनके उत्तराधिकारी 
हुआ । इन्होंने भो मियटाकी प्रवत्तित प्रथासे सभी | रूपसे विज्ञानक्षेत्रमें समुद्ति हुए । उन्हो'ने अपनी तीक्ष्ण 
करणांशको कई पद्धतियोका आविष्कार किया था | किन्तु | वुद्धि और सूक्ष्म शान द्वारा चीजगणितको एक मौलिक 
दुःखको वात है, क्ति इन पद्धतियोंका ये लोगोंके | विज्ञानरूपमें प्रकाशित किया था वस्तुतः वीज्ञगणितके 
सामने प्रकट नही करते थे । ज्यामितिके सम्पाधोंके | उन नियमावलीको ज्यामितिमें प्रयोग कर उन्होंने 
समाधानके लिये अभावसूचक चिह और कहिपत संख्या- | एक महान आविष्कार किया है । उस समयसे गणिता- 
के ये ही सृष्टिकत्ता हैं । अनुमान द्वारां ये हो पहले इस | ऽ्यापक इस विषयकी आलो चनामें प्रयृत्त है । विगत दो 
सिद्धांत पर पहुंचे, कि जितने अड्डों द्वारा आलोच्य | शताब्दोसे गणितविज्ञानके सम्बन्धमें क्रमोन्नतिका 
स ख्याका प्रसार समभा जापेगा, प्रत्येक समीकरण हो | इतिहास साधारणमें अभिव्यक्त होता आता है । 
उतने सूळ स्वोकार करने. होंगे । सन्‌ १६२६ ई०में इनका चक्र रेखागणितमें चीज्ञाणितके नियम आदिका 
बनाया बीजगणित प्रकाशित हुआ | प्रयोग और समाधान-योग्यता प्रदशन कर डेंकटाने और 
जिराड के वाद रामस देरियट नामक एक अ'प्रेज | भी एक प्रधानतम आविष्कार किया है । भूगोलको 
वोज्ञगणितको उन्नतिका प्रयासी हुआ। अग्रेज्ञ इसको | आलोचनाके समय. निरक्षवृत्त और मध्यरेखाके साथ 
'बोजगणितके अन्यतम प्रधान आविष्कारक कह कर गये | तुळना कर हम जैसे पृथ्वोके स्थानोका निर्देश करते हैं, 
करते हैं। किन्तु फ्रांस देशके अङ्कविर्दोका कहना है, कि | वैसै दी उन्द्दो ने भी निर्दिष्ट सरल रेलाविशेषके साथ 
भियेरा जो आविष्कार कर गये है, लोग उसीको हेरियटके | तुलना कर किसो वक्करेखाके प्रत्येक स्थान पर विन्दु 
नामसे चलाना चाहते हे । यहद भो दो सकता है, कि | निर्देश किया है। 
दोनों गणितपण्डित ही परस्परकी विद्याका परिचय न पा सन्‌ १६३७ ई०में देकर्टकी ज्यामिति प्रकाशित हुई । 
कर भिन्न भिन्न भावसे एक हो आविष्कार कर गये दों । | उक्त ज्यामिति प्रन्थमें वीज्ञगणित सबेतोभावसे प्रयुक्त 
हेरियटका प्रधान आविष्कार वीजगणितमें श्रेष्ठ आसन | हुआ था। इसके छः वर्ष पहले हेरियट अपना ग्रंथ 
पानेके योग्य है। जितने अङं द्वारा आलोच्य संख्याका | प्रचार कर गये हैं । देकार देरियटके ग्रन्थसे अनेक 
प्रसार समझा जाता है, उतने साधारण समोकरणोंका | वाते अपने नामसे लिपिबद्ध कर गये है। इसोलिये 
गुणनफल पक समीकरणके समान है-हेरियटने इस |. डाक्टर वालिस अपने बीजगणित ग्र'थर्में फ्रांस देशीय 
उत्कृष्ट नियमका आविष्कार किया था । चीजगणितज्ञोंको लाञ्छित कर गये हें । उघर फरासीसी 
 अट्रोड्‌ नामक और एक अप्रजने भो वोजगणित- | भो इसके प्रतिवाद करनेसे बाज नहीं आये। गणितके 
. को चर्चा को थो। वह ह रियटके साथ सामयिक होने | इतिहासका रचयिता मण्डूकला देकाटेका मत समर्थन 
पर सी उनको सृत्युके बहुत दिन बांद तक जीवित था । । कर गया. हे और हेरियेरसे ऊचा स्थान इसको 
' इसके रचित वीजगणितविषयक प्रभ्य बहुत दिनों तक ' देगया है। . 
विश्वविद्यालयों में पाञ्च रूपसे गण्य था। | - | _ -ज्यामितिके साथ वोज्ञगणितका सम्बन्ध प्रकाशित 
, ज्यामितिके साथ _वीजगणितर्क! “सम्पेकीनिरणियै-केर/ ° हनिकेऽ दिः गेणितिविधयक वहुतेरे नये. तस्व आविष्कार 
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होने लगे। इसके वाद ह केपूछाके वक्त क्षेत्रके आवर्चित 
सम्पातमें घनक्ष लके उत्पादनतरव, केवेलेरियस अवि ' 
भाज्य विषयक ज्यामिति, बालिश अनन्तत्वशापकगणित, 
न्यूटनको सूक्ष्मराशिकों गणनाप्रणाली और लिवनिद्ज्ञ रा 
अति सूक्ष्मांश और अखण्डांशघटित गणिततस्व आवि- | 
ष्कृत हुए | इसी समय वारो, जेमूस, प्र गरी, रेन, कोट्स, 
टेलर, हेलो, डो, मयडार, मेकौरोन, हारको, रोचार भाल, 
फामनेट, हायपेन्स, वबानोलिसद्दय और पासकाल, 
आदि बहुतेरे गणितज्ञ व्यक्तियोने इसकी आलोचना 
आरम्भ कर परस्परको पुनः पुनः तर््वतरङ्गमें आलो डित 
किया था | 


| 
| 
| 


| 
| 


छाग्रेञ्ज । 
१८वों शताब्दोके मध्यभागमें बोजगणितके सम्बन्ध - | 
में उल्लेखनीय कोई आविष्कार ददो नद्दी' हुआ है। मये | 
आविष्कारमें मनोयोंगो न हो, समी इस समय न्शूटन,. | 
लिचनीज और देकार्टके आविष्कृत विषयोंको आलोचना में | 
प्रवृत्तथे। इस शताब्दोके शेषांशमें ळाम्र ज्ञ नामक पक 
गणितविदु विशेषभ।वसे गणितचर्चामें प्रवृत्त हुए । इन्द्ोने 
traite de 1९ Resolution des Equations Numeri- 
५४९७ प्रन्थमें जिस तत्तकी आलोचना को थो, उसोका 
अनुसरण कर कुदान, फुरियार, एमं और अन्याय अडुविंदु 
न्यूरन छत युनिभश ळ एरिथमोटिकके आदर्श पर अपने 
अपने प्रस्थ रच गये हैं। ऊाग्रञ्जने Theorie des fonc- 
tions analy ti4ues और Calcul des fonctions नामक 
्रन्थद्वयमें म्य टनके सूह््मांशघरित गणितविद्याको वीज- 
गणितका अ'शीभूत करनेको चेष्टा की थो और इसमें उन- 
को सफलता भी मिलो। इस समय गणितशास्त्रमें 
लब्धप्रतिष्ठ युळर नामक पक मनुष्य लाप्रे जके सहकारो 
हूपसे काम करते थे । गणितके सम्बन्धमें इन्होंने कई 
बड़ बड़ प्रन्थ लिखे हैं 1 इनके लिखे Novi Commen- 
+ध77 ग्रस्थके १९चे भागमें चीजगणितके द्विपद उपपाद्य 
के सम्बन्धमें कई नये तत्त्वोका परिचय मिलता है। 
१६वी शताब्दीके प्रारग्भ तक बीजगणितको उन्न 
को सीमा यहां तक ही हद्‌ हे। गई । यहां तक धोजगणित 
जितना उत्कर्ष प्राप्त किया; -उससे ही सभी चीजगणित- 


Jangamwadi Math Colle 
की एक मोटो धारणा कर सकते ४ सुळ अ 


| 
| 


बीजगणित 


स्थाके साथ तुलना कर देखनेसे बीजगणित अढप समयः 
में बहुत दूर तक पहुंच चुका दै, यद बात मुक्तकण्ठस 
“स्वीकार करनो पड़ती है । 


प्राचीन वीजगणितके रचयितेंसे ले कर लाग्र ज्ञ तक 
सभोने पक खरसे खीकार किया दै, कि प्रत्येक सांख्या- 
घटित समीकरणका ही एक सूळ है अर्थात्‌ प्रहत ही हो 
या कल्पत ही हो जिस किसी स रूयाघरित राशि द्वारा 
समीकरणको अक्षातराशि निर्देश की ज्ञायेगी ओर यह 
समीकरण सांख्यासूचक हे! उठेगा । ळाग्रेञ्च गौस 
और आइभरोने गणितके सम्बन्धमें ज्ञा उपपत्तियां आंवि- 
ष्कार को हैं, उन्दींके! अवलम्वन कर गणितविदु कौचो 
ओर पोछे 
Cours त? Analyse Ulgebrique नामक पुर्तिकाद्वयमें 
विशेष भावले आलोचना कर गये हैं 


को चीने जिन उपपत्तियॉकी आलोचना की, उससे 
पहले आर्गार्ड नामक एक गणितविदु अपने रचे 
Gergonne’s Annales des Mathematiques. नामक 
प्रश्थके पांचचं भागमें उसका आभास दे गये हे । कोची- 
का कहना है, कि जिस राशिको शून्यके समतुल्य परि- 
माणमें परिवर्तित किया ज्ञा सकता हैं, चह दे! उत्पादक- 
की गुणनफलसे उत्पन्न हे, इस तरह दिखाया जा सकता 
है। उक्त उत्पादकमें एक राशि निम्न रांख्यामै परिणत हो 
नदी' सकतो अर्थात्‌ दूसरी बातमें कहा जा सकता है, कि 
उक्त रांशिमें जो निर्दि '|्ट स ख्या प्रदत्त हे, उससे भो कम 
सख्या हे सकती है। सुतरां अङ्कको प्रणालोके अनुसार 
उसके शून्यको तुल्य सख्या दो जा सकती है। 
कौचीकी उपपत्ति बिलकुल विशुद्ध न होने पर भो अन्यान्य 
उपपत्तियेंस यह अनेकांशमें उत्कृष्ट है। 
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सन्‌ १८११ ६०मे हायनी डी रणस्क्ी नामक एक 
गणितविहुने विभिन्न पदर्यायको समोकरण उपपत्तिके 
सिवा स ज्ञा द्वारा समाधानके लिये एक साधारण निय 
आविष्कार कर उसे प्रकाशित किया। उन्हाने १८१७ 
ई०में छिसवनकों पकाडमी आव सायन्समें पक घोषणा 
की, कि जो रणस्कोकी निरूपित स ज्ञाओंकी 


ion पाता by ebangotri 
थर कर सकेंगे, उनको पुरस्कार दिया जायेगा। 


घीजगयित 


टारियानी नामक एक गणितविदुने इसका दोष खण्डन | 
कर इसके दूसरे वर्णामें पुरस्कार पाया था | | 

वृरिश एसेसियेशनको रिपोटके पांचवें भागमें सर | 
डब्ल्यू आर हेमिटटनने विषमासित करण प्रणाळीके | 
सम्बन्धमेएक गदेषणापूर्ण मन्तब्य लिखा है । उच्च पर्याय- | 
के समीकरणको चतुर्था पर्य्यायमे परिणत करनेमें यदद | 
सम्पूर्ण अक्षम है। जो हो, पहेन क्रटोके रते हुए भो | 
नाना तरहसे यह प्रणाली मूल्यवान हे । 

पहले तो विशेष विशेष आसारमें परिणत कर उच्च | 
. पर्य्यायके समोकरणोंका समाधान दो सकता हे । खोमय- | 
सारने सन्‌ १७३७ ई०में 'फिलोसफिकेल द्राज्ञाकसन' ' 
मामक पलिकामें एक तरहके समीकरणको समा- ' 
थ्ानप्रणालो लिपिबद्ध को है । गणितज्ञ गस द्विपद्‌- 
समीकरणकी उण्नति कर गये हैं। भाएडारमोण्डेने इस ' 
विषयमे जितनी डग्नति को थो, उम्होने उसको अपेक्षा ' 
बहुत अधिक आविष्कार किया है । इनके रचे , 
Disquisiftiones Arithmeticae नामक प्रम्थम इस 
विषयका प्रमाण मिळता है । यह प्रन्थ सन्‌ १८०१ ६०- 
में पहले पहल प्रकाशित हुआ । .इनके वाद वरवेके ! 
रहनेत्राछै आवेल नामक पक गणितविदुने चर्चा आरम्भ ' 
कर दी और गसने जो आविष्कार किया था, उसोका दे | 
डट्कषं साधन कर गये हैं। सन्‌ १८३९ ६०में खष्टि- ' 
याना शहरमें आवेलकी सारी पुरुतके एकल प्रका- । 
शित की गई । इस: प्रन्थमें -द्विपद्‌ समीकरण और | 
अन्यान्य गणिताँशके सम्वन्ध आदि देखनेको मिलते | 
हैं । | 

केवल समीकरणके समाधानके लिये जो वसमान | 
शाताब्दमें बीज्ञगणितके -अङ्गको पुष्टि हुई हैं, ऐसा नहों | 
कहा जा सकता । समोकरणोंका समाधान करने | 


से पहले इनका सूल: किस तरह विभक्त किया जा | 
सकता है, उस विषयमें उसो ' समयसे लोग यक्षवान्‌ | 

होने लगे । इस विषयमें जिन्होंने पहले प्रम्थ लिख 
` तस्वोको .प्रकाशित किया, उनका नाम बुदन है । 
सन्‌ १८०७ ई०में उन्होंने Nouvelle methode pour la | 


resolution des _ equations numecriques नामक 


एक पुस्तक प्रकाशित करा उक्त 'विर्षेयोकी अन” 
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समाज्ञके सामने रखा । उनके पूर्व भी फुरियार नामक 
एक गणितविवुने इस विषयमे भाषण किया था। उस 
समय उन्होंने कोई प्र्थ मद्दी! लिखा । इससे वुदन हो 
प्रणालीके आदि रखयिता कहे जाते हैं। किन्तु सच 
बात तो यह दै, कि इसके लिये फुरियार हो सर्वोच्च आसन 


| पाने योग्य हैं। क्योकि सन्‌ १८३१ ई०मे नेभियारने 


Analyse des equations determinnees नाम रख 
कर फुरियारके बड़े प्रश्थक्ा प्रचार किया । समोकरण- 
के सूल निर्द्धारण सम्वस्घर्मे अति संक्षेपमें फुरियारने जो 
दो उपपाद्य लिपिवद्ध किये हैं, उनमें एकको फुरियारका 
उपपाद्य कहते हैं। इसके सिवा उन्होंने अखएडीकरण 
नामक ओर एक उपपाद्यका आविष्कार किया | यह उप- 


। पाद्य ग्रन्थकारके 1112077८ त८ 14 Chaleur नामक उत्क 


प्र॑थमें यथायथभावसे आलोचित हुआ हे | बुदान और 
फुरियरको प्रधावलो प्रकाशित दोनेके मध्यक्कालमें सन्‌ 
१८१९ इ०में 'फिलसफिकेल द्राज्ञाक्सन माव दो रायल 
सोसाइरी' नामक पलिकामें इस विषयमें पक प्रवं 


| प्रकाशित,हुआ। इस - प्रवस्धके लेखक खबू, जी दर्नार 


हैं। उन्दोंने इस प्रवन्धर्मे गणितविषयक समोकरणका 
एक अभिनव प्रणालीकी आलोचना की है | क्रवसे 
लोग दर्नारकी इस प्रणाली पर श्रद्धान्वित हो उठे और 
किसी किसी विषयमें यद्द फुरियरकी प्रणालोके प्रायः 
समतुल्य और उत्कृष्ट समझो गई । सन्‌ १८३८ में 
Memoires des savans etrangers नामक पलिकामें 
एक नई प्रणाली प्रकाशित हुई । सरलता, सम्पूर्णता 
ओर सव विषयोंमें प्रपोगपोग्यताके सम्बन्धमें आळा- 
चना कर देलनेसे यह शेषोक्त प्रणाली ही समीकरणके 
सूल अबधारणमें सर्वोत्कृष्ट सममो गई । पम शार्म 
नामक पक फ़ाग्सोसो पण्डित उक्त प्रवन्धके लेखक हैं 
जेनेवा नगरमें इनका जम्म .डुआ था । इनके आविष्छत 
उपपाद्यने वीज्ञगणितमें उच्च स्थान अधिकार किया हे । 
सन्‌ १८२३ ई०में एमेनते उक्त प्रबन्ध “एकाडमी”मै उप- 
स्थापित किया था । 
निद्वारण-प्रणाक्षी । 
प्रथम पर्य्यायके समसामयिक समीकरणकी समा- 


“मणि” पेस भग्नांशोके आकारमें रखी जा 
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सकती हे, जिसके ळव ओर हर समोकरणकी अज्ञात 


राशियोंको प्रतिके गुणफलसे उत्पन्न हाती हा । यह | 


गुणनफल साधारणतः रेजालटेण्टस नामसे परिचित है । 
लाप सने पदले पहल इस नामको स्थिर किया और 
सन्‌ १८४१ ईशम भी कौची अपने लिखे ५९7८०९5 त! 
analyse ct de physique mathematiquc नामक 
प्रथाके र्य खणडके १६१ पृष्ठमे भी यदी नाम लिख 
गये हैं। इस समय उसको डेररमिनेट्स या निर्धारण 
प्रणाली नामसे प्रवक्तित किया गया है । अध्यापक 
गौसने प्रथमतः इस प्रवर्तित नामका ध्यवद्दार किया! 
Gburs d’analyse al2ebridue नामक प्रन्थमें'को चीने 
इसके alternate funC£।००5 या परम्परा क्रिया नाम 
से व्यवद्दार किया । 
निद्धोरण-प्रणालीके सम्बन्धमे लिवनिट्ज्ञ अपने 
ग्रन्थमें कुछ कुछ आभास दे गये हैं। उनके वाद प्रायः 
एक सौ वर्ण तक और किसीने इस विषय पर कोई 
आलोचना नहीं की । पीछे एतमार नामक एक पण्डितने 


इसका परिचय पा कर अपने लिखे 4181752 ९: 1121108 | 


courbes algebriques नामक प्रन्धमें इसका उदळेल 
किया। यह प्रन्थ सन्‌ १७५० में जेनोचा शहरमें 
प्रकाशित हुआ था । गुणके नियमाचुसार गुणफल 
योगचिहचि शिष्ट या वियोगचिहृविशिष्ठ होगा, इस प्रन्थमें 
प॒तमारने उसका नियम लिपिबद्ध किया हे। विगत 
शताब्दमें विद्दोट , लाप्लेस, ळाग्र ज्ञ और भाण्डामण्डे 
आदि बहुतेंने पतमारके पन्थक्रा अनुसरण कर प्रथ लिला 
है। सन्‌ १८०१ इ०्में गोत प्रणोत Desquisitiones 
Arithineticae प्रकाशित हुआ । पम्‌, पुछे-डेलिसले 
नामक पक व्यक्तिने सन्‌ १८०७ ई०में यह प्रथ फ्रान्सीसी 
भाषामें अनुवाद कर प्रकाशित किया ' 
जाकोबी | 

द्वितीय और तृतीय पर्य्यायके दा डिटेरमिनेण्ट या 
निर्दारणका गुणफल और डेररमिनेण्ट चा निर्द्धारण 
श्र णीयुक्त--गौसने इस उत्कृष्ट उपपत्तिको आविष्कार 
किया। इसके वाद घिनेट कोची और अनप्रानप्र चीज. 
गणितश्वोके यलसे उक्त तत्व विशेषरूपसे आलोचित 


बीजगणित 


परिणत करनेमें प्रयासो हुप । सन्‌ १८२६ ई०में जेको- 
वोने क्रेल्स जरनलमें इसके सरव घर्मे कई प्रव घ प्रायः 
बीस वर्ष तक विशेष आठेोचनाके साथ एकाशित किया | 
इस प्रसङ्गमें जेकोवो और भी कई नये तत्त्वो पर पहु चे 
हैं। थे आळोच्य विषयकी विशद्भावसे व्याख्या कर 
कृतकार्य्य हो गणितबिदोंमें प्रतिष्ठा लाभ कर गये हैं । 
सिळमेष्टर ओर केलीं । 

जाकोवोके दु्टान्तो'का अवळस्वन कर अनग्रानग्र बहुतेरे 
गणितबिदु भी 'कार्य्यक्ष लमें आगे वढ । इनमें सिल- 
वेटर और केलींका नाम विशेष उदलेखनीय है। थे 
वृटेनवासौ.थे। इन दों गणितबिदेंने गवेषणापूर्ण 
प्रव धावली द्वारा द्रे ज्ञासन आव दो रायल सेसाइटो, 
क्र दस जरनळ, दी केम्त्रिज पएड डवलिन मेथेमेटिकेल 
जरनल, काट ली जरनल आव मेथेमेरिक्स आदि गणित- 
विषयक पलिकाओंके अगोंको पुष्टि की है। साथ ह 
ये अपने अपने नांम भी गणितविदुसमाजमें चिररूपर- 
णीय रख गये हैं । वेडटजर-प्रणोत ९०९ पात 4 nwe- 
ndung der Determinenten और अलमनक्कत Higher $ 
812001६ नामक बीजगणित घ्रथमें यह विषय सुन्द्र 
और सरल भावसे और संक्षिप्त आकारमें आलोचित 
हुआ है। सिवा इसके इस सम्व'घर्मे रूपटिशडडने सन्‌ 
१८५१ ई०में, न्रिओस्कीने सन्‌ १८५८ ई०मे', उण्डोरने 
सन्‌ १८६१ ई०मे' कई सूळ प्रथोंकी रचना को । 

` . भारतीय बीजगणित | 
पाश्‍चात्य जगत्मे' इस विद्याका विशेषभावमे' पुष्टि- 
सांधन होन पर भी थथार्थमें यह शास्त्र बहुत पहले 
भारतवर्षमें प्रचलित था तथा भारतवासी आर्थक्रषि 
और पण्डितो ने जा इसको आलोचना को थी, इसमे' 
जरा भी सन्दे ह नहों। वोज्ञगणितकी उत्पत्तिका इति- 
दास आलोचना करते समय मि० स्वेन बारोने कुछ 
प्राचीन प्रथेंके निदर्शनको यूरोपवासीके निकट उप- 
स्थित किया, इस कारण यूरोपवासीमाल ही कृतज्ञता- 
के साथ उनका नाम स्मरण करे'गे । उन्होंने प्राच्य 
देशसे कुछ हस्तलिखित पोथियोको संग्रह किया । 
से बहुतेरी पुस्तक पारसी भाषामे' छिल्ली हुई थो। 


(0 ज््यामिं i Math Collectfon. Di दद 
ड्ञा और वे इस गुणफलको तिक सम्पाद्यमें न न इसका थोड़ा बहुत अद्नुवाद कर मूळसहित 


वीजगणितं 


दस्तलेखोको अंपने मिल्न रायेल मिलिररो कालेजके 
अध्यापक मि० डालबोके हाथ समर्पण किया । डाळवीने 
करोव-१८००३०में इन्ह' गणितात्साही व्यक्तियों के निकट | 
प्रकाशित किया । | 
:१८१३ ई०मे' संस्कृत बीजगणित ग्र'थके पारसो | 
_अचुबाद्से मि० एडवार्ड ष्ट्राचीने 'बोज्गणित” नामसे | 
यूरोपमें उसका अ'गरेजीमें अनुबाद कर प्रकाशित किया। | 
१८१६ ई०मे डा० ज्ञान टेलरने सूलसंरुक्तत भाषासे | 
'छोळाबती'का अनुवाद कर बम्बई नगरमे. उसे प्रकाश 
किया था! | 
उक्त 'छीळावती' प्रन्थ गणित और ज्यामितिविषयक | 
है.। उसके तथा वीजगणित नामक प्रन्थके सूळ प्रन्थ- 
कार भारतके सुपरिचित गणित्बिदु भाष्कराचाय हैं। | 
१८१७ ई०में मद्दामति हेनरी रामस कोलन कने “Algebrag] 
Arithmetic the 
Sanskrit ० Bratmagupte and Bhascare” 
नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया। इस प्रन्धमें सस्कृत | 
कवितामें लिखित. भारकराचार्याका वोजगणित और | 
लीलावती तथा: ब्रह्मगुप्तका गणितांघ्याय और कुट्टका- | 
ध्याय अनूदित हो कर विशेषभावमें आलोचित हुआ 
है। उक्त प्रथम दो प्रन्थ भास्कर रचित सिद्धान्तशिरो | 
मणि नामक ज्योतिशास्त्रके प्रथमांश और अवशिष्टाद्ध 
ब्रह्मसिद्धान्त नामक ज्योतिषविषयक एक दूसरे प्रन्धके 
-बारहवे' और अठारहवे' अध्यायसे स गृड्रीत हैं । 
भाएकरके लेखसे जाना जाता है, कि प्रायः १०७२ 
शक या ११५० ई०में भारकराचायने सिद्धान्तशिरोप्रणि 
ग्रथ समाप्त किया था। भाएकरने अपने बीजगणितके 
अन्तरे लिखा है, कि उन्होंने अपने पूर्ववत्ती ब्रह्म, 
श्रीधर और पद्मनाभ विरचित विस्तृत वौजगणितसै 
अपना प्रस्थ चहुत संशेपमें सडुछन किया है। सूय दास 
और रङ्गनाथ आदि सिंद्धांतशिरोमणिके भाप्यकारोंने 
आय भट और चतुर्वेद पृथूदक स्वामी आदि प्राचीन 
टोकाकारकोंको भी अपने पूर्ववत्ती बताया है। 
ब्रह्मगुत्तने ५५० शकमें त्राह्मस्फुरसिद्धांतको रचना 
'को। नाना प्रकारके प्रमाणाद्कि उल्लेख चर मि० 


and Mensuration, from 


फोल त्रुकने दिखाया है, कि अरबोके मध्य गणितबिद्या ॥0०गिको पर, सी, अतिषा 
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ग्रचलनके बहुत एदले त्रह्मणुंत्तका जन्म हुआ था । अतपच 
अरतोंके बहुत पहले हिन्दू लोग चोजर्गाणतकं तत्वसे 
अवगत थे, इसमें जरा भी संदेह नहो | 

ब्रह्मगुप्तका रचित ग्रंथ दो चीजगणितके सम्वन्धमें 
हिन्दुओंका आदि पुरुतक हैं, पेसा भो नहीं कह सकते । 
विख्यात ज्योतिषो और गणितविद तथा भासकरकं 
प्रधान भाष्यकार गणेशने आर्यभरके पुस्तकसे पांश 
उद्ध,त कर दिखाया है, कि बीजगणित पहले 'वीज़” नामसे 
पुकारा जाता था। उनके प्रथमे प्रथम पर्यायरकी अनि- 
दिए सम्पाद्य समाधानोपयोगो कुट्टक नामक अति 
प्राचोन प्रणाळीका भी उल्लेख है । यह कुइक प्रणालो 
आये हिन्दुओंको अति प्राचीन प्रणाली हे । 

सूय दास नामक भास्करके दूसरे भाष्यकारने भो 
आय'भरको पुराक्रालोध्य वीज्ञगणित लेलकोंमें ऊंचा 
स्थान दिया है । हिदूगण चरांपूरणके नियमानुसार 
वगय समीकरण ( 0प6078.४८ ९qपati०nऽ ) का 
समाधान कर सकते थे। मि० कोलध्रुकका कहना है, कि 
आय भर पुस्तकमें निढिंए पर्यायका बगोंय समीकरण भो 
अनिदि'ए विभागका. प्रथम दे। यद्दां तक, कि द्वितीय 
पर्यायके समोकरणका भी नियम रहना सम्सवपर समका 
जाता है। 

आय भर किस समय वरांमान थे, उसका निर्णय 
करना कठिन है। , मि० कोळ त्रुक अनुमान करते हे, 
कि करीब पी सदीमें वा उसके पूर्वावत्तां समयमें 
हिन्दुओं के ये आदि बीजगणितविदु वत्त मान थे । कोळ- 
ब्रकके मतसे आर्यभट प्रोक गणितविद देवफ तासके 
समसामयिक व्यक्ति थे । देवफ तसाने सम्राट जुलियनंके 
शासनक्राळमे प्रायः ३६० ई०को जन्मप्रहण किया था। 

आार्याभट देखो | 

भारतीय वीज्ञगणितबिदु आर्याभर और गोसके 
देवफ तासके साथ तुलना कर मि० कोलम कने साबित 
किया है, कि समस्त चीजगणितशान्रके उत्कर्ष चिषयमें 
आर्याभर प्रोक्पाणडत देवफंताससे कहो उच्च।सन पानेके 
योग्य हैं। उन्होंने यह भी कहां है, कि हिन्दुओ ने 
al०7th५ का श्रेष्ठ और सद्द उपाय आविष्कार कर 
लास किया हे। इसके सिवा 
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निस्तोक्त नियमेंको यदि अच्छी तरद आलोचना की जाय 
तो मालूम होगा, कि घोजगणित विषयमें हि'दुओ'का ही 
श्रेष्ठत्व है । 


( श्म ) एकाधिक अज्ञातराशिविशिष्ट समीकरणका 
समाधान | 


EST SNNIDN mm 


( रय) उच्च पर्याथके समीकरणका समाधान | इस | 


विषयमे हिंदूवोजगणितक्षगण यद्यपि सम्पूर्ण नियमका 
प्रतिपालन करनेमें इृतक्जायं न हुप, तो भी उन्दो ने जो 
इस घिषयमें यथष्ट चेष्टा और बुद्धिमत्ताका परिचय दिया 
है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । वत्त मानकालमें प्रचलित 
द्विवगीय समीकरण '( 0५६07१६८5 ) के समाधान 
सम्बन्धमें आर्याहिन्टूण पाश्‍चात्य जगद्वासी प्राचोन 
घीजगणितचिदोंके बहुत पडले जगतूमें इस तत्त्वा 
आभास फलका गये हैं । 

( इय ) प्रथम और द्वितीय पर्यायका अनिदिष्ट 
सम्पाद्य (Indeterminate problems 0०1 the ‘first 
and second ८४1९८९०) समाधान | इस विषयमें हिन्दुओं 
ने देवफन्ताससे कही अधिक आविष्कार किया था 
तथा आजकल वीजगणितमें प्रचलित तरवसम्वन्धमें 
अपनो घारणाको उन्दोंमे रुपष्टभावमें प्रकाशित करनेको 
चेष्टा की । 

(४थ ) ज्योतिषशाख और ज्यामितिसम्बन्धोय 
विषयादिमें चीजगणितका नियम प्रयोग | 


अभी इस विषयमें बीजगणितके जो सव तत्व आवि- | 


प्त हुप हैं, दिन्दूबीजगणितक् अति प्राचीनकालमें भी 
उन सब तत्त्वोका मूल उद्घाटन कर गये हैं । 
अरवोंने बड़ी विचक्षणतासे विज्ञानांलो चनामें ख्याति 
लाभ की है सही, परन्तु सच पूछिये तो उन लोगोंके 
द्वारा बीजगणित-सम्बन्धमें कुछ भो उन्नति न हुई । 
जिस अवस्थामें और जिस समय यद शास्त्र यूरोपमें 
लाया गया उस समयसे चीज्ञगणितको पूर्ण परिपुष्ट 
होनेमें कई सदी वीत गई थी, इसमें सन्देह नही; किन्तु 
. पाश्चात्य - जगतमें चीजगणितकी प्रचेश-प्रतिष्ठा और 
पूर्णपुश्की वातको छोड़ कर हमें वीजर्गाणतके प्राचोन 
इतिहास-सम्बन्धमें मांलूम होता है, कि आय्येभरके 


वोज्ञगणित 


साथ इस शाखके नेकट्य सम्वन्धके विषयमें आलो चना 
की जाय, तो हम निःसन्दे इ कद सकते हैं, कि कई सदी 
पहळेसे ज्योतिषके साथ ददो साथ इस विद्याका भी उदु- 
भव हुआ था । «stronomie Indicnnc के प्रणेता 
बेलीके मताचुसरण कर अध्यापक प्छेफे्रने स्वकृत 
Memoir on the Astronomy of the Brahmins 
प्रन्थमें लिख; है, कि हिम्दूज्योतिषशारत्र अति प्राचोंन- 
काळसे विद्यमान है। ईसा जन्मसे ३००० दजारसे भो 
बहुत पहले इस शार्रका आविष्कार-काल माना जाता 
है। उक्त तत्त्वके सम्बन्धमें संशय करके लाप्लेस, 
डिलास्त्रे आदि यूरोपीय परिडतोंने वहुत-सो वाते कही 
हें । अध्यापक लेसलोने अपने Philosophy of &7101- 
11९0 प्रन्यमे लोळाबतो के सम्बन्धमें लिखा है, फि उक्त 
ग्रन्थ कुछ अपरिस्फुट कबिता लिखित नियमोंका समा- 
वैशमाल दै । 


पडिनवरा यूनिवर्सि टीके गणिताध्यक्ष मि० फिलिप 
केळाएड और यूरोपीय किसी किसी परिडितने लेलळी- 
के मताचुसार लोळावतोक्ो अस्पष्ट और अकिञ्चित 
समभा है सही, पर इम उसे माननेको तैयार नहो' । 
लोलाघती जनसाधोरणके लिये दुज्ञ य और दुर्वोच्य है । 
मान लिया चद्द चीजगणितत्रिषयक प्रकृष्ट ,प्रन्थ नहो' है, 


तो भी उसमें जो वत्त मान चीज्ञगणितके मौलिक गुरुत्व 


और वीज्ञगणित-प्रक्रियासे निष्पाद्य विभिन्न प्रकारके 
कितने विषय लिपिबद्ध हैं, उसे कदापि अस्वीकार नहीं 
कर सकते । वर्तमान आलोचनामें चे सब गुप्ततत्त्व 
उद्धारित हुए हैं । 
गणितक्ष केलाण्ड, अध्यापक प्लेफेयरके मतानुवत्तों 
हो हिन्दूबोजगणितके प्राचीनत्वको अस्वोकार नहों कर 
सकते। अध्यापक प्लेफेयरने कई सदो तक हिन्दु- 
गणितकी अनुत्कर्षावस्था हो वातोंका उल्लेख कर 
निम्नोक्त भाषामें उसको पूर्णाङ्गताका परिचय दिया है-- 
‘In India, everything (as well घड algebra ) 
seems equally insurmountable and truth and 


error are equally assured of permanence in the 
stations they have once occupied, ”? 


बहुत पहळेसे.हो भारतमें यहट-बरि।०4निछो। तनी: | ०५पपरडतीम०डप्रोह्लिि ओर बोजगणितकी प्राचीनता जो 
तरह प्रचलित थी। यदि बास्तविक ज्योतिषतस्वके अविसम्बाद्त हे, उसे वर्चामान प्रत्नतस्वचिदो ने एक 


चीजगणित 


खरसे स्वीकार किया है। सुप्राचीन वेदिक युगके | 
उयोतिरतरवकी आळोचनासे भी वह प्रमाणित होता है। ' 

प्राचीन भारतमें एक समय जो राजनीति, व्यवस्था - | 
शास्त्र, धर्मविज्ञान और आचारपद्धतिका यथेष्ट प्रचार 
था, उसके भी काफी प्रमाण है । प्राचीन कालसे इन सव 
विषयेंकी आलोचना और राजशक्तिके साद्दाय्याभावमे | 
आज तक चह एक ही तरइ चला आता है। जिस 
शक्तिके बळसे भारतने पकु समय इन सव विषयों में 
सफलता प्राप्त को थो, उसकी गतिमें किसी प्रकारको 
दुनि वार्य वाघा उपस्थित होनेसे ही भारतको अवनति 
हुई है, इसमें सन्देह न्दी । अथवा यइ खीकार करना 
होगा, कि सभी विचक्षण अमाचुषिक घीशक्तिसम्पन्त 
आर्य्याजऋषिगण भारतमें अपूर्ा विद्याका आविष्कार क्र 
गये हे, इसके वाद चेसे व्यक्तिको फिर इस देशमें जन्म- 
ग्रहण नहो' हुआ, इसी कारण भारतको आज. यह दुर्दशा 


है । 


अ'कपात और प्रथम उत्पत्ति | 
(१) पाटोगणितमें दश सख्या है, विशेष . निय- 
माछुसोर इन स'ख्याओ'के नानां प्रकारके स योगसे 
किसी पक अङ्कको. राशि. समझी जायेगी । किन्तु 
गणितविषयक दुरूद तत्त्वनिणयमे. अनेक समय इन 
अङ्को' द्वारा कार्य नही' होता। इस कारण अङ्कुराशिके 
सम्बन्धनिर्णयके छिपे अङ्कपातके एक साधारण नियम 
आविष्कार करनेको आवश्यकता होती है। उसोसे 
वीज्ञगणितकी उत्पत्ति है । | 
बोज्ञगणितमें कोई भी राशि साङ्केतिक स ज्ञा द्वारा 
सहज्ञमें समभ्हो जा सकती है । साधारणतः वर्णमाला 
द्वारा ही उक्त राशिका बोध होता है। पाटोगणित- 
विषयक सम्पाद्यका समाधान करनेके लिये कुछ राशि 
निर्दिष्ट है तथा उसोके निर्द्धारणके लिये अन्य बहुत 
सी अज्ञातस'्या निर्दिष्ट हुई हैं। वर्णमालाके आदि 
अक्षर क, ख, ग इत्यादि ज्ञात स ख्याके वदलेमें व्यवहार 
क्रिये ज्ञाते ६ तथा अन्तिम अक्षरमाला छ, श, ह, इत्यादि 
द्वारां अहात अझ्चुसन्धानीय राशि लिखी जातो हैं । 
चिइनकी संजा ।. ` 


समक्ता जायगा, कि जिस राशिके पहले यह चिह रहता 
हे, उसके साथ कोई पक राशि जोड्नी होगी । जैसे, 
क, ख, इससे क और ख की एकत्र समष्टि समको जातो 
हे। ३+५ इससे ३ और पको समष्टि अर्थात्‌ ८ का 
बोघ होता है | 

--( वियोग ) चिह्न व्यवहृत होनेसे मालूम पड़ता 
हे, कि जिस राशिके पळे यह चिह बेडा दे, उसे कसी 
दुसरो रोशिसे घराना होगा । जैसे, कल लिलनेसे 
समभा जायगा, किक से खका घराना होगा। ६-२ 


` छिखनेका मतलव यदद है कि, कि देसे २ वियोग करना 


होगा अर्थात्‌ अवशिष्ट ४ राशि रखनो हे!गो । 

जिन सव रांशियोके पहले + चिह रहता है, उसे 
भावात्मक (0०50४९) और जिसके पदले--चिह्न रता 
है, उसे अभावात्मक (०९६६६१९) राशि कहते हैं । 

किसो राशिके पहले यदि काई चिह्न न रद, ते+ 


(जाड) चिह मानना द्दोग़ा। 


जिन सब राशियो के पहले + अथवा-चिह दिखाई 
देता है उन्हें समचिहृबिशिष्ट राशि कहते हैं। जेसे+ 
क और +ख यह दों सख्या समचिहविशिष्ट है। फिर 
+क और? ग यह दोनो स ख्या असमचिह्ृविशिष्ट हे । 

(३) जिस राशिमें सिर्फ एक संख्या रद्दतो है । उसे 
-अविमिश्च राशि कहते हैं। फिर यदि कोई राशि योग 
वा वियोग चिहविशिष्ट अनेक संख्याओको समिभूत 
हो तो उसे मिश्रराशि (Compound) कहते हैं । +क 
और - ग ये अविमिश्रराशि दै, किन्तु ख+ग अथवा 
क+स्+ग ये मिश्रराशि है । 

(४ ) संख्याका गुणनफल निकालनेमें साधारणतः 
उन सँख्याको सरा कर रखना होता है। अथवा > चिह्न 
बोचमें रख उन्हे संयुक्त करना द्वोता है, अथवा दार्नो- 
के वीचमें < या ' चिह दिया ज्ञाता है। जैसे-क्र ख 
या क>सख, या क-ख | प्रत्येकले गुणाका बोघ होता 
है। फिरक ख गया क?८ख»८ग, या क - ख ` ग इससे 
भी क, ख और गकी गुणसमष्टिका बोध हुआ! 
यदि शुणनोय राशि मिश्च पर्यायकी हो, ता उन 
सव राशियोंके ऊपर एक रेख (----) और मध्यमे > 


(.२) गणितमें +..( योर्ग0 के!तचिह् व्यचः हेलिखे0101. बिहर्गद्या आकादै। उस राशिके ऊपर जो रेखादी 


७४८ 


ज्ञाती है, उसे ( शाएपापा ) कहते हैं। जैसे 
क>ग--घ>ड--च, इससे मालूम होता है, किक 


अकेली एक राशि है। ग+ घका योगफल द्वितीय राशि | 


है। तथा ड--चके वियोगफलसे जा राशि निकलती है, 
चह तृतोय राशि है। इन तीनों राशिका एक साथ गुणा 
करना होगा । ऊपरवालो रेखा द्वारा चिहित न करके 
उन सव रारियोांका बन्धनीमै भो रखा जा सकता है; 
जैसे,क् (ग+घ ) (ङ -) अथवा क%(ग+घ)>% 
( ड--च ).। 

चीजगणितमें प्रयुज्य इस प्रकारको वर्णमाळाके पहले 
यदि कोई संख्या व्यवहृत हो, तो उस सांख्याको अङ्क- 
घटित प्रकृति कहते हैं। अङ्क कितनी वार छिया जाये, 
इससे चहो बोध होता है। जैसे, ३ क इस राशि द्वारा 
चाध होता है, कि 'क' को ३ वार लेना होगा | 

(५) एक राशिका दूसरी राशिसे भांग देने पर 
भागफल जो नफलेगा, वह एक रेखाके ऊपर विभाज्य 
राशि रख उसके नोचे भाजक रखनेसे समका जाता है 


जैसे, -- इस राशि द्वारा यही समभा जाता है, कि 
चिभाज्य श्श्में भाजक इका भाग देनेसे दो भागफल ४ 
निकलेगा ; अथवा न इससे समझा जाता है, कि 


विभाज्य 'ख' का 'क' से विभाग करनेसे ही भागफळ 
निकल आयेगा । 9 
(६) किसी दो रांख्याकी समानता मालूम होनेस 
उनके बोच--( समान चिह्ृ) ;दिया जाता है। अस, 
क + ख = ग-घ इसस यही समझा ज्ञाता है, कि क और 
खका योगफल ग और धके वियोगफळक समान हे । 
(७) अविम्िश्र राशि और मिश्रराशिको खंर्पामें एक 


ही वर्णमाला या बर्णमाळाके समशोवद्ध होनेस उनको | 


समश्रेणाद्सुक्तराशि कहा जाता है। जैस +क ख और 


¬ ५ कख ये दो राशियां समपर्यायकी है । किन्तु + क 
ख और +क ख ख, ये समपर्यायकी नहो' हें। 


गणितमें अन्यान्य कई विषयोंके वदले दूसरे प्रकारके ' 
चिहादि भी घ्यबह्ृत होते हैं। जैसे :> यह चिह अधिक | 


संख्याज्ञापक, < इससे न्यून सांख्थाका अर्थ समका जाता 


सोजगणित 


( ८ ) वीजविज्ञानमें राशियोंके गणितको सोमा पार 
करने पर भो उनमें निवद्ध वर्णमालासांख्यामे सूल 
राशिकी शक्ति सीमावद्ध नहो' रहती । राशि संज्ञा जिस 
तरसे पद्दळे अभिवप्रक्त होती है, क्रमस वद्द विशिष्ट 
शंज्ञाप्राप्त होती है। जैसे +क यदि कभी --क छार्भाश 
समभा ज्ञाये, ता--क उसी यागफळकी क्षतिका अश 
समभा जायेगा | इस तरह यदि --क कभी 'क' सजक 
कीरमाणको अग्रगति समका जाये, ता--क उक्त सांख्या- 
मानकी पश्चाद्गति समभी जायेगी । इससे स्पष्ट 
ही सममा जातां है, कि + और -- चिहुद्वय पररुपरकी 
विपरीत कियाकं समष्टिचिह हैं। इस तरह अनुशो- 
छनका पक्षपाती हा हम > और =+ दोनों चिहोंडेा 
राशिवरण सांज्ञाके पररुपरका चिपर्यायचोधक मान 
सकते हैं । वोज्ञगणितमें राशिको क्रियाके समाधानको 
लिये उक्त चार चिहोंके जे काय्यं हैं चे निम्नोक्त दुष्टांतमें 
र्फष्टभाचसे दिखाथे जा सकते हैं। जैसे + क - क = + 
० यां--० ; जहाँ +० रहता है, वहां यह ० द्वारा वृद्धि- 
प्राप्त और--० की जगह ० द्वारा लण्बोकृत समझा 
जायगा । इसी तरद्द :<क--क-><१ या+१; >१ 
कहनेस १ द्वारा गुणित और-- १ कहनेस १ द्वारा 
विभक्त करना .होगा। 

(६ ) संख्यागणितमें जिस प्रणाळोसे चिह राशिको - 
संयोग करता है, चीजगणितमें उसका व्यतिक्रम दिखाई 
नहों देता । किन्तु साधारणी खुविधाके लिये निम्न- 
लिखित ३ नियम विद्युत किये जाते है-- 

श्म। +या -- चिह्न द्वारा राशियां परस्परका सम्वन्ध 
और. भावान्तर प्राप्त होने पर भो कभी भी संयुक्त 
राशियों द्वारा परिचालित नहो' होता । 

२य। जिस किसो संख्यासे जिस किसी संख्याका 
योग या वियोग किया जा सके; उसको 15६71७५६१५९ ' 
1०८ कहते हैं । 

देय | गुणन या भाग भी इसी तरह दोनों राशिधोंमें 


किया जाता है। इसको 00८.५६३६/४९:125 कहा 
ज्ञाता हे । 


र] और ० ० ईस चिहस "इसलिये! क अध चित (0101 पिव (त्रिष्यॉमे.(त्रोजगणितका प्रयोग सहजसाथ्थ 


होता है । 


| होगा, ऐसोः चिन्ता कर .उपयु क्त साधारण ,तियम वोज्ञ- : 


वीजगभ-- चोजमागीं ७8६ 


गणितमें सन्तिवेशित किया जाता है; किंतु देरे नियम- ; वीजपूरवन- मेरुके निकटवःतो स्थानमेद । 


का निवद्ध न रदनेसे यह चतुष्कके विज्ञानमें परिणत हुआ , ( छिज्ञपु० ४६३ ) 
है। इस तरह सीमाधीन घोजविज्ञानके नियमानुसार | बीजपूराद्यचृत ( सां० ख्नी० ) :शुलरोगेक्त घृतौषधविशेष । 
“क ख" या पक वस्तु दो नही सकती । प्रस्तुतप्रणाली--घी ४ सेर, काढ़ के लिये वीजपुर अर्थात्‌ 
चोजगभै ( स० पु०) बोजानि गमे अभ्यन्तरे यस्य । | चक्ोतरा नोबूका मूल, रेंडीका मूल, रास्ता, गोखरू, 
परोल, परवल । विज्ञवंद प्रत्येक ५ पळ, भूसी रहित जौ २ सेर, जल ६४ 
वीजगुप्ति( स'० स्रो०) वीज्ञानां शुस्तिर्यात्न। शिम्बी, | सेर, शेष १६ सेर । जळ ६४ सेर, शेष १६ सेर, धनियां 


लस, 0 दरीतकी, लिकङु, दिङ्ग , सचल, विट_, सेन्धव, यवक्षार, 
का ० पु०) असुरवृक्ष, चिज्ञयसार या असन | वे तथूना, अमुवैतस, कूटज, अनार, बका, जीरा, मंग 
घीजधात्य से ० को?) वोजयधान घास्य । १ घात्यक रेला, प्रत्येक २ ताळा । दद्दीका पानी ८ सेर। धीमी 
' | आंचमें यथाविधान पाक करना होगा। यहद घृत अग्निके 


धनियाँ। २ चोजके लिये रखा हुआ घान | 
| दि 
बोजन (स हो० ) वीन्यलेप्ममेति चिः ईज करणे ल्यु बलाचुसार उपयुक्त माल्वामें सेवन करनेसे लिदाषजशूळ 
` | वातशूल, यकृच्छूछ आदि नष्ट होते दै । 


१ व्पजन, पंखा भझलना । २ सञ्चालन घ्यज्ञन 
दै ची ( भेषज्यरत्ना० शुळाि० ) 


साधन, पंखा, चामर आदि | ४ सश्चालनवस्तु । (पु०) | 
वीज्ञपूर्ण ( सं० पु० ) १ चोजपूर, विज्ञौर! नोबू। २ मधु 
५ चक्रवाक. चकोर पक्षो । ६ ज्ञोवज्ञीव पक्षी । ( ठारखत ) | जूर, शरवतो नीबू । (पुर) ३ चीज द्वारा पूण। 


७ पीतलोध । 
वीजपेशिका ( सां० र्री० ) वोजस्य शुक्रस्य पेशिकेव । 


वोजपादप ( स'० पु० ) १ असनवृक्ष, पियासाल, विज्ञय- | 
1 
| 


सार। २ भढलातक वृक्ष, भिळांवां। अण्डकोष | 
चोजपुरुष ( स० पु०) आदिपुरुष, ब शक्रा प्रधान- चोजफलक ( सां० पु० ) वीजप्रधानं फळं यस्य कन्‌। वोज 
पुरुष। जिससे व'शको प्रथम गणना को जाय अर्थात्‌ | रर बिजीरा नोदू । 


| बीज्ञमातृका ( स० स्त्री०) पद्मबीज, कमरूगट्टा । 
बोजमागीं (स'० पु०) थवेष्णव सम्प्रदाय विशेष। पश्चिम - 
भारतके स्थान सथानमें इनका वास है । ये अपनेको 
निगु'णका उपासक बतलाते हैं । ये कभी भी किसी देव- 
मूत्तिकी उपासना नद्दी करते और न अपने भजनालय[६ 
में किसो देवताको प्रतिष्ठा ही करते हैं। नानक, दादू, 
बिजौरा, रोबू। पर्याय- बीजपूर्ण, पूर्णवोज, खुकेशर, | कवीर, आदि जा सव प थी हैं ये भी इसी तरहके एक 
बोजक, केशराम्ु, मातुलुड़, खुपूरक, रुक, वैजफलक, | ` पंथी समभ्हो ज्ञाते हे । र।मात्‌ निमात्‌ आदि घेष्णव 
जन्तुन्न, .दन्तुरच्छद, पूरक, रोचनफलछ । इसके फलका । 1 सम्प्रदाव इनके पाखण्डो कहद कर इनसे घृणा करते है । 
गुण--अप्ठु, कडु, उष्ण, श्वासकास और वायुनाशक,.करठ| वे इनके साथ बेठना तो दूर रद्दा इनसे अङ्गस्पश 
शाधनकर, लघु, ह्दय, दीपन, रचिकांरक, पावन, ' कर जाने पर भो अपनेको अपचित्र सममाते हँ । उनको 
आध्मांच, गुल्म, इद्रोग, छदा और: उदावरानाशक । | समभझमे ये जहां आ कर बेड जाते हैं, वह स्थान भी 
विव॒स्ध, हिक्का, शूळ. और छहि रोगमें य॒ विशेष उपकारो | अपवित्र हो जाता है 1- - नन 
है । ( राजनि०) २ मधुकक'रो, चकोतरा, गछगल। ' थे शुक्रको ही परन्रह्म कहते. हैं। क्यो कि शुकसे 
इसका गुण- खादिष्ट, रुचिकर, शीतळ, शुरु, रक्तपित्त दो सारे जोवो को 'उत्पत्ति होतो है। शुक्रका नाम 
क्षय, श्वासकास, हिक्का. ओर ख्रमनार्शरकि 1709011080 1100) ९०॥०श्ीज् है इंसीसइनका० सम वोजमागो हुआ है। इनको 
Vol. 2281, 188 


जिससे वह व'श' चला हो उसे वीजपुरुष कहते हैं। | 
चीजपुष्प ( स'० पु० छी० ) वोज्ञप्रधानं पुष्प यस्य । | 
१ मरुबक वक्ष, मरुआ । २ मदनवक्ष, मेनफळ । ३ ना | 
वृक्ष, ज्वार | ( राजनि० ). 
वीजपुष्पक ( सां० पु०.) वीजपुष्प देखा | | 
वीजपूर ( सं० पु० ) वाजानांपूरः ससूदो यल । १ फळपूर,- 
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भजन-सभाका नाम समाज और भज्ञनालयका नाम 
समाज-गृद है। गोरखनाथ आदि गिरचित भज्ननोको 
ये गाया करते हैं। 

_ शेव शाक्त आदिकी तरह इनका भी एक तरहका | 
चक्र होता है और उससे अतीव गुह्य व्यापार स'घ- | 
रित होता है। शुक्कपक्षीय १४ को इस चक्रका अनुः । 
छान हाता है। कोई भो वीजमागो अपने घरकी किसी | 
ख्रीको किसो साधु अर्थात्‌ उदास्री विशेषके साथ सह- | 
वास करा कर उसका वोज निकाल लेता है।# उसी | 
वीजको शोशीमें बन्द कर रखते और चक्रके दिन यह | 
चोज समाजगुहमें छा कर एक वेदी पर पुष्पशय्याके वोच | 
पक पांलमें रखते हें ।१. इसके वाद उसमें दुग्ध, मधु, | 


घृत ओर दधि मिला कर पञ्चासुत तय्यार कर पुष्प ओर | वीजरत्न (स० पु०) वोज्ञ' 


मिष्ठान्न मिला कर उसका भोग ळगाते हैं । मोग लगानेके | 


वीजपार्गो--वोजवपन 


गलेमें तुलसोकी माला पदनते है. और मद्य मांसके 
व्यवहारसै भी दुर रहते हैँ । ये अपनेको निशु'ण 
उपासक कहा करते हैं। फिर भी राम और कृष्णके 
गुण भी गान करते है, किन्तु राम और कृष्णका विष्णु- 
का अवतार नहीं मानते । परत्रह्मक नाम ही राम 
और कृष्ण हैं। ये देहका कौशढया, दश इन्द्रियका दश 
रथ, कुमति या द्वेषके कैकेयी, उद्रको भरत और 
सत्त्वगुणको शल न्न कहत है । देदके अभ्यन्तरस्थित 
रामरस नामक पदार्थ विशेषके! राम और छांहा नामक 
स्थान विशेषका लक्ष्मण कहत है । 

इस सस्प्रदायकी अनुष्ठित परक्रिया आदि पल्डुदासी 
सतनाभो आदिको तरह है । पढ्टुदासी देखा । 
रत्नमिव यस्य। माष- 
कलाय, उड्दकी दाळ । 


बाद समाजके सबके वदद परिवेशन किया जाता है। ये | वीजरुह_( स'० पु० ) बीजात्‌ रोहतीति रुह इणुपधात्‌ 


चक्रस्थलमे आति पांतिका विचार न करके सवका बनाया 
सभो खाते हैं । 


क। शालिधान्यादि। 


। बीजरेचक ( स'० पु०) जयपाल, जमालगोरा ! 


गिर्नारक अञ्चलमें काठियाबाड्में भी इनकी बस्ती | चोजरेचन (स'० झी० ) बीजज रेचन रेचक यश्य। 


है। ये अपनी मंत-प्रणालीको विसामारगं कहते हैं। | 
इनके महन्त ग्रृहस्थ हैं । खुना ज्ञाता है, कि परमार्थ- | 
साधनाके उद्देश्यले एक चीजमांगी अन्य वीजमांगी की । 
भार्यासे सहवास करता है। किसीका विवाह दोनेसे | 
उसको भाय्याको महन्तके साथ तीन दिना तक 
रहना पड़ता हैं। महन्त उस खीसे सम्भोग करते | 
और उसे मन्त्रोपदेश देते है। | 
ये ऐसे ध्यभिचारो हो कर भी सचंथा स्वेच्छाचारी | 
नही हे। शुद्धाचारामिमानो अन्यान्य वेष्णबोंको तरह | 
LE Bt 5 EE 52 241 
क इनके घर किसी साधुके आने पर अपनी खरी अथवा | 
कन्याको उसकी सेवामें नियुक्त करते हैं, उसके साथ सहवास करा | 
कर साधुका वीज अर्थात्‌ शुक्र ग्रहण कर एक शीशीमें रेख 
लेते हैं । 
* और भी सुना गया है, कि मइन्तके पास अपनी ख्रीको | 
मेज करे दोनों क्रे परस्पर सहबास करा कर बीज बाहर करा लेते ' 


_ हैं और वह बीज तथा पात्रस्था बीज एकत्र मिळा कर उसकी 
tion. Digitized by eGangotri 
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पूजा करेते हैं। 


जयपाल, जमालगेटा । 


वीजञवपन (स'० क्लो० ) वीज्ञानां वपनं। क्षेल्रमें चोज 


डालना, जञमोनमें बीज वोन! | 


शाख्रमें वीजबपनका नियम इस तरह लिखा हैः-- 
पूवफल्युनो, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वभाहपद, कत्तिका, भरणी, 
चिल्ला, आद्रा और अश्लेषा भिन्न नझल्लोमें ; चहुथों, 
नवमो, चतुदशों, अष्टमी और अमावस्या भिन्न तिथियों- 
में; मिथुन, कन्या, धनुः, मीन, वृश्‍चिक और वृषळग्नमें 
शनि और मङ्गल भिन्न वारको शुभयोग और शुभकरणमें 
गुदी अपनो चन्द्रशुद्धि अवस्थामै पवित्र देह तथा हृष्ट 
चित्तसे उत्साइके साथ नाचते नाचते पूर्वाभिमुखी हो 
जळसे भरे घड़े और सुवण जळनिषिक्त बीजक तीन 
मुट्ठी ले। पीछे मन ही मन इन्द्रदेचका स्मरण कर यह बीज 
प्राजापत्यतीर्थ% द्वारा क्रमसे भूमिमें गिराचे और:निस्‍्न- 
लिलत मन्त्रक्षा पाठ करे | बीज वपत्तके बाद डस दिन 


पाकचा क मक क्तकः वाकला ऊक सधक-्ा नायक. ७ ७.७५ पमा र ललल 


क कनिष्टा अ गुलिके निम्नभागका नाम प्राजापल्यतीथ' दै । 


वीजवर--वीज्ञसञ्चय 


वहाँ हो अपने वन्धुवान्धवोंके साथ भोजनादि करना 
उचित है। मन्त्र यह है-- 

“त्वं ब वसुन्धरे सीते वहुपुष्पफक्षप्रद । 

नमस्ते में शुभ' नित्य कृषि मेघां शुभे कर ॥ 

रोइन्तु सर्व शस्यानि काले दवः प्रवर्षतु । 

कर्णकास्तु भवन्त्वम्रप्रा धान्येन च धनेन च स्वाहा ॥” 

( दीपिका) 

उयोतिस्तच््वमें लिखा हे--डढोशाख मद्दोनेमें दो बोज 

वपन करना सव पेक्षा उत्तम दै। ज्येष्ठमासमें जिस 
समय सूय्ये रोद्िणो नक्षत्रमें अबस्थान करत है, उस 
समय वोज वपन मध्यम है। इसके सिवा अन्य मह्दीने- 


शतभिषा आदि ये कई नक्षत्र चीजवपनके लिये उत्तम 
हैँ । 
स्थानमेद्से वीज्ञवपन आदिका निषेध--दृल्दो 


और नोलका वीज घरमें बेनेसे ग्रदोको धनपुत्रले हाथ 


ता उसके प्रतिपालनमें किसी तरहका दोष नहो होता | 
यदि मोहवश सरसोंका योज्ञ शुद्द डपवनपें रोपण किया 


| 
| 
थाना पड़ता है। किन्तु जव यह सूचय उत्पन्न हो, 


जाये, ता छेगेंका शत्र से पराभव, और यावतीयं साधन 


राजिता और काञ्चन, इनकां वीज कहीं भी रोपण नहों 
करना चाहिये, करनेसे नितान्त अमङ्गल दोता हैं । 
घान्यादिके वीजवपनकी तरहै वृक्षादि वोज रोपण- 

कालमें भी पूवं ओरको . मुह कर जळ पूर्ण घड़ा और | 
सुवणं ज्ळस युक्त वोज ग्रहण कर, पीछे स्नान और 
शुचि हो कर “वसुधेति सुशीतेति पुण्यदेति घरेतिच । 
नमस्ते शुभगे नित्यं दू मोऽयं वद्ध तामिति ।” यह मन्ल् 
पढ़ कर बोज रोपण करना द्वोता है । 

:धोजवर ( स० पु०.) उड्द्‌, कलाय । 

वोजवाहन ( स'० पु०) मद्दादेव । ( भारत०-१३।१७३० ) 

. बोजदृक्ष ( स'० पु० ) बीजादेव वृक्षों यस्य वोजप्रधानो 

वृक्षो बा । १ अशन, पियासाल । २ भल्लातक, सिछावां । 


| 
और धनक्षय होता हे । नील, पलाश, इमली, वेत अप- | 
| 
| 
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सञ्चयः संग्रहः सम्‌ चि-अच्‌ । वपनयोग्य घान्यादिवोज- 
का संग्रह, घानका वोआ रखना | 

चोजञबपनकी तरह्‌ घान आदिका बोआ भी शुभ 
दिन. और क्षण देख कर करना दोता है। दस्ता, चित्रा, 
पुनवसु, खाती, रेवती, श्रवणा और घनिष्ठा, इन सव 
नक्षत्रोंमें; मेष, कर्कट, तुळा और मकर लग्नमें ; बुध, वृह- 
रपति और शुक्रवारमें; माघ अथवा फाल्णुन मासमें सभी 
प्रकारका चीज संग्रह कर रखना कत्तव्य है । 

चोजसंध्रहका नियम--घान आदिके पकने पर शुभ 
दिन क्षण देन उन्हे काटे और तुरत पोट कर तय्यार 


। करे।. इसके वाद्‌ धूपमें सुखा कर उसे किसी पेसे 
में वोजबपन करना अधम है। कितु आवण महोनेमे | 
बोजवपन करनेसे अशुभ ही होता है। नक्षत्रों में पूर्ण | 
भाद्रपद्‌, मूला; रोहिणो, उत्तरफढगुनो, विशाखा ओर | 


उच्च स्थान पर रखे जिससे नूमिकी आद्र ताका ससव न 
दों। .क्यॉकि वह चोज यदि किसी कारणवशतः 
भाद्र ताका प्राप्त हो जाय, ता उसमें ऐसी गरमी घुस जाता 
है, कि भोतरके अ कुर बिलकुल नष्ट हो ज्ञाते हें । शास्त्र- 


। में भी इसका आभास मिलता है-- 


` “दीपार्निना च संस्प्रट'- वृष्ट मा चोपहतश्च यत्‌ । 
बजनीय' तथा वीज' यत्‌ स्यात्‌ कीटसमन्वितं ॥” 
ग्रदो्ताग्नि स'स्पृष्ठ अर्थात्‌ -ग्रहदाद्मदिकि समय या 
किसो दूसरे कारणसे दग्ध तुल्य, वृष्टिसे उपद्दत या नष्ट 
अर्थात्‌ सडा हुआ तथो कीड़े का खाया हुआ बीज वज- 
नोय हैं । 
गरेका कहना है, कि सुगशिरा, पुनर्वंसु, मघा, ज्येष्ठा, 
उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उत्तरभाद्रपद इन सव 
नक्षत्रो में ; मीनलग्नमें तथा निधन ओर पापग्रह वजित 
चन्द्रमे अर्थात्‌ जिस दिन चन्द्र किसो प्रकार पापग्रह 
युक्त या निधनसंशक न दों, उस दिन धान आदिके 
वीञ्जका एक प्रकोष्ठमें रख वहां निम्नोक्त मन्ल किसी 
पल्लादिमें लिख विन्यस्त कर देना होगा। मन्ल इस 
प्रकार दै 
५घनदाय सर्वेक्षोकाहिताय देहि मे घान्य' स्वाहा | 
नम ईहाये ईहादेवि सर्व क्षोकविवडिनि- 
कामरूपिणि घान्य दे हि स्वाहा ॥” ( ज्योतिस्तत्त्व ) 
ज्योतिस्तस्वमें इस सस्बन्धर्मे और भी कहा है, कि 
मूषिकादिको निवृत्तिके लिये पत्र अर्थात्‌ भोजपत्ल आदि- 


वीजसञ्चय (स'० पु०) बोज्ञाना  बैपनयीर्यधीर्योंदीनी |स अम्छर्वछिल़्ौ०कर/०उत्तरफल्णुनो, उत्तराषाढा, . उत्तर- 


MS 
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भाद्रपद्‌, रेवतो, . धनिष्ठा और शतभिषा: नक्षत्रमें उसे 
यान्यराशिके मध्य रखना होगा | विज्ञपुदषको चाहिये, 
कि थे किसो प्रकार शस्यफलका व्यय. तथा अभिनवा 
खोसे संभोग और दक्षिणदिशाको याला न करे । . 
बीजसार ( स० पु० ) चायविङङ्ग । कस 
बोज्ञस्‌ (स'० ख्जी०) बीजानि सूते इति सूःक्विप्‌।; पृथ्वो ! 
वीजस्थापन ( स० छीो० ) वीजस्य स्थापन । वीज्- 
संग्रह । वीजसश्चय देखो । 
वीजस्नेद ( स'० पु०.) पलाशइक्ष, ढाक 1 | 
` दोज्ञा--पञ्जाव गवनमेण्टकी राजकीय देखरेलमें परिरक्षित 
सिमला-शैळ पर अवस्थित एक सामम्तराउय । .यद 
अक्षा०.३०' ५६ ३7 उ० तथा देशा० ७9 २ पू०क मध्य 
अवस्थित है । भूपरिमाण ४ वर्गमील है ।. यहांके ठाकुर 
उपाधिघारों सरदार. राजपूतव्रंशीय है.॥ . उस. वंशके 
ठाकुर उमयचांद १८८५ इ०सें विद्यमान थे ।. उन्होंने 
कसौलीमें अ प्रेज्ञी सेनाके वसनेके लिये कुछ ज़मीन 
दो थी।. उसके बदलेमें आज भो उनके वंशधर अ गरेज 
गवर्नमेणटसे वार्षिक १००) र० पाते हैं। उनका राजस 
पक हजार र० है जिनमें से. १८०) २० बृुरिश-सरकारको 
करमे देना पड़ता है। . - ¦ : - : 
यहांके ठाकुर जिस सनदके वळ भूमि पर 
करते हैं उससे वे अ गरेजराजको खार्थरक्षा और पार्णतीय 
वथघाट आदि को रक्षा तथा प्रज्ञांके. हितकर कार्याको 
उन्नति करनेके लिये बाध्य है। 5 
वीज्ञाङृत ( सं० लि० ) वीजेन सद॒ छतः कष्टमिति, वीजः 
डाच्‌ ( इल्गो द्वितीयतृतीयशम्बवीजात्‌ इघो। पा ५४५८ ) 
उत्तकृष्म्‌ । जो बीजके साथ. सेमे रोपे ज्ञा कर पोछे 
वहाँ प्रविष्ट दो । Fr EN 
बोजार्य (सं० पु०) १ जयपाल वृक्ष, ज्ञमालगोटैका पौधा । 


२ अमालगोटा । | 


बीजाङ्कुरन्याय ( सं० पु९) न्यायमेद्‌ । पहले. बीज या 
वद्दळे अ'कुर अथवा वीजसे अ कुर हुआ है या अकुरसे 
वीज्ञ हुआ दे, इस प्रकार संदेहस्थलमें, यह न्याय दोता 
है। न्याय शब्द देखो । 


बोजानयन--फलित ज्योत्स्सिक्त क्रिश निर्णयकी 


बीजसार-बीजोप्तिचक्र 


से भाग देना होता है। भागफळ जो निकलता दे ' बद 
सागादि बोज कहलाता है। इसका दूसरा नाम बीज्ञांशः 
हे। उस वीजांशादिको . चन्द्रकेन्द्रम जोड़ना होगा! 
शनिको मऽ्यसुक्तिको . तीनले तथा, चुघकी , शीघ्रसुक्तिको 
चार से गुना कर उसमें बोजांश जोड दे। उक्त बोजांश- 
को दूना. करके दृहस्पतिकी मध्यभूक्तिमें तथा लिगुणित . 
वीजांशको शुकको शोध्र सुक्तिमें घटानेसे उनके मध्य 
और शीघ्रको वोजशुद्ध जानना दोगा । 
वोजापुर--दाक्षिणात्यका मुसळूमान-शासित-पॅक देश ! 
इसका नाम विजयपुर है। १ 
हा: बिशेष विवरण विजयपुर शब्दमें देखो। 
धीज्ञाम्ल (.स'० झो०) वोजे अस्लो$स्लरसो यस्य। 
वृक्षाम्ळ, मदादा । 


: वोज्ञाधिक ( खं० पु० ) उष्टा ऊंट! 


चीजिन (स ० पु०) चीजमस्त्यस्थेति वीज-इनि। १ पिता । 
(हेम) २ बह जिसमें बीज हों । ३ चौलाईका साग ! 

वीज्ञोदक (सं० झी०) चोजमिच कठिनसुदक, तस्य कठिन - 
त्वांत्तथात्वे । करका, आकाशसे गिरनेवाला ओळा। २ 

घोज्ोपिचक्र (स'० क्ली० ) वोज्ञानामुप्तये शुभाशुभसूचक - 
चक्र । वीजबपनमे शुभ अशुभ ज्ञाननेके लिये सर्पाकार- 
चक्क । चीज्ञ वपन करनेसे शुभ होगा या अशुभ, यह चक्र 
द्वारा जाना ज्ञाता है । इस चक्रका विषय ञ्योतिस्तर्वमें 
इस प्रकार लिखा दै एक सपेको अङ्कित कर उसमें 
निम्नोक्त रूपसे नक्षत्रविन्यास करना होगा,--सूर्य जिस 


` नक्षत्रमे हों उस नक्षत्रसे ऑरम्स कर सपैके सुखमें ३, 


गलेमें ३, उद्रमें १२, पुच्छमें ४ तथा वाहरमें ५ नक्षल रखने 
होते है अर्थात्‌ सूर्य यदि अश्विनी नक्षत्रमे हो, तो सपेके 
मुखमें अश्‍विनी, भरणा, छृत्तिका-गलेमें रोहिणीसे आद्रा, 
उद्रमै पुनबैखुसे ज्येष्ठा, पुच्छमें सूळासे धवणा तथा 
चाहरमें घनिष्ठासे रेवती नक्षत्र लिल्नना होता है । दिनका 
शुभाशुभ उस दिनके नक्षत्र द्वारा ही स्थिर करना होता 
है। सर्पके वद्नम जो नक्षत्र रहता है, उस नक्षते चीज- 
वपन करनेसे चोलक (शस्यनाश), गलेमे' करनेसे अङ्गार, 
उद्रमें घान्यकी वृद्धि, पुच्छमें घान्यक्षय तथा बाहरमें ईति 


॥ 5 फचीर रोंगमय होता है। , अतएव उक्त चक्रानुसार निषिद्ध 


प्रक्रिपाविशेष । इसमें पदळे कलयब्दपिर्डको तीन हजार: | नक्षल 


रे eGangotri >» 
वीज्ञवपन न करना चाहिये । 


वोउ्य--त्रीणादणडं 
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बीज्य ( सं० लि० ) विशेषेण इज्यः पूञ्यः चा वीज्ञाय द्वितः, | वोण--चट्टलके अन्तर्गत ग्राम भेद । (भविष्यत्र०खं० १५।४५ ) 
( उगघादिम्यो । पा ५।१।२) इति यत्‌। १ कुलोत्पन्न, | वोणा (स ० स्त्रो०) चेति वृद्धिमालमपगच्छतीति ची गतो । 


जो अच्छे कुलमें उत्पन्न हुआ हौ । पर्याय--कुलसंभव, . 


जंश्य, कौळकेय, कुलज, कुलीन, कुलप, कुलभव । (जटाधर) 
२ चोजनोय, जे! बेल के योग्य दो । 
चीर ( सं० झ़ो०) खएडा । ( सिद्वान्तकोमुदो ) 


बीटा ( सं० ख्रो० ) पक प्रह्वारका खेल जो हाथ भर लम्बे | 

जौके आकारके काठके टुछड़ से खेला जाता हे । 'गुल्ली- | 
। वादिनी, ध्वनिमाला, वङ्गमहको, विपञ्चिका, घोषवती. 
ठोक चैसा हो है। वालक पक वडे डण्डेसे उसे मारते | 


डण्डा'-खेलमें जैले गोळेका ववहार होता है, यह भो 


हुए एक स्थानसे दूसरे स्थानमें छे जा कर खेलते हैं। 


यह खेल बहुत कुछ अङ्ग्रेजी 10०६०7 खेलके जैसा है। | 
मदाभारतके टोकाकार नोलकणठका मत है, कि चीरा ' 
| के तीन और पीतलके चोर तार लगे रहते हैं। लोहके 
बीटि ( सं० स्जी० ) -विशेषेण परति छायानिखात षद्याठि | 
वेष्टयि्वा' प्रवद्ध ते वि-इट ( इगुपधात्‌ कित्‌ । उण ४।११६ ) 


धातुका बना हुआ एक गोला है । ( भारत आदिपवं ) 


इति इन्‌, सच कित्‌ । १ तास्चळचल्लो; लगाया हुआ 
पानका बोड़ा । 


वीरिका ( सं० ख्रो० ) वोरिरेव स्वार्थ कन्‌ स्त्रियां टाप्‌ । 
तास्बूळबली, लगाया हुआ पानका बीड़ा । ( राजतर'गिण्णी ' 


( रास्नासास्नास्थ णावीणाः। उण्‌_ ३।१५) इति न निपा 
तनादुणुणाभादो णत्बञ्च। १ विद्य त्‌, विजलो। 
( मेदिनी ) 
२ खनामख्यात वाद्ययन्ल्, प्रात्रोनक़्ालका यक 
प्रसिद्ध वाजा, जिसका प्रचार अब तक भारतके पुराने 
ढ गर गवैयोंमें है। पर्याय--घदलकी, विपञ्चो, परि 


कण्ठकूणिका । 

इस यन्लमें बोचमें एक लम्बा पोला दएड होता है। 
दोनों सिरे पर दो बड़े बड़ तूबे लगे होते हैं। पक 
तू बेसे दूसरे तू बे तक बोचके दण्ड परखे होते हुप, लोहे- 


तार पक्क और पीतलके कञ्च ,कददछाते है। इन सातों 
तारोंको कसने या ढोला करनेके लिये सात स्वूरियां ' 
रहती है. । इन्हों ताराको कनकार कर खर उत्पन्न किये | 


' ज्ञाते हैं। 


प्राचीन भारतके तत जातिके वाजोंमें वोणा सबसे 
पुरानी-और अच्छी मानी जातो है । अनेक देवताओंके 


४१४३०) । हाथमें पद्दी वीणा रहतो है। भिन्न भिन्न देवताओं आदिके 
बीटी (सं० खी०) बोटि वा ङीष्‌ । वीटि, पानका | हाथमें रहनेवालो वीणाओंके नाम पृथक_ एथक_ हैं 
बीड़ा । | जैसे,--मद्दादेवके हाथकी वीणा लग्बो, सरखतोके दॉय- 


| की कच्छपो, नारदके हाथकी महती और तु वयके दाथको 
कलाबतो कहुळाती है। इसके सिवाय बोणाके और 


बीड ( सं० लि० ) दृढ, मज त। ( ऋक_ १।३६।३) 
खीड जम्म ( सं० लि० ) हविभेक्षणार्शा, हविः खानेके लिये । 


( शुक ३२९१३) | मी कई मेद हैं। जैसे-लितन्तो, किक्षरों, विषयों, 
बीड़ द षस ( सं० लि० ) प्रवलराक्षसादिका दोषकारी। | रञ्जनो, शारदी, रुद्र और नादेश्वर आदि इन सबको :: 
( शक २।२४।१३) | आकृति आदिमे भी थोडा बहुत अन्तर रदता दै । 


चोडू पत्मन्‌ ( सं० लि० ) वलवदुत्पतन । (शुक १1११६२) विशेष बिवरण वाद्ययन्त्र शब्दमें देखो । 
बोड पचि (स॑ ० लि० ) दृढरथनेमि, रथका मजबूत धूरा । | बीणाकणे ( स० पु०) हितोपदेशवर्णित व्यक्तिभेद । 
बीड़ पाणि ( स'० लि० ) इृढ़पाणि, मज़बूत हाथ । | दीणागणगिन्‌ ( स'० पु०) वोणावाद्क, वीताः बजानें- ` ` 
( भुक १३८११ ) | बाळा । ( रायपथत्रा० १३।४।३।३ ) द 
चोड.हरस (स ० लि० ) प्रभूततेजश्क, बहुत तेजरूषी । | बीणागाथिन (सः० :पु० ) वोणावाद्क । र 
( ऋक_ १०१०६१) | ( तेत्तिरीयब्रा० ३।९।१४।२ ) 

विडङ्ग ( स:० लि० ) हृढ़ाड़ं, मजबूत अङ्ग बोणातस्ल ( रां० को० ) तन्लप्र'थमेद । 
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अलावूपरि काष्ठदर्डः । वाणामेंकां लम्बा द्एड या | बोणास्य ( सं० पु० ) वीणा आस्यमिघ आश्यमस्य, तथेच 
तु बोका वना हुआ वह अश जा मध्यमें हाता है। इसे | रुफुटगानकरणात्‌। नारद। (जटाधर) 

प्रवाल भी कहते हैं । | बीणाहरुत ( सां० लि०) वोणा हस्ते यस्य । १ जिसके 
बीणादत्त ( स'० पु० ) गन्धवंभेद । | द्वाथमें बीणा हो । (पु०) २ शिव, महादेव । 

( कथासरितूता० १७६।१) | वीण (सं० त्रि०) बोणायुक्त । 
_ वीणानुब्न्ध (स'० पु०) वीणायाः , अचुवन्धः। उप- | वातंस ( स ० पु० ) विशंषेण वहिरेब तस्यते भुष्यते इति. 
नाह, सितारकी खू'टी जिसमें तार बंधे रहते हैं। . वि तनस्‌ घञ्‌ उपसगस्य घञ्‌ मजुष्ये वहुलम्‌ इति दोघं 
चोणापाणि ( सां० खी० ) चोणा पाणौ यस्य । सरखती । | (ग ६॥३॥१२२) । वह जार, फंदा या इस्रो प्रकारकी ओर 
वीणा सरखती देवीके अतिशय प्रिय है; इसोसे थे | सामग्री जिससे पशु और पक्षी आदि फंसाए ज्ञाते हैं। 
सर्वदा अपने दाथोमे बोणा धारण करतो हैं ।. | बोत (सं० क्लो०) वेति स्म वा अज्ञति स्म, अजञ गत्यर्थेति 
सरस्वती देखो। | क्त। १ असारहस्तो ओर अश्‍व, वे हाथी, घोड़े और 

खीणाप्रसेव ( स० पु०) बोणाच्छादन पूर्व क रक्षाकारी, | सेनिक आदि जो युद्ध करनेके योग्य न रह गये हों। 

बह गिलाफ ज्ञा वोणा पर उसकी रक्षाके लिये चढ़ाया | २ अ कुशकमे, अ कुशके द्वारा मारना । ( माघ ५४७) 


जाता दे। । ३ सांख्योक्त अनुमान विशेष। सांख्यदर्शनके मतसे 
बीणामिढु ( शाँ० पु०) बोणायन्त्रभेद । । पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ ओर॒सामान्यतोद्वष्ट ये तोन प्रकारके 
घीणारच ( सं० पु० ) १ बीणाका शब्द । (लि०) २ बीणा- | अमान है । यद भी दो प्रकार है-घीत और अवोत, 
संहति । | इनमें वोत फिर दो प्रकारका हे-पू्ववत्‌ और 
वीणारवा ( सां० ख्रो०) मक्षिक्कामेद, पक प्रकारकी ' सामान्यतो दुष्ट और अबोत शेषतत्‌ कहा गया है । अचु- 
मक्खी । | मान बुद्धिवत्तिविशेष है, किस तरहकी बुद्धिवृत्तिको 
बीणाळ ( सं० लि० ) क्षुद्र बोणाबिशिष्ट। . . ¦ अनुमान कहा जाता है, उसका विवरण इस तरह है-- 

(पा ५।२।३१) । व्याप्यबग्रापक् भाव और पक्षघर्मताज्ञानले जो बुद्धिवृत्ति 
चीणावत्सराज ( खं० पु० ) राजपुत्रमेद्‌ । (पञ्चतन्त्र,  । होतो है, यदी अनुमान कहदी ज्ञाती है। पूचे शब्द का. 


वोणाबत्‌ ( स'० लि०) वीणा अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य व । अर्थ कारण है, जहाँ कारण द्वारा कार्य्यका अनुमान हो, 
चीणायुक्त, वीणाचिशिष्ट। | चह पूर्वत्‌ हैं। जो साध्य हे, ठोक चेसो हो वस्तु यदि 
चोणावतो ( स० स्त्रो०) १ सरखतो। २'पक अप्सरा- | दूखरो जगह दोख पड़ दा उस साध्याचुमानको पूरच॑चत्‌ 
का नाम | | | कहते हें । "पर्वता वहिनमान्‌ धूमात्‌” यह जा अनु 
खोणावबाद ( सं० ल्रि० ) वीणां बादयतीति बदु-णिच - | मान है, उसका नाम पूर्वेचत्‌ हैं। उक्त ' स्थलमें वाहून 
अण्‌ | वी णाचादक, वोनक/र । पर्याय--बैणिक । (अमर) | साध्य है, पर्वत पक्ष है। पर्वत पर बहि दृश्गिचर न 
बीणावाद्क (.सं० पु०) वीणाया बादकः | बौणावाद्य | होने पर भो पाकशाला आदिमे वहि दिखाई देतो है। 
क्ता, वोनकार | | ,अथच साध्यवहि और पाकशालाक्री वहि दानों एक 
बीणाबाद्न ( सा० क्लो० ) वोणांयां बादनं। . बोणाका | रूप हैं। वहित्व नामक ऐसा पक असाधारण घमं 
वाद्य, चीणाका शब्द | . र | दानोमें हो वत्त मान दे, ज्ञा कहो अनुमानके साथ और 
घीणावाद्य ( खं क्लौ० ) बोणाया वाद्य'। बीणाको वाद्य, | कहीं प्रत्यक्षके साथ विजडित दै । किन्तु जे अतान्द्रिय 
दोला आवाज | दै, प्रस्यक्षके अगोचर है, वेसे साध्यका अचुमान पूर्ववत्‌ 
चीणाशिढ्प ( है झली बोणावादुननिषयक तीचा ction दी) go शेषवत्‌ होता हे. नही ता 
विज्ञान । . . | सामान्यतोष्वृष्ट अनुमान होगा | 


वोतक-रीतशोक 
| चीतद्श्भ ( स० त्वि) वीतसत्यको दम्भो येन सः। 


शेषवत्‌ अनुमानके कारण साध्यके वग्राप्यव्यापक- 
भावज्ञान नदी । साऽएभाव ओर हेत्वभावको वाप्य 
वप्रापक-भावज्ञान आवश्यक दे। उसके फळसे साध्य- ' 
भावका निषेध होता हे, खुतरां साध्यज्ञान दो उठता दै । 

सामान्यतोद्गष्ट अनुमान पूबबत्‌के विपरीत है। जिस ' 
साऽ्यके अचुमानमै प्रवृत्त हो रहा है, उसका या ठीक ' 
उसो आकारकी और वस्तुका प्रत्यक्ष कदापि नहो | 
होगा; .किन्तु उसको तुलना प्राप्त विविध प्रकार शान | 
पथागत यात्रतीय चस्तुके व्याप्यवप्रापक्भावज्ञान और 
प्रकत हेतुमें पक्ष धर्मता ज्ञान होनेले जे। बुद्धिवृत्ति होती है, | 
वद्द सामान्यतोद्ष्ट हे । जैसे--इन्द्रियाचुमान इन्द्रिय- ' 
प्रत्यक्ष योग्य नही । इन्द्रियां कमी भी किसीको भो | 
दिखाई नदो' देतो, उन इन्द्रियोंको ज्ञा ज्ञान है, बह | 
सामान्यतादृष्ट है । 

इस अचुमानको . प्रणाली इस तरह “रुपादिज्ञानं 


सकरणक क्रियात्वात्‌ छिदादिवत्‌” रूपादि प्रत्यक्षक भो | 
| बीतभीत ( स० लि० ) १ भयसुक्त, जिसका भय छूट गया 


कारण हैं; क्योंकि रूपादिका प्रत्यक्ष किया है, यथा-- 
छेदन इट्यादि। छेदनका करण कुठार है। रूप- | 
प्रत्यक्षका करण किसको कहोगे, देइ करण नहीं, क्योंकि 
अकेला देह है, किन्तु रूप उसके प्रत्यक्षके वाहरकी चीज | 
है। देहका करण कहनेस अन्धेका रूप प्रत्यक्ष होता । 
जिसको करण करना चाहते हो, बही इन्द्रिय हैं। कोई 


करण या करणत्व प्रत्यक्षदृष्ट होनेसे भो इन्द्रियके 
आकारका करण बिद्कुल अताम्द्रिय है। 

जा जो क्रियाये' उन सर्वोकी करण हैं। इस तर्के 
ज्ञानके वांद ज्ञानपथागत कियायामें ही करणके सम्वन्धमें | 
शान दोनेसे ओर रूपादि प्रत्यक्ष क्रिया दै, ऐसा उपलब्ध 
होनेसे जो चित्तश्रत्ति होती है, वददी' सामान्यतेाद्ृष्ट अनु | 
मान है। इस अचुमानसै इन्द्रियक्ता अस्तित्व निर्णय हाता । 
है, इसमे. केवल इन्द्रियका अस्तित्व नदों है, अप्रत्यक्ष : 
अनेक चसतको अस्तित्वसिद्धि इस अनुमानसे होतो है। ' 
यहो बीत अनुमान है | ( सांख्यका० ) 

(त्रि) ४ परित्यक्त, जिसका परित्याग कर दिया | 
गया हो । ५ मुक्त, जो छूट गया ह।। ६ विगत, जो 
बीत गया हो । ७ निवृत्त, जे किसी बातस रहित दो । 


| दीतवत्‌ ( स०.लि० 
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निरहङ्कार, जिसने :डंभ या अह'कारका परित्याग कर 
दिया हो | पर्याय--अवल्कन । 
बीत ( स'० पु०) गलेका दोनों पांश्वे। हेमचन्द्रने 
स्कन्धके मध्य भागको कुक और उस ककके दोनों पाइवं- 
को बीतन कद्दा'है। अतएव इसके अनुसार भी दोनों 
स्कन्धक्रा ठोक मध्यभाग अर्थात्‌ गलदेश कक तथां 
उसके दोनों पाशवं वीतन ऋहलाते हैं। (हेमचन्द्र ) 
चीतपृष्ठ ( स० लि० ) वीते -कान्त' पृष्ठ' पश्चादुभागो 
यस्य । १ जिसका पृष्ठ वा पश्चादुभाग देखनेमे' अंति 
'खुन्दर और कमनोय हो । ( ऋक_१।१६२७ ) २ विस्ती- 
णोंपरिभाग, चौड़ाईका ऊपरी हिस्सा । 
( अथव ६।६२।२ सायण ) 
चीतभय (स ० पु०) बीत भयं यस्य यस्माद्वा । १ विष्णु । 
( भारत १३।१४६।१११ ) { लि० ) २ भयरहित, जिसका 
भय छूट गया है। 


हो। (पु०) २ अखुरमेद। 


| चीतमल ( स० ति० ) १ निष्पाप, जिसे कोई पाप न हो | 


२ निष्कलङ्क, जिसमें किसी प्रकारका कलङ्क या मल आदि 
न दो, बिमल । 


चोतराग ( स'० लि० ) वीतो रागो विषयवासना यस्य ! 
१ विगतराग, जिसने रांग या आसक्ति आदिका परित्याग 
कर द्या हो। ( पु० ) २ बुद्धका पक{नाम। २ जैनोके 
प्रधान देवताका नाम । 

वीतरागस्तुति ( स० ख्रो० ) जिनको पक स्तुति । 

सूलयुक्त । (आश्व० भौ० १८४) , 

चीतवारास_ ( स'० लि० ) १ क्रान्तवल, .जिसने बल 
पाया हो। 

वीतशोक (रां० ल्ि०) १ विगतशोक, जिसने शोक आदिका 
परित्याग कर द्या हो। . 

बोतः शोको यस्मात्‌, अशोकाष्टम्यां तत्पानेन शोकः 

नाएात्वात्तस्य तथात्वम्‌ । (पु०) २ अशोकश्क्ष । वासन्ती 
अर्थात्‌ चैत्रमासको शुक्कांष्ठमीको इसका पुष्प जलमें रख 
उस जलको निम्नोक्त मन्त्र पढ़ कर पान करनेसे सभो 


८ कमनोय, खुन्दर । ( कक ४७३ 0) Jangamwadi Math ००।०८होक»बषि-दुर” होति हैं? एसी कारण इसका अशोक नाम 


| 


ब्रोतक ( स० पु० ) बीत देखो | 


पड़ा है। मन्त्र इस प्रकार है-- 
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#त्वामशोक हराभीष्ट मधुमाससमुद्भव । 
पिवामि शोकसन्तत्तो मामशोकं सदा कुरु ॥” (तिथितः्ब) 
वीतखूल्न ( स'० झो ) यश्ञोपचीत, जनेऊ। 
बोतहब्य ( स० पु० ) १खनामप्रसिद्ध अङ्भिरसव शोदुभव 
ऋषिभेद, पक प्रसिद्ध वेक्षानिक ऋषि जो अ गिराके.वंशमें 
थे ।.( अथव ६।१३७।१.) २ शुनकके पुलका नाम | ३ एक 


राज्ञाका नाम । ( लि० ) ४ द्त्तहविष्क, यशर्मे आहुति 
देनेवाला । 
वीतहोल ( स'० पु० ) वीतिहोन् देखे । 


बीताशोक ( स'० पु०) अशोकबृक्षमेद्‌ । 
बीति (.स'० स्रो० ) चोःक्तिन्‌। १ गति, चाळ । २ दीसि, 
चमक । ३ प्रजन, गर्भ धारण करनेको क्रिया । ४.असन, 
खांना। ५ घावन, दौड़ना । ६ पान, पीना । ७ प्राप्ति 
८ यज्ञ | घोटक, घोड़ा। 
चोतिकॉ.( स'० स्त्रो?) यष्टिमधु, मुढेठी। २ नीछिका 
नोळो निगु डी । ( बेद्यक नि०) 
बीतिन, (स ० पु०) ऋषिभेद्‌। बहुवचनमें उनके बंशधरका 
बोध होता है। 
चोतिराधस ( स'० लि० ) दत्तघन, धन देनेवाछा | 
( शरूक_ ६।६२।२६ सायण ) 
बोतिहोल ( स० पु० ) वी गतिकान्त्यसनखाद्नेछु वी 
किन, घीतिः पुरोडाशादिः हयतेऽास्मिन्निति। हुयोमा 
श्र्‌ भसिम्यसत्नन्‌ इति-एन ( उण० ४१२७ ) अथवा वीतये 
पानाय होल हव्यं यस्य। १ अश्नि। २ सूर्य। 
३ प्रियत्रत राजाके एक पुत्रका नाम। (भागवत 
५।१।२५ ) ४ एक राज्ञाका नाम । ( महाभारत ७।६८।१० 
५ दैद्दयवंशीय एक राजाका नाम | ( इरिव श ३३।५०.) 


६ कान्तयज्ञ । ( अक्‌ २।३८।१ ) ( लि० ) ७ प्र/प्तयक्ष, ज्ञो 
यज्ञ करता हो । 


चौती--वीतिन्‌ देखो | 
चीतेश्चयवन्ध ( स'० लि० ) उन्युक्तप्रन्थि । 
( किरात «५१ ) 
बोतोत्तर ( ( स' लि०) उत्तर देनेमें मनिच्छु 5 । 
बीत्त ( स'० त्रि ) वि-दां-्त । वित्त, घन । 
योथि ( स० ख्रो० ) विथ्यतेऽनया विथ-इन्‌ इगुपधात्‌ 
किदितोन बाहुलकात्‌ । १ठअक्ति,क्षी4५।॥॥्ङ्क 


३ चर्म, राजपथ 


पा ISN 


वीतसूत्र--वीथिका 


वीथिका (स० स्त्री०) वोथिरेव खाथे कन्‌ ततष्टाप्‌ । 


बी।थ देखो. ! 


बोथी ( स'० स्त्री०) विथि-ङोष्‌ बा । १ राजपथ, बडा 


रास्ता, सड़क । २ नारकांडुमेद, दृश्य काध्य या रूपक 
के २७ सेदोमेसे एक भेद । यह पक. दो अङ्कुका होता है 
और उत्तम, मध्यम वा अधम जिस किसो प्रकारका हो, 
एक ही नायक कल्पित देता है । इसमें आकाशभाषित 
और श्इङ्ाररसकी अधिकता रहती है। अन्यान्य रस 
बहुत थोड़े रहते हैं । कितु सुखादि पञ्चाङ्ग सन्धि 
सार्थकताके साथ सम्पूर्णमावमें विद्यमान रती है। 
मनीषियोंने वोथोके निम्नलिखित तेरह अंग निदे श 
किये है, यथा--उदुघात्यक, अवल गित; प्रपञ्च, खिगत, 
छल, वाक्क लि, अधिगएड, गरड, अवस्यन्दित, नालिका, 
असतूप्रलाप, चप्रवहार और झुदव । उनके क्षणादि 
साहित्य दर्णणमें इस प्रकार लिखे हे 
उदुघात्यक--दूसरेके वाक्यक्रा प्र्त भाव सहजमै 
समभमें न आयेगा, इस कारण हार्था घटित शब्द 
द्वारा काई वाकय प्रयुक्त होनेसे यदि कोई उसका प्रकत 
अर्ध समक कर दूसरे पढ्‌ द्वारा उसो समय उसका 
यथार्थ भाव वाक्त कर दे, ता उसे उद्घात्यक कहते हैं.। 
जैसे, "ये सब सकेतु क्र रप्रद सम्पूर्णमणडल च द्रके बळ 
पूर्वक अभिभव या परास्त करनेझी इच्छा करते हैं” सुदा" 
राक्षसके सूत्रधारको- इस गूढाथ-घप्रज्ञक उक्तिके वाद दो 
नेपथ्यमें कहा गया कि, “मेरे जोते ज्ञो कौन चन्द्रशुप्त को 
अभिभव या परांस्त कर सकता है?” जिस उद्द श्यसे 
वाकयका प्रयोग किया गया था, दूसरे. घाक्यसे ठोक बहो 
भाव व्यक्त दोनेके कारण यहां उदुघात्यकाङ्गक चीथो हुई । 
अवलूगित-जहां एकल समावेश होनेके कारण एक 
कार्थके वाद दूसरे कार्यको सूचना होती चहां अवलगिता- 
ड्रक बोथि होती हे। जैसे, शकुन्तळामें नरीके प्रति 
सूलधारको उक्तिके बाद दी राजाका प्रवेश वर्णित हुआ 
हे । ४ 
प्रपञ्च--परस्पर मिथ्याभूत हास्यज्ञनक वाकयका 
व्यवहार करनेले उसको प्रपञ्च कहते हैं। जैसे, विक्र- 


जव शो -वड्कप्ीहिथ विदृषंक और चेटोका परस्पर 


कथोपकथन | 


वीथी 


लिंगत--जहां ध्वनिकी समता प्रयुक्त अनेक अथों - 
काँ कल्पना को जाती है वहां लिगताङ्गक वीथो होती | 
हे। जैले, "हे पर्वतश्च ! कया तुमसे सर्वाङ्गसुन्द्रो | 
उवैशो देखी गई हैं १” उवेशी विरद्दित पुरुरवो कत्तु क 
पर्वतके निकट इस प्रकार प्रश्‍न दोने पर प्रतिष्वनिमे मी 
चे सव शब्द श्रतिगोचर द्वोनेके कारण देखो गई दे' यह | 
अन्तिम शब्द मानो उस प्रश्‍नके उत्तरमें परिणत हुआ, 
अतएव यहां देखो गई दै' इस शब्दके ध्रयोगकांलमे | 
` तथा उसकी प्रतिध्वनिमे पक हो रूपले ध्वनित द एक | 
बार प्रश्‍न और दूसरी वार उसोका उत्तर कडिग्त हुआ | 
हे, इस कारण अनेकार्थ योजनाके कारण लिगताङ्गक | 
बोथी हुई । | 
छळ--प्रियसद्वदश अप्रिय वाक्य द्वारा लोम दिखा | 
कर प्रतारणा करनेका . नाम छल है । जैसे,-बेणो: | 
संदारमें सीम और अज्ञुन भ्ृत्योंसे कह रहे हैं, "य,त- 
क्रीडा और जतुग्गइदादका प्रवत्तेक, अङ्गरोज कर्णका | 
मित्र, दुश्शासनादिकां बड़ा भाई, द्रौपदोके केशाकण का | 
प्रयोजक और पाख्डबोंका प्रभु, वद अति अभिमानो | 
राज्ञा दुर्योधन अमो कहां है? तुम लोग चह कहते हो, | 
हम अभ्यायत नहीं, केवळ उसके साथ मिलने आये हैं ।” | 
यहाँ प्रियसावमें परुष वाक्य कहनेके कारण छल समभा | 
गया । | 
वॉक्कलि--दा वा दो से अधिक प्रत्युक्तिके द्वारा | 
हास्यरसंको उत्पत्ति होनेसे उसको वाक्क छि कहते हैं । | 
जैले, 'हे भिक्ष क | कया तुम मांस खाते हो ? बिना मद्यके | 
चह मांस बयो हे, तुम क्या मद्य पसन्द करते हो ? मद्य 
पान वाराङ्गणाओंके साथ ही खुसङ्कत दे, किन्तु वे छोग | 
ते नितान्त अर्थप्रिय हैं। तम्हे घन कहां १ चोरो या | 
` डकैतोसे हो धन मिल सकता हैं। तुम कया चोरो या | 
डकेतो करना जानते हो ? अभाव होने पर ही सव कुछ | 
किया ज्ञाता है। यहां प्रत्येक - प्रश्‍नंकी प्रत्युक्तियां' 
ह्वास्यरसाहोपक हानेके कारण वाङ लि हुई । 


अधिबल--परस्पर रुपर्डाजनक  वाक्यप्रयेगकी | न 


अधिकता दिखानेसे अधिवलाङ्गक चीथो होतो है। जसे 


प्रभावतों नाटकके वज्नामको “आज तुममें किसोका | ' 
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प्रद्य म्नका वक्ष और तो क्या, स्वर्ग ओर मत्त्यी तक भी 
उट्पाटित करू गा” इस स्पद्धाजनक उक्तिके वाद पर्य स्तने 
भो वैसा दी कहा, "रे असुराधम ! अधिक घड़वड़ मत कर । 
मेरे इस भुजदण्डनिदित कोदण्डसे निकले हुए शरॉसे 
निहत दैत्यकुळ शाणितसे आप्लुता पृथ्वी जिससे रक्तः 
मांसळालुप राक्षसोंकी हर्णवद्धि नो हो आज निश्चय हो 
में चैसा हो करूगा।” यहाँ दानोमें दी समान स्पद्धा 
जनक वाफ्योंका प्रयोग किया गया है, इस कारण 
अधिवल वोथी हुई । 

गण्ड--वक्ता जिस उद्दे शसे एक विषय कहते हैं उस 
समय यदि कोई उसको छोड़ किसो दुसरे उद्द शसे 


। सहसा कोई वाक्य प्रयोग करे तथा वह वाकय पूर्वोक्त 


वाक्यके साथ अर्थसङ्गत दो, ते वदां गण्डवीथी होगी । 
जैसे, वेणोसंदारमै दुर्योधनके "अथि ! भाजुमति ! 
सदाके लिये ही तुम्दारो जांघके ऊपर ममोरु अर्थात्‌ 
मेरा उर” इतना कहते न कहते कञ्चुको घवराया 
हुआ आया और सहसा बाल उठा, "भग्न भग्न 
यहां पर दर्योधनका "ममोरु विन्यस्त होगा” यहाँ तक 
कहनेका उद्देश्य था तथा कड्युक्ती कहने पर था, “देव ! 
रथकेतन भग्न हुआ है” किन्तु समयके गुणसे 'ममार' 
शब्दके ठोक वाद्‌ हो 'भग्न भग्न' शब्दके क साथ 
ऽवनित होनेके कारण तथा ईश्वरेच्छांके फलसै भो 
वद्दी होनेकै कारण देनों शब्द विभिन्न डद्देशसे प्रयुक्त 
होने पर भो उनका अर्थ खुसङ्गत हुआ है, अतपच यहां 
गण्डवोथी हुई 

अवस्यन्दित--जहां दूसरे वाकय द्वारा खभावोक्त 
चाफ्यका खोय अर्थप्रकाश न करा कर यदि अन्यथा 
भाषमें अर्थात्‌ दूसरे अथेमें उसकी व्याख्या को जाय, त्ता 
वहाँ अवस्यन्दित घोथी कहदी ज्ञांती है। जैसे, "माता! 
रघुपति कया हमळे गोके पिता दै ?” ळवके इस प्रश्न पर 
सीताने उत्तर दिया, "इस विषयमै केई शङ्का न करो, 
केवल तुम्हारे नहों, सारी पृथिवोके पिता है ।” यहां पर 
सीताने पितृशब्द्से पालनकर्ता अथोक्ना आभास द्या 
है, इस कारण वह <.न्यथाभावमे' व्याख्यात होनेसे 
अवस्यन्दितवीथो हुई । 
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है। संवरणकारी उत्तरको प्रहेलिका कहते है, अतपव 
ज्वां कमसे कम किसी प्रकार असङ्गत भाव दिखाई देता है 
तथा पोछे प्रत्युत्तर द्वारा किसी कौशलसे यदि उसका 
फिर स'वरण जिया जाय, तो वहां नालिका वीथी होती 
हे । . जैसे रत्नाबलीमे' सागरिकाके प्रति खुसड्डताकी 
उक्ति है--'सखि | तुम जिसके लिये आई हो, वह 
यहीं पर दै” इस पर सांगरिकाने कहा, “मैं किसके 
लिये आई हू' १” इस वाक्यसे सागरिकाके भावका वैप 
रोत्य समझ कर सुसङ्गताने सरळ भावमे' फिरसे कहा, 
“क्यों चित्तफळकके लिये नहीं” इस भावस'वरणसे | 
यहाँ नाळिकावोथो हुई । 
असत्प्रलाप--प्रशन या उत्तरकी जगह यदि असम्बन्ध 
अर्थात्‌ पूर्वापर सम्बन्धरहित बाक्यका व्यवहार हो अथवा 
किसी जगह अवाध्य मूखेको अकारण हवितभाकय कह 
कर उपदेश द्या गया हो, तो वदां असत्‌ प्रलाप होता 
हे | जैसे, प्रभावती नाटिकामें प्रद स्न सहकार लताका 
लक्ष्य कर कहता दै, “अहा ! अळिकुळणुञ्जित निविड़केशा | 
गन्धवती रसाला किशळवक्जोमलपाणि कोकिलभाषिणो 
मेरो बह तरङ्गो प्रियतमा. यहां यों |” यहां पूर्वापर | 
विशेषणोंमें गन्धवती और रसाला शब्द दो मनुष्योक 
विशेषण है तथा भ्रधानतः ळताको मन्नुष्य ज्ञान कर उस 
का वणन किया गया है, इससे यह असत्प्रलाप हुआ । 
वेणोसांदारनारकके तृतीय अङ्गमे शुरुवाक्यके उल्लङ्घन 


वीथी--बीप्सा 


` पदले गुण और पोछे दोष समभा गया, इस कारण दोनों 


हो जगह मसुद्ववीथी हुई । 

४ रविमार्ग, सूर्यका गमनपथ । ५ आकाशमें नक्षलों- 
के रहनेके स्थानोंके कुछ विशिष्ट भाग जा वीथो या 
सडकको रुपमें माने गये हैं। आकाशमें उत्तर, मध्य 
और दक्षिणमें क्रमशः ऐरावत, जरदुगव और वश्वानर 
नामक तीन स्थान हें । इनमेंसे प्रत्येक स्थानमै तोन तीन 
वीथियां हैं। प्रत्येकका त्रिवरण नीचे दिया ज्ञाता है। 

अश्विनी, भरणी और कृत्तिका इन तीन नक्षत्रोंमे नाग- 
वीथी, रोहिणो, खुगशिरा और आद्रा नक्षत्रमें गजवीथी ; 
पुनव सु, पुष्या और अश्लेषा नक्षत्रोंमे ऐरावतो- 
बीथो है, वे तोनां बीथियां उत्तरांशको अन्तर्गत हैं । मघा, 
पूर्व फल्गुनी और उत्तरफल्युनोमें आर्षभी ; इस्ता, 
चित्रा और खाति नक्षलोंमें गोवीथी ; विशाखा, अनुराधा 
और ज्येष्ठानें जारद्ववी हैं; ये तीनों चीथियां मध्यमार्गमें 


| है । "मूळा, पूर्वाषाढा, और उत्तराषाढा नक्षत्रोंमें ओज- 


वोथो; भ्रवणा, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रोंमें सुगदोथो; 


। पूर्वभाद्रपद्‌, उत्तरभाद्रपद और रेवती नक्षलोमें वेश्वा 

| नरो हैं, ये तीन वोथियाँ दक्षिणपथकी अन्तभुक्त हैं। 

वीथ्यङ्ग ( सं० स््री० ) बोथ्या अङ्गमिवाङ्ग' यस्य | नाटक 
भेद्‌ । बीथो शब्द देखो । 


चोध ( स० छो० ) विशेषेण इन्धते दीप्यत. इति चि- 


करनेवाले दुर्योधनादिके प्रतिगान्धारोकी उक्तियां भो | हनन ( वाचिन्धे! । उण २१६) इति क्रुन्‌। १ नम, 


असतप्रछाप हैं। 
व्याहार--दूसरेके लिये हास्य वा ढोभजनक जिस 


आकाश । २ वायु, हवा। ३ अग्नि; आग। 
४ विमल, निमेळ । 


( लि० ) 


वाक्यका प्रयोग किया जाता है उसका नाम वयाहार है। वीध्यू ( स० ल्रि०) बोध-यत। शरत्‌कालक निमंल 


जैले माळविकाग्निमित्रमे मालविकाकी उक्तिमें नायकका / 


मेघसे उत्पन्न । ( शुक्ञयजु० १६।३८ ) 


दास और ळाभका उद्य हुआ है, इस कारण वहां वप्रादार बोनाइ (स'० पु०) विशेषेण नह्यते इति चिं नह-घतञ 


वीथी हुई। | 
सुद्व-जदां दोंषोंका गुण और गुणोका देष समका | 


उपसर्गस्य दीर्घः | कूपका सुलवन्धन, बह ज'गळा या 
ढकना ज्ञा कूण के ऊपर लगाया जाता हे। 


जाता है वदां खुद्ववीथी होतो है । जैसे, "हे प्रिय ! निष्ठु- | चौनाहिन्‌ ( स'० पु०) कूप। 


रतां, निःस्नेहता और कृतघ्नता आदि मेरो देहम तुम्हारे ; बीन्द्रक ( स० लि०) सूर्या 


विरइसे दोषमें तथा तुम्हे देख कर शुणमें परिणत 
होतो हैं ।” अर्थात्‌ तुरद्वारे विरहे मैं उनके 
तुर्दांरे देखनेसे गुण समभाता हूं यहां रूप ओर 


और चन्दयुक्ता | 
(खबुजातक ) 


0. Jangamw, ॥पीपा पक | ७४ चिद्नू त्‌, बिज्ञली | 


16 स॒ ० स्थ्री० ) वि-अपि सन्‌ अच-टापू । क्रिया- 


वोर 


सुण द्वध्यद्वारा युगपत्‌ व्यापनेच्छा, सदांक लिये रहनेका । 

चाह । । 

बीर ( स'० क्लौ० ) अज्ञ (स्थावितञ्चिवञ्चोकि उण ११३) | 
इति रक, अजेबींभावः बीर अच वा । १ शउङ्गो; सि गिया | 
नामक विष २ नड़, नरकर। ३ कालो मिर्च । ४ पुष्कर- ' 
मूल । ५ काञ्चिक, काज । ६ उशोर, खस । ७ आरूक, | 
आलूबुल्लारा । ८ सिन्दुर | ६ लोह, लोहा । 
१० शाळपणीं । 


(पु० ) वौरयतोति वीर विक्रान्तौ पचाद्यच , यद्वा 
विशेषेण ईरयति दृरोकरोति शत्रू न्‌ वि-ईर इगुपघात्‌ क । 
अथवा अजति क्षिपति शत्र न॒ अज्ञ-रक अजेबों भावः 
११ शौर्णविशिष्ट, वह जो साहसो और वलवान हा । | 
पर्याय--शूर, विक्रान्त, गम्भीर, तपखी | ( जटाधर ) | 
१२ पुत्र, लड़का । (शुक ५।२०।४) १३ पति और | 
पुन । अवोरा; पतिपुल्रहीना नारीको अवीरा कहत | 
हैं। १४ दनायु दैत्यपुत् । (भारत १६५६३२ ) १५ | 
जिन। १६ नर ( हेम) १७,विष्णु । ( विष्णुसहसनाम ) | 
१८ शृङ्गारादि आठःप्रकारके रसके अन्तर्गत पक रस । | 


इस रसमें नायक उत्तम प्रकृति, उत्साद, स्थायिभाव | 
है। इसका अधिष्ठातु-देवता महेन्द्र हें, सुवर्ण चणे, चिजेत- | 
ब्यादि आलम्वन विभाव, विजञयांदि चेष्टा उद्दीपन विभाव, | 
सद्दायान्वेषणादि अनुभाव, श्वति, मति, गर्डो, रुखुति | 
तक और रोमाञ्च ये सब सञ्चारिमाब हैं। दान, धम, | 


युद्ध और दया आदिके भेदसं ये चार प्रकार है' अर्थात्‌ | 
दानवीर, घर्मवोर, युद्धवीर ओर दयावीर ! | 


वोररस वर्णन करनेमें नायक अति उत्तम खभावका | 
होगा । उसके दान, युद्ध, दया या घमेपें उत्साह यह , 
स्थायिभाव सवर्दा रहेगा । बिजेतव्यादि आलम्बन- | 
विभाव और उसको चेष्टाः उद्दीपन बिभाव तथा उसके : 
निमित्त सहायादिका अन्वेषणं अर्थात्‌ युद्धमें सेन्यसंप्रह, ' 
दान और धमेमें उन द्रव्योका संग्रह और दयामें त्याग ' 
शीळता आदि विद्यमान रहेगे। 


दानवीर परशुराम, 
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अर्थात्‌ परशुरामने सारी पृथिवीके अकपट भावसे दान 
किया था । यहां उनके त्यागमें उत्साह स्थायी भाव 
और ब्राह्मणको सम्प्रदान आंलस्वन विभाव और सत्वादि 
उद्दोपन विभाव है। सब खत्यागादि द्वारा अनुभा- 
चित और दर्णघ्वूति आदि सञ्चारित भाव द्वारा पुष्टिप्राप्त 
हो कर दानवोरत्वका प्राप्त हुए थे । 

श्रमेचोर युधिष्ठिर . 

“राज्य, घन, देह, भाय्यां, भ्राता तथा पुत्र और इद 
लोकमें जञा कुछ मेरा आयत्त है; वे सर्वदा धमे के निमित्त 
निरूपित है।' यहां युधिष्ठिरक धर्ममें उत्साह और उस- 
के लिये उनके त्यायादि आलस्वन विभावादि द्वारा 
धर्शवीरत्व सूचित हुआ है । 

युद्धवीर भगवान्‌ रामचन्ठ--. 

मो ङ्के श्वर, जनकजा सीताको दुम लोटा दो, में 
खयं प्रार्थना कर रदा इ । क्योकि, तुम्हारी मति मारी 
गई, तुम नीतिका स्मरण करे, इस समय मेंने कुछ भी 
नदी किया, तम यदि सीताको छोटा न दा, तो खर- 


| दूषण आदिके करठरक्त द्वारा पङ्किल ये मेरे शर तुस्हे' 


सह्य नहीं करे गे अर्थात्‌ युद्धमें तुमका मार ङाळे'गे।' 

यहां भो रांमके युद्धमें उत्साह और भीति प्रदर्शन 
आदि वाक्य आलम्वन-विभावादि द्वारा युद्धवोरत्व 
सूचित हुआं हे। 

दयावीर ज्ञीसूतवाहन-- 

'हे गरुड़ | अब भी शिराओंके भुलसे खून रपक' 
रहा है। मेरो देहमें अब भो मांस है, तब भी तम्हारा 
अक्षणज्ञनित परितोष देल नहो रहा ह्वे। क्यों तम 
भक्षणसे विरत हो रहे हो १! यहां अपनो ऐसी दुदंशा 
होने पर भी परदुश्खरणके लिये उत्साह पूर्णमाल्रामें 
विद्यमान है। यह उत्साह हो स्थायिभाव है, पूर्वोक्त 
रूपसे आलम्बन आदिभाव स्थिर करने होंगे । 


भयानक और शान्तरसके साथ बीररसका विरोध हे, 


| भयानक और शान्तरसके वर्णनप्रसङ्गे वीररसका 
_ वर्णन नहीं करना चाहिये । ऐसा दोनेसे इसका विरोध 
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१६ तान्लि ऋसावविशेष । तब्लमतम दिव्य, घोर और 
पशु पे तोन भाव हैं। साधक इनमेंसे किसी एक भावको 
साधना फरे। | 

॥मावस्तु. निविधः प्रोक्तो दिव्यवीरपश कमाल | 
गुरवस्तु त्रिधा चात्र तत्रै ब मन्त्रदे वता ॥" 
( ख्द्रयामक्ष ११ पटळ ) 


रद्रयामतम्लमें लिला है, कि प्रथम पशुभाव, 
इसके बाद बोर और इसके उपरान्त दिव्य इसी तरह 
तीन भाष स्थिर करने होंगे । 
दिव्यमाव है. । जो जिस भावके साधक है, वे उसो 
सावके समयाडुसार काय्य करेंगे! 
वामकेश्वरतन्लमें लिखा है, कि ज़ग्मसे छै. कर १६ 
वर्षे तक पशु, १६ से ५० वर्ष तक वीर और इसके बाद- 
दिव्यभाव होता है, इस तरद तीन भाव स्थिर करने 
होंगे । वड 
२० बीराचारविशिष, जो साधक चौराचारके मतसे 
साधना करते हैं, उसको चीर कहते हैं। बोराचारी 
सर्वदा कुलाचार और कुलसङ्गो वने । सब समय हांचिदु 
पान करे । वे सदा उद्ध,त्तमना दोगे और: उनकी 
चेष्टा सदा उन्मत्तको तरह होगी, उनका अङ्ग भस्म द्वारा 
घूसरवणे तथा वद सदा पद्यपानरतः और बलिपूज्ञा- 
परायण रहेंगे और अपने इष्ट देवताको नर, बकरा, मे डॉ, 
देस आदि बलिद्वारा पूजा करंगे। इस “तरह पूजा 
करमेसे शीघ्र उनका मल सिद्ध होगा | केवल मद्यपान 
करनेसे ही वीर नदीं होता, वर वीराचारीका भी मद्य- 
पानमें निषेध है। फलिकालमें इस सारतवर्षमै घर घर 
मद्यपान करनेसे वर्णश्र्ट दोता है, अतएव मद्यपान 
निन्दित है । कटी 
महानिर्वाणितस्ल्रमें विशेषरूपमे लिखा है, कि कलि- 
काळमें वीर और दिव्यभाव निषिद्ध दै । अर्थात्‌ साधक 
इन दो भावोंहो साधना नहों करे, केवल पशुभाष द्वारा 
ही साधना करें, इसीसे उनका मन्त्र सिद्ध होगा । इस 


दिन आदिमें पहले दश 
दर्ड पशुभाव, बोचके दश दरड, वौरभाव ओर शेषके दश , 


बोर--वोरकेशरो 


| (दिव्यवोरमयोभाव) कलौ नास्ति कदाचन) `` 
केवलं पशुभावेन मन्रिद्धिमवेन्‌हयाम्‌ ॥" 

( मह्ानिर्वाणतन्त् ) बीराचार शब्द देखो ।. 
| २१ तण्डुलीय, चौलाईका साग | . ९९ वरादकन्द 
गे'ठो 1२३ ळताकरञ्ज । २४ करचोर, कनेर । २५ अजुन 
वृक्ष । ( राजनि०.) २६ यक्षाग्नि । ( भरत ) २७ उत्तर । २८ 
खुभट, हुशियार । .२६ प्रेरणाकारो, बद जो मैज्ञता हों 
३० भल्लातक वृक्ष, मिळावा । ३१ शुङ्लदेभ, कुश । ३२ 
पीतकिए्टो, पीळो कडसरेया । ३३ ऋषसक नामक औषधि | 
“३४ काकोली । ३५ तोरई । ( लि० ) ३६ श्रेष्ठ । ३9 फमेठ, 
| कमंशीळ। 
| चोर आचार्य--गणितशाख और. गणितसारलंप्रद नामक 
| दो पुस्तकोंके प्रणेता । आप पक जैन आचाय्ये थे । 


1 
$ 


चोरक ( सं० पु० ) बोर एव खाथे कन्‌। १ श्वेत करवीर, 
सफेद कनेर । २ विक्रान्त, शूरवीर । (शुक्‌ ८।८०।२ ) 
| ३ अपकृष्ट देशविशेषवासी, वद्द जो किसी निन्दित देशका 
| निवासी दो। पेले व्यक्तिके साथ किसी प्रकारका 
सम्पर्क नहो' रखना चाहिये । ( भागवत 5४ ४४२) 
, 8 चाक्षुष मन्बन्तराय मुनिविशेष । ( भागबत 5५८5 ) 
४ वीर देखो । ः 
बोरकरा ( स'० स्री० ) पुराणाचुसार पक नदोका नाम । 
इसका दूसरा नाम बोरंकरा भी है । राई 
बीरकर्मा ( स'० पु० ) १ रेत, चीर्य । २ बह जो बोरोंको 
भांति काम करता हो, चोरोचित कार्या करनेवाला । 
३ घीरोंका कार्य । 
चीरकाटी ( स० खी०) नदिया जिलेके अन्तर्गत एक 
प्राम । 


>>> 


चौरकाम ( स'० लि० ) पुलकामना, 
रखनेवाला । 


बीरकुक्षि ( स'० खी० ) वद खरी जे! वीरपुल प्रसव करतो 
ह्वा 


वीरकेतु ( सं० पु०) पाञ्चाल राजपुत्रमेद । 
( महामा० द्रोणपव' ) 


पुलको इच्छा- 


, बचनके अनुसार कलिकाळमेः दिस्य होह, टं कोरकेशरी (_खं० पु० ) वीरः केशरोव । १ वोरथोष्ठ, जो - 


कुल निषिद्ध दै। 
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बोरोमे श्रष्ठ हो । २ राज्ञपुत्रभेद। `` 


वीरत्त,रिका- वोरदेव ७६१ 


वोरक्षरिका ( स“० स्री० ) छुरिकाविशेष, एक प्रकारको ! गर्मसै पांच हजार वीर युल उत्पन्न हुए थे) इन सव 
छुरी । | पुल्नोंसे सृष्टि वढ़ो थो । ( हरिवंश ३ अ०) ४ पक ऋषि, 
घीरगति ( स'० स्री० ) वीरस्य गतिः। १ स्वर्ग । २ वह | बीरणीके पिता । ५ यजुर्वदामिश एक आचार्य्य । 
उत्तम गति ज्ञो बीरॉको रणसेतमें मरनेसे प्राप्त होती है। । चीरणक ( स'० पु० ) नागमेद । ( भारत आदिपबे ) 
कहते हैं, फि युद्धक्षे तरमें वोरतांपूव क छड कर मरने- | वोरणाराध्य--चोलरेणुक्ासम्बादके प्रणेता । 
घाले लोग सीधे खगेका जाते है । । वीरणिन ( स'० पु० ) एक मुनि। ये वेदिक आचाय 
यीरगोल ( सं ० कळो० ) वीरस्य गोल' । वीरका गोल; | माने जाते थे। 
बीरका घ'श । ( माकपयडेयपु० १२५७) वीरतन्त्र ( स'० छझो० ) तन्त-विशोंष । 
वीरण्तो [से खो० ) वोरहां । वोरताशित्तो। | बीरतम ( स'० लि० ) अयमेषामतिशयेन वीरः वोर प्रश 
CARE) | स्त्यांथे -तमप्‌। अत्यन्त वीर । . 


चो ग | वोरतर ( स'° छझो०) १ चीरण, उशीर, खस | २ शर, 
रहरा (4० को०) नवीसेव (पिम ) |! तोर। (त्षि०)३ सामध्यविशिष्ट, शक्तिमान्‌। ४ दा- 
चीरचक श्वर (स'० पु०) विष्णु। ( पञ्चरत्न ) 


| मेश्रेष्ठ। 
16232 मत्‌ 0 न) पिए | चीरतरासन ( स० झो० ) वीरतराणा साधकश्न छाना 


( रामायण ७२३१) | आसनम्‌। आसनविश ष, वह आसन जिस पर बेड कर 


बोरचरित्र ( स'० पु० ) वीरको जीवनो । | ल 
च्या ( स॑ | 

वौर्चय्यो ( स्‌ ० पु० ) राजपुत्रभेद । ( तारनाथ ) मुदु, कोमळ, स'प्राममें या किसो जीव जन्तु द्वारा 

बीरचर्य्या (सं० स्त्रो०) वीरका कार्य | 


| 

| 
| मुत नररूप आसनको घीरतरासन कद्दत हे । गर्भाच्युत 
_ (कणातरित्ता० 5३३० ) | शव या नारियोंका योनिज तवक्‌ अथवा युवतियॉका 
यौरजयन्तिका ( स स्त्री० ) वीराणां अयन्तिकेव । युद्ध- | टवकरूप आसन, यह भो वीरतरासन दे | ये सब आसन 
स्थलमें वीरोंका नृत्य । सिद्धिप्रद तथा अति सटद्धिदायक हैं। इस आसन पर 
बोरजात ( स'० खि०) १ घोरसमूद्द । २ अपत्यज्ञात। | बैठ कर साधन करनेसे थोड़ द्वी दिनोंमें सिद्धिलाम 

( ऋक, १०३६११) | दोता है। 

घोरजित्‌ (स'० पु०) व्यक्तिमेद । ( कथासरित्ता० | चीरतरु ( सं० पु०) वोरस्तन्नाम्नाख्यातस्तदः | १ 


५४।१८३) . अजुन वृक्ष । २ फोकिलाक्ष दक्ष, तालमखाना । ३ विदत्रा- 


दीरण (स'० झो०) १ उशीर तृण, खस । पर्याय--करा | न्तरटृक्ष । ४ भल्लातक, मिळावां । ५ शरतुण, शर- 


यन, वीरतर, यौरभद्र । गुण--पाचन, शीतळ, स्तम्भन, | नामक घास। ६ प्रियाल वृक्ष, पियासार नामक वृक्ष । 
लघु, तिक्त, मधुर, ज्वर, वमन और मेदनाशक, कफ ( वेद्यकनि० ) 
और पित्तप्रशमक। तृष्णा, अख, विष, विसर्प और | वीरता ( रां० स्रो०) वीररुष भावः तलू-टाप्‌ । वीर 
कूच्छदाहयुक्त न्नगनाशक । होनेका भाव, शरता, वदॉदुरो । 

. २ कुशादि तृणगण; कुश, दम, कांस और दूब आदि वीरतापिन्युपनिषदु-उपनिपदुसेद्‌ । 
को जातिकै तृण। ( अकेचि०) (पु०) ३ प्रजापतिः | चीरद्त्त ( सं० पु० ) पक प्राचीन ऋषि। 

विशेष, वीरण प्रजापति । ( मारत १२।३४८।४१ ) इन- । वोरदामच ( राँ० पु० ) शकश्षत्प राजवुततमेद्‌ । 
को कम्याक्षा नाम अधिक्नो थ£१-० दक्षप्प्ञापतिकेस्यः०-॥बोरदेत्र («रा पु9 ७०६ कवि। क्षेमेद्धने खुरत्ततिठरूतें 
उ्सुके कदनेते उससे ब्याद कियांथा। इस कन्याके । इसका उढ्डेख शिया है। 
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बीरद्र_ (सं० पु०) अजुन वृक्ष ! 
चीरद्य स्न ( रो० पु० ) राजपुत्रमेद । ( भारत शान्तिपवं ) 
वोरधन्षन्‌ ( सं० पु० ) कामदेव । 
वीरनगर- बङ्गालके नदिया जिलान्तर्गत पक प्राचीन 
नगर । यह डला नामसे प्रसिद्ध है। एक समय यह 
स्थान घनजनसे पूर्ण था। कालके कवलमें पड़ कर 
दारुण मद्दामारीसे यह नगर जनशून्य और श्रीहीन हो 
. गया. हैं। प्राचोन समृद्धिके निदर्शन आज्ञ भो नाना 
र्थानोंमें देखे जाते हैं। उल्ला दे खो । 
बोरनाथ ( सं० लि०) १ वीरश्रष्ठ । ( पु०) २ काश्मीरके 
व्यक्तिभेद्‌ । ( राजतरङ्गिणी १।११०) 
घोरनायक ( सं० पु० ) १ वोरसाधक । २ उशीर खस । 
हू ( वेद्यकनि० ) 
बीरनारायण ( सं० पु० ) १ राजपुत्रभेद । २ एक कवि! 


इनके बनाये कई काध्यांका उरलेल मिलता है । ३ साहित्य- 


चिन्तामणि नामक अलङ्कार प्रन्थके प्रणेता । 

बोरन्घर ( सं० पु० ) १ मयूर, मोर । २ बन्यपशुके साथ 
युद्ध, जंगली पशुओंके साथ द्वोनेबाला युद्ध । ३ एक 
प्राचीन नदीका नाम । 

बीरपट्ट ( स० पु० ) युद्धकालका परिच्छद्‌ विशेष, वह 
पहनावा जो युद्धके समय पहना ज्ञाता है। 

वीरपत्नी ( स'० स्रो० ) १ घेदिक कालको एक नदीका 
नाम । २ वह जो किसो वीरको पत्नी हो । 

चीरपल्ला ( सं० ख्रो० ) वोरप्रियाणि पत्राणि यस्याः । 
विजया, भ'ग। यह वीरोंको बहुत प्रिय है, इसीसे इस- 
का यह नाम पड़ा है। २घारणी नामक महाकन्द । . 

बीरपर्ण ( सं? झो० ) सुरपर्णमिघ सुगन्ध पत्न, माची- 
पत्नी । 

घीरपस्त्य ( सं० लि० ) पुलादियुक्त गृइप्रद्‌। 

(शुक १।५४।४) 
घीरपान ( सं० पु०) चीराणा पानं। वीरोंके श्रमनाशके 


वीरद्र ,-वीरभट 


'बोरपाणन्तु यतपानं वृत्त भाविनि वां रणे ।? ( अमर ) 


( वाभाषकरणयोः । पा ५४१०) पाणिनिके इस सूला- 


डुसार पानशब्दका न यदि विकपमें णत्व हो, तो 
श्वोरपाण" 'घोरपान' घे दो पद वनेगे। 


बीरपाएड य--पांण्ड य बंशोय राजभेद । 
वीरपाल ( स'० पु० ) काश्मीरके सामन्तभेद । 
( राजतर० 51२१८३ ) 
वीरपुर ( स'० छो०) १ कान्यकुब्जराजधानी | २ हिमा- 
लय शिखर पर अवस्थित एक नगरका नाम | 
0 ( कथासरित्सा ५९१६६ ) 

वीरपुरुष ( सं० पु० ) वीरः पुरुषः । चीयेविशिष्ट पुरुष, 
शुरवीर । 

वीरपुष्पी ( स० स्री० ) वारथाळकमेद्‌, सहदेई । 
२ सिन्दूरपुष्पी, लटकन । 

बौरपेशस्‌ ( स'० लि० ) १ बलिष्ठ देहयुक्त, . वलशाली । 
( ऋक ४।१२।३ सायण ) २ दीप्षिविशिष्ट, चमकीला । 
वीरग्रजायिनी ( स'० स्रो०) वीरप्रसविनी, : वीरमाता । 


चीरभ्रजावतो ( स'० स्त्री० ) वीरप्रजञा विद्यतेऽस्याः मतुप 
मस्य ब, स्त्रियां डीष्‌। वीरसन्ततियुक्ता, जिनके . पुल 
चीर हों। (माक ७ पु० १२५७) 

चोरप्रभ ( स'० पु० ) ध्यक्तिमेद्‌ । ( कथासरित्सा० ५६।२४ ) 
बीरप्रमोक्ष ( स'० झो० ) तीर्थमेद्‌ । ( भारत वनप० ) 
वीरप्रसवा ( स'० ख्रो०) बोरपुत्नप्रसदकारिणी । बह 
स्त्री जो वीर संतान उत्पन्न करती हो । 

बीरप्रसू ( स० ज्जी० ) वीरान्‌ प्रसूते प्र-सू-क्विप्‌। चोर- 
प्रसविनी स्त्री, वह स्रो जो चोर संतान उत्पन्न करती 
द्दो। | 

वीरवाहु ( स'० पु०) वीराः समर्थाः वाहवो यस्य। 
१ विष्णु। २ घुतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम ( मारत 
१।१७।१०३ ) ३ रावणके पक पुलका नाम। ४ पक 
प्रकारका बन्द्र। ( गोः रामायण ६।१७।१४५ ) 


लिंये पान, बद पान जो वीर लोग, युद्धका श्रम | लसह स पु%)५वान्रलिततिके पक प्राचोन राजा । . 


के लिये करते हें । 


( कथासरित्सा ९. ४४।४२ ). 


Oo 


वीरभद्र ७६३ 


वीरभद्र ( स'० पु०) घोराणां भद्रः येन । १ अश्वमेध | 


यज्ञका घोड़ा। २ वीरश्रेष्ठ, शूरवीर । ३ वीरण, खस । 
४ शिवलिङ्गविशेष । ये शिवके पुत्र और अवतार माने 
ज्ञाते हैं। मदाभारतमें इनकी उत्पत्तिका विवरण इस 
प्रकार लिखा है । जव दक्षप्रजापतिने महादेवका अपमान 
करनेके लिये शिवविहोन यज्ञका अनुष्ठान किया; तव 
देवी भगवती यह संवाद पा कर वडी दुःखित हुई। 
उन्होंने वड़े खेदके साथ शिवजीसे कहा, 'भगवन! मैं 
कैसा दान वा तप करू' जिससे मेरे पतिको यज्ञका 
आधा या तिहाई भाग मिळे। महादेव पार्वतीको बह 
खेदोक्ति सुन कर बोले, 'में सभो य्ञोंके ईश्वर हु, मेरै 
बिना यज्ञ पूरा दो ही नहीं सकता । जो दो, तुम्हे' मेरे 
प्रति कैसा वाक्य प्रयोग करना चाहिये, चद तुम्हें 


` मालूम नहीं। आज तुम्हारे मोइचशतः इन्द्रादि देवता 


और लिलोकवांसी प्राणी मुग्ध इप हैं। अभी तुम्हे' 
प्रसन्न करनेके लिये मैं एक मद्दावीरकी सृष्टि करता हुँ ।' 
अनभ्तर महादेवने अपने मुखसे एक भयङ्कर पुरुषको 
सृष्टि को। उस मदापुरुषके सृष्टि होते हो महादेवने 
उसका वीरभद्र नाम रख कर कहा, "वीरभद्र | 
तुम जल्द दक्ष-यजमें जाओ और पार्चतीका क्रोध शान्त 
करनेके लिये यज्ञको नष्ट कर डालो ।' वोरभद्र तैयार हो 
गये और देवीके क्रोघसे उत्पन्न मद्दोकाली भी उनकी 
अचुगांमिनी हुई । 


उस समय घीरभद्रके कापसे त्रिशुधन क्रॉप उठा । 
पीछे वोरभद्रने अपने लोमकूपोंसे असंख्य रुद्रोंकी सृष्टि- 
को । ये सब रुद्र भयानक शब्द करते हुए यज्ञस्थलमें जा 


मके और सवोंने मिळ कर यज्ञको विनष्ट कर डाला। 


भऋत्विकगण इन सर्बोके भयङ्कर कार्य देख कर यजुवेदीसे 
भागने लगे । सवंदेव सुरक्षित यशदेव भी सुगरूप 


' धारण कर भाग रहे थे उसी समय वीरभद्रने क्रोध के 


आवेशमें भूतोंको सहायतासे उनका ; शिर कार डाला 
और प्रफुरळ मनसे वद घोर शब्द करने लगे। इस 
सि'इनादसे सभो थरा उठे। पृथिवी काँपने लगी । 


है?” चीरभदरने वड़े गर्वेसे उत्तर दिया, “मैं रद्र या 
देवो पार्वती नहीं हु । मैं इस यज्ञमें भोजन या कौतूहल 
परतन्त्न हो ब्राह्मणोंके दर्शन करने नहीं आया हू' । देवी 


पार्बतीके दुःखित होने पर भगवान्‌ रुद्र वड़े क्रुद्ध हुए रु 


हैं। में उन्हो'के आदेशसे तुम्हारे इस यज्ञको नष्ट करने 
आया हूं। मेरा नाम है वीरभद्र । रुद्रदेवके क्रोधानलसै 
में ओर देवी पाचंतीके क्रोधसे यह बोरनारी उत्पन्न हुई 
हैं। इनका नाम भद्रकाली है। इस समय यदि तुम 
अपना कढ्याण चाहते हो, तो मद्दादेवकी शरण लो, 
तुम्दारी रक्षा हो भी सकती है ।” इस पर दक्षने भयभीत 
दो मद्दादेवके अष्टोत्तरसदस्तननाम कोर्रान कर उनका स्तव 
किया। उनके स्तवसे आंशुतोषका क्रोध शान्त हुआ | 
( महाभारत शान्तिपर्व मोज्षघ० ८५ अ०) 


काशीखरडमें लिखा हे, कि दृक्षकन्या पाघतीने जव 
पिताके यशका विषय नारदके सुलसे सुना, तव थे विना 
बुलाये पिताके घर गई। वहां पतिकी निन्दा सुन कर 
उन्होंने यज्ञर्थळमें प्राणत्याग कर दिया । नारदने यह 
खवर महादेवका दी । महादेवने क्रोधसे अधीर हो रद्र- 
मूर्तिको धारण किया । उस समय उनके क्रोधानलसे 
चोरभद्र उत्पन्न हुए। पोछे वीरभद्रने दक्षयज्ञका थ्व'स 
किया । (काशीख० ८८, ६० अ०) 


वायुपुराणके मतसे दक्षयज्ञ विनाश करनेके लिये 
शिवके मुलदेशसे वीरभद्र आंविभूत हुए। उनके 


हजार मस्तक, दो हजार नेत्र और दो हजार पद्‌ हैं। - 


उनका परिश्वृत व्याघ्राम्बर रक्तविमरिडत है। द्वाथमें 
कुठार और प्रदीप्त धनुष है। दूसरे पुराणमें इन्हे शिवके 
पसीनेसे उत्पन्न वतलाया है । . महाराष्ट्र देशमै शिवको 
इस सूत्ति की उपासना प्रचलित है। तन्त्रादिमें वोर- 
भद्रके पूजामन्ल्रादि लिखे हैं । दत्त शब्द देखो | 
बीरभदर-१ पक हिन्दू राजा । इनके पिताका नाम भद्रे न्दर 
था। इनको सभामें तकप्रदोपके प्रणेता कोणडभडू 
विद्यमान थे। २ तम्तसारश्चत पक प्रन्थकार। ३ एक 
प्राचीन कवि । ४ पक ज्योतिविंदु। उत्पलक्कत वृद्दत- 


इसके वांद ब्रझादि देवताओंतधा अज्ञाति) इ्ानेC/।०तसा वित्रादोळमें इतका उललेख है। ५ पक चैद्यकप्रन्थके 


चीरभद्रके समीप जञा कर कहा, 'भगवन | आप कोन 


प्रणेता । ६ नीलकण्ठस्तोल्रके रचयिता । 


~ 


७१७ वीरभट्रक--वोरभूपति 


बोरभद्रक ( स'० क्वी० ) वीरभद्रमेव स्वार्थ-कन। १ | वोरभद्ररस ( स'० पु० ) .सम्निपातज्वरोक्त रसोषध 
वोरण, खस । २ वीरभद्र देखो । | विशेष | 

वोरभद्रकालिकाकवच- महौषध धारणीसेद । इसे धारण | वीरभवत्‌ (स'० पु० ) वीर देखो । यह प्रयोग द्वितीय पुरुष- 
करनेसे रोग, भय आदि दूर होते हैं। बोरभद्गतस्त्रमें इस हुआ है। (-कथासरित्‌ता० १०४४ ) 
मन्लात्मक कवचका उल्लेख है । 

वीरभद्रदेव--बघेळ घ'शोय एक हिन्दू राजा । इन्होंने 
१५७७ ई०में कन्दपेचूड़ामणि नामक कामसूलकी टीका 
प्रणयन की । प्रन्थकारने प्रन्धमें अपना वशपरिचय | जे ( कयासरिवला ३४३ ) 
इस प्रकार दिया है,--शालिवाहनके पुत्र वोरसि ह, घीर- ७००७५५६००० 
सि हके पुल्ल वोरभाजु, वोरभाचुके पुल रामचन्द्र और  चोरभूपति ( स'० पु० ) विजयनगरके एक राजञा । इन्होंने 
इन्हो' रामचन्द्रके पुत्र कुमार घोरभद्रदेव थे | चन्द्रालोक- १४१८सै १४३४ ६० तक राज्य किया था। ये युवयुक्कके 
टीकाके प्रणेता प्रद्योतन भट्ट इनके आधित और सभा- | पुल थे। प्रयोगरत्नमालाके प्रणेता चौएडपगाच्ार्य इनके 
पण्डित थे । ू | आश्रित थे। 


वीरभाचु ( स'० पु०) राजपुलमेद । 
| वीरभार्यो ( स० स्रो०) वीरस्य भार्य्या। वीरकी स्रो। 
| चीरशुक्ति- जनपदसेद, वोरभूम । 
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वीरक्ष_रिका--वोरदेव ह... Ee ह 


घोरक्षरिका ( स'० स्री० ) छुरिकाविशेष, एक प्रकारको 
छुरो। । 


बीरगति ( स'० स्त्री० वीरस्य गतिः | १ खर्ग! २ बह 
उत्तम गति ज्ञो वीरॉको रणल्षेत्मे मरनेसे प्राप्त होती है। 
कहते हैं, कि युद्धक्षेत्रमें वीरतापूर्वक लड़ कर मरने 
बाले लोग़् सीधे छर्गको जाते है । 
वोश्गोत्र ( स'० कलो० ) वीरस्य गोल्न'। घोरका गोल, 
यीरका व'श.। ( माक णडेयपु० १ २५७) 
बोरव्नी (स० सञ्री० ) बोरहा। वोरनाशिनी | 
। ( भव ७1१३३२ ) 
योरहुरा ( स'० स्री० ) नदीभेद्‌ । ( विष्णुपुराण ) 
वोरचक़ श्वर (स'० पु०) विष्णु। ( पञ्चरत्न ) 
` बीरचक्षक्षृष्पत्‌: (स'० त्रि०) विष्णु। 
( रामायण ७।२३।१ ) 
पोरचरित्र ( स'० पु० ) वीरको ज्ञीवनी । 
यीश्चर्य्य ( स'० पु० ) राजपुल्भेद । ( तारनाथ ) 
वीरचर्य्या (सं० खी०) घोरका कार्य! 
( कथ्यासरित्सा० ८३३० ) 
योरजयन्तिका ( स'० र्री० ) वीराणां अयम्तिकेष । युद्ध 
रुथलमें वीरोंका नृत्य। " 
घोरज्ञात ( स'० खि०) १ घोरससूद । २ अपट्यञ्ञात | 
( ऋक्‌ १०३६1११) 


| 


| 


| 


| 


गर्मसे पांच हज्ञार चोर पुल उत्पन्न हुए थे। इन सब 
पुल्नोंसे सृष्टि वढी थी । ( हरिवंश ३ भ०) ४ पक ऋषि, 
बीरणीके. पिता । ५ यज्जुचदाभिश् एक आचार्य्य । 

चौरणक ( स'० पु० ) नागसेद्‌ । ( भारत आदिपमं ) 

वोरणाराध्य--चोलरेणुकासम्बादके प्रणेता । 

योरणिन्‌ ( स'० पु० ) एक सुनि। ये वेदिक आचार्य 
माने ज्ञाते थे | 

वीरतन्त्र ( स० छो० ) तस्त्र-चिशोष । 

चीरतम ( स'० लि०) अयमेषामतिशयेन चीरः थोर प्रश- 


। स्त्यांथे -तमप्‌। _ अत्यन्त वीर | 


वोरतर ( स'० क्को० ) १ वीरण, उशीर, .खस । २ शर, 
तोर। (त्ि० )३ सामर्ध्डाबिशिष्ट, शक्तिमान । ४ दे।- 
में श्रष्ठ। . 
घोरतरासन ( स० क्वो०) वीरतराणां साधङश्र घाना 
आसनम्‌। आसनविश ष, वह आसन जिस पर बेड कर 
श्र छ पुरुष साधना करते हैं । 
सुदु, कोमल, स प्राममें या किसो जीव जन्तु द्वारा 


' मृत नररूप आसनको घीरतरासन कददत हैं । गर्भोच्युत 


*! शव या नारियोंका योनिज्ञ त्वक्‌ अथवा युवतिर्योक्रा 
। ट्वकरूप आसन, यह भो वीरतरासन है | ये सब आसन 


सिद्धिप्रद तथा अति ससुद्धिदायक हे । इस आसन पर 
बैठ कर साधन करनेसे थोड़े ही दिनोॉमें सिद्धिडाभ 


` द्वोता है। 


बीरजित्‌ ( स'« पु० ) बव्यक्तिमेद । ( कथासरित्‌सा० ` वीरतर ( सं० पु०) वोरस्तस्नाम्नाण्यातल्तरः | १ 


५४१८३) 


अज्ञु म वृक्ष । २ को किलाक्ष वृक्ष, तालमखाना । ३ विठत्रा 


बीरण (स'९ क्की०) १ डशीर तृण, खस । पर्याय--कटा- स्तरदक्ष । ४ भल्लातक, मिळावां । ५ शरतृण, शर 


यन, वीरतर, योरभद्र । गुण--पाचन, शीतल, स्तम्भन, ! ॒ 


` लघु, तिक्त, मधुर, उवर, वमन और मेदनाशक, कफ 
और पित्तप्रशमक, तृष्णा 
कृच्छ्दाहयुक्त त्रणनाशक | 


विशेष, वीरण प्रजापति । (भारत १२।३४८।४१ ) इन 


नामक घास । ६ प्रियाल वृक्ष, पियासार नामक यक्ष । 
( वेद्यकनि० ) 


अख, विष, विसर्प और ! वीरता ( सां० स्त्रो०) वीरस्य भावः तल-राप । घोर 


; | होनेका भाव, शूरता, वहांदुरो । 
२ कुशादि तृणगण; कुश, दर्भ,.कांस और दूब आदि | पीरतापिन्युपनिषदु--डपनिषहुभेद । 
को जातिके तृण। (भकेचि०) (पु०) ३ प्रजापति | 


वीरदत्त ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषि | 
वीरदामन ( रां० पु० ) शकक्षत्रप राजपुत्रमेद । 


को कन्याका नाम असिक्को था. क म दहुश)जसक कवि । क्षेमेन्द्रने खुबुततिलकमें 
अ्सुके कहनेसे उससे ब्याह किया था। इस कथ्याके | इसका उदलेख किया है। 
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बोरद्र ,-घीरभट 


'बीरपाणन्तु यतपानं बृत्त भाविनि बा रण |? ( भमर ) 
( वाभाबकरणयोः । पा ५४१०) पाणिनिके इस सूत्रा- 
चुसार पानशब्दका न यदि विकल्पमें णत्व हो, तो 
'धोरपाण” 'घीरपान? यै दो पद बनेगे। 


घोरद्र _ (रां० पु०) अज्ञुन युक्ष । , 
बीर्य स्त ( रा० पु० ) राजपुत्रमेद । ( भारत शान्तिपं ) 
खोरधन्पन्‌ ( सं० पु० ) कामदेव । । 


बीरनगर--बड्भाल के नदिया जिलान्तर्गत पक प्राचीन | 

नगर । यह उला नामसे प्रसिद्ध है। एक समय यह | चीरपाण्ड य-पांए्ड य बंशोय राजभेद । 

स्थान धनज्ञनसे पूर्ण था । काळके कबलमें . पड़ कर | बौरपाळ ( स० पु० ) काश्मीरके सामन्तमेद्‌ । 

दारुण मद्दामारोसे यह नगर जनशून्य ओर ध्रोहीन हो ( राजतर्‌० 5२१७३ ) 
गया हूँ। प्राचीन समुद्धिके निदर्शन आज्ञ भो नाना | चोरपुर ( स० छो०).१ कान्यकुष्जराजधानी । २ हिम!- 
स्थानोंमें देखे ज्ञाते हैं | उल्ला देखो रय शिखर पर अवस्थित पक नगरका नाम । 


वोरनाथ ( खं० लि० ) १ बोरश्र्ठ । ( पु० ) २ काशमोरके | ( हि ५२।१६६ ) 
बर्याक्तसेद्‌ । ( राजतरङ्गिणी ६।११० ) वीयर्विशिए पुरुष, 
खोरभायक ( स० पु० ) १ वीरसाधक । २ उशीर, खस । 
( वैधकनि० ) | वीरपुष्पो ( स० स्री० ) वारथाळकभेद्‌, सहकेई। 
२ सिन्दूरपुष्पी, लटकन । 


घोरपुरुष ( ल० पु० ) चोरः पुरूष! । 
| शूरवीर । 


घीरनारायण ( खं० पु० ) १ राज्ञपुल्लभेद्‌। २ एक कवि 
इलके बनाये कई काध्योंका उदलेल मिळता है । ३ सादित्य- | बोरपेशस्‌ ( स'० लि० ) १ बलिष्ठ देहयुक्त, बलशाली । 
चिन्तामणि नामक अलङ्कार प्रन्थके प्रणेता । | (ऋक ४।११।३ सायण ) २ दीक्षिविशिष्ट, चमकोळा । 


बोरन्धर ( सं० पु० ) १ मयूर, मोर । २ वन्यपशुके साथ | वीरप्रजायिनी ( स'० स्रो० ) वीरप्रसचिनी, बीरमाता। 
युद्ध, जंगली पशुओंके साथ दोनेवाला युद्ध । ३ एक | चोरप्रज्ञावती ( स'० खी०) वौरप्रज्ञा विद्यते5स्य!! मतुप्‌ 


प्राचीन नदीका नाम | 

बीरपट्ट ( स'० पु०) युद्धकाळका परिच्छद्‌ विशेष, बद्द 
पहनावा जो युद्धके समय पहना ज्ञाता है । 

वीरपत्नी ( स'० स्ी० ) १ चेदिक कालको पक नदीका 
नास | २ वह जो निसो वीरको पत्नी हो । 


बोरपला ( सं० स्रो०) वोरप्रियाणि पल्लाणि यस्याः । 
विज्या, भंग। यह वीरोंको वहुत प्रिय है, इसीसे शस- 
का यह नाम पड़ा है। २ घारणी नामक महाकम्द्‌ । 
बीरपणं (सं० ० ) खुरपर्णमिध सुगन्ध पत्र, माची- 
पल्लो । | 
बोरपल्ट्य ( सं० लि० ) पुत्रादियुक्त गुइप्रद | ` 
(सुक, १५४४) 


घीश्पान ( सं० पु० ) वीराणा पानं। वीरोॉंके भ्रमनाशक्त 


मख्य ब, स्त्रियां ङीष्‌ । वीरसन्ततियुक्ता, जिनके पुत्र 
वीर हों। (माक ० पु० १२५७) . 

बोरप्रभ ( स'० पु० ) ध्यक्तिमेद्‌ ।: ( कथासरित्सा० ५६।२५ ) 
वीरप्रमोक्ष ( स'० क्ो० ) ती्थभेद । ( भारत वनप० ) 
वीरप्रसवा ( स'० ख्री०) बोरपुत्प्रसदकारिणी। बह 
स्त्री जो वीर संतान उत्पन्न करती हो । 

बीरप्रसू ( त० स्प्रो०) वीरान्‌ प्रसूते प्र-सू क्तिप । बोर- 
प्रसविनी स्त्री, बह स्लो जो वोर संतान उत्पन्न करतो 
दो। . | । 

बीरबाहु ( स'० पु०) बीराः समर्थाः वाचो यस्य। 
१ विष्णु। २ धुतराष्ट्रके एक पुलका नाम.” ( भारत 
१।६७।१०३ ) ३ राघणके एक पुलका नाम।”: ४ पक 
प्रकारका बन्द्र । ( गोः रामायण ६१७१५ ) 


छिये पात, वह पान जो वीर लोग युद्धका श्रम मिटाने- 
यु बीरभर ( स० पु०) ता लिप्तिके एक प्राचोन राजा । 


के #िपे करते है । 
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( कथासरित्ता ४४।४२ ) 
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वीरभद्र 


बीरभद्र ( स० पु०) घोराणां भद्र' पेन | १ अश्वमेघ 
वोरभ्ेष्ठ, शूरवीर । ३ बीरण, खस । | 


यश्षका घोड़ा | 
४ शिवलिङ्गविशेष। घे शिवे युत्न और अवतार माने 
शाते हैं। महाभारतमें इनकी उत्पत्तिका विवरण इस 
प्रकार लिखा है । जव दक्षप्रज्ञापतिने महादेवका अपमान 
करनेके लिये शिवविदोन यज्चका अनुष्ठान किया, तव 
देवी भगवती यह संघाद पा कर वड़ी दुःखित हुई । 
उन्होंने बड़ खेदके साथ शिवजीसे कहा, भगवन्‌ | मैं 
कैसा दान था तप करू' जिससे मेरे पतिको यजा 
आधा या तिहाई भाग मिळे । मद्दादेव पार्चतीकी यह 
खेदो क्ति सुन कर बोले, मैं सभो यज्ञोंके ईश्वर ह', मेरे 
बिना यक्ष पूरां हो ही नीं सकता । जो हो, तुम्हें मेरे 
प्रति कैला वाक्य प्रयोग करना चाहिये, वह तुम्हे' 


"मालूम नहों। आज तुम्हारे मोदवशतः इन्द्रादि देवता 


और त्रिलोकबांसी प्राणो मुग्ध हुए है। अभी तुम्दे' 
प्रसन्न करनेके लिये में पक महावीरकी सृष्टि करता हुं । 
अनन्तर महादेवने अपने झुखसे एक भयङ्कर पुरुषी 
सृष्टि को। उस मह्दापुरुषके सृष्टि होते ही महादेवने 
उसक्रा घोरभद्र नाम रख कर कहा "वीरभद्र | 
तुम जब्द दक्ष-यश्चमें जाओ और पार्वतीका क्रोध शान्त | 
करनेके लिये यज्ञको नए कर डालो ।' बोरभद्र तैयार हो | 
गये और देवीके क्रोधसे उत्पन्न महाकाली भी उनको 
अचुगामिनी हुई । | ॥ ५ 


उस समय बोरभद्रके कापसे लिसुवन फाँप उठा । 


पीछे घोरभद्रने अपने लोमकूपोंसे असंख्य रुद्रोकी सृष्टि- 


को। ये सव रुद्र भयानक शब्द करते हुए यक्षस्थलमे जा 
धमके और सर्वोने मिल कर यज्ञकों विनष्ट कर डाला। 
ऋत्वथिक्गण इन सबोके भयङ्कर कार्य देख कर यजुवेदोसे | 
भागने लगे । सचदेच खुरांक्षत यज्ञदेव भी सूगरूप 
धारण कर भाग रहे थे उसी समय वोरभदने क्राधके ; 
आधेशमें भूतोंकी सहायतासे उनका ,शिर कार डाला 
और प्रफुल्ल मनसे वह घोर शब्द करने लगे। इस 
सि'हनादसे सभो थर्रा उठे । पृथिवी काँपने लगी । 


इसके वाद्‌ ब्रह्मादि देवताओं तथा प्रजापति 
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बीरभद्रक समोप जा कर कहा, भगवन्‌ | आप कोन 


दै?” वोरभद्रने वड़े गर्वले उत्तर दिया, "मैं रुद्र या 
देवो पावती नदीं ह । मैं इस यश्ञमें भोजन या कौतूइल- 
परतन्त्र दो ब्राह्मणोंके दर्शन करने नहीं आया हू' । देवो 
पार्बतीके दुःखित होने पर सगवान रुद्र बड़ क्रुद्ध हुए 
हैं। में उन्ही'के आदेशसे तुम्हारे इस यज्ञको नष्ट करने 
आया हूं। मेरा नाम दे वीरभद्र । रुद्रदेवके क्रोधानलसे 
में और देवी पाचंतोके क्रोधसे यद्द वोरनारी उत्पन्न हुई 
हैं। इनका नाम भद्रकाली है। इस समय यदि तुम 
अपना कल्याण चाइते दो, तो मद्दादेवको शरण लो 
तुम्दारो रक्षा हो भी सकती है ।” इस पर दक्षने भयभोत 
दो प्रदादेवके अष्टोत्तरसहस्तनाम कोर्रान कर उनका स्तव 
किया । उनके स्तबसे आँशुतोषका क्रोध शान्त हुआ । 
( महाभारत शान्तिपव' मोज्ञघ० ५५ अ० ) 


काशोीखण्डमें लिखा है, कि वक्षकन्या पाबंतीने जव 
पिताके यज्ञका विषय नारदके मुल्नले खुना, तत वे विना 
बुलाये पिताके घर गई । वहां पतिकी निन्दा खुन कर 
उन्होंने यज्ञस्थलमें प्राणत्याग कर दिया । नारदने यह 


"खबर मदादेवके। दी । महादेवने क्रोधले अधीर दो रुद्र- 


मूर्तिको धारण किया। उस समय उनके क्रोधानळसे 
वोरभद्र उत्पन्न हुए। पीछे वोरभद्रने दक्षयक्षका ६व'स 
किया । (काशीख० ८८, ६० अ०) 


वायुपुराणके मतसै दक्षपशका विनाश करनेके लिये. 


शिवके मुखदेशसे वीरभद्र आबिर्भूत हुए। उनके. . 


हजार मस्तक, दो हजार नेल और दो:देज़ोर* पंद हैं। 
उनका परिध्यत व्याघ्राम्वर रक्तविमण्डित है। 'द्वाथमें 
कुठार और प्रदोत्त धनुष दै । दूसरे पुराणमें इन्हे शिवके 
पसोनेसे उत्पन्न बतलाया है। महाराष्ट्र देशमै शिवको 
इस सूत्ति को उपासना प्रचलित है। तन्लादिमे वोर- 
भद्रके पूज्ामन्त्रादि लिखे हैं । दक्ष शब्द देखो | 


' चोरभव्र--१ एक हिन्दू राजा | इनके पिताका नाम भट्रेन्द्र 


था। इनको सभामें तकप्रदोपके प्रणेता कोण्डभडू 
विद्यमान थे । २ तन्त्रसारघृत एक प्रन्धकार । ३ एक 
प्राचीन कवि। ४ एक ज्योतिर्विदु। उत्पळकृत बृददत्‌- 
का उदलेख है। ५ एक चेद्यकम्रन्थके 
1। ६ नोळकण्ठस्तोत्रके रचयिता । 


ci ll 


र विरत वीरमद्र्क-वोरभूपति 


घीरभद्रक ( स'०!क्लो० ) वीरभव्रमेव स्वार्थ-कन्‌। : १ | वीरभद्ररस ( स'० पु० ) सन्निपातज्वरोक्त रसोषध 


घीरण, खस । ४४२ वीरभद्र देखो । 


विशेष । 


घीरभद्वकालिकाकघच--मद्दौषघ धारणीसेद्‌ । इस घारण | वीरभवत्‌ ( स'० पु० ) वीर देखो । यह प्रयोग द्वितीय पुरुष- 


करनेस रोग, भय. आदि दूर होते है. । घोरभद्वतन्त्नमेँ इस 
मन्लात्मक कघचका उदलेख हे । . : 
बीर॒भद्रदेव--वघेल व'शोय पक हिस्दू राजा । इन्होंने 
१५७७ $०में कन्द्पेचूड़ामणि "नामक फामसूलकी टोका 
प्रणयन को । प्रन्थकारने प्रन्थमें। अपना व'शपरिचय 


इस प्रकार दिया है,--शाळिवाहनके पुत्र वोरसि'ह, चीर- । 
सि इक पुत्र बोरभाजु, चोरभाजुके पुत्र रामचन्द्र और । वोरभूपति ( स'० पु० ) विज्यनगरके एक राजा । इन्होने 


इन्हो' रामचन्द्रके पुत्र कुमार वीरभद्रदेब थे । चम्द्रालोक- , 
टीकाके प्रणेता प्रद्योतन भइ इनके आश्रित और सभा- | 


ं 


हुआ है। ( कथासरित्सा १०४४ ) 


"| वीरभाचु (स'० पु०) राजपुत्रभेद । 


चीरसार्या ( स'० स्रो०) वीरस्य भार्य्या। वीरकी खत्री । 


न चीरसुक्ति- जनपद्मेद्‌, त्रीरसुम । 


चोरञुज ( स'० पु०.) राजभेद्‌ । .. ( कथासरित्‌सा ३६।३ ) 


१४१८से १४३४ ६० तक राज्य किया था। थे युवढुक्कके 
पुल थे। प्रयोगरत्नमालाके प्रणेता चौण्डपगाचार्य हनके 


पण्डित थे । आश्रित थे । 
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